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सम्पादकीय 


सनू १९३३ से ही जवर मेने न्यायकुमुदचन्द्र का सम्पादन आरम्भ किया था, यह संकल्प था कि 
अककरङकदेव के अन्धो का जद सम्पादन कम्रा जाय । इस संकल्प क अनुसार अकरर्कमरन्थत्रय म न्यायवि- 
निश्चय कौ मूर कारिका भी उत्थान वाक्प्र के साथ प्रकाशित कीजा चुकी ह । इन कारिकार्ओौ को छते 
समथ न्प्रायविनिश्चयविवरण की उन्तरप्ान्तीय कतिपय प्रतिरथ देखी गदं थीं । ये प्रतिय अशुद्धिबहृरू तो 
थींहीं पर इनमे एक एक दोदौ पत्र तकर के पाठे यत्रतत्रदे हूए थे। उस्र समय मूडशिद्री के वीरवाणी 
विरा भवन से ताइपत्रीय प्रति भी मेगा थी । उसके देखने से यह आशा हो गहं थी कि सकामी शुद्ध 
सम्पादन हो सकता द । प्रमाणवासिकरालङ्कार जसे पूव पक्षीय बौद्ध ग्रन्थो की प्रतिय प्रा्ठहो जाने से यह 
कायं असाध्य नहीं रहा । 

सन्‌ १९४४ मं दानर्वीर साड शान्तिपभरसादर जी ने क्तानपीट की स्थापना की । ईसं म्ब० मति- 
इवरी भूतिदेवी के स्मरणार्थं मूतिदेवी मेन मन्धमाखा प्रारम्भ की गर । सस्कृत विमाग में न्थाथविनिश्वय- 
विघ्ररण का सम्पादन रुगातार चलता रहा है । इङ संश्ोधनाधं बनारस, आरा, सोकापुर, सरसावा, 
मूडविद्री ओर वारंग के मढ़ से चार कागज की तथा दो ताइपत्र की प्रतियां एकत्रित की गहरं । 

बनारस की प्रति स्याद्वाद जेन विद्यार्य कं अकरङ्क सरस्वती भवन की टै । दमी संज्ञा ब० 
रखी गद है । अशुद्ध पर सुवाच्य है । 

आरा कौ प्रति जेन सिद्धान्त मवनकीहे। दसी संज्ञा आण० रख दे । यह ब्रनारम की प्रतिकी 
तरह ही अद्ध है । बनारस कौ प्रति इमी प्रति से किख गई दे । 

सोखापुर से ब्र° सुमति वाह शह ने जो प्रति भिजवादं थौ यह बरवद के परक पर्नारारु दवि० जन 
सरस्वती मन्रन की प्रति थी । यह भी अञुद्प्राय हे । दसकी संज्ञा स॒ हे । 

सरसावा से पं परमानन्द जी शाखी ने वीर सेवा मन्दिर की प्रति भिजवाद धी । यह पूर्वोक्त 
परियो से कृ द्ध हे । इसकी संज्ञा पण है । ये प्रियं कागज पर रिली गहै तथा इनमे षंक्तियं 
तो अनेक स्थानो पर्दी हीह एक कदो दो पत्र तक्के पाष्टटे है। 

वौरवाणी विवास भवन मूडइषिद्री से जो तापत्रय भ्रति कनद्ी रपि मे प्रापठ हु थी , उत्ते हमने 
आदं भ्रति मना ह । इसमे २७७ पत्र, एक पत्र मे ९-१० पंक्ति तथा प्रति पक्ति १५३-१५४ अक्षर । 

यह प्रति प्राप्रः पूणं ओर द्ध 2। मूक कारिकराजं के उस्थान वाक्यरके भागे & इस प्रकार 
का कारिका भेदक चिन्ह बना हुआ इ। इस प्रति मे कीं कदं रिष्पण भी ह, जिन्दं इस संस्करण में 
(ता० टि०, इस संकेतके साथ रिप्पणमें दे दिया है । 

जहां टस प्रति मे बिखकुर ही अशुद्ध पाड रहा हं वहीं दका पाट पाठान्तररटिप्पण मे देकर अन्य 
प्रतियों का पाठ ऊपर दिया द । समी प्रतिय म॑ जहां अञ्द्ध पाठ हं तथा सम्पादक को शुद्ध पाड सृक्षा हे, 
रेस स्थान मे ताडपत्रीय प्रति का अड्द्ध पाट ही मूल म रखा हे तथा सम्पादक द्वारा किया गया संश्लोधम 
गोरु ( ) बेकिटमें दिया है या सन्देहास्मक ( !) चिह्न दे दिया हे । हमने स्वरसं शोधित पाठ मूल में 
श्रामिरु करके नूं प्रति को जन्म नदीं दिया दै । पसे स्थान मे ताडप््रीय प्रति के सिवान अन्य प्रतिय के 
पाड टिध्यणमें दे दिषु है । । 

पक ताडवत्रीय प्रति वारङ्गके मटकी भी हम प्राप्त इदं थी। इसका उपयोग भी संदिग्ध पठोंके 
निणंय के रए बराश्रर करिया गया है । यह प्रति प्राः अशुद्ध है। । 

रिप्पण~- इस मन्थ मे भी न्यायङमुदचन््र जैसे तुरुनास्मक रिध्पण देने का विचार था । वसी 
शक्यता भी थौ आर सामथरी भी । पर यह कायं बहुत समगर जर शक्ति के ठेता । जतः मध्यम मागं का 
अबरस्बन्‌ लेकर टिप्पण सं किष कर दिए दै । इनमे महस के पाठभेद तथा पूव॑पक्ष का तार्पग्रं उद्धाटन 


( ७ ) 


रने ॐ किए तत्तसूषपक्षीय अन्धो के पाठ उसकी दीका तथा अर्थबोधक रिप्पण ही पिरोषरूप से शिखि | 
अन्ध को समक्षने मे इनसे पर्याप्त सहायता मिरेगी । 

खाश्प- मू कारिकाओं के किए भेट नं ¶ अवतरण वाक्यो केषु प्नं र ओर विवरण के 
सिणम्ेदटनं ४ दाह का उपयोग किया गया है । टिप्यण में अन्धे के नाम तथा प्रतिय के नाम कलि 
खाहप मे दिए गष ह। 
| प्रस्तावना मे अथ आर भ्रन्थकार से सम्बन्ध रखने वारे कुछ खस मुदो पर संक्षेप में 
विचार किमा ह । कुछ प्रमेयो को नए दृष्टिकोण से देखने का भी रधुप्रयत् हुआ है । स्वराद्राद जर सक्षमंगी 
के विधय भं प्रचलित अनेक ्रान्तमतो की समीक्षा की गद हे । मन्थकार भकलङ्क के समय के सम्बन्ध 
भ विस्तार से लिखने का विचार था पर अपेक्षित सामग्री की पृणता नहोनेसे कृ काल के लिषु यह 
कार्यं स्थगितं कर दिया हे । जानयपीठ मूतिदेवी मरन्थमाखा मे आने न्थायविनिश्वय विवरण का द्वितीयं भाग 
तत््वार्थवार्सिक ओर सिद्धिविनिश्वय टीका ये जकलङ्कीय मन्ध प्रकािन ने वारे हँ । जिनमें न्यायविनिश्चय विव- 
रण दितीय भाग आधा छप मी गथा है । तचवार्धवार्तिक तीन ताडपश्रीय तथा अनेक कागज पर लिखी गर 
प्राचीन प्रतिपरो से श्ुद्रतम रूप मं सम्पादित हो चुका हँ तथा सिद्धिविनिश्वथटीका पर भौ पराक्रम किया 
जा चुका ट । आशा दै यह समस्त अकलङ््वाडःमय शीघ्र ही प्रकाश मं आएगा । तव तक अकरङक के समच 
आदि की साधिका सामी पर्याक्च माग्रा में प्रकाश मं आयगी। 

ज्ञानपीठ के अनुसंधान विभग में अध्रका्ित अक्रङ्कीय वाङ्मय का प्रकादान तथा अश्युदध 
प्रकाशित का शुद्ध काशन अर तत्वार्थसूत्र की अघ्रकादित ठीकाओं का व्रकाद्ठन यही कायं सुरुयतया मेरे 
कार्यक्रममे है । विविध विषय के संस्कृन प्रात ओर श्रपभ्नंश भाषाक दुमो मन्थर अधिकारी विद्वानों 
वारा सम्पादित हो चङे ह, जा छपा की सुविधा होते ही प्रकारित हंग । स॑स्कृनिसेषकेः, जिनव्राणीभन्त 
भीर साहिष्यानुरागि्यों को जानपीट क सादिष्य का प्रसार करके उसके दस साँस्कृतिक अनुष्ठान मे सहयोग 
देना चाष । 

आभार-दानकीर साहु दान्तिश्रसाढं जी तथा उनकी समरूपा धर्मपत्नी सीजन्यमूर्तिं रमाजी ने सास्छ- 

तिक सादिस्योष्टार अ.र नव साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय जानपीट का संस्थापन कियाद 
ओर इममे धर्म्रणा स्य ० मातेङ्वरी मूर्तिदेवी की भव्य भावना को मूतरूप देने के रिण जानपीट मूतिदेवी 
जेन ग्रन्थमाला का संस्कृत प्रक्रत हिन्दी आदि अनेक भाषाः में प्रकाशन किया दे । इनकी यह संस्कृति- 
सेधा भार के गौरवमय इतिहास का आलोकमथ पष्ट बनेगी । इसन मद्र दम्पति से पस ही अनेक स्क. 
तिक्र काप्रं होने की ञ्ह । 

श्रद्धेय ाननयन पं०"सुखलार जी की छम भावनाणं तथा उपलन्ध सामग्री का ग्रथेष्ट उपयोग 
करने की सुविधा ओर विचारोत्तेजन आदि मेरे मानम विकास के स्ब्रल हैं । श्रीमान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमी 
काकिन शाब्दो मे स्मरण क्रिया जाथ, ये चतुर मारी के समान ऋानाङ्करः को पट्टवित आंर पुप्पित करने 
मे अपनी शक्ति का रेश भी नहीं छिपे । आपका वादिराज सूरि बाला निबन्ध प्रन्धङ्ार भाग मे उद्‌ 
किया गया है । सुद्र मष्ापंडित राहुल सोकृत्यायन ने अपनी कटिन तिव्बन यात्रा मे प्रा प्रज्ञाकर- 
गुप्त प्रमाणवातिंकारङ्कार की प्रति देकर तो इस अ्नन्थ के शुद्ध सम्पादुनकाद्रारही खोर दिया है । 
मं इन सत्र क्ञानपथगामियों का पुनः युनः स्मरण करता ह । 

शरी र्प० देवरभट्‌ शमां न्याय्चाथं ने ताडपत्रीय कन्नड प्रति का आद्यन्त वाचन ही कीं किया 
किन्तु सम्पादन मेँ भी अपने वैदु्य से पूरा पूरा सहयोग दिया है । पं ° महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचा्यं मे 
हसं प्रन्थ के प्फ संशोधन मे पूर्णं सहकार करिया ह । श्री पं जुजबदी जी शाखी तथा पं० लोकनाथजी 
शाखी भूडबिद्री ने ताडपत्रीय प्रतियों को मेजा है । क्षी प° नेमीचन्द्रजी भारा, पं० जुगुरकिशोरजी सुख्तार 


सरसावा जादि मष्ाचुभावो ने जपने अपने प्रन्थ भण्डार की प्रियो सम्पादना्थं दीं। ओ इन सवका 
भाभार मानता ह । 


( <: ) 
ज्ञानपीठ का अन्य कार्थं देखते हुए इन चार वर्षो का समय जितनी भी निराङुल्ता से हस शानेश्च 
म रुग सका हे उसका बहुत ऊढ श्रेय क्ञानपीठ के कमंमना मन्त्री भरी भयोध्यप्रसादजी गोवलीय क) 


है । उनने अपनी जिम्मेवारी को सम्हार कर भी कायं भे मुक्षे सद उन्सुकत रखा है । 
्रस्येक कावं सामभरी से ष्टोता है । मै उस सामग्री का एक अङ्ग हू" इससे अधिक ङ नहीं । 


भारतीय ज्ञानपीठ ] 
मागंश्षीषं शुक्र ५५ | --पहेन्द्रकमार सैन 
कीर सम्वत्‌ २४७५ 
प्रकरान न्यय 
२२५०) छपा १००) चित्र कवर 
१०००) कागज ७५०) मेंट आलोचना 
६००) जिष्द्‌ २००) विन्ञापन 
२२५२) सम्पादन २०००) कमीशन आदि 
२५००) व्यवस्था, प्रकारान आदि 
कुर जोड़ ५१६५०) 
६०० प्रति छपी, कागत मूल्य १९॥) 
कीमत १५) ₹० 


प्रसावना 
१ ग्रन्थ विभाग 


शदौन--संसार के यावत्‌ चर अचर प्राणियों मे मनुष्य की चेतना सविरोष विकसित रै । उसका 
जीवन अन्य प्राणियों की तर केवर आहार निदा रक्षण ओर प्रजनन मे ही गीं बीतता किन्तु बह अपने 
खवहूप, मरणोत्तर जीवन, जग जगत्‌ , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय मे सहज गति से मनन-विचार 
करने का अभ्यासी है । सामान्यतः उसके प्रन का दानिक रूप हस प्रकार रै-भात्मा क्या है ! परलोकं 
हेया नहीं १ यह जड जगत्‌ क्या है ! इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है १ यह जगत्‌ श्यं सिद्ध रै या 
किष चेतन शक्ति से समुत्यश् हे १ हसी गतिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है था प्राकृतिक सु(धारण 
नियमो से भाबद्ध } क्या असत्‌ से सत्‌ उसपश्न हुभा ! क्या किसी सत्‌ का विनाद हो सशता टै १ हतयादि 
पर्ल मानव जाति के अदिकाक से बराबर उस्यन्न होते रहे है ओर प्रत्येक दाशंनिक मानस इत समाधान 
का प्रयास करता रा हे । ऋषवेद्‌ तथा उपनिषत्‌ कालीन परइनों का अध्ययन इस बात का साक्षी है । द्शन- 
शाल पेसे ही पररनो के सम्बन्ध म उष्टापोह करता आया है । प्रत्यक्षसिद्ध पदाथं की व्याख्या मे मतमेद्‌ हो 
सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे है किन्तु परोक्ष पदार्थं की व्याख्या ओर खर्प दोनो टी 
विवादके विषयरहै। यहटीकटै छि द्ंनका क्षेत्र दन्दियगम्य भौर इन्दरियाततीत दोनों भकार के 
पदार्थ । पर युर विचार यह्‌ है कि-रशंन को परिभाषा कया ह १ उसका वास्तविक अथ श्या रै ! 
वैसे साधारणतया दशन का सुर्य अथं साक्षास्कार करना होता है । वस्तु का प्रत्यक्ष कषान हौ दक्षता 
सुर्य अभिधेय है। यदि दृशशंन का यही मुख्य अथं हो तो दृकतनों मे भेद केता ! किसी भी प्दूथंका 
वास्तविक पृं प्स्यक्च दो प्रकार का नहीं हो सकता । श्नि का प्रस्यक्ष गरम भौर दण्डेके रूपे वो तरह 
से न अनुमषगम्य है भर न विश्वासयोम्य ही । क्षर दशनो मे तो पग-पग पर परस्पर विरोध विद्यमान 
है। रेख दशा मे किसी भी जिज्ञासु को यष सन्देह सवभावतः होता हे कि-जवब सभी दश॑न-पणेता 
चऋषियों ने तरव का साक्षादशन करके निरूपण किया है तो उनमें हतना मतमेदुक्यो हे} यातो दुक्षन 
शब्द्‌ का साक्षात्कार अथं नहीं हे या यदि यष्टी अरथहै तो वस्तु के पूणं सरूप का षह दशन नहीं हैया 
वस्तु के दृं स्वरूप का दुशंन मी हुआ टो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया मे अन्तर हे १ दीन ढे परस्पर 
विरोध काकं मको रेखाष्टी हेतु होना चाहिये । दूर न आये, सवंत; सभ्रिकट आत्मा के स्वरूप 
प्र ४ -.के घाक्षात्कार पर विचार कौजिये--सांख्य आत्मा को श्रटस्थनिष्य मानते है । हनके 
मत से आत्मा का स्शूप अनादि अनन्त अविकारी नित्थ है । बौद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिषर्ति 
श्षनक्षणरूप ही आत्मा मानते ह । नैया भिक वैशेषिक परिवतंन तो मानते दै पर वह गुणों तक ही 
सीमित है । मीमांस ने आत्मा मे अवस्थाभेदशृत परिवतंन स्वीकार करके भौ द्भ्य मित्य स्वीकार 
किया है । योगदश॑न का भौ यष्टी अभिभाय है । जनों ने भवस्थामेवङृत परिवत॑न के मूष आधार दम्य 
भे परिवत॑नशारु म कितौ मी अपरिवरतिष्णु अंश को स्वीकार नहीं किया ; किन्तु अविच्ि्न पाय 
परम्परा के चाद रहने को ही द्ष्पस्वरूप माना है । वावाक इम सद पश्च से भिन्न भूतवतुषट्यस्प ही 
आत्मा मानता मानता है । उसे भात्मा के सवततर व्व्य के रूप मे दान नी हुए । यह तो इदं आत्मा के 
स्वरूप कौ बात । उसकी आकृति पर विचार कौजिये तो पेसे ही नेक दष॑न भिरुते है । भात्मा भूतं 
हैया मूतं होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्भश्ुभों से नहीं दिला दे सकता इसमे किसी को 
भिषाद नकी र । इसकिय्‌ भतीन्दियदु्शी §ढ षिध ते अपे दुशंन से बताया कि भव्मा सर्व॑भ्यापक है । 
दूरे ऋषियों को दिखा कि आतमा भगुरूप है , षदभीज के समान भति सूष्म है । इछ को दिखा कि 
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१० न्यायविनिश्रयविवरण 


देदस्प ही आत्मा है तो किन्हीं ने छोरे अदे शरीर प्रमाण संकोच-विकास्ीक आतमा का भकार 
बताया । विचारा जिज्ञासु अनेक पगडण्डि्यो धारे इस शतराे पर खडा होकर दिग्ान्त हा या तो 
द्श॑न शब्द्‌ के भर्थंपरही शंका करताहै थाक्षिर दुर्शन की वर्णता मे ही अविश्वास करने को उसका मन 
होता रे । प्रत्येक दुरशंनकार यदी दावा करता है कि उसका दर्ान पूणं शौर यथाथं है । एक भोर भानव 
की मननशक्तिमूलक तकं को जगाया जाता है जौर जव तकं भपने यौवन पर अता है तभी रोक दिया 
आता है भौर 'तर्कोऽपतिष्ठः, 'तर्कापरतिष्ठानाव्‌, शैसे बन्धनो से उसे जकढ दिया जाता ह । "तकं से ङु 
होने आगेवारम नष्टौ है, इस प्रकार के तकनिराश्यवाद का प्रचार किमा जाता है । आचाय हरिभव्र॒ अपने 
कोकतत्वनिणेय से स्पष्ट रूप से भतौन्डिय पदाथा मे तकं की निरथंकता बताते है 


“्ञायेरन्‌ हेतुवादेन पदाथा यद्यतीन्दरियाः । 
कलेनैतावता तेषां छतः स्यादथनिणेयः ॥“ 


अर्थात्‌-यदि तकंवाद्‌ से अतीग्डिय वदार्थो के स्वरूप निणंय की समस्या हर हो सकती होती, तो 
इतना समय बीत गया, बदे बदे तक॑शाख्ची तकंकेशरी हुए, आज तक उनने हनका निणंय कर दिया होता । 
पर अतीन्द्रिय पदीर्थो के स्वरूपश्ान की पकी पिरे से अधिक उल हुईं है। जय हो उस विज्ञान 
की जिसने भौतिक तर्श्थो के स्वरूपनिणय की दिदि मेँ पर्ब प्रका दिया हे । 

दूसरी ओर यष्ट घोषणा की आती है कि-- 


“तापात्‌ छेदात्‌ निकषात्‌ खषणं मिव पण्डितैः । 
परीक्ष्य भिक्षवो श्राह्यं मद्वलो न त्वादरात्‌ ॥” 


अयात्‌-जैसे सोने को तपाकर, काटकर, कसौटी पर कसकर उसके खोरे-खरे का निश्चय किया 

जाता है उसी वरह हमारे वनां को भष्छी तरह कसौटी परं कसकर उनका विष्रेषण कर उन्हं नाभि 

मे पाकर ही स्यीकार करना केषर अन्धश्दधा से नही । अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी शीन्र 
प्रतिपातिनी भी। 

लब दृ्टौन शान्ड का अर्थं स्याहौ सकता है! दस प्रन के उत्तर मे पिरे ये विचार 

आवद्यक है कि- जान वस्तु के पूणंङ्य को जान सकता है या नटीं १ यदि जान सकतारै लो इन 

द्शंन-प्रणेता्ओं कौ पूणं शान था मा नहीं १ यदि षणं कषान था तो मतमेद का कारण क्या है १ 


क्त ~ सन जक 


१ ्ान-जीव चैतन्य शकतिब्राला है । यह चैतन्मशकति जब बाह्य वस्तु के स्वर्पको जानती ? , ,<न कह- 
लावी हे । श्सीक्िए शां मे शान छो श्ाकार बताया दै । जब चैतन्यशक्ति ज्ञेय फो न जान कर स्वचैतन्याषार 
रहती दै तब उ निराकार वस्था यर द्धन श्हलाती रे । भथौत्‌ चैतन्यराकति के दो भकार हुए एक हेयाार भौर 
दूसरा चेतन्याकार । जञेयाकार दशाका नाम ज्ञान भौर चैतन्याकार दशा नाम दृशंन टै । चैतन्यश्चि कांच के खमान 
स्वच्छ भर निविंकार है । अब उद्र कां को पे पारे करटं करके इख योग्य बना दिया जाता है कि उदम 
अतिविम्ब पकृ ढे तब उच्च दर्पण कने लगते है । जब तक शंचमरं कल लगी हुई दे तथ तक उसमें किती न 
की पदाय क प्रतिनिम्ब की सम्भावना है । यपि प्रतिबिम्बा परिणमन काच का ही हुभा है पर बह परिणमन 
उदा निमित्तजन्य रै । उसी तरह निर्विकार जितिशक्ति का ञे याकार परिणमन भिसे हम ज्ञान कहते है मन 
शरीर इन्दिय भादि निमित्तो के भाषीन है यायो किये कि जब तंक उसकी बद दश है तब तक बाह्य निमित डे 
छनुखार उस ङं याकार परिगमन होता रहता है । जब शरारीरी सिदध भवस्य मे जीव पटु जाता है तथ घकल 
उपाधिरयं परे शल्य होने के कारण उका हं यार परिणमन न होकर शद ॒चिद्‌।कार परिणमन रत है । 
दव विवेचन छा वकित तालयये यह रै- 


भरस्तावना १९ 


संसार के समस्त पदाथं शेय अर्थात्‌ ञान के विषय होने योग्य हि तथा कषान पर्यायमे ज्ञेय के 
आनने की योग्यता है, प्रतिबन्धकं शानावरण कमं जव हट जता है व वस्तु के शृं स्वङ्प का भान 





१ छद कंच १ सुख जीव का चैतन्य, शद चिन्मात्र 

९ कलं लगाहुभा कांच-दर्पण ( प्रतिबिम्ब रहित ) २ सश्षरीरी संघार जीवका चैतस्य, पर शेयाकाद 
शल्य, दशंनावस्था निराकार 

३ सप्रतिविम्ब दर्पण ३ जेयाश्च, खकार, कानावस्था 


इस तरह चैतन्य के दो परिणमन-एष निर्विकार भवद्ध अनन्त छद चैतन्यहप भोक्षावस्थाभावौ भर्‌ 
दूरा शरीर कमं भादि से बद विकारी सोपाधिक ससारावस्थामावी । संघारावस्थाभावी चैतम्यके शो परिणमत 
एक सप्रतिषिम्ब द्प॑ण की तरह श्ेयाकार भौर शूखरा निष्प्रतिबिम्ब दर्पण छौ तरह निराकार । शे याकार परिणमन 
का नाम ज्ञान तथा निराकार परिणमन का नाम दशंन । तस्वाथं राजवातिंक मे-जीवका रुण उपयोग 
किया है मौर उपयोग छा लक्षण इस प्रकार दिया दै 
“बाह्याभ्यन्तरदेतुद्वयसश्निघधाने यथासंमवसुपरण्धुश्यैतन्याजुविधाथी परिणाम उपः 
योगः +” ( त° वा° २।८ ) अयात्‌--उपलग्पा को (जिस चैतन्य में पदार्थो ॐ उपरम्ण भर्थात्‌ श्वान करने टी 
योग्यता हो) दो प्रकार के बाह्य तथा दो प्रकार के भम्यन्तर हेदो के मिलने पर जो चैतन्य श अनुविभान करनेवाका 
परिणमन होता है उ उपयो कते हैँ । इख लक्षण मे भए हुए “उपलभ्धुः, भौर “चैतन्यानुषिधायीण ये दो पद्‌ 
विशेष ध्यान देने योम्य ह । चैतन्यादुविधायी पद यह सूचना दे रहा है छ ओ ज्ञान शौर द्च॑न परिणमन बाह्या 
भ्वन्तर हेदो के निमित्त से हो रे है वे स्वमावभूत चैतन्य का भवुिधान करनेवाले है भयात्‌ वैतन्य एक भनु- 
विधाता द्रभ्यंश है शौर उसके ये बाह्याभ्यन्तर हेत्वधीन प्रिणमन है । चैतन्य इने भी परे शद अवस्था शुद्ध 
परिणमन करनेवाला है । “उपलग्धुः' पद्‌ वैतन्यद्मौ उद्च दश्षाको सूचित रता है जवसे चैतन्यम बाह्यभ्यान्तर 
हेदु्ोखे निराकार या साकार होनेकौ योग्यता होती दै भौर बह अवस्था अनादि कारये कर्मद होनेके कारण 
भनादिसे ही है । ताप्यं यह कि भनादिवे कमैबद्ध होनेके कारण चैतन्य कां चमे वह एलं गी है भिये बह 
दर्पण बना है इसमें बह्याभ्याकार हेतु्ओंके भीन निराकार शौर खादर परिणमन होते रहते हे भिन्द कमः 
दशेन ओर ज्ञान कहते ह । पर अन्मे सुत वस्थं जब धारी कलं $= आती है विद्युद निर्विकार निविंकल्य 
भनन्त अखण्ड वैतन्यमात्र रह आता है तब उदका शद्ध बिदूप ही परिणमन होता ह। क्ञान भौर द्धन 
परिणमन बाह्याषीन है । उमे हान भौर दशंनद् बिभाग ह विलीन हो जाता है । 
संस्वार शंजवारविंक ( १।६ ) मे षटके ध्वपरचदुध्यका विचार रते हुए भन्ते षान 
काकार चटका स्वात्मा बताया है भौर निष्परतिविम्ब श्ञानाकारो परात्मा । यथा- 
आकारौ शानाकारो हेयाकारद्च । अयुपयुक्तमरतिबिम्बाकाराद्ां 
„ रतिरिम्बाकारपरिणताव्दौवढवत्‌ ह्याकारः ।' इश्च उदरणते स्पष्ट है कि 
चैतम्यशक्तिड़े दौ परिणमन होते दै-श्े याकार भौर शानाकार । राजवातिंकमे क्ते याक्चार परिणमन उखा श्वाकार 
है तथा ज्ञानाार परिणमन निराकार । अब तङ ज्ञ याकार परिणमन है दब तक वह वास्तविक भर्थमे 
हानपर्यौयको धारण करता है लौर निजे माकार ददाम दशैन पर्यायको । धवला टीका ( प० १ ए०१४८ ) भौर 
बृहदूहव्यसं प्रह ( ए ८१-८२ ) मेँ सौद्धान्तिक्‌ दष्टे जो दर्शनकौ ब्याख्या की रै उका ताह्यं भौ यही है 
कि -विषय शौर विषथकि सन्निपाते पदिङे ज चैतन्यढी निराकार परिणति या स्वार परिणति है ये दर्शन 
काते हे । राजवातिकमें चैतन्यशक्तिके जिख क्ानाकारकौ रचा है बह वारविकमे दर्धन हौ है । इख विवेशनये 
इतना तौ स्पष्ट शात हो आता है कि~वैतन्यदनौ एक धारा है निमे अतिक्षण उल्याद मयय ॒प्रभ्यात्मक परिणमन 
होता रहता है भौर जो शनादि-भनन्तकाल तक प्रवाहित रहने पाकौ है । इख धाराम करमवन्धन शरीर सम्बन्ध 
भन इन्द्रिय भादि के सन्निधानघे पेषी कलं ङग गर है जिसके कारन इसका शे याश्मर-अर्थात्‌ परार्थो जानने 
ङ्प परिणमन होता है । इका शानावरण कमेक क्षयापेदामायुघार बिका होता है । घामाभ्बतः रौर म्पे 


१२ । न्यायविनिश्चयविवरण 


शान पर्याय के द्वारा अवह्यम्भाषौ है । शान पर्याय कौ उत्पत्ति का जो कम टिप्पणी मे दिया है ऽसके भु- 
खार भौ जिस किसी वस्तु के पूणंरूप तक शनपर्याय पदु" सकती है यह निरविवाद्‌ है । जब शान वस्तु 
के भनन्तधर्माष्मक विराद्‌ स्वरूप का यथार्थं शान कर सकत है भौर यह मी भसम्भव नहीं है कि किसी भाष्मा 
भँ देसी शान पर्याय का विकास हो सकता है सव वस्तु के पूणं रूप के सक्षात्करविषय कदन का समाधान हो 
ही आता टै । अयात्‌ विद्ध षान मे घस्तु के विराट्‌ स्वरूप की क्षांकी भा सकती है जोर पेसा विद्यु 
शान तत्वद्रषटा ऋषियों का रहा होगा । परन्सु षस्तु काजो स्वरूप क्ान म प्षरुकता रै उस सबका 
शनो से कथन करना भसमभव रै क्योकि शब्दों मे वह शक्ति नहीं रै जो भनुमव को अपने द्वारा अता सके । 


सामान्यतया यष्ट तो निश्चित है कि वस्तु का स्वसूपज्ञानका क्षेयतोरै। जो भिन्न भिन्न 
शाता के दारा जाना जा सकता है बह एक क्षाता के द्वारा मी नि्मर शान के दारा जाना जा सकता है । 
वात्पयं यह कि वस्तु का भखण्ड भनन्तथमास्म ङ विरादृस्वरूप अखण्ड सूप ॒से शान का विषय तो बन 
भाता हे लीर तत्व ऋषियों ने अपने मानसज्ञान ओर योगिज्ञान से उसे जाना भी होगा । परन्तु शब्दौ 
की समर्यं इतनी अत्यस्पे है करि जने हुए वस्तु के धर्मो" मेँ अनन्त बहुभाग तो अनभिधेय है अर्थात्‌ 
शब्वु से के टी नहीं जा सकते । जो कष्टे जा सकते ह उनका भनन्तवाँ भाग ही प्रजापनौय अर्थात्‌ 
वृसो के छप्‌ समश्चाने कायक होता है । जितना परह्पनीय है उसका अनन्तवोँ माग शब्द.धरुतनिवद् 
होता रै । अतः कदाचित्‌ दुशंनपणेता ऋषियों ने धस्तुतस्व को भपने नि्म॑ल ज्ञान से अखण्डरूप जाना 
मीष्टोतो भौ एक ही वस्तुके जाननेके भीदृशटिकोण जुदेजदे हो सक्तेहैं। एकी पुष्प को 
चेशानिक, साहिष्यिक, आयुवैदिक तथा जनसाधारण आलो से समग्र भाषसे देखते है पर वैज्ञानिक उसके 
सौम्दुयं पर युग्ध न होकर उसके रासायनिकं संयोग पर ही विचार करता है। कवि को उसे रासायनिकं 
मिश्रण की कोहं चिन्ता नहीं, कल्पना भी नही, वह तो केवल उसके सौन्दयं पर मुग्ध र ओर वह किसी कमनीय 
कामिनी के उपमालंकार मे गृ थने की कोमरु कल्पना से आकङिति हो उठता हे। जब कि वैचजी उसके 
शणदोषों के विवेचन मे अपने मन को केन्द्रित कर देते है । पर सामान्य जन उसी रीमी रीमी मोहक 
खवास से धासित होकर ही अपने पुष्यक्ञान की परिसमासि कर देता ह । तप्पयं यह कि धस्तु के अनन्त 
धमार्मक विरायस्वरूप का अखण्ड भाव से शान के द्वारा प्रतिभास होने पर भौ उसके विवेचक अभिप्राय 





साथ ही इख यैतन्यशक्तिका कलरदैवाते कां बकी तरह दुर्पणवत्‌ परिगमम। द णया ६। दख दु्प॑मबत्‌ परिगमन- 
बके समयमे जितने समय तक वह वैतनय द्पंण किसौ शे यङे प्रःतविम्बो केता $ ण, रते जानता है तव 
तक उसकी वह साकार दरा ज्ञान कहलाती है नौर जितने मय उषी निर् दशा रहती ड -बह दर्णन 
कही भाती है । इस परिणामी चैतन्यका सांख्यके चैतभ्यसे मेषु स्प है । घांरुमका चैतन्य द पविष्मय 
परिणमनद्ल्य र कूटस्थ नित्य॒ है अब छि जैनका वैतन्म परिणमन कटनेवाग परिणार॑ (नेल है । य- 
के यहोशुद्धि या शान प्रहता धमे है जब्र कि वैनख्म्मत जान वैतम्यडी. ह परयो है । शर्या चैतन्य 
संघार दशापरे मी के याकार परिच्छेद नहौ करता जद कि जनश्च चैतन्य उपाधि दामे श याङार परिणत 
होता है उन्हें जानता दै । स्थूल मेद तो यह ह छि इ.न जओैनके यहो चैतन्य पर्वाय रै जब कि सार्य 
के यो प्रहृतिशषो । घ तरह शान वैतन्यकौ भपोषिक पयाय है शौर यह संखार दशमे धरावर बाद शती 
है जब द्धन भवस्था होती है तव हान अवस्था नष्टौ होती ओौर जव शान परमाय होती होती है तव इशंन 
पयाय नह । शानाबरण भौर द्ंनाबरण कमं इन्द पयायोशरो हीनाधिक स्पते भाशत करते है भौर नके 
योपशम शौर एयढ़े भयुसार नशा लपू्ं भोर पूरणं मिद होता है । सं सारावस्थामे जव श्ानाक्रणदा 
पूणं क्षयं हो जाता है तब चैतन्य शक्ती साढार प्याय हान भपने पूणं पमे बिका प्राप्त होती है । 
१ (पष्णवणित्ना भावा भणंतमागो इ भगभिलप्याणं । 
पण्णवभिज्यणं पुन अणंतभागो $द्गिवदधो ॥-गो* जीव° गा* ५३३ । 
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श्यक्िमेद्‌ से अनन्त हो सक्ते है । फिर अपने भने अभिपराय से धस्तुषिवेचन करनेवाले शास्म भी अनन्य 
है । प्क वैशानिक पने द्िकोण को ही पूणं सत्य मानकर कथि या वैध के दृ्िकोण या भभिप्रायको 
अ्तुतरव का भग्राहक या असत्य ठहरातः है तो वह यथाथा नही है, क्योकि पुष्प तो भखण्ड भाव से 
समी के दशन काविषयदहोरष्ादै ओर उस पुष्य मे अनन्त अभिघ्रार्थो या द्शिको्णों से देखे जानेकी 
धोम्यता है पर शिकोण भौर तस्मयुक्त शब्द तो शवे सदे ह ओर वे आपस म टकरा भी सकते । हसी 
टकराहट से दशेनमेव्‌ उस्पश्च इभा ह । तब वुशंन शब्द्‌ का क्या अथं फलित होता द जिसे इरपुक दशान. 
दियो ने अपने मत के ताय ओढा भौर जिसके नाम पर अपने अभिधाया को एक दूसरे से रकराकर 
उसके नाम को करंकित किया १ पङ शब्द्‌ जव छोक मे प्रसिद्धि पा केता रै तो उसका रेवि तदाभास- 
मिथ्या वस्तुओं पर भी छोग रगाकर उसके नाम से रदाथं साधने का प्रयत्न करते है । जव जनता को ठगने 
के किर खोली गहै दूकान मी राष्रीय-मण्डार ओर जनेता-मण्डार को नाम धारण कर सक्तौ हँ भौर गान्धी- 
छाप शाराव भी भ्यवसाह्यो ने बना डली है। तो ददन के नाम पर यदि पुराने जमाने मे तदाभास च पडे 
हो तो कों आश्चयं की वात नहीं । समी दा्षनिकां ने यह दाषा किया कि उनके ऋषि ने दशन करके 
तश्व का प्रतिपादनं किया हे । ठीक है, किया होगा 

दक्षन का एक अथं है-जामान्यावलोकन । इन्दिय ओर पदावं के सम्पकंके धावु जो पक 
बार हौ वस्तु के पूणं रूप का अखण्ड या सामान्य भाव से प्रतिभास होता है उसे शाखकारो ने निर्विकरप 
दशन माना है । इस सामान्य दशन के अनन्तर समस्त क्षगङ का मूक विकल्प भता है जो उस सामान्य 
प्रतिभास को अपनी कठपना के अनुसारं चित्रित करता हे । 

घ्मकीरतिं आचायं ने प्रमाणवार्तिक ( ३।४४ ) म छिखा रै कि- 


“तस्माद्‌ दष्टस्य मावस्य दष्ट एवालिखो गुणः । 
सरन्तेनिंश्चीयते नेति साधनं सम्पतते ॥' 


अर्थात्‌ वृशंन के द्वारा श्ट पदां के सभी गुण दृ हो जते ई, उनका समन्थावलोकन हौ जता है । 
पर भ्रान्ति के कारण उनका निश्चय नहीं हो पता दमरिए सधनो का प्रयोग करके तत्तदधमो' का 
निण॑य किया जाता है । 

तालययं यद कि-गृंन एक ही वारम वस्तु के अलण्ड स्त्ररूप कः अवरोकन कर रेता भौर 
इली अथं मे यदि दशंनदास के दक्षन श्नु का प्रयोग है तो मतभेद की गुंजा रह सकती है क्योकि 
यह सामान्यावरोकन {तिमियत अथंक्रिषा का साधक नहीं होता। भ्ंक्रिधाके रिपु तो तत्तदंशों के 
भिभव बहि ल है। अतः भसरी कायंकारी तो दशन के बाद्‌ होनेवाङे शग्दुप्रयोगवारे विकठ्पं 
है। जिन को दुन का पृषटबरु पाह है वे प्रमणषै तथा जिन्वन का पष्ठबर भाष नीह 
अर्थात्‌ छो दुन के विना मत्र कल्पनापरसूव है वे अप्रमाण ह । अतः यदि दर्शन शब्द्‌ को आत्मा भादि 
पदार्थो के सामःण्यावलोकन अथं मे किया जाता है तो भी मतभेद की गुंजाइश कम है । मतभेद तो उस ` 
सामःम्यावलोकन की भ्याख्या शौर निरूपण करने मे ह । एक सुन्दर शी का मूत शरीर देखकर विरागी 
भिक्षको संसार की जसार दुका की भावना होती है । कामी पुरुष उसे देखकर सोचतः है कि कदुचित्‌ 
य जीवित होती“ । तो कुसा अपना मदय समक्षकर प्रसन्न होता है । यद्यपि दषंन सौनो को हुभा है पर 
व्यार्यारपँ जदौ उदी है । अहतक पस्तु के दर्शन की वात है वह विवाद्‌ से परे हे। वाद्‌ तो शब्दों से घुर 
शेता रै । यथपि दृशंन वस्तु के बिन नहीं होता ओर वटी दर्शन अरमण माना जा सृता है जिते अर्थं का 
गक प्रा हो अर्त्‌ जो पदार्थं से उश्पन्न हुभा हो । पर या भी बी विवाद उपस्थित होता है कि कौन 
दशन पदाथं की सला का अविनामावी है तथा कौन पदार्थं के विना केवर काल्पनिक र १ पस्वेक यही 
कशता है कि हमरे दृशंन मे भरमा को उसी प्रकार देखा दै जैसा इम कते है, तव यह निर्णय कसे शो 
कि यह दुशंन वास्तविक अथंसपुञ्ुत है भौर यह दशन मत्र कपोककदिपित ! निर्विकरपक वंभ को 
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प्रसाण मानने वारो ने भी उसी निर्विकल्पक को प्रमाण माना है जिसकी उत्पत्ति पदाथं से हुं हे । अतः 
भदन ज्यो का त्यो है कि वुश्ष॑न शब्द का धास्तविक क्या अथे हो सकता हे ? 

जैता कि उपर किला जा चुका है कि अनन्तधर्मवारे पदार्थं को ज्ञान करने के दष्टिकोर्णो को शय 
के दवारा कने के प्रकार अनन्त होते ह । इनमे जो दृष्या वस्तु का स्पशं करती हँ तथा अन्य वस्तुस्पहीं 
दियो का समवर करती है बे सत्योन्मुख है । जिनमे यह आग्रह रै कि मेरे द्वारा देखा गया ही धस्तुतस्व 
सथा ओर अन्य मिथ्या बे वस्तुस्वरूप से पराङ्कुख होने के कारण विसंवादिनी टो जाती है । इस वरह 
कस्तु के स्वरूप क भधर से दशन शग के अथं कौ जैठाने का प्रयास कथमपि साक हौ जाता है । अब 
धस्तु खयं नित्य अनित्य, एक-भनेक, भाव-अभाव, आदि विरोधी द्द का अविरोधी क्रीडास्थर है, उसमे 
उन सब को मिकर रहने मे कोर विरोध नहीं है, तव इन देखनेवारो ( दृष्टिकोणो ) को क्यों खुराफातं 
सृ्षता है जो उन्हें एक साथ नष रहने देते ! भरत्येक दुश॑न के शपि पनी अपनी दृष्टि के अनुसार वस्तु 
स्वरूप को देखकर उसका चिन्तन करते हँ ओर उसी आधार से विश्वव्यवस्था बैठाने का भयास करते 
ह उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तौष्र होती है कि उन्दं भावनावर उस स्तु का सश्षात्कार जैसा होने 
गता ह । भर इस भावनात्मक साक्षात्कार कौ ही दर्शन संज्ञा मिरु जाती है । 

सम्बग्दहान मै भी एक दान शब्द्‌ है। जिसका रक्षण तत्त्वा्सूत्र मे तत्वार्थशद्धान किया 
शया है । यहाँ ददान शन का अर्थं स्पष्टतया श्रद्धान ही ह 1 अर्थात्‌ त्वो म हृद शद्धा याश्रद्धान का 
होना सम्यग्दशंन करतः है । इस अथं से जिसकी जिसपर ढ़ शद्धा अर्थात्‌ तीव विश्वास है वही उसका 
दशन) भीर यष्ट भर्थजीको लगता भी है कि अमुक भमुकं ददांनप्रणेता ऋषियों को अपने द्वारा 
प्रणीत तस्व पर शद विश्वास था । विश्वास की भूमिका तो जद जदी होती है । अतः जव दृशंन विश्वास 
की भूमिका पर जाकर प्रतिष्ठित हुभा तब उसमे मतभेद का होना स्वाभाविक बात ह । ओर इसी मतभेद 
के कारण मुण्डे युण्डे मतिर्भिन्ना के जीवित रूपमे नेक दुन की सृष्टि हुं ओर सभी दानो ने 
विश्वास की भूमि मे उतश्च होकर भी अपनेमे पूर्णता ओर साक्षात्कार का स्वांग भरा ओर भमैक 
भपरिषायं मतमेद की सषि की । भिनके समर्थन के रिष्‌ शास्नाथं हुए, सं घषं हुए ओर ददानशाञ्च के 
इतिष्टास के पृष्ट रक्छरंजित किष गर्‌ । 

सभी दृशंन विश्वास की भूमि मेँ पनपकर भी अपने प्रणेताभो मे साक्षात्कार भीर पूर्णं श्चान की 
भावना को कैराते रहे फलतः जिज्ञासु सन्देह के ौराहे पर पहुंच कर दिग्ञान्त होता शया । इस तरह 
वशेन ने अपने अपने विश्वास के अनुसार जिज्ञासु को सत्य साक्षात्कार, या तत्व साक्षासकार का दूरा भरोखा 
तो दिया पर तत्वक्ान के स्थान मं संशाय ही उसके प्ले पड़ा । \ 

जैनदशेन ने इस विशा में उल्छेख योग्य मागं प्रशन किथा है । उसने भयु ३ ५यूभिका 
पर जन्म केकर भी वह वस्तुस्वस्पस्पशीं विचार मस्तुत कथा है भिससे वह भदा की कां ले 
निकल कर तत्वसाक्षास्कार के रङ्गमं च पर आ पर्वा है । उसने बताया कि जगत्‌ क्षा अस्येक पदार्थं हतः 
एक रूपमे सत्‌ हे । प्रस्येक सत्‌ पयांयदृष्टि से उत्पन्न विनष्ट होकर भी वरभ्य की अनाचनन्त धारा ङ 
परवाित रहता है अर्थात्‌ न बह ष्ूटस्थनित्य है न सातिशव नित्य न भनित्य {किन्मु परिणामीमि्य है । 
जगत्‌ के किसी सत्‌ का विनाश नीं हो सकता ओर न किसी असत्‌ की उस्पत्ति । इस तरह स्वरूपतः 
पदायं उरपाद्‌ ध्यय ओर धौ्यास्मक है । अत्येक पदाथ नित्य-भनित्य, ए क-अनेक, सत्‌-भसत्‌ जैसे अनेक 
विरोधी ददर का अविरोधी आधार ह । वह अनन्त शक्तियों का अखण्ड मौकिक है । उसका परिणमन 
भरतिक्षण होता रहता है पर उसकी मूरुधारा का भवा न तो कहीं सूखत। है ओर न किसी बसरी धारा 
भ विीन ही होता है । जगते भनन्त चेतन ष्य अनन्त अचेतन ब्य एक धद्व एक भधर्मव्रष्य एक 
आकाश द्भ्य, भीर असं स्वकार्य भपनी भपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते है । बे कमी एक दूसरे म षिीन 
महीं हो सकते भीर भपना मूरवरभ्यत्व नहीं छो सकते । प्रत्येक प्रतिक्षण परिणामी है । उसका परिणमन 
सदृश भी होता है विसरा भी । बर्यान्तरसङ्करा्ति इनमे कदापि नही हो सकती । इस तर प्स्येक चेतन 
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अचेतन शम्य अनन्त धर्मौ का अखंड अविभागी मौकिक तशव है । इसी अनेकान्त अनन्तधमां पदार्थ को 
प्रयेकं दाशंनिकं मे भपने अपने द्टिकोण से देखने का प्रयास किया है । 

कोर दार्शनिक वस्तु की सीमा को भी अपनी कर्पनारश्टि से शध गण्‌ है । यथा, वेदान्त 
दुश॑न जगत्‌ भें एके ही सत्‌-बह्य का अस्तित्व मानता है । उसके भत से अनेक सत्‌ प्रातिभाषिक 
ह। एक सत्‌ का चेतन अचेतन मूतं अमूत निष्किय सक्रिय आदि विष रूप से मायावष्ा भ्रति- 
भास होता रहता है । इसी प्रकार विज्ञानवाद था श्युग्धवाद्‌ ने बाह्य घट पटादि पदार्थौ का कोप 
करके उनके प्रतिभास को षासनाजन्य बताया है । ल्ट तक जैन दादंनिकों ने जगत्‌ का अवलोकन 
किया रै चस्तुकी स्थितिको भनेकधर्मात्मक पाया, भौर हसौिएु अनेकान्ताष्मक तस्व का उनेने 
निरूपण किया । घस्तुके पृं रूपको अनिवंचनीय वाद्मानसागोचर या भवक्तव्य सभी दारनिकोनि 
कहा है । इसी वस्तुरूपको विभिन्न द्टिको्णोसे जानने ओर कथन करने का प्रयास भिश्च भिन्न दानिक 
मै किया है । जैन दशंनने वस्तुमात्र को परिणामीनित्य स्वीकार किया । कोह मी सत्‌ पर्याय रूपसे उत्यञ्न 
ओर विनष्ट होकर भी द्भ्य रूपसे अविच्छिन्न रहता रै, भपनी असह्कीणं सत्ता रखता है । 

सांख्य दुन मे यह परिणामिनित्यतः प्रकृति तक टी सौमित है । पुरर तस्व इनके मतम कूटस्थ 
नित्य है । उसका विङ्व-ष्यवस्था मे कोद शाथ नही है । प्रकृति परिणामिनी होकर भी एक है एकी 
कृति का घटपटादि मूतं रूप मँ ओर आकादणदि अमूत॑रूप भं परिणमन होता ह ! यष्ी प्रकृति बुद्धिः भद- 
दकार जैसे चैतन भावों रूप से परिणत होती है ओर यषी प्रकृति रूपरस गन्ध आदि जमाव रूप मे। परन्तु 
इस मकार के विरुद्ध परिणमन एक ही साय एक ष्टी तत्व मे कैसे सम्भव है १ यह तो टो सकता है कि 
संसार मे भितने चेतनभिन्न पदाथं है वे एक जति के हो पर एक तो न्ट हो सकते । वेदान्ती ने अर्हा 
चैतन भिन्न कों दूसरा त्व स्वीकार न करॐ़े एक सत्‌ का चेतन ओर भचेतन, मृतं-अमूतं, निष्किम-सक्रिय, 
आन्तर-बाह्य आदि अनेकधा प्रतिभास माना ओर दृश्य जगत्‌ की परमार्थं सत्ता न मानकर प्रातिभा- 
सिक सत्ता ही स्व्रीकार की वहां साख्य चेतनतश्व को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, परहृति को एक 
स्वीकार करता हे ओर उसमे विरुद्ध परिणमनो की वास्तविक स्थिति मानना चाहता है । वेदान्ती की विष्द- 
प्रतिभास वाली बात कदाचित्‌ समश्च मँ आ भी जाय पर सार्य की षिडदपरिणमनों कौ वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतः बाधित है । 

वेदान्त की इस सङ्गति का परिष्टार तो सांख्य ने अनेक चेतन ओर जक्भरकृति मानकर किया कि~ 
“जद्वेत ब्रह त्व मे बद्ध ओर सक्त चैतन्य जदा जुदा कैसे हो सकते हँ १ एक ही गरह्मतत्व चेतन भौर जड़ हन 
दो मह्ाविरोधौ परिणमर्नो का आधार कैसे बन सकता ह {, अनेक चेतन मानने से कोद बद्ध ओर कों मुक्त 
रह सकृत हे । जड प्रति मानने से जडात्मक परिणमन प्रकृति के हो सकते है १ परन्तु एक अखण्डसत्ताक 
अहृति अभूतं आकाश भी बन जाय ओर मूतं घा मी बन जाय । बुद्धि अहंकार भी बने ओर रूपरस भी 
बने, सो ४.९ .मा्थ॑तः, यह महान्‌ बिरोध सवथा ˆअपरिार्थ हे । एक सेर वजन के घडे को फोडकर 
आधा आधासेर के दो वजनदार ठोस टइुकदे किप जति हँ जो अपनी प्रथक्‌ ठोख सत्ता रखते हैँ । यह 
विभाजन एक सत्ताक प्रकृति मे कैसे हो सशता है । संसार के यावत्‌ जड़ मे सस्व रजस्तमस. इन तीन 
गणो का अन्वय देखशर पकज्ञातीयता तो मनी जा सकती है एकुषत्ता नहं । हस तरह संख्य की 
बि्वम्ययस्था मँ अपरिहायं असंगति बनी रष्टती है ¦ 

न्यायवेशोषिको ने जढ़तस्व का पथक्‌ एथक्‌ विभाजन किवा । भूतंदम्य जदा माने अमूत दा । 
ध्थिवी भादि के अनन्त परमाणु स्वीकार किष । पर थे इतने मेद पर उतरे कि क्रिया गुण सम्बन्ध सामान्य 
भावि परिणमर्ना को भी स्वतंत्र पदायै मानने रगे, यथपि शुग क्रिया सामान्य आदि की एूथक उपरूम्थि 
नहीं होती ओर न ये परथकसिद्ध ही है । वैशेषिक को संपरत्ययोपाध्याय कषा हे । इसकी प्रति है-जितने 
भत्यय हों उतने पदाथ स्वीकार कर छेना । श्गुणः गुणः प्रत्यय" हआ तो गुण पदाथ मान छिया । “कमं कर्म॑, 
भस्यय हआ एक स्वतन्त्र कमं पदुाथं माना गया ! फिर इन पदार्थो का दम्य के साथ सम्बन्ध स्थापित 


१६ न्यायविनिश्चयविवरण = 


करने से किए समवाय नाम का स्वतन्त्र पदार्थं मानना पडा) जरू भ गन्ध की भ््तिमे दस की 
भरवायुमे सूप की अनुदूभूति देखकर प्रथ्‌ एथक्‌ बरम्य मामे । पर वस्तुतः वैशेषिक का प्रत्यय 
के भधार से स्वतन्त्र पदार्थं मानने का सिद्धान्त ही गछत हे। प्रत्यय के आधार से उसके 
विषयभूत धम लो उदा जदा किसी तरह माने जा सकते है, पर स्वतन्त्र पदाय मानना किसी तर 
शुक्तिसं गत नी र । हस तर एक ओर वेदान्ती या सांख्य ने कमशः जगत्‌ मे जर प्रकृति मँ मेद की 
कर्पला की वहां वैशेषिक ने आत्यन्तिक भेद को अपने द्श॑न का आधार अनाया । उपनिषत्‌ मे जह 
स्नु के कूटस्थनिस्यत्व को स्वीकार किया गया है वौ अजित केशकम्बरि जैसे उच्छेदवादी मी विमान थे । 
कध ने आत्मा के मरणोत्तरं जीवन ओर शरीर से उसके भेदाभेद को जब्याकरणीय बताया है । बुद्ध को डर 
थाकि यदि हम जात्मा के अस्तित्व को मानते है तो निस्यात्मवाद्‌ का प्रसङ्ग आता है ओर यदि आत्मा का 
नास्ित्व कते है तो उच्छेदुबाद्‌ ईः आपत्ति आती है । अतः उनने इन दोनों षाद के डर से उसे भब्या- 
करणीय कहा हे । अन्यथ उनङा सारा उपदेश भूतवाद के विरुद आत्मवाद्‌ की भित्ति पर है ही । 

लैन दशन धास्तव बहुत्ववादी है । बह अनन्त चेतनतस्व, अनन्त पुद्ररदरम्य-परमाणुरूप, एक 
धर्मदन्य, एक अधमेतृम्य, एक भाकाशद्रव्य ओर असंख्य कारणुवभ्य दस प्रकार अनन्त वास्तविक मौङिक 
अखण्ड वर्यो को स्वीकार करता ह । दरन्य सत्‌-स्वरूप है । प्रस्येर सत्‌ चाहे वह ॒श्ेतन हौ या चेतने्तर 
परिणामी-नित्य है । उसका पर्यायरूप से परिणमन प्रतिक्षण होता ही रहता है । यह परिणमन अर्थपर्याय 
कलाता हे । भर्थपर्याय सदश भी होती है ओर विसदृश भी । शद्ध द्रव्यो कौ अर्थपयाय सदा एकसी 
सदश होती है, पर होती है अवरम । धर्मद्रम्य अधर्मदरम्य कारुदग्य आकादादव्य छ्ुद्धजीवदग्य इनक 
परिणमम सदा सहश होता है। पुद्भर का परिणमन सदृश भी होता है विसदश भी । 

ज्ीव ओर पुद्ररु इन दो दम्यो म वैमाविक शक्ति है भौर इस शक्ति के कारण इनका विसहश परि- 
भन मौ होता है। जब जीव शुद्ध टौ जाता हे तब विलक्षण परिणमन नही होता । इस वैभाविक शक्ति का 
स्वाभाविक ही परिणमन होता है । तात्यथं यह कि प्रत्येक सत्‌ उस्पाद व्यय प्रीम्यश्चाली होने से परिणामी- 
नित्य है । दो स्वतन्त्र सत्‌ मं रहनेवाला एक कोद सामान्य पदार्थ नहीं है । केवर अनेक जीवों को जीवस्व 
मामक सास्य से सं प्रह करके उनमें एक जीवद्रभ्य उवार कर दिय! जाता है । इसी तर चेतन ओर अचे. 
छन दौ भिश्नजातीय व्रभ्यो मे सत्‌, नाम का कोर स्वतन्त्र सत्ताक पदां नहीं है। परन्तु सभी दम्यो मे परि- 
णामिनिश्यत्व नाम की सशता के कारण सत्‌ , सत्‌, यह व्यवहार कर किया जाता है । अनेक द्रन्यों भे रहने- 
वारा कोर स्वतन्त्र सत्‌ नाम का कोद वस्तुभूत तस्व नषा हे । शान, रूपादि गुण, उक््ेपण आदि किवार 
सामान्म विक्ञेष आदि सभी द्रष्य की अवस्थां ह एथक्‌ सत्ताक पदाथं नीं । यदि बुध हस वस्तुस्थिति 
पर गहरा से विचार करते तो इस निरूपण मे न उन्हें उच्छेदवाद का भय टता ओर न शाद्वतवाद्‌ 
का । भौर भिस प्रकार उनने आचार के क्षेत्र मे मध्यमप्रतिपदा को उपादेय बताया हे उ.पी तरह बे शस 
भनन्तघ्मा धस्तुतत्व के निरूपण को भी परिणामिनित्यता मे ढाल देते । 

स्याद्वाद्‌-जनदंन मे इस तरह सामान्यरूप से यावत्‌ सत्‌ को परिणामीनिलय माना ् प्रस्य 
सत्‌ अनन्लधमारमक ह । उ सक्ता पृणंरूप वचनो के अगोचर है । अनेकान्त भं का निदुंढरूप से कथन करने 
बाड़ी भाषा स्याद्वाद्‌ रूप होती है । उसमे जिल धमं का निरूपण होता ह उसके साय स्यात्‌, शब्द्‌ 
इसङ्िए रगा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु उती धमं रूप न समक्ष ली जाय । अविषश्चित शोषधरमौँ 
का अस्तित्व मी उसमे है यह प्रतिपादनं स्यात्‌, शब्द्‌ से होता है । 

स्याद्वाद का अथ है--स्यात्‌-भसुक निश्चित अपेश्चा से । अमुक निश्चत अपेक्षा से घट अस्ति ही है 
भौर भमुक निश्वत पेक्षा से घट नास्ति हीहे। स्यात्‌ का जर्थंनतो शायद हैन संभवतः भौरन 
कदाचित्‌ ही । ^स्यात्‌' शब्द सुनिग्ित धृ्टिकोग का भतीक है । इस शब्द्‌ के अथं को पुराने मतबादी 
वशंनिकों ने देमानदारी से समक्षने का प्रयास तो नीं टी किया था किन्तु भाज भी बैशानिक ध्िकी 
दषं देने वे द्शंनरेखक उसरी जास्त परस्परा का पोषण करते अते ह । 


भरस्तविनो १ॐ 


स्थादवाद--सुनय का निङ्पण करनेवाली माषा पद्धति है । 'स्यात्‌, शाब्दं यह निश्छिति सूप से 
बताता हे कि वस्तु केवर इसी धर्म॑वाली ही नहीं है उसमे इसके अतिरिक्त भी धमं विद्यमान है । 
सार्पं यह कि--मविवक्षित शेष धर्मो का प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द्‌ करता टै । “रूपवान्‌ घटः यह 
जाक्म भरी अपने मीतर स्यत्‌” शब्द को छिपये हर्‌ हे । इसका अर्थं है कि “स्यात्‌ रूपवान्‌ घटः” भर्थात्‌ 
चकु इन्विप केदारा प्रा्यषह्ोनेसे या रूप गुण की सत्ता होने-से धद़ा रूपवान्‌ हे, पर रूपवान्‌ ही 
नहीं ह उसमे रस गन्ध स्पशं आदि अनेक गुण, छोटा बदा आदि अनेक धमं विद्चमान है । इन्‌ भवि- 
वक्षित गुणधर्मौ के भस्तिष्व की रक्षा करनेवारा “स्यात्‌, शब्द्‌ है । 'स्यात्‌ का अर्थं शायद या सम्भावना 
नीं हे किन्तु निश्च है । अथोत्‌ षदे में रूप के अस्तित्व की सूचना तो "परवान्‌ शब्द्‌ दे षी रहा है 
पर उन उपेक्षित शोष धर्मो के अरितष्व की सूचना “स्यात्‌ शब्द से होती है । सारांश यह कि “स्वात्‌? 
शब्द “रूपवान्‌ के साथ नहीं टतः है, किन्तु अविवक्षित घम के साथ । वह 'रूपवान्‌, को पूरी वस्तु 
प्रर अधिकार जमाने से रोकतः है ओर कष देता हे कि वस्तु बहुत बढी है उसमे रूप भी णक हे । पेते 
अनन्त गुणधमं बस्तु मे ररा रेह । अभीरूप की विवक्षा या दि होने से वह समने या 
शब्द से उच्लरित हो रहा हे सो वह मुखप हो सङ्ता हे पर बही सव कुछ नहीं हे । दुसरे क्षण 
मे रसकी मुख्यता होने पर रूप गौण हो जायगा ओर वह अविवक्षित केष धर्मो की रारि मं 
शामिर हो जाथगा। 

“स्यात्‌, शण्ड्‌ एक प्रहरी है, जो उच्चरित धर्मं को इधर उधर नहीं जाने देता । वह उन भविवक्षितं 
धर्मो का संरक्षक है । इसक्तिट्‌ “रूपवान्‌ के साथ ^स्वात्‌" शब्द्‌ का अन्वय करके जो रोग धके रूपकी 
भी स्थिति कौ स्यात्‌ का शायद या सं भावना अर्थं करके सं दिग्ध बनाना चाहते हैँ वे भममें है । इस तरह 
“स्यादस्ति घटः” वाक्य मे "घटः भसति, यह अरितत्व अंश धट मे सुनिश्चित रूप से विधमान है । स्यात्‌ 
श्व डस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बन।ता किन्तु उसङी वार्तिक आंशिक द्थिति की सुचना 
देकर अन्य नास्ति आदि धर्मो" के साब का प्रतिनिधित्व करता है । सारांश यष्ट कि स्यात्‌ पदु एक 
स्वतन्त्र पव्‌ है जो वस्तु के शोथांश का प्रतिनिधित्व करता ह । उसे डर हं कि कहीं अस्तिः नाम का धम 
जिसे शब्द्‌ से उश्चरित होने के कारण प्रभुखता मिरी हे पूरी वस्तु को न हप जाय, अपने अन्ध नास्ति 
आदि सहयोगि्यो के स्थान को समासत न कर जाय । इसक्िएु वह प्रति वाक्य में चेतावनी देता रहता हे 
कि हे भारे अस्ति, तुम वस्तु के एक अंश ष्टो, तुम अवने अन्य नास्ति आदि भादयो के हक को हङपने 
करी चेष्टा नहीं करना । हस भय का कारण है-- निलय ही है, अनित्य ही हैः आदि अंशवाक्यों ने अपना 
पूणं अधिकार वस्तु पर जमा कर अनधिकार चेष्टाकी हे ओर जगत्‌ भे अनेक तरष्ट से वितण्डा ओर 
संधषं उत्पन्न किये है । इसके फलस्वरूप पदां के साथ तो अन्याय हुआ ही है, पर इस बादु-मतिवादु 
ने अनेक मतवादो की सृष्टि करके अहंकार हिंसा सं घपं अनुदरारना परमतासहिप्णुता आदि से विश्व को 
अशान्त ओर स्‌ करश6६ बना दिथा है) “स्यात्‌ शब्द्‌ वाक्थ के उस ज्र को निकाल देता हे जिससे 
जकार का सजने + हे ओर षस्तु के अन्ध्र धर्मो के जसितित्व से इनकार करके पदां के साथ 
अन्याय होता है । 

स्यात्‌, शब्द एक निश्चित अपेक्षा को धोसन करके जहो 'अस्तिस्व, धमे की स्थिति सुद सहेतुक 
भरनाता हे बहौ बह उसकी उस सवंहरा प्रदृत्ति को भी नष्ट करतः हे जिससे वह पूरी वस्तु का माङिक 
बनना चाहता है । बह न्यायाधीश की तर तुरन्त कह देता है कि--हे अस्ति, तुम अपने अधिकार की 
सीमा को समश्षो ! स्वङ्रग्य-कषत्र-काल-भाव की दृष्टि से जिस प्रकार तुम षट मे रहतेष्ो उसी तर परं 
भ्या की अपेक्षा नास्ति" नाम का तुम्हारा भां भी उसी षट में हे । इसी भकार घट का परिषार बहत 
बङा हे । अभी तुम्हारा नाम छेकर पुकारा गयः ह इसका इतना ही भथं है कि इस समय घुमसे काम है 
वृर प्रयोजन रै दुम्री विषक्षा हे ! अतः इस समय सुम सुख्य हो । पर इसका यह अथं कदापि नहीं 
शे जो शेम भवने समानाधिक्ारी भा श्यो के सन्ना को भी भष्ट करने का दुष्परयास करो वास्तविक बात ले 
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प रै कियदि पर की अपेक्षा नास्ति, धमंनष्टोतो जिल घदे में तुम रहते हो वह धदा धदाही नत 
हेग कपका आदि पररूप हो जायगा । अतः जैसी तुम्हारी स्थिति है वैसी षी पररूप की अपेक्षा 
"नास्ति" धमं की भौ स्थिति हे तुम उनकी हिंसा न कर सको इसके छिष्‌ अंसा का प्रतीक- “स्यात्‌, 
क्म्द्‌ तुमसे पले ही वाक्य मे रगा दिया जाता है । { भाई अस्ति, यह तुम्हारा वोष नहीं हे । शुम तो 
जराबर अपने नास्ति आदि अनन्य भाष्यं को वस्तु मे रहने देते हौ ओर बड़े भ्रं म॒से समके सव अनन्त 
ध्मा रहते हो, पर इन वस्तुदियो की ट्ट को क्या कषा जाय । इनकी दि ही एकाङ्की है । थे शाब्द 
के द्वारा तुमसे से किसी एक “अस्तिभादि को मुख्य करके उसी स्थिति इतनी अषङ्कार पूणं कर वेना 
चाहते हैं जिससे वह अस्ति, अन्य का निराकरण करने रुग जाय । यस, “स्यात्‌, शब्द एक अञ्जन है जो 
उनी हटि को विहृत नहीं होने देता र उसे निम तथा पूणं दशी बनाता ह । हस अविवक्षितसं रक्षक, 
इ्टिविषहारी, शाग्द्‌ को सुधारूप बनानेवारे, सचेत प्रहरी, अहिंसक भावना के प्रतीक, जीवन्त न्याय- 
रूप, सुनिश्चित अपेश्षा्योतक "स्पात्‌, शब्द के स्वरूप के साथ हमरे दाशंनिकें ने न्याय तो किया ही नी" 
किन्तु उसके स्वरूप क “शायद, संभव है, कदाचित्‌, जैसे शष्ट पयायो से विहृत करने का दुष्ट प्रमत्न 
अवदय किया है तथा.किया जा रहः ह । 

सब से थोथा तक्रं तो यष विया जता ह॑ किं धडा जब अस्ति है तो नास्ति कैसे हौ सकता है, 
धड़ा जब एक है तो अनेक कते हो सर्ता है, यह तो प्रच्यक्ष विरोध हे" पर विचार तो करो धड़ा घढा 
ही हे, कपव्ा नहीं, कुरसी नही, टेबिल नटी, गाय नदी, घोड़ा नहीं, तास्पयं यह कि वहे षटभिश्च अनन्त 
पवार्भरूप नष है । तो यह कहने मे भयको स्थो संकोच होता हे छि “धड़ा अपने खर्प से भस्तिहै, 
घटभिन्न पररूपो से नस्ति है। इस घडे में अनन्त पररूप की अपेक्षा “नास्तित्व' धमं है, नही तो 
दुनिया मे को शक्ति धङ्े को कपड़ा आदि बनने से नदीं रोक सकती । यह नास्ति धमंही देको 
घे रूप मे कायम रखने को हेतु है । इसी नास्ति धमं की सूचना “अस्ति के प्रयोग के समय स्यात्‌" 
हाब्दु दे देता है । इसी तरह धड़ा एक ह । पर वही घडा रूप रस गन्ध स्पशं षछछोटा बड़ा हका भारी 
आदि अनन्त शक्तियो की दृष्टि से अनेकरूप मं दिखाई देता है या नष्टं १ यह आप स्वथं बता । यदि 
अनेक रूप में दिखाई देता हे तो आपको यह कहने मे क्यं; कष्ट होत! है कि घडा द्र्य एक है, पर अपने 
गुण धमं शक्ति आदि की दृष्टि से अनेक ह" । कृपा कर सोचिषए कि वस्तु मे जब अनेक विरोधी धर्मौका 
प्रत्यक्षो ष्टी रहा ह भर स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मौ का अविरोधी कीडास्थल हे तब हरमे उसके 
स्वरूप को विकृत रूप मे देखने की दुरष्टि तो नहीं करनी चाप्‌ । जो “स्यात्‌ शाब्द षस्तु के इस पूणं 
ङ्प दर्शन की याद विकता है उसे टी हम "विरोध संश्षय' जैसी गार्य से हुरदुराते 
किमाश्चयं मतः परम्‌ । यहां धमंकीर्तिका यह र्लोकांश ध्यान मे आ जाता है कि-- 


॥ 


“यदीयं स्वयमथंभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ।' , \* _., 


अर्थास्‌-यदि यह अनेक धर्मरूपता वस्तु को स्वथ पसन्द है, उसमें है, बस्तु ` रगु 41 ह हम बीच 
भे काजी बनने वारे कौन १ जगत्‌ कः एक एक कण इस अनन्तधमौता का अष्वर है । हमे अपनी इष्टि 
निसं ओर विशाल बनाने की आवश्यकता ह । वस्तु म कोड विरोध नटी हे । बिरोध हमारी दष्टिमे हे । 
भर इस दृष्टिविरोध कौ अशूतौयधि स्यात्‌, दाब्द है, जो रोगी को कटु तो जरूर माखम होती है पर 
इसके बिना पह दष्टिविषम-उ्वर उतर भौ नहीं सकता । 

भरो° बरूदेव उपाध्याय ने भारतीय दोन (ए० १५५) मे स्याद्‌ का अर्थं बताते इष्‌ छिखा हैँ 
कि---स्यात्‌ (शायद, सम्भवतः) शब्द्‌ भस्‌ धातु के धिधिशिङ. के रूप का तिहन्त प्रतिरूपकं अष्यभ 
माना जाता है । धे के पिषय मे हमारा परामद्रां स्यादस्ति = सं भवतः यह विद्यमान है" हषी रूपमे 
होना चाप्‌ ।» यटा “स्यात्‌, शाध्द्‌ को शायद्‌ का पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नीं करला 
खाहते । इसीलिए वे शायद दाञ्व्‌ को कोटक मे रिश्वकर भी आगे संभवतः, शब्द्‌ का समर्थन करते है । 
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वैदिक वार्यो मे शं करचा्थं ने शांकरमाष्य मं स्याहाद को संश्शयरूप किला है इसका संस्कार भाज भी 
कुष विद्वानों के भये मे पद हुभा है जीर बे उस सं स्कारवश स्यात्‌ का भयं शायद किख हौ आते है । 
जव यह स्पष्ट रूप से अवधारण करके कहा जाता है कि--“घटः स्यादस्ति, अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूप से 
हे ही । घटः स्याश्ञास्ति-घर स्वभिन्न स्वरूप से नी ही हैः तव संशय को स्थान कटौ ह १ स्यात्‌ शब्द 
जिस धमं का प्रतिपादन किथा जा रहा है उससे भिश्न अन्य धर्मो" के सद्भाव को सूचिल करता है । बह 
रति समय शता को यह सूना देना चाहता ह कि वक्ता के शाब्द से धस्तु के जिस स्वरूप का निरूपण 
हो रा है वस्तु उवनी टी नहीं हे उसमे अन्य धमं भी विद्यमान है । जब कि संशाय शीर शायद ओ एक भी 
धरम निश्चित ही होता । जेन के अनेकान्त मे अनन्त धमं निश्चित ह, उनके द्टिकोण निश्चित हँ तब सं शय 
ओर शायव्‌ क्षी उस आन्त परस्परा को आज भी अपने को तटस्थ मागनेवारे विद्वाय्‌ भी चराष्‌ जति ह 
यह रूदिवाद का ही माहात्म्य हे । 

इसी संस्कारवश भरो° बरूदेवजी स्यात्‌ के प्यायवाचियों मेँ शायद शब्द को छिखकर (० १७३) 
जैन वन की समीक्षा क ९ते समय कांकराचाय की चकारुत इन शब्दों मे करते हैँ कि--“यह निश्चित ही है 
कि दसी समन्वय दृष्टि से वह पदार्थो के विभिन्न रूपो का समीकरण करता जाता तो समग्र विश्व में 
अनुस्यूत परम तश्च तक अवश्य ही पटच जाता । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचायं ने इस 
"स्याद्‌, का मार्मिक खण्डन अपने शारीरक भाप्य ( २, २, ३३ » मे प्रवर युक्तयो के सहारे किया है 1» 
परर उपाध्याय जी, जब अप स्यात्‌ का अथं निश्चित रूप से सं हयः नही मानते तब शंकराचायं के खण्डन 
का माभिकत्व क्या रष जता है १ आप कृपाकर स्व ° महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ क्षा के इन वाक्यों 
को देखे--“जब से मैने हा कराचायं द्वारा जैन सिद्धान्त का सतंडन पदा है, तवर से सुक्षे विश्वास हुआ है कि 
इस सिद्धान्तं मे बहुत ऊ है जिसे वेदान्त के आचार्यो ने नहीं समक्षा ।” श्री फणिभूषण अधिकारी तो 
ओर स्पष्ट छिखते हँ कि--““जैनधर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गत समश्च गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नरी । या तक कि शंकराचायं भी इस दोष से क्त नहीं ह । उन्होने भौ हस सिद्धान्त 
के प्रति अन्याय किय है । यह बात अव्पन् पुरषो के िण क्षम्य हो सकती थी । किन्तु यदि सुक्षे कहने 
का भधिक्ार है तो नँ भारत के इस महानु विदान्‌ के किप्‌ तो अक्षम्य "ही कह गा, यथपि मँ इस मपि 
को अतीव आद्र की दृष्टि से देखत हू । देखा जान पदता है उन्होने . इस धमं के दरशांनक्षाखर के मू 
अन्था के अध्ययन की परवाह नहीं की 1 

जन दर्शन स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करता है । जो घमं षस्तु 
भे विद्यमान है उनी का समन्वय हो सकता है । जैनददेन को भाप वास्तव बहुस्ववादी किख आये है । 
अनेक स्वतम्त्र सत्‌ व्यवहार के किप्‌ सन्रुप से एक कषे जाये पर वह कार्पनिक पए्कत्व वस्तु नही हो 
सकता ! यह कैसे सम्भव है कि चेतन ओर अचेतन दोनों ष्ठी एक सत्‌ के प्रातिमासिक विवर्त शो । 

जिस काष्पनिक समन्वय की जर उपाध्याय जी संकेत करते ह उस ओर भी जैन दार्शनिको भे 
प्रारम्भसे ष्टी दृ्टिपात कियाहै। परम सं्रष्ठ नयकी दृष्टि से सद्रूप से यावत्‌ चेतन अचेतन ब्र्यो का 
सं परह करके "एकं सत्‌, इस शब्दुब्यवहार के होने मे जन दाशंनिकों को कोहं जपति नहीं है । सेको 
काठपनिकं ध्यवहार होते है, पर इससे मौरिक तशवभ्यवस्था नहीं की जा खकती ? एक देश या पक रद्र 
भवने श्या वस्तु है १ समय समय पर होने वारी बुद्धिगत दैशिक एकता के सिवाय एकदेश या एक राष्ट 
का स्वतन्त्र अस्तिष्व टौ क्या है १ अस्तित्व जुदा जुदा मूखण्डां का अपना हे ! उस्म ब्यवहार की सुविधा 
केङ्प प्रान्त भौर देश संशा जैसे काल्पनिक है ष्यवहारसस्य ह उसी तरह एक सस्‌ या एक अय 
काल्पनिकसत्‌ होकर ग्षहारसस्य बन सकता है ओर कर्पना की कौ का रम विन्दु भी शे सकतां 
है पर उसका तस्वसत्‌ या परम।धंसत्‌ होना नितान्त असम मव ह । भज विज्ञान पएटम तक का विश्लेषण 
कर शुका है ओर सब मौलिक भणुओं की प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार करता है । , उनम अमेव भीर इतना बका 
अमेव जिसमे चेतन्‌ शेलन मूर अमू आदि समी रीन हो जय कल्यनासाश्नाञ्य की अन्तिम कोरि र ॥ 
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धीर इस कश्पनाकोटि को परमाथं सत्‌ न मानने के कारण यदि जैनद्ौन का स्वाद्वाद सिद्धान्त 
भापको मृरभूत तरव के स्वरूप समक्षाने मे नितान्त भसमं प्रतीत होता है तो हो, पर बह वस्वुलीमा का 
उक्टचन नही कर सकता भौर न कट्पनाखोक की रम्बी दौड ही र्गा सकता है । 

स्यात्‌ शब्द्‌ को उपाध्यायजी संदाय का पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निशित है कर्मोकि 
आप स्वयं किखते है १० १७३ ) कि--“"यह अनेकान्तवाद सं शयवाद्‌ का रूपान्तर नहीं है ;” पर 
भाप उदे संभववात्‌ भवरय कहना चाहते हँ । परन्तु स्वात्‌ का भं “तं मवतः' करना भी न्वायसं शत 
नहीं हे क्योकि संभावना संशय में जो कोरिया उपस्थित होती हँ उनकी अभंनिर्विवता की भर संकेते 
मात्र है, निदवय उससे भिश्च ही है । उपाध्यायजी स्याद्वाद को संशयवाद भर निदवयवाद के वीव संभा 
अनावाद्‌ की जगह रखना चाहते हैँ जो एक अनभ्यवसायान्मक अनिश्चय के समान रै । परन्तु जव स्याद्राद 
स्पष्ट रूप से टके की चोट यह क रहा है कि-घड़ा स्यादस्ति अथीत्‌ जपने स्वरूप, भपने क्षेप्र, भपने का 
ओर भपने भाकार इस स्वचतुषटय की अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है । दा स्वसे भिश्र यावत्‌ पर 
पदार्थौ की श्शिसे न्हीष्टी द यह भी निश्चित अवधारण है! इस तरह जव दौनों धर्मौ का भपने अमे 
इशिकोण से धड़ा अविरोधी आधर ह त्र धड़े को हम उभय दशि से अस्ति-नास्ति रूप भी निश्रितं ही 
कते हि । पर शब्द म यह सामथ्यं नी है किं घर के चू्णंरूप को-जिसमे अस्ति नास्ति जैसे एक-भनेक 
भित्य-अनित्य आदि अनेकां युगर-धर्म लहरा रहे है-कह सके अतः समग्रभावे से घडा भवक्त्य है । इस 
प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित द्टिको्गो सरे तत्तत्‌ धमो के षास्तविक निश्चय की घोषणा करता है तब इसे 
सम्भाषनावाद्‌ मे केसे रख; जा सकता हे १ स्पात्‌ शब्दं के साथ ही एवकार भी रगा रहता है जो निर्दिष्ट 
धमं का भधधारण सूचित करता है तथा स्थात्‌ शाऽदर उस निर्दिष्ट धमं से अतिरिक्त अन्य धर्मौ की निश्चित 
स्थिति की सूचना देता है । जिससे श्रोता यह न समक्ष रे "कि वस्तु इसी धम॑रूप है । यह स्याद 
कल्पित धर्मो तक्‌ भ्यवहार के किष भरे ही पहुंच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके किए वस्तु की सीमा. को 
नही कोजिता । अतः न यह सं शयवाद्‌ है, न अनिर्चयवाद़ ओर न सं भावनावाद ही, किन्तु स्वरा अपेक्षा 
प्रयुक्तं निह्चयवाद है । 

इमी तरह डौ ० देवराज जी का पूर्वो भौर पश्चिमौ ददान ( ध्रष्ट ६५ ) भं किया गया स्यात्‌ दाष 
का "कद्‌ चित्‌, अनुवाद भी भ्रामक है । कदाचित्‌ शब्द्‌ कारापेश्च हे । इसका सीधा अर्थं है किसी समय । 
शौर प्रचित अर्थम यह संक्षय कीओर ही हुकाता हं! स्यात्‌ का प्राचीन अथं है कथन्वित्‌-भर्थात 
किसी निश्चित प्रकार से, स्पश शब्दो मे अशुक निश्चित श्टिकोण से । हस प्रकर अपेश्षाभशुकत निश्चयवादु 
ही स्यष्ाद्‌ का अभ्रान्त वाच्यां हे। 

भपित राहुर सांङृष्यायन ने तथा हतः पूरं ्रो° जैकोबी भादि ने स्याद्वाद की उत्पत्ति को संजय 
बेलि पुत्तके मत से बताने का प्रयत्न किया हे । राहुकजी मे दृशंन विदन (० ४९६) मे लिखा हे कि- 
“'भ्धिनिक जैनवरांन का अधार स्वाद्राद्‌ है ! जो मादस होतः है संजय बेलद्धिपुत्त फे चार भंग वाणे 
अनेकाम्तवाद्‌ को छेकर उसे सस अंगवारा किया गया है । संजय ने तस्वो (परखोक रेषसा) के वारं 
भँ ङु भी निश्वयात्मक रूप से कष्टने से हृन्कार करते हुए उस हन्कार को शार प्रकार कहा है-- 

१ है १ नहीं कह सठता । 

२ नहीं हे १ नहीं कह सकता । 

३ ह भी ओर नहीं भी ? नष कष सकता । 

७ नहे आओैर न नहीं हे ! नहीं कह सकता । 

इसकी तुना कीजिये जैना के सात प्रकार के स्थाडाद्‌ से-- 

१ हे! हो सकता है ( स्यादस्ति ) 

२ नहीं! नहीं मी हो सकता हे ( स्या्ास्ति ) 

३ है मी भर नहीं भी १ हे भी भोर नही भी हो सकता ( स्यादस्ति च नास्ति च ) 


प्रस्तावना २९ 


उक लोनों उत्तर क्या के जा सकते है ( = वक्तव्य है ) १ इसका उत्तर जेन "नही, मे वेते है-- 

७ श्याव ८ हो सकता है ) क्या थह कष्टा आ सकता (= वक्तब्य ) है १ नही, स्याद्‌ भ--वक्तम्य है ! 

५ श्स्यादस्ति, क्या यह षक्छष्य हे १ नही, “स्याद्‌ अस्ति, अवक्तव्य है । 

६ श्स्याद्‌ नास्ति, कमा बह वक्ष्य ह १ नही, “स्याद्‌ नास्ति, अवक्तष्य है । 

७ श्यादु अस्ति च नास्ति चः क्या यष वक्तव्य है ! महीं “स्थावुस्ति च नास्ति च' भ-बकषष्य हे । 

कोनो के भिकाने से माल होगा कि जैनों ने संजथ के पहिरेवाले सीन वाक्यो ( प्रन ओर उततर 
कोनो ) कौ भकग करके भपने स्याद्राव्‌ की छट भंगिया बनाई ' है जीर उसके चौथे वाक्य नह भौरन 
नहीं है, को ओकर ‹स्याद्‌› भी वक्ष्य है, यह सातो भंग तैयार कर अपनी सत्तभंगी बरी की ।*“" "^" 

इस अकार एक भी सिद्धान्त (= वादु) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद्या, उसीको 
संजय के भनुयाथि्यो के खुप हो जाने पर लैनों ने अपना किया ओर उसकी चतुर्भगी न्याय को सपतभगी 
मेँ परिणत कर दिया ।' 

राहुल जी मे उक सन्दृभं मे सक्तभ॑गी ओर स्यादवाद्‌ के स्वरूप को न समश्चकर केवर शब्दुसाम्य 
सेएक नयेमत की सिका | यष्टतोषेसाहीहैञ्ैसे कि चोर से “क्या तुम अमुकं अगह गये धे ! 
अह यूने पर वह कहे कि मै नटीं कह सकता कि गया था" शौर जज अम्य प्रमाणो से यष्ट सिद्ध करं 
दे कि घोर अञुक जगह गया था। तत्र शाध्रुयास्य दे्रकर यह कना कि जज का फैसला चोरके 
अयान से निकला है । 

संजयवेरुषधिपुग्र के दशान क! विवेचन स्वयं राहुखजी ने ८ पर ४९१ ) इन श्चव्वो मं किया है-- 
“यदि भाप पूष्ै--“क्या परलोक है १ तो यदि मेँ समक्ता होऊ कि परलोक है तो आपको बतङाद् कि 
परकोक है । मै फेला भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता, दूसरी तरह से भी नहीं कता । मै यह भौ 
नीं कहता कि वह नहीं है । मै यह भी नहीं कहन। कि वह नहीं नहीं हे । परलोक नहीं हे । परषोक नीं 
नहीं है । परलोक है भी ओर नही भी है । परलोकन है जौरन नहीं हे।* 

संजय के परलोक, देवता, कमफल ओर युक्ति के सम्बन्ध के ये विचार शतप्रतिशत अनिश्वयवाद्‌ के 
हं । वह स्पष्ट कता है कि--“यदि म जानता होड तो बताऊँ ।' संजय को पररोक मुक्ति आदि के स्वरूप 
का ङु भी निश्चय नहीं था इसक्िय्‌ उसका दशन चकोर राहुर जी के भानव की सहटजबुद्धि को भम मेँ 
महीं डारना चाहता ओर न कु निश्चय कर आन्त धारणाओं की पुष्टि ही करना चाहत! है । तात्य यद 
कि संजय घौर अनिश्चयवादी था । 

बुद्ध भौर सं जय-बुद्ध ने “रोक निस्य हे, अनित्य हं , निस्य-अनित्य हैः, न निस्य न अनित्य 
ह" ; रोकं अम्तवान्‌ हैः, नीं है९, हे-नहीं हैः, न हे न नी है" ; निर्वाण के बाद तथागत होते हैः, नीं 
होते", शोते-हीं हतेः, न होते म नहीं होते" ; .जीघ शारीर से भिन्न हैः, जीव शरीर से भिन्न महीं हैः । 
( कभ्यसिक इत्ति ए० ४७६) इन शचौ द वस्तुभो को अग्याृत कषा है । मज्किमनिकाय ( २।२।३ ) 
मँ इमी संख्या दषा ह । इसमे भादि के वो प्रहनो मे तीसरा ओर चीथा विकल्प नहीं गिन गया है । 
इनके भ्याहृत होने का कारण इद्ध ने बताया हे कि इनके बारे में कहना सार्थक नही, भिक्षुचयां के शिण 
उपयोगी मही, न यष्ट निर्वेद निरोध शान्ति या परमक्ान निवांण के छिद्‌ आषद्यक हं । ताप्यं बह कि 
बुध की दृष्टि मेँ इना जानना सुयुक्षु के छिएु भावद्यक नदीं था । वृसरे शब्द मे दध भौ संजय की तरह 
इणके बरे मे ङ कषटकर मानव की सहज बुद्धि को भम मे नहीं डालना चाहते थे ओर न भान्त 
धारणां को पुष्ट ही करना चाहते ये । हं, संजय जब शपनी अकशानता या अनिश्चय को साफ साक 
शण्डो में क देता ह कि यदि यँ लानता हों तो भतार, तब शुद्ध भपमे जानने न जानने का उक्छेख 
न करके उस रहस्य को दिष्णो के किष भनुपयोगी बताकर अपना पीछा शुका रेते है । किसी भी तादिक 
का बह प्र भमी तक भसमारिति ही रद जाता हे कि इस भभ्याङकृतता भौर संजय के भनिश्चयथाव्‌ मे 
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क्या अन्तर है ! सिवाय इसके कि संजय फक्कड़ की तरह खरी खरी बत कह देता है ओर शुद्ध बद 
आवमि्यो की शालीनता का निर्वाह करते है । 
बुद्ध ओर संजयष्टी क्या, उस समय के घातावरण मे आत्मा लोकं परलोकं ओर युक्तिक 

स्वरूप के सम्बन्ध मे--ह ८ सत्‌ ), नहीं ( असन्‌ ), है-नहीं (सदसत्‌ उभय), न है न नह ह ( अवक्तभ्य 
या अनुभय) ये चारकोरियां गूजरी थीं) कौ भी प्राभिक किसी मी तीथंङ्कर या आचायंसे बिना 
किसी संकोच के अपने प्रश्न को एकं सांसमें ही उक्त चार कोचि मे निमाजित करके ह पूछता था । जिस 
भकार आज कोट भी प्र मजदूर ओर धूजीपति शोषक ओर शोष्य के इन्दर की छाया मेँ ही चासने आता है, 
उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थौ के प्रभ्र सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय-अनिषंचनीय 
इस चतुष्कोटि मे अवेष्टित रहते थे । उपनिषद्‌ या ऋग्‌वेद भे इस चतुष्कोटि के दशन ते है । विष्व 
के स्वज्प के सम्बन्ध भे असत्‌ से सत्‌ हु? या सत्‌ से सत्‌ हआ ? या सदसत्‌ दीनां रूप से 
अनिकंचनीय है १ इत्यादि प्रश्न उपनिषद्‌ ओर वेद म बराबर उपरब्ध होते ह १ पेसी दशा में राहुर जी 
का स्याद्वाद के विषय मे यह फतवादे देना कि संजय के प्रा के शाब्दो से या उसी चतुरभङ्गी को 
तोडमरोड करे सक्तमङ्गी बनी--कर् तकं उचित है यह वे स्वयं विचारं । बुद्ध के समकालीन चो छह 
तीथिक थे उनम महा्ीर निग्गण्ड नाथपुव्रकी, स्क ओर सवद के रूपमे प्रसिद्धिथी। वे 
सर्वज्ञ ओर सर्वद थे या नहीं यष दस समय की चरचा का विपय नहीं है, पर वे विशिष्ट तश्व- 
विचारक भे जीर करिसीमी प्रको संजय की तरह अनिश्चय कीटि या विक्षेप! कोरि यावबुद्धकी 
तरह अव्याहत कोरि मे डरने घरे नहीं थे ओर न रिच्यों की सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिता 
के भयप्रद चक्कर में डवा देना चाहते थे। उनका रिङ्वास था कि संघ के पंचमे ग्यक्ति जब तक 
घस्तुतरव का टीकं निर्णय नहीं कर रेते तत्र तक उनमें बौद्धिक ददता ओर मानसबरू नहीं आ सकता । 
वे सदा अपने समानशीर अन्य संघ के भिक्षुभो के सामने अपनी बौद्धिक दीनता के कारण हतप्रभ ` 
रहे ओर इसका असर उसके जीवन ओर आचार पर आये विना नही रहेगा । वे अपने रिष्या को 
पर्दैबन्दु पश्चनिर्यो की तरह जगत्‌ के स्वरूप च्रिचार की बाह्य हवा से अपरिचित नहं रखना चाहते थे, 
न्तु चाहते भे कि प्रत्येक प्राणी अपनी सहज जिह्ासा ओर मननशक्ति को वस्तु के यथाथं स्वरूप के 
विचार की ओर र्गवे ! न उन्दबुद्ध की तरह यह भय व्यापन था किं यदि आत्माके सम्बन्धे शै, 
कहते हैँ तो दाश्वतवाद्‌ अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वादियों की तरह रोग नित्यत्व की ओर छक जागे ओर नहीं 
कहने से उच्छरेदवाद अथात्‌ चार्वाक की तरह नास्तिस्व का प्रसंग प्राप्ठ होगा । अतः इस प्रन को अव्या 
कृत रखना ही श्रेष्ट ह । वे चाहते थे कि मौजुद तकौ का र सं शयो का समाधान वस्तुस्थिति क आधार 
से होना ही चाहिये । अतः उन्होने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर यह बताया किं जगत्‌ का प्रष्येक सत्‌ 
चाहे वह बेतनजातीय टो या अचेतनजातीय परिवत॑नशौल है । वष्ट निसगंतः परतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
है । उसकी पर्थाय बदृकती रहती है । उसका परिणमन कमी सदश भी हता है कौ बिसदश भी । पर 
परिणमनसामान्य के प्रभाव से कोद भौ अङ्ृता नही रहता । यह एक मौलिक नियम दै. क~ किली-भी सल्‌ , 
का विश्च से स्व॑था उच्छेद्‌ नहीं हो सकता, यह परिवातत होकर भी अपनी मौकिकलता या संला-अते बही - 
खो सकता । एक परमाणु है वह हादोजन बन जाय, जरु बन जाय, भाप यन जाय, फिर पानी हो जाय, 
धरथिषी बन जाय, ओर अनन्त आकृतिथो या पर्यायं को धारण कर रे, पर अपने दन्यत्व या मोकिकत्व को 
, नहीं खो सकता । किसी की ताकत नहीं जो उस परमाणु करि हस्ती या अस्तिश्व को मिटा सङ । तास्पयं यह 
कि जगत्‌ मे जितने “सत्‌, हँ उतने ने रहेगे। उनमे' से एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे मे' 
विलीन नहीं हो सकतः । इसी तरह न कोड नया “सत्‌” उत्पन्न हो सकता है । जितने हँ उनका ही आपसी 


१ ओ भनोनन्द्‌ कोसाम्बी ते संजय के बाद को विकेपवाद संता दी ह ! देखो भारतीय सकत लि नर 
अर्हिवा प ४७। 


प्रस्तावनां २३ 


संथोग-वियोगों के आधार से यह विर्व जगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ माना रूपो का प्राप्त होना ) 
बभता रहता ह । 

तात्वयं यह कि--विश्व मे जितने सत्‌ हैँ उनम सेनतो एक कमहो सकता है ओर न णक बद 
सकता ह । अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त अत्मा, एक धर्म॑द्रभ्य, एक अधमं दव्य, एक आकाश, 
ओर असंशय कालाणु इतने सत्‌ है । इनमे धमं अधमं आकारा आर) कारु अपने स्वाभाविक रूप मेँ 
सदा विध्यमान रहते हैँ उनका विलक्षग परिणमनं नहीं होता ! इसका अथं यह नहीं है किमे कूटस्य 
नित्य किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है। वह सदत स्वाभाविके परिणमन टी होता है । 
आस्मा ओर पुद्रलये दो द्रभ्य एक दुसरे को प्रभावित करते है । जिस समय अष्मा शुद्ध हो जाता 
ह उस समय वह भी अपने प्रतिक्षणभावी स्वाभाविकं परिणमन का ष्टी स्वामी रहता है, उसमे 
विलक्षण परिणति न होती । जब तक आर्मा अश्ुद्ध है तव तकत ठी इसके परिणमन पर सजातीय 
जीवान्तर का ओर विजातीय पुद्धल का प्रभाव अने से विरक्षणता आती है! इसकी नानारूपता 
्रस्येक को स्वायुभवसिद्ध है । जड़ पुद्रल ही एक एेसा विरुक्षण व्यै जो सदा सजातीयसे भी 
प्रभावितं होता है ओर विजातीय चेतन से भी । इसी पुद्रु इभ्य का चमस्कार आज विज्ञान के द्रा हम 
सथ के समके प्रस्तुत है! इसी के हीनाधिक सं योग-वियोगों के फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे 
हैं । बिध॒त्‌ शब्द्‌ आदि दसी के रूपान्तर हे, इमी कौ शाक्तियां है । जीव कौ अशुद्ध दक्षा इसी के संपकं से 
होती है । अनादि से जीव ओर पुद्रल का पेता संयोग है जो पर्यायान्तर लेने पर भी जीव इसके संयोग से 
मुक नहीं हो पातः ओर उसमे विभाव परिणमन-राग द्वेष मोह अज्षानरूप दश्षाभुं होती रहती है । जब 
यह जीव अपनी चारित्रषाधना द्वारा इतना समथं जर स्वस्पप्रतिष्ट हो जतादहे कि उस पर बाह्य जगत 
क( कोद भी प्रभाव न पड़ सङ तो ब मुक्त हो जाता है ओ< अपने अनन्त चेतन्य में स्थिर हो जता 
है । यह मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चैतन्य भे खन रहता है । फिर उसमे अद्यु 
दशा नहीं होती । अन्ततः पुद्गल परमणणु ही पसे ह जिनमें छद या अशु किमी भी दशामे वृसरे 
संयोग के आधार से नाना आकृतिं ओर अनेक पर्णिमनं संभव है तथा होते रहते है । इस जगत्‌ ग्यवस्था 
मे किसी एक ईदवर जसे नियन्ता का कोड स्थानं नहीं है यह तो अपने अपने संयोग-चियोगे; से परिणमन- 
शीर है । प्रत्येक पदाथं का अपना सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चाद है । चवि कोर 
दृ्षरा संयोग आए पड़ा ओर उस द्भ्य ने इसके प्रभाव्र फां आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तस्प्रभा- 
वित हौ जायगा, अन्यथा बह अपनी गतिषे बदररता चरा जायगा । हादृडोजन का एक अणु जपनी 
गति से प्रतिक्षण हादडोजन रूप मे बदर रषा दै । यदि आक्सीजन का अणु उसमे आ टा तो दोनों 
का अरूप परिणमन हो जायगा । वे एक जिन्दु स्यसे सश संयुक्त परिणमन कर रगे । यदि किसी 
वैशानिक के विष्केवणप्रयोग का मिभित्त मिला तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सक्ते । यदि अग्नि 
कां संडोग भिक यया भाक बन जा्यगे । यदि सांप के सुख का संयोग मिखा विपनिन्दु हो ज्ेगे । 
तात्प धेड कि यह विश्व साधारणतया पुद्गैरु ओर अषु जीव के निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध का वास्त- 
विक उध्रान है । परिणमनचक्र पर प्रत्येक व्य चदा हुआ हे । बह अपनी अनन्त बोश्यताभों के अनुसार 
अनन्त परिणमनों को क्रमशः धारण करता है । समस्त सत्‌" के समुदाय का नाम खोक आ चिश्च हे । इस 
दृष्टिसे अव भप शोक के शाश्वत भीर असाश्वत वारे प्रदन को विचारिए्‌-- 

(८१) क्था रोक शाश्वत है ! हँ, रोक शाश्वत है| वर्यो की संख्या की द्टि से, अर्थात्‌ जितने 
सव्‌ इसमे हँ उनमें का एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता ओर न उनमें किसी नये संत कौ इद्धि ही 
हो सकती हे । न एक सत्‌ दूसरे मे विीन ही टो सकता है । कमी भी पसा समय नष्टी भा सकता जो 
इसके अंगभूत ब्र्यों का कोप हो जआय या वे समाप्त यो जाये । 

। (२) श्या रोक अशाश्वत है ! हँ, रोक अशाश्वत है, भङ्गभूत दन्यो के प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
की दष्ट से १ अर्थात्‌ जितने सत्‌ हैं वे प्रतिक्षण सदश या विसहक्ष परिणमन करते र्ते है । इसमे दौ क्षण 


४ न्यायविनिश्चरयविवरण 


लक उदरनेषारा कोह परिणमन भीं है । जो इमे अनेक क्षण ठरहनेवारा परिणमन दिखाई देता है बह 

भरतिक्षणमावी सदा परिणमन का स्थूरू इष्टि से अवरोकनमान्र है । दस तरह सतत परिषतंनशीक 

संगोग-वियोगों छी दृष्टि से विचार कीजिये तो लोक अशाश्वत हे, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है । 

८१) क्या रोक शाइवत भौर अशाश्वत दोनों रूप हे १ हौ, कमशः उपयुक्त वोनो दा से 
जिच्ार कीजिए तो ोक शाश्वत भी ह ( व्रम्य दष्टि से ) अशाश्वत भी है ८ पर्याय दश्ि से ) । दोनों दृष्टि- 
कःणों को क्रमशः भरयुक्तं करने पर भोर उन वोन पर स्थुल ष्टि से विचार करने पर जगत्‌ उभयरूप टी 
प्र्िभासित शता है । * 

(४) क्या कोक शाश्वत दोनों रूप नहीं ह १ आखिर उसका पूणं रूप क्या है १ ह, लोक का 
धू्ण॑रूप अवक्तम्य है, नहीं कहा जा सकता ! कों शम्दे एसा नहीं जो एक साथ शा्वत ओर अशाश्वत 
इन दोनों स्वरूपो को तथा रसम विश्च मान अन्ग्र जनन्त धर्मौ को युगपत्‌ कह सके । अतः शाब्द की 
असामथ्पं के कारण जगत्‌ का पूर्णरूप अवक्तब्य हे, अनुभय है, वचनातीत है । 

इख निरूपण मे आप देखंगे कि धस्तु का पूर्णरूप वचनो के अगोचर हे अनिवं चनीय था अवक्म्य 
हे । यह चौथा उन्तर वस्तु के धूण रूप को युगपत्‌ कने की द्टि से हे । पर वही जगन्‌ शाश्वत कहा 
आता है व्रष्यशटि से, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदृषटि से । इस तर ॒मूरूतः चौथा, पिला आर 
वसरा ये तीन ही प्र मौलिक है । तीसरा उभयरूपता का भ्र तो भथम ओर द्विर्तीय के संयोग रूप 
है । अब आप विचारं कि संजय ने जब लोक के शाश्वत र अशाश्वत आदिके बारेमे स्पष्ट कह दिया 
किम जानता हों तो अता भीर उद्धः ने कह विया कि इनके चक्कर मे न पवो, इसका जानन उपयोगी 
नही तब महावीर ने उन प्रश्रं का वस्तु स्थिति के अनुसार यथाथ उत्तर दिया ओर शिष्यो कौ जिज्ञासा 
का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनता से प्राण दिया । इन प्रभो का स्वरूप इस प्रकार है-- 

परभष संजय बुध महावीर 
$ क्या रोक शाश्रतहं? मं जानता होतो इसका जानना जनु- हां, लोक द्भ्य दृशि से 

बताऊ, ( अनिश्चय, पयोगी है (अभ्याहत शाश्वत है, इसके किसी भी 
चिक्षेप ) अकथनीय ) सत्‌ का संधा नाश महीं 
हो सकता । ! 

२ क्यालोक अशाश्वत है! प ४ हां रोक अपने प्रतिक्षण 
भावी परिवर्तनो की दिद 
जशाश्वत है, कोहं भी 
पदाथ वो क्षणस्यावी गहं । 

) १9 र, दोनों इशिको्णों शे 


३ क्या लोक शााश्रतं ओर अशा. 


श्वत है? कमशः विधार कवले पर. 
लोक को शाश्वत भी कते द 

ओर अशाश्वत भौ । 
४' क्या रोक दोनो रूप नहीं है ,, 9 हो, फेला कोद शब्द्‌ मही ओ 
अनुभय हे ! लोकं के परिपूर्णं स्वरूप को 
एक साथ समभर भावसे कट 


सके । उसमे श्ाश्रत असला 
श्वत के सिवाय भो अनन्त 
रूप धिच्यमान हैँ भतः समप्र 
भवि से बस्तु अनुभय रै, 
भवकष्य हे, अनिर्वचनीय है । 


प्रस्तावनां २५ 
संजय जीर शुद्ध जिन प्रभं का समाधान नी करते, उन्हे अनिश्चय या अघ्याटृतं क कर अपना 
पिण्ड बा केते है, महावीर उन्ही का वास्तविक युक्ति संगत समाधान करते ह । इस पर भी राहुरुजी, 
ओर ध्मानन्द कोसस्बी आदि यह कहने का साहस करते है कि "सं जय के अनुयायियो के लुक्च हो जाने पर 
संजयकेवाद्‌ को ही जैनियो ने अपना सिया" । यह तोपेसाही है जसे कोर कहे कि भारते रही पर- 
तन्त्रता को टी परतन्नताविधायक अंग्रेज के चङे जाने पर भारतीयों ने उसे अपरवश्नता (स्वतन्त्रता) रूप से 
अयना छिया है, क्योकि अपरतन्प्रतामें भी परतन्त्रता" येर्पाच अक्षतो मोजुदरर्हेही। यासा को 
ही बुध भौर मश्टवीर ने उसके अनुयायि के लक्ष होने पर अदिसारूप से अपना छिया है क्योकि अहिंसा 
ममौ हिखःयेदौ शक्षर ष्टौ । यह देखकर तो भौर भी आश्वं होता है कि-आप (१० ४८४) अनि- 
श्रिततावादियो की सूती भे संजय के साथ निम्गंठ नाथयुच्र ( महावीर ) का नाम मौ शिखि जाते है, तथा 
( प° ४९१ ) संजय को अनेकान्तादी । क्या इसे धमैकतिं के ग्द मे धिग्‌. व्यापकं तमः" नष्ट 
कहा जा सक्ता १ । 

“स्यात्‌, शब्द्‌ कं प्रयोग से साधारणतया रोगो क। संदाय अनिश्चय या संभावना का भम होता 
हे । पर चष तो भाया की पुरानी वैली है उस प्रसङ्ग की, जहौ पुक वाद्‌ का स्थापन नीं होता ¦ एकाधिक 
मेद्‌ या विकल्प की सूचना जहौ करनी होती है वां “स्यात? पद्‌ का प्रयोग भाषा की दरी का एक रूप 
रहा है जसा कि मञ््िमनिकाय क महाराहुलोवाद सुत्त के निम्नलिग्बित अवतरण से ज्ञात होता है-- 
` कतमा च राहुर तेजीधातु ? तेजोधातु सिया अञ्द्चत्तिका सिया बाहिरा 1 अथात्‌ तेजो धासु 
स्यात्‌ आध्यास्मिक है, स्यात्‌ बाह्य है 1 ष्टो सिया ( स्वरान्‌ > छब्द का प्रयोग तेजो धातु के निश्चित भेदा 
की सूचनादेताहेनकिडउनमेदका संदाय अनिश्चप्र या सम्भावना वताता हे । आध्यात्मिक मेद्‌ के 
साथ प्रयुक्त हानेवारा स्यात्‌ शब्द इस बात का द्योतन करता हं फ तजो धातु मात्र आध्यासिक ही नहीं 
है किन्तु उससे भ्यत्तरिक्त वाद्य भा है । इसी तरह स्स्याद्रस्ति' मे अस्ति के साथर रगा हज (स्यात्‌ शब्द्‌ 
सूचित करता ह कि अस्ति से भिन्न धमं भी वस्तु मं ह कवर अस्ति धमं सूय ह वस्तु नहीं हे । इस तरष्ट 
“स्यात्‌ शब्द न शायद्‌ कान अनिश्चय का ओर न सम्भावनाका सूचक दे किन्तु निदिष्ट धमं के सिवाय 
अन्ध्र अकञेष धर्मो की सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तु को निदिष्ट धममव्र रूप हौ न समश्च बैठे । 

सत्तं गी--वस्तु मूलतः अनन्तधमास्मक है ! उसमे चिभिन्न दिये से विभिन्न विवक्षां से 
अनन्त धमं हं । प्रत्येक घमं का विरोधी ध्रमं भी द्टिभेद्‌ से वस्तु भे सम्भव ह । जसे "वटः स्यादस्ति, भं 
घट हे ही अपने द्रव्य क्षेत्र काल मावकी मर्यादा से। जिस प्रकार घट मे खचतुशट्य की अवेक्षा अस्तित्व धमं 
हं उसी तरह घटग्प्रतिरिक्तं अन्य पदार्थो का नास्तित्व मी वटमंहं। यदि षटभिन्न पदाथ का नास्तित्व 
धटे मे न पायाजायतो घट ओर अन्ध पदार्थं मिलकर कहो जारयेगे। जतः षट स्यादस्ति ओर 
स्यान्नास्ति सूपे इसी तरह वस्तु मे द्रन्यदृष्टि से नि्य्व पर्यायदषटि से जनित्थसव आदि अनेकां विरोधी 
धमभुगर रहते ह । एक चस्सु मे अनन्त सप्तभङ्ग बनते है । जव हम घट के अस्तित्व का विचार करते ङ 
तो अल्ििखविष्रयक शात सङ्ग हो सकते हे । जेसे संजय के भइनोत्तर या बुद्धे अव्याष्ेत प्रदनोत्तर मे हम 
चार कोटि तो निश्चित रूप घे देखते है--सत्‌ , असत्‌ , उभय ओर अनुभय । उसी तरह गणित के हिसाब 
से तीन मूल भंगे? को मिराने पर अधिक से अधिक सात अपुनर्क्त भंग हो सकते है । असे घडे के अस्तित् 
का विचर प्रस्तुत है तो पिला असितिस्व धमं, दसरा तद्विरोधी नास्तित्व धमं ओर तीसरा धमं होगा अवक्तव्य 
जो बस्तु के पूर्णं रूप की सूचना देता है कि वस्तु पूणं रूप से वचन के अगोचर हं । उसके विराट्‌ कप को 
` शब्द्‌ नहीं छ सकते । अवक्तव्य धमं हस अपेक्षा से हं कि दोनो धर्मो को युगपत्‌ कषनेवाका शाब्द संसार मे 
नही है अतः वस्तु यथार्थतः वचनातीत्त है, अवक्तथ्य है । इस तरह मूल में तीन भह है-- 

१ स्यादस्ति घटः २ स्यान्नास्ति घटः द द-प 

भअवकब्य के साथ स्यात्‌ पद्‌ रूगाने का भी अथं हे कि वस्तु युगपत्‌ 

तो करमशः अपने अपू हप मे वक्तव्य भौ हे ओर वह अस्ति नास्ति आदि 
1 
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२६ न्यायविनिश्चयविबरण 


भी होती है ! भतः वस्तु.राद्‌ -वक्तम्य,है । जत्र मूक भङ्ग तीन है तव इनङे धसं योग भग भी तीन होगे 
तथा त्रिसं योगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुष्कोटि मे सत्‌ ओर असत्‌ को मिलाकर अश्च होता है कि 
"क्या सत्‌ होकर भी वस्तु असत्‌ है ? उसी तरह ये भी प्रभ्न हो सकते दह कि--१ क्या सत्‌ होकरभी 
वस्तु अवक्तव्य है १ २ क्या असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य है १ ३ क्या सत्‌-भसत्‌ होकर भी वस्तु 
अवक्तव्य हे १ इन तीन प्रभो का समाधान संयोगज चार भंगों मे है । अर्थात्‌- 

(४) अस्ति नासति उभय रूप धस्तु है--स्वचतुष्टय ओर परचतुटय पर क्रमदाः दृष्टि रखने पर 
ओर दोनो की सामूष्टिकं विवक्षा रहने पर ¦ 

(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु है- प्रथम समय मे स्वचतुशटय ओर द्वितीय समय मे युगपत्‌ श्व- 
पर चतुष्टय पर करमशः श्ट रखने पर ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

८६) नास्ति अवक्तव्य धस्तु है- प्रथम समय से पर चतुष्टय डर द्वितय ससय मे युगपत्‌ स्व- 
पर चतुष्टय की कमः दृष्टि रखने पर ओर दोनो की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है--श्रथम समय में स्वचतुष्टय, हितीय समय में पर चतुष्टय तथा 
शृतीय समय मेँ युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर करमशः टट रखने पर ओर तीनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

जब अस्ति ओर नास्ति की तरह अवच्छव्य भी वस्तु का धर्मे तब जसे अस्ति ओर नास्तिको 
भिाकर चौथा भंग बन जातः ह वैसे ही अवक्तव्य के साथ भी अस्ति, नास्ति ओर अस्ति नास्ति मिरुकर 
पांचवें छरवे ओर सातवे भग कौ सष्टिहो जाती है । 

इस तर गणित के सिद्धान्त के अनुसार तीन मूक धघस्तुओं के अधिक से अधिक अपुनरुक्त सतत 
ही भंग हो सकते हँ । तात्पयं यह कि वस्तु के प्रत्येक धमे को लेकर सात प्रकार की जिज्ञासा टो सकती 
्ै, सात प्रकार के प्रभ टो सकते हँ अतः उनके उत्तर मी सात प्रकार के ही होते हें । 

दरशनदिग्दर्शन मे श्री राहुरुजी ने पौँचवे छव आर सातवं भंग को जिस भ्रष्ट तरीके से तोढा- 
मरोड़ा हे वह उनकी अपनी निरी कल्पना ओर अतिसा्स है। जब वे दर्शनो को व्यापक नद ओर वेक्ञानिक 
्टिसे देखना चाहते तो किसी भी दशन की समीक्षा उसके स्वरूम को ठीक समञ्च कर ही करनी चाहिण । 
वे भवक्तम्य नामक धमं को जो कि सत्‌ के साथ स्वतन्त्रभाव से दवि संयोगी हुआ दै, तोइकर अ-वक्तव्य करके 
संजय के "नही" के साथ मेर बैठा देते ह ओर संजय के धोर अनिश्चयवाद्‌ को ही अनेकान्तवाद कह देते 
है ! किमाश्चयंमतः परम्‌ ? ~ 

श्री सम्पू्णानन्दजी (जेनधर्मः पुम्तक की ्रस्तावना (प° ३) मे अनेकान्तवाद की ग्राह्यता स्वीकारं 
करके भौ स्भङ्गी न्याय को बारुकी खारु निकारने के समान आवर्यकता से अधिक वारीकी मे जाना 
समक्त ह । पर सप्तभक्गी को आज से अदा हजार वषं पिरे के वातावरण मँ देस्लने पर शे स्वयं उसे समथ 
की मंग के बिना नहीं रह सङ्ते । अदा हजार वपं पिरे आवार गोपाल प्ररयेक परश्च को सहज वरीके 
से "सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभयः इन चार कोटियो मे गूथ कर ही उपस्थित करते थे ओर उस समथ के 
आरतीय चाथ उत्तर भौ चतुष्कोटिकाही, हंयानामं देते थे तव जेन तीर्थंकर महाषीर मे मूक सीन 
भङ्गो के गणित के नियमानुसार अधिक से अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सभङ्गी द्वारा 
किया जो निश्चितरूप से वस्त की सीमा के भीतर ही रही है । अनेकान्तवाद ने जगत्‌ के वास्तविकः अनेक 
सत्‌. का अपलाप न्ट किया ओर न व केवर क्पना के क्षत्र मे विचर ह । 
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१ जैन कथाग्रन्धों मे महावीर के बालजीवन की एड षटना का वणेन आताडहै छि--संजय भौर 
बिजय नामके दो सधुर्भो का संशाय महावीर को देलतेहीनश्टी गयाथा, इसलिए इनका नाम चन्मति 
रखा गया था ।' सम्भव टै यह संजय-विजय सं जयबेलदि पुत्त दी शं ओर इसीके संशय या अनिश्वयका नक्ष 


महावीर के सप्तभंगी म्यायसे हुआ दो ओर वेरद्धिपुत्त विदेषण दी भ्रष्ट होकर विजय नाम का दूसरा घाधु 
अन गया हो । 


प्रस्तावना २७ 


मेरा उन दानिक; से निवेदन है किं भारतीय परम्परा मे ज सर्य की धारा हे उसे "दक्त॑नमरन्थ 
दिखते समय भी कायम रखें ओर समीक्षा का स्तम्भ तो बहुत सावधानी ओर उत्तरदायित्व के साथ 
किसने कीङ्पा करे' जिससे दश्शंन केवर विवाद ओर नान्ते परम्पराओं का अजायवधघर न थने । वह जीवन 
॥ संवाद कवे ओर दृशनत्रणेताओं को समुचित न्थाय दे सके । 
इस तरह जेनदकंन ने दशन शाब्दे की काल्पनिक भूमिका से निकर कर वस्तु सीमा पर खड 
कर जगत्‌ मेँ वस्तु स्थिति के आधार से संवाद समीकरण ओर यथाथंतरवल्लान की शि दी । जिसकी 
सना से चिश्व अपने वास्तविक रूप को समश्च कर निरर्थक विवाद से बकर सच्चा संवादी बन 
सकता है । 
अनेक्ान्तदश्शन का सास्रतिक आधार- 
आरतीय विचार परम्परा में स्पष्टतः दौ धार है। एक धारा वेद को प्रमाण मानने वारे वैदिक 
दर्शनों की है ओर दूसरी वेद्‌ को प्रमाण न मानकर पुरूपानुभव या पुङूषाक्षात्कार को प्रमाण माननेषारे 
भ्रमण सन्तो की । यद्यपि चार्वाक दुशंन मी वेद्‌ को प्रमाण नदीं मानता किन्तु उखने आष्मा का अस्तित्व 
जन्म से मरण परथन्त हयै स्वीकार किथा है ¦ उसने पररोक, पुण्य, पाप ओर मोक्ष जैसे आ॑त्मप्रतिष्ठित त्वो 
को तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदि की उपयोगिता को स्वीकृत नदी किया है । अतः अवैदिक होकर भी 
वद क्रमगधारा मे सम्मिलित नहीं किया जा सकता । श्रमगधारा वैदिक परम्परा की न मानकर भी आत्मा, 
जडभिन्न कान सन्तान, पुण्य-पाप, परखोक, निर्वाण आदि मे विश्वास रखक्ती है, अतः पाणिनिकी परिभाषा 
के अनुसार आस्तिकं है। वेदको या दद्वर को जगत्कतां न मनने के कारण ्रमणधारा कौ भास्तिक 
कना उचित नहीं है । क्योकि अपनी अमुक परम्परा को न मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक कषे 
तेष तो श्रमण परम्परा को न मानने के कारण वैदिक भौ भिथ्यषदृष्टि आदि विोषणो से पुकारे गये है । 
श्रमणधारा का सारा तत्वक्लान या दशशनविस्तार जीवन-सोधन या चारिभ्य डृद्धिके किए दभा 
था । वैदिक परम्परा में तत्वज्ञान को अक्ति का साधन माना दै, जब कि श्रमणधारा मे चारित्र को । वैदिक- 
परभ्यरा वैराग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती है, विचारशयुद्धि करेके मोक्ष मान रेती है जब कि श्रमण 
परम्परा कषटतौ है कि उस ज्ञान या विचार का कोद मूट्य नहीं जो जीवन मेँ न उत्तरे । जिसकी सुवास से 
जीधनशोधन नदो वह ज्ञान या विचार मस्तिष्क के उथाय्राम से अधिक ऊख भी महत्व नहीं रखते । 
जेन परम्परा म तत््ार्थसूत्र का आ्सूत्र रै--““सम्यग्दरनक्तनचारित्राणि मोक्षमागंः (तस्वा्थसूत्र १।१) 
अर्थात्‌ सम्यग्वंन सम्यग््ान जर सम्यक्चारित्र की आत्मपरिणति मोक्ष का मागं हे । यषां मोक्षका 
साक्षात्‌ कारण चारिध्र है । सम्यग्दर्शन ओर सम्यग््ञान तो उस चारित्र के परिपोषक है । बी परम्पराका 
अष्टांग मागं भी चारित्र काही विस्तार है। तात्पयं यह कि श्रमणधारा मे क्षान की अपेश्चा वार्त्र का 
ही अन्तिम महस्व रहा है जओौर प्रत्येक विचार ओर ज्ञान का उपयोग चारित्र अर्थात्‌ जात्मश्षोधन या जीवन 
भे सामञ्जस्य स्थापित करने के किए करिया गया है । श्रमण सन्तो ने तपर ओर साधना के द्वारा वीतरागता 
प्राप्त की ओर उसी परम बीतरागता, समता या अर्िसा की उक्छृष्ट उ्योति को विव मे प्रचारित करने के 
किष विदषतस्वो का साक्षास्कार किथा। इनका साध्य विचार नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारिष्य था, 
वाग्विरास या शास्म नहीं, जीवन शुद्धि जीर सं वाद्‌ था। असा का अन्तिम भथं हे-जीवमाच्र मे 
( चाहे बह स्थावर हौ या जंगम, पद्यु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो क्षत्रिय होयाश्चूद, गोरा दौ था काला, 
एतदूदेशीय हो या पिदेशी ) देश, काल, शरीराकार के आवरणा से परे होकर समत्व दशंन । रत्येकं जीव 
स्वरूप से चैतन्य शक्ति का अखण्ड श्ादवत आधार हे । वष्ट कमं या धासनाओं के कारण दृक्ष, कीका-मकोका, 
पञ्च ओर भलुष्प भ.दि श्रीरा को धारण करता है, पर अण्ड चैतन्य का एक भी अंश उसका नष्ट नहीं 
होता । बह वासना या रागद्रेरदि के द्वारा विक्त अवदय हौ जाता हे । मनुष्य अपने देशा कार आदि निमिर्शो 
से गोरे या कारे किसी भी शरीर को धारण किएु हो, अपनी एत्ति या क्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
बत्य ओर शबर किसी मी श्रेणी मे उसकी गणना भ्यवह्टारतः की जाती ्ो, किसी भी देश में उस्पश्च इजा 
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हो, किसी मी सन्त का उपासक ष्टो, वह दन ठपवहारिक निमित्तः से ऊच या नीच नहीं हो सकता । 
किसी वर्णचि्ोष मे उन्पन्नष्टोने के कारण ही बह धमं का ठेकेदार नष्टं बन सकता । मानवमात्र के भृकत 
समान अधिकार ष, इतना ही नदीं किन्तु पञु-पक्षी, कीदे-मकोदे, दृक्ष आदि प्राणिर्थो के मी । भुक्‌ प्रकार 
की जाजीविका या व्यापार के कारण कोद भी मनुष्य किसी मनवाधिृर से वंचित नहीं हो सकता । यत्‌ 
मनवसमस्व, मावना, प्राणिमात्र मे समता आर उन्करृष्ट सखमेग्री अर्दिसा के विकसित रूप है । श्रमणगसन्तेः 
ने यष्टी कहा है कि-एक मनुष्य किसी मू खण्ड पर या अन्ध भौतिक साधनो पर अधिकार कर रेने के कारण), 
जगच्‌ मँ महान्‌ बनकर दृसरो के निरदलन का जन्मसिद्ध अधिकारी नीं हो सकृत । किसी व्णविश्ोष 
भे उध्पन्न होने के कारण वृर का शासक या धमं का ठेकेद्र नहीं हो सकता । भोतिक साधनों की प्रतिष्टा 
बाह्य मे कदाचित्‌ हो भी पर धर्मक्षेत्र मे प्राणिमात्रको पक ही भूमि पर यना होगा । हर एक प्राणीको 
धर्मं की शीतर छाया भे समानमाव से सन्तोष की सस लेने का सुअवसर है । आस्मसमत्व, वीतरागत्व 
या अहिंसा के विकास से हयी कोर महान्‌ हो सकता ह न कि जगत्‌ मं विषमता फैरानेवाले हसक परिग्रह के 
संग्रहसे। अदर्शल्यागषहै नकि संग्रह । इस प्रकार जाति, वणं, रङ्ग, देश, आकार, परिग्रहसंग्र्ट आदि 
विधमता ओर संध के कारणो से परे होकर प्राणिमात्र को समत्व, अहिंसा जोर वौतरागता। का पावन सन्देश 
इन श्रमगसन्तो ने उक्त समय दिया जबर यज्ञ आदि क्रिथाकाण्ड एक्‌ वगंविदोष कौ जीविका के साधन 
बने हष ये, कुछ गाय, सोना जोर खिर की दक्षिगा से स्वगं के टिकट प्रा्ठ हौ जाते ये, धमं के नाम 
पर गोमेध भजमेध कचित्‌ नरमेध तक का खुरा बाजार था, जातिगनं उच्चन्व नीचस्व का विष समाज- 
शरीर को दुग्ध कर रहा था, अनेक प्रकर से सत्ताको हथिप्रने के प्रडयन्र चाद थे। उस वबेरयुगमें 
भानवसमत्व ओग प्राणिमेत्री का उद्रतम सन्देश इन युगवर्मी सन्ते ने नास्तिकता का मिथ्या कांछन 
सषते हुए मौ दिया ओर भ्रान्त जनता को सस्ची समाजस्वना का मृरमश्र बताया । 

पर, यह अनुभवकिद्ध यातत हे । अर्हता की स्थायी प्रतिष्टा मनःजुद्धि ओर वचनञ्ुद्धि के चिना ली - 
षो सकती । हम भरे ही शरीर से दृसरे प्राणियों की दिखा न करे पर यद्धि यचन स्यवष्टारं जओीर॑चित्त- 
गत-विचार विषम ओर विसंवादी है तो कायिक अहिमा पल ही नहीं सकनी । अपने मन के विचार अर्थात्‌ 
मते को पुष्ट करने के लिए ऊच नीच शाष्द बोरे जा्यंगे ओर फलतः हाथापाद्रं का अवसरं भाएु जिना न 
रहेगा । भारतीय शाखार्था का इतिहास अनेक हिंषा काण्डः के रक्तरङ्धित पक से भरा हुभा हे । अतः यह 
आवह्यक था कि अर्दिसा की मर्वाक्तीण प्रतिष्ठा के िएु चिर्व का यथार्थं तस्वक्तान हो ओर विषार शुद्धि 
मूरूक वचनड्ुद्धिं की जीवन व्यवहार मेँ प्रतिष्टाहो) यद खम्भवही नहीं हैकिषएकही वस्तु के विषय 
मे परस्पर चिरोध्री मतघराद चरते रहं, अपने पक्ष के समथंन के लिए उचित अनुचित श्राञख्ाथं होते रै, 
पश्च प्रतिपक्षा का संगठन ही, शाखां मे हारनेवारे को तैलभ्की जलती कडाही मे' जीवित वल देने जमी 
ईिखङ् होढ" भी रगे, फिर भी परस्पर अर्दिसा बनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिंसक सन्त थे । उनने देखा किं आज का सारा राजकारण भम॑ 
ओर मतवादियो के हाथमे दै । जवर तक इन मतवा का बस्तु स्थितिके आधारसे समन्षन. होगा 
तब तक हिंसा की जड नहीं कट सकती । उनने विद्व के तत्त्वो का घाक्षत्कार किथः ओर बताया कि 
विश्व का प्स्येक चेतन ओर जङ्‌ तत्व अनन्त धर्मो का भण्डार ३ । उखङ़ विराट्‌ स्वरूप को साधारण मानष 
परिषूणं रूप में न्दी जान सकता । उसका श्य ज्ञान वस्नु के एक एक अंश को जनङ्र अपने मे पूर्णता 
का दुरभिमान कर बढा है । विवाद वस्तु मे नहीं हे । विवष्दतो देखने वालों षी द्रिमे है । काश, बे 
धस्तु के विराद्‌ अनन्त-घर्मारमक या अनेकार्मक्‌ स्वरूप की ककरी प सकें । उनने इस अनेकाष्तास्मक 
तस्व ज्ञानं की ओर मतवादियो का ध्यान खींचा ओर बतायः! कि~देखो, भत्येक वस्तु जनन्त गुण वर्थाण ओर 
धर्मो का अखण्ड पिण्ड है । यह अप्रनी अनायनन्त सन्तान स्थिति की दृश्टिसे नित्ये । कमी भी रेषा 
समथ नहीं अ। सकता जन विश्च के रंगमन्वसे एक कग का मी समूढ विनाश हो जाय । साथ ही प्रति- 
कषण उसकी पयां बदर रही ह, उसके गुण-धर्मो मे भी खस यः बिसद्श परिवर्तन हो रहा रै, 


प्रस्तावना २९ 


वह अनित्य भी हे । इसी तरह अनन्त गुण, शकि, पर्या ओर धमं भस्येक धस्तु की निजी सप्ति है । 
इनमे से हमारा स्वस्प ्ानरव एक एक अंशा को विषय करके शुद्ध मतवादो की सृष्टि कर रहा रै । आत्मा 
को नित्य सिद्ध करने वार का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्म को अनिन्य सिद्ध करने वाल की डखाव्‌ 
पदाद्‌ मे रगा रहा हे तो अनित्यवादियो का गुट निष्यवादियोः कौ मला बुरा कह रहा है । 

महावीर को इन मतवादियों की बुद्धि ओर प्रवृत्ति पर तरम आता था । वे बुद्ध की तरह जआष्स- 
नित्यत्व ओर अनित्यत्व, प्रोक ओर निर्वाण जदि को अव्याकृत (अकथनीय) कहकर वौद्धिक सम की सृष्टि 
नहीं करना चाहते थे । उनने इन सभी तस्व का यथार्थं स्वरूप बताकर रिष्यो कौ प्रकारा भ राकर उन 
मानस समता की समभूमि प्रर रा दिया । उनने बताया कि वस्तु को तुम जिस दृ्टिकीण से देव रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं है, उसमे पसे अनन्त दृ्टिकोणा से देखे जाने की क्षमता ह, उसका विराट्‌ स्वरूप 
अनन्त धर्मात्मक है । तुम्दं जो. दृष्टिकोण विरोधी माम होता है उसका ईमानदारी से विचार करो, वह मी 
चस्तु मँ विद्यमान ह । चित्त से पक्षपात कौ दुरभिसन्धि निकारो ओर दुसरे के दृशटिकोण को भी उतनी 
ही प्रामाणिकता से वस्तु मे खोजो वह वहीं लहरा रहा है । हँ, वस्तु की सीमा ओर मर्यादा का उल्छंघन 
नहीं होना चादिषु । त॒म चाहो किं जइ मे चेतनत्व खोजा जाय या चेतन में जडत्व, तो नहीं मिक सकता । 
क्योकि प्रस्येक पदार्थं के अपने अपने निजी धमं नि तहैं। मँ प्रत्नेकं वस्तु को अनन्त घमत्मिक कह 
रहा हँ, सर॑धर्मात्मक नहीं । अनन्त धर्म्मे में चेतन के सम्भव अनन्त धमं चेतन में मिलेंगे तथा अचेतन गत 
सम्भव धमं अचेतन मेँ ! चेनन के गुण-धमं अचेतन में नी पाये जा सकते ओर न अचेतन फे चेतनं भे । 
ह्य, कख पेसे सामान्य धमं भी हँ जो चेतन ओर अचेतन दौनं में साधारण रूप से पाणु जते ह 1 ताखयं 
यह कि वस्तु मे बहुन रजाइदा हे ! वह इतन चिराय, ह जो हमरे तुम्हारे अनन्त द्टिकोणों से देसी ओर 
जानी जा सकती है ! एकं धुद्ध-दि का आग्रह करके दृसरे की दृष्टि का तिरस्कार करना या अपनी दृष्टि 
का अष्टंकार करना स्तु के स्वरूप की नासमक्षी का परिणाम है । हरिभद्रसूरि ने शिखा है कि- 


"'आग्रदी बत निनीपति युक्ति तत्र यत्न मतिरस्य निविष्ट । 
पकश्चपातरदितस्य तु युक्तयैशत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥--[ सेकतस्वनिणैय] 


अर्थात्‌--भःगरही व्यक्ति अपने मतपोषग के लिप्‌ युक्तयो ददता है, युक्तिं को अपने मत की ओर 
छे जाता हे, पर पश्चपातरद्ित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप को स्वीकार करने मे अपनी मनि 
की सफरुता मानता है । 

अनेङाम्त दशन भी यही सिता कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत कौ र्गाभो 
न कि पने निश्रितं मत की ओर धस्तु जीर युक्ति की खीचातानी करके उन्हे बिगाड़ने का द्रुष्पमयास करी, 
आरम्‌ कल्यना की उद्धान इतनी कम्बी लो जो वस्तु की सीमाको ही रघ जाय । तात्पर्यं यह है कि 
मानससमता के किए चह वस्थुर्थितिमूलक अनेकान्त तत्वक्षान अल्यावह्यक है । इसके दवारा इस नरतन- 
वारी को ज्ञात हो सक्षमा कि वट कितने पानीमें है, उसका ज्ञान कितना स्थर्प ह! ओर बहे किस 
दुरभिमान से हिंसक मतवाद का सजंन करके मनवसमाज का अहित कर रहा है । इस मानस भदहिंसास्मक 
अनेकान्त दर्शन से विचर मँ या द्टिको्गो मे कामचलाञ समन्वय या डीलाढाङा समक्षौोता नी होता, 
किन्तु यर्टुस्वरूप के आधार से यथाथ तत्वज्ञानमुलक समन्वय दृष्टि प्रात होती हे । 

० स्र राधारृष्णन्‌ इण्डियन्‌ फिकासफी (जिख्द्‌ १ ए० २०५६) मे स्याद्वाद के ऊपर अपने विचार 
कर करते इष्‌ छिशते हैः कि--““हससे हमें केवर आपेक्षिक अधवा अधंसत्य का ही कान हो सक्ता है, 
स्थाद्‌ ते इम शणं सरथ को नहीं जान सकते । दृसरे शब्दः मे--स्याद्रषद हमं अंस्या के पास लाकर 
पटक देवा है भौर इन्हीं अधंसत्यो को पूं सस्य मान केने कौ प्रेरणा करता है । परन्तु केवर निशित 
मनिनि भस्य को मिराकर एक साथ रख देने से बह पूणंसत्य नहीं कष्टा जा सकता ।” भावि । 


३० म्यायविनिश्वयविषरण 


क्या सर राधाकृष्णन्‌ बताने कौ पा करेगे कि स्याद्वाद ने निश्चित अनिश्चित अधंसत्यों को पूणं 
सत्य मानने की प्रेरणा कते की ह ! हा, बह वेदान्त की तरह चेतन ओर अचेतन के काद्पनिङ अभेद की 
विमागी दौड़ म अवद्य शाभिर नहीं हुआ । जर न वह किसी एेसे सिद्धान्त का समन्वय करने की सरा 
देता हे जिसमे वस्तुस्थिति की उपेक्षा की गर हो । सर राधाङ्ष्णन्‌ को पूणं सत्य रूप से वह कार्पनिक अभेद 
या ब्रह्म हृष्ट है जिसमे चेतन अचेतन मूत अमूत सभी काल्पनि रीति से सम। जतिष्ट । वे स्यद्वादकी 

समन््रयद्शि को अर्व॑नन्ो के पास लाकर पटकना समक्सते है, पर जत्र प्रवये वस्तु स्वरूपतः अनन्त. 

धममात्मक है तत्र उस वास्तविक नतीजे पर पड चने को अधंसस्य केसे कह सक्ते है १ हों, स्याहाद उष 
प्रमाणविरुदः काल्पनिक अभेदं की ओर वस्तुस्थितिमूलक़ दृष्टि से नर्ही जा ्षकता । वैसे, सं महनथ की एक 
चरम अभेद की कल्पना जेनदशंनकृारें नेमी की है ओर उस परम संम्रहनय की अभेदं दष्ट से बताया है 
कि-'सर्व॑मेकं सदविदोषन्‌, अर्थात्‌-जगत्‌ एक है, सदप से चेतन ओर अचेतन म कोर भेद नीं र । पर यष्ट 
पक कल्पना हे, क्यो ध्रेसा एक सत्‌ नहीं है जो प्रव्येक मौकिक द्भ्य में अनुगत रहता हो । अतः यदि 
सर राधार्प्णनू कौ चरम अभेद की कस्पना ही देनी हो तो बे परमसं ग्रहनय के द्टिकोण मँ देख सकते 
है, पर वह केवर कट्पनः ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं । पूणस्य तो वस्तु का अनेङृान्तात्मक रूप से दक्षन 
ह्यह नकि काट्पनिक अमेदु का दशंन । 

इश्मी तरह प्रो° बर्देव उपध्प्राय इस स्पद्वाद से प्रभावित ्ोकर भी सर राधङष्णन्‌ का 
अनुसरण कर स्पाद्वाद्‌ को मूलभूततश्व < एक बरह्म १) फे स्वरूप के समक्षने मे .नितन्त असमथ बताने 
का साहस करते है । इनने तो यदौ तङ छिख दियः है कि--““इसी कारण यह व्यवहार तथा परमाथ के 
शीवोबीच तरयपिच(रको कतिपयक्षग कंलिषु विस्लम्भ तथा विराम देने वाले विश्रामगृह से बदकर 
अधिक महस्व नदीं रखता । ( भारतीय दृशं प्र १७३ ) । आथ चाहते हैँ कि प्रवय दशन को उस 
काल्पनिक अमेद त पटंचना चद्िष । पर स्याद्वाद ज्र वस्तुविचार.कर रा है तत्र वह परमां सत्‌ 
धस्तु की सीमा को केसे खव सकता है १ वहयीकवाद न केवर युक्तिविर््ध हौ हे पर आज के विह्नान से 
उ्के एकीकरण का कोई वास्तविकं मूल्य सिद्ध नहीं होता । विज्ञान ने एटम तक का चिर्रेषण किया है 
आर प्स्येक की अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की हं । अतः यदि स्याद्भाद्‌ वस्तु की अनेकान्तात्मक सीमा 
पर पटःचाकर युद्धि को विराम देता है तो यह उसका भूपगहीद। दिमागी अभेद से वास्तविक स्थिति 
ङी उपेश्चा करना मनोरन्जन से अधिक मर्व की बात नहीं हो सकती । 

इसी तरह श्रीयुत्‌ हनुमन्तराव एम. एु. ने अपने ^^] 2111 [75 पा्टाा६द] (ल्छार 
1८10\016व्‌2९८" नामक रेख म छिखा है कि--““स्प्ाहवाव्‌ र ल समक्षौते का मागं उपस्थित करता है 
वह पूर्णं सय तक नहीं रे जाता 1” आदि । ये सव एक ही श्रीर के विचार दहै जो स्याद्वाद के स्वरूपकौ 
न समक्षने के या वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम ह । भ पिरे शिख चुका हू" कि--मह्टावीर ने 
देखा छि--वस्तु तो अपने स्थान पर अपने विराट्‌ रूप मर प्रतिष्ठित है, उसमे अनन्त धमं, जो हमे परस्पर 
विरोधी माम होते है, अविर भाष से विद्यमान है, पर हमारी दृष्टि में विरोध होने से हम उसकी यथाथ 
स्थिति को नदीं समस पा रहे ह । जेन दुरशन वास्तव-बहुस्ववादी हे! बह दौ प्रथक्‌ सत्ताक वस्तुओं 
को व्यवष्टार के किण कल्यना से अभिन्न कभी दे, पर वस्तु की निजी मयादा का उश्छंषन नहीं करना 
्ाहता । जैन दशन एक व्यक्ति का जपने गुण-पर्यायो से वास्तविक अभेद तो मानता है, पर दौ ष्यक्तियों 
मै अवास्तविक अभेद को नदीं मानता । इस दषेन की यही विशेषता है, जो यष्ट परमां सत्‌ कस्तु की 
परिधि कोन धकर उसकी सीमा मे ही विचार करता है ओर मनुष्यों को कल्पना की उवानसे 
विरत कर घस्तु की ओर देखने को बाध्य करता ह ! जिस चरम अभेद तकं न प्ंखने के कारण भनेकान्त 
दुक्षन को सर राधाछ्रण्णन्‌ जैसे विचारक अधंसत्यों का समुदाय कहते हैँ उस चरम भमेद को भी अनेकान्त 
दन एक ब्यक्ति का एक धमं मानता है । चह उन अभेदकल्पकों को कष्टता है कि वस्तु इससे मी बकी 
हे अभेद तो उसका एक धमं है । दृष्टि को भौर उदार तथा विदारू करके वस्तु के शणं रूप को देखो, 


प्रस्तावनां २१ 


उषे अमेद्‌ एक कोने भँ पढ़ होगा ओर अभेद के अनन्तो भाद-बन्धु उसमे तादु हो रषे होगे 1 अतः 
इन श्षानरषधारिथों को उद्रद्टि देनेवाके तथा वस्तु की क्षोकी दिखानेवारे अनेकान्तदरलोन ने वास्तविकं 
विचार की अन्तिम रेखा खीची है, ओर यह सब हुभा है मानस समतामूरुक तत्वज्ञान की खोज से । जव 
हस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्त धरमास्मिका है तत्र सहज ही मनुष्य यद सोचने रगता 
है कि दूसरा वादी जो कहं रहा है उसकी सष्टानुभूति से समीक्षा होनी चाहिये ओर वस्तुस्थिति मूरूकं 
समीकरण हौना चाहिये । इस स्वीयस्वदट्पता ओर वस्तु अनन्तथमंता के वातावरण से निरर्थक कल्पना का 
जार टूटेगा ओर अहंकार का विनाश हौकर मानससमता की खृष्टि हौगी । जो कि अर्हिसा का संजीवन 
यीज है । इस तरह मानस समता के ङिएु अनेकान्त दशन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है । जव 
अनेकान्त दुर्शा॑न से विचारञुद्धि हौ जाती हे तव स्वभावतः वाणी में नश्रता ओर परसमन्वय की वृत्ति उत्पन्न 
हयो जाती है । वह वस्तुस्थिति को उल्रंघन करनेवारे दाब्दः का प्रयोग ही नहीं कर सकता ¦ इसीरिषण्‌ 
जैनाचार्यौ ने वस्तु की अनेकध्मास्मकता का धोतन करने के रिषएु “स्यातः शब्द्‌ के प्रयोग की आवश्यकता 
बताई रै । शब्दो मे यह सामध्यं नहीं जो किं बस्तु के पूण॑र्प को युगपत्‌ कह सके । बह एक समद्र मे एक 
ही धर्मं को कह सकता ह । अतः उसी समय वस्तु म विद्यमान शेष धर्मौ की सत्ता का सूचन करने के 
किष “स्यात्‌" शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है । श्यात्‌, का “सुनिश्चित दृष्टिकोण या (निर्णीत अपेक्षाः ही अथ 
ह “रायद्‌, सम्भव कदाचित्‌ भादि नडी । “स्याद्स्तिः का वाच्यार्थं है-“स्वरूपादि की अपेक्षा से षस्तु है ही" 
न कि (शायद्‌ हैः, "सम्भव हैः, “कदाचित्‌ हेः आदि । संक्षेपतः जह्य अनेङान्त दश्ंन चित्त मं समता, 
मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षता का उद्य करता है वँ स्याद्वाद वाणी म निर्वोपता आने का चूरा 
अवसर देता है । 

इस प्रकार अषहिसा की परिपूणंता जर स्थायिष्व की प्रंरणा ने मानष शुद्धि के छिग्‌ अनेकान्त- 
दक्षन ओर वचन शुद्धि के छिए्‌ स्पाद्वाद जेसी निधियों को भारतीय संस्कृति के कोपागारमें दियाहै। 
बओोरुते समय वक्ता को सदा यह ध्यान र्ना चाहिष्‌ कि चह जो बोल रहा है उतनी ही वस्तु नहीं है, किन्तु 
अहुत बड़ी हे, उस पूणंरूप तक शाज्द नदीं पहुंच सक्ते । दी माव को जताने के लिपु वक्ता “स्यात्‌? 
क्म्द्‌ का प्रयोग करता हे । स्यात्‌, शाञद विधिकिडः मे निष्पन्न होता दै, जो अपने वक्तव्य को निश्चित रूप 
भे उपस्थित करता हेन छि संशयरूयमें। जन तीर्थकरों ने इस तरह स्वाङ्गीण अदिसा की साधना का 
वेयक्तिक ओर सामाजिक दोनों प्रकार का प्रव्यक्षानुभूत मागं बतायः है । उनने पदौ के स्वरूप का यथाथ 
निरूपणतो किराट, साथी पदार्थो के देखने का, उनके ज्ञान करने का ओर उनके स्वरूप को वचन 
से कटने का नया वस्तुस्पर्शीं मागं बताया ! इस अषटिंसक दृष्टि से यदि भारतीय दशंनकारी ने वस्तु कां 
जिरीक्षग किया होता तो भारतीय जस्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न हुआ होता ओर धमं तथा दर्शन के 
नाम पर मानवता कः नि्दरन नहीं होता । पर अहं कार ौर शासन भवना मानव कों दनव वना देती हे । 
उस पर भी धर्मं ओर मत का "अहम्‌, तो अति दुनिवार होना है । परन्तु युग नुग मे पेते ही दानवो को 
मानव बनाने के किए अदहिसक सन्त इसी समन्वय शटि, इसी समता भाव ओर इसी सर्वाङ्गीण असा का 
सन्देश देते आण ह । यष जैन दुशंन की ही चिकोपता है जो वह अष्टिसा की तह तक पटु चने के किष 
केवर धार्मिक उपदेश त ष्ठी सीमित नहीं रषा अपि तु वास्तविक स्थिति के आधार से दानिक युक्तियों 
को सुलक्षाने की मौखिक दृष्टि भी खोज सका) न केवर दृष्टि ही किन्तु मन वचन ओर काय हन तीनों 
दवाय से होनेवाखी हिसा को रोकने का प्रशस्ततम मागं भी उपस्थित कर सका । 

आज डो० मगवानूदासर जैसे मनीषी समन्वय ओर खव धर्मो की मौकिक एकता की आवाज 
बुन्द कर रहे है । वे वर्षो से कह रहे कि समन्वय दृष्टि पराप्त हुए विना स्वराज्य स्थायी नहीं हो 
सकता, मानव मानव नहं रह सकता 1 उन्होने अपने "समन्वयः ीरे "दुशंन का प्रयोजन" आदि मन्थो 
इसी समन्वय तस्व का भूरि भूरि प्रविपादन किया है । जैन ऋषियों ने इस समन्वय (स्याद्वाद ) सिद्धान्त 
प्र ही संख्याबद्ध न्थ ङ्ख है । इनका विश्वास हे कि जब तक दृष्टि मे समीचीनतः नष्टं आयगी तब तक 
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मतसेद्‌ ओर संधरषं बनः ष्टी र्ेगा । नए द्टिकोण से वस्तु स्थिति तक पहु चना ही विसं वाद्‌ से हटाकर 
धन को संवादी बना सकता है । जैन द्धन की भारतीय संस्कृति को यी देनह । भाजहमे जो 
स्वातन्त्य के दशन हुए है वह हसी अर्िखा का पुण्यफल है । कों यवि विश्वमे भारत का मस्तक 
ङॐचारख सकताहे तो यह निर्पाधि वणं, जाति, रङ्ग, दे आदि कौ श्चुत उपाधियों से रहित अंसा 
भावना ह्वी हे। 

इस प्रकार सामन्तः दश्य॑न शब्द का अर्थं ओर उनकी सीमा तथा जनदक्चंन की भारतीय दरशन 
को देन का सामान्य वणंन करने के बाद इस भागम आषु हुए म्रन्थगत प्रमेय का वणन संक्षेपमें 
किया जाता है-- 


विषयपरिचय 


ग्रस्य का बाद्यसखरूप 


नाम--आचार्थं सिद्धसेन दिवाकर ने जैन न्याय का अवतार करने धाला न्यायावतार अन्थ लिखा 
हे । न्यायाघतार मे प्रदयक्ष, अनुमान ओर श्रुत इन तीन प्रमाणो का विवेचन करिया गया हे । अकलङ्गदेव 
ने प्रकृत ग्रन्थ न्यायविनिश्चय मे भी प्रत्यक्ष अनुमान ओर प्रवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे है । धमंकीति के 
प्रमाणवार्तिक में प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान इन तीन का विवेचन ह । परार्थानुमान ओर 
श्ाञ्द्‌ प्रमाण की प्रक्रिया कगभग एकसी है । ध्म॑कीति का णक प्रमाणविनिश्वय अन्ध भी भ्रसिच् है। 
यह म्नन्थ गद्यपद्यमय रहा है । वादिदेवसूरिने स्याद्रा रत्नाकर ( धर २३ ) में “धर्मकीर्तिरपि न्यायविनिश्च- 
यस्य “` `" "" यह उद्छेख करके लिखा है कि न्यायधिनिश्वय के तीन परिच्छेदो मे करमशः प्रक्ष, स्वाथानुमान 
कौर परार्थानुमान का वर्णन टर । यदि धर्मकीर्ति का प्रमाणविनिश्चय के अतिरिक्त न्यायविनिश्चय नामका 
भी कोरे अन्थ रहा है तो अकरङ्कदेव ने नाम की पसन्दगी मं इसका उपयोग कर छखिया होगा । अभी 
तक के अनुसन्धान से धमंकीति के न्यायविनिश्वय मन्थ कातो पता नहीं चला है । हो सकताहै कि 
। धाविदेवसूरि ने प्रमाणविनिश्वय का ही न्यायविनिश्वय के नाम से उल्रेख कर दिया हो क्योकि उसके 
भ्रस्यक्ष, स्वा्थानुमान ओर परार्थानुमान परिच्छेद प्रमाण के ही भेद के विवेचक हैः । अतः प्रमाणवातिंक 
की तरह प्रमाणविनिश्चय नाम की ही अधिक सम्भावना हे । अक्ररुङ्कदेव ने न्याय को करिदोष से मरिन 
हूभा देखकर उसके विनिश्चयार्थं न्यायावतार ओर प्रमाणविनिश्चय के आद्यन्त पदो से मन्थ का न्यायचेनि- 
अथ नामकरण करिया होगा । । 
न्यायविनिश्चय की अकरलद्ुकतकता--भकरङ्क देव अपने बन्धो में कष्टीं न करीं कलङ्कः 
नाम का प्रयोग वर्य करते हें । यह प्रयोग कीं जिनेग््र के विशेषण के प मे, कीं न्थ के विशेषण के 
सूप मे ओर कहीं रक्षणवटक चिदोपण के ख्य में दृष्टिगोचर होता हे । न्यायविनिश्वय ग्रन्थ ( कारिका नं० 
३८६ ) मे ““विखन्पररङलङ्कर्ननिचयन्यायो विनिरवीयतेः इस कारिकां के द्वारा अकरङ्क ओर न्यायवि- 
निचय दोनों की हृदय्रहारिणी रीति से स्पष्ट सूचना दे दी हं । वादिरजसूरि के पुष्पिका वाक्य, अनन्तवीर्यं 
की सिद्धिविनिश्चय टीका ( प्रण २०८ 3) का उल्ङेख, विद्यानन्द का आक्षपरीक्षा ( ए ४९» गत 
"तदुक्तमककष्कदेवेः, कह कर उद्‌ त की गदं न्यायचिनिश्चय की शन््रजालादिषुः आवि कारिका, न्याय- 
दीपिकाकार धरम॑मूषणयति द्वारा तदुक्त" भगवद्भिरकरङ्कदेबैः न्यायविनिश्येः छिखकर श्रत्यक्षरक्षणं प्राहुः? 
इस तीसरी कारिका का उद्‌्टत क्रिया जाना इस ग्रन्थ की अकल ्ककतृकत। के प्ररु पोपक प्रमाण हैँ । 
द्रन्थगतप्रमेय--न्यायविनिश्चय मे तीन प्रस्ताव है--9 प्रव्यक्ष, २ अनुमान, २ भ्रव्न । इन 
भ्रस्ताधो में स्थूर रूप से निम्नङ्खित विषयों पर प्रकारा डरा गया है-- 
प्रथम प्रत्यक्च प्रस्ताव मे--परत्यक्ष का लक्षण, इन्दिय प्रत्यक्ष का र्षण, प्रमाणसस्प्टवसूचन, 
अष्ुरादि बुद्धयो का ऽरवसायात्मकस्व, विकरप के अभिरापवत्तव आदि लक्षणां का खण्डन, जान को परोक्ष 
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मानने का निराकरण, ज्ञान के स्वसंवेदन की सिद्धि, श्ानान्तरवेधक्ञाननिरास, साकारक्ञाननिरास , 
अचेतनक्ाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, संवेदनाद्रैतनिरास, विश्रमवादनिरास, बहिरथसिद्धि, चित्रशान- 
खण्डन, परमाणुरूप बहिरथं का निराकरण, अवयवो से भिन्न अवयवी का खण्डन, द्रन्य का रक्षण, गुण 
शीर पर्याय का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अथं के उष्पादादिश्रयात्मकस्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य 
का निरास, ष्यक्ति से भिन्न सामान्य का खण्डन, धमंकीरतिंसम्मत प्रत्यक्ष रक्षण का खण्डन, बौदधकल्पित 
स्वसं वेदन-योगि-मानसप्रस्यक्षनिरास, सांख्यकट्पित प्रत्यक्षरक्षण का खण्डन, नैयायिक के प्रत्यक्ष का 
समारोचन, अतीन्द्रिय प्रस्यक्ष का लक्षण आदि विपयों का विवेचन किया गया है । 

द्वितीय ओंनुमानप्रस्ताचर्मे--अनुमान का रक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की वहिरथ॑विषयता 
साध्य-साध्याभास के रक्षण, बौद्धादि मतो मे साध्यप्रयोग की असम्भवता, शब्द्‌ का अर्थवाचकत्व, शब्वु 
सह्धेतग्रहणग्रकार, भूतचैतन्यवादे का निराकरण, गुणगुणिभेद का निराकरण, साध्यसाधनाभास के लक्षण, 
प्रमेयत्व हेतु की अनेकान्तसाधकता, सस्वहेतु करी पारिणामितवभ्रसाधकता, ्रैरूप्यखण्डनपूर्वक अन्यथा. 
नुपपत्तिसमथ॑न, तकं की प्रमाणता, अनुपलम्भ हेतु का समर्थन, पू्वंचर उत्तरचर ओर सहचर हेतु का 
समर्थन, असिद्ध विरुद अनैकान्तिकं ओर अकिन्चित्कर हेत्वाभासों का विवेचन, वूपणाभासछक्षण, 
जातिलक्षण, जयेतरन्यवस्था, रष्टान्त-दृष्टान्तामासविचार, वाद्‌ का लक्षण, निम्रहस्थानरक्षण, वादामास- 
लक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वारे विषयो का वणन है । 

तृतीय प्रवचन प्रस्ताव मँ--प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आक्षस्व का निरास, सुगत के करुणा- 
वस्व तथा चतुराय सल्य-परतिपाद्कल्व का परिहास, आगम के अपौरुपेयत्व का खण्डन, सर्व॑षत्वसमरथ॑न, 
उ्योतति्ानोपदेश सत्यस्वमक्लान तथा दक्षणिकादि विधा के दष्टान्तद्वारा सव॑जञत्वसिद्धि, शब्दनित्यत्यनि- 
रास, जीवादि तत्त्वनिरूपण, नैरातम्य भावना की निरथ॑कता, भोक्ष का स्वरूप, सप्तभंगी निरूपण, स्याद्वादमे 
दिये जानेवारे संशयादि दोप का परिहार, स्मरण प्रत्यभिज्ञान आवि का भ्राम्य, माण का फरु आदि 
विपये पर विवेचन हे । प 

भ्स्तृत न्यायविनिश्चय मे तीन प्रकार के शोकं का संह ध वार्तिक (२) अन्तरश्वोक 
(३) संग्रहश्छोक । इस भाग में श्रत्यक्षरक्षणं प्राहुः आदि तीसरा श्छोक है क्योकि आगे हसी 
श्टोकगत पदो का विस्तृत विवेचन है । दृत्ति के मध्य में यत्र त्र आनेवारे अन्तैदृश्टोक हैं । तथा ठृत्ति के 
दारा प्रददीत मूलवारतिक के अधं का संह करानेवारे सं रहश्छोक ह । वाविराअसूरि ने (० २२९) 
स्वयं ““निराकारेत्यादयः अन्तरश्टोकाः दृत्तिमध्यवरतित्वात्‌”' विभुखेत्यादि वार्तिकव्याख्यानद्त्तिप्रन्थमध्यवर्तिनः 
खल्वमी श्छोकाः । `" ` संग्रहृ्छोकास्तु शयु पदरितस्य वारतिंकाथंस्य संग्रहपरा इति विरोपः ।”' इन शदो 
भे अन्तरश्छोक ओर सांग्रहश्छोक की विशेषता बताह है । घादिराजसूरि की च्याख्या गद्यभाग पर तो महीं की 
हे । पद्यं म भी सम्भवतः कुच प्य अव्याख्यात छूट गय्‌ हैँ । 

कारिका संस्या-न्यायविनिश्वय की मूलकारिका एथक्‌ एथक्‌ पूणं रूप से छिखी ह नी भिरतीं । 
इनका उद्धार विवरणगत कारिकांशें को जोड़कर किया गय! है । अतः जह ये कारिका पूरी नहीं मिरीं 
षहँ उद््टत अंश को | ] इस ब्रेकिटर्मे दे दिया है । अकलङ्कमन्थत्रय में न्पायविनिश्चय 
मूल प्रकाशित हो चुका ह । उसमे प्रथम प्रस्ताव म १६९२ कारिका मु्रित है पर वस्तुतः इस प्रससाव की 
कारिकां की अश्रान्त सख्या १६८१ है । अकरङ्कमन्थत्रयगत न्यायविनिश्चय मे “हिताहितासि' ८ कारिका 
नं० ४) कारिका मूल की समञ्षकर छापी गदं हे, पर अव्र यह कारिका वादिराज की सकृत ज्ञात होती है । 
न्यायविनिश्चयविवरण (ए ११५) मे रिखा हे कि-“करिष्यते हि सदसज्ज्ञान त्यादिना इन्द्रिय 
भरत्यक्षस्य, परोक्चक्ान इत्यादिना अनिन्दरियभ्रस्यक्षस्य, सक्षणं समभित्यादिना चातीन्द्रियः 
पत्यक्षसलमर्थनम्‌ इस उच्रेल से क्ञात होता हे कि तीनो प्रत्यक्षा का प्रकारान्तर से समर्थन कारिकां 
मे किथा गया हे लक्षण नहं । मूर कारिकां मे न तो अनिन्द्रिय मत्यक्ष का रक्षण हे ओर न अतीन्द्रिय 
भ्रतयक्ष का, तब केवर दन्द्ियपरत्यक्ष का लक्षण क्यों किया होगा ? दृसरे पश्च मे इस शोक की भ्यास्या 

प्‌ 
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( ए० १०५, १११ ) विवरण भं मौजूद है ओर व्याख्या के आधारो से टी उक्त श्छोक को मैने पे मूष 
कामानाथा। हो सकता है कि वादिराज ने स्वकृत शोक का ही तरपर्योद्धाटन किया हो) अथवा बृत्ति 
मे" हयी गदर मे उक्त लक्षण हो ओर वादिराज ने उसे पद्यबद्ध कर दिया हो । जैसा कि रघीयसखय स्ववृतति 
(ए० २१) मं “इन्द्रियार्थन्ञानं स्पष्ठं दिताहितप्राप्तिषरिदहारसम्थं प्रादेरिकं भव्यक्षम्‌ः" यष्ट 
इन्धियपरव्यक्ष का लक्षण भिरूता है । अथवा इसे ही वादिराज ने पद्यवद्ध्‌ करं दिया हौ । करतः हमने इस 
होक कौ इस विवरण में वादिराजकृत ही मानकर छोटे टाइप मे छापा हे । अकलङ्कम्रन्थत्रय की प्रस्ता- 
वनाम इस रोक के समन्य में अने प॑० कैाशचन्द्रजी के मत की चरचा की थी । अनुसन्धान से उनका 
मत इस समय उचित माद्धम होता है । 

अकरङकम्नन्थत्रय मेँ सुद्धित कारिका नं° ३८ का श्राह्यभेदो न संवित्तिं भिनस्याकारभङ्गयपि" 
यड उत्तराधं मू का नहीं है । कारिका नं १२९ के पूर्वाधं के वाद “नथा सुनिदिचतस्तैस्तु तस्वतो 
विप्रहंल्तः' यह उत्तरां मूर का होना चाहिए । इम तरह इस परिच्छेद की कारिकां की संख्या 
१६८१ रष जाती है । प्रस्तुत विवरण मेँ छापते समय कारिकाओं के नम्बर देने में गड़बड़ी हो गदं हे । 

ताडपत्रीय ग्रति मेँ प्रायः भूर इरोकेो के परिरे ® इस प्रकार का ॒चिद्ध बना हज है, जँ र 
इखोक आषु ह । कारिका नं० ४ पर यह चिह्ध नहीं बना है । अकलङ्कयन्थत्रय म सुद्धित प्रथम परिच्छेद 
की कारिकां मे निम्नकिखित सीद्रोधन होना चाहिए- 


कारिका नं० ५१६ ~-शब्दो --क्तो । 
कारिका नं० २४ -वन्यचे- -~-वन्त्यचे- । 
करिका नं० ३१ न विज्ञाना न हि क्ञाना- । 
कारिका न ७० मेष निश्चयः मेष विनिश्चयः । 
कारिका नं० ५८ कथन्न तत्‌ कथ ततः । 
कारिका नं० ९०२ ब्रुमेष्व- धरवेष्व- । 
कारिका न १४० अतदारम्भ- अत्तदाभ- 


द्वितीय ओर तृतीय परिच्छेद मे सुद्रित कारिकां मे निम्नङिखित करिकोापरिवतनादि है-- 
कारिका नं० १९४ की रचना--““अतद्धेतुरुलापोहः सामान्यं चेदपोदिनाम्‌। सन्द्यते यथा बुद्धा 
न तथाऽप्रतिपच्ितः ।'” इस प्रकार होनी चादिष्‌ । 

कारिका नं० २८३ के वधं के बाद “चित्रचेत्तविचिघ्रामदष्टमङ्गप्रसङ्गतः। स चैकः 
सर्वथा दटेषात्‌ नानेको भेदरूपतः ।” यह कारिका ओर होनी चादिए । कारिका नं० ३७२ का 
“'पूरवपक्षमविक्ञाय दूषकोऽपि विदूषकः” यह उत्तराधं मूल का नहीं है । कारिका नं ° ४३१ के वाद्‌ 
“ततः शाब्दार्थयोनास्ति सम्बन्धोऽपौरपेयकः'' यह कारिकाधं ओर होना चाष्टिए्‌ । कारिका नं ० ४७५ 
के वाद्‌ “प्रमा प्रमितिदेतुस्वात्‌ प्रामाण्यसुपगम्यते” बह कारिकाधं ओर होना चाहिय । अतः भकलङ्क- 
म्रन्थघ्रयगत स्यायविनिश्वय के अङ्कङ अनुसार सं पूणं ग्रन्थे ४८०३ कारिका फरित होती है } 

ल्यायविनिश्चय विवरण न्यायविनिर्चय के पद्य भाग पर प्रवरूताकिक स्याद्वाद्िचपति 
चादिराजसूरि त तात्पयं विद्योतिनी व्याख्यानरप्नमाला उपरूग्ध है । जिसका नामः न्यायविनिश्चय विवरण 


१ प्रम्परागत असिद्धि के अनुसार इसका नाम न्थायङकयुदचन्द के न्यायङ्मुदवन्द्रोदय छी तरह 
न्यामविनिश्वयाल्चार रूढ हो गया दै । परन्तु वस्तुतः वादराज क उक्त रेखोक गत उल्लेल्ञानुभ्रार इसका यख्य 
आख्यान न्यायविनश्वयाववरण है ; दुसरे शब्दों म इसे ताप्यीबथोतिनी व्यार्यानरस्नमाखा मी क कते है । 
पर न्यायविनिश्वयालङ्कार नाम का समर्थन किसी भौ भ्रमा से नदी दता । ० परमानन्दजी शा्ी सरघावा ते 
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“श्र णिषत्य स्थिरमक्तया गुरुन्‌ परानय्युदारबुद्धिशुणान्‌ । 
न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं मया क्रियते ॥* 


ल्ीयखय की तरह न्यायविनिश्चयविवरण ८ परथमभाग प° २२९ ) मे आए इष टत्तिमभ्यवर्ति- 
स्वात्‌, “ङत्तिचूर्णनां तु विस्तारभयान्नास्माभि्याख्यानसुपदश्यैतेः इन अवतरणों से स्पष्ट है कि न्याय- 
विनिश्चय पर धकलङ्कदेव की स्वदृत्ति अवश्य रदी है । इत्ति के मध्य मे भी श्छोक थे ओ भन्तरश्छोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे । इसके सिवाय त्ति के द्वारा भ्रददित मूरवार्तिक के अथं को संग्रह करनेवारे संग्रह 
श्लोक मी थे  वादिराजसूरि ने जिन ४८०३ शोके का व्याख्यान विवरण मँ किया है उनमें अन्तरश्टोक 
भीर संग्रहश्छोकं भी शामिल है । कितने सं मदणश्छोक हँ जीर कितने अन्तरश्टोक इसका ठीक निणंय दितीय- 
भाग के प्रकादान के समय हो सकेगा । पर वादिराजसूरि ने दृति या चूणिगत सभी शछोकों का ध्वाख्यान 
नहीं किया। ए० ३०१ म तथा च सूक्तं वृणो देवस्य घ्नम्‌ इस उत्थान वाक्य के साथ 
“समारोपष्यवच्छेदात्‌”, आदि छोक उदू्टत है! यद्वि वादिराजसूरि न्यायविनिश्वय की स्वदृत्ति को 
ही वूर्णिशब्दे से कहते है तो कहना ्टोगा कि आपने कृत्ति या चूणिगत समी शोका का ध्याख्यान 
न किया, क्योकि 'खमारोपग्यवच्छेदात्‌, श्चोक मूल म शामिरु नहीं किया गया है । 

इस तरद ढृत्ति के यावत्‌ गद्यभाग की तो ध्याख्या की ही नहीं गर, सम्भवतः ङ पथ भी ष्टुटे 
गण्‌ ह । जैसा किं सिद्धिषिनिश्चयटीका ( पर १२० ^+ » के निम्नणिखित उक्रेखो से स्पष्ट ै-- 

“तदुक्तं स्यायविनिश्चये-न चैवदू वदिरेष । फ तष्टं १ बदिवेदिरिव श्रतिमासते । 
कुव पतत्‌ ? ्नान्तेः। तदन्यज्न समानम्‌ । इति 1" 

सिद्धिविनिश्चयदीका ( १० ६९ ^ ) में ही न्यायविनिश्चय के नाम से 'सुखमाल्हादनाकार' शोक 
उद्श्त है--“ कथमन्यथा न्यायविनिद्चये समुवो गुणा इस्थस्य 

सुखमाहादनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम्‌ । 
शक्तिः क्रिथानुमेया स्यात्‌ यूनः कान्तासमागमे ॥ इति निवुदानं स्यात्‌ ।" 

यह श्छोक सिद्धिविनिश्चयटीका के उव्रेखानुसार न्यायविनिश्चय स्वदृत्ति का होना चाषटिएु । क्योंकि 
बह शगुणप्ययवद्‌दरम्यं ते सदक्रमनर्तयः' ( श्षो० १११ ) के गुण शब्द्‌ की इत्ति मे उदादरणरूप से 
दिया गया हौगा । यह भी सम्भव हे कि अकलङ्कदेव ने स्वयं इस शोक को इत्ति मे उदू्टत किया हो 
क्योकि वादिराज इते स्याद्रादमहार्भव मन्थ का बताते दँ । यह भी चित्त को रगता है कि न्यायविनिश्चय 
की उक्त दृत्ति ही सम्भवतः स्पाद्रादमहाणंव के नाम से प्रख्यात रष्ीष्टो। जो हो, पर अभी यष्ट सब 
साघक प्रमाणो का अभाव होने से सम्भावनाकोरिमे हीरे) 

न्यायविनिश्चयधि्रण की रचना अस्यन्त प्रसन्न तथा मौकिकं है । तत्तत्‌ पूष॑पक्षो को सखद भौर 
प्रामाणिक बनाने के ङिष्‌ अगणित भरन्थों के प्रमाण उदृष्टत किये गये हैँ । जहां तक मैने अध्ययन किया है 
धादिराजसूरि के ऊपर किसी भी दारंनिक आचार्यं का सीधा प्रमव नषटीहे। वे हरएक विषय को 





इसका न्यायविनिश्वयालङ्ार नाम भी मानकर इसके परमाणनिर्णगर से पदिक रवे जाने ढे सम्बन्ध मे प्रमाणनिर्णंय 
( ए* १६ ) गत यह अवतरण एकीमावस्तोत्र की प्रस्तावना ( पर= १५ ) में उपस्थित किया दै-- 

“सत एव परामशौरमकलं स्पाषटथमेव मानसप्रद्य्षस्यं भ्रतिपादितमल इरे--श्दमित्मादि यज्जञानमभ्या. 
सात्‌ ¶्रतः स्थिते । साक्षात्करणतस्वच्र प्रव्यक्षं मानसं मतम्‌ ॥ 

परन्तु इस भवतरण मेँ धलङ्कार शब्दं से न्यायविनिश्वयाल्ङ्कार धट नही है क्योकि यह मेक 
वादिराजसूरि के न्यायविनिश्वयविषरण का नही है छिन्पु प्रज्ञाकरयुप्ङ्ृत प्रमाणवािंकालङ्कार ( लिखित एर ४) 
छाहि, शौर शते वादिराज ने न्यायविनिर्वयविवरण ( १० ११९ ) म पू्वपकषक्प से उदुघत किया है । वादिराज 
ने स्वयं न्यायविनिदचयविवरण म बोधं जगह प्रमाणवार्तिकारद्धार का अरद्धार' नाम से उल्ठेख किया है ! अतः 
न्यायविनिश्चयविवरण का न्यायविनिश्वयारद्खीर नाम निभूल है जीर मात्र शरुतिमाधुयेनिभित्त ही प्रचरित हो गया है 1 
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स्वथं आत्मसात्‌ करके टी ष्यवस्थित दंग से युक्तयो का जार बिद्ाते है जिससे प्रतिवादी को निकलने का 
अवसर टी नहीं भि पाता । ् 
साख्य के पूवपक्च मे ८ ए० २३१ ) योगभाच्य का उल्लेख "विन्ध्यवासिनो भाष्धम्‌' शब्द से 
किया है । सांख्यकारिका के एक प्राीन निबन्ध से ८ ए० २३४) भोग की परिभाषा उद्टत की है । ~ 
बौद्धमतसमीक्षा मे धर्मकीतिं के भ्रमाणवार्तिक ओर प्रक्ञाकर के वार्तिकालङ्कार की इतनी गहरी . 
र विस्तृत आरोचना अन्यत्र देखने मे नहीं आदं । वार्तिकालङ्कार का तो आधा सा भाग इसमे आरोचित 
ह । घर्मोत्तर, शान्तमद्र, अच॑ट आदि प्रमुख बौद्ध अन्थकार नकी तली आखोचना से नष्ी छूटे है । 
` मीमांसाद्शन कौ समारोचना मे श्वर उम्बेकं प्रभाकर मण्डन कुमारिरु आदिका गम्भीर 
पयाकोष्वन ह । इसी तरह न्यायर्य॑शेपिक मत में ग्योमरिव, आत्रेय, भासवं्त, विश्वरूप आदि प्राचीन 
आ्वा्योके मतं उनके भन्थों से उदू्टत कर के आरोचित हए है । उपनिषदों का वेदमस्तक शाब्द से 
उच्रेख किया गया दै । इस तरह जितना परपक्षसमीक्षण का भाग हे वह उन उन मतो के प्राचीनतम 
भ्रन्थो से लेकर टी पूर्वपक्ष मे स्थापित करके आरोचित किया गया है । 
स्वपक्षसंस्थापन मे समन्तभद्रादि आचार्यौ के प्रमाणवाक्यों से पक्ष का समर्थन परिपुष्ट रीति से किया 
हे । जब धादिराज कारिकाओं का ग्याख्यान करते हैं तो उनकी अपूर्वं वेयाकरणचुन्चुता चित्त को विस्मित 
कर देती है । किसी किसी कारिकाके पांच पांच अर्थं तक इन्होने किण । दौ अथ तो साधारणतया 
अनेक कारिकां के दृष्टिगोचर होते है । काव्या ओरे सादिन्यसत्ैकता तो दृप्रकी पद्‌ पद पर अनि 
आभा से न्यायभारती को समुञज्वर बनाती हद सहदर्यो के हृदय को आह्वादित करती है । सारे विवरण 
न्नं करीब २०००-२५०० पद्य स्वयं वादिराज के टी दवारा रचे गए हैँ जो इनकी काव्य चातुरी को प्रस्येक 
पृष्ठ पर मूत किण हुए है । इनकी तकेणाराक्ति अपनी मौकिक हे । क्या पूर्वपक्ष ओर क्या उत्तर पक्ष दोनों 
का बन्धान प्रसाद्‌ ओज ओर माधुरं से समलङ्कत होकर तकंभ्रवबणता का उश्च अधिष्ठान हे 1 इस श्छोक मे 
कितने ओज के साथ यमक मे अचरं का उपहास किया है- 
“अच॑तचटक, तदस्मादुपरम दुस्तकंपश्चषबरुचलनात्‌ । 
स्याद्वाद्ाचलविदलनचु्तवुनं तवास्ति नयच्चुः ॥* ८ षू ४४९ ) 
इस तरह समग्र मन्थका कोह भी प्रष्ठ वादिराज की साहित्यप्रवणता शब्दनिष्णातता ओर 
दाशंनिकता की युगपत्‌ प्रतीति करा सकता है । एकीभाप्रस्तोत्र के अन्त में पाया जानेवाला यह पद्य 
वाविराज का भूतगुणोद्धावक हे मात्र स्तुतपरक नही-- 
५“वादिराजमनु श्नाब्दिकखोको वादिराजमनु ताकिंकसिहः । 
वादिराजमनु काञ्यङृतस्ते वादिराजमनु भन्यसदहायः ॥” 
वादिराज का एकीभावस्तोत्र उस निष्ठावान्‌ ओर भक्ति विभोरमानस का परिस्पदन हे । जिसकी 
साधना से भव्य अपना चरम लक्ष्य पा सकता हे । इस तरह वादिराज ताकि होकर भी भक्त थे, वैयाकरण- 
चणप होकर भी काव्यकरा के ह दुया्काद्क लीलाधाम ये ओर थे अकलङ्कन्याय के सफल व्याख्याकार । जैन 
दशंन के अन्थागार मे वादिराज का न्यायविनिश्रयविवरण अपनी मौलिकता गम्भीरता अनुच्छि्टता 
युक्तिप्रवणता प्रमाणसं्रहता जआाद्वि का अद्वितीय उदाहरण है । इसके प्रथम भरत्यक्च प्रस्ताव का संक्षिप्त 
विषयपरिचय इस प्रकार है- 


परत्यश्च परिच्छेद 


स्यायविनिश्चय मन्थ के तीन परिच्छद्‌ है-- प्रत्यक्ष २ अनुमान ओौर ३ प्रवचन । इस ग्न्थमें 
अङ्रुङ्देव ने न्याय के विनिश्चय करने की प्रतिज्ञा की है । वे न्याय अर्थात्‌ स्याद्वादभुद्ांकित जैन आल्ञाय 
को कङ्कार दोय से गुणदवेषी व्यक्तियों दवारा मङिनि किया हु देखकर षिचर्ति हो उठते है ओर भम्य 
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पश्यो की हितकामना से सम्पग््ञान-वचन रूपी जक से उस न्याय पर भाष दुष्‌ मर को तूर करके उसको 
निक बनाने के रिष कृतसद्भख्प होते है । जिसके हारा षस्तु स्वरूप का निणंय किया जाय उसे न्याव 
कते है । अर्थात्‌ न्याय उन उपार्योको कषत हँ जिनसे वस्तु तत्व कां निश्चय ह । पेसे उपाय तत्वाथंसूत्र 
(१९) प्रमाण ओर नय दो ही निर्दिष्ट ह । आत्मा के अनन्त गुणो मे उपयोग ही एक पेसा गुण है 
जिसके दवारा आत्मा को रक्षित किया जा सकता है । उपयोग अथात्‌ चितिशक्ति । उपयोग दो प्रकार का 
हे णक ज्ञानोपयोग जीर दूसरा दशंनोपयोग । एक हौ उपयोग जब परपदुर्थौ के जानने के कारण साकार 
बनता हे तथ ज्ञान कहलाता है वही उपयोग जब बादयपदार्थौ भ उपयुक्त न रहकर मात्र चैतन्यरूप 
रहता है तब निराकार अवस्था में दशन कहकाता ह । यद्यपि दार्ानिकक्षेत्र मे दशंन की ध्याख्या दी 
हे ओर वट चैतन्याकार की परिधि को लघकर पदार्थौ के सामान्यावलोकन तक जा प्ची है परन्तु 
सिद्धान्त मन्थो मे दशन का “अनुपयुक्त आदुशं तरवत्‌, ही वणन हे । सिद्धान्त अन्थों भ स्पष्टतया विषय 
ओर विपथी के सश्जिपात के पिके दृश॑न का काक बताया हे । जब तक आत्मा एकपदा्थविषयकल्लानो- 
पयोग से च्युत होकर दूसरे पद़ाथेविषयक उपयोग में प्रवृत्त नहीं हुभा तब तकं बीच की निराकार 
अवस्था दन कही जाती है । इस अवस्था भे चैतन्य निराकार या चैतन्याकार रहता है । दाशंनिक अनो 
र द्धन विषयविषयी के सशजिषात के अनन्तर वस्तु े सामान्यावलोकन रूप म वणित हे । भौर बह है 
बौदधसम्मत निविक्पकक्तान ओर नैयायिकादिसम्मत निविकल्पक ज्ञान कौ प्रमाणता का निराकरण करने 
के रिष्‌ । इसका यष्टी तास्पयं है कि बौद्धदि जिस निर्विकड्पक को प्रमाण मानते है जेन उसे दुश्॑नकोटि 
जं गिनते हं ओर बह प्रमाण की सीमा से बहिर्ूत है । भस्तु, 

उपायतस्व भ ज्ञान ही आता है । जब श्चान वस्तु फे पूरणं रूप को जानता है तब प्रमाण कषा 
जाता है तथा जव पक देश को जानता है तब नय । प्रमाण का लक्षण साधारणतया ्रमाकरणं प्रमाणम्‌, 
यह सं स्वीकृत हे । विवाद्‌ यह है कि करण कौन हो ! नैयायिक सन्निकपं ओर कान दोनों का करण 
रूप से निदेश करते है । परन्तु जैन परम्परा भ शक्षान निति रूप परमिति का करण क्ञान को मानते है । 
आचायं खमन्तमद्र ओर सिद्धसेन ने प्रमाण के लक्षण म 'स्वपरावभासकः पद्‌ का समावेश किया है । 
इस पद्‌ का तात्पयं है कि प्रमाण को सव" शीर “पर' दोनो का निश्चय करानेवाका होना चाहिषु । यद्यपि 
अकल हृदेव ओर माणिक्यनन्दी ने प्रमाण के लक्षण म “जनधिगताथंग्राहीः ओर "अपूवार्थन्यवसायात्मकः 
पद्‌; का निवेश किया है, पर यह सवंस्वीकृत नहीं हुआ । आचाय हेमचन्द्र ने तो 'स्वावभासक' पद्‌ भी 
प्रमाण के लक्षण मे अनावश्यक समश्षा है । उनका कहना है कि स्वावभासकंत्व शहानसामान्य का धनं 
हे । ज्ञान चाहे प्रमाण हो या अप्रमाण, वह स्वसं बेदी होगा टी । तात्य यह है कि जैन परम्परा मे पेखा 
स्वसंवेदी ज्ञान प्रमाण होगा जो पर पदां निणंय करनेवाला हो । प्रमाण सकर्देशी होता है वह पक 
गुण के दवारा भौ पूरी वस्तु को विषध करता है । नय विकङादेशी होता है क्योकि वह जिस धमं का 
स््लं करता ह उसे ही मुख्य भाव से विषय करता है । । 

रमाण के मेद-सामान्यतया प्राचीन कार से जैन परम्परा मे प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो 
मेद्‌ निविवाद्‌ रूप से स्वकृत चरे आ रहे है । आस्ममात्र सापश्च क्ञान को प्रत्यक्ष कते हँ तथा जिस ज्ञान 
म इन्द्रिय मन प्रका आदि परसाधनों कौ अपेक्षा हो बह ज्ञान परोक्ष कटा जाता हे । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
की यह परिभाषा जैन परम्परा की अपनी है । जैन परम्परा मे प्रत्येकं धस्तु जपने परिणमन में स्वयं उपा- 
दान होती है । जितने परनिमित्तक परिणमन हँ वे सब व्यवहार मूरुक है । जितने मात्र स्वनिमित्तक 
परिणमन है वे परमाथं हे, मिश्चयनय के विषय है । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के रक्षण मे भी वही स्वाभिमुखं 
दृष्टि कायं कर र्ट ह । भौर उसके निर्वाह के किए अक्ष शाब्व्‌ का अथं (अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष 
आमा ) आत्मा करिया गया । प्रत्यक्ष के लोकप्रसिद्ध अथं के निर्वाह के किए इन्द्रियजन्य श्ञान को सन्य 
घहारिक संज्ञा दी । यथपि शास्त्रीय परमाथं ष्याख्या के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान परसपेक्ष ्टौने से 
परोक्ष है किन्तु शोकष्यवहार मेँ इनकी ्त्यक्षरूप से प्रसिद्धिः होने के कारण दनं संभ्यवहार प्रत्यक क 
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दिया जाता है । जनद्टि मे उपादानयोग्यता पर टी विशेष भार दिया गया हे, निमि से यथपि उपा. 
दान योभ्यता विकसित होती है पर भिमिताधीन परिणमन उ्ृष्ट या शुद्ध नहीं समक्षे जति । हसीकिष 
भ्यश्च जैसे उत्कृष्ट शान मँ इन्द्रिय भौर मन जैसे निकटतम साधनो की अपेक्षा मी स्वीकार नटीं की 
ग । प्रत्यक्ष व्यवहार का कारण भी आ्ममात्रसापेक्षता ही निरूपित की गरदं है ओर परोक्ष व्यवहार के 
किए इन्द्रिय मन आदि परपदाथौ कौ अपेक्षा रखना । यष तो सनदृष्टि का अपना आध्यात्मिक निरूपण 
ह । उम प्रव्यक्षन्ञान की परिभाषा करते हुष्‌ अकृरङ्कदेव ने कहा है कि- 

“श्त्यश्चनक्षणं प्राहुः स्पष्टः साकारमअसा । 

द्रभ्यप्यायसामान्यविरोग्थारवेदनम्‌ ॥” 


अथात्‌--जो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट हो, साकार हो, दव्यपयोयात्मकः ओर सामान्यविषोषास्मक अर्थं 
को विधय करनेवारा टो ओर आर्मवेदी हो उसे प्रत्यक्ष कहते है । हस रक्षण मे अकलङ्कदेव ने निम्नङिखित 
सुरे बिचारकोटि के लायक रखे है-- 
श्लान आव्मवेदी होता ह । 
स्ञान साकार होता है। 
ज्ञान अथं को जानता है । 
अथं सामान्यविशोषाप्मक है । 
अर्थं द्व्यपर्यायादमकं है । 
धह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा जो परमाथंतः सष हो 1 
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ज्ञान का आत्मवेदित्व--.ज्ञान आस्मा का गुण हे या नही, यह पररन भी दारनिकों की चां 
का विषय रहा है । भूतचैतन्थवादी चाधाक ज्ञान को प्रथ्वी आदि भूतो का ही धम मानता हे । वड स्थृर 
या हृदय भूतो का धमं स्वीकार न कर के सूक्ष्म जर अद्य भूतो के विरशक्षणसंयोग से उत्पन्न होनेवारे 
अवस्थायिदोष को हान कहता है । सांख्य चैतन्य को पुरुषधमं स्वीकार कर षे भी ज्ञातया बुद्धि को 
प्रकृति का धमं मानता हे । सांख्य के मत से चेतन्य ओर ज्ञान जदा जदा है । पुरुपगत चैतन्य बाद्यपदारथौ 
को नहीं जानता । बाह्यपदार्थौ को जानने वाखा बुद्धित्व जिसे महन्तत्वं भी कते हं भ्रकृति का टी परिणाम 
ह । यह इद्धि उभयतः प्रतिबिम्ब दपं के समान हे । दसम एक ओर पुरुथगत चेतन्य प्रतिफङ्िति ्ोता 
है भीर दूसरी भोर पदार्थो के आकार । इस बुद्धि मध्यम के द्वारा ही पुरष को “मै षट को जानता ह" 
यह मिथ्या अहङ्कार होने गता हे । 

न्याय-वैरोपिक--ज्ञान को आत्मा का गुण मानते अकस्य है, पर इनके मत मे आत्मा द्भ्यपदाथं 
धरथक्‌ है तथा हान शुणपदायं जदा । यह आत्मा का यावद्‌ ्रम्यभावी अथात्‌ जब तक आत्मा है सब तक 
उसमे अवश्य रहनेवाला-गुण नीं है किन्तु आत्ममनःसंयोग भन-इन्दरिथ-पदाथं सक्गिकषं आदि कारणो से 
से उत्पन्न ्टोनेवाला विशेष गुण है । जब तक ये निमित्त मिलेगे ज्ञान उत्पन्न होगा, न भिखेगे न होगा । 
मुक्त अवस्था मे मन इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध म रहने के कारण ज्ञानं की धारा उच्छिन्न हो जाती है। 
स अवस्था मे आत्मा स्वरू पमात्रमग्न रहता है । तात्पयं यह छि बुद्धि सुख दुःख आदि विशेष गुण जौपा- 
धिक है, स्वभावतः भस्मा ज्ञानश्न्य ह । ईश्वर नामं की एके आतमा एसी है जो अनाद्यनन्त निस्यन्ञानवाली 
ह । परमात्मा के सिवाय अन्य सभी जीवात्मा स्वभावतः क्ञानशयन्य ह । 

वेदान्ती क्षान ओर चैतन्य को जदा जुदा मानकर चैतन्य का आश्रय षह्य को तथा ज्ञान का आश्य 
अन्तःकरण को मानते हँ । छुद्ध बरह्म मे विषयपरिच्छेदक शान का कोटं अस्तित्वं शेष नी ' रहता । 

मीमांसक ज्ञानं को आत्मा का टी गुण मानते है । इनके यही ज्ञान ओर आत्मा मे तावास्य 
माना गया हे । 


प्रस्तावनां ३९ 


बौद्ध परम्परा मे श्ञान नाम या चित्तरूप है । भु अवस्था भं चिल्तसन्तति निराखव हो जाती रै 
हस अवस्था म यह चित्तसन्तति धटपटादि बाहयपदार्थो को नहीं जानती । 

जैनपरम्परा कषान को अनाधनन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दषा मे अपनी पूणं 
अवस्था मे र्ता है । 

संसार दु्ा मँ ज्ञान अत्मगत धमं रै हस विषय मे चार्वाक ओर सांख्य के सिवाय प्रायः समी 
वादी एकमत द । पर विचारणीय बात यष्ठ॒ै किं जब ज्ञानं उत्पन्न होता है तव॒ वह दीपक की तरह 
स्वपरपरकाशी उत्पन्न होता है या नहीं १ इस सम्बन्ध मे अनेक मत है--१ मीमांसक कषान को परोक्ष 
कहता है। उसका कहना है कि क्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता हे । जब उसके द्वारा पदार्थं का बोध हो 
जाता है तब अनुमान से ज्ञान को जाना जाता हैँ कि पदार्थं का बोध हुभा है ओर क्रिया विना करण के 
हो नही सकती अतः करणभूत ज्ञान होना चाष्ट । मीमांसक को ज्ञान को परोक्ष मानने का यही कारण है 
कि-दसने अतीन्द्रिय पदाथ का ज्ञान वेद्‌ के द्वारा दी माना है! धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थौ का 
त्यक्ष किसी व्यक्तिः विशेष को नहीं हो सकता । उसका क्न वेद के दवाराह्ीष्टो सता हे । फठतः जान 
जब अतीन्द्रिय है तब उसे परोक्ष होना टी चादिए्‌ । 

दूसरा मत नैयायिक का है । इनके मत से भौ सान परोक्ष क्षी उत्पन्न होता हे ओर उसका 
ज्ञान द्वितीय ज्ञान से होता है ओर द्वितीय का तृतीय से । अनवस्था दूपण का परिहार जव ज्ञान विषया- 
न्तर को जानने गता है तब इम ज्ञान की धारा रक जाने के कारण षो जाता है । इनका मतं 
ज्ञानान्तरवेङ्ञानवाव्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। नैयायिक के मत से ज्ञान का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय 
सश्चिकषं से होता है । मन आत्मा से संयुक्त होता हे ओर आत्मा भं जान का समवाय होता है । इस 
अ्रकार ज्ञान के उत्पन्न होनेपर सन्निकपंजन्य द्वितीय मानसनज्ञान प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है । 

संख्य ने पुरुप को सवसं चेतक स्वीकार करिया है । इसके मत में बुद्धि या ज्ञान मृति का विकार 
हे । इसे महत्स्व कहते हे । यह स्वं अचेतन है । बुद्धि उभयल प्रतिबिम्बी दपंण के समान है इसमे 
एक जोर पुरुप प्रतिफखित होता है तथा दृसरी ओर पदाथं । इस बुद्धि प्रतिबिम्बित पुरुप के द्वारा ही बुद्धि 
का प्रतयश्च होता हे स्वयं नहीं । 

वेदान्ती के मत में ब्रह्म सख्प्रकादा है अतः स्वभावतः बरह्म का विवतं ज्ञान स्वप्रकाशी होनाष्टी 
ष्ाहिष्‌ । 

प्रभाकर के मत मे सं वित्ति स्वप्रकादिनी ह बह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती है । 

हसं तरह सान को अनात्मवेदी या असस वेदी मानने वारे मुख्यतया मीमांसक जर नैयायिक 
हहे, 

अकलङ्कदेव ने इसकी मीमांसा करते हुए किला हे कि--यदि ज्ञान खयं अप्रत्यक्ष हो अर्थात्‌ अपने 

स्वरूप को न जानता हो तो उसके द्वारा पदार्थं का ज्ञान हमे नहीं हौ सकता । देवदत्त अपने ज्ञान के डरा 
टी पदार्थौ छो श्यो जानता हे यज्ञदत्त के ञान के दवारा क्यो नहीं जानता या प्रव्येक व्यक्ति अपने क्षान 
के दवारा ही अथं परिज्ञान करते हँ भात्मान्तर के क्न से नही । इसका सीधा ओर स्पष्ट कारण यष्टी है कि 
देवदत्त का क्ञान स्वयं अपने को जानता है भीर इसखिये तद्भिन्न देवदत्त की आतमा को ज्ञात हे कि भुक्‌ 
श्वान मुक्षत उत्पन्न हुआ हे । यज्ञदत्त म शान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उस्ना पता ही नही चरत। 1 
अतः यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा देवदत्त अर्थबोध नहीं कर पाता! यदि जैसे यज्ञदत्त का कान उस्पन्न होने 
पर भी देवदत्त को परोक्ष रहता ह, उसी प्रकार देवद को स्वयं अपना क्ञान परोक्ष हो अर्थात्‌ उस्पश्च न 
पर मी स्वयं भपना परिज्ञन न करता हो तो देवद के किष अपना शान यज्ञदत्त के ज्ञान की तरह ही पराया 
टो गया शीर उससे अर्थबोध नहीं होना चाहिये । वह ज्ञान हमारे आत्मा से सम्बन्ध रखता हे इतने 
मध्रसे हम उसके एर पदूथबोध के अधिकारौ नहं टो सकते जव तक कि धह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष 
भयात्‌ स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता । अपने ही द्वितीय ह्ञान के द्रारा उसका प्रयश्च मानकर उषते 


० न्यायवितिश्चथविवरण 
अर्थं बोध करने की कल्पना सिए उचित नरी है कि कोहं भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष कै द्वारा हमारे 
कान को प्रत्यक्ष कर सकता हे जैसे कि हम स्वयं जपने द्वितीय कषान के द्वारा प्रथम ज्षान का, पर इतने 
मात्र से धह योगी हमारे ज्ञान से पदार्थौ का बोध नहीं कर रेता । उसे तो जो भी वोध होगा स्वयं अपने 
ही क्षनद्वारा टगः । ` तात्पयै यह कि-हमारे ज्ञान मे यट स्वकीयत्व है जो वह्‌ स्वयं अपना बोध करता 
ह भौर भपने आधारभूत आत्मा से तावाल्म्य रखता है । चह संभव ही नहीं है कि षान उत्पन्न हो जाय 
अथात्‌ अपनी उपयोग दृशा मे आ जाय ओर आत्मा को या स्वयं उसे क्ञानकाष्टौ पतान चरे । 
कह तो दीपक था सूयं की तरह स्वयंप्रकादी षी उत्पन्न होता है। षह पदार्थं के बोधकेसाथष्ी 
साथ अपना संवेदनं स्वयं करता है । इसमे न तो क्षणमेद है ओरन परोक्षता ष्टी। शन केस्व- 
भ्रकाश्ली होने मे यह बाधा मी कि षह घटादि पदार्थौ की तरह क्तेय हौ जायगा-नृ्हीं हो सकती; 
क्योकि क्न घट को क्ञेयत्वेन जानता है तथा अपने स्वरूप को ज्ञानरूप से! अतः उस्म क्ेय> 
रूपता का प्रसङ्ग नही भ सकता । इसके छिए्‌ दीपक से बदृकर समदृषटान्त दसरा नही' हौ सकता । 
दीवक कै देखने के किए द्‌ सरे दीपक की आवश्यकता नष्ीं होती, भरे टी वह पदार्थो को मन्द्‌ या अस्पष्टं 
विखाबे पर पने रूप को तो जेसे का तैसा प्रकारित करता ही है । ज्ञान चाहे संश्यरूप टो या विप- 
य॑यरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूप का प्रकाशक ्टोताह्ीषै। ज्ञानम संशयरूपता 
विपर्ययरूपता था प्रमाणता का निश्चय बाह्मपदाथं के यथा्ंप्रकादकत्व ओर अयथाथंप्रकाहाकत्थ के 
अधीन है पर श्षानरूपता या प्रकाशरूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन ही है उसमे श्ञानान्तर की 
आवश्यकता नदी होती ओर न वह अक्तात रह सकता है । तास्पयं यह कि-कोई भी शान जब उपयोग 
अवस्था मे भाता है तब अजात टो कर नीं रह सकता । टा, रन्धि वा शक्ति रूप मे षह हात न हो यह 
दी वातं है क्योकि शक्तिका परिक्ञान करना विरिष्टक्ान का कायं है। पर यषां तो प्रन उपयो- 
गात्मक ज्ञान का है । कोद भी उपयोगात्मक जान अज्ञात नहीं रह सकता, बह तो जगाता हुआ ही उत्पन्न 
होता है उसे अपना ज्ञान कराने के ए किसी क्ानान्तर की अपेक्षा नहीं है । 

यदि क्ञान को परोक्ष माना जाय तो उसका सद्भाव सिद्ध करना कठिन हौ जायगा । अर्थप्रकारं 
सूप हेतु से उसकी सिद्धि करने मे निन्नङ्खित बाधापं है--पहिरे तो अर्थ॑प्रकाश्च स्वयं ञान है अतः जब 
तक अर्थप्रकाश अज्ञात हे तव तक उसके द्वारा मुलज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती । यह एक स्व॑मान्य 
सिद्धल्त है कि--"“अप्रत्यक्षोपरम्भस्य नार्थसिद्धिः प्रसिध्यति,-अथांत्‌ अप्रसथक्ष-अक्तात सान के द्वारा 
अर्थसिद्धि नदीं होती । “नाक्ञातं ज्ञापकं नामः?--स्वयं अक्तात दृसरे का क्तापक महीं हो सकता । यह भी 
सवंसम्मत न्याय हे । फलतः यह आवर्यक है कि पिरे अर्थप्रकादा का ज्ञान हो जाय । यदि अर्थप्रकाश के 
शनं क शिये अम्यक्ञान अपेक्षित हो तो उ अन्यक्ञान के छिएु तद्नप्ञान इस तरह अनवस्था नाम का 
वूषण आता है ओर इस अनन्तह्ानपरस्परा कौ कल्पना करते रहने मे आधज्ञान भक्तात ही बना रहेगा । 
यदि अर्थप्रकाश स्ववेदी हे तो प्रथमक्ञान को स्ववेदी मानने में क्था बाधा हे? स्ववेदी भ्ंप्रकाश्च सेह 
अ्थंबोध हो जाने पर मूर कान की कल्पना ही निरथ॑क हो जाती है । दूसरी बात यह है कि जब तक ज्ञानं 
ओर अप्रकाश का अविनाभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं होगा तब तक उससे ज्ञान का अनुमान नही किया 
जा सकता । यष्ट अविनाभावग्रहण सपनी अस्मा मे तो इसकिए नष्टं बनं सकता कि अमी तक श्न ही 
अश्ञात है तथा अन्य आत्मा के षान का पत्यक्ष नहीं हो सकता । अतः अविनाभाव का अहणन होनेके 
कारण अनुमान से भी ज्ञान की सत्ता सिद्ध नही की जा सकती । इसी तरपदाथ, दन्द्यो, मानसिक 
उषयोग भादि से भी भृरूक्लान का अनुमान नहीं हो सकता । कारण-दनका ज्ञान के साय कोह अवि- 
नामाव नही हे । पदाय आदि रहते है पर कमी कमी कान नहीं होता । कदाचित्‌ अविनाभाव हो भीतो 
उखका प्रहण नहीं हो सक्ता । 

आह्वादनाकार परिणत शान को ही सुख कहते है । सातसं वेदन कौ सुख ओर असातसं वेदन को 
दुःख सभी वाविर्यो ने माना है । यदि क्षान को स्वसंवेदी नहीं मानकर परोक्ष मनते हँ तो परोक्ष सुल 


प्रस्ताबना ४१ 


हःख से भत्मा को हषं विपादादि नहीं होना चादिषु । यदि अपने सुख को जनुमानमरा्य या क्तानान्तर- 
भ्राद्य माना जाय ओर उससे आत्मा मे हप॑विषादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य सुखी आत्मा के सुख 
का अनुमान करके हमे हं होना चादिषु । अथवा केवली को, जिसे सभी जीवों के सुखदुःखादि का प्रत्यक्ष 
ज्ञान ्ो रहा है, हमारे सुखदुःख से हपं विषादादि उस्पन्न होने चाहिष्‌ । चकि हमारे सुखदुःख से हमे ही 
हर्ष विषादादि होते हैं अन्य किसी अनुमान करनेवाङे या प्रत्यक्ष करनेवारे आत्मान्तर को नही, अतः यह 
मानना ही होगाकिवे हमारे स्वयंरतयक्ष हं अर्थात्‌ वे स्वप्रकाशी है । 

यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाता हे तो आत्मान्तर की शुद्धि का अनुमान न्दी किया जा सकता । 
पिरे हम स््रषरं अपनो आत्मा मे ही जव तङ बुद्धि ओर वचनादि व्यापारो का अविनाभाव प्रहण नहीं 
कगे तब तङ वचनादि चेष्टाओं से अन्पन्र बुद्धि का अनुमान कैसे कैर सकते हैँ ओर अपनी आत्मा मे जब 
तक शुद्धि का स्वप्र साक्षात्कार नष्टो जता त्तव तक अविनाभाव का ग्रहण असम्भव ही है । अन्य 
आत्मा मे तो बुद्धि अभी असिद्ध ही है । आत्मान्तर में बुद्धि का अनुमान नहीं होने पर समस्त गुर 
शिष्य देनलेन आदि उयवस्थाभं का रोप हो जायगा । 

यदि अज्ञात या अप्रत्यक्ष ज्ञान केद्वारा अथं बोध माना जाता हतो सर्वक्तके ज्ञान केद्वारा हमें 
सर्वार्थज्ञान होना चारिए्‌। हमं ही क्षरो, सबको सवके जनके द्वारा अथंबोध हो जाना चाहिये । अतः 
ज्ञान को स्वसंयेदी माने चिना ज्ञान का सद्धाव तथा उसके द्वारा प्रतिनियत अधंबोध नहीं हो सकता । 
अतः यद आवरयक है कि उषम अनुभवसिद्ध आर्मसंबेदित्व स्वीकार किग्रा जाय । 

नेायिक का ज्ञान को ज्तानान्तरवे्य गानना उचित नहीं है, क्योकि इसमे अनधस्था नामका 
महान्‌ दूषण आता ह । जवतक पक भी ज्ञान स्वसंवेदी नहीं माना जाता तव्र तक पृषं धूर्व कानों का बोध 
करने के खियि उत्तर उत्तर ज्ञाना की कल्पना करनी ही होगी । क्योकि जो भी क्षानव्यक्तिः अज्ञात 
रहेगी बह स्वपूर्वं ज्ञान व्यक्ति की वेदिका नही हय सक्ती। ओर इस तरह प्रथम ज्ञान के अज्ञात 
रहने पर उषे द्वारा पदाथ का बोध नहीं हो सक्रेगा। एक ज्ञानके जाननेके रिष्‌ ही जत्र दस तर 
अनन्त ॒ज्ञानप्रबाह चलेगा तब अन्यर पदार्थो का जान कव उत्पन्न होगा? थक करके याअरुचिसेया 
अन्य पदार्थं के सम्पकं से पहिली जानधारा को अधूरी छोडकर अनवस्था का वारेण करना इसखिये 
युक्तियुक्त नही है कि--जो दशा प्रथम ज्ञान की है ओर जसे वह बीचमें ष्टी अज्ञात दृशा मे लटक 
रहा है वही दशा अन्य ज्ञाने की भी होगी । इईदर का जान यदि असख्वसं वेदी माना जाता है तो उसमे 
सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकेगी, ककि एके तो उसने अपने स्वरूप को ही स्वय नहीं जाना दृसरे 
अप्रत्यक्ष ञान के द्वारा वह जगत्‌ का परिन्तान नहीं कर सकता । ईदवर कं दौ नित्य ज्ञान इसकिए 
मानना कि~पूक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दृमरे से ज्ञान को-निरर्थकह; क्योकि दो ज्ञान एक साथ 
उपयोग दृश्ला मे नहीं रह सकते । वृ्तरे यदि वह कान को जानने वाला द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप 
का प्रत्यक्ष नहीं करना तो उससे प्रथम अयेज्ञान का प्र्यक्ष नहींहो सक्रेगा। यदि उसका प्रत्यक्ष 
किसी तृतीय ज्ञान से माना जाय तो अनवस्था दूषण होगा । यदि द्वितीय कषान को स्वसंवेदरी मानते है 
तो प्रथम न्ञान कोहयी स्वसंवेदी माननेमेक्याबाधाह! 

सांख्य के मत मे यदि क्ञान प्रकृति का विकार होने से अचेतन ह, वह अपने स्वरूप को नही जानता, 
उसका अनुभव पुरु के सचेतन के द्वारा होता ह तो पेल अचेतन श्लान की कल्पना का क्या प्रयोजन ह ? 
जो पुरुषं का सं चेतन ज्ञान के स्वरूप का संवेदन करता हे बटौ पदार्थो को भी जान सकता है । पुरूप का 
सं चेतन यदि स्वसंवेदी नीह तो इस अकिद्धित्कर ज्ञान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी १ अतः 
स्वार्थसं वेदक पुश्पानुभव से भिन्न किसी प्रकृतिविकाराप्मक अचेतन ज्ञान की कों आव्स्यकता नहीं 
रह जाती । करण या माध्यम के किप्‌ इन्द्रियां ओर मन मौजूद ई । वस्तुतः श्वान भौर पुरुषगतसं चेतन 
येदोजद हही नीः । पुष, जिसे साख्य करटस्थ निस्य मानता है, स्वयं परिणामी है शूतरपवाय को छोढ- 
कर उत्तर पर्याय को धारण करता है । सं चेतना एेसे परिणामीनिस्य पुरुप का ही धमं हो सकती है । 
` ६ 
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इससे एथक्‌ किसी अचेतन ज्ञान कौ आवर्यकता ही नहीं है । जतः ज्ञानमात्र स्वसं वेदी है । षह अपने जानने 
के किप्‌ किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता । 


क्षान की साकारता- ज्ञान की साकारता का साधारण अर्थं यह समश्च रिया जाताहैकि जैसे 
दपण मे धट पट आदि पदार्थो का प्रतिबिम्ब आता ह ओर दपण का अमुक भाग घटदछछायाक्रान्तं षो 
जाता है उसी तरह ज्ञान भी घटाकार हो जाता है अरात्‌ घट का प्रतििम्ब ज्ञान मे पट॑व जाता है । पर 
वासव बात पेसी नहीं ह । घट ओर द्पंण दोनों मूर्त मौर जङ़ पदार्थं हे, उनम एक का प्रतिबिम्ब दूसरे 
मे पड़ सकता हे , किन्तुं चेतन ओर अमूत ज्ञान मे मूर्तं जड़ पदाथं का प्रतिबिम्ब नहीं आ सकता भौर न 
अन्य चेतनान्तर का ही । जान के घटाकार होने का अर्थं है- ज्ञान का घट को जानने के लिए उपयुक्त 
होना अर्थात्‌ उसका निर्चय करना । तत््वाथंवातिक (१।६) मे घट के स्वचतुषटय का विचार करते हुए 
शिखा हे कि--घट श्चग्द्‌ सुनने के बाद्‌ उत्पन्न होनेवारे धट ज्ञान मे जो धटविषयक उपयोगाकार है बह 
चट का स्वात्मा है ओर बाह्यघटाकार परात्मा । यहम जो उपयोगाकार है उसका अर्थं घर की ओर ज्ञान के 
व्यापारकाष्टोनाहेनकि ज्ञान का धट जसा रम्बा चौड़ा या वजनदार होना । आगे फिर लिखा हे कि- 
“चेतन्यशक्तेद्वीवाकारौ क्ञानाकारो क्तेथाकाररच । अनुपयुक्तप्रतिविम्बाकारादरंतलवत्‌ ज्ञानाकारः, प्रतिबि- 
म्बाकारपरिणतादहांतरवत्‌ ज्ञेयाकारः । तत्र क्ेयाकारः स्वात्मा ।» अर्थात्‌ चैतन्यराक्ति के दौ आकार होते 
है एक ज्ञानाकार ओर दूसरा ज्ञेयाकार । ज्ञानाकार प्रतिषिम्बद्यून्य खुद दप॑ण के समान पदाथैविषयक 
ब्यापार से रहित ्टोता है । ज्ञेयाकर सभश्रतिविम्व द्पंण की तरह पदार्थविपयक व्यापार से सहित होता है । 
साकारता के सम्बन्ध मे जो दपंण का दृष्टान्त दिया जाता है उसी से यह भ्रम हो जाता है कि- ज्ञानम 
दपण के समान रम्बा चदा काला प्रतिबिम्ब पदां का आता है ओर इसी कारण ज्ञान साकार कष्टकाता 
ह । श्षटान्त जिस अंश को समक्षाने के रिपु दिया जाता है उसको उसी अंशा के छिषु लागू करना चाहिष्‌ । 
यहो दपंण दन्त का इतना ही प्रयोजन है कि चेतन्यधारा क्तेय को जानने के समय क्तेयाकार होती है, 
शोष समय मे ज्ञानाकार । 


धवला ( प्र° पु० प्रू० ३८० ) तथा जयधवला ( प्र° पु० पर० ३३७ ) मे दरशन ओर कानमे 
भिराकारता ओर साकारता भ्रयुक्त भेद बताते हुए स्पष्ट रिख ह कि-- जहां ज्ञान से प्रथक्‌ वस्तु कमं अर्थात्‌ 
विषय हो वह साकार हे भीर जरह अन्तरन्ग वस्तु अर्थात्‌ चैतन्य स्वथं चैतन्य रूपी हो व 
निराकार । निराकार दुशंन, इन्द्रिय ओर पदां के सम्पकं के पिरे होता टं जबर कि साकार ज्ञान इन्द्रियाथै- 
सश्निपात के बाद्‌ । अन्तरङ्गविषयक अर्थात्‌ स्वावभासी उपयोग को अनाकार तथा बाह्यावभासी अर्थात्‌ 
श्व से भिन्न अर्थं को विषय करनेवाङा उपयोग साकार कहलाता हे । उपयोग की हानसंज्ञा वहां से 
प्रारम्भ होती ह जं से वह खव्यतिरिक्त अन्य पदाथ को विपय करता हे । जब तक वह माश्र खप्रकादा 
निम्न है तब तक वह दर्शन-निराकार कहराता ह । इसीरकिए ज्ञान में ही सम्यक्व ओर मिथ्यात्व प्रमाणत्व 
आर अप्रमाणस्व ये दो विभाग होतेषट। जो ज्ञान पदाथ की यथार्थं उपरुष्ि कराता ह वह प्रमाणहे 
अन्य अप्रमाण । पर दर्ह॑न सदा ए कविध रहता है उसमे कोहं दशन प्रमाण ओर कों दर्ंन अत्रमाण 
रेसा जातिमेद नहीं होता । चश्ुदशष॑न अचक्षुदश॑न आदि भेद तो आगे होनेवाली तत्तत्‌ क्ञानपर्यायो की 
अपेक्षा है । स्वरूप की अपेक्षा उनमें इतना ही मेद है क एक उपयोग अपने चा्षुषहानोत्पादकशक्तिरूप 
स्वरूप मे मम्न है तो वूखरा अन्य स्पशंन जादि इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवारे क्ञान के जनक स्वरूप में 
छीन है, तो अन्य अवधिन्तानोत्पा दक सरूप मे ओर अन्य केवर ज्ञानसहभावी स्वरूप मे निम्न है । तास्पयं 
यह कि--उपयोग का स्व से भिन्न किसी मो पदाथ को विप्र करना ही साकार होना है, न कि दपंणकी 
तरह प्रतिषिम्बाकार होना । 

निराकार भौर साकार या ज्ञान ओर दर्शन का यह सैद्धान्तिक स्वरूपविङ्रेषण दाशंनिक युग्मे 
पनी उस सीमा को लोँधकर 'वाद्यपदाथं के सामान्यावलोकन्‌ का नाम दशन ओर विदोष परिक्ान क 
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का नाम ज्ञानः इस बाद्यपरिधि मे आ गया । इस सीमोट्लंवन का दाशंनिक प्रयोजन बौद्धादि सम्मत 
निर्विकल्पक की प्रमाणता का निराकरण करना यी है । 

अकलङ्कदेव ने विदं ज्ञान को प्रन्यक्ष बतते हण जो ञान का साकार विक्षेपण दिया ह वह 
उपयु अथं को द्योतन करने के टी शिप्‌ । 

बौद्ध क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड क्षणो कौ स्वलक्षण मनते ह । यही उनके मत भं पर- 
मार्थसत्‌ है, यही वाम्तविक अर्थं हे । यह स्वलक्षण शब्दश्ून्य है, शब्द्‌ के अगोचरं है । शब्द्‌ का वाथ्य 
इनके मत से बुद्धिगत अभेदांश ही होता है! इन्द्रिय ओर पदाथ के सम्बन्ध के अनन्तर निर्विकल्पक 
दर्शन उत्पन्न होता है । यहं प्रत्यक्ष प्रमाण दै । इसके अनन्तरे शब्दसङ्धेत ओर विकव्यधासना आदि का 
स्कार पाकर शब्दस सगौ सविकल्पक क्तान उत्पन्न होता है । श्व्दसंसगं न होने पर भी शब्देसं सगं 
की योग्यता जिस ज्ञान मे भा जाथ उषे विकल्प कहते हैँ । किसी भी पदां को देखने के वाद्‌ वृषं 
तप्सदृश पदां का स्मरण होता है, तदनन्तर तद्वाचक शाब्दं का स्मरण, फिर उस शाब्द के साथ वस्तु का 
योजन, तब यष घटं है हत्यादि शाब्दं का प्रयोग । वस्तु दरान के वाद्‌ होनेवारे-षूवंदृ्ट स्मरेण आदि 
सभी दधरापार सविक्रल्पक की सीमा मे आते है । तात्प यह कि--निचिकद्पक दर्शन वस्तु के यथार्थं श्रूप 
का अवभासक होने से प्रमाण है । 

सविकल्पक नान शष्दवासना से उत्पन्न होने कारण वस्तु के यथाथं स्वरूप को स्पशं नही करता, 
अत एव अप्रमाण है। इस निर्विकल्पक फे द्वारा वस्तु के सममररूप का दक्षन हो जाता है, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव सविकस्पक ज्ञान ओर अनुमान के द्वारा ही होती ह । 

अकृरंकदेव इसका खण्डन करते हुणु रिखते है कि किसी भी एसे निर्विकट्पक ज्ञान का भनुभव 
नीं होता जो निश्चयान्मफ नहो । 

सौत्रान्तिक बाह्यार्थवादी है । इनका कहना है कि यदि ज्ञान पदार्थं के आकार न हो तो प्रतिकर्म 
व्यवस्था अर्थात्‌ घटज्ञान का विषय घट ही होता है पर नही--नीं हो सकेगी । सभी पदाथ एक ज्ञान 
के विषय यथा समी ज्ञान सभी पदार्थो को विषय करनेवाखे हो जार्येगे । अतः ज्ञन को साकार मानना 
आवद्यक है । यदि साकारता नहीं मानी जाती तो षिषयज्ञान ओर विपयक्तानक्लान मे कोद मेद नदीं 
रहेगा । इनमे यदी मेद टै कि एक माच्रविपय के आकार है तथा दूसरा विधय ओर विषयज्ञान दौ के 
आकार हे । विषय की सत्ता सिद्ध करने के रि ज्ञान को साकार मानना नितान्त आवद्यक है । 


अकरंकदेव ने साक्रारता के स प्रयोजन का खण्डन किया है । उन्होने शिखां है कि विषय प्रि- 
नियम ज्ञान की अपनी शक्ति या क्षयोपशम के अनुसार होता है। जिस ज्ञान मेँ पदार्थं को जानने की लसी 
योग्यता है वह उसके अनुसार पदार्थं को जानता ह । तदाकारता मानने पर भौ यह प्रभ ज्यो का त्यों बना 
रहता है कि ज्ञान अमुक पदार्थ के ही आकार को क्यो ग्रहण करता है १ अन्य पदार्थौ के आकार को क्या 
नहीं } अन्तम ज्ञान रात श्रक्ति ही विपयप्रतिनियम करा सकती है तदाकारता आदि नीं । 

“जो ज्ञान जिस पदाथं से उत्पन्न हुजा है बह उसके आकार होता हैः इस भकार तदुत्पत्ति से भी 
आकारनियम नहीं बन सकता ; क्योकि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थ से उपपन्न ्टोता है उसी तरा प्रकाश 
ओर इन्द्रियो से भी । यदि तदुम्पत्ति से साकारता आती है तो जिस प्रकार कषान घटाकार द्रोता है उसी 
भकार उसे इन्द्रिय तथा प्रकाश्च के आकार भी होना चाहिये । अपने उपादानमूत पृषं ञान के आकार को धो 
उसे अवद्य ही धारण करना चाष्िये ¦ निस प्रकार ज्ञान घर के घटाकार कौ धारण करता है उसी प्रकार 
वह उसकी जइता को कर्यो नहीं धारण करता १ यदि घट के आकार को धारण करने पर भी दता 
भगर्ठीत रहती है तो घट ओर उसके जडत्व मँ मेद हो जायगा । यदि घट की जडता अतदाकार क्ञानं से 
जानी जाती हे तो उसी प्रकार घट भी अतदाकार ज्ञान से जाना जाय । वस्तुमात्र को निरंश माननेवारे 
बौद्ध केमतमे वस्तु का खण्डशः भाग तो नहीं ही होना चाषिये । समानकाीन पदार्थं कवाचित्‌ जान 


४४ न्यायविनिश्चवयविवरण 


भ अपना आकार अर्पित भी कर दँ, पर अतीत ओर;अनागत आदि विद्यमान अयथं ज्ञान में अपना भाकार 
कैसे वे सक्ते है ! 

विषयज्ञान भीर विपयज्ञानक्ञान मे भी अन्तर क्तान की अपनी योग्यता से हीषो सकता है। 
आकार मानने पर भी अन्ततः स्वयोग्यता स्वीकार करनी ही पडती है । अतः बौडपरिकष्पित साकारता 
अनेक दूषणे! से दूषित होने के कारण क्ञान का धमं नहीं हो सकती । ज्ञान की साकारता का भदै 
ज्ञान का उस पदाथ का निश्चय करना या उम पदार्थं की आर उपयुक्त होना । निर्विकसर्पक अथात्‌ शाब्व्‌- 
संसर्गं की योम्यता से भी रहित कोद ज्ञान दो सकता है यह अनुभवसिद्ध नहीं ई । 


श्लान अथं को ऊानता दै-मुख्यतया दो विचारधारा इस सम्बन्ध मे है । एक यह कि-- ज्ञान 
अपने से भिन्न सन्ता रखनेवारे जड़ आीर चेतन पदार्थौ को जानता ह, इस विचारधारा के अनुसार 
जगत्‌ मे अनन्त चेतन ओर अनन्त अचेतन पदार्थो की स्वतन्त्र सत्ता है । दूसरी विचारधारा बाद्य जड 
पदार्थौ की पारमाधिक सत्ता नहीं मानती, किन्तु उनका प्रातिभासिक अस्तित्व स्वीकार करती हे । इनको 
मत दै कि घटपटादि वाक्य पदा अनादिकालीन चिचिन्र वासनां के कारण या माया अविद्यादि के 
कारण विचित्र रूप मे प्रतिभासित होते ह । जिस प्रकार खप्न या इन्द्रजाल मे बाह्य पदार्थौ का अस्तिन्व 
नष्टोने परं भी अनेकविध अर्थक्रियाकारी पदार्थो का सन्यवनु प्रतिभास होता 2 उसी तरद अविधा 
वासना के कारण नानाविध विचित्र अररः का प्रतिभास दो जाता है। इनके मत से मात्र चेतनतरव की ही 
पारमार्थिकं सत्ता है । इसमे भी अनेक मतभेद है । वेदान्ती एक निन्प व्यापक व्रह्म का ही पारमार्थिक अम्ि्व 
स्वीकार करते है । यही बह्म नानापिध जीवात्मा ओर अनेक प्रकार के घरपटादिर्प बाद्य अर्थो के रूप 
भ प्रतिभासित होता है । संवेदेनाप्रेतवाङी क्षणिक परमाणुरूप अनेक क्तानक्षणो का पारमार्थिक अस्तिस्व 
मानते हैँ । इनके मत से अनेक ॒कज्ञानसन्ताने पृथक्‌ प्रथक्‌ पारमार्थिक अन्निस्व रखती ह । अपनी अपनी 
वासनां के अनुसार जञानक्षण नाना पदार्थो के रूपमे भासित होता टं । प्रहिरी धरिचारधारा का भनेक- 
विध विस्तार न्थायवैरोपिक, सांख्ययोग, सेन, सौत्रान्तिक बौद्ध आदि दर्शनो मे देखा जाता है । 

बाह्र्थलोप की दृसरी विचारधारा का आधार यह मालूम होता हे कि~प्रन्मेक व्यक्तिः अपनी कसर्पना के 
अनुसार पदार्थौ मे संकेत करके व्यवहार करता है । जसे एक पुभ्नके को देखकर उस धमे का अनुयायरी उसे 
धरमग्रन्य समक्षकर पूज्य मानता हे । पुग्नकालयाध्यक्ष उसे अन्य पुम्तकों की तरद सामान्य पुस्तकं समक्ता 
ह, तो दुकानदार उसे रदी के माव खरीद्‌ कर पुद्धिया बोधत हे । भंगी उसे कूदा-कचरा मानकर क्षा सकता 
हे । गाय स आदि पञ्चुमाच्र उसे पुद्गला का पुंज समक्षकर घास की तरह खा सक्ते है तो दीमकं आदि 
की को उसमे पुम्तक यह करपमा ही नहीं होगी । अत्र आप विचार कीनिषएटु कि पुस्तके मे, ध्॑मन्थ, 
पुस्तक, रही, कचरा, घास की तरह खाद्य आदि संज्ञा वक्तदूव्यक्तियो के ज्ञान सै ही आदं है अर्थान्‌ 
धर्मभ्नन्थ पुम्तक आदि का सद्‌ भाव उन व्यज्य के ज्ञान मे ह, बाहिर नहीं । इस तरह धरभंप्रन्थ पुरक 
आदि की ध्यवहारसत्ता है परमाथंघक्ता नहीं । यद्वि धर्म॑मरन्य पुस्तकं आदि की परमाथं सत्ता होती तो वह 
प्राणिमाप्र-गाय, मैस को भी धरमम॑ग्रन्थ या पुस्तक दिखनी चाहिये थी । अत्तः जगत्‌ केवर कट्पनामा 
है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं । 

इसी तरह घट एकं है या अनेके । परमाणुं का संयोग कदेश से होतादैया सर्वद से। 
यदि एकश से तो छह परमाणुं से संयोग करने वारे मध्य परमाणु मं छह अंश्ञ मानने पडृगे । यदि 
दो परमाणु का सर्वेश से संयोग होता है तो अणु का पिंड अणुमान्र हो जायगा । इस तर जैसे 
जैसे बाह्य पदार्थो का विचार करते है चसे वैसे उनका अस्तिष्व सिद्ध नहीं होता । बाह्य पदार्थौका 
अन्त्य तदाकार क्ञान से सिद्ध किया जाता ह । यदि नीराकार ज्ञान है तो नीर नामे के बाह्य पदार्थंकी 
क्या आवश्यकेता ‰ यदि नीराकार क्ञान नहीं तोम. नील की सत्ता टी कैसे सिद्ध की जा सकती है ! अतः 
ज्ञान ही बाह्म भौर आन्तर भ्राम, भौर.आहक रूप में स्वयं पकाशमान हे कों बाह्माथे नीं । पदाथ भौर 
जान का सहोपलम्म नियम है अतः दोनो अभिन्न है । 
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शअकरङ्कदेव ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि-- अद्रय तत्य स्वतः प्रतिभासित होता है 
था परतः १ थदि स्वतः; तो किसी को विवाद्‌ नहीं होना चाहिष । निरय ब्रह्मवादी की तरह क्षणिक विक्ञान- 
चादौ भी अपने तस्व का स्वतः प्रतिभास कते है । इनमे कौन सत्य समक्षा जाय १ परतः प्रतिभास पर के 
निना नहीं हो सकता ! पर को स्वीकार करने पर अद्रैत तस्व नहीं र्ट सकता ! विक्षानवादी इन्द्रजाल या 
स्वप्न का दृष्टान्त देकर बाद्य पदाथ का रोप करना चाहते है । किन्तु इन्द्रजारप्रतिभासिव घट ओर बाद्यसत्‌ 
घर भं भन्तरतो खी बरु गोपारु आदि भी कर रेते हे ।वे घट पट आदि बाह्य पदाथ मे अपनी दष्ट अर्थक्रिया 
के हारा आकांक्षा को शान्त कर सन्तोष का अनुभव करते हैँ जव कि इद्रजार या मायाच््ट पदार्थो सेन 
तो अर्थक्रिया हय हेती है अर न तजन््र सन्तोषाजुभव टी । उनका कालपनिकपना तो प्रतिभास कालर्मेष्ठी 
ज्ञात हयो जाता हे । धर्मन, पुस्तक, रदी आदि संभु मनुष्यृत ओर काड्पनिक हो सकती है पर जिस 
वननवारे रूपरसगन्धस्पदं बारे स्थर पदाथमे ये संक्षादं की जाती है वह तो कास्पनिके नहं है । 
बह सो टोस, वजनदार, सप्रति, रूपरसादियुणेो का आधार परमार्थसत्‌ पदाथ है । उस पदार्थं को अपने 
अपने संकेत के अनुसार कोद धर्म्न्थ कषे, कोद पुस्तक, कोद कुक, कोद किताच्र या अन्य कु कहे । 
ये संकेत ध्यवहार के लिए अपनी परम्परा ओर वासनां के अनुसार होते ह उसमें कों आपत्ति 
नही है । दिष्टि काअर्यभी यही है कि--सामने रखे हष परमार्थसत्‌ ठोस पदां मे अपनी द््टि 
के अनुसार जगन्‌. व्यवहार करता दै । उसकी व्यवहारसं जञा प्रातिभासिक हो सकती टै पद्‌ वष्ट 
पदार्थं जिसमे ये संज्ार्प की जाती है, ब्रह्म या विज्ञान फी तरह ही परमाथैसत्‌ है । नीरकार ज्ञानसते तो 
कपड़ा नहीं र'गा जा सकता १ कपड़ा र'गने के डिप्‌ ठोस परमाथ सत्‌ जइ नील चाहिण जो ठेसे ही कपे के 
्रत्येकतन्तु को नीला बनायगा ! यदि कों परमांसत्‌ नीर अर्थं न हो तो नीराकार वासना कर से उत्पन्न 
इई ! वासना तो पूवाजुभव की उत्तर दृशा है । यदि जगनमें नीक शं नही हेतौ ज्ञानम नीटाक्ार 
करा से आगरा } प्रासना नीलाकार कैसे बन गई ? ताभ्पवं यह कि व्यवहारके लि्‌ की जानेयाल संकाय, 
इष्ट-भनिष, सुन्दर असुन्दर, आदि कल्पना भले ही विकर्पकटिपत टो भोर षटि की सीमामे हो पर 
जिस आधार पर ये सव्र कल्यनाधं कल्पित होती ह बह आधार टो जीर सन्य दै । विष के ज्ञान से मरण नहीं 
हो सकता । विषका सानेतरत्छा भर विप दोन ही परमार्थसन्‌ हं तथा चिप के संयोग से होनेवारे शरीर- 
गत रासायनिक परिणमन भी । पव॑त मकान नदी आदि पद्यं यदि कनान्मकही हं तो उनमें मूर्तत्व 
स्थूरस्वर स्रतिवव्य आदि धमं कैसे आ सकते हं १ जानस्वरूप नदी मे स्नान या ज्ञानान्मक जल से तृषा 
शान्ति अथवा ज्ञानास्मकर पन्थर से ्षिर तो नहीं शूट सकता १ यदि अद्वयज्तान ही है तो शाखरोपदेश आदि 
निरर्थक हो जारथेगे । परप्रतिपत्ति के छिएु ज्ञान से अतिरिक्त वचन की सत्ता आवद््यक ह । अद्रयक्ान मे 
प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि प्रतिभास की सामभ्री तो माननी ही पदगो अन्यथा प्रतिभास कैसे होगा १ 
अद्वथज्ञान में अर्थ-अनथं, तरव-अत्तस्व आदि की ्यवस्था न होने से तदग्रा्ी ज्ञानो मे प्रमाणता या अप्र 
माणता का निदचय कैसे किया जा सकेगा १ जञानाद्रैत की सिद्धि के छि अनुमान के अङ्गभूत साध्य साधन 
दृष्टान्तं आदि तो स्वीकार करने टी हेगे अन्यथा अनुमान कते हो सकेगा ! सष्टोपलम्भ-एक साथ उधष- 
र्ध होना--से अभेद सिद्ध नष्टीं किया जा सकता; कारण दो भिश्रसत्ताक पदार्थो मी एक साथ उप- 
लब्ध होना कहा जा सकता ह । ज्ञान अन्तरं ग मं चेतन रूप से तथा अर्धं बहिरङ्ग मे जदरूप से अनुभव 
भं भाता है अतः इनका स्ोपलम्भ असिद्ध. भी हे । अर्थशरूल्य ज्ञान स्वाकारतया वथा शानशरन्य अथं अपने 
अर्थरूप मे अस्तित्व रखते ही हं भरे ही हमे वे अज्ञात हा । यदि हम बाद्यपदार्थो" का ददभित्थंरूप निरूपण 
या निर्वचन नहीं कर सकते तो इसका यह तास्पशरं नहीं है किं उन पदार्थो का अस्तित्व नीह । 
अनत्तधर्मासमक पदाथ का पूर्णं निरूपण तो सम्भव ही नहीं हे । शब्द या ज्ञान की अशक्ति के कारण 
पदार्थो का रोप नरी किया जा सकता । नीटाकारक्ञाने रहने पर भी कपड़ा रंगने को नीरपद्राथं की 
नितान्त आवश्यकता है । ज्ञान में नराकार भी बिना नील के नहीं आ सकता । अनेक परमाणुभो से जो 
स्कन्ध बनता दै उस स्कन्ध का कोद प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है उन्हीं परमाणुः का कथन्वित्तादारम्य सम्बन्ध 
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अर्थात्‌ राखायनिक मिश्रण होने पर परस्पर बन्ध टो जता है ओर षह स्कन्ध स्थूर शर इन्वियगराद्य 
होता है । यही अनुभवसिद्ध है । न तो उसका एकदेश से सम्बन्ध होता है ओर न सव॑देदा से किन्तु जङ्‌ 
पदार्थौ का स्निग्ध ओर रूक्षता के कारण कियस्कार रथायी विलक्षणवन्ध हो जाता है । जिस प्रकार एक 
ज्ञान स्वयं ज्ञानाकार केयाकार ओर ज्ञिस्वरूप अनुभव मे आता है उसी भकार परस्येक पदार्थं अनेक धर्मौ 
काआाधार होत्ताहे दस्मे चिरोध आदि दृषणों का कों प्रसङ्ग नहीं है। इस तरह अन्तरङ्कशान से 
एथक्‌ , स्वतम्ग्र सत्ता रखनेवारे बाह्य जड़ पदार्थं है । इन्हीं ज्ञेयो को ज्ञान जानता है । अतः अकलडदेव ने 
भत्यक्ष के स्वरूपनिरूपण मं ज्ञान का अर्थवेदुन विशोपण दिया है जो क्ञान को आत्मवेदी के साथ ही साथ 
अर्थवेदी सिद्ध करता है । इस तरह ज्ञान स्वभाव से स्वपरवेदी हे स्वासं वेदक है । 


अथै-लामान्यविशेषात्मक सौर द्रव्यपयौयत्मक है-- 

जान अश्रं को विपय करतः है यष्ट विवेचन हो चुकने पर विचारणीय जुदा यह है कि अर्थक 
क्या स्वरूप है १ जेन द्टि से प्रयेक पदां अनन्त धर्मात्मक है या संक्षेप से सामान्यविश्ोपातमक हे । 
वस्तु मे वो प्रकार के अम्तित्व है--एुक स्वरूपासिः्व ओर दूसरा सादश्याम्तिस्व । एक द्रष्य को जन्य 
सजातीय था विजातीय किसी भी द्व्य से असङ्कीणं रखनेवाला स्वरूपास्तित्व है । इसके कारण एक दरभ्य 
की पथाये' दूसरे सजातीय या विजातीय द्ध्य से असङ्की्णं पृथक्‌ असिन्व रखती हे । यह स्वरूपासित्व 
जहौ इतरद्र््यो से व्यावृत्ति केराता है वह अपनी पर्यायो भं अनुगत भी रहता ह । अतः इस स्वरूपासतिस्व 
से अपनी पर्यायो मे अनुगत प्रत्यश्र उत्पन्न होता है ओर इतरद्रव्यो से व्यादत्ते प्रस्थय । इस स्वरूपासित्व 
की ऊर्ध्व॑ता सामान्य कहते है । इसे ही द्र्य कहते है । क्योकि यही अपनी कमिक पर्याया मे द्वित होता 
है, करमशः प्राप्त होता है । दूसरा सादृस्याम्ति्व है जो विभिन्न अनेक द्रव्यो मे गी गौ इत्यादि प्रकारका 
अनुगत व्यवहार कराता है । इसे तिर्य क्सामान्य कहते हँ । तात्पयं यष किं अपनी दो पर्यायो मँ अनुगत 
ज्वार करानेवाखा स्वरूपास्तित्व होता दै । इसे ही उर्व॑तासामान्य ओर द्रव्य कहते है । तथा विभिन्न 
दो दर्यो मे अनुगत व्यवहार करानेवाटा सादस्यास्तित्व होता है । इसे ति्यकूसामान्य या साद्य- 
सामान्य कहते है । इसी तरह दो इभ्य में व्यावृत्त प्रस्यय करानेवारा व्यतिरेक जाति का विष्टोप होता है 
तथा अपनी ही दो पर्यायो मं विरक्षण प्रन्यथ करानेवाला पर्याय माम का विशेष होता हे । निष्कं यह कि 
एकद्रव्य की पर्यायो मे अनुगत प्रत्यय ऊध्वंतासामान्य या द्ध्य सै होता है तथा व्यादरत्त्रस्यय पर्याय-विशेष 
सैष्टोताहै। दौ विभिन्न द्भ्यो म अनुगतप्रत्यय सादृश्यसामन् या तियं कूामान्य से होता है भौर 
व्याढृत्प्रन्यय च्यतिरेकविशोष से होता है । इस तरह प्रत्येक पद्राथं सामान्थविदोपास्मक ओर द्रव्यपर्याया- 
स्मक होता हे । 

यद्यपि सामान्यविशेषात्मक कहने ते द्रव्यपर्यायास्मकल्व का बोध हो जाता पर द्रव्यपथांयात्मक 
के पृथक्‌ कने का भ्रयोजन यह है कि पदां न केवरु द्र्यरूप है ओर न पर्यायरूप। किन्तु 
भस्येक सत्‌ उत्पाद्‌-व्यथ-प्ीग्यवारा ह । इनमे उत्पाद ओर ध्यय पर्याय का भतिनिधित्व करते हैँ तथा 
प्रौव्य द्रभ्य का! पदां सामान्यविशेषात्मकं तो उस्पादग्ययध्रौव्यात्मक सत्‌ न होकर भी ्टो सकता 
हे, अतः उसके निज स्वरूप का पृथक्‌ भान कराने के रिण दरव्यपर्यायाव्मक विशेषण दिया है । 

सामान्यविक्ोषारमक विशेषण धर्मरूप ह , जो अनुगतभत्यय आर भ्यादृततम्रत्यय का विषय होता 
ह । दरष्यपर्यायात्मक विदोपण परिणमन से सम्बन्ध रखता हे । भरष्येकं वस्तु अपनी पर्यायधारा मेँ परिणव 
होती इ अतीत से वर्तमान ओर वतमान से भविप्य क्षण को प्रात करती हे । बह वतंमान को अतीत 
भौर भविष्य को वर्तमान बनाती रती हे । प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी अतीत कं यावत्‌ संस्कारपुंज 
इसके वतमान को प्रभावित करते है या यो किष कि इसका वर्तमान अतीतसंस्कारपुंज का कार्थं है ओर 
वर्तमान कारण के अनुसार भविष्य प्रभावित होता ह । इस तरह यथपि परिणमन करने पर कों भपरि- 
धित मा दटस्थ नित्य अश्च वस्तु मे शोष नहीं रहता जो त्रिकाकावस्थायी हो पर इतना विच्छिक्न परिणमन 
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मी नहीं होता कि अतीत वतमान ओर भविष्य बिलकुरू असम्बद्ध ओर अतिविच्छिनन ह । वतमान के प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वतंमान का भविष्य के प्रति, यह सिद्ध करता है कि तीनों क्षणो की 
अविच्छिन्न का्यैकारणपरम्परा ह । न तो वस्तु का स्वरूप सद्‌ा स्थायी नित्य ही है ओर न इतना विरक्षण 
परिणमन करनेवाला जिससे पूवं ओर उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न हो । 

भदन्त नागसेन ने मिकिन्दं प्रशन में जो कमं ओर पुनजैन्म का विवेचन किया है ८ दृशं नदिग्दन 
प° ५५१ >) उसका तात्पर्यं यष्टी ह किं पूवंक्षण को प्रतीय अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उत्तरक्षण का 
समुत्पाव्‌ होता है । मञ्क्षिमनिकाय मे “अस्मिन्‌ सति इदं भवति? इसके होने पर यह होता है, जो इस 
आदाय का घाक्य ह उसका स्पष्ट अर्थं यही हो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित है उसमे पू्॑श्षण उन्तर- 
क्षण बनता जाता है जैसे वर्तमान अतीतसं स्कार पुजकाफर है वैसे ही मविष्यक्षण का कारण भी। 

श्री राहुर साङृत्यायनने दशेन-दिग्द्शंन (० ५१२) मे प्रतीलयसञुत्पाद्‌ का विवेचन करते हुए 
छिम्ब है कि--“्रतीत्यसमुत्पाद्‌ कार्यं कारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह बतराता हे । प्रतीत्य 
समृष्पाद के इसी विच्छित् प्रवाह को केकर आगे नागाज्जन ने अपने शून्यवाद को विकलित किया 1» 
इनके मत से प्रतीत्यससुत्पाद विच्छिन्न प्रवाहरूप है ओौर पूषंश्चण का उन्तरक्षण से कोद सम्बन्ध नीं है । पर 
ये प्रतीत्य शब्द के हेतु कृत्वा, अर्थात्‌ पूवंक्षण को कारेण बनाकर इस सहज अर्थं को भूर जाते है । पूं 
क्षण को हेतु बनाए बिना यदि उत्तर का नया हयी उत्पाद होता है तो भदन्त नागसेन की कर्म ओर पुनर्जन्म 
की सारी ग्याख्या आवारद्ून्थ हो जाती है । क्या द्वादशाङ्ग प्रतीयसमुरपाद्‌ मे ` विच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध 
हे १ यदि अविद्या के कारण संस्कार उतपन्न होता है ओर संस्कार के कारण विज्ञान आदि तो पूर्वं ओर 
उत्तर का प वाह विच्छिन्न कहां हुआ ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसौ चित्तक्षण में ही संस्कार उत्पन्न 
करती है अन्य चित्तक्षण में नही, इसका निथामक वही प्रतीत्य हे । जिषङो प्रतीत्य जिश्रका समुत्पाद्‌ हुभं 
है उन दोनों मे अतिविच्छेद्‌ कां हु ! 


राहुरजी वहीं ८( ए०५१२ ) अनित्यवाद्‌ की “बुद्ध का अनित्यवाद्‌ भी दूसरा ही उस्यन्न 
होता हे । वूखरा ही नष्ट होता हेः के कहे अनुसार किसी एक मौलिक तस्व का बाहरी परिवर्तन 
मात्र नहीं बस्कि एक का विकर नाश ओर दूसरे का बिलकुल मया उत्पाद हे । बुद्ध कार्वंकारण की निर- 
न्तर यां अविच््छिक्ञ सन्तति को नदीं मानते । इन शब्द मँ व्याख्या करते हँ । राइलजी यहां भी केवर 
सुत्पाद को ह्यमी ध्यान मे रखते है, उसके मूररूप प्रतीत्य को स्वंथा भुरा देते है । कमं ओर पुन- 
जन्म की सिद्धि के लिम्‌ प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं महण करे तो युक्त हयो गया; किन्तु 
चकि बह फिर भी जन्म ग्रहण करता हे इसलिए ( मुक्त ) नही हुआ । इस सन्द में "वह फिर भीः 
शब्द क्या अविच्छिन्न प्रवाह को सिद्ध नहीं कर रहे है । बद्ध द्शंन का अभौतिक अनात्मवादी, नामकरण 
केवर भतिकवादवी चार्वाक ओर आत्मनिष्यवादी ओपनिपदों के निराकरण के किरु प्रयुक्तं किया जाना 
चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध क्षणिङचित्तवादरी थे । क्षणिङृचित्त को भी अचिच्छिन्न सन्तति मानते थे नकि 
विच्छिन्न्रवाह । आचाय कमलदीर ने तच्वसंप्रहपंजिका (प्र १८२) मे कतृंकमंसम्बन्धपरीक्षा 
करते ण्‌ इस भाचीन शोक के भाव को उद्‌ त किया है-- 


"यस्मिन्नेव तु सन्तने आहिता कर्मवासना । 
फलं तत्रैव सन्वत्ते कासे रक्तता यथा ॥' 


अथाौत्‌--जिस सन्तान मे कम॑वासना प्राक्च हई है उसका फल भी उसी सन्तान मेँ ्टोता हे । जो 
खाखकेरङ्गसेर'गा गया है उसी कपास बीज से उत्पन्न होनेवाली रूहे लाल होती है अन्य नहीं। 
राहुलजी इस परम्परा का विचार करे" ओर फिर शुद्ध को विच्छिन्ञप्वाही बताने का प्रयास करे" ! हाँ, 
यह अवद्य था कि-- वै अनन्त क्षणो में शाश्वत सत्ता रखनेवाखा कूटस्थ नित्य पदार्थं स्तीकार नहीं करते थे। 
पर वर्तमान क्षण अनन्त अत्तीत के संस्कारों का परिवर्तित पुंज स्वगर्भं में किए है ओर उपादेय भविष्यक्षण 
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उससे प्रभावित होता है, इस प्रकार के त्रोकारिकि सम्बन्ध को वे मानतेथे। यह बात यं द्ध दु्लंन के 
कायं कारणभाव के अभ्थासी को सहज ही समश्च मे आ सकती है । 

निवौण के सम्बन्ध मे राहुरुजी सर रा्ाङृष्णन्‌ की आलोचना करते समय ८ प° ५२९ ) बडे 
आस्मविर्वास के साथ किख जते हैँ कि--“किन्तु बीद्ध-निर्वाण को अभावारमक छोढ भावात्मक माना ही 
नहीं जा सकता । » कपारर वे आचारं कमरुशील के द्वारा तखसं प्रह पंजिका ८ प° १०४ ) मे उदूष्त 
इस प्राचीनलोक के अथं का मनन करं-- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिकरेशवासितम्‌। 
तदेव तेर्विर्निमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥” 


अर्थात्‌-चित्त जब रागादिदोप ओर ह्केश संस्कार से सं युक्त रहता हे तब संसार कषा जाता है भौर 
आर जब्र तदेव--वही चित्त रागादिक्रेश वासनां से रहित होकर निरालवचित्त बन जाता है तब उसे 
भवान्त अथात्‌ निर्वाण कहते हैं । शान्तरक्षित तो ८ तत्वसं ° पर ५८४ ) बहुत स्पष्ट शिखते हं कि 
ुकतिरनिमंरुता धियः अर्थात्‌-चित्त की निमंरुता को मुक्ति कहते है । इस शोक मे किस निर्वाण की 
सूचना है १ वही चित्त रांगादिभरवाह से वासित रहकर संसार बना ओर वही रागादि से श्यून्य होकर मोक्ष 
अन गया । राहूरजी माध्यमिकडृत्ति ( पु ° ५१९ ) गत इस निर्वाण के पूरंपक्ष को भी ध्यान से देखं-- 

“ह हि उपितब्रह्मचयाणां तथागतज्ञासनप्रतिपन्नानां धर्माजुधमं परतिपत्तियुक्तानां पुद्रकानां दिविधं- 
निर्वाणमुपवर्णितमू-सोपधिशोषं निशूपधिदोपं च । तत्र निरवद्रोषस्य अविद्यारागादिकस्य शछ्कंकागाणस्य 
परहाणान्‌ सोपधिशेषं निर््ाणमिप्यते । तत्र “उपधीयते अस्मिन्‌ आत्मस्ने्ट ॒इल्युपधिः । उपधिशब्देन 
, शआर्मप्रक्सिनिमित्ताः पञ्चोपादरानस्कन्धा उच्यन्ते । शिप्यने इति शोषः, उपधिरेव हेपः उपधिश्ेषः--सह 
उपधिकेपेग व तंत इति सोपधिशेपम्‌ । किं तत्‌ ? निर्वाणम्‌ । तच्च स्कन्थमात्रकमेव केवरं सत्कायद््व्वादि- 
करेशतस्कररहितमवशिष्यते निहताशेषचीरगणग्रममात्रावस्थानसाधर्म्येण, तत्‌ सोपधिक्षोपं निर्वाणम्‌ । 
यत्र तु निर्वाणे स्कन्बमात्रकमपि नास्ति त्निूपधिदोपं निर्वाणम्‌ । निगंत उपधिक्ञेषोऽस्मिन्निति कृत्वा । 
जिहतादोषचीरगणस्प्र ाममात्रस्यापि विनाशसाधम्ये ण ।* 

अर्थात्‌ निर्वाण दो प्रकार का है--; सोपधिक्ठोप २ निरुपधिष्णेप । सोपधिरोध मं रागादि काना 
होकर जिन्हें आत्मा कहते हैँ एेसे पांचर्ङन्ध निरासरव दशा मेँ रहते हैँ । दृमरे निरपधिदोप निर्वाणमें 
स्कन्ध भी नष्ट हो जाते हे । 

बौद्ध परम्परा मे इस सोपधिहोष निर्वाण को भावात्मक स्वीकार किया ही गया हे । यष्ट जीवन्मुक्त 
दशा का वणन नहीं ह किन्तु निर्बाणावस्था का । 

आखिर बौद्धदशंन में भये दो परम्परां निर्वाण के सम्बन्य मे क्यों प्रघलित हुई ' १ इसका उन्तर 
हमे बुद्ध की अग्याङृत सूची से मिरु जाता हे । बुद्ध ने निर्वाण के बाद्‌ की अवस्था सम्बन्धी इन चार 
भरइनो को अग्याकरणीय अथात्‌ उत्तर देने के अयोग्य बताया । “१ क्या मरने के बाद्‌ तथागत ८ बुद्ध ) 
होतेह १२ क्था मरनेके बदु तथागत नहीं होते १३ क्थामरनेके बाद तथागत होते भीरहैंनहींभी 
होवे है १४ क्या मरनेके बाद्‌ तथागतन होते दैन नहीं होतेह १ मालुक्य पुत्र के प्रभ्र पर बुद्धने 
कहा कि इनका जानना सार्थक नहीं हे क्योकि इनृके बारे मे कहना भिष्लुचर्यां निर्वेद था परमज्ञान के कषु 
उपयोगी नहीं है । यदि बुद्ध स्वयं निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्य मे अपना सुनिरिचत मत रखते होक तो 
ये भन्थ सेको लोकिक अलौकिक प्रदनों की तरह इस प्रभ को अब्याकृत कोटि में न डारते । ओर यही 
कारण दै जो निर्वाण के विषय मे दो धारां बौद्ध दर्शन मे प्रचरति हो गदं" है । 

इसी तर अद्ध ने जीव ओर शरीर की भिन्नता ओर अभिन्नता को अव्य्रालत कोरिमे शकर 
श्री राहुरुजी को बौडदशंन के "अभौतिक अनास्मवाद्‌ जसे उभयप्रतिषेधक नामकरण का अवसर विया । बुद्ध 
अपने जीवन भं देह ओर आत्मा के छदुापन ओर निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीन्द्रिय पदार्थौ के शतराहे 
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यरं अपने शिष्य को खद़ाकर लक्ष्यच्युत नही करना चाहते थे । हइसरिए रोक क्या है १ भावमा क्या है १ 
भौर निर्वाणोत्तर जीवन कैला है ? इन जीवन्त प्रदनो को भी उनने अभ्वाकरणीय करार दिया । उनकी 
विचारधारा ओर साधना का केन्द्र बिन्दु वतमान दुःख क. निदत्त ही रषा है । राहुरुजी एक ओर तो विच्छिन्न 
परवाह मानते हँ शौर दुसरी ओर पुनज॑न्म । वे इतनी यदी असङ्गति को कैसे पी जाते है कि यदि पूं ओर 
उत्तर क्षण विच्छिन्न हँ तो पुनजंन्म कैसा भर किंसका ? क्या बुद्धवाक्यो की देसी ही असंगत व्याख्या को 
सम्हारने का प्रयत्न श्रान्तरक्ित ओर कमरुशीरु जसे दार्शनिक ने किया है, जो एक अविच्छिन्न कायं- 
कारण प्रचाह मानते है १ अविच्छिन्न का अर्थ है कायंकारणभाववबारी । 

जैन दश्वैन की र टि मे पर्ये सत्‌ परिणामी है ओर बह परिणमन प्रतिक्षणभाषी स्वाभाविक 
द । उसमें किसी अन्य हेतु की आवद्यकता नहीं हे । यदि अन्य कारण मिरे तो वे उस परिणमन को 
प्रभावित कर सकते ह पर उपादान कारण तो पूरव॑पर्याय ही होगी ओर उसमे जो कुछ है सब अखण्डरूप 
ही है । अतः द्वितीय क्षण मे वह अखण्ड का अखण्ड उत्तरपर्याय बन जाता हे । चँ किं पुराना क्षण षट घर्त- 
मान बना है ओर भविष्य को अपने म शक्ति या उपादान रूप से छिपाण्‌ है अतः स्मरण प्रयभिक्ञान आदि 
वपवहार सोपपत्तिकं ओर समू बन जाते हें । परिणामी का अथं हे उस्पाद्‌ ओर ज्यय होते हुए भी ध्रीष्य रहना । 
आपाततः यह मादम होता है कि जो उस्पाद्यिनादावारा है बह भ्रुव कैसे रह सकता ह १ पर धौग्य का 
अर्थं सदा स्थायी कूटस्थ निलय नहीं है ओर न यह विवक्षित ह किं वस्तु के कुछ अंश उ्पाद्‌ विनाश के 
कारण परिवर्तित होते हें तथा कुच अश उस परिवर्तेन से अते ध्रुव बने रहते हँ ओर न परिवतंन का यह 
स्थूल अर्थही है किजो प्रथमक्षणे ह दुसरे क्षण मं वह बिरकुख बदर जाता हं या विलक्षण हो जाता है। 
परिवर्तन सदा भी हाता हे वसदस भी । शुद्ध चेतनद्रव्य मुक्त जव्रस्था मे प्रतिक्षण परिवर्तित रहने पर भी 
कभी विरक्षण परिवर्तन नहीं करता उसका सदा सद्दा परिवर्तेन ह हाता रहता ह । इसी तरह आकाश्च, 
काल, धमं ओर अध्मद्रव्य सदा स्वेभावपरिणमन करते टं । उनमें परिवतंन करने रहने पर भी कष्ने 
लायक्र कोई विरशक्षणना नदीं आती । यो समन्नाने के शिग्‌ परद््यो के परिव्तन के अनुसार इम्मे भी 
परप्रस्यय विलक्षणता दिखाई जा सकती है पर न तो इनम दशमेद्‌ होता हं न आकारभेद्‌ ओर न स्वरूपविरु- 
क्षणता हयी । इनका स्वाभाविक परिणमन तो अगुरुरुधुगुणकृत ही हं । रह जाता ह युद्धरुदरम्य, जिसका शुद्ध 
परिणमन कोट निश्चित नहीं हं । कारण यह ह कि ड्ुद्ध जीव कानत जीबान्तर का सम्पकं विकारी बना 
सकता ई ओर न किसी पुद्ररुद्रग्य कासंयोगही, पर पृद्धलमे तो पुद्भल आर जीव दोनो के निमित्तसे 
विकृति उस्पन्न होती है । लोक मे एसा कई प्रदैश भी नहीं है जह अन्य पुद्ररु या जीव के सम्पकंसे 
विवक्षित पुद्रराशु अद्धूता रह सकता हो । अनः कदाचिन्‌ पुद्गरु अपनी डुद्ध-अणु अवस्था मे भी पहुंच 
जाय पर उसके गुण ओर धमं अद्ध हग या द्वितीयक्षण में ञुद्ध रह सकते हं इसका कोद नियामक नीं है । 
अनेक पुद्रलद्रव्य भिरकर स्कन्य दज्षाभे एक सं युक्त बद्ध पयाय भी बनाते हं पर अनेक जीव मिलकर एक 
संयुक्तपर्याय नहीं बना सकते । सबका परिणमन अपना जुदा जुदा है । स्कन्धगत 
परमाणुं म मी प्रत्येकशः अपना सदश या त्रिसदश्ञ परिणमन होता रहता ह आर उन सच परिणमने 
की ओसत से ही स्कन्ध का वजन, रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं व्यवहार मे आता हं । स्कन्धगत परमाणुओं 
मे भेत्रङृत ओर आकारङरेत साद्य होने पर भी उनका मोखिकम्ब सुरक्षित रहता हे । खोक से एक भी पर. 
माणु अनन्त परिवत॑न करने पर भी निःसत्व-सत्ताशचून्य अथात्‌ असत्‌ नहीं हो सकता । अतः परिणमन मे 
विलक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभूत परिवतंन प्रतिक्षण होता ही रहता हे । 

द्भ्य एक नदी फे समान अक्तीत धरतमान ओर भविष्य पयायो का कल्पित प्रवाह नष ह ! क्योकि 
नदी विभिन्नसत्ताक जलकणो का एकत्र समुदाय हं जो क्षेत्रभेद्‌ कर के भगे बद़ृता जाता हँ । किन्तु अतीत 
पर्थाय एक एक क्षण मे मशः वतमान होती इद इस समय एकक्षणवर्ती वतमान के सूप में हैँ । अतीत 
पयायो का कों पयाय-अस्तितव नदीं हे पर जो वर्तमान हे वह अतीत का कामं हे, ओर यही भविष्य का 
कारण है ¦ सत्ता एक समयमात्र वर्तमानपर्याय की हे । भविष्य जोर अतीत मशः अनुत्यश्न आीर विनष्ट 

॥ । 
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है । जतन्तः ्चौष्र इतना ही है कि एक द्रव्य की पूरंप्याय द्रभ्यान्तर की उत्तर-पयाय नहीं बनती आर 
न वहीं समाक्ठ होती है । इस तरह द्र्यान्तर से असाङ्कयं का नियामक ही श्रौश्य है । इसके कारण प्रस्येक 
द्रष्य की अपनी स्वतच्र सत्ता रहती ह ओर निग्रत कारणक पर॑ परम्परा चालू रहती है । बह न विच्छिन्न होती है 
भौर न संकर ही । यह भी अतिसुनिरचित दै कि किसी भी नये दस्य का उत्पाद नही होता ओौर न मौजूद 
का अत्यन्त विना ही । केवर परिवतंन, सो भी प्रतिक्षण निराबाध गति से । 


इस प्रकार प्रत्येक द्भ्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है । वह अनन्त गुण ओर अनन्त शक्तियो का 
धनी हँ । । पर्यायानुमार कुठ शक्ति आविभूत होती हँ कुठ तिरोभूत । जेनदर्शन मे इ ।४ सत्‌ का एक 
लक्षण तो हे “उत्पाद्ग्ययरौग्ययुक्त' सर” दूसरा दै “सद्‌ द्भ्यरस्षणम्‌” } इन दोनो लक्षणों का मयि- 
तार्थं यही है कि द्रव्य को सत्‌ कहना चाहिष्‌ जर वह द्रव्य प्रतिक्षण उत्पाद व्यय के साथ हौ साथ अपने 
अविच्छिन्नता रूप ध्रौव्य को धारण करता हे । द्रष्य का लक्षण है--“गुगपयंयवद्‌ द्वव्धम्‌, अथात्‌ गुण 
ओर पयायवाखा द्रव्य होता हे । गुण सहभाव ओर अनेक दाक्िये के प्रतिरूप होते है जब फ पथय कम- 
भवी ओर एक होती है । द्रव्य का प्रतिक्षण परिणमन एक दोना दै । उस्‌ परिणमन को हम उन उन गुरणो 
के द्वारा अनेक रूप से वंन कर सकते हं । एक पुद्रखणु द्वितीय समय में परिवतित हुआ तो उस षक 
परिणमन का विभिन्न रूपरसादि गुणो के द्वारा अनेक रूपमे वणन ह्य सकता । विभिन्न गुणों 
की द्रब्य मे स्वत्तन्त्र सत्ता न होने से स्वतन्त्र परिणमन नहीं माने जा सकते । अकररुङ्कदेव ने प्रत्यक्ष के 
मराह्य अर्थं का वर्णन करते समय द्रव्य-पयाय-सामान्य-विदोष इस प्रकार जो चार विशेषण दिष्‌ ह बे पदार्थं 
की उपयुक्त स्थिति कौ सूचित करने के रिपु हीरं। द्भ्य ओर पर्यय पदां की परिणति को सूचित करते 
है तथा सामान्य अओीर विशेष अनुगत ओर ्यादृत्त स्यवहर के चिप्रभूत धर्मो ऋ सूचना देते ह । 
नैयायिक वेदोपिक--्रस्यय के अनुसार वस्तु की व्यवस्था करते है । इन्दे ने जितने प्रकार के ज्ञान ओर 
्राम्द्‌ व्यवहार होते दं उनका वर्गीकरण करके असाङ्क्यभाव से उत्ते पदां मानने का प्रयत्न क्रिया है। 
दइसीरिष्‌ इन्दं "सं प्रत्ययो पाध्यायः कहा जाता ट । पर प्रत्यय अर्थान्‌ ज्ञान आर शद य्य्रवहार इतने अवरि- 
पूणं ओर रचर हैँ कि इन पर पूरा ए्रा भरोसा नहीं किया जा सफना। ये तः वस्तु स्वरूप की ओर इशारा 
माच्र ्ी कर सकते हें । (व्यम्‌ दव्यम्‌? ५५सा प्राय हभ एफ दव्य पदरथ मान सिया । ्युण गुण › प्रत्यय 
इभा गुण पदां मान लिया । “कमं कर्म॑" एसा प्रस्यय हुजा कमं पदां मान सिया । इस तरद इनके सातं 
पदार्थो की स्थिति प्रव्यय के आध्रीन हे । परन्तु प्रत्यय से मौखिक पदार्थं की स्थिति स्वीकार नहीं की जा 
सकती । पदां तो अपना अखण्ड टोस स्वतन्त्र अस्तिस्व रखता ड, वह अपने परिगमन के अनुसार अनेक 
भ्रस्ययो का विषय हो सकता है । गुण क्रिग्रा सम्बन्ध आदि स्वतन्त्र पदाथ नीह, ये तो व्य की अवस्थार्ओं 
के विभिन्न भ्यवहार ट । इसी तरह सामान्य कोर स्वतन्त्र पदां नहीं है ज नित्य ओर एक होकर अनेक 
स्वतन्त्र सत्ताकं व्यक्तियों मे मोतियों मे सूत की तरह पिरोया गया हो । पदार्था के परिणमन कुछ स्का 
भी होते है ओर ऊ विसदृश भौ । दो विभिन्न सत्ताक व्यक्तिः मे भुयःसाम्य देखकर अनुगत ग्थवहार 
होने रुगता हे । अनेक आम अपने विभिन्न शरीरो मे वतमान है पर जिनकी अवयथरचना अघ्ुक प्रकार 
की सदश हे उनमें “मनुष्यः मनुष्यः, पसा सामान्य व्यवहार किया जाता हे तथा जिनकी घोड़ो जेसी 
उनमें "अर्वः अश्वः" यह व्यवहार । जिन आत्मा मे सादृश्य के आधार से मनुष्य व्यवहार हज 
हे उनमें मनुप्यत्व नाम का कोह सामान्य पदार्थं, जो कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है, आकर समवाय- 
नाम्रक सम्बन्ध पदाथ से रहता है यह कट्पना पदाथ॑स्थिति के विरुद्ध टै । “सत्‌ सत्‌ (द्रव्यम्‌ न्यम्‌ 
इ्यादि धकार के सभी अनुगत व्यवहार साद्य के आधार से ही होते हे । सदस्य भी उभयनिष्ट कोद 
स्वतन्त्र पदां नहीं ह । किन्तु वह बहुत अवयर्थो की समानता रूप षी हे । तत्तद्‌ अवयव उन उन 
श्यक्तियो भे रते ही है । उनम समानता देखकर द्रष्टा उस रूप से अनुगत व्यवश्ार करने रुगता है । वह 
सामान्य नित्य एक ओर निरंश कर यदि सर्वगत है तो उसे विभिन्न देहस्थ स्वव्यक्तियो मे खण्डशः रहना 
होगा; क्योकि एक वस्तु एक साथ भिन्न देश सें पूणंरूप से नीं रह सकती । नित्य निर'श सामान्य जिस 
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समथ एक व्यक्ति मे प्रकट होता है उसी समय उसे सर्वत्र-व्यक्तियो के अन्तरारु मे भी प्रकट होना चाहिष्‌। 
अन्यथा क्रचित्‌ व्यक्त ओर कचिन्‌ अव्यक्त रूप से स्वरूपभेद होने पर अनिष्यत्व भौर सांशत्वं का प्रसङ्ग 
भ्रात होगा । यदि सामान्य पदाथ जन्य किसी सत्तासम्बन्ध के अभाव मे भी स्वतः सत्‌ है तो उसी तश 
दन्य गुण आदि पदार्थं मी स्यत्ःसतर्‌ ही क्यः न माने जाये १ अतः सामान्य स्वतन्त्र पदाथ न होकर द्रव्यो 
के सदश परिणमनरूप ही है । 

यैश्ेपिक तुर्य आक्रति तुद्य गुण वारे सम परमाणु मे परस्पर मेद प्रस्यय कराने के निमित्त 
स्वतो विभिश्च विशेष पदार्थं की सत्ता मानते हें । वे मुक्त आर्माओं में मुक्त आत्मा के मनो; में विशेष प्रत्यय 
के निमित्त विक्षोष पदार्थं मानना आधरयक समस्ते है । परन्तु प्रस्यय के आधार से पदार्थं व्यवस्था मानने 
का सिद्धान्त ही गर्त है । जितने प्रकार के प्रत्यग्र होते जाय उतने स्वतन्त्र पदां यदि मने जाथ तो पदार्थौ 
ङी को सीमा ही नहीं रहेगी । जिपर प्रकार विदोप पदां स्वतः परस्पर भिन्न हो सकते हैँ उसी तरह 
परमाणु आदि मी स्वस्वरूप से दी परस्पर भिन्न हो सक्रते ह । इसके किए किसी स्वतन्त्र विदोष 
पदाथ की कोरे आवदयकता नहीं दै । व्यक्तियां स्वपरंही विक्रोष हैं । प्रमाण का कायं है स्वतःसिद्ध 
पदार्थं की अपकर उ्याख्यरा करना । 

बौद्ध सदणपरिणमनरूप समानधर्म स्वीकार न कर के सामान्य को अन्यापौह रूप मानते हैँ । 
उनका अभिप्राय है कि--परस्पर भिन्न वस्तुओ को देखने के बाद जो बुद्धि मे अमेदुभान ष्ोताहै उस 
ुद्धिभरतिबिम्ित अभेद को ही समन्य कहते हे । यह अभेद्‌ भी विध्या्मक़ न होकर अतदू्यावृक्तिरूप 
हे । समी पदार्थं किषी न किमी फारण से उत्पन्न होने हैँ तथा कों न फो कार्यं उत्पन्न भी करते है । तो 
जिन पदार्थौ मं अतस्कारगय्यानरत्ति ओर अतरकायंच्यावृत्ति पां जाती ट उनम अनुगत व्यवषार कर 
दिया जाता है | जसे जो व्यक्तिय; मनुप्यरूप कारम से उत्पन्न टु हँ ओर अगे मनुप्यरूपर कायं उत्पन्न 
करेगी उनम अमनुप्यकारण-कायंय्याचृत्ति को निमित्त केकर “मनुष्य मनुष्य, रेखा अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता ईँ । कोड वास्तविक मनुप्य्व विध्या्मकं नहीं है । जिस प्रकार चश्च आरोक ओर रूप आदि 
परस्पर असप्रन्त भिन्न पदां भी अश्पल्लनजननव्यःवृत्ति के कारण रूपज्ञानजनकः व्यपदेश की प्राप्त 
करते हे उसी प्रकार सर्वत्र अतदव्यान्रृत्ति से ही समानाकार प्रत्यय हो सकता दै । ये द्राव्द्‌ का वाच्य हसी 
जपोहरूप सामान्थर फो ही स्वीकार करने ८ । विक्रल्पज्ञान का विषय भी यही अपोहरूप सामान्य ह । 

अक्ररङ्दरेव ने इसकी आखोचना करते हुए छिखा हे कि--सादङ्य माने बिना अमुक व्यक्तयो मही 
अपोह का नियम कैमे बन सृता है १ यदि शाबररेय गौव्यक्ति वाहुलयेय गौभ्यक्ति से उतनी षी भिश्नहै 
जितनी कि किमी अश्वारिव्यक्ति से, तो क्या कारण है कि शात्ररेय ओर बाहुरेय म ही अतब्याृत्ति मानी 
जाग्र अरव मं नही । यदि अर्व से कुक कम विलक्षणता हे तो यह अर्थात्‌ षी मानना होगा कि उनमें 
णेसरी समानता है जो अरर के साथ नही" है । अतः सास्य ही व्यदार का सीधा नियामक हो सकता है । 
यह तो प्रव्यश्चशिद्ध हे कि वस्तु ममन ओर अपमान उभयविध धर्मौ का आधार होती है। समान- 
धर्मौ के आधार से अनुगत उ्रवहार क्रिया जाता है ओर असमान धमं के आधार से व्यादरृत्त स्यार । 
अन्य नहीं, “अतद्‌ग्याचृत्ति' यष्टी एक समान धमं तत्तदूव्यक्तियो म॑ स्वीकार करना होगा । बौद्ध जब स्वयं 
अपरापर क्षणो मे साद्य के कारण एकत्वभन तथा सीप मे सादद्य के ही कारण रजतभ्नम स्वीकार करते 
ह तव अनुगत व्यवहार के छिषु सादृश्य को स्वीकार करने मे उन्दं क्या बाधा हं १ अतद्व्यादृत्ति जौर बुद्धि- 
गत अभेद प्रतिबिम्ब का निर्वाह भी सार्य के बिना नदींहो स्कता। अतः सदश परिणामरूप षी 
सामान्य मानना चाष्टिण्‌ । शटद्‌ ओर विकल्पत्तान भी सामान्यविशेषार्मक वस्तु को ही विषय करते है, न 
केवरु सामान्थारमक को ओर न केवर विरोषात्मक को ही । 

सामान्यतया कल्पनाः का रक्ष्य द्विमुखी होता हे--पक तो अभेद की ओर दूसरा भेद की ओर । 
जगत्‌ म अभेद की ओर चरम कल्पना वेदान्त दशंन ने की है । वह इतना अभेद्‌ कौ ओर षदा कि वास्तविक 
स्थिति को रछोबकर कर्पनाकोक मे ही जा पर्चा । चेतन अचेतन का स्थृर भेद भी माकव बन गया । 
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एक ही तस्व का प्रतिभास चेतन ओर भचेतन रूप मे माना गया । इस तरह देश कार भौर स्वरूप, र 
भ्रकार से चरम अमेद की कोरि वेदान्त दर्शन है। बौदधगुान प्रत्येक चित्‌ अचित्‌ स्वरक्षणों की वास्तव 
स्वतन्त्र सत्ता मानकर ही चुप नहीं रहता । वह उनमें काक मेद भी श्षणपर्याय तक स्वीकार करता है । 
यट तक तो उसका पारमार्थिक मेद है । जो प्रयमक्षण में हे ब द्वितीय मे नटी, जो जौँ जिस समय जसे 
हे बह वही उसी समय वैसे टी है, द्वितीयक्षण में नही" । दो देशों मे रहनेवारी दो क्षणो मे रहनेवाली 
कोद वस्तु नहीं है । इस तरह देश काल ओर स्वरूप की दष्ट से अन्तिम मेद॒ बौद्धदशंन का रक्ष्य है । 
पर अभेद की तरफ वेदान्त दंन भौर मेद्‌ की ओर वौद्धदषन वास्तववाद से काल्पनिकता या अवास्तव. 
वाद्‌ की ओर परुं जते है । बीद्धददांन में विज्ञानधादी विन्नमवादी शून्यवादी सभी काल्पनिक भेद के 
उपासक हैँ । उनने बाद्यजगत्‌ का अस्तित्व टी स्वीकार नही" किया । किसी ने उसे सांदरत कहा तो किसी 
ने उसे अविद्यानिर्मित कहा तो किसी ने उसे प्रत्मयमाच्र । 

सैन दक्षन मे भेद ओर अमेद्‌ का अन्तिम विचार तो फिया पर वास्तवसीमा को रधा नहीं हे । 
उसने दो प्रकार के अमेदप्रयोजक सामान्य ध साने तथा दो प्रकार के विशेष, जो भेद्‌ कल्पना के विषय 
होते है । दो विभिन्न सत्ताक व्यो मै अभेद उ्पवहार सद्श्यसेष्ठी हो सकता है एकत्व से नहीं । 
इसकिष्‌ परम संग्रहनय यद्यपि वेदान्त की परससा को विषय करता ह ओर कह देता है कि 
“सद्रूपेण चेतनाचेतनानां मेद्राभाधात्‌ अर्थान्‌ सद्रप से चेतन ओर अचेतन मे कोद मेद नीं 
है पर धह व्यवहारनय के विषयभूत वाम्तच मेद का लोप नहीं करता । धह स्पष्ट घोपणा करता 
ह कि चेतन ओर अचेतन मं सत्‌ सादय रूप से अनुगतव्यवहार टो सक्ता है पर कोद ठेमा एक सत्‌ 
नटी जो दोनों मे वाम्तव अनुगत सत्ता रखता हो, सिवाय इसके कि दोनो मं "सन्‌ सत्‌, येसा ममान प्रत्यय 
होता हे ओर “सत्‌ सत्‌" एेसा शब्द प्रयोग होता है । एक द्रष्य की कालक्रम से होने वारी प्रायो जो 
भनुगतब्यवहार होता हे वह परमार्थसत्‌ एकट्रव्यमूलक है । यद्यपि द्वितीयक्षण म अयिभक्तद्रव्य अखण्ड 
का अखण्ड बदृरता है-परिवरतित होता है पर उस सन्‌ का जो किं परिवर्तित हुआ ह अग्नित्व दुनिया से 
नष्ट नटीं किया जा सक्ता, उसे मिटाया नद जा सकता । जो वतंमानश्चण मे अमुक दशा मे हे बही अखण्ड 
का अखण्ड पूंक्षण मे अतीतदुशा में था, वही बदलकर अगेकेक्षणमे तीसरा रूप शेगा, पर अपने 
स्वरूपसर्व को नदीं छोड सकता, सवथा महाविनाश्च के गतं में प्रलीन नहीं हो सकता । इसका यह तात्पर्यं 
बिलकुल नहीं हे कि उस्म कोद शाड्वत कूटस्थ अंश है, किन्तु बदलने पर भी उसका सन्तानधरवाह चाट 
रहता हे कमी भी उच्छिन्न नहीं होता ओर न दूसरे मे विलीन होता है । अतः एक इभ्य की अपनी पर्यायो 
मे होनेवाला अनुगत ग्प्रवहार उध्व॑तासामान्य या द्रऽ्यमूलक है । यह अपने मे वस्तुसत्‌ है । पूवं प्याय का 
खण्ड निचोद़ उत्तरपर्याय हे जीर उत्तरप्यांय अपने निचोड़भूत आगे की पर्याय को जन्म देती है । इस तरह 
जैसे अतीत ओर वतमान का उपादानोपादेय सम्बन्ध हं उसी तर बत॑मान ओर भविप्य का , भी । परन्तु 
सन्ता वर्तमान क्षणमाच्र की है । पर यह वतंमान परम्परा से अनन्त अतीतो का उत्तराधिकारी है ओर परम्परा 
से अनन्त भविष्य का उपादान भी बनेगा । इसी दष्टि से द्रव्य को कालत्रयवर्तीं कहते है । शब्द्‌ इतने 
कचर होते हैँ कि वस्तु के शतप्रतिदात स्वरूप को अश्रान्त रूप से उपस्थित करने मँ सर्वत्र समर्थ नष्टी होते । 
यदि वतमान का अतीत से बिलकुरू सम्बन्ध न हो तभी निरन्वय क्षणिकत्व का प्रसङ्ग हो सकता है, परन्तु 
जब वतमानं अतीत का टी परिवतित रूप हे तअ वह एक दष्ट से सान्वय टी इभा । वह केवल पक्ति ओर 
सेना की तरह ष्यवषटाराथं किया जानेवारा संकेत नही किन्तु कार्यकारणभूत ओर खासकर उपादानोपादेयमुलक 
तरव ह । वतंमान जरबिन्दु एक ओ्सिजनं ओर एक हादडोजन के परमाणुं का परिवत॑न मात्र हे, अथात्‌ 
ओत्सिजन को निमित्त पाकर हाददोजन परमणणु जर हाददोजन को निमित्त पाकर ओंक्सिजन परमाण 
होनें ने ही जर पर्याय प्राक्च कर ली हे । इस द्विपरमाणुक जखबिन्दु के प्रस्येक जराणु का विदकेषण कीजिषए्‌ 
तो शात होगा कि जो एटम ओंक्सिजन अवस्था को धारण करिए था वह समूचा बदलकर जर बन गया है । 
दसा ओर पूवं भषिसिजन का यही सम्बन्ध है कि यष्ट उसका परिणामरै। वह जिस समय जरू नष्ठी बनता 
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ओर भक्सिजनं का आक्सिजन ही रहता है उस समय भी प्रतिक्षण परिवर्तन सआआसीय रूप होता टी रहता 
है । यष्टी विष्व के समस्त चेतन चेतन द्भ्यो की स्थिति हे । इस तरह एक धारा की पयायो मँ अनुगत 
व्यवहार का कारण सादृश्य समान्य न होकर उर्वंतासामान्प धन्य सन्तान या द्रष्य होता है । इसी तरह 
विभिन्न दर्यो मै भेदका प्रयोजकं ध्यतिरेक विषेष होता है जो तद्व्यक्तितव खूप है । एक द्रव्यकीदो 
पर्यायो मे भेद व्यवहार कराने धारा पर्याय नामक विदोष है । 

खन देदांनने उन सभी कल्पनां के ग्राहक नय तो बताप्‌ हँ जो वस्तुीमा को रोघकर अधास्त्‌- 
धाद की ओर जाती है । पर साथ ही स्पष्ट कह दिया हे कि ये खव वक्ता के अभिघ्राय है, उसके संकल्प के 
प्रकार ह । वस्तुस्थिति के आक नी है । 

गुण भौर धमे--वस्त में गुण मी होते हँ भौर धमं भी । गुण स्वमावभूत ह ओर इनकी प्रतीति 
परनिरपेक्ष होती है । धमोौकी प्रतीति परसापेश्च होती है ओर व्यवहारा्थं इनकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्य 
ता के अनुसार होती रहती ह । धमं अनन्त होते है । गुण गिने हण ह ! यथा-जौव के असाधारण गुण-ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीर्यं आदि हँ । साधारण गुण वस्तुभ्व प्रमेयत्व स्व आदि । पुद्रल के रूप रस गन्ध स्पशं 
आदि असाधारण गुण हैँ । धमंदरव्य का गतिहेतुत्व, अधमंदरम्य का स्थितिहेतुस्व, भका का अवगाहन- 
निमित्त ओर कारुका वर्तनाषेतुत्व असाधारण गुण ह । साधारण गुण वस्तुत्व सस्व अभिधेयस्व प्रमेयत्वं 
आदि । जीव मे नादि गुणे की सत्ता ओर प्रतीति निरपेक्ष हे, स्वाभाविक है । परं छोटा बदा, पितृत्व 
ुत्र्च, गुरुव दिप्यन्व आदि धमं सापेक्ष है । यद्यपि इनकी योग्यता जीव मे है पर कानादि के समान ये 
स्वरसतः गुण नही हँ । इसी तरह पुद्रर मे रूप रसं गन्ध जर स्पशं ये तो स्वाभाविक परनिरपेक्ष गुण हैँ 
परन्तु छोटा वद्ाणक दो तीन आदि संख्या, संकेत के अनुसार होनेवारती वाच्यता आदि एसे घमं है जिनकी 
अभिव्यक्ति व्यवहाराच॑ होत॑ः ह । गुण परनिरवेश्च स्वतः प्रतीत होते है तथा धमं परावेक्ष होकर । वस्तु मं 
य।ग्यता दोनों की है सामान्यविवक्षा से सभी वस्तु के स्वभाव मानेजातेटें। सठभङ्गीमें घर्मौकी 
कल्पना वना के प्रन के अनुसार की जाती है । एक धमं को केन्द्र मे मानने पर उसका प्रतिपक्षी धमं 
आ जाता ह । फिर दनो रूपको एकसाथ शाब्द से कहने का प्रयत्न सं भव नहीं है अतः वस्तु का निजरूप 
अवक्तय्यर उपस्थित हो जाता टै! इस तरह सत्‌. असत्‌ ओर अवक्तव्य इन तीन धर्मौ को रेकर अधिक से 
अधिक सात ही प्रशन हयो सकते ह । अतः सक्षभङ्गी का निरूपण अधिक से अधिक सात प्रद्ना की संभावना 
का उन्तर है । प्रदन सात हो सकते है इसशा कारण सात प्रकार की जिज्ञासा का होना हे। जिक्ञासाका 
सात प्रकार का होना सात प्रकार के संशयः के अधीन हं । तथ! संशय सात इसकिषएु होते ह कि वस्तु के 
धमं ही सात प्रकारके हे । 

विशदहान प्रत्यश्च-दइस तरह ज्ञान द्रव्यपर्यायाःमक ओर सामान्धविदोपात्मक अर्थं को विय 
करता है । केवर सामान्यात्मक या विशेषात्मक को पदार्थं नहीं है ओर न केवल दव्याद्मक या पयायात्मक 
ही । इसीर्पु अकलङ्कदेवने प्रक्ष का रक्षण करते समय वार्तिक मं द्भ्य पर्याय सामन्य ओर विदोष 
ये चार विद्रोयण अर्थं के दिष्‌ । इनकी सार्थकता उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट ष्टो जाती है । जान के किष 
उनने छिखा है किउसे साकार ओर स्वसंवेदी होना चादिषु । यष्टा तक साकार स्वसं वेदी ओर इष्यपयाय- 
सामान्यविरशेवारथवेदी ज्ञान का निरूपण हआ । एेसा जान जब अंजसा स्पष्ट अर्थात्‌ परमार्थतः धिष्‌ हो 
त्र उसे प्रत्यक्ष कषते ह । साधारणतया ददनान्तरों मे तथा रोकभ्यव्टार मे इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रष्यक्ष 
माना गया ह । तथा इन्द्रिय के पर रहनेवारे पवां का वोर परोक्ष का जाता है । पर जैन ददान का 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष का अपना स्वोपक्ञ विचार है। वह इन्द्रिय आदि पर पदार्थौ की अपेक्षा रखने वारे 
ज्ञानं को परोक्ष अर्थात्‌ परतन्त्र ज्ञान मानता है, तथा दन्द्ियादि निरपेश्च आत्ममाच्रोस्य ज्ञान को प्रत्यक्ष । 
यह भ्रस्यक्ष का कारणमूलक विवेचन है । पर स्वरूप मे जो जान विशद हो बह प्रस्यक्ष कषलाता हे । 
यह विशदृता भ्वहार मे अंदप्तः इन्द्रियजन्य जान मे भी पादं जाती हे अतः इन्द्रियजन्य शान को सभ्य 
बहार प्स्यक्ष कते है । यथपि आगमो मे इन्वरियजन्य मति को परोक्ष कषा है ओर धह आगमिक परिभाषा 
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भे उचित भी है पर रोक व्यवहार के निर्वाहार्थं वेशदयांश का सद्भाव होने से उसे सं व्यवष्ार प्रत्यक्ष भी 
कहा गया हे । वैश्य का लक्षण अकलङ्कदेव ने स्वयं लघीयस्य ( कारिका नं ० ४ ) मे यह किया है- 
“अनुमानाद्यतिरेकेण धिोषप्रनिभाखनम्‌ । 
तद्वेशं मतं वुद्धेरवैशयमतः परम्‌ ॥ * 

अर्थान्‌--अनुमान आदिकं से अधिक, नियत देश काल ओर आकार रूप से भ्रचुरतर विशेषो के 
प्रतिभासन को वद्ध कहते है । दूसरे शब्दो मे जिस जान मे अन्य किसी ज्ञान की सहायता अपेक्षित न हो 
वह ज्ञान विशद कहराता हे । जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्ति मे छिगक्लान आदि ज्ञानान्तर की 
अपेक्षा करते हैँ उस तरह प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति में किसी अन्य ज्ञान की आवर्यकता नहीं रखता । यही 
अनुमानादि से प्रसयक्ष मे भतिरेक-अधिकता है । यद्यपि आगमिक दि से इन्द्रिय आक या ज्ञानान्तर किसी 
भी कारण की अपेक्षा रखनेवारा ज्ञान परोक्ष है ओर आत्ममात्रसापेश्च ही ज्ञान मरन्यक्ष, पर दानिक क्षेत्र 
मे अकलङ्देव के सामने प्रमाणविभाग की समस्या थी जिसे उन्हेने बडी व्यवस्थित रति से सुलक्षाया है । 
त्वार्थसूत्र मे मति ओर र त इन दोनों ज्ञाने को परोक्ष का हे ओर वहीं मति स्टृति संञा चिन्ताः भर 
अभिनिबोध को अनर्थान्तर बताया है । अनर्थान्तर कने का तात्पयं इतना टी ये सव मतिज्ञानावरण 
कमं के क्चयोपदाम से होते है । मति मे इन्द्रिय ओर मन से उत्पन्न होनेवाले अवग्रह दहा अवार ओर 
धारणा ज्ञान सम्मिङित है । अकलङ्कदेव ने मति को सांग्यवहारिक प्रस्यक्ष कहकर लोकप्रसिद्ध इन्दरियज्ञान 
की परस्यक्षता का निर्वाह किया ओर स्शरुति प्रत्यभिज्ञान तक्र अनुमान ओर श्रति हन सव को परोक्ष 
प्रमाण रूप से परिगणित किया । आगम मे मति जर श्रत परोक्ष थे ही । स्टति आदि मतिक्ञानावरण के 
क्षयोपशम से उत्पन्न होने के कारण मतिन्ञान थे ही इसकिष्‌ इनका परोक्षत्व भी सिद्ध था । मात्र इन्द्रि 
ओर मनोजन्प्र मति को सांग्यवहारिक भरनयक्च बना देने से समस्त प्रमाण व्यवस्था जम गदं ओर रोक 
प्रसिद्धि का निर्वाहं भी हो गया । यद्यपि अकलङ्कदेव ने रघीयखय मे स्मृति प्रत्यभिन्नान तकं ओर अनुमान 
को भी मनोमति कषा है ओर सम्भवतः वे इन्दं भी प्रादेदिक प्रत्यक्षकोटि में टाना चाहते भरे पर यह्‌ प्रयास 
आगे के आचार्यो" के द्वारा समर्थित नहीं हा । 

दस तरह अकलङ्कदेव ने विदादन्ञान को प्र्यक्ष कहकर श्रीसिद्धसेन दिवाकेर के अपरोश्च ग्राहक 
प्रक्ष" इक प्रयक्ष रक्षण कीकमी को दूर कर दिया । उत्तर कारीन समस्त जनाचार्यौ ने अकृलङ्कोपन्ञ इस 
रक्षण आर प्रमाणय्परवस्थां को स्वीकार किया हे । 

यद्यपि बौद्ध भौ विद्ादज्ञान को प्रत्यश्च कहते हैँ फिर मी प्रत्यक्च के लक्षण मे अकलङ्कदेव के द्वारा 
विशद पदं के साथ ही प्रयुक्त साकार ओर अंजसा पद्‌ खास महत्व रखते हे । बौद्ध निर्धिकल्पक ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहते हँ । यह निर्विकल्पक जन जेनदाशशनिक परम्परा मे परसिद्ध भिपयविपर्या सन्निपात के बआद्‌ 
हयेनेवारे समन्याव्रभासी अनाकार दरांन के समान है । अकलङ्कदेव की दृष्टि में जश्न निर्विकव्पक दर्शन 
प्रमाणकोटि से ही बहिभूंत है तब उसे प्रश्यक्ष तो कहा ही नही जा सकता था । इषौ बात की सूचना के 
कणु उन्होने प्रन्यक्षके रक्षण मे साकार पदं विया है। जो निराकार दन तथा बौद्धसम्मत निर्विकल्पक- 
भरव्यक्ष का निशकरण कर निरचयास्मक्‌ विद्ठादक्ञान को ही प्रत्यक्षकोटि मेँ रखता ई । बौद्ध निर्धिकरुपक 
प्रत्यक्ष के वाद्‌ होने वारे "नीरुमिदम्‌' इत्यादि प्रत्यश्चज विकल्प को भी संन्यवहार से प्रमाण मान छेते 
हं । इसका कारण यह है कि प्रप्यक्ष के विषयभूत द्य स्वलक्षण मे विकल्प के विषयभूत विकल्प्य 
सामान्य का एकश्वाध्पवसाय करके ्रृत्ति करने पर स्वरक्षण ही प्राप्त होता है, अतः विकल्प ज्ञान 
भी संब्यवहार से प्रमाण बन जाता है। दस विकल्प मे निर्विकस्पक की ही विक्ञादता आती है । इसका 
कारण ह निर्विकस्पक भौर सविकल्पक का अतिशीघ्र उत्पन्न होना या एक साथ होना । तात्पयं यष 
कि बौद्ध के मत से सविकल्पक मै नतो अपना वेदाय है ओरन प्रमाणसव । इसका निरास करने के 
ङिष्‌ अकलङ्कदेव ने अंजप्ता विक्षेषण दिया हे ओर सूचित किया है कि विकल्पज्ञान जसा विशद है 
खंष्यवहार प्रे नहीं । 


प्रस्तावना ५५ 


परपरिकद्पित क्षण निरयस- 

द्ध नि्विंकट्पक क्लान को प्रत्य मानसे ह । कल्पनापोढ भीर शम्नन्तक्ञान उन्हे प्रत्यक्ष शष्ट 
है । शब्दस खष्ट ज्ञान विकट्प कहलाता है । निर्विकल्पक शब्दसं सगं से शून्य होता हे । नििकल्यक पर- 
माथ॑सत्‌ स्वलक्षण अथं से उत्पन्न होता ह । इसके चार भेद होते है-दन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्ष ओर योगिप्रस्यश्च । निर्विकट्पकं स्वयं भ्यवहारसाधक नीं होता, ष्यवहार नि्विकदपकजन्य सवि- 
कस्पक से होता है । सविकठपक ञान निर्मरु नहीं टौता । विकल्प ज्ञान की विशदता सचिकस्प मे ्रुकती 
है। हत होता है किवेद की प्रमाणता का खण्डन करने के विचार से बौद्धो ने दाब्दं का अथैके साथ 
वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं माना ओर यावत्‌ श्ब्द्सं सगं ज्ञानं को,जिनका समर्थन निर्विकल्पक से नहीं होता 
अभ्रमाण घोषित कर दिया है । इनने उन्हीं ज्ञानां को प्रमाण माना जो साक्षात्‌ या परमपरा से अथंसामध्यं- 
जन्य हे । निर्विकरपकं प्रत्यक्ष के दवारा यद्यपि अर्थं मे रहनेवारे क्षणिकत्व आदि सभी धर्मौ का अनुभव 
हो जाता है पर उनका निचय यथासं भव विकल्यकन्तान ओर अनुमान से ही होता है । नीर निविक. 
सपक नीकांडा का “नीखमिदम्‌' दस धिकद्पञ्वान द्वारा निर्वय करता है ओर अयवहारसाधक ्ोता है तथा 
क्षणिकांश का सर्वं क्षणिकं सत्वात्‌, इस अनुमान के द्वारा । चँ कि निर्विकल्पक 'नीरमिदम्‌' आदि विकल्पो 
का उत्पादक है ओर अर्थ॑स्वरक्षण से उन्पन्न हुजा है अतः प्रमाण ह । विक्ल्पक्तान अस्पष्ट है क्योकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वरुक्षण से उप्पन्न नही हुआ हे । सर्व॑भरथम अर्थं से निर्विकल्पक ही उस्पन्न ्टोता है । उस 
निविकल्पावस्था में किसी विकल्पक का अनुभव नहीं होता । विकट्प करिपित्तसामान्य को विपय करने के 
कारण तथा निर्विकल्पक के द्वारा गृहीत अश्रं को अहण करने के कारण प्रत्यक्षाभास हे । 

अकरङ्क देव इसकी आलोचना इस प्रकार करते है-- अथैक्रिया्थीं पुरुष प्रमाण का अन्वेषण करते 
ह। जव व्यवहार मं साक्षात्‌ अर्थक्रिपासाधकता सधिकल्पक मे टी हे तव क्यो न उसे ही प्रमाण माना 
जाय ? निर्विकल्पक भें प्रमाणता रने को आचख्िर आपको सविकल्पक ज्ञान तो मानना ही पदता है । 
यदि निविकव्प के ह्वारा गृह्यत नीराद्यंश को विषय करने से विकदपक्तान अप्रमाण है; तव तो अनुमान 
मी भ्रव्यक्ष केद्वारा गृहीत क्षणिकल्वादि को विषय करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा । निधिकस्य 
से जिस प्रकार नीकाश मं नीलमिदम्‌ः इत्यादि विकल्प उतश्च होते हैँ उसी प्रकार क्षणिकवादि 
अशो मे भी क्षणिकमिदम्‌ इत्यादि विकल्पज्ञान उत्पन्न होना चाहिये । अतः ग्यवहारसाधक सवि- 
कर्पक्ञान ही प्रत्यश्च कहा जने योग्य ह । चिकस्पत्तान टी विश्षदरूप से प्रस्येक प्राणी के अनुभव मे आता 
है, जथ कि निर्धिकट्यक्ञान भनुभवसिद्ध नहीं हे । प्रत्यक्ष से तो स्थिर स्थूरु अथ ही अनुभव में अते, 
अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिभास क्टना प्रत्यक्षविरुूढ ह । निर्विकल्पक को स्पष्ट हने से तथा सविकल्पक 
को अस्पष्ट होने से विपयभेद भी मानना ठीक नहीं है, क्योकि एक ही इृक्ष दूरवर्ती पुरुप को अस्पष्ट तथा 
समीपवर्ती को स्पष्ट दीखता है । आथ-प्रयक्षकार मे भी कल्पनां बराबर उत्पक्ष तथा विनष्ट तो होती 
ही रहती ह, भरे ्ी वे अनुपरुक्षित रहं । निर्विकल्प से सधिकरप की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; 
क्योकि यदि अदाव्द निर्विकल्पक से सदाब्द्‌ विकल्पक्ञान उन्न हौ सकता हे तो श्रब्दद्यून्य अथं से ही 
विकट्पक की उत्पत्ति मानने मे क्या बाधा है १ अतः मति, स्मरति, संजा, चिन्तादि यावद्विकल्पक्ान 
संवादी होने से प्रमाण है । जहां ये विखं वादौ हों वषं इन्दं अप्रमाण कट सकते हैँ । निर्विंकस्पक प्रश्यक्ष 
भे अथंक्रियास्थिति अर्थात्‌ अर्थक्रियासाधश्छस्व रूप अविसंवाद का रक्षण भी नहीं पाया जात्ता, अतः 
उसे प्रमाण कैये कह सकते षै ? शब्दससष्ट ज्ञान को विकल्प मानकर अप्रमाण कहने से शाख्नोपदेश से 
क्षणिङत्वादि की सिद्धि नहीं टो सकेगी । 

मानस प्रत्यक्ष निरास्- योद्धं इन्द्रियश्ञान के अनन्तर उत्पन्न होनेवारे विशदृक्तान को, जो कि 
उसी इन्द्रियज्ञान के द्वारा ्राद्य अथं के अनन्तरमावी द्वितीयक्षण को जानता है, मानस प्रलयश्च कहते है । 
अकलङ्क देव कते है कि--एक ही निश्चयाव्मक अ्थसाक्षात्कारी श्षान भनुभव मं आतता है । आपके दवारा 
धताये गये मानल प्रत्यक्ष कातो प्रतिभास हौ नहीं होता । "नीरुमिदम्‌, यष्ट विक श्षान भी मनस 


५४ स्यायविनिश्चयविवरण 


भ उचित भी है पर लोक ऽ्यवहार के निर्वाहार्थं वैशदांश का सद्भाव होने से उसे संअ्यवहार प्रत्यक्ष भी 
कषा गया है । वैराद् का लक्षण अकरङ्कदेव ने स्वयं लघीयस्य ( कारिका नं० ४ ) मे यह करिया है- 
“अनुमानाद्तिरेकेण विदोषध्रतिमासनम्‌ । 
तद्वैशचं मतं बुद्धेरवैश्यमतः परम्‌ ॥ ” 

अ्थान्‌-अनुमानं आदिक से अधिक, नियत देका काल ओर आकार रूप से प्रचुरतर विदोषं के 
भ्रतिभायन को वहा कहते हँ 1 दूसरे शाब्दे! मे जिस हान मे अन्य किसी ज्ञान की सहायता अपेक्षित न हो 
चह ज्ञान विदद कहराता है । जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उल्पत्ति म लिगज्ान आदि ज्ञानान्तर क्री 
अपेक्षा करते है उस तर प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति मे किसी अना क्ञान की आवद्यकता नहीं रखता । यही 
अनुमानादि से परस्यक्ष मं अतिरेक-अधिकता ह । यद्यपि आगमिक दि से इन्द्रिय आरोक या ज्ञानान्तर किसी 
भी कारण की अपेक्षा रखनेवाका ज्ञान परोक्ष है ओर आस्ममात्रसपेक्ष ही ज्ञान प्रत्यक्ष, पर दार्शनिक क्षे्र 
भ अकृलङ्भदेव के सामने प्रमाणविभाग की समस्या थी जिसे उन्होने वदी व्यवस्थित रति से सुलक्नाया है । 
तच्तार्थसूत्र मे मति ओर भ्र त दन दोनों ज्ञानो को परोक्ष का है ओर वही मति स्ति संज्ञा चिन्ता भीर 
अभिनित्रोध को अनर्थान्तर बताया है । अनथान्तर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये सब मतिक्ञानावरण 
कमं के क्षयोपद्ाम से होते है । मति मे इन्द्रिय ओर मन से उम्पन्च ोनेवारे अवम्रह दहा अवाय ओर 
धारणा ज्ञान सम्मिकित है । अकलङ्कदेव ने मति को मांव्यवदारिक प्रत्यक्ष कहकर रोकप्रसिद्ध॒इन्द्रियज्लान 
की प्रपयक्षता का निर्वाह किया ओर स्षटरति प्रत्यभिक्लान तकं अनुमान ओर श्रति इन सब को परोक्ष 
प्रमाण रूप से परिगणित किया ! आगम मे मति ओर श्र त परोक्ष थे ही । स्ण्ति आदि मतिक्लानावरण के 
क्षयोपक्राम से उत्पक्ञ होने के कारण मतिक्ञान थे ही इसकिपु इनका परोक्षत्व भी सिद्ध था । मात्र इन्द्रिय 
ओर मनोजन्ध मति को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष बन देने से समस्त प्रमाण स्यवस्था जम गदं ओर रोक 
प्रसिद्धि का निर्वाह भी हो गया । चपि अकरङ्गदेव ने ख्धौयखय मे स्ख्ति प्रभिनज्ञान तकं ओर अनुमान 
को मी मनोमति कषा है ओर सम्भवतः वे इन्दं भी प्रादेशिक प्रत्यक्चकोटि में शाना चाहते भे पर यह प्रयासं 
शागे के आचार्यो" के द्वारा समर्थित नहीं हुभा । 

दस तरह अकरङ्गदेव ने विकदज्ञान को प्रत्यक्ष कहकर श्रीिद्धसेन दिचाकर के “अपरोक्ष ग्राहक 
अलयक्ष' इस प्रलक्ष रक्षण की कमी को दूर कर दिग्रा । उत्तर कालीन समस्त जेनाचा्ौ ने अङलङ्कोपज्ञ इस 
रक्षण ओर प्रमागयग्रवस्थां को स्वीकार किया है । 


य्रपि बौद्ध भी विद्रादक्ञान को परत्यक्ष कहते हँ फिर मौ भत्यक्ष के लक्षण मे अकलङ्कदेव के द्वारा 
विशद पद्‌ के साथ ही प्रयुक्त साकार आर अंजसा पदं खाम मह रखने हे । बौ निर्धिकल्पक ज्ञान को 
प्रत्यक्ष करते है । यह निर्विकल्पक कान जेनदारशनिक परम्परा मे प्रमिद्ध विपयविपयीसन्िपात के वाद्‌ 
होनेवारे समाल्याचभासी अनाकार दकशशेन के समान हे । अकरङ्घदेव की दृष्टि मँ जवर निर्विकस्पक्‌ दुक्षन 
प्रमाणकोटि से ही विगत है तब उसे प्रत्यक्ष तो का हो नहीं जा सकृतः था । इषौ वात की सूचना के 
क्ष्‌ उन्दने प्रत्यक्षके रक्षण मे साकार पद्‌ दिया है। जो निराकार दर्शन तथा बौद्धसस्मत निर्धिकल्पक- 
भष्यक्ष का निशकरण कर निदचयात्मङ विशादन्ञान को ही प्रत्यक्षकोरि मेँ रखता दै । बौद्ध निर्विकल्पक 
भत्यक्ष के बाद होने वाले नीरमिदम्‌' इत्यादि भत्यश्चन विकलो को भी संभ्यवदार से प्रमाण मान छेते 
ह । सका कारण यह है कि प्र्यक्ष के विषयभूत दृश्य स्वलक्षण मे विकट के विषयभूत विकर्प्य 
सामान्य का एकत्वाध्यवसाय कर प्रडृत्ति करने पर स्वलक्षग॒ही प्रास्त होता है, अत्तः विकटप ज्ञान 
मी संच्यवहार से प्रमाण बन जाता है। इस विकल्प मे निर्विकस्पफ की ही विशदता आती है । इतका 
कारण दै निर्विकसरपक ओर सचिकल्पक का अतिश्लीघ उत्पन्न होना या एक साथ होना । तात्पयं यह 
किबौद्धके मत से सबिकर्पक मे न तो अपना वैश्य है जर न प्रमाणस । इसका निरास करने के 
किप्‌ अकलङ्कदेव ने अंजसा धिक्ञेषण दिया है ओर सूचित किया है फि विकल्पक्ञान जसा विदद्‌ है 
खंव्यवहार खे नहीं ! 
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परपरिकल्पित छक्षण निरास- 

बौद्ध निर्विकट्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते है । कष्पनापोढ आर अग्नान्तज्ञान उन्हें प्रसयक्ष दष्ट 
है । शब्दस सृष्ट ज्ञान विकट्प कहराता है ! निविकल्पक शब्दसं सगं से शल्य होता हे । निषिकल्पक पर- 
भा्थंसत्‌ स्वरक्षण अर्थं से उत्पन्न ्टोता है । इसके चार भेद होते है-दन्द्रियमस्यक्ष, मानसपरव्यक्ष, स्वस वे- 
दनप्रत्यक्ष जर योगिप्रत्यश्च । निर्विकल्पक स्वयं व्यवहारसाधक नहीं होता, ष्यवहार निर्विकर्पकजन्य सवि- 
कल्पक से होता है । सविकल्पक क्तान नि्म॑रु नही होता । विकट्प ज्ञान की धिक्दता सचिकल्प मे स्षरुकती 
है । ज्ञात होता है किवेद की प्रमाणता का खण्डन करने के धिचारसे बोद्धा ने शब्द्‌ का अ्थंके साथ 
वास्तविकं सम्बन्ध ही नदीं माना ओर यावत्‌ कराग्दसं सर्गी ज्ञानो को,जिनका समन निविकव्पकं से नहीं होता 
अप्रमाण घोषित कर दिया है। इनने उन्हीं ज्ञाना को प्रमाण मना जो साक्षात्‌ या परम्परा से जथंसामध्यरं- 
जन्य है । निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के दवारा यद्यपि अर्थं मे रदनेवाखे क्षणिकलत्व आदि सभी धर्मौ का अनुभव 
हो जाता है पर उनका निचय यथासं भव विकल्यकन्ञान आर अनुमान से ही होता है । मीरु निविक- 
व्पक नीखांश का ननीरमिदम्‌, इस विकव्पश्ान द्वारा निर्वय करता ह ओर व्यवहारसाधक होता है तथा 
क्षणिका का सवं क्षणिकं सस्थात्‌” इस अनुमान के द्वारा । चँ किं निविकल्पक "नीरुमिदम्‌, आदि विकल्पों 
का उत्पादक ट ओर अर्थस्वरक्षण से ऊपन्न हुभा टै अतः प्रमाण है । विकल्पक्ञान अस्पष्ट है क्योकि बह 
परमार्थसत्‌ स्वक्षण से उत्पन्न नहीं हआ है । सर्वप्रथम अर्थं से निर्विकल्पक ही उत्पन्न होता है । उस 
निविकस्पावस्था मे फिसी चिकट्पक का अनुभव नहीं होता । विकल्प कल्पितसामान्य को विषय करने के 
कारण तथा निषिक्पक के द्वारा गृहीत अर्थं को अहण करने के कारण प्रत्यक्षाभासं है । 

अकलद्ध देव इसके आखचन्‌ इस प्रकार करते है--अथैक्रियार्थ पुरुप प्रमाण का अन्वेषण करते 
हिं! जव ग्वघहार मे साक्षात्‌ अथकरिप्रासाधकता सविकल्पक मे हीह तत्र क्योन उसे ही प्रमाण मानः 
जाय १ निर्विकल्पक में प्रमाणत्ता छाने को आसि आपको सविकल्पक ज्ञान तो मानना टी पड़ता है । 
यदि निर्विकद्प के द्वारा गरहीत नीरादंश को विषय करने से विकल्पज्ञान अप्रमाण है; तव तो अनुमान 
भी प्रसयक्ष केद्वारा गृहीत क्षणिकत्वादि को विपय करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा । निर्विकेख्य 
से जिस अकार नीराद्यंशो भे “नीरमिदम्‌ः इत्यादि विकल्प उत्पश्च होते है उसी प्रकार क्षणिकरवादि 
अक मे भी श्षणिकमिदम्‌ः इत्यादि विकल्पन्ञान उस्पन्न होना चादिये \! अतः व्यवहारसाधक सि. 
कट्पक्ञान ही प्रत्यक्ष कहा जने योग्य ह । विकर्पक्ञान ही विदादरूप से प्रत्येक प्राणी के अनुभव मे जता 
हे, ज कि निर्धिकट्पज्लान भनुभवसिद्ध नहीं हे । प्रत्यक्ष से तो स्थिर स्वरु थं ही अनुभव में अते द, 
अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिभास कहना प्रव्यक्षविरुद्ध है । निर्विकल्पक को स्पष्ट ्टोने से तथा सविकल्पक 
को अस्पष्ट होने से विषयभेद भी मानना ठीक नही है, क्योकि एक ही क्ष दृरवतीं पुरुष को अस्पष्ट तथा 
समीपवतीं को स्पष्ट दीखता है । आद्य-प्रलक्षकार में भी कल्पनारप बराबर उपपन्नं तथा विनष्ट तो होती 
ही रहती है, भके ही वे अनुपरुश्चित रहं । निर्विकल्प से सविकढ्य की उत्पत्ति मानना भी ठीक नष है; 
क्योकि यदि अराब्दु निर्विकल्पक से सशब्द विकस्पज्ञान उत्पन्न हो सकता हे तो शब्दश्यन्य अथं सेष्ी 
विकर्पक की उत्पत्ति मानने मे क्या बाधा हे ! अतः मति, स्ति, संज्ञा, चिन्तादि यावद्विकस्पक्ञान 
संधादी हीने से प्रमाण है । जहां ये विसंवाद होः वहीं इन्दं अप्रमाण कह सकते है । निविक्रट्यक प्रत्यक्ष 
मे अथंक्रियास्थिति अथात्‌ अथंक्रियासाधकस्व रूप अविसंवाद का क्षण भी नहीं पाया जाता, अतः 
उसे प्रमाण केसे कह सक्ते हँ } शब्दसंखष्ट ज्ञान को विकस्य मानकर अप्रमाण कहने से शाखरोपदेश से 
श्षणिकत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

मानस प्रस्य निरास--बोद्ध इन्दरियज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होनेवारे विदाद्ञान को, जो कि 
उसी इन्दरियज्ञान के द्वारा आहय जं के अनन्तरभावी द्वितीयक्षण को जानता है, मानस प्रत्यक्ष कहते है । 
अकलङ्क देव कहते है किएक हौ निद्चयाव्मक अ्थसाक्षात्कारी कान भनुभव म आता ह । आपके द्वारा 
बताये गये मानस प्रत्यक्ष कातो प्रतिभास ही नहीं होता । "नीरुमिदम्‌, यह विकट्प क्न भी मानस 
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अयक्ष का असाधक है; क्योकि ठेसा विकल्प शान तो इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न हो सकता है, इसके 
खये मानस भत्यश्ह मानने की कोह आवर्यकता नहीं है । बद ओर गरम जरेबी खाते समय जितनी 
इन्द्ियञुद्धियं उत्पन्न होती है उतने ही तदनन्तरभावी अथं कौ विषय करनेव रू मानस प्रलयश्च मानना 
होगे; क्योकि बाद मे उतने ह प्रकार के विकल्पज्ञान उत्पन्न होते हं । इस तरह अनेक मानस प्रक्ष माने 
पर सन्तानभेव्‌ हो जाने के कारण जो मँ खाने वाला हं वटी मँ संघ रहा द्रः यह प्रत्यभिज्ञान नहीं हो 
सकेगा । यदि समसत रूपादि को विषय करने घाला पकं ही मानस अयक्ष माना जाय; तब तौ उषी खे 
रूपादि का परिक्ञान भी हो ही जायगा, फिर इन्दरियड़द्धियं किस छ्य स्वीकार की जाये १ धर्मो्तर ने 
मानस प्रस्यक्च को आगमप्रसिद्ध कहा ह । अकरङ्क देव ने उसकी मी आलोचना की ह करि--जब षह 
मात्र जागमप्रसिद्ध टी हे, तब उसके रक्षण का परीक्षण ही निरर्थ हे । 

स्वसंवेदन प्रत्यक्ष खण्डन- यवि स्वसंवेदन मस्यक्ष निर्विकल्पक हैत निद्रा तथा मुच्छदि 
अवस्थाओं मे एसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मानने में क्या बाधा हे १ सुपु आदि अवस्थाजें मे अनुभवसिद्ध 
श्ञान का निषेध तो किया ही नहीं जा सकता । यदि उक्तं अवस्थाओं मं ज्ञान का अभावो तो उस समय 
योगियों को चतुःसत्यविषयक भावनाजं का भी विच्छेद मानना पड़ेगा । 

बोद्धसम्मत विकरप के र क्षण क निरास--ौद्ध अभिापवती प्रतीतिः कल्पना" अर्थात्‌ 
जो ज्ञान शब्दसं सगं के योग्य हो उस ज्ञान को कल्पना या विकल्प ज्ञान कहते ह । अकलङ्कदेव ने उनके 
इस लक्षण का खण्डन करते हए ङिखा हे कि--यदि शब्द्‌ के द्वारा कहे ज(ने टायक ज्ञान का नाम कल्पना 
हे तथा बिना शबदसं श्रय के कोद मी विक्पज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता; तव शब्द्‌ तथा शब्दांश के 
स्मरणा्मक विकल्प के लिये तद्वाचक अन्य शब्द का प्रयोग मानना होगा, उन अन्य शब्द के स्मरण के 
किण भी तद्भाचक अन्य शब्द्‌ स्वीकार करना होगे, इस तरह वृसखरे दूसरे शब्द की कल्पना करने से अनवस्था 
नाम का दूषण आता है । अतः जव विकस्यक्तान ही सिद्ध नहीं हो पाता तव विकल्पद्ानरूप साधक के 
अभाव मे निविकटपक भी असिद्ध टी रह जायगा ओर विरविकल्पकं तथा सविकट्पकरूप प्रमाणद्वय के 
अभाव मे साधक प्रमाण न होने से सकर भ्रमेय का भी अभाव ही प्रा होगा । यदि शब्द तथा शद्रंशों 
का स्मरणात्मक विकटप तद्वाचक दाव्दृप्रयोग के बिना षां होता ह तो विकल्प का अभिरापवस्व लक्षण 
अभ्यास हो जायगा ओर जिस तरं शब्द तथा शब्दांश का स्मरणात्मक विकट्प तद्वाचक अन्य शब्द 
के प्रयोग के बिनाही हो जाता है उसी तरह 'नीरमिदम्‌' इत्यादि विकल्प भी शब्दुधरयोग की योग्यता 
के बिनादहौ षो जयगे, तथा च्ुरादिबुद्धियों शब्द प्रयोग के बिनाही नीरपीतादि पदार्थौ का निश्रय 
करने के कारण स्वतः उपवसाग्रात्मक सिद्ध हो जायगी । अतः विकट्प क। अभिलापवच लक्षण दूषित हे । 
विकल्प का निर्दोष लक्षण है-समारोपविरोधी अण या निश्चयत्मकस्व । 

शस्य शरोतरादि इन्दि कौ इतति को ,प्मक्ष प्रमाण मानते है । अकलङ्कदेव कहते ह 
कि--भ्रोत्रादि इन्दियो कौ त्तियां तो तेमिरिक रोगो को होने वारे द्विचनदरकञान तथा अन्य संरायादिज्ञानो 
भे मी प्रयोजकं होती ह, पर बे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं ह । 

नेया यक इन्द्रियो ओर अथं के सश्निकपं को परतयकष प्रमाण कहते । इसे मी अकलंकदेव ने 
सर्वज्ञ के शान मे अव्याप्त बताते हुये छिखा है कि--त्रिकाल.त्रिरोकवर्ती यावत्‌ पदार्थो को विषय करने 
वाला स्थ॑ का शान भरतिनयत शक्षिवारी इन्द्रियों से तो उत्पञन नहीं हो सकता, पर भत्क्ष तो भवश्च ह । 
भतः सन्निकषं अव्या हे । चकु के द्वारा रूप का परसयक्ष सश्िकषं के बिना ही हो जाता है 1 चाश्ुष भतयक्च 
मे सशरिकषं की आवश्यकता नहीं ह । कोच भादि से व्यवहित पदार्थं का ज्ञान सन्निकर्षं की अनावक्यकता 
सिद्धं करी देताहै। 

प्रत्यक्ष के मेद--अकलङ्क देव ने प्र्यक्ष के तीन मेद्‌ किये रै- इन्द्रिय परस्यक्ष २ अनिन्द्रं 
भ्यश्च ३ भतन्विय त्यक्ष । चु आदि इन्द्रियो से सूपादिक का स्पष्ट ज्ञान इन्द्रिय भ्यश्च है । मनक 
दवारा सुख भावि की भनुमूति मानस प्तयक्ष हे । कठ देव ने लबीयस््रयस्वदत्त भे स्दृति संशा चिन्ता 


प्रस्तावनां ५७ 
ओर अभिनिवोध को अतिन्द्िय प्रत्यक्ष कहा रै । इसका अभिप्राय इतना ही है कि-मति स्थति संज्ञा चिन्ता 
अर अभिनिबोध ये सव मतिक्ञान है, मतिक्तानावरण के क्षयोपशम से इनकी उत्पत्ति होती है । मतिज्ञान 
इन्द्रिय आर मन से उत्पन्न होता हे । इन्द्रियजन्य मतिक्तान को जव सं्यवहार में प्रत्यक्ष ङ्प से प्रसिद्धि 
होने के कारण इन्दियमत्यक्ष मान लिया तब उसी तरद मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिक्षान तकं ओर भनु- 
मानं को भी प्रव्यक्च ही कहना चाहिये । परन्तु सं व्यवहार इन्द्रियजन्य मति को तो प्रत्यक्ष मानताहि पर 
स्मरण आदि को नदं । अतः अक्ररङ्क की स्मरण अदि को अनिन्द्रिय प्रस्यक्च मानने की भ्याख्या उन्हीं तक 
सीमित र्ट । वे शब्वुयोजना के पिके स्मरण आदि को मतिज्ञान ओर शब्दयोजना के याद्‌ इन्हीं को 
श्रतज्ञ(न भी कहते है । पर उत्तरकार म असंष्ीणं प्रमाण विभाग के किए्--"इन्द्रिय ओर मनोमति सांष्य- 
बहारिकं प्रत्यक्ष, स्ण्ति आदि परोक्ष, श्रत परोक्ष आर अवधि मनःपश्र् तथा केवरुल्ञान ये तीन ज्ञान 
परमार्थपरत्यक्षः यही व्यवस्था सवस्र्त दुई । 

परमा्थग्रनयक्च आत्ममच्र से उत्पन्न होता है । अवधि ओर मनःपयय ज्ञान सीमित तिपयवारे हं 
तथा केवलज्ञान सूक्म उ्रवहित चिप्रकृष्ट आदि समस्त पदार्थो को जानता हे । परमाथंप्रत्यश्च की सिद्धि 
केलिषु अकरङ्ग देव का निन्नङ्खित युक्तिवाद्‌ अन्तिम है-- 


“्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवरिष्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सबौर्थानवलोकते ॥” स्यायवि० दलो० ४६५६६ । 


अर्धान्‌- जम्बभाषे आत्मा के ज्ञानावरण कमं के सवधा नष्ट हो जने पर कोद ज्ञेय केप नहीं रह 
जाता जो उस ज्ञान का विपयन हो सक । चकि क्तान स्वभावतः अग्राप्यकरारी हं अतः उसे पदाथ के पास 
या पदार्था को ज्ञान के पास अनि की भी आवश्यकता नहीं है । अतः ेसे निरावरण अप्राप्यकारी पू्ण॑ज्ञान 
से समस्त पदार्थो का बोध होना ही चाहिष्‌ । सव्रसे ब्रड़ी ब्राधा क्तानाशररण की थी सो जव्र बह समृक्ू नष्ट 
ह्यो गया तो निरावरण ज्ञान स्वज्ञेय को जनेगा ष्टी । 

इम तरह इस प्रस्यक्ष प्रस्ताव में प्रयक्ष का साङ्गोपाङ्क वर्णन क्रिया गवा हे । 


२ अ्रन्थक्रार 


न्थरायविनिदचय मूलग्रन्थ के प्रणता जनन्पायवाञ्य के अमर प्रतिष्टापक्, उद्धटवादी, जनशान के 
चिरस्मरणीय प्रभावक, अनेकान्तवाद्‌ के उपस्तोता आचांवर भटाकरङ्कदेव है । जिनके पुण्यगुणो का स्मरण, 
जिनके व्याग की पूलगाथा आज भी जीवन में प्रेरणा ओर स्फूति देती है । जो न केवल जैन सश्प्रदरायकेही 
अमररत्न थे किन्तु भारतमाता का मुकुट जिन इनेगिने नररा स आलोकित हे उनमें अग्रणी थे । बे भारती 
के भाक की शोभा थे । शाखां मे जिन्हं दरैबीबरु मी परास्त नहीं कर सकता था । उन शब्दु-अथ के धनो 
पर अकिञ्चन अकलङ्कव्रह्म के सुर मन्थ न्प्रायविनिरचय का तदनुरूप भ्थाख्याकार वाद्विराजदूरि के विवरण 
के साथ प्रथमनार प्रकाशन किया जारहः है । ्रन्य के प्रत्यक्ष प्रस्ताव कः संक्षिष्ठ विपद्रपरिचग्र पिरे रिशा 
जा चुका हे । भ्रन्थकार के विपय मे खासकर उन समय आदि का ज्ञात परिय कराना अवसरधराघठ है । 

अकलङ्कदेव के समय आदि के विधय में मैं *अकरङक ग्रन्श्रय' की प्रस्तावना मे विस्तारसे किख 
चुका हू" । उसमें मने ग्रन्थो के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन्‌ ७२० से ७८० तक निश्चित 
किया था। धरम॑कीर्तिं तथा उने शिप्यपरिवार के समय की अवधि के जो दरक निश्चित किष गण्‌ है, श्री 
राहुर सांङृत्यायन की सूचनानुषार उनम सं शोधन की गु'जाइश् है । निशीथचूणि मे दशंनभभावक प्रन्थो 
मे जो सिद्धिविनिदचय का उ्केख पाया जाता है वह सिद्धिविनिश्चय निश्च्रतः अक्रंकङकृत ष्टी है ओर 
निशीथवूर्णि के कत्ता वे ही जिनदासगणि महत्तर हैं जिनने शसं ° ५९८ अथात्‌ सन्‌ ६७६ म नन्दीशूरणि 

() 


५८ | | न्यायविनिश्चयविवरण 


की रचना की थी । एसी दशा म सन्‌ ६७६ के आसपास रची गहं निदीथचूणिं मे अकल ङ्क के सिद्धिविनिश्रय 
का उद्करेख एक ेसा भूर प्रमाण बन सकता हे जिसके आधार से न केवर भकलङ्क का ही समय निरिशवत 
किया आ सकता है अपितु इस युग के अनेक बौदधाचायं भौर वैदिक आचार्यो के समय पर भी भौकिक 
भकार डाला जा सकता है । मै इसी मन्थ के द्वितीयं भाग की प्रस्तावना मे या राजवार्तिंक प्रन्थकी 
भष्लावना मे इतकी साधार छानबीन करना चाहता हुः । अभी तक जो सामग्री भाष इदं है उसके 
आधारं से उप्यक्त सूचना देकर विराम रेता ह" । 

वादिराजसूरि का समय सुनिश्चित हे । उनने अपना पादव॑नाथच्रित्र शक सं ° ९४७ कार्तिक सुदी 
३ को बनाया था । ये उस समय चोलुक्य घक्रवर्तौ जयसिहदेव की राजधानी म निवास करते थे । उनके 
इस समय की पुष्टि अन्य पेतिहासिक प्रमाणो से मी होती हे । जतः सन्‌ १०३५ के आसपास ही हस अन्थ 
की रना हु होगी । जैन समाज के सुप्रसिद्ध इतिवृत्तजञ पं ० नाथूरामजी प्रेमी ने अपने “जैन साहित्य ओर 
इत्स" भरन्थ मे वादिराजसूरि पर साङ्गोपाङ्ग रिख हे । उनका वह निबन्ध पाटकों की जानकारी के 
किष साभार उद्‌शत किया जाता हे । 


वादिराजघ्ररि 


परिचय भौर कीतन-दिगम्बर सम्प्रदाय म जो वदे बदे तारकिक इषु है, वादिराजसूरि उन्दी 
मसे शकह । बे प्रमेयकमरूमार्तण्ड न्यायकुमुदचन्द्रादि के कतां प्रभाचन्द्राचा्यं के समकीन हँ ओर 
उन्हीके समान भह्टकलंक देव के एक न्याय-मन्थ के टीकाकार भी । 
तार्किक होकर भी वे उच्चकोटि के कवि थे ओर इस दष्ट से उनकी तुरना सोमदेवसूरि से की जा 
सकती ह जिनकी जुद्धिङ्प गऊ ने जीवनभर शुष्क तकंरूप घास खाकर काव्यदुग्ध से सहदुयजनों को 
तृष्ठ किया था। 
धादिराज व्रमिरुया द्रविण संध केथे। हस संघमे भौ एकं नन्दिसंघः था, जिसकी अर्गल 
श्ञाखा के ये आचायं थे । अर्'गरू किसी स्थान या म्राम करा नाम था, जहां की मुनिपरम्परा अर 'गकान्वय 
कराती थी । 
षटूतकंषण्मुख, स्याद्वादविद्यापति आर जगदेकमस्रवादिः उनकी उपाधिं थी । एकीभावस्तोत्र के 
अन्त मे एक शोक है जिसका अथं है कि सारे शाब्दिकं ८( वैयाकरण ), ताकिंक ओर भन्यसहायकः वादि- 
राज से पीछे हे, अर्थात्‌ उनकी बराबरी कोटं नटीं कर सकती । एकं शिररेखमे कषा हे कि समामेवे 
-दैव ( जैन ), धमंकीति ( बो ), इहस्पति ८ चार्वाक ), ओर गौतम ( नैयायिक ) के तुख्य है 
रौर इस तरह वे इन ऊदा जदा धमंगुरं के एकीभूत प्रतिनिधि से जान पडते है । 
सष््किषेणे-परश्स्ति मे उनकी आर भी अधिक अरशंसा की गे हे ओर उन्हे महान्‌ वादी, विजेता 
अर कवि प्रकट किया गया है 
` ` ¶--हेशो द्रविण संघ मे भी नन्दिसंव ।' जैन साहिय जर इतिहास ए* ५४। 
२-- परतवौषण्सुख स्या्वादविद्यापतिगल जगदेकमर्लवादिगल एनिसिंद भीषादिराजदेवसम्‌ । 
-मि० राइसद्वाया खम्पादित नगर तात्छका के इन्स्कप्शन्स नं ३६ । 
३- वादिराजमनु शान्दिकलोको वादिराजमनु तारिकसिंहः । 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु मन्यखषहायः ॥ ~ एीभावस्तोत्र | 
४-- सदसि यदकलङ्कः कीत॑ने धर्म तिव॑चसि सुरपुरोधा न्यायवादेऽक्षपादः । 
इति समयगुक्षणामेकतः संगतानां प्रतिनिधिरिवं देवो राजते वादिराजः ॥-इ० न° ३९ 
५-- यह प्रशस्ति श सं° १०५० ( बि° सं ११८५ ) दी उत्करीणे की हुई है । 
६-~ -त्रैकोक्यदीपिका वणी द्वाभ्यामेकोद्गादिह । जिनराजत एकस्मादेकस्ाद्रादिराजतः ॥४०॥ 





-------- ---~~ ~~ 


भ्रस्वाषनी ५९ 


वे श्रीपारुदेव के प्ररिष्य, मतिसागर के शिष्य भौर रूपसिद्धि. (शाकटायन व्याकरण की ठीका) के 
करता दयापारः सुनि के स्तीथं या गुरभादं ये। वादिराज्ञ यह पंक तरह की पवी या चिशेषणहै, ओ 
अधिक प्रचलित होने के कारण नाम ही बन गया जान पडता है परन्तु ास्तव नाम ङृष्ठ भोर ही होगा, 
जिक्ष तरह वादीभर्सिह का असख नाम अजितसेन धाः । 


समकालीन राज्ञा--चौलक्यनरेश जयसि्टदेव की राजसभा मे इनका वदा सम्मान था ओर 
ये प्रख्याते वादी गिने जते थे । मदिरपेण-प्रशस्ति के अनुसार जथरसिह द्वारा ये पूजित भी ये-विहसमच्यं 
पीटविभधः' । 

जयसिंह (प्रथम) दक्षिण के सोकर वंश के प्रसिद्ध महाराजा ये । पृरथ्वीवलम, महाराजाधिराज, पर- 
मेश्वर, चालुक्यचक्ग इवर, परमभदट्रारक, जगदेकमग्छ आदि उनकी उपाधियां थीं । इनके राञ्यकाक के 
तीस से उपर शिरे दानपश्र आदि भिर चुके है जिनमे पहला रेल श ० सं ० ९३८ का है भौर अन्तिम 
क०सं०९६७का है । अतएव कमसे कम ९३८ से ९६४ तकं तो उनका राञ्य-काल निर्विवाद्‌ है । 
उनॐ़े पौषवदी द्वितीया श० सं ० ९४५ के एक रेख म उन्दं भोजरूप कमर के छियि चन्र, राजेन्द्र 
चोर (परकेसरी धर्मा) रूप हाथी के शिये सिंह, मारे की सम्मिरित सेना कौ पराजित करने वारा ओर 
चेर-चोक राजाओं को दण्ड देनेवाला किखा है । 

वादिराज ने अपना पदर्वंनाथ चरित सिंहचक्रेदवर या चाल्दुक्थचक्रवर्ती जयसिंह देव की राजधानी 








भाशुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितौत्युक्यं सदा यद्यश- 
इतरं वाकूचमरीजराजिरचयोऽभ्यर्ण च यक्त्णयोः । 
सेव्यः सिहसमर्च्यपीठविभवः शरवप्रादिश्रना- 
दत्तोचैर्जयकारसारमदिमा श्रौवादिराजो विदाम्‌ ॥४१॥ 
यशीयगुणगोचरोऽयं वचनविलासप्रसरः कवीनाम्‌- 
श्रीमच्चौटु्यवक्रेदषरजयक्रटके वाग्वधूजन्मभूमौ 
निष्काण्डं डिण्डिमः पर्यटति पटुरटो षादिराजस्य जिष्णोः । 
जशयु्यदवाग्दपो जहिहि गमकता गर्वेभूमा जहाहि, 
ग्याहारेर्ष्यो जहीहि स्फुट-मृदु-मधुर-्रन्यकास्यावकेषः ॥४२॥ 
पाताले व्यालराजो षस्ति सुविदितं यस्य जिहासदसं 
नि्ग॑न्ता खर्गतोऽसौ न भवति धिषणो वजमृदस्य शिष्यः । 
जीधेताग्तावदेतौ निलयबर्वशाद्रादिनः केऽत्र नान्ये, 
ग्वं निमयं सर्वं जयिनमिन-समे वादिराजं नमन्ति ॥४३॥ 
बग्देवीखुचिरभ्रयोगषुददग्रेमाणमप्यादरा- 
दादत्ते मम ॒पाश्वतोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनिः। 
भो भो परयत पर्यतैष यमिनां किं धमे इ्युश्वकै- 
रब्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेवाग्डरततयः पान्तु वः ॥८४॥ 
१--हितै षेणां यस्य वणासुदात्तवाचा निबद्धा हितक्पघ्िदधिः । 
वन्द्यो दयापालमुनिः स॒ वाचा सिद्धस्तताम्मूद्धंनि यः प्रभावैः ॥३८॥ म० प्र० । 
२- सकलभुवनपालानम्नमू्धावबदस्फुरितसुकुरबूडालीढपादारविन्दाः । 
मद्वदच्िलवादीमेन्द्रकुम्भप्रमेदी गण मृदजितसेनो भाति वादीभर्चिहः ॥५५७ 
३--वादिराज कौ एक पदवी “जगदेकमल्ल-वादि' है । क्या भाद्चर्य॑जो उदका भरथं जगदेकमत्ल 
(जभसिंह) का वादिद्ीदहो। 
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मेष्टौ निवास करते हुए श० सं° ९४०७ की कार्तिक सदी ३ को नाया था। यह जयसिंह काही राज्य 
काल है! यह राजधानी लक्ष्मी का निवास थी ओर सरस्वती देवी ( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी । 

यश्चोधरष्वरित के तीसरे सगं के अन्तिम ८५ चं प्च! मे ओर चौथे सगं कं उपान्त्यः पद्य मेँ कवि 
ने चतुरा से महाराजा जयसिंह का उल्फेख किया हे । इससे म्म होना है कि यश्ोधरचरित की रना 
भी जयबिह के समय मे हृदे हे । 

रा जधानी--चालुक्य जयसिंह कौ राजधानी कहां थी, देमका अभी तक दीक ठीक पता नहीं 
लगा ह । परन्तु पाङ्वंनाथचरित की प्रशस्ति के कटे उल्रख मे फेमा माल्टूम होता ह कि बह “कषटगेरीः 
नामक्र स्थान मे होगी जो इय समय मद्रास सदनं मराद रेखवे का गदग-दोरगी शाखा पर णक साधा. 
रणमसा गव है रजो क्दामी से १२ मील उत्तर की ओर दै । यह पुगना शहर दै जर इसके चारोः ओर 
अब मी दाहर-पनाह कं चिन्ह मौजूद है । उक्त इलो का पूर्वाद्ध' मुद्धित प्रति मे इम प्रकार का है-- 


टक्ष्मीवासे वक्षति करके कट्गातीरभूमो 
काम।वसपिप्रमदसुभमे सिदचकरेदवर स्य । 


इमम सिंहचक्र इवर अर्थान्‌. जयसिहदेवकी राजधानी ( कटक.) का वणन हं जहाँ रहने हए अन्थ- 
करना ने पाद्वंनथचरित कौ रचना कौ शः । इममे राजधानी का नाम भवर्य होना चाहिये; परन्तु उक्त 
पाठ से उमक्रा पना नठीं चलन। । मिफं इतना माद्छूम होता हे क्रि बह लकमौ का निषास्र धा, ओर वह 
कटगा नदी के तीर की भूमि पर थी । हमारा अनुमान हं कि शुद्ध पार कटटगेरीति भूमीः होगा, जो उनतर 
भारत के अद. दग्ध लस्रकां की कृपा से कटगानीरभूमो' बन गया ह । उन्हं क्या पता फि कट्गोरीः जमा 
अड्वद्‌ नाम भी किसी राजधानी का हो सक्रतता ट 

जगमिह के पुत्र सोमेर्वर य८ आहवमटन ने “कल्याणः नांमक़ नगरी बमा जर व अपनी राज. 
धानी स्थापित की । इमकरा उट्छेख चिल्हण ने अयने 'विक्माके देवचरिन' मे क्रिया दैः । कल्याण का नाम 
दके पष्य के किमी भी शिललेग्न या तान्नपत्र मं उपलब्ध नहीं हु हे, अत्व इसके पदे चौलुक्यों 
की राजवनी "कटने" मे हय रही दोग । इण स्थान मे चालुक्पर विक्रपारिन्य (०) काह सं० १०९८ 
का कनदी शिरारेख भौं मित्या हे जिपरसे उसका चल्युक्प्र-राञ्य के सन्नगन हना स्पष्ट होतादे। कटगा 
नाप्रकीकाटटनद्री उमतरफन 


मटाघी श~ पांनथचरित क प्रदरास्ति मे वादिराजसूरि ने अपने द्ादरागुरं श्रीपाख्देव को 
'सिष्टपुरकसुग्यः लिखा हे ओर न्यायविनिशचयविवरण कौ धरकस्ति म जपने आप को भी “भिपुरेश्वरः 
रिता ह । इन दोनो शाच्दा का अथं ग्रही माटूमहतादहं किं वे सिपुर नामु स्थानके स्वामी थे अर्थात्‌ 
सिदटपुर उन्हें जागीर मं मिका हुआ था ओर शायद वहीं पर उनका मटर था। 

श्रवणवेशटगोर के ४९३ नम्बर के प्रिर मे-जो श ० सं ° १०४७ का उन्कीणं क्रया हणा है-- 
वादिराज की ही दिष््रपरम्परा के श्रीपाट त्रैवि्यदेव को होर्सर-नरेश.विष्णुचद 'न पोय्यलदेष के द्वारा जिन- 
, मन्दिरं कं जीर्णोद्धार ओर ऋपियां को आहार-दान के हेतु शस्य नामक गोव को दानस्वरूप देने का 
वणन हे जीर ४९५ नम्बर के शिरारेख मे--जो द° सं ° ११२२ के लगभग का उत्कीर्ण किया हज है- 
सिखा ह कि षरडदशन के अध्येता श्रीपर्देव के स्वगंवास होने पर उनके शिष्य वादिरार्य (दवितीय) ने 





१--ब्यातन्वजय सिहतां रणमुखे दीर्ध दधौ धारिणीम्‌ । 

२ --रणमुखजयरसिंहो राज्यलक्ष्मीं बभार ॥ 

३-- सगं २ इलोक १। 

४ -- शस सुनि परम्परा मेँ वादिराज भौर श्नीपाल्देव नामके कई आचाय हो गये दँ । ये वादिराज दसरे 
ड । ये गंगनरेश राचमह्ठ चतुथं या सत्यवाक्य के युर ये | 


प्रस्तावना ६१ 


शपरिवादिमल्क जिनाय नाम का मन्दिर निर्माण कराया ओर उसके वूजन तथा सुनिये के आहार-दान 
के शिये कु भूमिका दान किया । 

इन सव बातो से साफ समक्न मे अत्ाहै कि वादिराज की गुरदिष्परस्परा मटराधीशे की पर- 
म्परा थी, जितम दान लिया भी जाता था नौर दिया मी जतः था। वे स्वयं जैनमन्दिरि बनवाते थे, 
उनका जीर्णोद्धार कराते थे ओर अन्य सुनिये के आहार-दान की मी व्यवस्था करते थे ¦ उना मन्यमषहायः 
विदोषण भी इसी दानङूप सहायता की ओर संकेत करता दै । द्ये विधाय वे राजां के दुरबारो मे 
उपस्थित होते थे आर वहो वाद-विवाद करके वादियों पर विजय प्राप्त करते थे । 

देवेनसूरि के दुशंनपार के अनुमार द्वाविड्मध के मुनि कच्छ, खेन, बसति (मंदिर) ओर वाणि- 
ञ्य करके जीविक्रा करते थे ओर शीतल जर से स्नान करते थं । मन्दिर बनाने की बात तो ऊपर आ चुकी 
है, रही खेती-बारी, सो जवर जागीरी थी तव वह होती ही होगी ओर आनुषङ्गिकं रूप से वाणिज्य भी । इम- 
किये शायद दृशनप्तार मे द्वािडसंघ को जनामास कहा गया हं। 


कुष्ट रोग की कथा- वाद्विराजमूरि क यिषय मे एक चमरकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्दे 
कुष्टतेग हौ गया था । णक वार राजा के दरबार मे इमी चचां इर तो उनङे एक अनन्य भक्त ने अपने गुह 
के अप्रवाद्‌ के भयसेग्रट ही कह दिया कि “उन्डं को रोग नहीं है ॥ इमपर बहस चिद्‌ गड ओर भसखिर 
राजानेकदाकफि भरँ स्वप इमक्री जच करूंगा ॥ भक्तं घवडाया हुजा गुस्जौ के पान्न गया आर बोला 
भ्मेरी लाज अत्र आपके ही हाथ टै, मं तो कट आया ।' इमपर गुरुजी ने दिखास्रा दी ओर कहा, श्म के 
प्रसाद्‌ से सत्र टीकर होगा, चिन्ता मत करो । इसके बाद्‌ उन्दने एकीभावस्तोत्र की रचना की ओर उपक 
प्रमाव से उनका कुष्ट दूर हो गया । 

एकीभाव की चन्द्रकीति भट्ारककृत संस्छरन टीका ग यह पूरी कथा तो नीं दी है परन्तु श्लोक की 
टीका करते हु लिश ए किं “मेरे अन्तःकरण मे जव आप प्रतिष्टिनि ह तत्र मेरा यह कुष्टरोगाक्रान्त शरीर 
यदि सुवणं हो जाय नो क्या आशवगरं ह! ! ` अर्थान चन्द्रकीर्तिजी उक्त कथा से परिचित थं। परन्तु जर तफ 
दम जानते हे यद कथा बहुन पुरानी नदीं दै ओर उन न्मोगों द्रष्टा द्री गहै जो ठेस चमन्कारों सेठी 
जाचार्थो ओर भटारकः की श्रतिष्टा का माप किया करते थे । अमाव्रस कं दिन पूनो के चन्द्रमा का उद्य कर 
देना, चवालीस या अड्‌ तात्णीस बेदिये को तोड़कर कंद मे से बाहर निक आना, सपि केकरे ह्‌ पुत्रका 
जीवित हो जाना आदि, हस तरह की आर भी अनेक चमटकरारपू्णं कथां पिच्ले भटारको की गदी हु प्रच- 
लित हैँ जो अमंभव ओर अ गङ्तिक तो हैँ ही, जेनभुनिये;के चरित्र को ओर उनके वास्तविक महस्व को भी 
नीचे गिराती है 1 

यां यह सपरण रखना चहिये कि सच्चे मुनि पने भक्त के भी मिध्याभापण का समर्थन नहं 
करते भौर न अपने रोग को दुपाने की कोरिश करते हे । 

यदि यह घटना सव्य होती तो मद्र्पिण प्रशस्ति ( श० सं ° १०५० ) तथा दृसरे रिरारेखो म 
जिनमे वादिराजसूरि की बेहद परशंसा की गदं हे, इसका उद्लेख अवद्य होता । परन्तु जान पदता है त 
तक इस कथा क! आविभाव ही न हुआ था। 

इसके सिवाय एकीभावे के जिस चौथे पद्य का आश्रय ठेकर यह कथा गढ़ी गं है, उसमें ेसी कोई 
बात ही नही है जिससे उक्त घटना की कल्पना की जाय । उसमें कहा है कि जघ्न स्वगं लोक से माता के 
गर्भ मे आने के पहरे ही अपने पृध्वरीमंडल को सुवणंमय कर दिया था, तब ध्यान के द्वारा मेरे अन्तरम 
प्रवे करके यदि आप मेरे इस रीर को सुवर्णमथ कर दं तो कों आश्वं नहीं है । यह पक भक्त कविकी 
सुन्दर ओर अनृटी उसे्षा है, जिस बह अपतेको कर्मो की मखिनिता से रहितं सुवणं या उञ्ञ्वरु बनाना 








--दे जिन, मम स्वान्तगे्ं ममान्तःकरणमन्दिरं त्वं प्रतिष्ठः खन्‌ यत ददं मश्वरयं ङष्टरोगाकरान्तं वपु 
शरीरं सुवणीकरोषि, तत्कि चित्रं तत्डिमाश्चरयं न किमपि भश्वर्यमित्ययंः । 
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चाहता है । आगे ५, ६३, ७ वें पयो मे भी इसी तरह के भाव है--जब आप मेरी चित्तशय्या पर ॒बिश्राम 
कगे, तौ मेरे केशों को कैसे सहन करगे १ आपकी स्यराद्राद्‌-वापिका मं स्नान करने से मेरे दुःख-सन्ताप 
क्यो नदर होगे १ जब आपके चरण रखने से तीनों लोक पवित्र हो जते हैँ तब सर्वग रूप से भापको 
स्पदां करने वाका मेरा मन क्यो कल्थाणभागी न होगा ? आदि । 

सम्राट्‌ हष॑वर्ध॑न के समय के मयुर कवि के विषय मेँ भी जो महाकवि वाण के ससुर शौर सूरव॑- 
शतक नामक स्तोत्र के कत्तं है एक एेसी ही कथा प्रसिद्ध है । मम्मटक्रृत कार्य प्रका के टीकाकार जयराम 
ने रिखाहै कि मयूर कवि सौ इरोकों से सूर्यं का स्तवन करके कुष्ट रोग से युक्त टो गयां । सुधासागर 
नाम के दूसरे टीकाकार ने किख है कि मयूर कवि यष्ट निश्चय करके कियातोक्ष्टसेसुक्तहो जाङगाया 
प्राण ही छोड दगा हरदवार गया ओर गंगानट के एक बहुत ऊँचे क्षा की शाखा पर सौ रस्सियों बारे छीके 
भें बैट गया ओर सृरंदेव कशी स्तुति करने लगा । एक एक प्य को कहकर वह छीके की एक एक रस्सी 
काटता जाता था । इस तरह करते करते सुदेव सन्तुष्ट हण ओर उन्दने उसका शरीर उसी समय नीरोग 
ओर सुन्दर कर दिया । काव्यप्रकाश के तीसरे टीकाकार जगन्नाथ ने भी लगभग यही बात की है । 
हमारा अनुमान है कि इसी सूर्य -दपतक-स्तवन की कंथा के अनुकरण पर वादिराजसूरि के ए कीमाव- 
स्तोत्र की कथा गद्री गई हे । 

दिन्दुजों के देवता तो कन्त'मकततु मन्यथाकत्त* समरथ ते है, इसलिये उनके विषय मेँ इस तरह 
की कथाम कुक अर्थं भी रखती टँ परन्तु जिनभगवान्‌ न तो स्तुतिथो से प्रसन्न होते हैँ ओर न उनमें यहं 
सामथ्यं है कि किसी भयंकर रोगकोबात की बातमें दूर कर दे । अतण्व जैन धमं के विश्वासो के साथ इस 
रह की कथाओं का को सामण्जस्य नहीं वैठता । 

ग्रन्थ रचना -वादिराजसूरि के अभी तक नीचे रिख पांच ग्रन्थ उपलब्ध दुष्‌ है-- 

१-पाद्वैना थचरित- यष्ट एक १२ सगं का महाकाव्य है ओर "माणिकचन्द्र जैन-अन्थमाछा, 
म प्रकाशित हो चुका है । इसकी बहुत ह सुन्दर सरस ओर प्रौढ़ रचना है । "पारवनार्भेकाकुरस्थचरित 
नाम से मी इसका उल्लेख किया गवा है । 

स्-यदोधरचरित- यष्ट एक चार सगं का छोरासा खण्डकाम्य है जिसमे सब मिराकर 
२९६ प्च हैँ । इसे तंजीर के स्व टी एस० कुष्पूस्वामी शास्म ने बहुत समय परे भकाशित किया था 
जो अव अनुपलभ्य हे । हसकी रचना पादवंनाथचरित के षाद इदं थी । क्योकि इसमे उन््ोने अपने को 
पाद्वंनाथचरित का कतां श्रतलाया हे । 

दे~-पकीमातरस्तोज्न- यह एक छोटा सा २५ परयो का अतिहाय सुन्दर स्तोत्र हे ओर "एकीभावं 
गत इव मया, से प्रारम्भ होने के कारण एकीभाव नाम से प्रसिद्ध दै) 


१--मयुरनामा कविः शतदलो$न भादित्यं स्तुत्वा कुष्टािस्तीर्ण॑ः इति प्रसिद्धिः । 

१--पुरा करिठ मयुरशमां कष्टौ कविः क्टेशमसदिष्णुः सूयं प्रसादेन कुष्टा्निस्तरामि प्राणान्वा त्यजामि 
इति निशित्य हरिद्वारं गत्वा गंगातटे अस्युच्चशाखावलम्बि शतरज्जुशिक्यमधिर्ढः सूर्यमस्तौषीत्‌ । धकरोच्चैकै- 
कपदान्ते एकैकरज्जुविच्छेदम्‌ । एवं क्रियमाणे काव्यवु्टो रविः सद्य एव निरोग रमणीयां च तत्तयुमकार्षात्‌ । 
भ्रसिद्धं तन्मयूरशतकं सू्य॑शतकापरपयोयमिति ।” 

३--श्री मन्मयूरभ्टः पूरवंजन्मदुष्टदेदुकगलितङ्धटजुषठो ... -.. इन्यादि । 

४ प्रीपारवे नाथक्राकुतस्थचरितं येन कीतितम्‌ । 

तेन ॒श्रीवादिराजेन टन्धा याश्षोधरी कथा ।। ५--यद्नोधरचरित, पर्वं १। 

पहले मैने भूल से श्री पाद्व॑नाभङ्कुरस्थचरितं" पद घे पाश्वनथचरित भौर कीङुतस्थवरित नाम के 
दो प्रन्थ मक्ष ज्यिये । मेरी इस भूल दो मेरे भाद्‌ फे लेखकों ने भी दु्टराया है । परन्तु येदो प्रन्थहोते तो 
द्विबचनान्तपदं होना चादिए था, ज नहीं दै । काठुस्स्थ, पाद्व॑नाथ के वंशा छा परिचारक है । 


भ्रस्तीबना ६३ 


४-न्यायविनिश्धथविवरण--प्रह महाकरंकदेव के “न्यायविनिश्चयः का भाष्य हे ओर जैन 
न्याय के प्रसिद्ध भन्थों मे इसकी गणना है । इसकी श्लोकं सं ख्या २०,००० है । 

भ्-प्रमाणनिर्णय- मरमाणशाख् का यह छोटा सा स्वतंत्र मन्थ हे जिसमे प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष 
भीर आगम नामके चार अध्याय है । माणिकचन्द्र-जेन-अन्थमाला मे प्रकादित हो चुका है । 


अध्यातमाच्रक--यह भी एक छोटा सा आदठ पदयो म्रन्थ है जीर माणिकचन्द-परन्थमारमे 
प्रकारित हो चा है) पर यह निश्चथपूवंकर नहीं कहा जा सक्ता कि इसके कत्ता ये ही वादिराज है । 

श्रेरो श्यदीपिक्ा नाम का अन्य भी धादिराज सूरिकाष्टोना चाद्ये जिका संकेत ऊपर 
टिप्पणी भे उदू टत किये हष शरैरोक्यदीपिकरा वाणी, आद्रि प्य मे भिरूता है । ख ० सेऽ माणिकचन्ब्रजी 
ने अपने यष्टौँ के भन्थ-सं ग्रह की प्रहाम्तियो का जो रजिस्टर बनवाया था उ्तसे मालूम ्टोता है कि उक्त 
संग्रह में श्रैरोक्यदीपिका, नाम का एक अवृणं अ्रन्थ है जिसमे आदि के दस ओर अन्तके ५८ वें पत्र 
से आगे के पत्र नीं है । सम्भव दहै, यह वादिराजसूरि की ही रचना हो। इसे करणानुयोग का अन्ध 
लिखा ह । 


पा्वनाथचरित की प्रशस्ति 


भीजेन क्षारखतपुण्यतीथनित्थावगाहामलबुदिसस्वैः । 
भ्रसिद्ध भागी मुनिपुङ्गवः श्रीनन्डिसधोऽस्ति निवर्हितां्ाः ॥१॥ 
तस्मिन्नभू दुधतसंयमश्रीस्तरेविधविदधाधरगीत कीर्तिः 1 
सूरिः खयं सिपुरेकमुख्यः श्रीपाखदेवो नयवत्मैशाली ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यसरो षणां तमोपदो नित्यमदहोदयश्ीः । 
निपेधदुरमा्गनयप्रमावः शिष्योत्तमः ्रीमतिसागराख्यः ॥३॥ 
तत्पाद्पद्मञ्न परेण भूम्ना निधरेयसशधीरतिलोदुपेन । 
श्रीवादराजेन कथा निबद्धा जनी खबुद्धेयभनि्दयापि ॥४॥ 
श्ाक्षाग्दे नगवाधिरन्ध गणने संवत्सरे क्रोधने 
मासे कार्तिकूनाम्नि बुद्धिमते शुदे दतीयादिने । 
सिदे पाति जयादिके बष्ुमर्तीं जनी कथेयं मया 
निष्पत्ति गमिता सती मवतु वः कल्याणनिष्पस्तये ॥५॥ 
लक्ष्मीवासे बसतिकटकं कटगातीरभूपो 
कामावात्तिप्रमदस्चुमगे सिह चक्रेश्वरस्य । 
निष्पन्नो उयं नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रबन्धो 
जीयादुच्चेजिनपतिभवपक्रमैकान्तपुण्यः ॥६॥ 
अन्यभ्ीजिनदेवजन्मविभवष्याव्रणं माह्ारिणः 
भ्रोता यः प्रसरटप्रमोदसुमगो व्याख्यानङ्ारो ख यः । 
सोऽयं मुक्तिवधूनिसगेद्ुमगो जायेत किं चेकशाः 
सगौत्तेऽप्युपयाति वाश्यलसद्कक्ष्मीपशथीपदम्‌ ॥७॥ 
सपरात्तमिषं पादवेनाथचरितम्‌ । 


: षट न्यायविनिश्वयविबरण 
म्यायदिनिश्चथलिवरण कै भरशस्ति 


शीमन्न्यायविनिश्चथस्तनुभरतां चेतोदयुर्वी नलः 
सन्माग परतिबोधयन्नपि च तान्निःश्रेयसप्रापणम्‌ 
येनायं जगदेकबत्सङधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्ताङ्कि शरोकमस्तक्रमणिूयारत वः भेये ॥९॥ 
विद्यानम्दमनन्तवी्यद्ुखदं श्रीवूज्यपादं दया- 

पाड सन्प्रत्तिसागरं कनक्रसेनाराध्यमभ्युचमी । 
श्युदथन्नीतिनरेन्दसेनमश्टंकं वादिराजं खदा, 
भीमत्खामिसमन्तमद्रमतुटं चन्दे जिनेन्द्र मुदा ॥२॥ 
भूयो मेदनयावगाईगहनं देवस्य यद्वाञ्यं 
कस्तद्धिस्तरतो विविच्य वदिनुं मन्दभ्रमुमीटशः। 
स्थुखः कोऽपि नयस्तदुक्तिबिषयो ग्यक्तीरृतोऽयं मया 
स्थेयाच्चेतस्ति धीमतां मतिमलग्रक्षानैकक्षमः ॥३॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुर न्नयदीधितिः । 

क्रियतां हृदि विद द्धिस्तुदंती मानसं तमः ॥४॥ 
धीमत्खिहमदयीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकंन्यायतमोपहोदेयगिरिः सारखतः श्रीनिधिः । 
शिष्यः भीमतिसागरस्य चिदुभं पत्युस्तपःबीभरतां 
भन्तं ; सलिद्पुरेभ्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ॥५॥ 


दति स्य।द्वादविद्याप्रतिविरचितायां स्थायविनिश्चयतात्प्यावचोतिन्यां 
व्याख्यानर ज्ञ नाखायां दतीयः प्रस्तावः समाक्तः। 


इस तरह अन्य ओर अन्धकार के मम्बन्ध मे छ सखरास ज्तातभ्य सुदो का निंर करके इस 
प्रस्तावना को यही समाक किया जाता हे। अकलङ्क की जेनन्याय को देन, अरखङ्क का समय तथा न्या्र- 
विनिश्वयविवरण के अनुमान ओर प्रवचन प्रस्ताव का विपग्र-परिचयर दी भ्न्थ के द्वितीय खण्ड की 
प्रस्तावना मे चर्चित हेगि। 


भारतीय ज्ञानपर कादरी । 
मार्गश्चीपं कृष्ण ३० --मदेन्दरहूपार जेन 
वीर सं ० २४७५ 


िषयसूषी 


बिधरणकतुर्मङ्गरम्‌ १ 

मङ्गलभरयोजनमतिपदठिनम्‌ 

मूलप्रन्थरतो मङ्गर्म्‌ 

भगवतो शान न सर्वार्थविषयम्‌ भपित हेयो- 
पादेयतस्वविषयमेवेति बौद्धमतस्य निरा- 
करणम्‌ 

न्यायविनिदवयकरणहेतुपरतिषादना्थ 
दहितीयकारिका 

स्वत एष वेदस्य अ्थप्रतिपादकस्वमिति मीमा- 
सकमतस्य प्रत्याख्यानम्‌ 

संेदनाद्रेवस्य आलोषनम्‌ 

श्ुन्यवादृषराकरणम्‌ 

वयामर्थरतिपादकत्वसमथंनम्‌ 

आदिवाक्यव्रयोजनविचारः 

प्रत्यक्षरक्षणनिङूपणपरा 
तृतीयश्षारिका 

करणस्वरूपविमशंः 

कारकसाकट्परस्य प्रमाणस्वनिषेधः 

अर्थंपदेन शुक्तिकारजतज्ञानस्य भ्यवच्छेदुः 

संष्टतिप्रमाणस्य निराकरणम्‌ 

विचारः प्रमाणं न वेत्यादि विवारः 

शानस्य स्वसं वेदनसिद्धिः 

परस्यक्षस्य रक्षणम्‌ 

स्पष्टत्वस्य विवेचनम्‌ 

'सज्गिहिता्थत्वात्‌ स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌” इत्यश्र 
सजिहितत्वस्य विचारः 

अवैशचविचारः 

प्रत्यक्षस्य त्रजिष्प्रतिपादनम्‌ 

इन्व्ियम्रत्यक्षलक्षणम्‌ 

मणिप्रभामणिक्तानस्य न प्रस्यक्षस्वम्‌ 

अनिन्दि यप्रत्यक्षस्वरूपनिराकरणम्‌ 

सांख्यकरिण्लक्षानस्वरूपनिरासः 

एकस्िश्चपि प्रमेये प्रमाणसम्डुवसमथंगपरा 
चुर्थकारिका 

सामान्यवि्ोषदषटान्तेन प्रत्यक्षस्य भ्यादृस्य- 
बुगमास्मकार्थनिश्चायकत्वलमथंनम्‌ 


९-२५ 


९८ 
१० 
१०५ 


१११ 


१११ 
\ 


११६ । 


संशयक्लान-भादशंयुखक्षानर शटान्ताम्यां अन्बय- 
व्यतिरेकषदस्तुषिषयस्वप्रतिपादनम्‌ 

षिकक्पकत्वस्य विविधमुखेन खण्डनम्‌ 

(शब्दं सगं शुष्यस्वं विकल्पकत्वम्‌' अस्मिन्‌ 
पक्षे अप्रमाणप्रमेयस्वदोषः 

नं योजना पारमार्थिकीति प्रशाकरमतस्य 
समाोचनम्‌ ४ 

ने स्थूलाकारेस्य असतः प्रतिभासः अपि तु 
परमार्थ॑सतो बहिरस्य 

कमण परापरपर्यायाविष्वग्‌ भावस्वभावस्य 
व्भ्यस्य प्रतिमासनम्‌ 

न प्रस्यक्षेण गुणष्यतिरिक्षस्य व्रभ्यस्य साक्षा- 
वकारः अपितु जाल्यन्तरस्य 

गुणघ्यत्िरिक्तस्य दन्यस्य साक्षात्कार इति 
यौगमतस्य निरासः 

न प्रत्यक्ष क्षणविशरार्पर्यागरप्रतिमासः 

स्वलंबेदनमरस्यक्षविचेचनम्‌ 

परोक्षश्ञानषादनिरासः 

स्वस बेदनमपि ग््रवसायस्वभावमेष न तु 
नि्धिंकल्यकम्‌ 

अर्थज्ञानं स्वसंबेदनास्मकमिति समर्थनम्‌ 

सुखादयः स्वसं विदिता एष साताविकारिणः 

सुखावेरपरतयक्षत्वे भोगानुपपत्तिः 

बुद्धरप्रत्यक्षतवे तत्स्वरूपसिद्धिरपि दुरभा 

ज्ञानान्तरवेधक्ानधाद्रिनो मेयायिकस्य मत- 
विदुलनम्‌ 

स्वात्मावबोधकत्थाभाबेऽपि ज्ञानस्य परयोध- 
कत्वमिति भास्वंशीयमतखण्डनम्‌ 

स्वात्मनि क्रियःविरोधाश्न कामं स्वप्रकाश 
कमिति पक्षस्य निराकरणम्‌ 

बे्त्वहेतोनिरासः 


११६३ | देश्रस्य शानद्रममसुपगन्तभ्म्‌ , तद थति- 


रेकेण बा सचंशषत्वम्‌ , भनित्यत्वे सतति 
इति घा इतुविशेषणं देयमिति भास- 
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भचेतनशानेषादिनः सांख्यस्य अभमिप्राथपरा 


करणम्‌ 

विग्ध्यवास्यभिमतभोगस्वरूपस्य निरासः 

स्थसं विदितत्येऽपि शानस्य न बहिर्विषयस्व- 
भिति योगष्शारस्य सतनिरसनम्‌, सा- 
कारषादनिरासश्च 

शालस्य प्रतिकमंग्यवस्था प्रकाक्ञनियमो वा 
योम्य्तात एव न प्रतिविम्बतः 

प्रसङ्गसो विश्षानवादनिरासः 

शास्य तदाकारत्वनिराकरणम्‌ 

निराकारमपि क्षानं शक्तिमतिनियमात्‌ प्रति- 
नियतार्थपरिच्छेदकम्‌ 

"अभेद प्व त्वं म भेदः, सवस्य जरचन्दर- 
वत्‌ काल्पनिकत्वात्‌*हति मण्डनस्य मत- 
समीक्षा 

अदैतवादपयांरोचनम्‌ 

विश्नमवाद्निरासः 

स्वाशमान्रवलटम्बिभिः विकस्यनं पर्वतादि 
व्यवस्था 

चिकल्पानां बहिरर्थविषयत्वसमर्थनम्‌ 

समारोपब्यवच्छेदौऽपि न साध्यः सविकठ्पकः 
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चिभ्रमेतराकारसं वेदुनवत्‌ कमानेकान्त- 
समथेनम्‌ 

विक्षतिमात्रघादनिरासः 

भेदस्य बस्तुधमर्वसमर्थनम्‌ 

भूष्छितादावपि शनसद्धावनिरूपणम्‌ 

भात्मनानात्वसमर्थनम्‌ 

ओष्यवाद्निरावः 

पनरपि सं बेदनादैतनिरासः , “सद्ोपकम्भ- 
नियमात्‌, इत्यादि हेतु खण्डनं ख 

निरसेकावयविवादस्य निराकरणम्‌ 

तत्र भाटृतानाबृतत्व-रकारक्तत्व -चलाचल- 
त्वादिवोषापादनम्‌ 

अवयविनि देशादिदृत्तिवोषनिरूपणम्‌ 

अदाक्यषिषेचनत्वस्य अने$विककपैमिरा- 
करणस्‌ 
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न्यायविनिश्चयविवरणम्‌ 


[ प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 


"श्रीपद्धडाकलङ्कख पातु पण्या सरखती । 
अनेङान्तमरन्पागे चन्द्ररेलायितं यथा ॥' 
--द्युभवन्द्र | 


“वादिराजमनु शान्दिकलोको वादिराजमनु ताकिकर्तिहः । | 
वादिराजमनु काव्यङृतस्ते वादिराजमनु भनग्यसहायः ॥'" 
--एकीमावस्तोघे । 


भ्रीमद्धट्ाकट्कदेवविरवितः 


न्यायविनिश्यः 
स्याद्वादविधापतिभ्रीमदादिराजाचार्थरधित- 


नयायगरिनिश्चयतिपरणसदितः 


[ प्रथमतः प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 


भरीमञक्वानमयो दयोन्नतपदण्यक्तो विविक्तं जगत्‌, 

क्वन्‌ सवेतनूमदीक्षणससैरविशवं वचोरदिमभिः । 
ठयातन्वन्‌ भुवि भन्यलोकनलिनीषण्डेष्वखण्डभ्रियम्‌ , 

भ्रेयः शाश्वतमातनोतु मवतां देवो जिनाहर्पतिः | ९ ॥ 
विस्ती्णदुनेयमयप्रवलान्धकार- 

दुरगोघतस्वमिष््‌ स्तु हिताववद्धम्‌ । 
यक्तीकृतं भवतु नः सुचिरं समन्तात्‌ 

सीमन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपैः ॥ २ ॥ 
गूढमथमकरुड्कवाख्ययागाधमूमिनिहितं तदथिनाम्‌ । 
व्यञ्जयत्यलमरनन्तवीयवाग्दीपवर्तिरनिक्षं पदे पदे ॥ ३ ॥ 
यत्सूक्तसारसङिकस्नपनेन सन्तः 

चेतोमठं सकठमाश्चु विक्षोधयन्ति । 
ङ्ध्य न यत्पदृमतीर्व गभीरमन्यैः 

ते मां पुनन्तु मतिसीगरतीथेयुख्याः ॥ ४ ॥ 
श्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून्‌ परानप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । 
यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीययं म॑या क्रियते ॥ ५ ॥ 
विद्यासागरपारगर्षिरचिताः सन्त्येव मागौः परे, 

ते गम्भीरपद्प्रयोगविषया गम्याः षरं तारैः । 
शाखानां तु मया सुखोचितपदसम्यासक्रमश्चिन्यते 
मार्गोऽयं सुकुमारगृत्तिकवया लीढगमान्बेषिणाम्‌ ॥ £ ॥ 
१ सभन्तमद्रायाययेति वचनविशेषणम्‌ , पके घमन्तात्‌ भद्रकारकेति । २ अकलङहायायीयेति षाय 


विशेवणम्‌ , पचे ककरहितेति । ३ अनन्तवीयौचायैसम्बन्धीति बागूनिेषणम्‌ , पदे थनन्तघामध्यविषिष्ेति । 
# न्यायविनिश्वयविवरणकदंवाविराअस्य गुरोनीम । ५ वादिराजेन । 





१० 


१५ 


० 


२५ 


२ “ भ्यायविनिश्धयविबरणे [ १।१ 


अभ्यस्ते एव बहुशोऽपि म॑येष षन्था, 

जानामि निर्गममनेकमनन्यहश्यम्‌ । 
तन्भामिहावरवशेन $वप्रारं 

के नाम दृषणक्षरेः परिपन्थयन्ति ।॥ ७ ॥ 


अथवा, 
येषामस्ति गुणेषु सष्परहमतिर्ये वस्तुसारं विदुः 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसष्तुषटं परां गच्छति । 
ये वस्तुन्यवसायशल्यमनसो दोषाभिदित्सापराः 
छिदनन्तोऽपि हि ते न दोषकणिकामप्यत्र वत्तं क्षमाः । ८ ॥ 


अपिच, 


यस्य हृधमलमस्ति लोचनं वस्तुबेदि सुजनः स मदति । 
मत्सरेण प॑रमद्यते परो विद्यया तु परया न मद्यते ॥ ९ ॥ 
तष्रास्तां प्रसतुतयुच्यते- 
जयति सकर्विद्यादेवतारत्नपीरं 
हदयमनुपरेपं यस्य वीर्धं स देवः । 
जयति तदनु शास्र तस्य यत्सरवैिथ्या- 
समयतिभिराति न्योतिरेकं नराणाम्‌ ॥ १०॥ 
` शालस्यादौ शद्धुतमदिमोदयाधिष्ठानमगवदहेत्परमेष्ठिनिरुपमरुणस्तवनं कतः छुवैन्ति 
शाक्जकारा' इति चेतत्‌ ! तस्य परममङ्गकूत्वेन श ञ्ञोपयोगित्वात्‌ । भगवद्रुणस्तबनं खलु 
परममङ्गलम्‌ ; मरस्य पापस्य गानात्‌ , ङ्गस्य सुछतविशेषत्य च कायैत्बेन उानात्‌ । सति 
च तते मलामावे सुकृतविरोषे” च शाख" निर्विष्नपारगमनं वीरदपुरुषमायुष्मसपुरुषं च भवतीति 
मङहरण-सुकृतविशोषकरणाभ्यासुपपन्नं शाख्लोपयोगित्वं मङ्गलस्य । संदाचारपरिपार्नमपि मङ्गरुत्य 
प्रयोजनमिति वेत्‌; न ; तस्य क्नाल्लोपयोगित्वाभावात्‌ । अश्ततत्परिपाङनस्याधर्मोत्पत्तेः 
शाक्लमेव विहन्यत इति चेत्‌ ; अधमेनिवारणादेव तर्हि र्तस्य तदुपयोगित्वम्‌ , तशं मङ्गरगेव 
सिद्धमिति कं तदर्थः तस्परिपारनेन ? 





१ मयैव व०, प०, ख०, ०! २ पमञ्ते ब०, परिमद्यते प० । परः दुजेनः परं केवलं मस्परेण 
अयते ऽ्याकुलीकियते इत्यर्थः । ३ -रपूति- ब$, स ० । ४ तुलना-'“अहवा बहुभेयगयं णाणारणादिदुभ्व- 
भावमलभेदा । ताद गालेह पुठं जदो तदो मंगलं भणिदं ॥ अहवा मंगं सोक्खं छादि हु गेण्डेदि मंगलं तम्हा । 
एदैण कजसिदि मंगह गच्छेदि गंथकतारो ।\**-तिक्षोय० शा० १४, १५ । ५~-वे शा~ ता० । ६ “मङ्गलादीनि 
हि शाज्ञानि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्तयायुष्मत्पुकषाणि च” -पाल० म० १।१।१ । ७ स्फुटा भभिश्पू* 
२। ८ सदाचारपरिपालमस्य शान्नोपयोगित्वम्‌ । ९ अवमनिवारणश्च । १० तदर्थे तज्ञ परि- ब०, पए०, प्ष०, 
० । शधर्मनिवारणार्थेन । 





११ } | भ्रथमः भत्यस्चप्रस्तावः । ३ 

मङ्गसदेव यत्सिद्धमघमेपरविरोधनम्‌ । 

वदर्थं न सदावारपरिपाटनमर्थबत्‌ ॥ ११॥ 

न केन हृतं कार्यं हेताबन्यत्र सश्पृहम्‌ । 

सिद्धस्य निरपेश्षर्वादनषस्थितिरन्यथा ॥ १२॥ 

सिद्धे पाप्प्रतिष्व॑से सदाबारानुपाडनात्‌ । ५ 

मङ्गरत्येव वय्यं किन्न स्यादित्यसम्मतम्‌ ॥१२॥ 

तदभावे त॑दाचारपाङनस्याप्यसम्भवात्‌ । 

तस्रयोजनभावेन तंषयषटस्वात्‌ स्वयं परैः ॥ १४॥ 

नौस्तिकत्वसमाधानं मङ्गलादिति चेत्‌ ; तंवः । 

कः शाल्लस्योपयोगः स्यात्‌ १ अदेयत्वं भवेधदि; ॥ १५॥ १० 

भादेयं युक्तिसामथ्यधुकत्य्थं यदि वद्‌ भवेत्‌ । 

नास्तिकत्वनिषेधेऽपि नादेयं तदयुक्तिकम्‌ ॥ १६॥ 

क्ाक्षनिवहणानङ्गमपि सदावारपरिपाठनादिकं मङ्ग रस्य प्रयोजनयुक्तं तस्यापि ततः 
सम्भवात्‌ | न हि शखाङ्गमेष तत्प्रयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोऽन्य (-वति, अँन्य-) 
स्यापि वचने दोषाभावादिति चेत्‌ ; न ; अप्रस्तुताभिधानस्यैव दोषत्वात्‌ । १५ 
अपि ष, ८ 

सदाचाराभिरक्षादि यद्रन्मङ्गढतो मतम्‌ । 

निर्विषीकरणाद्यन्यतद्रदाम्नायते न किम्‌ ? ॥१७॥ 

ततस्तदपि वक्तव्यं शासरादौ तस्रयोजनम्‌ । 

परै; प्रयोज्नेयत्ता कथमेवं निवम्यते ? ॥ १८॥ २० 

स्तुतिप्रयोजनं तस्माद्रकम्यं प्रस्वुतोचितम्‌ । 

अतिप्रसङ्ग सम्बद्धभवादौ भवतोऽन्यथा ॥ १९॥ 

तदन्तरायविष्वंससुद्ृतोत्पादनात्मना । 

विदुः शाल्लोपयोगित्वं मङ्गरस्य मनीषिणः ॥२०॥ 


स्यान्मतम्‌- निर्विभ्ननिवेहणादिकं न मङ्गलात्‌ सत्यपि तस्मिन्‌ कचित्तदमावात्‌ , २५ 
असत्यपि "कविततदावात्‌ । न हि यस्य "भावेऽपि यन्न॒ भवति अभावेऽपि भवति तत्तस्य 
कायम्‌ , अन्वयत्यतिरेकानुविधानाधीनत्वाद्धेवु्ेमुमद्भावस्व, अन्यथा कुम्भादेरपि कविन्दादि- 











१ महाभावे । रे सदाचार । द मङ्गलस्य । ४ तुलना“ परमात्माुध्यानाद्‌ ग्रन्थकारस्य नासितिक- 
वापरि्ारिद्धिः तदवजनस्यस्तिकैदूदरणीयत्वेन सवत्र ख्यात्युपपततसतदाध्यानं तरिसदधिनिगन्धनमिस्यपरे) तदप्यसारम्‌ ; 
भेयोमारौखमर्थनादेव वकुनासितिकतापरिदारषटनात्‌ ।** ~त ० शछो० ० १ । ५ नास्तिकत्वपरिहारात्‌ । ६ शालम्‌ । 
४ शाज्ान्तभननलप्रमोजनस्य खदाचारपरिपाठनादेः । ८ निरविष्नीक-व० । ९ उदयनाचार्यहृतक्भिरणावल्यादौ । 
१० चा्ोकभन्येषु ! ११ भावे यन्न १० । 


< 


४ भ्यायविनिश्वयविधर्णे { १।१ 


कायेत्वप्रसङ्गाविति ; तदसत्‌ ; समस्यैव हेतुत्वात्‌ । असमपरस्य व्यभिचारेऽपि दोषाभावात्‌ , 
अन्यथा न पावकत्यापि धूमहेवुत्वम्‌ , भद्रेन्धनादिविकठ्स्य धूमतभभिवारात्‌ । वस्मात्‌- 


आाद्रन्धनादिसदकारिसमग्रतायां 

यद्वत्करोति नियमादि धूममग्निः । 
वद्द्विश्ुख्छतिक्षयादिसमप्रतायां 

निर्बिष्नतादि विदधाति जिनस्तबोऽपि ॥२१॥ 


नाप्यसति तस्मिन्‌ तं द्वाः ; तत्य निंवद्धस्याऽमावेऽप्यनिषदधस्यै तस्य परमरुरुगुणा- 
बस्मरणातभनो मङ्गरस्यावश्यम्भावात्‌ , वदस्तित्वस्य च तंत्कायोदेवानुमानात्‌ धूमादेः भरदेशादि- 
ज्यबहितपावकानुमानवत्‌ । मङ्गलसाभपीवैकल्यस्य च॒ कंचित्तत्कार्यस्य वैकस्यादेवानुमानात्‌ 
धूमाभावात्तदुत्पादनसमथंदहनामावानुमानवत्‌ । यदि परमगुरुगुणायुस्मरणमपि मङ्गलं वर्हि 
तत एव समीहितसिद्धेः किमन्येन वाचिकेन कायिकेन वा १ सतोऽपि र्व्यान्वरङ्गसहितस्यैव 
समप्रत्वात्‌ अन्तरङ्गस्य तु केवर्स्यापि माङ्गखिकप्रयोजनसम्थत्वादिति वेत्‌ ; इदमनलुमतमेवा- 
स्माकम्‌ , “आम्यन्तरं केवरमप्यलं ते”? [ शरस्व ० दत्मे° ५९ ] इत्याम्नायात्‌ । न च 
तौबता वाचिकादेवें य्यम्‌ ; तस्य सामप्यन्तरत्वात्‌ । एकरिमन्‌ कार्ये किं सायन्तरेणेति 
चेत्‌ ? न ; दष्नकार्य काषठादिवन्मण्यादेरपि सामप्यन्तरस्योपलम्भात्‌ । ` अन्यदेव ददनकार्य 
मण्यादेयेतकाष्ठादेनं भवतीति चेत ; मङ्गलकायैमप्यन्युदेव परमगुरगुणासुस्मरणात यद्वाचिकादेन 
भवतीति समानसुत्पश्यामः । यंथेवं भगवद्रुणस्तवनादिवत्‌ भिध्यातीर्थंकरगुणस्तवनादिकमपि 
सामभ्यन्तरं मवेत्‌ ततोऽपि मङ्गलकार्योपडम्भादिति चेत्‌ ; कस्तद्वणो नाम † यदि सर्व्परम- 
बीतरागत्वादिः ; स तर्हिं भगवद्रुण एव, ""तदपरस्य तद्ुणत्वं नास्तीति यथास्थानं नियेदनात्‌ । 
शतः स्त्र तद्रुणस्तवनमेव मङ्करं तत एव तत्मयोजनमावान्नापरम्‌ । 


किं पुनस्तत्‌ ! हयत्राह- 
धरसिद्धादोषतस्वारथप्रतिवुदधैकमूर्तये । 


नमः शरीव्पमानाय मव्याम्बुरुह मानवे ॥ १ ॥ 


अस्यायमर्थः" ्ीवद्धेमाना यस्माद्िनेयानां स श्रीषद्धेमानो भगवतां समूहस्तस्मै (नमल्क- 
रोमिः इस्युपस्कारः । ननु यदि शग्रीव्ध॑मानायः' इत्युक्तेऽपि सव्ैषामेव मगवतां प्रति- 


पर्तिस्त्हिं (भीजिननाथाय) इति वक्तव्यम्‌ , एवं हि रष्वी प्रतिपत्तिः अस्य सामान्यवाचित्वात्‌ 


$ निर्विध्ननिेहगादिखद्धाबः । २ निवस्य भवेप्यनिभद्धस्य तस्याभावेपि परभ-~ब ०, भा०, प० । 
भ्रन्भाज्गभूतस्य । ३-स्य तस्याभावेपि परम ~घ ० । भ्रन्थानन्तमैतस्य मनोषाकायभ्यापाररूपस्य । ७ मङ्गलः 
कयात्‌ निर्विष्नपरिखमःप्स्मादेरेव । ५ असमापप्रन्थादौ । ९ वाचिकस्म कामिकस्य वा । ७ परमगुदयुणस्मरणाः 
त्मकल्य । ८ भन्तरजगस्य केव्स्य माश्लिकभरयोजनखमर्थतयै । ९ यदैवं ब ०, १०, भआ० । ५» सर्वहनीतराग- 
त्वाद्यतिरिक्तस्य ¦ ११ श्रीवधंमाना यस्माद्िनेगानां सहश्नी ०, ब०, प०। 


१० 


१५ 


२० 


४9 


१।१] परथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ५ 


छंन्दखोऽप्यतुपहतत्वात्‌ , श्रीवद्धंमानशब्दस्य तु भगवति पश्चिमतीरथेकरं एष रूदत्वात्‌ दतो 
क्षटिति तस्यैव प्रतीतिनं सर्वेषाम्‌ । भवतु तस्यैवायं सतः प्रधानत्वात्‌ , तदुपविष्टमिदानीन्तन- 
मिदं खलु घमेतार्थम्‌ , अतश्च शाखकारस्य निःभरेयसमागेनिणेय इत्यु पकारं भरति प्रस्थासन्नसवेन 
प्रधानत्वात्‌ स पब स्वोतभ्यो न सरवैऽपीवि चेत्‌ ; न ; संवेषामपि स्तुतिबिषयबुद्धिपरियृदी- 
तानामिदानीमेव पापमद्मपायोपकारितवेन परस्थासक्नसवाविकेषात्‌ तदये निःभेयसमा्निणेब- 
श्याप्यवश्यम्भावात्‌ , कथं वा “वन्दित्वा परमतां सथुदयम्‌', [ जष्टशष० ¶० २ ] इति 
शाञ्ान्तरे सदेषामपि सबनमुपरवितम्‌ † कचित्सरवेषामपि प्राधान्यं क्वचित्पश्चिमस्यैव विवक्षात 
इति चेत्‌ : स्वेच्छापरवशसत्िं शालश्नरो न शुणपरवशच इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । वयुतपत्तिवकषात्‌ 
जल एव यरवभतिपत्तौ प्रतिपत्तिगीरवमिति चेत्‌ ; न ; चोयसमाधानाथेत्वात एवंबचनस्य । 
भबति शत्र चोधम्‌- 
कुतः स्त्वस्य सामर्थ्यं वादकं यत्करोत्ययम्‌ । 
नि्विष्नतादिकं कार्यं नाछमर्थं हि कारणम्‌ ॥२२॥ 
खकारणबङासस्य यदि क्षक्तिभैवेदियम्‌ । 
श्रीबडुं मानस्वैस्यासौ विषयः किमुदीयेते ! ॥२३॥ 
सतुविनिर्विंषथा नास्तीर्ययं तद्विषयः छतः । 
इति वेभियमः कस्मात्‌ १ यः“ कञ्चन विधीयताम्‌ ॥२४॥ 
अत्ेदमाह--श्रीवर मानाय) इति । श्ीमङगरस्य मापष्रणादिशकिरेव मङ्गलार्थं - 
भिरमिरपितत्वान्‌ वहक्वणत्वा् धियः, सा वदधेममा वृद्धि *व्रजन्ती यस्मादसौ श्रीवद्धैमानो 
भगवत्समूह इति । ततः 
प्रतिपत्तेरुरुवेपि छता गजनिमीलनम्‌ । 
छता श्रीवदधंमानोकिरस्याथस्य प्रसिद्धये ॥२५॥ 
स्माग्मतम्‌-न भगवतः साभिपरायात्‌ मङ्गङस्य॒वच्छक्तिः सरवत्रोपक्षापरत्वात्‌ , न 
हपेक्षपरश्य “इदमिर्थं करोमिः इयभिप्रायः सम्भवति, ' -उपेश्वापरस्वक्ने; । नापि निरभिप्रायात्‌ ; 
निरभिभ्रायप्ृततेरदशनादिति ; तन्न ; पद्मविकासकरणे › भानोनिरमिप्रायस्यापि प्रवुततिदृकषेनात्‌ । 
क्षक्तितो हि कारणस्य कारणत्वं नाभिप्रायात्‌ । 
अभिप्रायेण हेतुत्वे, भानुः पश्मविकासने । 
न हेतुः स्यात्‌ , सक्षक्त्ेत्‌ ; भगवतस्वद्रदिष्यताम्‌ ॥२६॥ 
पतदेवाद- "गग्ाम्बु ह भानवे, इति । भग्यं मङ्गं भवतेमे्ग ऊर्थस्वात्‌ । तथा न पठन्ति 
५ प्परमाहंताम्‌' -अष्टशच = । ६ श्रीबधंमानायेति पद्देव | ७ स्तवस्य । ८ भीव्ध॑मानः । ९ कतः आ०, 
ब०, प०, स०। १० तीडरः । ११ तरजन्वि य -भा०, ज०, प०, स०। १२ उपेक्षापरस्वाहानेः आ ०, ब ०, 
१०, स० । १३. वुलना-“ तत्खामाभ्यादेष प्रकाशग्रति भारकरो यथा लोकम्‌ । तीधंपवर्तनाय प्रवतते तीर 
एवम्‌ ॥"* -च० मा० का० १०। 





६ न्यायविनिश्चयविबरणे [११ 


“पायां मङ्गले बृद्धो निषाते व्यापतिक्भणि । 
गतौ चापि समाख्यातं षडथं भवति विदुः ।' इति । 


भल्यमेवाभ्बुरुईवदम्बुरुहं भगवदम्यचैनाङ्गत्वा सत्य भातुरिव भातुर्मगवान्‌ स्वशक्तित- 
स्दच्छक्तिविकासकारित्वात्‌ । 

स्वभावक्त एव मङ्गलस्य तच्छक्तिः शब्दश्िवात्‌ अथप्रलयायनशक्तिवदिति चेत्‌ ; न ; 
स्वारथप्रलयायनकषक्तेरपि पुरुषायत्तत्वात्‌ , निदुशनस्य साध्यवैकल्यात्‌ । न हि चक्ुरादिवदेव स्वभावतः 
क्षब्दस्य स्वा्थवयोतनप्तामध्यैम्‌ अंखमितस्यापि प्रसङ्गात्‌, उपाण्यायवैयथ्यपत्तेः | समभितस्येति 
चेत्‌ ; समयाति कस्य तच्छक्तिने स्वभावात्‌ पुरुषवशवसितवाभावप्रसङ्गात्‌ । भगुधावन्ति च 
पुरुषेच्छामपि शब्दाः पुरुषेण यथाकामं प्रधिद्धादथौद्थौन्तरेऽपि प्रयुज्यमानानां तेषां तद्वद्योतनं 
प्रयाभिभुख्यस्यैव पपिपत्तने वैमुख्यस्य । स्वशक्तित एव रसत्रापि तदाभिगुख्य॑ न ॒तदिच्छात 
इति बेत्‌ ; न ; इच्छाविरहेऽपि तस्मसङ्गात्‌ । सत्यामेव तस्यां तेषां र्च्छक्तिरिति चेत्‌ ; 
तंक्छृतैव तर्हिं सा तेषामिति न क्षब्द्स्य स्वार्थाबबोधनक्षक्ति; स्वभावात्‌ अपि तु समयात्‌ , 
स च पुरुषादिति पुरुपायत्तैव तच्छकिः तदाद- श्रीबद्धंमानाय । श्रीषेचनस्या्थै- 
"्रयायनशक्तिः वद्धेमाना हिष्यप्रशिष्यपरम्परया वृद्धि गच्छन्ती यस्मादिति व्युत्पत्ति; । 

कुतः पुनरयन्वह्कताथ॑त्वेन निरीहस्य भगवतत! श्ब्दशषक्तिकरणन्यापार इति वेत्‌ ! 
न ; तथाविधस् खमावनियमस्य'' भाव,त्‌ मानोः प्द्मविकासनवत्‌ । ` तदाह- भट्याम्बु- 
रुह भानवे । निःशरेयखतत्कारणपययेण भवन्तीति मभ्याः तेषाम्बुरुहमिवाम्बुरुहं प्रवचनं 
सकठतसवनिवेदनभीनिवासत्वात्‌ , तस्य भानुरिव भानुमेगवान्‌ , ' -जनभिखन्पेरपि स्वमानत- 
*'्तच्छक्तिविकासशारित्वात्‌ । नम्बेवं भ्रवचनमेव भगवल्छृतमुक्तं भवति शाक्तितद्रतोरमेदात्‌ , 
वथा चाप्रमाणमेन भरवचनं प्रातम्‌ , अनभिसन्धाय प्रदृततत्वात्‌ बालोन्मत्तादिवाक्यवदिति वेत्‌ ; 
अत्राह- "प्रसिद्धः इलयादि । निःभेयसार्थिमिरच्यैमानत्वादथा अनन्तज्ञानक्षकत्यादयो गुणाः, 
हस्वेन न '"संदृत्या अथास्तसवार्थाः, अशेषा भविकलस्तत्वार्थास्तेषां परतिश्ुद्धं रयद्रोषनं 
प्रविबन्धविगमे समुन्भीटम्‌ "भावे क्तमत्ययद्धिधानातः अकोषतस््वाथप्रतिबुद्धम्‌ , प्रधिद्धं 
्रमाणनिश्चितं तब तदशेषतत्त्वाथेप्रिबुद्धं च त त्तयैवोकतम्‌ , सैव एका प्रधानमूता खस्ता प्रति 
अनन्यापेश्षत्वेनासष्टाया वा मूरति; स्वभावो यस्य स तथोकस्तस्मा इति । 
अनन्व्षानकश्षक्स्यादिपरतिबोधप्रसिद्धता । प्रभोश्च तस्स्वभावत्वं पश्चाग्य्तं वदिष्यते || २५७॥ 
अनन्तक्ञानसाशनन्यप्रतितरोधे सति प्रभोः । क्षासनं तद्विविक्ाथंमप्माणं तो मवेत्‌ ! ॥२८॥ 


9 मन्मपहरणादिश्चक्तिः ¦ २ अगृहीतसङ्धेतस्यापि । ३ समवायात्त -भा०, बण, प०, स° । सद्कंतात्‌ । 


४ शम्द्स्म । ५ यदि समाब्रात्‌ शाब्दस्य भथं पस्यायनशक्तिः स्यातं पुरुषाधीनस्वं न स्मादिति भावः । ६ भप्र- 
सिद्धऽ्यैपि । ७ पुस्पेच्छायाम्‌। ८ भप्रसिद्धाथोवयोदनशक्छिः ¦ ९ पुरुषेच्छ कृतैव । १० -परःययनश-भा०, ब ०, 
पर, स० । १ १-स्वामावा-ब०, प० । १२ -तथाह आ०, ब०, ८० । १३ अभिसन्देडोऽपि प०, आ०। 
अमिभ्रायरपितस्यापि । १४ अ्रवबनशक्ति । १५ कर्पनया । 


१० 


१५ 


२५ 


~ ~ 


११] | परथमः भस्यद्ाध्रस्यावः ७ 

हवमन्यत्‌ श्याख्यानम्‌- भीः देवागम-लभोयान-सुरपुष्पषृषटि-रिविशराविङक्षणा 
निरतिशयपुण्यपरमशेरागयावि्ेवताल्वाविकरणकषक्तित्वादिरश्चणाः बा बद्॑माना प्रतिविवस- 
ममि व्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य 'सन्मतेवा तस्मै श्रीवद्धमानाय नभः । प्रसिद्धानि 
प्रमाणनिश्ितानि अशेषाण्यविकलनि ठस्वानि जीवादीनि' तान्येवार्थो विषयो यस्याः सा 
्रसिद्धाशेषतत््वाथ, प्रतिबुद्धा स्वावरणसम्बन्धनिद्राञ्यपगमे सति प्रतिच्यक्सयुदुदधा, पका 
अविच्छिन्ना असहाया वा मूरतिंशानदश्नार्विरूपा यस्य तस्मै (धसिद्धादोषतत्वार्थपति- 
बुदधैकमूत्तेये' इति । 

“किमर्थमत्र प्रसिद्धप्रहटणम्‌ ? भगवतः सुगतादिभ्यो व्यवच्छेदाथंम्‌ तेषां प्रसिद्ध- 
ततत्वाथया बोधमूर्तेरभावात्‌ प्रतिभासाद्ैतवेस्तद्रोधविषयस्याप्रमाणत्वादिति चेत्‌ ; उच्यते 
प्रतिभासाद्वैतादिकं तत्त्वम्‌, अतन्तवं॑वा ? तरत्रमपि क्षातम्‌, अज्ञातं वा ! यद्क्ञातम्‌ ; 
कथं (तरम्‌, इ्युक्तिः ? ज्ञाते एव तदुपपत्तेः । श्चातं चेत्‌ ; कथमप्रमाणत्वम्‌ ! र्तस्य 
तत््वरूपतया श्षातत्वेन सप्रमाणत्वस्यैवोपपत्तेः | क्ञातमप्यतस्वमेव तदिति चेत्‌; तथाऽपि 
तत्त्वपदरनैवातत्त्वविद्यो भगवतस्तत्त्वविदो व्यवच्छेदात्‌ क प्रसिद्धपदेन कत्तव्यम्‌ ? षराभ्यु- 
पगमेन तक्त्वमेब तदिति चेत्‌ ; तथाऽपि न प्रसिद्धपदमथेवत" प्रसिद्धतयाऽपि परेण तस्याभ्यु- 
पगभात. । शभ्युपगमनिबन्धना प्रसिष्धिरपरसिषदधिरेबेति चेत, "तन्निबन्धनं तत्वमप्यतस्वमेवेति, 
ध्यथं प्रसिद्धपदभिति चेत. ; न स्यथंम; परोषन्यस्तस् '"साधनस्यासिद्ध्वोद्धावना्थेत्वात । 
शत्र हि परमतम्‌-““यस्तावदसर्ङ्ग एव सर्वं्ञो भवति तस्य परोत्तर्थपरिव्ाने को हेतुः? न 
खन्वीदशं फिमपि कारणषुपलक्तितं यदनुष्ठानात्‌ सर्वबेदनं सम्भवति । मन्नतन्रादयस्तु 
प्रायशः सकरक्षपयसम्भविनः” [ प्र वार्तिकाल० १।२९ ] इति ; वत्रदमुच्यते- 
असिद्धः कारणाभावः । प्रसिद्धपदसूनितस्य प्रमाणस्यैवाशेषतत्त्वगोचरस्य सर्व्षत्वनिमित्तत्वात. । 
किं पुनस्तादशं प्रमाणं छदम खस्य सम्भवति ! बाढम्‌ , कथमन्यथा षद्रमाणञव सवेक्षत्वाङ्गीकरणं 
मीमांसकल्य ! तथाहि- 

यदि प्रमाणमेकं न षटभ्रमाणा्थंगोचरम्‌ । 
“चयदि षड्भि; प्रमाणैः स्यात. इत्यादि कथयुच्यते १ ।२९॥ 


न हयोकेन प्रमाणेन प्रत्यक्षादिप्रमाणषटकं तद्धिषय॑ च सवेमनुपसङ्कख्यब्‌ (इदमनेनायं 
जानाति" इत्यङ्गीकतुंमेति " स्वयमप्रतिपन्नस्याङ्गीकारायोगात्‌ । प्रतिपथत एव, परं नैकेन, 
ङिन्तु षड्भिरेव प्रमाणैर्यथास्वं तानि तद्विषयांश्च एरथगेवाधगच्छतीति चेत. ; न ; "“एकम्रत्य- 


----~--~-~~-~~ 











१ अप्रतिहत । २ -ण बद-प१०, ब० ।-णा वं-भा० । ६ महावीरस्य पशिमतीथकरस्य ! ४ “जौवा- 
जौवशववन्धसंवरनिजेरामोख,सश्वम्‌”"-त० सू० १।३ । ५ -क्स्ुदोधा आ०, अ=, स०., प० । ६ आदिशब्देन 
अनन्तवीय-अनन्तसुखपरिपरहः । ७ किमर्थं प्रसि ता० । ८ प्रतिभाषाद्ैतादेः 1 ९ सुगतादिभ्यः। १० साथकम्‌ । 
११ अभ्युपगमनिबन्धनम. । १२ साभनस्यासिद्धित्वो-प०, ब०, आ० । १३ मी० शछो० १।१।२।११२। 
१७ भीमांखकः । १५ प्रतयक्षादिग्रमाणानि । १६ एकप्रस्ययेन भमाणवदकतद्रिषयाणामुसन्धानाभाषे । 
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२५ 


१० 


१५ 


८ ग्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


योपस्नाभाये 'ड्मिरेव नैकेन" इत्यपि वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तथाहि-न हि यस्येकं परभां 
परभाणषटकतद्रोचराथंविषयमस्वि, न च प्रत्यक्षादीनि स्वविषयपरिच्छेदमात्रोपक्षीणानि अपर- 
परमाणतद्विषयगन्धभपि स्पृ्न्ति, तत्कथमसौ प्रमाणषटकं तद्विषयं वा जानीयात. , येनैवयुष्यते- 
“यदि षडमिः प्रपाणैः खात्प्गः केन वायते ।' इति । भवत्यवेदमुपस्कनं 
परमाणं तु न भवति अपुबौरथत्वाभावात. , यथास्वे प्रमाणंनिर्णीतस्यैव प्रत्यक्षादि्रमाणतद्विषय- 
करापस्य स्मरणेन सङ्कखनात्‌ धपूषारथं च प्रमार्णः न गृ्दीतप्रादीति चेत्‌ ; न; -बिषयिविषय- 
सन्वोहस्य श्रागसिद्धः प्रस्यक्षदेरेकैकस्य "तस्सन्दोह।बिषयत्वात , तत्सन्दोष्टाबिषयं च सङ्क 
छनश्य गृह्ीवमाहित्वं तसन्दोहासिद्धौ न सिश्येति । ततस्तर्घन्दोहे (तदपूा्थत्वात. प्रमाण 
भिति कथमप्रमांणम्‌ ९ अपि च, 


गृहीतपभरहणात्‌ मानतद्रेधाकनं यदि । 
न “मानं मानमेकत्वभरयभिक्षा कथं भवेव. १ ।३०। 
पूरवोत्तरावश्रोधीम्यामेकत्वस्यामहो यदि । 
मानवेधसभूहोऽपि किमन्यस्यैष गोचरः ? ॥३९॥ 


ययैव हि पूरवात्तरज्चानाम्यां खकाटनियतपयोयमात्रपरिच्छेदिभ्यामेकत्वस्यापरहणात्‌ 
अपूव्मेकत्वप्रयभिज्ञानं तथैव प्रयक्षा्यन्यतमापरिच्छिननेविपयिविषयसन्दोहगोचरमपि सङक- 
छनक्षानमपूवो्थेमलुमन्तव्यम्‌ । तश्च प्रमाणम्‌ , इत्यस्ति तद्त्‌ सकरज्ीवादिविषयमप्यागमिकं * 
तस्य प्रमाणं यदतुष्ठानात्‌ सर्वैवस्तुसाक्षास्छरणं भगवतं इति न युक्तमेतत्‌ -(कारणाभावान्नास्त 
कस्यचित्‌ सर्वज्ञत्वम्‌ इति । 

स्यादाकूतम्‌- अस्ति निरशेषवस्तुविषयं सङ्कलनम्‌ , ततत्‌, न सकटविषयैकप्रमाण- 
साम्यात "तदमावात. , अपि स्वात्मसामध्यात. । आत्मा हि स्वपरप्रकाशादिरूपः 'ैरिस्छुरन्‌ 
सकलग्रमाणतद्रयसन्दोहं सङ्ककयति, 'तंत्सामथ्यप्युक्तं॑वेदं॑ “यदिः इत्यादिव वनं नैकप्रमाण- 
सामथ्यैभरयुक्छम्‌ । 


न चात्मनः प्रमाणत्वं प्रमातृत्वेन निश्चयात । 
भमाणत्वे " हि सत्यापि प्रमाताऽन्यः भकल्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


॥ तत्यपि स्वपरक्स्य प्रमाणत्वोपकल्पने । 


प्रमाताऽन्यः प्रकूभ्यः स्यादेवं स्यादनवसखिति; ॥ ३३ ॥ 








$ -माणेनि-ब०, ए०, भा०। २ ““सवेटयानुपद्कचेऽय प्रामाण्यं स्मृतिर्यथा [मी ° दो ° १।१।५।११] 
श््युकतःवात्‌ । ३ विषयविषयिस-भ०, ०, प०, घा ० । ४ सद्ुलनातपूवं केनापि शानेनाभहणात्‌ । ५ विष. 
विविषयसमुदापाविषयतात्‌ । तत्न्देशवि~व०, १०, आऽ । ६ सद्लनज्ञान । ७ रमाणम्‌ । ८ स्मरणा- 
वभवाभ्वाम्‌ । ९-विषयविषयित्त-ब०, ला०, प०, स= । १० शुतशानातमक्षम्‌ । ११ सकरविष्यैकप्रमाणा- 
भावात्‌ । १२ परिस्पुरस्तु स~तवा० । ११३ भात्मसामध्य । १४ -णत्वेन त~क्ा० । 


१।१ } भथमेः भत्यक्षप्रस्ताषः [| 

न विना च प्रमातारं प्रमाणस्योपपन्नता । 

न हि कत्तेनिगाशंसं करणं ज्यवजोक्यते | ३४ ॥ 

तन्न भ्रमाणं सवो्थंमेकं यस्य बरादियम्‌ । 

प्रसिद्ध(द्िः)सर्वतन्त्वानां प्रसिद्धेयादिनोच्यते ।॥ ३५ ॥ इति; 

तदसङ्गतम्‌ ; यस्मादात्मन एव स्प्रमाणतदेयसन्योषहटमाकढयतः; स्वविषयान्यभिचारे ५ 

भामाण्यात्‌ , तग्धभिचारे तद्रस्सुनिधितल्य "यदि" हइत्यादिवचनस्यानुपपत्तः । आत्मनः 
प्रामाण्ये प्रमालुत्वं न स्यादिति चेत ; न; विरोधाभावात्‌ । विषयपरिच्छिततिं प्रति स्वतन्न्ाक्स्य- 
पेक्षया प्रमातृतात्‌ साधकतमशक्तथपेक्षया च तस्यैव प्रमाणत्वात्‌ , एकत्र च ॒शदिनानात्वस्य 
'आत्भनाऽमेकङूपेणः इत्यादिना निवेदनात्‌ । तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुरथौन्तरत्वं प्रभितेरपि 
श्वस्य "तल्मसङ्गात्‌ । न चैतत्पथ्यं भवताम्‌, विषयप्रमितिवत्‌ “स्वप्रमितेरपि “तस्माद्थौन्वरस्बे १० 
स्वसंविदितात्मवादामावध्रसङ्गात्‌ । क्रियाकततसमावत्वमेकस्य शक्तिमेदप्रयुक्तम्‌ वि (मवि) 
शुद्धमिति चेत्‌; तर्हि तत पव कन्तेकरणस्वभावत्वस्याप्यविरोधात्‌ नास्मनः प्रमाणत्वे परमात्रम्तर- 
परिकत्पनं यतोऽनवस्थानं भषेत्‌ । 

तस्मादात्मैव सवाथवेदी स्यादरादश्चासनात्‌ । 

प्रमाणं मावना तस्य सवदत्वमावहेत्‌ ॥ ३६ ॥ १५ 
ततः धितं प्रसिद्धमर्णं परसाधनस्यासिद्धतोद्धावनाथमिति । 


यट्पुनरिदं बौद्धस्य मतम्‌-मवतु किन्चिल्ममाणं यदभ्यासात्तत्तवदरिीत्वं भगवतः 
तत्तु न सर्वविषं "तदसम्भवात्‌ । न हि संसार्रिणस्तदस्ति ; सर्वस्य सवेदित्वप्रसङ्गात्‌ । 
"सम्भवेऽपि तदभ्यासस्य वैफल्यात्‌ । कस्यचित्तद्भ्यासनिभरन्धनसकरथेदक्षेनसाधने निःप्रेय- 
सार्थिनां प्रयोजनामावाष | ते खल्टु सोपायक्ष्यो पादेयगोचरमेव कस्यचिज्कानमन्विच्छन्ति ० 
*'स्वयं तदाम्नायात्‌ , सोपायेयोपादेथतत्त्वपरिशचाने देयस्य हानादुपादेयस्य चोपादानात्‌ निःभे- 
यस्राबाध्या पुरुषार्थपरिसमापतः, सकलम्थज्ञानं तु '$त्यचिदबस्करुटीरकोटरान्तगतकीटक- 
गणनादिगोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरज्वेषणीयं पुरषार्थोपयोगामावात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“'तस्मादबुषेषगतं” ज्ञानमस्य" विधार्यताम्‌ । 
कीरसंख्यापरिङ्गानं तस्य नः क्षोपयुज्यते ? । [प्रमाणवा° १।३३] इति; २५ 


~~ - --~ ~ -~ ~~ ~ --~~= ~~~ 





~~~ ----- --+~---.- --- - - ~ ----~--- -- 


१ प्रसिद्धत्स-ता० । २ आत्मप्रामाण्यबसात्‌ । ३ व्यायवि० का० ९। ४ प्रमातुः । ५ अथीन्तरत्वप्रसङ्गात्‌ । 
६ स्वप्रतीतेरपि आ०, ब ०, स०, प० । ७ प्रमातुरात्मनः । ८ शकिमेदरयुक्तदेव कारणात्‌ ¦ ९ सकलपवाथै 
विषयैकप्रमाणासम्भवात्‌ । १० सकलविषयरैकभमाणसम्मवे तु । ११ निःशरेयसार्थिनः । १२ “हेयोपादेयतत्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदकः ! यः प्रमाणमसावि्टो न तु स्वस्य वेदकः 1 -तस्मादधेयतरबस्य दुःखसत्यस्य साभ्युपायस्य 
समुदयसत्यान्वितस्य उपादेयतत्वस्य निरोधसत्यस्य साभ्युपायस्य माग॑सत्यसहितस्य प्रमाणपरिशयुदधस्य यो वेदकः 
स प्रमाणमि्छो न ठु सर्वस्य यस्य कस्यचिद्ेदकः । न ख सकलकषानादायैसत्यचदुष्टयदेशना अपि छु तज्ानत्वात्‌ 
तदुपदे तयैव च प्रामाण्यमिष्वते प्र वा० म० १।३४। १३ कस्मचिद्वस्मरकु-ता० । विष्ठास्थानसमुतन्न- 
कौटसंख्यादिविषयम्‌ । १४ संसारदुःखम्रहामोपायम्‌ । १५ भ्रमाणपुरषस्य । 

#, 


१० ` ल्यायविनिश्चयविधर्णो  १।१ 


अत्रेदमुच्यते- किं तत्ममाणं यदभ्यासादनुेयवस्तुसाक्षात्करणं तथागतस्य ! प्रत्यक्ष 

मिति चेत्‌; न; अनु्ठानवैयथ्यप्रसङ्गात्‌ । अनुष्ठानं हि प्रमाणविषयसाक्षात्करणाथेम्‌ , प्रत्यक्षस्यैव 

च 'तत्साक्षात्करणरूपत्वे किं तदनुष्ठानेन १ न बवाऽसाक्षात्करणषूपं प्रत्यक्षम्‌; अनुमानादय- 

विष्ेषप्रसङ्गात्‌ । साक्चात्करणतारतम्याददोष इति चेत्‌; सस्यादाक्ूतम्‌-प्रत्यक्षमपि किश्चि- 

५ त्साक्षात्कारि तदन्यत्‌ साक्षात्कारितरं तदन्यत्‌ सा्षात्कारितममिति सातिकशायनमेव, तत्र प्रथमा- 

भ्यासाहितीयस्य तदभ्यासातततीयस्य तदभ्यासादपि तत चक्कृष्टस्याभ्यक्स्य सम्भवान्नानुघान- 

वैयथ्यैदोष इति; तन्न; विषयविकशेषाभावे प्रत्यक्षविशेषानुपपत्तः। तथा हि- न साक्षात्करणतार- 

तन्यमध्यक्षस्य -स्वरश्चणविषयम्‌ ; तस्यैकरूपत्वात्‌ । यदि "तस्य विकषदविशदतरादिश्लानवें 

नानारूपं भवेत्‌, भवेदपि तद्विषयमध्यक्षस्य साक्षात्करणतारतभ्यं फरबत्‌ । न चैवम्‌ , तस्य 

२५ “निरशत्वेन नानारूपत्वस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्षत एव तथावभासनात्‌ 

वदवख्मलुष्ठानवैयध्यम्‌ , असमपरप्रतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमात्‌ । “तसात्‌ दष्टस्य भावस्य 
दष्ट एवाखिलो गुणः? [ प्र० बा० ३।४४ ] इति वचनात ¦ 


रत्यकषस्य भिदा किं स्यादेकरूपे स्वरक्षणे १ | 
“नानारूपं न तत्कस्मादाधेऽभ्यक्षेऽवभासते ॥२५७॥ 
१५ यद्नुष्ठानवैयर्थ्यं न स्यात्‌ ‰ नाप्यवमासनम्‌ । 
असमप्रस्य भावस्य सौगतैरलुमन्यते ॥३८॥ 
तन्न स्वलक्षणेप्येष विदोषोऽध्यक्षगोचरः । 
“अन्यत्र चेत्‌ ; तथाप्यस्ये केमर्थक्येन कल्पनम्‌ ? ॥३९॥ 
तच्वस्वलक्षणं यस्माद्धिना तेनापि गृहते । 
२० "विशेषेणोत्तरेणेति नानुषठानस्य तत्फलम्‌ ॥ ४०॥ 


तन्न "श्रमाणं प्रत्यक्षौ यद्नुठानात्तत्त्वदरत्वम्‌ । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य 
"्रविबन्धप्रहणमन्तरेणासम्भवात्‌ । तद्रहणद् न योगिप्रव्यक्षात्‌; अस्मदादौ तदभावात्‌। अस्म- 
दादिप्रय॑श्वादेवेति चेत्‌ ; तद्प्यन्वयविषयम्‌, स्यतिरेकविषयं वा स्यात्‌ ! अन्वयविषयमपि 


=-= 


¶ अनुषयवस्तु । २ इदं गोदधस्य आकूतमभिप्रायः स्यात्‌ । ३ ““तत्र यदथंक्नियासमरथं तदेव वस्तु 
स्वलक्षणमिति ।*-प्रमाणसञ्ु० टी° ए० ६। “यस्यार्थस्य सन्निधानासशिधानाभ्यां ज्ञानभ्रतिमासभेदः तत्स्व. 
लक्षणम्‌ । तदेव परमाथैसत्‌ ॥*-न्यायबि० १।१३, ५४ 1 ““स्वमसाधारणं लक्षणं तत्तवं स्वलक्षणम्‌ ।*-भ्यायनि* 
टी० प° २२1 ““शर्थक्रियासमथै' यत्तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संवृतिसत्मो्ं॑ते स्वसामान्यलक्षणे । 
~पर वा० ३।३। एतन्मते स्वकक्षणं कणिकं निरंश परमाणुहपं च । ४ स्वलक्षणस्य । ५ ““एकस्यार्थस्वमावस्य 
अत्यक्षस्य सतः स्मयम्‌ । कोऽन्यो न दष्टो भागः स्वादयः पभमाणैः परीक्ष्यते । -सवै एव दृष्टो निरंशत्वाद्धाबह्य । 
एको हि अथौत्मा निरंशः । स तावत्‌ भतयक्षोऽभ्युषगन्तज्यः ।” -प्र० वा० स्व ठी° पर= १२१ । ६ भिषा 
०, प०, सा० । ७ स्वरक्षणं परमाथेत एकरूपम्‌ , यदि नानारूपं स्यात्‌ तथापि कथं तज्नानारूपं 
अथमप्रतयक्ष एव नावभासते { यतः साक्षास्छरणविोषा्थं क्रियमाणमनुष्टानं व्यर्थे न स्यात्‌ १ जपि तु स्यादेवेति 
भवः ! ८ स्वक्षणमिन्ने । ९ अध्यक्षगोचरविशेषस्य । १० स्वक्षणमिन्ने कल्पितेन । ११ परमाणप्र-भा०,ब०,प१०। 
१२ भविनाभावसम्बन्ध । 


९।९ - भथभः प्रत्यल्लभ्रस्यावः १९ 


सकरुन्यक्तिविषयम्‌ , प्रतिनियतज्यक्तिविषयं वा स्यात्‌ ? 'न सकरब्यक्तिगोचरम्‌; तद्वः इर्व- 
शत्थापत्तेः । प्रतिनियतव्यक्तिगोषरं चेत्‌ ; तरिं वद्रतस्यैव प्रतिबन्धस्य तेन प्रहणं भवेन्न 
निरवसेषभ्यक्तिगतस्य । शन हि या व्यक्तयो न 'द्रोवरा तशिष्ठस्य प्रतिबन्धस्यान्यस्य वा धमेस्म 
तेन प्रतिपत्तिः सम्भवति, `"आघेयप्रतिपत्तेराधारप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । पकरर तद्वहणमेवान्य- 
त्रापि तद्रहणमित्ति षेत्‌ ; “अन्यत्र तद्प्रहणमेवेकत्रापि तदप्रहणं किन्न स्यात्‌ ! एकत वद्रहणं ५ 
्रस्यक्षव एवातुभूयत इति चेत्‌ ; अन्यत्र तदय्रहणमपि तत एवाजुमूयते "तद्न्यविषयपयख्छुल- 
त्वेन दस्यं स्वयमनुभवात्‌ । ""अतः "अन्यत्र साध्यामाबेऽपि साधनं सम्भाव्येत, "वथा च 
कथमचृ्टपूवेधूमाविददौनात्‌ निशिता पावकादिप्रतिपत्तिभेदेत्‌ १ तन्न अन्वयविषयातात्यक्षाखतिबन्ध- 
प्रतिपत्तिः । व्यतिरेकविषयाषेवान्योपङम्भरूपादिति ° चेत्‌ ; "तस्य व *`साष्याभावप्रयु्तसाधनाभा- 
बनियमाधिकरणमावाभिमतकतिपयविपक्षगोचरत्वे स एव दोषः 'तजनिष्टस्यैव तथाविधतदभाव*- १० 
नियमस्य तेन ्रहणा्न निरवशेषविपक्षनिष्ठस्येति । न हि यो यस्याविषयः" ` तत्तस्य कस्यचि- 
त्सदसत्तवप्रतिपत्ती समथ॑ मेरुशिखरे मोदंकसदसन्तवप्रतिपत्तिवत्‌ । सकङ्विपक्षप्रहणे चोक्तम्‌- 
“तद्रतः सर्वक्षत्वापत्तिः' इति । तथा च “दुःखसत्यस्य “यत्‌ अनित्यत्वे कदाचिदुपलम्यत्वं दुःखत्वे 
देतुपरवशत्वं सत्यत्वे वोत्तरा सभावनानिर्मितत्वम्‌ अनापमत्वे चानास्मका्यकारित्वं साधनयुकं तस्ता- 
कल्यम्यतिरेकनिश्वयविरहात्‌ विपक्षेपि संमान्यमानं कथमुक्तसाध्यप्रत्यायनसामथ्यैसुदेत्‌ यतश्च १५ 
तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निर्णयः स्यात्‌ ! एवमन्यत्रापि । तन्न परस्यालुमानं थदभ्यासादलुष्ठेय- ` 
बस्तुसाश्चात्करणम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-न सकठ्विपक्षग्रदणात्‌ व्यतिरेकनिणेयो येनायं॑दोषः स्यात्‌ भपि 

तु ण्तादारम्यतदुत्पत्तिपरतिषन्धसामथ्यौत्‌ | तथा हि ` ` दुःखसलस्य कदाचिदुपलभ्यत्वमनित्यत्व- 

स्वभावं तदभावे न मवत्येव । नित्यत्वे हि “नित्योपरुभ्यस्वभावस्यैव प्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌ २० 














॥ --------------> ~~~" 


१ न तस्सक-प० । २ प्रतिबद्धस्य ब०,भा०,१०,स० । ३ स हि ता०। ° अस्मदादिभत्यक्षविषयाः । 
५ षस्तुगतः सम्बन्धोऽन्यो वा धर्मैः! ६ अ्यक्षगोचरम्यक्त । ७ परत्यक्षागोचरे व्यक्तौ । ८ तदुप्रहणमेवैकघरापि 
तदुपरहणं आा०, ब०, प०, स० । सम्बन्धापरहण । ९ स्वविषणतिरिक्तविषषयपरा््‌मुखत्वेन । $ ° यतः प्रत्यक्षं 
प्रतिनियतविषयम्‌ अतः ¦ ११ स्वागोचरव्यत्तौ । ५२ स्वागोचरव्यक्तौ अन्वयन्यभिचारे सति । १ 
विपक्षोपलम्भरूपात्‌ । १४ विपक्षोपलम्भरूपस्य व्यतिरेकविषयकषभ्रत्यक्षस्य । १५ व्यतिरेकनियम । 
१६ कतिपयविपक्षनिषटस्यैव साध्याभावप्रयुक्तकषाधनामावरूपम्यतिरे नियमस्य । १७ भावानि -ता० । 
१८-यस्ततस्तत्र कप्य-ता° । १९ तत्‌ ज्ञानम्‌ तस्य स्वाविषयीभूतपदार्थनिष्ठस्य कस्यचित्‌ धर्मस्य । 
२० दुःखसत्तवस्य ०, ब०, प०, स० ! २१ “दुःखं संसारिणः स्कन्धाः”-भर० वा० १।१५४९.। “यत्‌ 
इर्यस्य साधनमिस्यनेनान्वयः । २२ “'दुःखसत्यश्च भनित्यतो दुःखतः  श्स्यतोऽनात्मतस्चेति चतुराकारमाख्यातु- 
माह-कदाचिदुपकलम्भात्‌ तदधुवं दोषनिश्रयात । दुःखं हेतुबरात्वा्च न चात्मा नाप्यधिष्ितम्‌ ॥ कद्ाचिडुपलम्मात्‌ 
दुःखमधुवम्‌ अनित्यम्‌, दोषनिशरयात्‌ राणादिदोषाश्रयेणोत्यत्तेःदेतुवेशषतवाख सवं परवरं इःखमिति न्यायात्‌ दुःखं 
तत्‌ । न चात्माश्रयम्‌ अनात्मन आत्मविलक्षणत्वात्‌ , नाप्यधिष्ठितम्‌ अधिष्ातुरात्मनोऽभावात्‌, भनेन श्चत्यतत इत्या- 
ख्यातम्‌ ।'"-प्र० बा० म० १।१७८,७९ । २३ “तत्र दुःखसत्ये चत्वार भाकाराः । तदवा अनित्यतो दुःखतः 
शन्यतोऽनात्मतस्चेति ।'"-घरम॑स ००२३ ! २४ “स च अतिबन्धः साध्येऽे लिङ्गस्य वस्तुतसादात्म्यात्‌ साध्याथौ- 
इततच । -स्थायवि० ए ४१ । हेदबि० दी° पर= ५५। स्वभावहेतौ तादातम्यसम्बन्धः, कायेहेतौ च तदुत्यति- 
सम्बन्धः । २५ दुःखसत्यत्वस्य भ ०;ब ०,प०;८० । २६ शनित्वत्वामावि \ २७ नित्यत्वोपल-भा ०.०.१०३ ० | 


१२ भ्यायविनिशधयविषरणे [ ११ 


“न हि नित्यस्य निस्ययुपलम्यस्वमावस्य कंदाचिदुपलम्भो युक्तः उपलस्येतरस्वभावभो 
परस्परपरिहरस्थतत्वेन विरोधात्‌, उपलभ्यत एंव स्वेति (स इति) प्रतिपादनात्‌ । न 
च स्वेदा सवेुपज्धुं शक्यं क्रमोपलम्यस्यानित्यत्वात्‌। न च क्रम एकत्वे सम्भवति 
क्रमवत  एकत्मेनाप्रतिमासनात्‌ प्रस्यक्तस्यप्रहृतेः अनुमानस्य (तदभव अभावात्‌ 
५ प्रत्यक्पू्वकंत्वादनुमानसख, अनुमानपूर्वकत्वे अन्धपरम्पराप्रसङ्गात्‌ 1 [ प्र०वार्तिकार° 
१।१७८ ] इति । 
एवमन्यत्रापि स्वभावहेतौ वक्तत्यम्‌ । तन्न तस्स्वभावस्यान्यस्वभावत्वं तस्स्वभा- 
वस्यैवाभावप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनिटयहेतुकस्य दुःखसत्यस्य अहेतुकत्वं नित्यदेतुकत्वं वा सम्भावयितुं 
शक्यम्‌ ; उदहितुकत्वे नित्यत्वस्य नित्यहेतुकत्वे चानिवर्तेनस्य प्रसङ्गात्‌ कारणवैकस्याभावे कायैनिवत्त- 
० रथोगात्‌ । ततो निवत्तेमानं कायै" कारणस्य निवृत्तिमेव गमयति नानिषृत्तिम्‌, तत्र॒ स्वय- 
मप्यजिङृ्तत्वभ्रसङ्गात्‌ । न चानिवृत्तिरूपमेव दुःखसयम्‌; ' "तस्य ` 'कदाचिदुपलभ्यत्वेनानिय- 
त्वस्य साधनात्‌ । तदुक्तम- 
'“अहेतोनित्थतेवाऽस्तु नित्यदहेतोः क्षयः इतः । 
. ` हेतुतैकस्यमप्राप्य कथं भावो निवत्ते १ ॥ 
१५ ` ` ` ` यस्य हेतुकृतो भावस्तं 'दभावान्न तद्भवेत्‌ । 
तद भावेऽपि भावश्चेदभाबोऽस्य कतो भवेत्‌ १ ॥ 
अनित्यहेतक्ो भावो हेत्वमाबाभिवसते । 
"नित्यहेतोरभावोऽस्ति न हेतोनं निषक्तेते ॥ [भ्र ०वार्तिका० १।१२५] इति । 
एवमन्यत्रापि कायहेतौ वक्तव्यम्‌ । तन्न तस्कायैमेतुकमन्यहेतुकं वा युक्तमिति; अन्ने 
२० दमुच्यते- यत्‌ यरघ्वभावं यत्काय वा सर्वत्र सर्वदा तत्‌ तरस्वमावमेव नान्यस्वभावम्‌ , चत्का- 
यैमेव नाकार्यं नान्यकार्यं बेति । ^नहि" इत्यादिना 'अहेतोः' इत्यादिना चोच्यमानः कस्य पुनः 
प्रमाणस्यैतावान्‌ ज्यापारः ९ प्रत्यक्षस्यैवेति चेत ; न; तस्य सभ्निहिते तात्कालिकवस्तुमात्रगोचर- 
तया निरबशेषसपक्षचिपक्चाभिमत्यक्तिनिकरनिरीक्षणक्षक्तिविकरत्वेन * ह्यतो व्यापारस्याऽसम्भ- 
वात्‌ । प्रदेश्तस्ताद्‌त्म्यतत्कायैत्वग्रहणमेव देशक्राल्यापित्वेनापि तद्र्णमिति चेत्‌; व्याहत- 
२५ मेतत्‌-यदि प्रदेशतस्तद्रहणं इथं तग्यापित्वेन तद्रह्णम्‌ † तच्चेत्‌; कथं प्रदेशतस्तदरहणम्‌ 
` श्वदेशतश्च, तदुभ्यापित्वेन चः इति स्पष्टो व्याघातः । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि श्रदेशनियत 
त्वेन अ्रहणमेब "“तग्यापित्वेन ग्रहणं न स्यात्‌ १ यत इद सूक्तं स्यात्‌- 


१ कथचिदु-भा०, ब ०, प०, स ° । २-दहारस्थितित्वेन भा०, च ०, प ०, स० । २ इव सत्तेति ““३प- 
लभ्यतयैव स इति*-भ० वातिंकाछ०। ४ सर्वथा भआ०,ब ०,१०.८० । ५ नित्यत्वे । 8 भअत्यक्षामावे। ७-तवादनु 
मानपूँ -ता० । ८ तुलना-^'न हयदेतुकत्वे नित्यदैतुकत्वे वा निवतैनाय व्यापारः सफलः ।” ~पर० वार्तिका ० 
१।१३५ । ५ यदि निवर्तमानं का्यं॑कारणध्यानिष्सति गमयेत्‌ तदा कारणस्यानिषृतौ स्वयं कार्यस्यापि न निब्रततिः 
स्यादिति भाबः । १० दुःखसत्यस्य । ११ कदाचिदष्युप-भा०,ब०,प०. -। १२ हेतोतकत्य-भा०,ब०,प०। १३ 
हेत्वभावात्‌ । १ ४ कारणाभावेऽपि यदि कार्यसततवं स्यात्‌ तदा भस्य-ार्यस्य अमावः कतः कारणात्‌ स्यात्‌ १ १५ 
अतः नित्यकारणकस्वायंस्य भमावो नास्ति अतः घ हेतोनं निवर्तते । १६ सर्वोपसंहारेण । १७ शकलदेशकोलम्यापित्येन \ 








११ ] भरथमः पत्यक्षपस्यावः १३ 


५्यो यत्रैव स तत्रैव यो यदेव तदैव सः। 
न देशकालयोव्यभिमोवानामिह विदयते ।'› [ ] श्वि । 


. तन्न प्रत्यक्षस्यायं व्यापारः, तस्यान्बयविषयस्य ठ्यतिरेकविषयस्य वेयतो व्यापारस्याऽ- 
नुपपत्तेः । तंलन्मनो विकल्पस्येति चेत्‌; कः पुनरसौ विकषस्यः ! अनुमानमेवेति चेत्‌; 
अनुभानाचर्दिं व्याप्तिप्रहणम्‌, तदपि न सम्यक; स्तेनैव तद्रुहणे भरस्पराभ्रयग्रसङ्गात्‌ । 
अन्येनः तद्रहणे अनुमानपूर्वैकत्वमनुमानस्योक्तं स्यात्‌ । भवतु को दोष इति चेत्‌; छि 
“पुनरिदमिदानीमेबोक्ं भवद्रवनं भवतैव विस्मृतम्‌ “अनुमानस्यानुमा नपूर्ैकत्वे अन्धपरम्पराप्रस- 
क्गात्‌' इति ? अनुमानपू्कमेवालुमानं तथैव व्यवहारात्‌ ; न च व्यवहारो विवारम्हेति तस्या- 
विचारितरमणीयत्वात्‌ , तद्विवारे सकटमेदेन्यवहारविरदप्रसङ्गादित्यपि न बन्धुरम्‌ ; भनित्या- 
शनुमानवशित्या्नुमानस्याप्य्गीकारभसङ्गात्‌ । नित्यादिखेनादृश्यमाने दुःखसत्यादौ कथं 
वथानुमानमिति चेत्‌ ? स्यादेतदेवं यदि दशेनपू्वकमतुमानं स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्यानुमान- 
पू्वकत्वेनोपगभात्‌, अन्धपरम्पराप्रसङ्गस्य चादिचारितैरमणीयव्यवहारपद्धतियुग्धवारवमिता- 
पारवश्येनैव निवारणात्‌ । व्यवहारादपि नित्या्नुमानभप्रसिद्धमेव तत्र 'तस्यालुपयोगादिति 
चेत्‌ ; न ; व्यवहारे तस्येबोपयोगात्‌ , प्रति निग्यादिव्यवहारस्य निर्यत्वादिनिमित्तत्वेन 
व्यवहारिणां प्रसिद्धत्वात्‌ । न हि निरंशक्षणिकादिरूपतया वस्तु किच्चिभ्निश्चितं विपश्चितां 
व्यवहारकारणम्‌ । कथमन्यथा अभ्यासावस्थायां ` ्रतयक्षविषयतयाऽध्यारोपितं इयप्राप्येकत्वमेव 
ज्यवहारकारणं ` भवतेव 


«ततो ` -माग्यथविषयं "विषयान्तरगोचरम्‌ । 
प्रमाणमध्यारोपेणं ' "न्यवहारावरोधटृत्‌ ।॥ [ प्र° वातिंकार० १।१ ] 


इति लुता निरूपितम्‌ ! ""तदनुमानाङ्गीकरणे च न दुःखसस्यस्यानिस्यत्वं तन्नियत्वस्या नुमानेन 
साधनात्‌ । नापि "तस्यानार्माभरितत्वम्‌ ; अनु मानसिद्धनित्यादिरूपस्यास्मनः वदाश्रयत्वोपपन्तेः । 





¶ प्तयक्षपृष्टभाविनः । २ अकृतानुमानेनैेव स्वीयव्य्ातिप्रहणे । ३ न्यापिग्रहणे सति अनुमानो- 
स्थानम्‌, सति वायुमाने व्यापनिम्रहणमिति । ४ द्वितीयानुमानेन प्रथमानुमानभ्यापिग्रहणे । ५ नरि- 
दानी-० । ६ नित्यादित्वेन । ७-रमणीयतवन्य-घा ०, ब०, प०, स०। ८ तत्र न्यवहारे तस्य नित्यादि- 
वस्तुनः । ९ तस्मादुप-प०। १०-दहरेणाप्र-प० । ~हारेणां प्र- आ०, ब०, स०। ११ “अन्यो हि दन 
कालः अन्यश्च प्रापति्ालः, जन्तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ ) अभेद्‌ाध्यवसायाच्च सन्तानगतमेकत्व 
र्टम्यमिति ।' -ज्यायवि० दी प° ७ । ५२ ददनविषयभूतः क्षणः दस्यः,.मदृत्यनन्तरं आतिविषयीभूतः 
क्षणः प्राप्यः । बौद्धानां मते सर्वस्य क्षणिकलवात्‌ अन्यत्‌ दइ्यम्‌ प्राप्यञ्च अन्यत्‌ स्यात्‌ अतश्च विसंवादात्‌ अप्रामाण्यं 
व्यवहारविसंबादश्च भर्तः तत्परिहारार्थं तैः "यद्‌ दृष्टं तदेष रातम्‌" इति विमि्नदणणतसन्तानात्मकमध्यारोपितमे- 
कत्वं स्वीक्रियते । ततश्च ज्ञानप्रामाण्यं 2 वहार. निर्वहति । १३ प्राप्त्यपेखया । १४ देरंनपेचया भतीतक्षणगो- 
चेरम्‌। १५ सन्तानात्मकैकत्वारोपेण । १६ ““पवहारावबोषकृत्‌”-प्र° वार्तिका ० । १७ नित्या्नुमान- 
स्वीकारे । १८ सस्यारमानि-भा०, ब ०, १०, स ० ¦ दुःखसत्यस्य । । 


१९ 


० 


१४ ल्थायदिनिश्चयकिवरणे ` [ १।१ 


कारणमेव कि्िस्छस्यविदाश्रयत्वेनापिष्ठायकम्‌ अंनुपकारिणस्तदयोगात्‌। न च नित्यस्यात्मनोऽ- 
न्यस्य वा करणत्वम्‌ † तत्कथं तेन दुःससत्यस्याधिष्ठानम्‌ ९ तदुकतम्‌-“नाकारणमधिष्ठाता 
नित्यं वा कारणं कथम्‌ ? [ ० वा १।१७९ ] इति वेत्‌ ; उच्यते- 


नन्विदं कारणत्वं च -संबत्यैव न तत्त्वतः । 


५ यदुक्तं कीर्तिनेवेदं ““संदृत्यास्तु यथा तथाः [ प्र° बा० २।४ ] ॥ ४९१ ॥ 


१० 


१५ 


० 


लोकाभिप्राय एवायं संदृत्यर्थोऽपिः नापरः । 
सं च नित्यस्य देतुत्वमविवादुं प्रकस्पयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रर्ब तस्य सद्भावात्‌ क्षणिकादौ विपयैयात्‌ । 
इति प्रपठ्तः पश्चाथथास्थानं वदिष्यते ॥ ४३ ॥ 
हेतुत्वादेब दुःखध्य “तेनात्मा ॒स्यादुपाक्रयः । 
तत्कथं दुःखसत्यस्य चतुराकारतोच्यते १ । ४४ ॥ 


ततो निराकृतमेवंत्‌-“"चतुराकारं “दुःखसत्यमनित्यतो दुःखतः ` शशून्यतोऽ- 
नात्मतश्च'› [ भर° वार्तिकाल० १।१७८ ] इति । तन्नायं "व्याप्ति बिकल्पोऽलु मानात्‌ । मा 
मूसतथापि योग्यतयैव साध्यसाधनाविनाभावसवेस्वगोचरः कश्चिद्पर एवायं विकस्प इति चेत्‌ ; 
स्ति तर्हिं निरवशेषवस्तुविषयं › 'छदयस्थस्यापि किन्चित्ममाणभिति * "वद्भ्यास एव सकलाथ 
दशषनार्थिना कर्तव्यो न नियतविषयानुमानाभ्यासः; ' "तदभ्यासे सकलार्थद्शनासम्भवात्‌^ नहि 
नियतविषयप्रमाणाभ्यासाद्‌ अदोषविष ` दक्षेनमुपपन्नम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादशोषद्शनस्या- 
शेषविषयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिषादनार्थम्‌ '-अशेषम्रहणम्‌ । 

यपुनरेतत्‌ -भवतु भगवदशनमलेषविषयम्‌ , तथापि किं “तस्य परीक्षया पुरुषाथौनुप- 
योगात्‌ ? य्पुनस्तदशेनं *"चतुरायैसत्यगोचरं तदेव परीक्षितव्यं ॒पुरुषार्थोपयोगित्वात्‌ नापर- 
विषयं विपर्ययादिति; तत्रेदमुच्यते- तत्सत्यव्यतिरिष्तं “यदि छिन्विजन्नास्ति तर्हि" तावदेव 











१ अर्थक्रियारहितस्य । २ नित्यस्य कमयौगपद्याभ्याम्थक्रियाविरहात्‌। ३ कल्पनयैव । ४ "हयमेव खट संबृति- 
स्च्यते येयं विचार्यमाणा विशीर्यते” ““प्रमाणमन्तरेण अपीत्यभिमानमात्रं संहृतिः `" अनिरूपिततत्तवा हि अरतीतिः 
संृतिमेता ।” -प्र°वातिङ्ाङ० २.४ 1 ““संत्रियत त्रियते यथाभूतपरिजञानं स्वभावावरणादाद़ृतप्रकाशनाश्वानयेति 
संगतिः । अविधा मोहो विपयौस इति पयौयाः । अविद्या ह्यसत्यदार्थस्वरूपारोपिका स्वमावदशीनावरणात्मिका च ती 
संृतिहपपद्यते । अविग्योपदर्ितं च प्रतीत्यसमुत्यक्ं वस्तुरूपं संवृतिश्च्यते । तदेव ोकसंवृतिसत्यभित्यभिधौयते 1” 
-बोधि्० प धू० ३५२ । ५ लोकामिप्रायात्मकः संशृत्यथंः । ६ नित्य एव । ७ तस्यासद्धावा-जा०, अ ०, प०, 
स०। हेतुत्वस्य। ८ येनात्मा प० । यताटमा स ° । नात्मा ब ०, स०। तेन नित्यस्य हेतुतसम्थनेन। ९ घर्मसंम्रह- 
श्रमाणदार्तिकादौ निर्दिष्टम्‌ । पद्यतु ०११२०३३, १० दुःखस्य सत्य-अ!०,ब०,प१०.स०। ११ श्युन्यवतो-भा०, 
ब०,प१०,स० । १२ व्यापतिविकत्पोऽनार्मा मा-ता० । १३ अंत्पज्ञस्य । १४ तदैव प० । सकरसाप्यसाधनगोचर- 
व्वातिविकल्पाभ्यासः 1 १५ नियतविषयानुमानाभ्यासे । १ ६-दनामावात्‌ था०,अ०,प०,स० ) १७ प्रसिद्धाशेष. 
तत्ा्थ्यत्र । १८ तदहोषविषयत्वस्य । १९ “सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा । निरोधौ माग एतेषा 
अधामिसमयं क्रमः ।।**-नभिधमेको० ६।२ । धर्मसं० पर० ५ । २० यत्कि-भा०, ब०, पर) स । २१ सस्य 
शरतुष्टयपरिमितम्‌ । 





११] परथमः प्रत्यश्चपरस्तावि । १५ 


जगदिति कथन्न वदशोनस्याशेषविषयत्वम्‌ ? कथं वा न ॒पुरषार्थापयोगित्वं यवस्तत्यरीक्षणसु- 
पक्ष्यते न हि सर्ववि्षयस्यैवाऽसवैविषयत्वं पुशषाथेेवोर्वा तदहेवुत्वञुपपश्म्‌ ; विरोधात्‌ । 
ततः सत्यचतुष्टयवेदित्वेन कस्यवितमरामाण्यमम्युपगच्छंन्‌ अरोर्षषेदित्वेनैव अभ्युपगच्छहीति 
व्याहतमेतत्‌ 
“'हेयोपादेयतत्वस्य साम्युपापस्य वेदकः । ५ 
यः प्रमाणमसाविष्टो न तु स्ेस्व वेदकः ॥ [ प्र वा० १।३४] इति । 


भवतु तदि चतुःखयव्यतिरित्तं किमपि यद्विषयं सुगतदक्षनमपुरुषार्थोपयोगीति वेत्‌ ; 
कंस्य न तत्‌ पुरुषा्थोपयोगि-युगवस्य, विनेयानां वा १ [न] तावस्सुगतस्य; तस्य निरवशेष 
चतुःसत्य-तदूव्यतिरिक्तराशि्वयदश्चेने तद्रतसत््वक्षणिकत्वादिसकल्साध्यसाधनधमैव्यातिप्रति- 
पत्तौ सुनिश्चितस्य स्वाथानुमानरक्षणस्य पुरुषार्थस्य सम्भवात अन्यथा तदयोगात्‌ । न हि १० 
व्याभिरहणनिरपे्षस्य प्रदेशिकतदर्हणसपेक्षस्ये वाऽलुमानस्य सम्भवः; अतिप्रसङ्गात्‌। अत एवो- 
कमठङ्कारकारेण- 


८सहभावस्तु यो व्याप्ती न तस्मादञुमोदयः । 
9 ¢ 
कादाचित्कतया "तस्य " स्त्रास्तरसुमाऽ्थवा ॥2 [प्र० वा० १।४] इति 


स्यान्मतम्‌ › न सुगतस्याजुमानात्मा पुरुषार्थो यतस्तदुपयोगित्वेनाशेषदशेनस्य विचा- १५ 
राहैत्वम्‌, अपि तु *शरत्यक्षादेव (कषास्मैव) "तस्य च न व्यापनिपरहणसपेक्षत्वं यतस्तत्राशेषदशेन- 
स्योपयोग इति; तदसारम्‌; अनुमानस्यैव सवोकारगोवरस्य सौगतप्रयक्षत्वेन परैरभ्युमगमात्‌ । 


यस्मादुक्तम- 
““सवौकारानुमानं ˆ यदध्य्तात्न्न भिद्यते । 
नन्द्रिेणापि संयोगस्तं तोऽधिकविशेषट़ृत्‌ ॥।” [ म° वा० १।१२८ ] इति २० 


यदनुमानमेव प्रयश्च तरिं श्रत्यकषात्‌ व्याप्रिपहणम्‌' इति ° “अनुमानात्तदरहणम्‌' 
इत्युक्तं भववि, न चैतन्न्याय्यम्‌, तत॒ एवालु मानात्तदरहणे' ^ परस्पराभयमसङ्गात्‌ , अन्यतस्त- 
द्रहणे तत्राप्यन्यतस्तद्रहणमित्यनवस्थापत्तेः परसतुतायंप्रतित्त्यमावप्रसङ्गात्‌ । उक्तच्च प्रह्षाकरेण- 


--~ ----~---~ - ~ -- -- - स 


१ -विषयस्यासर्व-भा०, ब०, प०, स० । २ त्सत्य-भा०, ०) १०, सण । र-च्छतीति 
आ०, ब०, प, स०। ४ सत्यचतुषटयभ्यतिरिक्तस्य जगतोऽभावाते सर्यचतुषटयवेवित्वमेव अदेषार्थ- 
वेदित्वम्‌। ५ पश्तु-ए° ९ ए०१२। ६ यद्विषयगतद~-धा ०, ०,१०। ७ अनुमानायोगातत्‌। < व्यक्तिविशेषे ब्याप्ति- 
अहणापेशस्य । ९-स्पैवानु-प० । १० प्रमाणवार्तिकाछड्ारहृता परज्ञाङूरगुतेन ^ सहभावस्तयोब्याप्त्या न `" *-प्र 
वा्िकाछ० १।४७। ११ सहभावस्य । १२ यदि कादाचित्कसहमावेनातुमानं स्यात्‌ तदा बहिनापि धूमानुमानं स्मात्‌ 
कादाचित्कसहभावस्याबिरोषात्‌ । १३ प्रत्या" * "व~णा ०,ब०, ० प्र" "व -ता ० । १४ प्रत्यक्षात्मनः पुरषाषेस्य । 
१५ “यस्व स्वाकारपदाथस्वरूपवेदनं तदेवाष्यक्षम्‌ । साक्षात्करणार्थो हि अत्यकषायः `“ -प्र० बारतिंकाष० 
१।१३८। १६ सर्वाकारानुमानात्मकम्रत्यश्चायेकया । १७ इति कथनेन । १८ स्वौयग्यातिभ्रहणे । 


१० 


॥, 


१६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


“अनुमानान्तराक्तेपादनवस्थावंतारतः। 
रृताऽरतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेक्तणात्‌॥।”' [ भ० बार्तिकाल० १।४ ] 


इति चेत्‌ ; अस्तु सौगतस्यैवायं॑दोषो यस्माद्यवहारमात्रादेव प्रसिद्धमनुमानम्‌, तदभावे 
्षृत्यादिव्यवहारविरदप्रसङ्गात्‌ । प्रत्यक्षस्याप्यनुमानपूवेकस्यैव व्यवहारकारित्वातं, अनुमानमेव 
खस्वत्यन्ताभ्यासपाटवपरिकंलितशरीरमननुस्मृतसाण्यसाधनसम्बन्धतयोपजायमानम्‌ -अकसमा- 
दुभदशषेनादहिसंबेदनवत्‌ अध्यक्षन्यपदेशषमतुमवेत्‌ प्रवयादिन्यवहारमारचयति नापरम्‌ । 
वत्र यदि अन्धपरम्पराप्रसङ्गापादनादनुमानमवसाय्येत व्यवहार एवापसारितः स्यात्‌। तत्र यद्येता- 
वताः परितोषस्तदा न किल्म्ित्कतव्यमिति मुक्तिरेव संसारात्‌ ^तस्यायन्तमसम्भवात्‌ । अथ 
व्यवहारपसिद्धः संसारः ; वर्हि सिद्धमेवालुमानं उ्यवहारस्य ^तन्नान्तरीयकल्वात्‌ । अत्तदृदीत- 
व्यात्िसामध्योत्‌ सवौकारगोचरमलुमानं छगतस्योपजायमानमनबदमेवेति चेत्‌, आस्तां ताबदे- 
तत, “वत्त्वपदतात्पस्यचिन्तायां विचारणात्‌ । तन्नानुमानात्तस्य सवौकारालुमौनं दशेनादेवं' 
तदुपपत्तेः। यदि ' तदशेनमर्नलुमानं कथमनुमानारमकं तत्मत्यक्ष मुक्तमिति चेत्‌? न; एवमपि परस्यैव 
शोष।वं । तन्न सुगतस्य निरवशेषदशेनमपुरुषाथंकरम्‌ , तदभावे तत्पुरुषार्थस्य खाथालुमानस्या- 
भावप्रसङ्गात्‌ । 


एतेन "विनेयानामपि तत्‌ पुपार्थकरं नः इति चिन्तितम्‌ । तदभावे स्वाथौनु- 
भानवत्‌ ` '्तन्निषन्धनस्य पराथोनुमानस्यापि विनेयपुरुषाथतयाऽभिमतस्याभाबप्रसङ्गात्‌ । 
साध्यप्रतिबद्धलिङ्गोपदक्षंनपरं हि वचनं परा्थानु मानम ", तेनैव“ सुगतोपदष्टेन विनेयानां 
तच््प्रतिपत्तेः, न वचनमात्रेण ` ^तस्य वस्तुनि *रामाण्यानमभ्युपगमात्‌ , प्रमाणसह्यान्याघात- 
प्रसङ्गात्‌ । न चासति स्वाथौनु माने तटुपदशेनपरं बचनम्‌ । न च निरवशेषदशनमन्तरेन 
खार्थाुमानमिति स्रपराथसिद्धिमूखनिग्रन्थनत्वादखिखवस्तुसाक्षात्करणस्य कथन्नाम विचारमूभि- 
मागविधेयत्वन्न भवेत ! 


अपि च, परमपीदं "प ` पयैनुयुञ्यते- यत्त्चतुःससयञ्यतिरिक्तं तत्‌ बेतनम्‌ अचेतनम्‌ ,वा 
गस्यन्तरामाषात्‌ ? चेतनमेव कीटसङ्खयादिरुक्रणभिति चेत्‌ ; अत्रापि सङ्खयावतः, सङ्खयाया वा 





9 भ्रकृताप्रकृता वा स्या-१०। प्रकृता च प्रकृता स्या-ख० । २ -परिकरितरा -वा० । ३ ' भत्य- 
भ्ताभ्यासतस्तस्य रित्येव तदथैवित्‌ । अकस्मा दुधूमतो वहठप्रतीतिरिव देहिनाम्‌ 11" -प्र० वातिकाल० १।१३८। 
४ यकहारापसारणेम । तुलना-““तत्र यद्येतावता परितोषस्तदा न किचित्कर्तम्यमिति युक्तरिव .“" ` “*” -प्र° 
वार्सिंकाकृ० १।५ । ५ उ्यवहाररूपस्य संसारस्य । ६ अनुमानाविनाभावित्वात्‌ । ७ चतुःसत्य-तद्वयतिरिकराशि- 
हयदशीनयहीत । ८ असिद्धाेषतततवा्थति शलोकोकततत््वपदविचारावसरे । ९-मानं तददौ-णा०, ब०, प०, सख०। 
१० राकषद्रमदशोनादेव । ११ सुगतप्रस्यशषम्‌ । १ २-नमनुमा-आ०, ब०, प०, स० । १३ सुगतस्वाथालुमान- 
निबन्नस्य । १४ ^शत्रिरूपलिङ्गारुयानं पराथा नुमानम्‌” न्यायवि ०० ६१। “तत्र पराथौनुमानं स्वदधथेप्रका- 
शनमित्याचायीयलक्षणम्‌*-प्र० धा०, म० ४।१। १५ साष्यप्रतिबद्धलिङ्नोपदशोकवचनेनैव । १६ बवनसय । 
१७ “वचसां रतिबन्ध बा को बटष्वपि वस्तुषु । प्रतिपादयतां तानि येषां स्मासरमाणता ॥**-सर्वस ® 
क्छो० १५१३ । १८ यतौ हि बैदः प्र्यशमनुमानकवेति ्रमाणदयमेबानुमन्यते । १९ सौगतम्‌ । 


११1 प्रथमः परत्यक्चप्रस्ताधः १३ 


वहोनमपुदषायंकरम्‌ ! न ताबत्सद्कयावतः; तद्धिः "निरवशोषदेशकालाथिषठानं कीटमिहरम्ब- 
कमेव, न ब वदश्नामाबे तदधिकरण चतुःसर्यसंवेदनं सम्भवति । न शि चतुःसत्यं नाम 
किटिबत्खसन्त्रमस्ति, दुःखरसमुदयादेश्चेतनसन्तानाधिकरणस्यैव त्त्वात्‌ । चेतनसन्तानस्य 
व नारकतिर्य्लरसुरमेदभिन्नस्य प्रत्येकमनेकधा मेदमलुभवतः प्रतिव्यक्तिदेशेनविरहे तद्‌- 
भिकरणनिरवरोषचतुःसत्यसाक्षात्करणासम्भवात्‌ कथन्न ॒तरईशैनस्य पुरुषार्थोपयोंगित्वम्‌ ? ५ 
सामान्यहपतयेव सकरुवतुःसत्यवेदनान्न प्रतिव्यक्तिनिरवशेषचेतनसन्तानदशोनमर्थवदिति चेत्‌ ; 

न ; स्ाकारवतुःसत्यवेदनविरोधात्‌ । न हि सामान्येन गीतं सवोकारेण गृष्ठीतं नाम । 
सवोकाख्रहणं चाभिमतं मवताम्‌ ““सर्वीकारालुमानं यत्‌; [ भ्र० वािकार० १।१३८ ] 
इत्यादि वचनात्‌ ! भवतु भुगतस्य प्रतिग्यक्तिगतदकेनेनैव सकर्वेतनसन्तानसाक्षारकरणम्‌ 
अस्माकं तु तदर्थवन्न मवति, भस्मदथं चतुःसत्योपदेशे तन्मात्रगोचरस्यैव सुगतक्ञानस्योपयो- १० 
गात्‌ , अत एवास्मददेशेन नसा साक्षाभिदिंशति- 

““कीटसंख्यापरिज्ानं तस्य नः कोपयुज्यते" [ भरण बा० १।३३ ] शति । 
ततस्तन्मात्रगोचरमेव क्ञानं एुगतत्य परीक्षितव्यम्‌-किं तस्य “तदस्वि वान बा इति, 
तद्माे ''त्तुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ , न सबेचेतनसन्तानविषयं तद्भावेऽपि *"ततसम्भवादिति 
चेत्‌ ; न ; दततोत्तरसवात्‌, सकृङ्चेतनसन्तानादशेने तश्निष्ठतवेन घतुःसत्योपदेश्ासम्भवात्‌ । १५ 
न हि कूपमपदयतः कूपे जलम्‌! इत्युपदेशः सम्भवति । * तश्निष्ठतवेन तदुपदेशो नाथवानिति 
चेत्‌ ; कथं तर्हिं तदुपदेशोऽथंवान्‌ ? अत्नि्स्वेनेति चेत्‌ ; न ; "जनष्ठतया शातस्माऽत्िषठतव- 
जोपदेशे बञ्चकषतवेनोपशष्टुखमाणत्वापततः । 

एतेन कतिषयतदूव्यक्तिनिष्ठ्वेनेति प्रत्युक्तम्‌; न्याय स्य समानत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विनेयाुसोधादेव भगवतो देशना, विनेयाश्च सु (स्व)गतमेव चतुःसत्यमु पदेशा- २० 
दवभरोदुभिच्छन्ति तस्यैवालुषठेयत्वात्‌ न सर्वगतं बिपययात्‌, ततः सवेचेतनाधिकरणत्वेनाधिगतमपि 
विनेयामिपरायवस्चात्‌ प्रतिनियततद्थक्तिगतत्वेनैवं चतुःसत्यमु पदिशति नान्यथेति प्रतिनियत- 
चेतनव्यक्िक्ञानमेव तस्यं ' परीक्षायोग्यं न सर्वैषेतनम्यक्तिक्ञानमिति ; तन्न ; विनेयनियमाभावात्‌ । 
तस्वगुभुत्साबन्तो हि बिनेयाः, ते च न मनुष्या एव, सरीसपादीनामपि तत्त्वञुभुस्सावसतवे 
'“तद्वियेधात्‌ । तेषां ततत्वबुुस्सावत्तवमेव नास्तीति वेत्‌ ; मानानां छुतस्तदत्तवम्‌ †! संसार- २५ 
दुःखपरिपीडनोद्रोधितात्‌ कतश्िद्रसनाविशेषादिति चेत्‌ ; न; सरीखपादीनामपि तदविरोधात्‌ । 


१ चुः सत्यभ््रतिरित्ं संरपायश्ेतनं ख । २ कालन्रयत्रिरोकवर्ति कोद्मूह एव । १ कीटसषम्‌हाधिकरणक । 
४-समुदायदे-आ ०, ब,१०,६० । समुदेति अस्मादिति समुदयः इुःखश्चरणं तृष्णेति याबत्‌ । ५-दशेनविरहिते त- 
ता० । ६ संएयावत्कीयादिदशषनप्य । ७-दादेरुपदेशेन न साक्षजि~-भा०, ब०, प०, स ० । अस्मतशब्दस्थाने 
आादेकषीमूतेन (नः कषौपयु्यते' इत्युक्त “नः इति पदेन । ८ “"तस्मादगु्ेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌” इति 
पः । ९ भस्मदीयवतुःसत्यमात्रयोचरमेव । १० भस्मदीयचतुःसत्यगोचरक्ञानम्‌ । ११ भस्मदीयचतुःसस्योपदेश । 
१२ अंस्मदादिश्वतुःसत्योपदेश । १३ सकलयैतनशन्ताननिष्ठतया चतुःसत्योपदेश्चः । १७ सकलवेननन्ताननिष्ठतथा । 
५५ दुगतस्य । १६ विनेयल्वाविरोधात्‌ । 

ड ष 


१० 


१५ 


२५ 


१८ न्यायविनिश्यविचरेणे { १।१ 


खुमतानुप्रहादिति बेत्‌; न; तस्यापि सबेबेतनसाधारणत्थात्‌, अन्यथा सुगतस्य जंगद्धितषित्वा- 
जुपपत्तः । न हि खण्डशो जगदनुगृहणतः समप्रं तद्धितेषित्वसुपपन्नम्‌ । सरी पादीनां तत्तवबु- 
भुस्षावत््वेपि न विनेयत्वं ततत्वक्ठानामृवोपदेश्चभाजनत्वाभावात्‌ , व्यक्तया वाचा तेषामवबोध- 
यितुमकशक्यत्वादिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ व्यक्तया तदवबोधनम्‌ , अन्यक्तया तु ताद्रेयया स्यात्‌ । न 
तौरकषी सुगतस्य वागस्तीति चेत्‌ ; अन्यारृक्षी कुतः ? तद्भ्यासादिति चेत्‌ ; सापि तत एवास्तु । 
तंदभ्यासोऽपि तस्य नास्तीति चेत्‌ ; इतरवागभ्यासः कतः ? तद्रारापदेशादिति चेत्‌ ; अव्यक्त 
बागुपदेशोऽपि नास्तीति कुतोऽवसितम्‌ ! अनुपङम्भादिति वेत्‌ ; न; सर्वविदव्यापारस्यानुपल- 
ज्धस्थापि सम्भवात्‌, कथमन्यथा वोग्वैगुण्यङक्षणस्य शेषस्य भावानिःशोषः दुःखहेतुप्रहयणं 
सगतस्य स्यात्‌ , यतो निःशेषार्थसपसगौस्ोक्तं सूक्तं स्यात्‌ ९ 

ततः कथच्चित्सर्वेषां विनेयत्वोपपत्तितः । 

प्राणिनां र्तत्परिज्ञानं तंत्र किन्न परीश्ष्यताम्‌ १ ॥ ४८ ॥ 

"अजानन्न हि ` तौस्तेषामुपदेष्टा तथागतः । 

"तथा चेत्‌ ; बुद्धिवैशुण्यं कथमस्य निवतैताम्‌ १ ।॥ ४९ ॥ 

अस्तु कीटावबोधोऽपि तेन चेन्नास्ति धं फलम्‌ । 

युष्मदवोषेन कीटानामपि नेति समं न किम्‌ ! ॥ ५० ॥ 

ततो यथेदं कीटान्ध्रतयुच्यते ध्मकीर्तिनी' । 

(कीटसह्खयापरिक्षानं तस्य॒ नः कोपयुज्यतेः ॥ ५१ ॥ 

तथेव कीरटकैरेतद्वक्तन्यमितरान्‌ भ्रति । 

भिक्षु सह्खयापरिक्ानं तस्य॒ नः कीपयुञ्यते | ५२ ॥ इति । 


तन्न सहकयादिवतः कीटादिचेतनवगंस्य ज्ञानमपुरुषार्थकरम्‌ , तदभावे सकठचेतनवगौ - 
भ्रितनिरबदोषानुष्टेयतत््वोपदेश्षासुपपत्तेः। नापि तत्सह्यायाः; तस्यास्तरदूःव्यतिरेकेणाभावे तज्जान- 
स्यैवासम्मवात्‌। सम्भवतो हि क्ञानस्यानुपयोगित्वेनोपेक्षणीयत्वं वक्तव्यं माऽसम्भवतः व्तत्परीक्षायाः 
परैरप्यनम्युपगमात्‌ । न चाविप्रतिपत्तिविषय एव विवादः तदनुपरमप्रसङ्गात्‌ । 

अथ यस्य सह्या विद्यते स्यादवादिनः तस्यापि तद्विषयं तदापतज्ञानमपुरुषार्थंकरमित्ये- 


तदेदम्पय्यैम्‌ ; इदमपि न सुन्दरम्‌; कीरसह्कयागोचरस्यापत्ञानस्य `श्रायश्चित्तविभागायुपेशहेतत्वेन 


~~~ -~--~-------~---~--- 
~~~ 


$ “प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणे नमोस्तु तस्मै सुगताय तायिने ॥'*-प० सञु° १।१। २ सरौखपादिवेया 
अव्यक्ता वाक्‌ । ३ अव्यत्तवागम्यासोऽपि। ७ अनुपरुन्धस्यापि अव्यक्तवागुपदेशस्यानज्गीकारे । ५ अव्यक्तवागुपदेशा- 
सामथ्ये । ९ “दतोः प्रहाणं तगुणं खुगतत्वम्‌-हेतोः सुदयस्य प्रहाणं निरोधः गतत्वम्‌ । तच निगुण गुणन्नय- 
युक्षम्‌ । सशब्दस्य त्रिविधोऽेः-परशस्तता यूपवत्‌ , अपुनराृततिः सुन्टज्वरवत्‌ , निःशेषता च सुपूर्णषटवत्‌, 
-पर० वा० म० १।१।४१ । ७ सुगतषटकदशन्दस्य । ८ घककचेतनसन्तानगतचतुःसत्यपरिज्ञानम्‌ । ९ सुगते । 
१० अज्ञानं न हि ता ते-भा०,ब०,प० । अशनं न हितान्‌ त-स ० । ११ सर्वप्राणिनः । १२ सर्व॑श्राणिनोऽजा- 
नन्ञपि यदि उपदेष्टा स्यात्‌ । १३ युष्माकं भिक्षूणाम्‌ । १४ प्रमाणवातिंके(१।३द)) १५ भिक्षून्‌ अति । १ दस॑र्या- 
बद्र्थमिन्नतया । १७ असम्भवदर्थपरीकायाः । १८ विभि्ट्िंसाजन्यतीवमन्दादिपापपरिहारकविविधग्रायब्वि्त । 


११] प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः १९ 


पुषा्थोपनिवन्धनत्वात्‌, षपनतकीट वगपरिसङ्कयापंरिलषानस्यैव हि दिश्यादितदूव्यापाद्नोपनीत- 
विनेयदोषपरिहारणोपायभूतस्य प्रायश्चि्तविभागस्योपदेष्टृत्वं भगवतो न तद्विपरीतस्य । वन्न 
भतुःसस्यब्यतिरिक्॑स्य चेतनत्वम्‌ । अचेतनतव तर्द भवतु ; तदपि मृतम्‌ भूतं वा १ मूतं 
चेत्‌; ए्रथिव्यादिकमेव । तश्च संस्वेदजादिचेतनवगाधिकरणमेवेति भवतामाूवम्‌- 


“न्‌ स कितपथिव्यादरंशो यत्र न जन्तवः । ५ 
संस्वेदजा जायन्ते सव “बीजात्मङ ततः 11" [०बा० १।३९] शतिं 


चावाकं प्रति धर्भकीततरबचनात्‌ । तादृशस्य च तस्य परिज्ञान॑कथन्न पुरषाथकारणम्‌ १ 
तदपरिज्ञाने वदधिकरणचेतनवगेस्य शतेनानवत्रोवे च ॒तंदरोचर्वतुरायैनिरवकशेषसत्यस्यानवगमे- 
नोपदेशानुपयततः । तनन मूर्तम्‌ । तदमूत॑मेव गगनादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वयमनभ्युपंगमेना- 
सत्त्वात्‌ । पराभ्युपगमात्सत्तवे पुरपार्थदेतुत्वमपि तस्य तदभ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगति 
किञ्चिदपुरुपार्थसाधनं यत्यरिजञानं सवंशञस्यापरीकष्यं मवेत्‌ । ततो *निराङृतमेतत्‌-“ पुरुषा्तनता- 
मात्रात्‌ सम्पूणं शासनं मतम्‌” [ ४० वाका ९।१३८ ] इति ; मातरशब्दस्य वयव 
च्छेदाभावेन ° ववैयथ्यात्‌ , श्ंदमावश्च सर्वज्ञानस्यापि पुरुषाथजञानत्वात्‌) 'तंदपि साकषात्पारम्प्येण 
वा सर्वस्य" यत्परिज्ञानं पुश्षाथहेतुत्वात्‌ । अत एवोक्तमष्ारकृता-^न च कार्वकारणभाव- 
मतिवृत्य परस्परं सकलं जगञ्जायते'? [ भण वार्तिकाड० १।९३८ ] इति । "दयम्‌ परव- 
वचनात्‌ सर्वज्ञानस्य पुरुषा्थज्ानतवमुररीश्वनेव अपुरषाथंहञानमपि किश्चिच्चेतसि कृत्वा 
त्यवच्छेदार्थं मातरकषब्दमपयुपादत्त इति प्रहञाकरल्यपदेशमास्मनि अन्धे सुखोचनव्यवदारसद्‌- 
श्माबेदयति । 
यत्पुनरेतत्‌- 

“स्वं जानातु सस्य बेद्षो न निषिध्यते । 

नास्माभिः शक्यते ब्ञातुमिति सन्तोष इष्यते || [० वार्िंकार० १।२२] इति ; 
तत्र॒ चतुःसत्येदनं स्वैबिदः छतोऽवसितम्‌ ! परमाणसंवादिनस्तत्सलयो पदेशषादिति “चेस्‌ ; 
तरैः एव सर्ववेदनमप्यवसातन्यं तस्य तेश्नान्तरीयकत्वादित्युक्तत्वात्‌ । ततः सूकतम्‌-खववेवनस्य 
सप्रयोजनतवात्‌"सुक्ानत्वाचच तदर्थमशेषविषयमेव प्रमाणमम्यसितव्यं न नियतविषयमनुमानमिति । 


 -परिज्ञानं थस्य तस्यैव । २ -कवेत- शा०, अ०, प०, स० । ई मगवता- आ०, ब०, प०, स । 
9 देवशो भा०, ब०, प०, सर । ५ जीवातम-भा०, ब०,स० । ६ “न स कथित्‌ पि्यादैरंशः प्रदेशो 
यत्र जन्तवः संवेदजाथा आयशन्दजरायुजाण्डजप्रश्तयो न जायन्ते ततः छर्ैभूतपरिणतिजञातं प्राणादिजनने 
बीजास्मकमिति नास्ति बीजविरुदस्वभावता कस्यचित्‌ (° -भ्र० वा० म० १।३९। ७ चेतनवगौधिकरणस्य 
परथिव्याेः । ८ सुगतेन । ९ एयिष्याद्धिकरणकचेतनसमूहनिष्ठ । १० द्रषटव्यम्‌-तश्वसं ० इछो० ६२७- । 
११ निराकूतमे-शा०, ब०, प०, स० । १२ वैयथय' तद-भा०, ०, स ० । १३ स्यवष्डेदाभावशच । १४ सर्व 
ञानस्य पुरुषा्थशानल्वमपि ।! १५ सवसय प्राणिनः यतिदपि परिश्ञानं भषति तत्पवेमपि साक्षात्‌ परम्परया ब 
पषषदर्मबतयरथः । १९ परशषकरः । १० चेत्‌ न तत ०, ४०, १०, स० । १८ भिसंवादिचतुःख्योप- 
देशादेव । १९ खवेवेदनाविनाभावितवात्‌ । २० ~-तवाच्चत~जा०, ०, पर, सर) 
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कथं वाऽलुमानाभ्यासात्‌ इस्यचित्ततत्यदशेनं मिथ्याश्चानत्वात्‌ ९ मिथ्याश्चानं खलस्वनुमानम्‌ 
अवस्तुसामान्यावभासित्वात्‌। तंदभ्यासाद्पि तस्वदरोने स्यादतिप्रसङ्गः-निस्या्नुमानाभ्या- 
सादपि तंस्मसङ्गात्‌ । नल न “मिध्याक्ञानम्‌' इत्येव स्वै समानं प्र॑तिबन्धभावाभावाभ्यां 
विरोषात्‌ । वचत्वप्रतिबद्धं हि चतुःसत्याद्यनुमानं "तत्पमतिबद्धात्कायात्‌ स्वमावाच्च लिष्गात्तदुत्यत्तः, 
अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवत्‌ । न हि प्रत्यक्षमपि प्राप्ये तदबभासनात्‌ प्रमाणं तस्य सभ्िषित- 
बत्तमानवस्तुस्वर्कश्षणावभासित्वेन प्राप्यावभासित्वासमभ्भवात्‌, अपि तु “तदभावे तदभावनिय- 


. मेन त्त्रः प्रतिबन्धात्‌ । प्राप्यविषयमेव च प्रत्यक्षप्रामाण्यम्थवत्‌ तस्यैव प्रदृत्तिविषयत्वात्‌ न 


बततैमानविषयम्‌ , ^तस्यानुमूयमानत्वेनापबृत्तििषयस्वात्‌ । विषयानुभावा्था” हि प्राणिनां 
भरवृत्तिः, सति च विपयानुभवे कि तया ? तदनुपरमप्रसङ्खात्‌" । प्रतिबन्धसामथ्योच्च प्रत्यक्षु- 
भ्रामाण्यमनुमानभामाण्यमवकल्पयति तस्यापि! तदविेषादित्यविदोष एव प्रतयक्ानुमानयोः । 
तदुक्तम्‌ ~ 

““अर्थस्यासम्भवेऽभावात्‌ प्रत्यकतेऽपि प्रमाणता । 

प्रतिबन्ध(बद्ध) स्वभावस्य " तद्धेतुत्वे समं द्यम्‌ ॥"' [इति] । 
न चैवं नित्यादिप्रतिवद्धं किञ्चिलिन्नमस्ति तत्स्वभावस्य सत्कायेस्य च कस्यचिद्‌ ( द्‌ ) 
दशनात्‌ । न हि नित्यस्वभावं किञितमत्यक्षवेयम्‌ ; तत्र" तदनवमसनस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । धरत 
एव न तत्कायैम्‌। न च लिङ्गान्तरम्‌ । तत्कथं तदनुभानस्यं ° वस्तुप्रतिबन्धत्वे यतः प्रामाण्यम्‌ ¶ 
ततो मिथ्याज्ञानत्वेपि चतुःसत्याद्नुमानाभ्यासादेव तत्तवदशैन॑तस्य॒तच्तवप्रतिबन्धान्न 
नित्यानुमानाभ्यासात्‌ तस्य विपयेयात्‌ तत्कथमतिप्र सङ्ग इति चेत्‌ १ ऽच्यते- यद्तुमानस्य वस्तुप्रवि- 
बन्धाद्‌ वस्तुददोनं सर्वस्य *तदरदवैद्तुसामान्यदशेनमपि स्यात्‌ र्तरसामान्येऽपि तस्य प्रतिबन्धात्‌ › 
वस्तुपरतिबन्धापेश्षया तत्सामान्यप्रतिबन्धस्य प्रयासन्नसाश्च । तदुत्यत्तिटश्षणो हि वस्तुन्य- 
गनुमानस्य प्रतिबन्धः,स च “भिन्नाधिकरणत्वाद्िमकृष्टः 'तैतसामान्यप्रतिबन्धस्तु 'तादारम्यममिन्ना- 


धिकरणमिति प्रत्यासन्नः । अतो वस्तुदशषनाप्‌ प्रागेव स्ैवेदिनस्तहरंनेनः” भवितव्यम्‌ । तथा 


१ मिथ्याश्ञानाभ्यासादपि । २ तश्छददीनप्रसङ्गात्‌ । ३ अविनाभावसम्बन्धसद्धावासद्धावाभ्याम्‌ । 

४ ततपतिवन्धात्‌ आ०, ब ०, प०, स० । त्तप्रतिबद्ात्‌ । ५ यतः प्राप्यं वस्तु भावि, न वतैमानेऽवमासते । 
६ चणिकृपरमाणुनिरंशरूपं वस्तु स्वलक्षणम्‌ । ७ स्वलच्चणवस्सवभावे प्रत्यच्स्यानुत्पतिनियमेन । ८ स्वल्णे 
वस्तुनि तदुत्यर्या सम्बन्धात्‌ । ९ वत॑मानविषयस्य । १० अनुभवः अनुभावः इति द्यमप्येकारथकम्‌ । 
११ विषयानुभवकाल एव यदि प्रवृसिः स्यात्‌ तदा विषयवत्‌ साप्यनुभूयत एवेति तदथ प्रहृस्यन्तरपेक्षा स्यात्‌ , 
अष्ृत्यन्तरस्य च तदैवानुभूयमानत्वे तदथ॑मपि अदृत्यन्तरमपे्तणीयमिति प्रवृ्युपरमामाबादनवस्था । १२ अनु- 
मानस्यापि भ्तिबन्धसामध्येजन्यत्वाविकेषात्‌ । १३ “अत एवाह-अरथस्यासम्मवे....प्रतिबद्धस्वमावस्य तदेतुतवे समं 
हयोः 1 -प्र* धातिकार ० ४।११७ । १४ तादास्म्येन तदुतपस्या बा भर्थसम्बदधस्वरूपस्य लिङ्गस्य अनुमान. 

हेतुत्वे । १५ प्रत्यक्षे । १६ नित्यस्य क्रमयौगप धाभ्याम्कियाकारित्वाभावात्‌ इति भावः । १७ नित्याद्यनुमानस्य । 
१८ स्वलक्षणवस्तुदश्ैनवत्‌ । १९ धवस्तुभूतं यरामान्यम्‌ । २० अवस्तुभूतसामान्येऽ्पि । २१ -नुमानप्रति- 
०, ब०, प०, स० । २२ यतो हि णमनेरधूमो जायते धूमाद्‌ भूमददोनं ततश्च भग्न्यनुमानम्‌ , भतः अरिनिस्व- 
स्षणेन ततुत्पत्ति्म्बन्नो धूमस्वलक्षणस्य न त्वगन्यनुमानस्य इति भिक्ाधिकरणत्वम्‌ । २३ अवस्तुभूतं यत्‌ समा- 
रोप्यभाणमम्निसामान्यम्‌ । २४ विषयाकारत्वाउङ्गानस्य विषयविषयिणोस्तादातम्यम्‌ । २५ अषस्तुभूतसामान्दर्शनेन । 


११] भयम, पत्यक्षत्रस्तावः द१ 
चेत्‌. ; सामान्यविषयतवात्‌ सविशल्पकमेव सदिति कथमिदयरम- “योगिनां प्रत्यशच 
विधूतकल्यनाजारम्‌"' [ ] इति । 
्रति्न्धस्य सद्भावादुलुमानस्य वस्तुनि । 
तद्भ्यासेन वेदस्तुदकष॑न सवैबेदिनः ॥ ५३ ॥ 
अवस्तुरूपसामान्ये तदर्किनन टशीभ (दृशिमे) येत्‌ । 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भिश्ने वस्तुनि सन्बन्धात्‌ सामान्ये यद्भेदिनि । 
भत्यासन्नश्च सम्बन्धोऽलुमानस्यावलोक्यते ॥ ५५ ॥ 
सामान्यदशने तस्य॒ सर्वज्ञस्य कथं भवेत्‌ । 
विधूतशस्पनाजारं प्रत्यक्षं कीर्तिकीरतितम्‌ १।। ५६ ॥ 
सामान्याकारतादात्म्यमलुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; 
कथं तेदवभासित्वं त्वया तेस्योपवण्यैते १ ॥ ५७ |) 
तदुतयततेयेदि श्यक्तं॑रबस्तु सामान्यमागतम्‌ । 
उत्यत्तिरनुमानस्य न युक्ता यदर्बसतुनः ॥ ५८ ॥ 
अथंक्रियासमर्थं च यद्यवस्िर्दमुच्यते । 
सलक्षणं च तस्यापि नान्यद्रस्तुत्वरक्षणम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
इत्पन्नमपि तत्‌ 'त॑समात्ततस्वरूपं'` न चेत्कथम्‌ । 
्रेदि ? “यदि तद्वेदि; नष्टं सारूप्यवणेनम्‌ ।॥ ६० ॥ 
तैस्सासूप्ये तु सामान्यतादार्म्यं॑ पुनरागतम्‌ । 
अनुमाने, र्तदभ्यासात्तदषटेशच विकस्पनम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
कैतोऽपि "यदि तद्वि सारूप्यादनुमानकम्‌ । 
कथं तदबभासित्वमियादि पुनयत्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
"-अनवस्ोत्तरेणातश्चक्रकेणोपसप्पैता । 
जिह्ात्रं शीठितं "बोद्ध भवतः स्यन्दते कथम्‌ १ ६२ ॥ 
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१ स्ववेदिदश्चनम्‌ । २५्रागुकतं योगिनां जञानं तेषां तद्धावनामेयम्‌ । विधूतकल्पनाजालं सष्टमेवावमासते” 


~° धा २।२८१ 1 ३ निर्विंकसपकम्‌ । ४ अवस्तुभूतसामान्यविषयतलम्‌ । ५ अनुमानस्य । ६ सामान्यस्य 
वस्तुत्वं स्यात्‌ इत्यर्थः । ७ अवस्तुभूतात्‌ सामान्यात्‌ । ८ सामान्यम्‌ । ९ स्वलक्षणमपि भ्ेक्नियासम्ेमिति 
तस्यापि अवस्तुतव्रसङ्ः, यतो हि अथकरिमासामध्यष्यतिरिक्तमन्यत्‌ वस्तुत्रल्कणं नासि । १० शनुमानम्‌ । 
११ सामान्मात्‌ । १२ सामान्ाकारम्‌ । १६ सामान्यविषयकम्‌ । १४ अतदाकारमप्यनुमानं यदि सामाम्यविषयम्‌ । 
१५ साभान्वाकारतवे । १६ भनुभानाभ्यासात्‌ खामान्मदर्धनं प्राप्तं समैवेदिनः ततश्च तदनस भविङर्पकतवं स्यात्‌ । 
१७ पामान्याकरमप्यनुमानं यदि सामान्याद्‌ भिम्‌ । १८ अनवस्था उत्तरे अन्ते यत्य ।१९ चाद भा०,अ०.११। 


४ 
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२२ व्यायविनिश्वथविधरणे [ भ१ 


सामान्यप्रतिभासित्वं यदि योग्यतया भवेत्‌ । 
अनुमानस्य 'सम्बन्धनियमस्ते विषठन्यते ।॥ ६४ ॥ 
तदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दने । 
निर्विकल्पकमध्यक्षं न सिद्धिपथमृच्छति ॥ ६५ ॥ 
अथ तत्मतिभासित्वं नानुमानस्य ते मतम्‌ । 
विरुक्षणस्य यन्त्रे स्वरूपस्यावभासनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अध्यक्षमेव तत््ाप्रम्‌. नानुमानं तथा सति । 
कस्याभ्यासादिदानीं स्यात्तत्त्वदर्शीं तथागतः ॥ ६७ ॥ 
अभ्यक्षाभ्यासचिन्ता तु प्रागेव विनिवारिता । 

तन्न॒ सामान्यभासित्वमन्तरेणाजमास्ति वः ॥ ६८ ॥ 


स्यान्मतमं-न सामान्यं नाम अनुमानादिविकस्पादन्यदस्ति प्रमाणाभावात्‌ , तत्प्रति. 


ऽ विन्बमेरवं केवरमल्यतिरिक्तमगराह्ममनन्वितमपि व्यतिशि्तमिव वाष्यमिवान्वितमिव चानादिवास- 


नासामथ्योदभ्यवसीयते, ततोऽम्यासपाटवे सति सकठनिष्ठवत्यपगमादन्यतिरिक्तादिरूपस्यैव 
तस्यै॑दरोनात्‌ कुतस्तदशेनस्य सविकल्पश्चत्वमिति ? तन्न सारम्‌ ; व्यतिरिक्तादिरूपतया 
गृहीतस्याम्या्तादपि तथैव ददोनोपपत्तेः। न हि तंद्रपतयाऽभ्यस्तमन्यथा द्रष्टु शक्यमतिप्रसङ्गात्‌ । 
शभ्यासोऽपि तस्यान्यथैवेति" चेन्‌ ; न; तथा गृदीतस्यैव तत्सम्भवात्‌, अन्यथा विद्यमानतया 
गृहीतस्य कामिन्यादेरन्यथाभ्यासात^तदशेनमप्यन्यथेर्व' स्यादिति निरस्तमेतत-“ "पश्यति (न्ति) 
पुरतोऽसितानिव[पर० वा ० ] इति ; पुरतोऽबस्थितत्वस्य ' अविद्यमानतया ददौनस्य च विरो- 


` धात्‌ । अथ कदाचिद्धि्यमानतयापि कामिन्यादेरभ्याससम्भवात्‌ तदशैनं पुरोऽवस्थितत्वेन पल्यते; 


तर्हिं सामान्यस्यापि व्यतिरिक्तादिरूपतया कदाचिदभ्याससम्भवात्‌ सविकल्पकमपि र्वदशीनं 
पठ्यतामविष्ोषात्‌ । न पूवेमपि सामान्यस्य “न्यतिरिक्तादिरूपमनुमानावगतमस्ति यतस्तदभ्या- 
सादरोनमपि र्तस्य 'तंथैव स्यादिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि “तस्य तग्रपमवगतम्‌ ९ वासनाबरवर- 
म्बिनो विकर्पान्तरादिति चेत्‌ ; न; तेनापि खतस्तस्य "तथाऽबगमे अनुमानेनापि स्याद्विरोषात्‌। 


तत्रापि" विकस्ान्तरादेव ` तदाकारस्य व्यतिरिक्तादिरूपावगमो न स्वत इति षेत्‌ ; न; तत्रापि 





------- ~" -----------~------ -~-~--~-~ ~ 


¶ ^तदाकारेण विनापि । २ तदुत्पसि-तादात्म्यान्यतरलकषणसम्बन्धनियमः । ३ अनुमानाभ्याशेन । 
नुमाने । ५ '^तत्स्वभावविकस्पा धीस्तदरथं वाप्यनर्थिका । निकस्पक्ाऽतत्कायौ्थैमेदनिष्ठा प्रजायते ॥ 
तस्यां यद्रूपमामाति बाह्यमेकमिवान्यतः । स्यागृत्तमिव निस्त्वं॑परोक्षानङ्गभावतः ।। अथौ क्ञाननिविष्टस्त एवं 
व्याव्ृत्तरूपकाः । अभिन्न! इव चामान्ति व्यावृत्ताः पुनरन्यतः 1" -भ° वा० ६।७५, ७६, ७७ । ६ विकल्प 
प्रतिबिम्बितमेव । ७ विकत्पाकारभूतस्य सामान्यस्य । ८ व्यतिरिक्तादिरूपेणैव ¦ ९ व्यतिरिकादिरूपतया । 
१० अम्यादृतादिस्येणैव । ११ भन्यथा गृष्ीतस्य अन्मथाऽभ्यासेन अन्यथा दनसम्भवे। १२ अविद्यमानतया 
ऽभ्यासात्‌ । १३ भविशमानलेनैव । १४ “कामशोकभयोन्मादचौरस्वपराद्ुप्डताः । अभूतानपि परन्ति पुरतोऽकः 
स्थितानिव ॥।*” -प्० वा २।२८२ । १५ -स्य विद्यमान ता०। १६ सुगतदर्नम्‌ । १७ -व्यतिरिक्ततादि- 
०; व०, प॒०, स० । १८ सामान्यस्य । १९ व्यतिरिदिरूपेण । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिरूपेण + 
३२ विकत्पान्तरेऽपि । २६ सामान्याकारस्य । २४ अनन्तरो कविकल्पान्तरेऽपि। 


११1 ¦ अस्वक्षप्रस्तांषः २६ 


तेनापि" इत्यादेरावृ्तश्चककादनवस्थानाष । ततो निराषटतमेदत्‌-“^तुशच सर्वत्र बुद्धिरूपपष्या- 
रोप्यते ततः सामान्यमन्यापोहोऽवस्त्वंगाश्च" [ ० वातिंकाङ० २।१७० ] इति 
तदण्यारोप्योक्तमकारेणाबगन्तुमदाक्यत्वात्‌ । 

ततोऽलुभानमन्यं वा ॒विकर्पं परिकरपयन्‌ । 

तत॒ एव॒ तदाकारम्षणं वरु म्ेति ।॥६९॥ ५ 

तश्र सिद्धं तदभ्यासात्‌ खष्टः सामान्यदरनम्‌ । 

सविकस्पं ततश्चे प्रतिषिद्धं तयो (त्वयो) दितम्‌' ॥७०॥ 

“तस्माद्धतमभूतं चा यद्यदेवातिभाव्यते । 

भावनापरिनिष्यत्तौ तरस्फुटाकन्पधीफलमर्‌*।।७९॥ 

स्फुटकस्पधियोऽप्येवं तत्फलस्योपबणनात्‌ । म 

विषर्पानम्युपाये च नानुमानस्य सम्भवः ॥७२॥ 

तत्कथं तदनुष्ठानात्तस्वदकशशीं तथागतः । 

यतस्तश्य प्रमाणत्वं भवता परिकर्प्यताम्‌ ॥५७३॥ 

ततोऽलुमानादभ्यसतात्सर्ैविततत्तवरग्‌. यदि । 

सामान्यर्द्शी सम्प्राप्ो विकस्पोपहतश्च सः ॥७४॥ १५ 

छिल्व, वस्तुन्यनुमानैबदरषादौ रसादेरपि प्रतिबन्धात्‌ तदेभ्यासतो रूपादिददौनमपि 

भवेत्‌ । रूपाध्वभासित्वं न रसादेरिति चेत्‌ ; वर्त्वबभ।सित्वमपि नानुमानस्येति समानम्‌ , 
अन्यथा प्रत्यक्षाविरोवप्रसङ्गात्‌ । ठेशतस्तदवमासित्वं ' ` तस्थास्स्येवेति चेत्‌ ; न ; निरंशत्वेन 
वस्तुनो ठेशाभावात्‌ । कति्पितो छेश इति चेत्‌ ; न तर्हिं तस्य॒ ठेदातोऽपि बस्त्वबभासित्वम्‌ , 
कस्पितस्यावस्तुरूपरवात्‌ । 'एकत्वाघ्यवसायाद्रसतुरूपत्वमिति चेत्‌ ; न; एकस्यापि कस्पितत्वे- २० 
नावस्तुरूपतवात्‌ ! र्वस्याप्येकलाध्यवस्तायादरस्तुरूपत्वमिति चेन्‌ ; न; “एकत्वस्यापि' इत्यादेरा- 
वृत्तिपौनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसङ्गात्‌ । तत्र ठेशतोऽपि त॑स्य बश्ववभासित्वम्‌ । 
तथापि वदम्यासादरस्तुदरने रसायम्यासाद्रपादिद्शोनमपि स्यात प्रतिबन्धाविशेषात्‌ रूपावीना- 
मेकलामान्यधीनत्वात्‌ , तथा च कथमन्धादित्यव्ारः ! 

अन्धो न सोऽस्ति रोके यो रसाद्यभ्यासवर्जितः । २५ 

अभ्यासोऽपि स नो यस्मान्न सम्बरद्धार्थदशचैनम्‌ ॥ ७५॥ 

ततोऽन्धस्यापि रूपे स्यादबश्यं वेनं ततः । 

वथा चान्धन्यवस्थेयं विनष्टा साबैलौकिकी ॥५७६॥ 

अनन्धोऽप्यन्धकारस्थो रसमास्वादयन्‌ जनः । 
` एतो तम २ ममतम रहम २ तकर 
४ भ्रमाणवािंके ( २।२८५ ) । ५ सविकत्यदुदेः । ६ -दरिसम्पराततौ आ०, बर, प० । ७ -मानादिव~ 
भा०, बर, प, स०। ८ रसदेरप्यनुक- आआा०, ब०, १०, पघ्० । ९ रपाद्यभ्यास्तः । १० स्वलश्चणवस्तव- 


माकषतवेऽनुमानस्य । ११ वस्ववभासित्वम्‌ । १२ अनुमानस्य । ` १३ करिपितांशस्य वस्तुना एकत्वाध्यगसायात्‌ । 
१४ एकत्वस्मापि । १५ भलुमानस्य । १६ वसतवनवमासित्वेपि । १७ दशीनाचतः भा०, ब०, प०, घ्च° । 


१० 


१५ 


2२० 


२५ 


४ भ्यायविनिश्चयविकरणे [ ११ 


कूपायभ्यक्षतः पयन्‌ अनुमानं किमिच्छति †।७५७। 
एंकसामप्यघीनस्य इत्यावि तन्न॒ सुभाषितम्‌ । 
धम्यासादर्थच्टौ च साफल्यं नाक्षसंहतेः ।। ७८॥ 
भाग्बोभिमागोदभ्यासादशनं चेन्न देदिनाम्‌ । 
मौविन्यभ्यासतोऽध्यक्षं कथमुक्तं पवृततिषत्‌ १ ।॥७९॥ 
अविचाये तदुक्तं चेत्‌ व्यवह्ारपरसिद्धये। 
तदद्‌ ; व्यव्ारस्याऽप्यन्यथैव प्रसाधनात्‌ ॥ ८०॥ 
-बृस्यादिव्यवहारशचेदन्यथा यन्न॒ सम्भवेत्‌ । 
तदमभ्यासजमध्यक्चं तव स्याद्धाविगोरम्‌ ॥८१॥ 
न चैवम्‌ ; वर्त॑मानार्थश्श्ैनात्स्ये सम्भवात्‌ । 
्यावणेयिष्यते वचैतत्यश्चादेव सविस्तरम्‌ ॥ ८२॥ 
व्यवहारमसिद्धचेद्भाग्यभ्यक्षं तदप्यसत्‌ । 
तदस्ति व्यवहारस्य व्यवहारिष्वदकेनात्‌ ॥८३॥ 
पद्यति व्यवष्षारी चेत्ह्ानपानादि भान्यपि । 
“$त्तिप्रयोजनं सिद्धं वृत्तिस्तस्य किमर्थिका ॥८४॥ 
न हि साक्षक्कियातोऽन्यदस्ि वृत्तिप्रयोजनम्‌ । 
तत्सिद्धौ च प्वृत्तिश्चेत्‌ प्रवृत्तेन व्यवस्थितिः ॥ ८५॥ 
आविदक्षीं च पृष्टः सन्‌ रषः करश्च इत्ययम्‌ । 
किं वक्ति नोत्तरं खादुवणो वेत्यसंक्षयम्‌ ॥८६॥ 
व्यवहारमतिक्रस्य भाव्यध्यक्षस्य कत्पने । 
अन्धस्य रूपदर्दित्वं किमेवं नावकर्प्यते  ॥८७॥ 
तञ्न धलुमानौभ्यासात्कस्यचित्तस्वदशेनम्‌ , रसाध्भ्यासादन्धस्यापि रूपद्शैनापततः 
्रतिबन्धाविषशेषात्‌ । 
यत्पुनरुक्तम्‌ -+न नित्यप्रतिबद्धं किञ्चिलिङ्ग मस्ति" इति; कत एतत्‌! नित्यस्यैव कस्यचिद्‌ 
(चिद) शैनादिति, तत्समानं निरंशखवलक्षणेऽपि । न हि तदपि तथाविधं परयामो यथा 
ज्यावण्यैते परैः,बदिः स्पषटकानसभिवेशिनः स्थुखस्यैकस्य ˆ अन्तश्च हषैविषाद।धनेकाकारवि वतत॑स्य 
बस्तुनः” प्रत्यवभासनात्‌ । तद्पहवे'* सर्बापहवान्न किचि भवेत्‌ , तत्कथं स्वलक्षणप्रतिबद्धमपि 
किश्चिस्ठिङ्गं यतोऽलुमानम्‌ ? 
१ ““एुकस्रामप्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेतुषमोलुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥” -प्र वा० ३।८ ; 
९ “यत्र भाविगतिस्तश्राजुमानं भानमिष्यते । वर्तमनेतिमात्रेण इृत्तावभ्यक्षमामता ॥ -यश्राप्यन्ताभ्यासाद्विकरुप- 
यतोपि प्रवर्तनं तत्र भसयकष प्रमाणम्‌ ।* ध्र वाहिका ० २।५६। ३ पवृर्यादिम्यवहारः । ४ ध्यबहारस्य ¦ 
५ प्रृततिप्रमोजनम्‌ ! ६ अनवस्था स्यादित्यर्थः । ७ -नादभ्यासा- आ०, ब०, प ०, स ० । ८ सम्बभ्धाविशेषाठ । 
९ ए* २० पं० १४ । १० घटा्यवयविनः। ११ आत्मनः। ११ बहिः स्थूलस्यैकरय अन्त 
लात्मनोऽपहवे ¦ 


१।१ 1 प्रथमः परत्य॑श्षप्रस्तायः २५ 
तदुक्तम्‌ 
“अनं ञं बहिरन्तशाऽ्मत्यक्ं तदभाषनात्‌ । 
, इस्तत्स्वमावो हेतुः स्मारकं तत्कार्य" यतोऽदुमा ॥[कषी को ° १७]इति। 
कल्पितं "लिङ्गं ततमतिबन्धश्च नित्यादावपि, संदनुमानम्यबहारस्यापि प्रसिद्धेः ! वतो- 
<नुमानाभ्यासत्‌- 
सुगवस्वत्तवदषीं चेत्कणादोऽपि न फं भवेते ! 
ततत्वटक्‌ सोऽपि चेत्‌ , मौनं किञ्न वः सोऽपि बुद्धवत्‌ ॥ ८८॥ 
जभूतोक्ेन चेत्‌ ; सापि ततत्वहक्तवे कथं भवेत्‌ । 
तदक. चाभूतवादी वचेत्येवदन्योऽन्यवाधिवम्‌ ॥ ८९॥ 
कथं बा भूतवादित्वं ॒सुगतस्यावगम्यताम्‌ । 
्रमासंवादभावाच्चेन्न निरंशे सं नित्यवत्‌ ॥९०॥ 
संवादः कल्पनातश्चेत्‌ ; कणादवचने न किम्‌ ! । 
कणाद सत्यपि स्तोत्रं सुगतस्यैव यद्भवेत्‌ ॥ ९१॥ 


ततो न युक्तमेतैत्‌-“.भगवानेव प्रमाणं नापरः” [ ] श्वि । 


१० 


न परभा्थैतः कणादस्य तत्तवदर्शित्वं तदभिमतस्यात्मादेरममाणसिद्धत्वेनादनत्वरूय- १५ 


त्वात्‌ । नापि संदृत्या, यौगानां तदभ्युपगमामावादिति चेत्‌ ; मा मूद्योगानां र्दभ्युपगमः, 
भवतस्तु न्यायनिपुणचूडामेणिम्मन्यस्य " सांृतंन्याय(-तन्याय-) बखायाते कणादतत्त्वदर्शित्वे 
कस्मादनभ्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीतं नित्यादिकमेव तत्त्वं नानुमन्येथा; ¶ तस्मादयुकरूमेतत्‌- 
(“ततो न परमार्थोऽकषावीश्वरो नापि ''सांशृतः ।'१ [प्र० वा्िंका० १।९] इति; › तस्यापि 
सं्त्या सुगतवत्‌ ' तच्त्वदर्धित्वश्योपपादनात्‌ । तस्मादन्ययो गम्यवच्छेेनं' सुगतस्यैव तत्त्वदरहित्व 
पतंदकषनोतपत्तिनिबन्धनमभ्यासेनाधिष्ठीयमानं ° प्रमाणमपि त्वविषयमेवानुमन्तम्यं नापरम्‌ , 
उक्तादतिप्रसक्कादित्येतत्‌ ““ततत्व'^पदेन द्चेयति । ' “तस्यापि तत्त्वविषयत्वे प्रत्यक्षेतरयोः को 


विशेष इति बेत्‌ १ 'साक्षात्करणाऽसाक्षात्करणरूपः' इति ब्रुमः । तथा चोक्तम्‌-^मेदः साक्ताद्‌- 


सान्ता" [ आप्तमी० इछो ° १०५ ] इति । 





१ लिङं च प्रतिक्दश्च जा०, ष०, १०, स° । २ नित्या्नुमान । & प्रमाणम्‌ । ४ असप्योपदेश्चात्‌ । 


५ त्वदा । तोटग्बामूत-धा०, ब ०, प०, स ० । ६ प्रमासंवाद्‌ः । ७ ^“तद्रत्रमाणं भगवानभूतविनिङ्क्तये । 
भूतोकतिः साधनापेश्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥ ˆ ˆ“ ˆ“ यतस्तस्य भगवतो भूतोक्तिस्ततः स एव सर्वष्टो नापरसथा च 
गमाणम्‌'" ~पर ° वार्तिका ० १।९। ८ संदृतिस्वीकारः \ ९-मणिन्मन्यमानस्य आ०, ब०, ५०, स०। १० 
सौगताभिमतसंशृतिक्येण कणादतसरदशितवस्य सिद्धौ । ११ ““छंहतिः”-अ ° षार्तिंकार०। १२ फणादस्यापि 1.१३ 
तस्वदरिस्थोप-भा०,ब०,य०,८०। १४ “विरोष्यसङ्गतैव कारोऽन्ययोगग्यक्च्छेदोधकः, यथा पाथं एव षनुरषरः । 
अन्ययोगम्यवच्छेदो नाम विरोष्यभिकतादातम्यादिव्यवच्छेदः । तत्र एवकारेण पाथान्यतादातम्याभाको धनुर्धरे बोध्यते 
तथा च पा्ान्यतादात्म्थामाववदुर्भराभिशः पाथ इति बोषः 1” -खलतमक्गि ए० २६ । वैषाकरण बू० द्‌» 
पण ६७० । १ चुगतदर्च॑न । १६ अभ्यस्यमानं अमाणमनुमानम्‌ । १० प्रसिदारेषेतच्णायेति तच्वपदेन । 
१८ अयुमेनस्यापि । 
1 


् 


१० 


१५ 


२० 


२६ न्थायविनिश्चंययिबरणे [ १।१ 


असाक्षात्कारिता चास्य॑तत्त्वक्लानस्य कारणात्‌ । 
भवतीति वदिष्यामः शिष्य विश्वस्यतामिदम्‌ ॥९२॥ 


नोपवर्णितश्रमाणाभ्यासात्‌ भगवतो निरबशोषसच्वज्षानम्‌, अपि तु वंदावरणविगमा- 

दिति चेत्‌ ; न; त॑स्य तद्ज्यतिरेकात्‌ । सकखावरणविगमो हि न सकठक्ञानादन्यः, तच्छान- 
कैवल्यरूपत्वात्‌ तदावरणवेकल्यस्य, ""नीरूपस्यामावस्यानभ्युपगमात्‌ । न च तदेव सस्य 
कारणम्‌; “सदसत्समयविकत्पानुपपत्तेः । तथा दि- 

यदाऽस्ति सकलज्ञानं तदा किं तेन हेतुना १ । 

सिद्धं न श्ेतुसापेक्षं सिद्धमेवान्यथा न तत्‌ ॥९३२॥ 

यद्‌पि नास्ति तञ्ज्ञानं तदा क्य क हेतुता । 

न सत्‌ खरशङ्गादि स्वरूपेऽन्यत्र वा क्षमम्‌ ॥९४॥ इति । 


स्यान्मतम्‌-सकठक्ञानप्रथमपयोय एव तदावरणविश्ठेषात्मा र्तस्समय एव तलूवैकाल- 
आबिनिरवशेषाबरणप्रध्वंसनाद्‌ अन्धकारविदरेषात्मकम्रदीपप्रथमपथायवत्‌, उत्तरस्तु तत्प्यायो 
न तद्विर्केषात्मा ततः पूवेमावरणस्यैवाभावात्‌ । न हाविद्यमानं कचिष्ठिदिरुष्टमुपदिल्ष्ट' वेति 
यपदेशम्हेति वस्तुसद्रोचरत्वात्‌ तदूण्यपदेश्य, अवस्तुत्वे सति तदयोगात्‌ । "स तु तद्िश्ले- 
पात्मनः प्रथमतत्पयायादेव अन्धकारविरहात्मप्रदीपपयोयात्तदुत्तरपयौ यवत" तस्यैव तद्रूपेण 
परिणामाद्धवति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वसुच्यते * । न वचेदमत्र मन्तन्यम्‌-तदुत्तरो- 
तरस्य तिं तत्पयायस्य तद्विशरेषहेतुकत्वं न स्यात्‌ पूवेपूर्वस्य तत्कारणपयायस्यावरणप्रध्वं- 
साधिकरणत्वाभावादिति; तस्यापि ` -तद्विदङेपप्रमवपयौयवंरयत्वेन 'तदधतुकत्वा विरोधादिति; तद्पि 
म सम्य्तम्‌ ; तद्विश्केषकारणावचनात्‌  । प्रथमस्य हि निरवशोपावरणविरटेपस्य हेतु्वै्तव्यः, 
तदहेतुकत्वासम्भवात्‌ । तसूरवभावी "द्विदङेप एव तद्धेतुरिति चेत्‌ ; न; कस्यापि तद्धेतुत्वे 
अनादितद्विदेषस्यानिष्ट [स्य] प्रसङ्गात्‌ । आवरणोपश्केषनिधा (दा) नभूतमिभ्याज्ञानविरोधी 
सम्यगजञानाभ्यासस्तदधेतुरिति ` चेत्‌; अलुकूलमाचरसि, तदम्थासस्यैव प्रमाणाम्यासत्वात्‌ । 


, ज्त्रयादावरणविररेषो न ““तदभ्यासादिति चेत्‌ ; न; तस्यैव रलनत्रयत्वात्‌ । आदरोपगृहीतस्य 


५ 


घत््वज्ञानपरिमरनस्वैः ° तद्भ्यासन्यपदेश्ात्‌ , "प्रशब्देन च प्रकषवाचिना तस्याप्यमिधानात्‌। कुतः 
पुनरावरणोपदठेषविगमकारणत्वं प्रमाणाभ्यासस्यावगतमिति चेत्‌. ? “आवरणोपरङेषनिदानबिरो- 


१ अनुमानस्य । २ ज्ञानावरण । ३ आवरणविशमस्य । ७ कैवल्यं प्रतियोग्य॑खष्टतवम्‌, भरते च आवरण- 
रहितत्वम्‌ । ५ तुच्छ्य । ६ सदसत्तवमयवि-भा ०, ब ०, प०,स०। तद्धि कारणं भवत्‌ कार्यकाले वा त्यात्‌ , दयौ. 
मावक्षाले वा १ ७ हयसदृन्योमश्-भा०,ब०,१०,स०। ८ प्रथमपर्यायकार एव ! ९ सकलज्ञानपयीयः। १० उत्तरः 
सकलक्षानपयोयः । १ १ प्रथमपर्यायस्यैव उत्तरपयायरूपेण । १२ परम्परया । ११ द्वितीयपयाय । १४ आवरणविरलेष . 
हेदशल । तद्धेतुतवावि-भा०, ब ०, प०, स ० । १५-कारणवचनाम्‌ आ०, ०, प०, ता०। १६ आवरणविदलेषः। 
१७ तूवमाविनो विरेषस्यापि स्वपू्वंाविविश्टेषहेतुकते थनादितदिदकेषल्यनायामनवस्येति मावः । १ ८-षवि- 





` धान-ता०. । १९ आवरणविक्लेषहेतुः । २० सम्बग्दशेनज्ञानचारिश्राणि रत्नत्रयम्‌ । २१ सम्यग््ञानाभ्यासाव्‌ । 


३२-परिमेलनस्य आ ०, ष०, प०, स ° । दढाभ्यासस्य । २३ सम्यग्हानाभ्यास । ३४ प्रसिद्धारोषेति शब्दन । 


१।१ 1] परथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः ॐ 


भित्वात्‌' इति श्रूमः । वथादि-यत्‌ यत्कारणविरुद्धं तत्तस्यामावकारणम्‌ यथा शीतस्पक्विरोधी 
दनः तत्स्रसदेतुकष्य रोमहषौदेः, आघरणोपदठेषकारणमिध्यान्ञानाभिनिवेशविरोधी च सम्य 
ग्ञानाभ्यास्र इति कारणविरुद्धोपरभ्पेः अंन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवत्या; सुनिश्चित एव 
प्माणास्यासस्याबरणविरटेषं प्रति कारणभाव इति । 
यथास्त्यावरणं तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम्‌ । 
तथा तृतीये वक्ष्यामः सा हि तद्वस्तरष्ठितिः ॥ ९५।॥ 
तदनेन इखोकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वार्थं सम्पत्कारणयुक्तम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-निःशेषवस्तुविषयज्ञानजनितं भगवद्वचनं निःशेषमेव स्यान्न नियतार्थम्‌, 
तियताथ॑श्ञानजनितं हि वचनं नियतार्थं स्यात्‌ । न च भगवतो नियतार्थं वेदनमस्ि । 
नियतार्भत्व्च वचनेषु द्यते । न खल सवं तद्वनं सवा्थमेव प्रतीतिबाधनात्‌ , वैचनान्तर- 
वैयर्थ्येन ्रवन्धविलोपप्रसङ्गाच्चेति ; तन्न ; सवैविषयत्वेऽपि तज्ज्ञानस्य प्रद्षतो नियत 
विषयस्वस्यापि भावात्‌ । सप्देशं हि तच्ानम्‌ “'अत्मनाभनेकरूपेणः" [ न्याय वि° इलो° 
९ ] इति वचनात्‌ । तत्परदेशयोगपये त्निमित्तसकलवचनयोगपश्चमिति चेत्‌ ; न ; प्रतिपित्सु- 
प्ररनसदायस्यैव तस्मदेशस्य वचनकारणत्वात्‌ । न च प्रतिपत्सु; सर्वमेव च्छति । ततस्तप्रदेश- 
निमित्तस्य वचनसन्द््मैस्य नियतौर्थत्वमित्येतत्‌ शश्रतिबुद्धग्रहणेन प्रतिव्यक्तिनियतभगवतम- 
बोधप्रदेशवाचिना कथयति । ततो नेदमनत्र दुषणं प्रहञाकरस्य- 
“सरवार्थदर्धनायातः शब्दः सर्वा्थवाचक्तः 12५. [० वार्ंकार० १।९] इति । 
एकप्रहणेन तु सकर्परदेशालङ्कृतनिखिख्वस्तुगोचरभगवस्रबोधयप्रदेशवाविना तशनि- 
मित्तस्य तत्सन्दरभैस्य सबथ॑त्वं दशयति । (सर्वाः इयादि" पुनरस्मिन्‌ पक्षे अनुकरूरत्वादेव 
न दूषणम्‌ । अत णवोक्तम्‌- 
“'स्यादादकेवलङ्गाने सवैतच्लप्रकाशाने ।” [ भमी दलो १०५ ] इति । 
सृसिभरदणं वु ्ञानतद्दमेदावबोधार्थम्‌", अम्यथा * ्ञत्वायोगस्य वकष्यमाणत्ात्‌। तद्‌- 
नेन द्वितीयपादेन स्ार्थसम्पन्निवेदिता । 
वद्धं मानशब्देन तु ' 'निरतिशयापदानकरमपरमवैराग्यादिसम्पद्राचिना भगवदाम्ना- 
यस्य ॒प्रामाण्यमावेदयतां षरा्थ॑सम्पत्कारणमभिदितम्‌ । परमवीवरागस्योपदेषंः एव कस्मात्‌ ! 
निप्रहबुद्धिवदुपरहवुद्धेरपि "तस्याऽसम्मवात्‌, अवीतरागत्वपरसङ्गादियत्रेदमाह-नव्याम्बुसह- 
मानवे । मन्यानामम्बुरुहत्वेन रूपणं विकासयोम्यतासाधम्यात्‌ , मानुत्वेन भगववो" रूपणं 
तस्मबोधनप्बृततिस्वाभाग्यसाघम्योत्‌ । स्वभाव एव॒ खल्वयं तस्य यत्सवेद्षीं वीतरागोऽपि 








$ अन्यथा साष्यामावे अनुपपत्तिरमावः साधनस्य, अविनाभावनियम हत्यथेः । २-रक्षतिः भा०,व०.प१०, 
सर } विवरणस्थानम्‌ । २ वचनोत्तर-भा०, ब ०, प०, स ० । 9 उपदेशपारम्पयं । ५ -त प्रदेश-भा०,ब०,प१०, 
स० । संशम्‌ । ६ युगपत्‌ ! ७-ताथैमि-भा०, ब०, प, स०। ८ अतिलुदकमूतेय इति प्रतिबुदधपदेन । ९ रज्ञ 
करगुप्तस्य वचनम्‌ । १ ०-मैदावरोधार्थम्‌ आर ।-मेदाथम्‌ अ०, १०, खं० । ११ श्ाल्ायो-भा०) षण, पण०। 
१३ भतिप्रथसतकमे । १३-शलस्माक्नि-प१०। १४ परमवीतरागस्य भगवतः । १५-तौ निरूप-भा ०,ब०,प०स०। 


|... 


५ ,. 


२८ स्यायबिनिश्चयविधरणे [-१।२ 


भव्योपदेशे व्याप्रियते । न हि स्वभावाः पयैलुयोगम्ैन्ति भावानां निःस्वभावतापत्तेः । स च 
वत्स्वभावः तत्कायोदौम्नायादेवावगम्यते, तंस्यापौरुषेयस्य निषेधात्‌ । अनेन च परा्सम्पर्स्वरूपं 
निरूपितम्‌ । ततः सूक्तमेतदर्थतो देवस्य 


“यो निःशेषपदार्थतस्वविषयज्ञानाभियोगादभूत्‌ , 
५ परत्यथंस्फुरितग्रदेशबिशदजञानैफमूतिजिनः 
वैराग्याविशयादचिन्त्यविभवात्सत्यो्वादी च यः, 
तस्मै भग्यसरोजरिग्मरुचये भक्तथा नपस्छमेहे ।॥'' [ ] इति । 
अथ यदि भगवतो मभ्याम्बुरुहायुत्वं॑तत्त्िं "वाख्यायमयूखसापिक्षमेव नान्यथा । 
न हि तत्सन्निधानादनुपदेक्षमेव मव्यानां त्वज्ञानमिति *सौगतवत्‌ स्याद्वादिनाममिनिवेशोऽसित, 
१० ततस्वद्राङ्यादेरवं॒तत्वज्ञानसिद्धे्वा्ययमिदैमपार्थकम्‌ । न द्ोकवाड्यसाध्ये तदन्तरमुप- 
योगवत्‌ । तत्रापि तदपरापरवाञयोपयोगपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्गादिति । तत्रेदमाद- 


वालानां हितकाभिनामतिमहापाचैः पुरोपार्जितेः, 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कटिबलात्पाो गुणद्रेषिभिः। 
न्यायोऽयं मलिनीक्रतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते, 
१५ सम्यग्ञानजलैवैवोभिर मलं तच्रालुकम्पापरै; ।।२॥ इति ! 
इदमत्र तातपरयम्‌-भवति भगवद्वा्ययादेव भव्यानां तत्त्वज्ञानम्‌ । यदि “तदूव्याप्य- 
( तद्धाप्य- ) मङिनीकृतमेब स्थितम्‌ । न चैवम्‌ । न च॒ मलिनीकृतस्य' '“म्यजनमनसि 
तत्त्वावथोतनसामरध्यं सम्भधति, परिशोधितमरुस्यैव तरस्य निरवद्यविध्यानिबन्धनत्वात्‌ । अवस्त- 
न्मलपरिशोधना्थमिदपरं " बाड्मयमारभ्यमाणं नापार्थकत्वदोषमुदरहति प्रयोजनविरशेषसम्भवात्‌ । 
२० “यस्य तु "शब्द्‌ [:]स्वरपं स्वाथेश्च यथावष्थिवमवद्ोतयतिः* तस्य॒ भवत्येव तत्र 
शषाखस्यान्यस्य वानुपयोगितवं प्रयोजनविशेषवैधुयात्‌ । तथा हि- 
शब्दश्ेदात्मन्तततवं स्वरवर्णक्रमादिभिः । 
श्योतयेत्‌ स्वमहिम्नैव प्राप्तं व्याकरणं था ॥९६॥ 
यतो वेदस्य निलयस्य स्वत एवावबोधिते | 
२५ स्वरूपे न भवन्त्येव भिथ्यात्वाज्ञानसंशया! ।॥ ९७॥ 
तद्भावे न तस्यास्ति प्रयवायस्ततः कुतः । 
क्रियते वेदरक्षायै कैश्चिच्छब्दानुश्षासनम्‌'* ॥९८॥ 








१ उपदेशाम्नायात्‌ । २ आम्नायस्य शाल्ञोपदेशस्य । ३ अकलङ्देवस्य । ४ वाद्मयुख-भा ०, ब ०,१० 

स० । ५ “सम्भारावेधतस्तस्य पुंसदिवन्तामणेरिष । निःसरन्ति यथाकामं कुल्यादिभ्योपि देश्षनाः ॥-लस्वस 9 
इको ० ६६०८ । ९ भगवदुपदेशादेव । ७ एतद्र ःथात्मकम्‌ 1 ८ यदि भगवद्राखयमय्य यात्‌ निमेमेव स्यात्‌ । 
९ भगवदान्नायस्य । १० भव्यजनस्य म-भा०, ब ०, प०, स ० । ११ भगवदान्नायस्य । १२ एतद्र न्धात्मकम्‌ । 
१६ मीमांसकस्य । १४ वेदः । १५-तमेव शोतयति भा०, ०, प०, प्०। १६ “कार्थं वेदानामध्येयं 
व्याकरणम्‌ ननपा° मे० परस्पर | 


१।२ 1 पथमः प्रत्यश््स्ताचः ४.१ 


खतो हि निमक्षाने जति तत्र प्रदीपवत्‌ । 
नाज्ञानादिमलं तर्मन्‌ हत्वन्तरशतादपि ॥९९॥ 
एतेन ऽयञ्जकास्तस्मिन्‌ बेदे ञ्यथो निरूपिवाः । 
स्वतो हि दस्यामिन्यत्तौ व्यज्जकैः किं प्रयोजनम्‌ १ ॥१००। 
भआवारकमरतिभ्पं सो व्यञ्जकैर्यदि वण्यते । ५ 
स्वतस्तंटूवयक्तिशक्तिदवेत्‌ ; डवन्यावारकाश्च किम्‌ ।॥१०१॥ 
शक्ति्वंसे स्वनित्यत्वं वेदस्य स्यात्तदौत्मनः । 
शक्तिर्भिननैव तस्मात्‌ ®स्वतोऽसौ बोधकः कथम्‌ १ ॥१०२॥ 
शक्तेरेव यदि ज्ञानं वेदस्य व्यर्थता भवेत्‌ । 
भाक्त्वाशेनन वैयथ्येम्‌ ; अहेतोः' ्रह्मता कथम्‌ १ ॥१०३॥ १० 
वेदोऽपि शक्तिसम्बन्धाद्धेतुदवेद्रोधजन्मनि । 
तत्सम्बन्धोऽपि तंद्धि्नस्योपकाराहते कथम्‌ ! ॥१०४॥ 
अशक्तस्योपकतततवे पूर्वशक्ति्ेथा भवेत्‌ । 
शशक्तिरसिति विभिभ्ना चेत्सैव स्यादुपकारिणी ॥१०५॥ 
वेदोऽपि शक्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । १५ 
श्रसङ्गः पूवं एव स्यादनवस्थाभयप्रदः ॥१०६॥ न 
तस्मादभिन्ना तच्छक्तिर्नित्यं सा च व्यनक्ति तम्‌ । 
तत्तदारत्यभिभ्यक्ती नान्यतो युक्ति्ृच्छतः ॥१०५७॥ 
न “वान्यथाकृतिस्तस्य तादृश्योपपध्ते । 
''अनाषेयादिरूपत्वात्‌ कूटस्थस्य विशेषतः ॥ १०८॥ २० 
अज्ञानन्वेदसामथ्यं ' -भटरस्तदिदमत्रवीत्‌ । 
अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः सान्निवारणम्‌' [मी °लो ० १।१।२।१५०]इति। 
अन्यथाकरणस्येबासम्भवादुक्तनीतितः । 
नाप्रपठस्य मिषेधोऽयं निषेधः प्रापतिपूवैकः ॥११०॥ 
किच्च, ॥ २५. 
अन्यथाकरणं चेतत्स्वरूपमनुधावति । 
वस्यौरुषेयमेव स्यादयुरुषेणान्यथाकृतेः ॥ १११। 

१ कसिन्‌ वैदे अभिन्यकतिदकतिः । २ शकयात्मनः । ३ तोऽसौ आ०, ब०, ५०, स० । ४ जञालादुतया- 
दकस्य । ५ शक्तिमिन्नस्य । यतः भिन्नयोः उपकार्योपकारकमावं विना सम्बन्धासम्भवात्‌ । ६ यदि वैदोऽशक्तोऽपि 
श्तयुपकारं कुत्‌ तद्दत्‌ हाने्यतिभपि विद्यादिति ज्ञानोत्पादिकायाः पूर्शकते य्य स्यात्‌ । ७ बेदे पूं शततयुप- 
कारिका अन्या शकिर्विधते परं सा भिणा। ८ पूंश्युपशरकशक्तिसम्बन्धात्‌ । ९ वेदः किमशकतः सन्‌ शक्युपढारं 
करिष्यति शक्त्या वा १ शक्त्या चेत्‌ ; सा ततो मिन्ना, ततस्तत्छम्बन्धार्थमन्या शक्तिः प्रिकस्पनीयेस्यनवस्था । 
१० अन्यथाकरणम्‌ । ११ नित्यस्य । १२ नहि नित्ये कृचिदप्यतिशयः भाषीयते नापि तस्मात्‌ क्न गरहीयते, 
भनेविनाप्रहेमातिशषयहपत्वानित्यस्य । १३ भद्रः जा०, ब०, प०, त° । 
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यथन्यथाकरणं वेदस्वरूपमनुधावति; तत्तर्हि पोरुषेयमेव स्यात्‌, पुरुषेणान्यथाक्रिय- 
माणत्वात्‌ कटशादिवत्‌ । अथ नानुधावति पुरुषक्ृतस्यान्यथाभावस्य वेवादन्यत्वादिति चेत्‌ ; 
कथं तदहि कथितम्‌ “अन्यथाकरणे चास्य" इति १ न हि तस्मादंथान्तरं तस्येति सम्बन्धामाबे 
व्वपदेक्षमेति । न सम्बन्धात्‌ तन्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुषामभिप्रायादेव, निवारणस्यापि 
५ बहुभिस्तत्रर्व करणादिति चेत्‌ ; तस्ते$यस्तन्निवारणम्‌ ? तेषां बेदेत्थम्भावपरिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; ्वद्पि न प्रयक्षात्‌ ; तत्र बेदेतरखाधारणस्यैव वर्णपदादेः प्रतिभासनात्‌ । सम्परवायाशेत्‌ ; 
कुतस्तस्यैवै सयत्वं नानित्थम्भावसम्प्रदायस्यापि ! वेदस्य तर्ब सत्यत्वाच्चेत्‌ ; तदपि कुतः ! 
तस्सम्परदायस्य सत्यत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्परोभयात्‌ । अनादित्वादित्थं सम्प्रदाय एव सत्यो नान्य 
इति चेत्‌ ; तदपि इुतोऽवसितम्‌ ! अनादिः काठ इतथंसम्भदायवान्‌ कारत्वात्‌ अ्काङवदिति 
१० चेत्‌; न; अन्यत्रापि खाम्यात्‌- अनादिः कारः अन्यथासम्प्रदायवान्‌ कारत्वात्‌ अथकार्बेदिति । 
साघ्यविकरं निद्षंनम्‌ अथकारस्यान्यथासम्प्रदायवन्तवाददीनादिति चेत्‌; कस्य तर्हि 
निवारणम्‌ † येनोच्यते-“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः सखान्निवारणम्‌! इति । न 
ह्यन्यथासम्प्रदायादन्यद्‌ अन्यथाकरणं नाम । तस्मादेनादित्वाद्‌ इत्थंसम्ध्रदायव॑द्‌ अन्यथा- 
सम्परदायस्यापि सत्यत्वादनिबारणमेव स्यात्‌ । अबहुजनपरिगृहीतत्वात्‌ असत्य "एवायम्‌ 
१५ अत एव "बहुम्यस्तज्निवारणम्‌? उच्यत इति वेत्‌ ; न; श्टेच्छादीनां धमैसम्परदायस्य प्रामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ , उक्तनीत्या तस्याप्यनादित्वाद्धयोजनपरिप्रह्ाश्च' । भूथांसो दि म्टेच्छादयः तेषां याहचि- 
कापेक्षयातिश्चयेन बहुत्वात्‌ , तस्कथं जीवति तत्सम्प्रदाये चोदनाया पव धम प्रामाण्यम्‌ ! 
पौरुषेयत्वादभ्रमाणमेव स'* इति चेत्‌ ; न ; बेदेत्यम्भावसम्प्वायस्यापि पौरुषेयत्ाविजेषात्‌ । 
शुणवल्छतोऽयमितिः चेत्‌;कः पुनरत्र '"सम्प्रदातुणः ? बेदततत्वज्ञानमेष अन्यस्याजुपयोगदिति 
२० चेत्‌ ; छतस्तस्य' ” तज्ज्ञानम्‌  सम्म्दायान्तराच्चेत्‌ ; न ; धमैतत्त्वक्षानस्यापि स्छच्छादिषु 
तथाभावात्‌ ' "तेषामपि गुणव्त्वापततेः । तन्न सम्प्रदायाद्रेदविवेचनम्‌ अन्यथाऽपि तत्सम्भदायात्‌। 
तस्मादेदस्य स्वावध्ोतनरवभावत्वादेव विवेचनं नान्यथा । न च ''तत्रान्यथाकरणं कुतश्चिद्पीति 
व्यर्थं तन्निवारणाथेमन्यापेक्षणम्‌ । तथा- 


स्वभावादेव वेदस्य स्वाथौबद्योतकारिणः । 
२५ किं परापेक्षया काय' व्याख्यानादि यदिष्यते ॥ १ १२॥ 


व्याख्यानादिसद्ायाशेद्ेदात्‌ स्वार्थे मतिभेवेत्‌ । 
, नियतो यदि तस्यार्थो व्याख्यामेद्‌ः कथं तथा १ ॥९१३॥ 


.- 9 कुमारिलभ्ेन । २-दथौन्त रस्येति भा०,ब०, प०, स० । ३ तस्येदमिति व्यपदेशम्‌ । ४ पुणमिश्राय 
एव । ५ वेदेऽेभावनापरि-भा०,ब ०,१०,स०। ६ वेदेत्यम्मावपरिज्ञानमपिं । ७ इत्थम्भावसम्भ्दायस्यैव । ८ इत्थ- 
म्भूतत्वेनैव । ९ सति हि सम्परदायशस्यत्वे वेदस्य इ्थम्भूतत्वेन सत्यतवसिद्धिः, सति च तस्िन्‌ खम्भ्दायसल्यत्व. 
द्विद्धिरिति । १० लनित्थम्भावसम्परदायः । १ १~परिगृहीतत्वाश्च भा०, ब ०, प०, स० । १२ म्लेच्छदम्पदायः । 
१ देेतयम्भावसम््दायः । १ ४सम्भ्रदापरवतेकस्य । १५म्अ्दायकदु; । १ १म्तेभठानामपि ! १७ित्यवेदस्वङपै { 


१९1 भधमः परत्वसरस्तीवः ६१ 
अस्ति चायं वदत्येको' धमै दरव्यगुणादिक्षम्‌ । । 
वेदवादी परो धर्ममपूार्यं वदत्यलम्‌ ॥ ११४॥ 
इयेनस्यान्थरूपत्यादधमतवं प्रपते । 
भौष्यकारस्तदुम्बेको * चैवमिस्यवगच्छति ।।११५॥ 
वध्य विहितस्यापि सौङ्ल्याद्या दु खषेतुवाम्‌ । ५ 
भेयस्करत्वमन्ये° तु मन्यन्ते वेद्वेदिनः ॥ ११६॥ 
एवमादिः परोप्यस्ति तदूव्याख्यामेद्विस्तरः । 
तत्र न ज्ञायते कं तद्व्याख्याने वस्तुगोचरम्‌ १ ॥११४॥ 
न चाविदिततत्त्वाथव्याख्यानसदहकारिणः । 
वेदात्त्तवं प्रपयन्ते प्रशषावन्तो विचक्षणाः ॥ ११८॥ १० 
वेदस्य नियतारथत्वात्तद्धिज्ञाथीवबोधनः 1 
न च सर्वोऽपि तैँद्ेदस्तचतवा्थं इति युज्यते ॥ ११९॥ 
त्वां यदि मन्येथाः व्याख्यानं युक्तिसङ्गतम्‌ । 
वेदात्मा यदि सा युक्तिः सर्व॑तथुकतिसङ्गतम्‌ ॥ १२०॥ 
स्वैष्याख्यानुकूल्येन तं तमथ बदत्ययम्‌ । १५ 
बेदो न ह्येप तद्भेदे कापि दृष्टः परा्युखः ॥१२१॥ 
युक्तिरन्यैव बेदाबेत्याऽर्पिः वेदाथंदग्यदि । 
"तदा धर्मे प्रमाणत्वं वेदस्येवेति नश्यति ॥१२२॥ 
अवेदार्भव युक्तिश्ेत्‌ व्याख्या तत्सङ्ग मात्कथम्‌ । 
तच््वाथा काविदन्यासां सवासां तस्मसङ्गतः ॥ १२३॥ २० 
अथ ` वेदान्तरं युक्तिसतत्सङ्ग्युक्तिसङ्गमः । 
'"तदूव्याख्यायुक्िसाङ्गत्ये तर्हि वेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 


नम ००००० 


9 कुमारिलिमषः। “प्रेयो हि पुरुषग्रीतिः सा दरव्यगुणकरममिः। चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात्तेष्वेव 
मेता ।'*-मी० इछो० १।१।२।१९१ । २ प्रभाकरः । “चोदनेत्यपूर्वं ब्रूमः" -ज्ञाबरभा ० २।१।५। “तत्य 
खपूरैरूपत्वं वेदवाक्यानुषारतः ।-प्रजृण्पण्र० १९५! ३ शबरश्वामी "कोऽनर्थः १ यः प्रत्यवायाय - 
सेनो बज इृषुरित्येवमादिः । तत्रानरथो धर्म॑ उक्तो मा भूत्‌ इत्यथग्रहणम्‌ । कथं पुनरप्ावनयैः १ हिसा हि 
सा, सा च प्रतिषिदेति । कथं पुनरनर्थः कर्तग्यतयोपदिश्थते १ उच्यते ; नैव इयेनाद्यः क्तैव्यतया 
विज्ञायन्ते । यो हि हिसित॒भिच्छेत्‌,- तस्यायमभ्युपायः इति हि तेषामुपदेशः-^ध्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इति हि 
समामनन्ति न अमिचरितव्यमिति ।**-शाबरभा० १।१।२। ४ “येनादौ तु न साक्षान्नाप्युपचारेण नापि 
तत्ककस्यानर्थत्वमिति तस्यानथतप्रतिपादनपरम्‌- मेनो वज्र इषुः इत्येवमादि नाष्यमुपेकषणीयम्‌ ।*-मी० इको० 
तार प्रु १०८ । ५ “स श्रीतो हेतुः अविद्यः पर्हिंसात्मकलतात्‌ ।-सां ° माठर ० का० २ । ““अयोतिषटोभा* ` ` 
दिजन्मनः प्रधानापूस्य पदयहिसादिजनमनाऽनयेहेतुनापू्वैण सहृरः। "सां तच्वकौ० का०२। १ मीमांसकाः 
५ व्या्यामेदः । ८ बेदार्थदशा यदुच्याख्यानं इतं तत्सत्थमिति । ९ तथा धर्मे प्र-भा०, ब०, ०, शर ! १०. 
वदा्द्ो नरस्यापि भामाष्यं स्यादिति भावः । ११ भकृतवेदव्थर्यासमर्थनार्थं यदि ` वेक्न्तरमये्ते । 

१२ बेदान्तरण्याङया । | ४ ~ 





१५ 


९५ 


&% 
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वक्राप्वेवं भरसङ्गे स्यादनवस्था महीयसी । 

तन्न व्याख्यानसम्यक्रं युगमं युक्तिसङ्गमात्‌ ॥१२५। 

सर्वव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियता्थ॑ता । 

बेदस्य कुरते तूणैमप्रामाण्यमयजञ्वरम्‌ ॥ १२६॥ 

अथानियत एवार्थो वेदस्य विदुषां मतः । 

तत्तद्‌ ठ्याख्यानमेदेन तत्तदथंगतिस्ततः ॥ १२७॥ 

सर्व॑सम्प्रतिपत्तिः स्यात्सवाथेषु तथा सति । 

कश्चिदर्थः कथं नाम केनविसतिषिभ्यते ॥ ९२८॥ 

अनर्येतररूपत्वं श्षवरोमस्वेकसम्मतम्‌ । 

श्येनस्य यत्स बेदार्थो विरुद्धोऽपि भवेन्न किम्‌ ? ।॥१२९॥ 

अर्थानर्थत्वरूपेण त्यागोपादानवर्जितः । 

श्येनोऽपि यदि वेदार्थः सुस्थितः प्रेरको विधिः ! ॥ १३०॥ 

अग्निहोत्रादिवाक्या्त्‌ सठ्याल्यानालतीयते । 

"मांसभक्षणं तस्य वेदा्थतवं कथन्न वः ! ॥१२१९॥ 

शसदूव्याख्या नमेतच्चेत्‌ सदूज्याख्यानं कियुच्यताम्‌ । 

यत्र बेदानु्स्यं चेदेतदन्नापि टदयते ॥ १३२॥ 

ततो .व्वाखूयासदायाच्चेदधेदादर्थोऽवसीयते । 

सर्वैव्याख्यार्थतादथ्यैमसमञ्जसमापतेत्‌ ॥ १३३॥ 

नित्यं तद्वोधशक्तस्यः नापेक्षेति च वक्ष्यते । 

धरशकूस्यापि कापेक्षा नापेश्चा शषक्तकारिणी ॥१३४॥ 

तस्माद्वद [ : ] स्वतस्त्वं च स्वार्थं चान्यनिराश्रयः । 

व्यक्तं वक्तीति वक्तव्यं स्वतःप्रामाण्यवादिभिःः ॥ १३५॥ 

न चेदृशः स्व [-शस्व- ] मावस्य' स्वरूपस्वार्थयोदरैयोः । 

सभ्भवेन्मलिनीभावो नरयननश्षतादपि ॥ १३६॥ 

न हीदमेव मे रूपमयमेबा्थं इत्यपि । 

ज्ालुधातं बदन्‌ बेद्‌ः शक्यप्रच्छादनः परैः ॥१३७॥ 

तस्स्वतो निदिचते वेदे वेदार्थे च तदथंकम्‌ । 

यदृष्याकरणमीमांसाथेतत्स्वैमनथेकम्‌ ॥ १३८॥ 

हत! स्थितमेतत्‌- असम्भवन्भङिनीकारस्येव यन्नान्तरवेफल्यं नापरस्य । सम्भव. 

न्मङ्िनीकारश्च भगवदाम्तायः स्वरूपतोऽथतश्च छंद्मस्थानां तत्राऽकषानादिमरसद्भावात्‌ इति वितं 
तात्पर्यं हैतस्य । 


$ 'तेनाम्नहोतरं जुहुयात्‌ स्वाम इति श्रुतौ । लादेष्डमांघमित्येष नायं इत्यत्र ख प्रमा ॥**-प्र वार 
३।६१८ । ३ वेदस्य । ३ मीमांसकैः । ४ नित्यस्वभावस्य वेशस्य ¦ ५ अत्यञ्चानाम्‌ । 





१।२] भरथमः पत्यशेपरस्तावेः । | 

अधुना पुनरषयवग्याख्यानं क्रियते->्थायोऽत्र स्याद्रादामोषडान्छनो भगवदाम्नावो> 
अभिमतः । न वैवमशब्दार्थत्वम्‌ ; तस्यापि न्यायत्वात्‌ । सामान्यवाचिना न्यायशष्देन ङतो 
विरोषप्रतिपत्तिरिति वेत्‌ १ “भख्याम्बुरुह मानवे' इत्युक्त! पुनरस्य वचनात्‌ । मगवतो दि 
भव्यकमलाकरविकासकारिणा मरीविनिकरेण भवितव्यं तदमावे तर्करणायोगास्‌ । स च न 


मगवञ्ानरूपो युक्तः ; ततो' भव्यानां तस्बपरतिपत्तिविकासासम्भवात्‌, प्रतिपुरुषं क्षानकल्पना- ५ 


वैयथ्यात्‌ , सर्व॑स्य सवेदित्वापतेः, भ्रतिषाद्यप्रतिपादकभावामावप्रसङ्गाश्च । नाऽपि विनेयक्लान- 
रूपस्तनिकरः ; सदसदिकस्पायोगात्‌ । न शसतस्तस्य तजिकरत्वम्‌ ; खरश्ङ्गस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 
नापि सतः; प्रयोजनाभावात्‌ । भव्यकमटविकासः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तदव्यतिरेकात्‌ । 
वस्वप्रतिपत्तिरूपो हि तद्धिकासः कथं तच्वक्षानाद्धिेत यतस्ततः ख स्यात्‌ ! मेदे स्वमतविरो. 


धात्‌ । छतो व। तस्यै सत्वम्‌ † बिनेयभाविन एव कतशचिद्धेवोरिति चेत्‌ ; निष्फटत्तर्िं भश- ९० 


वदूठ्यापार इति नासौ तत्वजिश्ञासावद्धिरन्वेषणीयैः स्यात्‌ । भगवद्ढयापारीदिति चेत्‌ ; सः 
कोऽपरोऽन्यत्राम्नायात्‌ इत्याम्नाय पैव न्यायबरहणिन गृह्यते ! यथेवमाम्नाय इति वक्त्यं स्पषट- 
स्वात्‌ रछन्दोभङ्गस्याप्यमावादिति वेत्‌ ; न ; आम्नायस्यापि तत््वप्रतिपत्तिदेतुत्येन न्यायहपत्यो- 
पवणीनार्थत्वादेवंबचनस्यै' । (निश्चितं च निधं च वस्तुतत्त्वम्‌ › शेयतेऽनेनेति न्यायः, इति 


वयुरपततः । तदु पलणनश्च प्रमाणमेकमेवर दे एवेति नियमत्याघातोपदक्षेनाथेम्‌ । कुतः पुनन्योय- ९५ 


हपत्वमाभ्नायत्येति चेत्‌ † आत्तां तावत्तृतीये तद्विस्तरात्‌ । 

कः पुनरसौ ! इतयाह-अयं प्रतीयमानो बणेपदाधात्मको न प्रमाणागोषरः स्फोटादि- 
रिति। स किम्‌ ¶ इस्याद-नेनीयते। कः पुनरत्र यजथः ¶ सुखाद्यभावसोषठवलक्षण इति भूमः। 
सुखेन नीयते नेनीयते इति । सुखं पुनरिह नयनोपायानां सगमत्वम्‌ , सुगमैरुपायैनींयत इति । 
अत ॒पएषाञ्यभावस्यापि परिग्रहः सुगमोपायस्योपेयस्य आश्युभावोपपत्तेः । सुष्टु नयनाष्टा 
नेनीयते । सौषवं तु नयनस्याविचर्तियुक्तिगोचरप्वम्‌ । अविवङ्ताभियुंक्तिभिरननीयते 
नेनीयत इति । पौनःपुन्यं शशार्थो वा ' यर्थः । पुनः पुनर्नीयते नीयमानः क्रियते नेनीयत 
इति । किं मेनीयते ! हत्याद-अमलम्‌ । मङाभावम्‌ अर्थामाबेऽज्ययीभावात्‌, भषदा- 
*"तत्वमिति यावत्‌ । 

स्यान्भवम्‌-'"एकदा यद्यवदातरत्वं नीतो न्यायः फं पुनर्नीयते नयनप्रयोजनस्यावदा- 
तत्प्राप्तेः भागेव सिद्धत्वाद्‌ अशक्यत्वाद्च । तथा हि-तदेव, अन्यद्वा पुनरनीयते न्यायः ! न 
ताबत्तदेव ; यतस्वस्य प्राप्तत्वात्‌ । न हि प्रापतं प्रति नयनं सम्भवति, भप्राप्नस्य नयनविषय- 


स्वात्‌ । अन्यदेष तर्हि पुनर्नीयत इति वेत्‌ ; न ; तस्यात्राऽनिरदक्षात्‌ , पकस्वैवामलर्थस्योपात्त- 


स्वात्‌ । तन्न पौनःपुन्यमत्र यक्ष्य उपपन्न इति ; तम्र "मतम्‌ ; विषयमेदस्यात्र॒ भावात्‌ । 


¶ मरौचिनिकरः । २ भगवरन्ञानात्‌ । ३ विनेयजाभस्य । ४ सत्वम्‌ ब ०, प० । ५-मत्वात्‌ भा०, ध०, 
१०, सं० । ६ विनेयक्षानसस्वम्‌ । ७ एवं न्या- ता० । ८ "आान्नायो मलिनीतः* इति छते शति । ९~हपोप~ 
आ, ब, प०, स० । १० -त्य भनि- भा०, व०, प०, स० । ११ -तच्वं नौ- ज०, ब०; प०। १३ 
“पौनःपुन्यं शाश क्ियाखममिहारः तस्मिन्‌ यस्ये यक्‌ स्वात्‌" छौ ६।१।२६। १६ निर्मलम्‌ । 
१४ एका व ० । १५ छुमनन्‌ नाऽ वर, १४, सर्। 
भे 


२० 


॥ 9. 
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न ्षववातसवमेकमेवात्र विषयः, अवदाततरत्वादेरन्यस्यापि भावात्‌। भप्रतिपादितस्य कथं भरतिपत्ति- 
रिति चेस्‌ ! न ; अमटशब्देनैवं एतस्परतिपादनात तस्य सामान्यक्षब्दत्वात्‌ । भवति हि सामू- 
न्यराब्दादधिरेपगतिः नीटशब्दात्‌ नीठनीरतराविविकशेषन्यबसायदशनात्‌ , तदरदश्रापि अमट्ब् 
जैव अमर वर्वादेः पतिपतिः । ततोऽमर्वं' नीतो न्यायः पुनरमल्वरत्वं पुनरमटतमत्वं ततोऽपि 
५ सातिशयममलतमत्वं नीयत इति न शासस्यादृत्तिबेफल्यं वाल्क्रीडादोषो वा विदोषप्रतिटम्मात्‌ । 
भाम्नायस्य हि नैमैल्यं नाम तै्ञानस्य नैमैल्यमेव । तच्चारमान्न्यायशाल्ादाविभवत्‌ पुनरादृ्ति- 
सद्दायात्‌ सविशेषम्‌ , ततोऽपि तथाविधात्‌ सविकेषतरं सविकशेषतमश्च भवति । दृश्यते च 
शौक्स्य भभ्यासाधिष्ठितस्य शविषये क्षानविशेर्षकारित्वभिति नात्र विद्वल्नस्य विषादः । 
कस्य पुनरभ्यासेन श्ाक्षस्याथिष्ठानम्‌ १ आचायस्येति चेत्‌ ; न ; प्रयोजनामावात्‌ । वद्विषय- 
१७ क्षानविरोषः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वात्‌ , अन्यथा शासकरणस्यैवाऽसम्भ- 
धात्‌ अस्मदादिवदिवि चेत्‌; सत्यम्‌ , स्वयं प्रयोजनामावः शाद्कारस्य, प्रतिपाधस्यैव तु तदम्या- ` 
सात्तद्विषयक्षानविशेषोसपततेः । शा्जकारो हि शाक्मावत्तयन्‌ प्रतिपाथस्य क्षासार्थश्ञानं सातिक्षय- 
भुपजनयति परार्थत्वात्तसपरबततः । तन्न प्रयोजनामावसतदम्यासस्य । अत एव भृशार्थस्यापि यङ 
थेस्योपपततिः, भृशं नीयते नेनीयत इति, फटतिष्ायरूपस्य भृशाथस्य सम्भवात्‌ । तदनेन पुन- 
१५ रावृततिर्मिप्रहसथानं प्रत्युक्तम्‌ ; सातिशयन्ञानस्य तत्क्ाध्यत्वात्‌ । न हि सम्रयोजनादेव वच. 
नात्‌ निप्रहावापिः ; अविप्रसङ्गात्‌ । तत्त्वजिकश्षासावन्तं प्रत्येव तद्वचनं सप्रयोजनं तेनैव ततः 
साविशयज्ञानस्याभीष्टत्वात्‌ न विजिगीषवन्तं प्रति, न यसौ ततस्तत्तवज्ञानमिच्छति, तत्तिरश्चि- 
कीषेयैव तस्य प्रृततः, अतस्तं प्रति पुनर्वचनस्य निर्थकत्वाननिम्रह्ाधिकरणत्वमिति चेत्‌ ; न ; 
प्रथमवचनस्यापि तत्त्वप्रसङ्गात्‌ , ततोऽपि तस्थ तत्त्वज्ञानं प्रत्यनादरस्य तत्तिरस्कारपरत्वस्य 
० चाविरोषात्‌ , ततस्तद्ववनमपि'” निप््स्थानेयु गणयितन्यम्‌ । तदभावे वाद्‌ एव न भवेदिति चेत्‌; 
मा भूत्‌ , को दोषः { वादिनो जयलाभाद्यभाव इति चेत्‌ ; न ; * तद्धचनेऽपि तद्भावस्य सम- 
ह्वात्‌ । न हि निरथंकाठथमवचनादपि तलाभादि; द्ितीयादपि प्रसङ्गात्‌ | ! -साथंकत्वसमर्थनं 
पुनवैचनेऽपि समानम्‌ । निरूपयिष्यते चैतद्यथावसरमिति नेह प्रतन्यते | तस्मादुपपशत एब 
सुलावियकथैः प (धेप) रिप; । पौनःपुन्यमुशाथयोरेव "'शब्दविद्यायां यडर्थत्वमनुश्रूयते न सुखा- 
खं दीनामिति चेस्‌ ; न ; तेषामपि कैित्तदथेत्वानुस्मरणात्‌ । तथा च पषयते- 
“'पीनःपुन्यं भूशषाथो वा दूराम्याससुखानि च । 
आश्रु सुष्टु बहुत्वञ्च यङ्थौः परिकीर्तिताः ॥2 [ 1] इति । 
पोनःपुन्यशरक्षाथेमात्रयङ्यंषादिभिस्तु भृशां एब दूराभ्यासादीनामःतभोवान्न एथगुषा- 
दानं कृतमिति न कश्चित्‌ व्याघातः । 








१-नैष प्रति-भा०, ब, प०, ०) २ त्वं ततो आ०, बर, प०, स०। ६ ते ज्ञानस्य वा०। 
# -्िसाहाय्यात्‌ भा०, व०, प०, स ° । ५ शाज्ञाभ्यासा-ता० । ६ -षाकारत्व-ता० । ७ "शाज्ञाभ्यासकत्ती 
कः स्याच्‌, इति प्रदनाये, । ८ साञ्जकारप्रशतेः। ९ पुनर नाम निग्रहस्थानम्‌ । १० निप्रहाधिकरणत्व । ११ 
परदमवकनमपि ! १३ प्रथमवचनेऽपि । १३ प्रयमवशने यदि सार्थकत्वं घम्वते ! १४ सि ° कौ ६।१।२९ । ` 


१।९] | अथव प्रस्यस्प्रस्यावः |. । 


कीरो न्यायः { इत्याह-मलिनीकूत; विप्रतिपततिमणीमसः छतः इति, 
निमैढस्व निमैडतानयने प्रयोजनाभावात्‌ । किं इत्वा ! शत्यत्राद-प्रश्चार्य मङिनीषटल- 
न्यायं परिशोध्य । कैः ! सम्यगज्ञानजलैः निमरुत्वान्मरुशोषनताक जटसाधम्यौत्‌ सम्य- 
गानानि जलत्वेन निरूपितानि । शानपरहणम्‌ अज्ञातोपदेशनिषेषार्थम्‌ । तथादि-यथुपदेष्टवयं 
न खयं जानाति कथमुपदिशेत्‌, उपदिशन्वा कथं प्रमाणसुन्मत्तवत्‌ ९ नन्वेव॑सुगतस्याप्रमाण- ५ 
तवमेव स्यात्‌ अातस्यैव बंहिभाबहेतुफठभाबादेस्तेनो पदेशात्‌ । परिक्षात एव ॒लो्बुदखखषा 
बदिभवहेतुफरभावादिरिति वेत्‌; का पुनरियं शोकदुद्धिः ? प्रा्राहकमाषोपप्ठवाधिष्ठिता 
विवथाकौरा विक्षप्निरिति चेत्‌ ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथं तया बुद्धस्य बहिभौवादिपरि- 
शनं रतस्यास्तेनापरिज्ञानात्‌ ! तामपि लोकबुच्छन्तराञ्जानीत इति बेत्‌; न ; अनवस्थानात्‌ । 
आमघम्बन्धिन्येव जोकबुद्धिरिति चेत्‌; न; अतत्त्वदर्शित्वभरसङ्यात्‌ । तथा दि- १० 


वितथार्था हि विह्पिर्योकबुद्धिर्भिगद्यते । 

तद्रतस्तच्वविच्वं चेत्‌; अतसत्वक्षः क उच्यताम्‌ १ ॥१३९॥ 

अविद्यापरिहाणिश्च कथं तैस्यैवमुच्यताम्‌ ! 

अविद्याप्रभवा ह्येषा विक्षपिर्वितथाकृतिः ॥ १४०॥ 

"य॑था प्रत्ययपिक्ञाद िधयोपष्लुतात्मनामू्‌ । १५ 
विक्ञधिवितथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ ।' [ भ० बा० २।२१५७ ] 

इति "कीर्सिवचो भावात्‌, अविद्या वेत्परीश्ठिता । 

नास्त्येव तरिं बुद्धस्य सेकबुद्धियंथोदिता ।१४२॥) 


असत्यपि सुगतस्याविधोपड्वविकख्तया तदश्षायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यतज्जानजनितात्‌ संस्ारादु- 
पपद्यत पव बहिभोवायुपदशः । तदुक्तम्‌-““ भूौवेषेन देशनासम्भवाशक्रश्रमणवत्‌!” [ पर २० 
वाति शाढ० २।२१९ ] इति चेत्‌ ; तन्न ; ्यस्मा्तदावेधस्याक्ञानत्वं वेत्‌; सिद्धमक्षातोषदे- 
शितम्‌ । तस्यै ज्ञानटेऽपि मिथ्याङ्ञानवं चेत्‌; न ; "दशायां तदभावात्‌ । पू्वमासीदिति बेत्‌; न; 
तस्येदानीं क््वचिदनुपयोगादात्मदक्ेनवत्‌ । यदि पुनरपक्रान्तस्यापि मिथ्याज्षानस्येदानीमुपदेश- 
हेवुखम्‌; आत्मदृ्ोनस्यापि "“वियपक्रान्तस्य पुनरादृत्तिनिबन्धनत्वं॑ भवेदिति सुगतस्य पुनजन- 
नमात्मसेहादयश्च दोषा भवेयुः पुनरादृतेश्तदरूयत्वात्‌, ““पुनरावृत्तिरित्युक्तौ जन्मदोषसषटदधबौ', २५ 
[ प्र० वा० १।१४२ ] इति वचनात्‌ । वथा च दुर्याहृतमेतत्‌-"*आत्पदशन बीजस्य 

















$ वस्तु । २ -णतत्तव- आ०, व०, प०, स० । ६ बाह्मपदार्थनिष्टकावंकारणमावादेः । ७ “देवलं 
लोकबु्धे ¶ बाहाचिन्ता प्रतन्यते” -प्र० धा० २।२१९ । ५-कार वि- आ०, ब ०, १०। ६ विनेयसम्बरिषिन्या 
विक्षतः । ७ युगतस्य । ८ ““अनायबिद्योपष्छतात्मनामग्रहीणद्किष्टज्ञानानां पुसां यथास्वं यस्य भ्रमस्य म भात्मीयः 
यथास्वं परत्ययस्तत्यापेच्मपेश्चः । तस्माद्वितथौ ग्राह्यपराहक्मकारौ यस्याः सा ताटशौ विजतिजायते । तिभिरादिवत्‌ 
तिभिरादानिव, वितथाकारचन्द्दवयादिविशषतिः ।* -प्र० वा० म० २।२१७ । ९ धर्मीति । १० असतपस्यापि 
भ ०,०.१०, ० । ११ पूवोवेदेन भा ०,ब०,प१०,८०। पूरव॑ंस्कारेण । १२ यस्मातदावेदस्य जा ०,ब०,य०,स०। 
१३ पू्ैसंसकारत्य ।१४ सुगतावस्यायामू । १५ विरोपका-भा०, ब०, प०, स० । 


। श्यायबिनिश्धयविवरणे [ १२ 


हानादपुमरागमः'” [ ४० बा० १।१४३ ] शति । श्रागप्यात्मदशेनं न सुगतस्येति 
चेत; न तर्हिं तश्य कदाचिदपि संसारः कारणाभावात्‌ । आत्मदशेनं हि संसारस्य 
भूडकारणं कृष्णाया अपि संसारहेतोस्तसपरमवत्वात्‌ । तदभावे चानादिरेव संसारविरहः प्रसम्बेत 
कारणाभावे कायोभावस्य नियमात्‌ । न चैवम्‌, ङ॑पायाभियोगनिवन्धनस्य तद्विरहस्याभ्युपगमात्‌। 
५ न चासतो विरहः संसारस्य खरशङ्गवत । सतोऽपि न विनास्मदशनेन सम्भवः, तदन्यहैतुकतवस्य 
चाहेतुकत्वस्य च स्वयमनभ्पुपर्गेमादित्यस्तयेव तंस्थापक्रान्तमात्मदकैनम्‌, ततश्च मिथ्याज्ञानात्त- 
त्कायैमिष कथमिदानीं न पुनरादृततिरभेवत्विति चेत्‌ ? नः; "“अपुनरावृत्या गतः सुगतः” 
[ 1 श्यस्य विरोधात्‌ । किच्च 
आत्मदक्षेनमुच्छिन्नमपि कायै करोति चेत्‌ । 
१० व्यथेमेव मुयु्ूणां तदुच्छेदाय चेष्टितम्‌ ॥१४३॥ 
मिथ्याक्ञानाद्पकान्तान्मिथ्यान्ञानं न तस्य किम्‌ । 
हपदैशर्स्वतो भावी न तदित्येव विस्मयः ।।१४४॥ 
भिथ्या्चानमङेनैवं परितः परिवेष्टिता । 
विधूतकत्पनाजाखा मूर्िस्ताथागती कथम्‌ ! ॥ १४५॥ 
१५ यत्पुनरत्र परस्य समाधानम्‌- 
““निरुपद्रबभूता्ेस्वभावस्य विपर्ययैः । 
न बाधा यल्लव्वैपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः“ ॥ 
न हि खभायो यलरहितेन निवरयितुं श्यः । यज्ञश्च दोषदशिीनो गुणपु प्रवसते 
दोषेषु च गुणदशिनः । न च सात्मीभूतनेरात्म्यदशेनस्य दोषेषु गुणदशेनं न गुणेषु 
दोषदशेनमदशनं बा गुणेषु, नैरात्म्यदशेनस्य निस्पद्रवल्वात्‌ । 
ततः स्वभावो भूतात्मा निरुपद्रव एव च । 
कथपख परित्यागः शक्यः कतुं सचेता ॥ 
पक्तपातश्च चित्तस्य नं दोषेषु प्रवत्तते 
ततस्तस्य न दोषाय अलः क्िप्रवतेते | [भ० वातिंकाङ० १।२१२]इि; 
२५ हन्न समीचीनमू; भिध्याज्ञानवत्‌ मिध्योपदेशस्याप्यभावप्रसक्षगात्‌ , तस्याप्यभूतार्थविषयस्य सोपद्र 


१५ पदयत्यात्मानं तश्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरते ¦ 
गुणदशीं परितृभ्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादते। तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे॥ '*-अ०बा ° १।२१९-२२१) 
२ ्रागप्यात्मदशषेनाभावे । ३ नैरातम्यदरं नाभ्याससाधनस्य । ४ द्रषटम्यम्‌-प्र व° स्वक्° ३।३९-६७। ५ सुग 
तह्य । ६ “'अपुनरादृस्या गमनं सुगतत्वम्‌ "^" "पर ्वा०म ० १।१४२ । ७ सुगतस्य । ८ मिथ्याज्ञानयुच्तयुगतात्‌ । 
९ "वविधूतकतपनाजालगम्भीरोदारमूतये”” ( ४० वा० १।१ ) हणदिना स्तूयमाना । १० “'दोषराश्ेरदेजकस्य 
अहिन निष्पदवस्य अमाणसंरादितवेन भूतार्थस्य सत्यायप्यानारोपितत्वेन स्वभावस्य प्रहृते राम्यस्यामिसचितविषः 
यत्व विपययष्वात्मा्ाकरेष्वभ्याये सोपद्रवत्वादिना भयत्न एव॒ तावन्न सम्भवति क्षस्य । सम्भवेपि वा विपर्यये 
न कोथा तैरासम्यस्य सात्मीभूतस्य स्वभाषस्यासि अदेस्तन्न दोषप्रतिपकषे गुणवति म पक्षपातात्‌ |*-प्र° शार 
भर १।११९ । 


१२1 पथमः परस्थशपस्तावः १9 


वत्वेन वोषत्वात्‌, वोषलया च निभ्धिते तस्य प्रयन्नासम्भवात्‌ । प्रथोजनवक्ारोषेऽपि प्रयज 
इति चेत्‌ ; न ; पक्षपाताभाये तदसम्भवात्‌ । न च दोषे पक्षपातः ^“पक्तपातश्च विस्य?» 
इत्यादि विरोधात्‌ । दोष एवार्थः नै मवति प्रयोजनवत्वेन शुणस्वादिति षेत्‌; न; गुण यवाय 
न भषति भगूतायेत्वेन दोषत्वात्‌ । प्रयोजनकत्वं गुणो दश्यत इति चेत्‌; न ; भूतायंस्वस्य 
दोषस्यापि दशनात्‌ । दथा च, 

गुणल्वान्‌ पक्षपातोऽस्मिन्‌ः दीषस्वात्तदिप्ैयः । 

युगप्राप्लुयातां ते धमोवन्योन्य बाधितौ ॥ १४६॥ 

पक्षपाताद्विधेयत्वमविषेयत्वमन्यतः । 

उपदेशस्य तच्चैतदीःस्थ्यं ते मददागतम्‌ ॥ १४५७॥ 

तदस्मास्सङ्कटावेशाननिरुंच्येत तथागतः । 

कथक्नामेति चेतो नः पया परिपीश्यते ॥१४८॥ 

षस्तुभूतेप्यमू ताथंवया दोषत्वे गजनिमीखनं कृत्वा गुणत्वस्यैव प्रयोजनधस्वरक्चणस्या- 

भिसन्धानात्‌ पष्षपात एवं न तत्र बिपयैर्यं इति चेत्‌ ; किं तत्प्रयोजनं यतपश्चपातनिबन्धनं 
भवेत्‌ १ मागीवतौयो विनेयानामिति चेत्‌ ; कः पुनरसौ मार्गः १ बहिरथादिज्ञानमेबेति चेत्‌ ; 
कस्यासौ मामः ¶ पुरुषाथेस्य शदृत्तिनिषृ्त्यादिरक्षणस्येति चेत्‌ ; न ; वस्तुतस्तदभावात्‌ , स्वय 
तथैवाभ्युपगमात्‌ । अवस्तुसतश्च दोषत्वेना पक्षपातविषयत्वास्‌ कथं तदर्थोऽयं कारणान्वेषणप्रयन्न- 
स्वथागतघ्य ? दोषे दोषतया निर्णीते वदसम्मवाषच, अन्यथा “'यन्ञश्च दोषेषु गुणदरिनः'? 
द्यस्य विरोधात्‌ । परृ्यादेरपि भ्रयोजनवस्वेन गुणत्वात्‌. पश्चपातविषयत्वमेव, अभूतारथैत्वेन 
तु दोषत्वे सत्यपि गजनिमीऊनविधानादिति चेत्‌ ; न; ` वस्परयोजनस्याप्यपरप्रवत्यादि हपत्वेन 
शवस्नुतस्तदमावात्‌, इ्यादेराबृ्या चक्रकानवस्थयोः भ्रसङ्गात्‌। तद्न्यकूपत्वे च समाधानस्याभि- 
धास्यमानत्वात्‌ । वम्न प्रदृस्यादिः पुरुषाः । निःश्रेयसमेव स्वाभिमतं पुरुषां इति चेत्‌ ; न; 
तत्र बहिर्थादिञ्चानस्यामागेत्वात्‌ सकरधरमेनैयारन्यवशेनस्यैवं' तन्मार्गतवेनोपगमात्‌ । “युक्तिस्तु 
शून्यता [भ०बा० १।२५५] ईति वचनात्‌ । तम्न बहिरथादिञानं मागः । सम्यम्ञान- 
मेव ति नैरारम्यङरेनं मागे इति चेत्‌ ; न; ततर तत्त्ोपेशस्यैव हेतुत्वात्‌ । न हि तत्त्वोपदे- 
श्ायैमतत्त्वोपशेशाद्‌ अनगनेधूंमवत्‌ । अतत्वोपदेशश्चायुपदेश्षो बदहिरथोदेस्तद्िषयस्य वस्तु- 
धत्तेनामावात्‌ । भिध्योपदे्षादपि वस्वक्षानं वेत्‌ ; न; मिध्याज्ञानाद्पि प्रसङ्गात्‌ । तनत्वसिद्धि- 
निषरग्धनतवे मिथ्याक्षानत्वमेव घस्य न स्यादिति चेत्‌ ; न ; उपवेशस्याप्यतं ` एवामिथ्यात्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । दन्न बहिरयादिक्षानं नैस्म्यज्ञानं बा तदुपदेकषस्य प्रयोजनं यवस्वन्र पक्षपातात्मथन्नो 





नतव भा०, चर, १०, सर । २ मिध्योपदेशः। ६न च भ-भा०,अ०, प०, स । ७ मिध्यी- 


पदेशे, ५ एव तन्न ० । ६ उपदेशे पक्षपाताभावः । ७ -गावतारतो ०, ब ०, प० ! ८ प्रषतिशक- 


आ०, व, प०, स | ९ वोदैः । १० तस्वप्रयो-जा०, बर, प । ११-राख्यस्यैव जार, ब प 


१३ तत्वसिदिमिवन्धनत्वादेष्‌ । 


१० 


1. 


श८ व्यायविकिश्नथविधरणे [१३ 


अवेत्‌ । अप्यनेऽपि च ूवावेधात्‌ मवति तदुपदेशः । न हि प्रयननादेषव सवं छायम्‌ अप्रयन्नाना 
स्वतीयकस्य विद्य द्देरभावप्रसङ्गादिवि वेष्‌ ; उक्तमव्र-“सुगतस्य मिच्याज्ञानमपि भवेत्‌ तत्कार- 
णस्यापि वदाबेधस्य भावात्‌'इति । शेन वाग्रयत्सिद्धेनवे वत्त्वस्षानवाधेन सम्भवादसम्बद्भमेतत्‌- 
(निहपद्रब' इत्यादि । सतोऽपि मिथ्याज्ञानस्य तस्वक्षानाबाधकत्वे प्रोगपि न स्यात्‌ । सल- 

५ मेतत्‌, भिथ्याक्षानस्यैव वरतुतः कस्यचिद्‌ भावात्‌ , असतो दि विषयस्य प्रहणे मिथ्यात्वम्‌ , 
ख च बहि्मावादिरेव, न चास्य कचिसागपि प्रत्यवभासनं स्वरूपमात्रवस्तुविषयत्वात्‌ सवेसंबे- 
द्नानाम्‌ , केवलं भौतमुदरामात्रकमेवैतत्‌ यत्त्दबभाखकल्पनम्‌ । ततो न प्रागपि श्रुतविन्ताकारे 
सम्यग्षानं॑बा नवा)धनसामथ्य॑मिथ्याज्ञानमढानां हिं पुनर्विधूतसकरविषवे सुगतमावे 
प्रमास्वरिसमयत्वात्‌ तदा भगवतः † तदुक्तम्‌- 


१० “प्रभास्ररमिदं चित्तं प्रहृत्याऽगन्तवो पराः । 
तत्परागप्यसपर्थानां पश्राच्छक्तिः क तन्पर्ये ॥' [ प्र० षा० १।२१० ] 


इति चेत्‌; न; उंकतोत्तरःवाप्‌ । भसति वस्तुवृ्या मिथ्याज्ञाने न तभनिबन्धनो रागादिरित्यनादि- 
धुद्धिः सुगतस्य स्यात्‌ । अविद्यापरिकल्पितमस्त्येव तदिति चेत्‌ ; न ; सतोऽपि तस्य रागादा- 
बन्यत्र "वापामध्योत्‌ । अपि च, 


१५ मिध्याज्ञानमकक्तं चेचततवसंवित्तिबाधने । 
मिध्योपगरेशषसामरध्यं कथं ''तस्यावकस्प्यताम्‌ † ॥ १४९॥ 


यदि सन्नि्ितभपि मिथ्याज्ञानं तच्छक्ञानवाधनाय न समर्थम्‌ अविधानिर्मितस्य 

तस्यैव विषारासहत्वािति; हन्तैवं कथं तादृशस्यैव तस्य चिरापक्रान्तस्य भिथ्योपगरेश्सामध्वं 

यतो वहिरथ देशना बुद्रस्य भवेत्‌ ? ततो नासामध्यात्तस्यं" '“तदबाधनम्‌ जपि त्वसतवात्‌ , 

९० तदपि विरातीतस्याहे खागरेव, तद्रन्मिध्योपदेशोऽपि विरापक्रान्तान्मिध्याह्लानान्न सम्भवति । 

नापि तास्कालिकात्‌ ; सुगतावस्थायं तदभावात्‌“ । तन्न टोकवुद्खया भिध्याविकरपरूपया"” 

बहिरथीरिविन्ताप्रतननं बुद्धानाम्‌ । यत इदं सूक्तम्‌- 

““तदुपेक्धिततच्वार्थः कृत्वा गजनिमीरनम्‌ । 

केवलं लोकबुद्धथैव बाश्चचिन्ता प्रतन्यते ॥* [भर० षा० २।२१९ ] इति । 


१ पूरवोवेदात्‌ आ०, ब०, प०, स० । पूरवस॑सकारात्‌ । १ तदावेदकस्य भा०, ब०, प०, स० । पूर्वमिध्या 
कानसंस्छारस्य । ३ मिथ्दाज्ञनेन । ४ प्रयत्नं विना केवलं संस्कारसमुदधतेनैव । ५ संसारयवस्थायामपि । ९ बडिर 
बोवभाव । ७ “तत्र श्रुतमयी भरूवमणेम्यः पराथनुमानवाकषयेभ्यः समुत्पथमानेन श्ुतशब्दाच्यतामास्कन्दता 
निरता परं परकर प्रतिपयमाना स्वाथातुमानलचणया चिन्तया निता चिन्तामयी भावनामारभते ।*-भाषठषृ० 
डा» ८६। ८ “श्रस्वरमिदं चित्तं नित्यतविरहितस्यैव तेन प्रहणादागन्तवो मलः, असद्भूतसमारोपस्याम खल्वेन 
ओतमपुद्ामात्रशलात्‌ न परमाथतो नित्यत्वं कषित्मतिमाति ।”-प्र वातिकाक> १।२१० । ९ दततो्त-बा० 
बर, पर, स० | १० मिथ्या. मेम्‌ । ११ शसमथ्या-मा०, १०, प०, त° । १२ चिरायकान्तमिय्यान्ञानस्व 4 
१४ अविद्ाकत्पितत्येव । १४ मिष्याहानस्य । १५ तस्वहनवाधनामावः । १६-गान् को-भा०, द०,१०,स०। 
¶ ४ ह्पतया नार वर, १०, सर। 








१९1 ` प्रथमः पत्यक्षप्रस्वावः ४९ 


नाऽपि व्वक्लानाचत्मतननम्‌ ; वदिर्ादेरवस्तुस्वेन तवक्षानस्य तद्निषयत्वादू 
अन्यथा मिथ्या्ञानत्वपरसङ्गात्‌ । ` विधिपरत्वेमैव तद्विषयत्वे मिथ्याक्ञानस्शं न॒ निषेधपरस्वेन, 
वतो निषोधविषयोपदश नाथं तस्वजानेरनैव बहिर्थायतुवादेऽपि न दोष इति षेत्‌ ; न ; वहन्नि- 
तयेश्वरादेरप्यनुगरादपर सङ्गात्‌ , तस्यापि निषेधविषयत्वाभ्युक्ञानात्‌ । तथा च वहिरर्थादिवर्षेत्यापि 
संबृततिसलयत्बोपपतेनं किञ्चिदसोगतं मतं भवेत्‌ । पूवपकषत्मेनानूदितस्य कथं सत्यत्वमिति चेत्‌ ! ५ 
कयं विरथा रिति समानम्‌ १ मा भूत्तस्यीपि तदिति वेत्‌ ; इत्सभ्नसर्िं संदृतिसत्यम्यबहयारो 
बहिरथादिन्यतिरेषटेण तदसम्भवात्‌ । वन्न तस्वक्षानादपि तलः तननमिति सिद्धमक्षातोपदेशित्वं 
द्धस्य, तवश्चानापरत्वम्‌ अनवधेयषचनत्वात्‌ । र्व इ्ञस्य वचनं परे्ठावतामवधेयमिति "वेत्‌ ; 
साधुबोदक, साधीयस्तव चोशम्‌ , अनुमतमेवेतदस्माकम्‌'। न हि चोधमित्येव समाघावब्यम्‌ , 
न्यायोपपन्नश्यालुमतिविषयत्वात्‌ । 
सम्बग्महणं तु संशयितस्य विपयैस्तस्य चोपदेशनिदृत्यरथम्‌ , तदुपदेशेऽप्युदेष्टुरनवः 
धेयषचनत्वेनानाप्तत्वपरसङ्गात्‌ । तत्र- 
सन्दिग्धं संविषद्ैतम्‌ , तद्धि नः ( न ) प्रतिभासतः । 
सिद्धयति, ` परतिमाकषस्य बहि मवे” विभावनात्‌ ॥ १५०। 
न तस्यः प्रतिभासश्ेद्‌; अदैतस्य कथं भवेत्‌ ! १५ 
अपहवे हि टृ्टस्याृषटस्यं' नितरामयम्‌"* ॥ १५१।। 
अदिरर्थोऽपि यसि तददरेतं कथं भवेत्‌ 
न हि ज्ञनार्थयोभौगे द्रयोरैतसङ्गतिः ॥ १५२॥। 
काभ्यत्वातरतिमातोऽपि "“नास्त्यसावित्यसङ्गतम्‌ । 
बाध्यवाधकभावस्य खयं "वौदधर्निराङृतेः ॥ १५३। २० 
संबृस्या बाधनेऽथस्य बस्तुतस्तदनिहबत्‌ । । 
अद्वैतं '“सावृतं प्राप्त प्राप्तं बष्यं तु षस्तुतत्‌ ॥ १५४। 
तैस्माभिमासतो वस्तुसवसत्तालुधाविनः । 
सन्दिग्धं संविददरेतं तन्न वाच्यं मनीषिणाम्‌ | १५५॥ 
एवं यरकस्पितं सर्वैः सवेथेकान्तवादिभिः । १५. 
घलममाणविपयैस्तमनाप्रोपशमु्यते ॥१५६।। | 
'सम्यर्ज्ञानजकैः' इति बहवचनं द्रहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवमपि बहुभिरोव 
धानं नैकेन नापि द्वाभ्यामिति प्राप्रमिति चेत्‌; भाद-'कथमयिः इति । एकादीनां मध्ये 


$ बाहयचिन्ताविस्तारः । १ ब्राह्म्याः स्तीति विधिहप्तया । ६ बायर्थाभाव शति मिषैषसूपतया । 
४ निस्येहवरदेरपि । ५-गतं भ-भा०, ब ०,१०,६०। ६ बहिर्थादेरपि । ७ सत्यत्वम्‌ । ८ भन्यः कशिदुपहेसति । 
९ चेल सा-भा०, थ०, १०, सं 9 । १० जनानाम्‌ । १ १-बेऽपि माव~ता० । भस्मम्‌ पठे अपिश्न्दः एवा्थेको 
हेमः । १३ अहिभावस्य । १६ संवेदशादितस्य । ९४ अंपहवः स्वात्‌ ! १५ भारति अहिरथंः । १६ इ्भ्वम्‌-अ ® 
बाति ० ३।६३६ ० प ४३ । १७ दम्धतम्‌ जार ब पर्णखर) 1 


. @० भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९ 


केनापि प्रकारेणेति । एकेन तस्मक्षाठने दि तत्र द्वाभ्यां बहुमिवां वैयध्योदिति चेत्‌ न; ततोऽपि 
हदतिश्षयस्य सम्भवात्‌ , सम्यग्हानानां सापट्यस्यामावाकेति निवेदनात्‌ । कथं तर्द बहुवचने 
हथादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ † ज ; बहुषु दथादेरन्तभाबेन ततस्तततिपत्तेरविरोधात्‌ । कै्नेनीयते ! 
इस्याहइ ध थोभिः । न्यायविनिश्नयवचनैरिति | (धत्यक्षलक्षणम्‌' शेतयेवमादीनि हि त- 
५ चनानि, तैश्च ्रतयक्षादिकमेव निमैरत्वं नीयते नाम्नायस्तत्कथं 'तैः स वन्नेनीयत इत्युच्यत इति 
चेत्‌ ; न; टृतीये" तैरेवाग्नायस्यापि तेज्नयनात्‌ । प्रत्यकषादेसत्हिं तन्नयनं किमर्थम्‌ अप्रसतुताभि- 
धानवोषादिति चेत्‌ †! न ; तस्याप्याभ्नायपरिशोधनार्थत्वात्‌ । प्रयक्षादौ हि निमैखतां नीते 
निमैठतस्ममाणपरिश्ुद्द्रन्यपयोयसामान्यविशेषात्मकजीवादिपदा्थंगोचरतया युपरिदयदधमान्ना- 
यज्ञानप्रामाण्यं भवति । अते एव प्रत्यक्षादिकं परिशोध्य पश्चादाम्नायः परिकोपितः, निश्चित- 
१० प्रामाण्यप्रत्यक्षाद्चविरोषेन निष्प्रतिपक्षस्याम्नायप्रामाण्यस्य व्यवस्थापनार्थ॑म्‌ । यदरक्ष्यति- 
‹सकलागमाधमिषयङ्गानाबिरोधं बुधाः प्र्तन्ते, [ न्यायवि ० इो० ३८५ ] इति । 
छोकप्रसिद्धवैव परिशुद्धं प्रत्यक्षादिकं किं तत्परिशोधनेन ? परियुद्धशोधने अतिप्रसङ्गदिति 
चेत्‌; न; तस्याप्याम्नायवन्मङिनीकृतत्वात्‌ । न॒ तहिं कस्यचिद्पि परिशोधनम्‌ उपायाभावात्‌ , 
सर्वप्रमाणमङिनीमावे दि क इवोपायः परिशोधनस्य स्यात्‌ , प्राणस्यैव परिशोधनोषायत्वात्‌ , 
१५ तस्य च मङ्नीमावात्‌, अप्रमाणत्य तदुपायत्वे प्रमाणङस्पनावेयध्येम्‌, प्रमाणवत्ममेयस्यापि 
धप्रमाणदेव परिशोषनोपपततेः । 
यदि सर्वभरमाणानामुच्यते मिनीकृतिः । 
उपायाभावतस्तेषां परिशुदधिक्रिया कथम्‌ १ ॥ १५७॥ 
प्रमाणस्यैव षक्तव्या परिशुदादुपायता । 
२० न च तन्मिनीभूतभुपायत्वाय कत्पते ॥१५८॥ 
मरीमसमुपायश्चेत्‌ ; मलपक्षाखनं बृथा । 
अपरमाणमुपायहवचेत्‌ ; प्रमाणान्वेषणं बथा ॥ १५९॥ 


परमेयपरिशद्धिश्च प्रमाणपरिशचद्धिवत्‌ । 
अप्रमाणादुपायात्‌ यसरसिद्धिपदम्च्छति ॥ १६०॥ 
२५ शति बेत्‌ ; असदेतत्‌; यन्न हि सर्वं मलीमसम्‌ । 
प्रमाणम्‌, परिश्ुद्धत्य सम्भवाचस्य कस्यचित्‌ | १६१॥ 
तेनै बापरिद्ुद्धस्य परिशोधनसम्भवात्‌ । 
इपायाभावतो नासि छद्धिरित्यसमञ्जसम्‌ | १६२॥ 
सवेशन्यपवादे हि शूरयक्ञानसकस्मषमू । 


द9 संकपषान्न तब्छानाच्छरन्यत्वं यलसिद्धथति ॥९६३॥ 





9 बहुवचनात्‌ । ९ बंदेयमाणकारिश्नरूपाणि । ६ तैः बचोमिः घ भान्नायः तत्‌ भमलतत्वं॑नेनीयते । 
४ अवचनगर्तावे । ५ भमकतप्रापणत्‌ । ६-क @ तत्पर्णिटलोकनेन भ ०, व०, १०, सऽ । ७ परिह 
माणेन । < अविसंवादि परमाणं लोकततम्यम्‌ । । 
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शंशल्यवेदनं तेन नीयते निमैखं दशाम्‌ । 

य॑गशाल्यं न किञ्निररयाच्टरनयज्ानं कथं भवेत्‌ { ॥ १६४॥ 

शल्यज्ञानं भवन्तख्च खसतां प्त्यनाकुखम्‌ । 

*भावसंवित्तिनैमैल्यं “खतोऽबद्योतयत्यखम्‌ । १६५ 

शंद्ेतवेदनेनैवं नि्मरेन मढीमसम्‌ । ५ 
विधूतमसम्बदधं भवेद्‌ दतपवेदनर्प । १६६॥ 

शअवाधितोपलन्भश्चेदद्ेतमवकस्पयेत्‌ । 

हैतं किन्न स एवायमवकल्पयितु' क्षमः ॥ १६५७॥ 

अस्ति चे द्ैतसंवित्तिरस्ति चाश्यामषाधनम्‌ । 

इति निर्णेष्यते 'प॑श्चादलमत्राप्रहेण ते ॥ १६८॥ १० . 
स्वरूपवेदर्नं यस्य संबिदां परिशुद्धिमत्‌ । 

त्य तेन बहिर्वस्तुवुद्धिः शुद्धिपथं व्रजेत्‌ ॥ १६९॥ 

बहिवैस्तुपरिच्छेदि न किश्चिधदि बेदनम्‌ । 

"संबेदनवरहुत्वं तु भरसि ति तस्तव ॥१७०॥ 

अनासादित्राधत्वाननिमेलं चेत्स्ववेदनम्‌ । १५ 
अथेवेदनभप्यस्तु ततोऽ्थोस्तु निराङुकः ॥ १७१॥ 

सखसंबेदननैमैस्यम्थनिमैलवेदनात्‌ । 

सिद्धमेतेन बोद्धन्यमन्यथा' तदसम्भवात्‌ ॥१५२॥ 

° "एकान्तवेदनं यश्च परिशुद्धं परमैतम्‌ । 

ुद्धस्तेनाप्यनेकान्तगोचरा” परिशुद्यति ॥१७३॥ २० 
एवमादि यथान्यायं सूरिर्विस्तारयिष्यति । 

तस्रयासैः किमत्माकं ` प्रन्थविस्तरकारिभिः ॥ १७४॥ 


वस्मादाभ्नायपरिकशोधनोपायत्वादुपपन्नमध्यक्षादिपरिशोधनम्‌ । तत्परिशोधनोपायस्यापि 


परिशोधनादनवस्थानमिति चेत्‌; न; अपरिश्द्स्यैव परिशोधनात्‌, प्रसिद्धपरिशुद्धिकस्य "तवमा- 
वात्‌ वेनैवापरपरिशोधनात्‌ ,'“तत्सद्धावस्य चानन्तरमेव निवेदनादिति न किश्चिदवथम्‌ । ततःसू्तम्‌- २५ 








१ “रवं शचन्यम्‌' इति वेदनं यदि सकतमषं तदा सवैस्य अश्ुम्यत्वमेव स्वादिति भावः । २ यदि सर्व॑शन्बल- 
प्राहः प्रमाणमपि शदल्यं न श्यात्‌ तदा कथं शर्व॑ूम्यताप्रतिपत्तिः १ ६ अधन्थमथ चाविसंवादि । ४ यथा क्षन्य- . 
शनमदचन्मं तथा बाहयार्जञानमप्यश्चन्यं स्यादिति भावः । ५ स्वतो यदूयो-ता०, ष० । खतो विद्यो-ष० । 
१ शन्मराहैतहानेन । ७ बाद्याभेक्नम्‌ । ८ दैतविषयश्चऽबाधितोपलम्भ। । ९ वेदूदैत-भा ०,ब०, प०, घर । १० 
फएधादमलन्र परहेण-आ०,ब०,२०,स० । ११ वरपटादिविषयमेदात्‌ संवेदगगहुलम्‌ । १२ भर्यरविदनमै्मल्याभावे 
सवेदननैरमल्यमपि न स्यादिति भावः । अन्यदा ०, बण, प०, स° । १३ स्व॑भा दणिक्लादिप्राह्‌ । 
१४ छयमिष्टेन स्पेण सदात्मकम्‌ तदम्यस्पेण असदात्मकप्निति खदसदात्मषटवस्तुप्राहिणी बुद्धिः स्यात्‌। १५ धन्व. 
विद्वार-ब० । १६ परिशोषनामाद्यत । १७ प्रसिद्ध परिष्चदिस्य क्षामस्य । ~ ॥ 
॥ 


४६ म्यायविनिश्चयविषरणे ` [४५२ 
प्वथोसि;' इति । अनेन न्यायनैमैल्यनयनस्यानन्योपायत्वं दशयति, अन्योपायत्वे तद्रननासम्म- 
भात्‌ । वचसामप्रमाणत्वात्‌ कथं "तैः स तन्नेनीयत इति चेत्‌ १ न ; तल्मामाण्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यस्यं तु तेषामवस्तुबिषयत्वात्‌ प्रामाण्यमनमिमतम्‌, तस्य निष्मयोजनमेव क्षां तेन 
कत्यविदप्यर्थत्यानिवेवनात्‌, तन्मतोपजीविनो वादिनश्च निप्रहावापिः अंसाधनाङ्गकचनात्‌ । 
५ हथा च “ देवस्य ववनम्‌ “समस्तो वा बाक्ष्यराशिरनथकः? [ ] दर्तिं । न ववनमातरस्या- 
नधंकत्वं प्रमाणालुपपश्नवस्तुवादिनो वेदादिक्वेनस्यैवानथेकत्वात्‌, निरबद्प्रमाणपयःपरिषेक- 
परिशटुधस्य तु त्रिरूपस्य शिक्ग्य॒तत्साभ्यैसम्बन्धस्य च प्रतिपादकं वनं प्रमाणमेव तस्य 
परार्थानुमानल्वेर्न सौगतैरङ्गीकरणात्‌ । न च शाखस्य निष्योजनत्वम्‌; दिञ्गवत्साभ्यसम्ब- 
न्धामिधायिरवेन तस्य प्रयोजनवन्त्वात्तस्यापि पराथतुमानत्वात्‌ । न च तन्मतोपजीविवादि- 
१० बचनेस्याऽसाधनाङ्गवचनत्वम्‌ , लिङ्गादेः साधनाङ्गस्यैव तेनामिधानादिति चेत्‌ ; न; बचसाम- 
बस्तुबिषयत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । तथा हि~ तेषामवस्तुषिषयप्ं प्रसञ्यप्रतिषेषेन षा स्यात्‌ ““वस्तुबिष- 
यत्वं वचसां नास्ति" इति," पयुदासेन वा स्यात्‌ 'वस्तुनोऽन्यव्वस्तु तद्विषयत्वं वचसीम्‌?इति १ 
न ताबदा्यो विकल्पः; छिङ्गस्य तत्साष्यसम्बन्धस्य च वस्तुनः "तद्विषयत्वात्‌ । 'तदष्यतिरिक्ं 
बस्नु न तद्विषय इति चेत्‌ ; कत एतत्‌ ! व्यभिचारात्‌ , उयभिचरन्ति हि शब्दा घटादिकं वस्तु 
१५ तद्भावेऽपि तस्ृतेरिति चेत्‌; अत एव ठिङ्गादिविषयत्वमपि न स्यात्‌, कषम्दादौ चा्युषत्वाध- 
भावेऽपि "तद्वस प्रबृत्तिदशेनात्‌, अन्यथा तदसिद्धरवाुद्धावनाभावप्रसङ्गात्‌ । न नभिहि- 
तस्य दोषोद्धावनमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । शब्दान्यत्वमन्यत्रापि समानम्‌ । 
स्यान्मतम्‌- भन्य एव स शब्दो य्चा्चुषत्वादौ सत्येव भवति, सोऽप्यन्य एव यस्तद्‌- 
भाषे । न चान्यस्य दोषेणान्यस्य दोषवत््वं बौरदोषेण साधोरपि तद्रत्वप्रसङ्गादिति; तन्न; अन्य- 
३० श्रापि समानत्वात्‌ । ' अन्येषामपि हि शब्दानां स्वविषयभावभाविनां तद्टिपरीतानान्न परस्परतो 
विशेषात्‌ । विशेषानवभासनस्य" च ` 'लिङ्गशाब्देष्वपि समानत्वात्‌“ । 
एतेन पयुदासोऽपि प्रव्यक्त ; लिङ्गशब्दवदितरेषामपि वस्तुगोचरत्वेन अवस्तु- 
"विषयत्वानुपपत्तेः । लिङ्गशब्दानामप्यवस्तुविषयतवमेष लिङ्गस्यावश्तुरूपत्वाप्‌ , स्वरक्षणं हि 
बस्तूष्यते तस्यैवाथक्रियासामथ्यात्‌ , न च तस्य॒ लिन्गत्वमनन्वयात्‌ , साध्येनान्वितं 
२५ ब लिङ्गम्‌, स्षरकषणस्य च न धर्मिणि तदन्वयः ” शक्यनिणेयः, साध्यस्याधाऽप्यनध्यद- 
सायात्‌ । न चानध्यवसिते साध्ये “तदन्वयः सुकराऽष्यवसायः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । सपक्ष 
१ वचनैः म्यायः भमव प्राप्यते । २ बोदस्य । ““वक्ुन्यापारविषयो योऽषों सुद परकाशते । प्रामाण्यं 
सत्र शब्दस्य नाथैतत्वनिबन्धनम्‌ ॥”*-प्रज्वा० १।४। र साज्ञेण । ४ पशसिग्यनङ्गमूत । ५ वेदस्य आ०, 
बण, प०, स०। ६ इति वच-भा०, ब०, पण, स० । ७-ष्यसम्बद्धस्य स० । ८ “^ त्रिरूपलिङ्ञ ख्यानं परार्था. 
जुमानम्‌ । त्रीणि रूपाण्यन्वयभ्यतिरेकपक्षर्मत्वसंककानि यस्य तत्‌ त्रिरूपम्‌ । त्रिरुपं च तन्नं च तस्याछ्या- 
मम्‌ ।"-न्वायबि० ए० ६१ । ९-नस्य सा-जा०, ब०, प०, स० । १ ०-द्वस्तु-भा०, ब०, पर, ल ° । 
१ १-ति विपयु -भा ०,य०,१०,८० । १२ तनिरूपलिङ्ञवचन । १६ लिक्गतत्थाष्यसम्बन्धम्यतिरिकतम्‌ । १४ भनित्मः 
शब्दः चाहुषत्वादित्यादीनाम्‌। १५ षटपटादिशन्दानाम्‌ । १६ षटपटाविशण्देषु शमे शब्दा; खविषयसद्भावे प्रव 
हतै च तंदमवे इति भेदानवमासनम्‌ । १७ लिजनवाचकशब्ेष्वपि । १८-त्वादिति न भा०) बभ, प 
१ ९--विधनत्येवानुप~-भा ०, ०,१ ०, त ० । २० -यशाकय-जा०, ब ०, प० । २१ स्वलकगकिदन्वयः । 





२] | भतः परत्यस्षप्रस्तावः ४३ 


तदन्वयाभ्यवघाय इति चेत्‌ ; न ; पर्मिगतस्य हैतुसषछ्छषणस्यान्यत्रासम्मवात्‌ , तत्ेशे- 
वम्मात्‌ । तंथाविवस्याप्यन्यत्र भावे न किठिविस्ौदेशिकं स्यात्‌ । सामान्यसूपेण तदेवा 
न्यत्रेति षेत्‌; न; तं्रपस्य व्यतिरिकतप्याग्यतिरिक्त्य वा स्यष्टप्रतिभासेनापरिष्छेदात्‌ । प्रयमि. 
हवानेन पत्परिच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; न ; तशेनामावे रदनुत्पततेः ¦ वाघ्नाबसाततदुतपतौ कामि- 
न्याविह्ानवदबस्तुविषयं प्रयभिक्षानं भवेत्‌ । अवस्तुविषयमेष तदस्तु सामान्यस्य तद्विषयस्या- 
ब्तुत्वादिति बेत्‌ ; सिद्धं तहिं शद्गस्यास्तुत्यं॑तस्य सामान्यरूपत्वात्‌ । तदनेर्नं॑वत्साभ्व- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्वं॑ निवेदितम्‌ । न हि सम्बन्धिनः सामान्यस्याबस्सुस्वे तत्सम्बन्धस्य 
बरतुत्वसुपपन्नम्‌ ; बन्ध्यास्तनन्धयावस्तुत्वे तत्सौन्दर्यवरतुत्वप्रसङ्गात्‌ । कन्न लिक्गादिष्ष्या- 
नामपि षस्तुगोचरत्वं यत्तद्वदन्येषामपि तद्लोचरत्वं सम्भाव्येत इति चेत्‌ ; उच्यते 

अवस्तु यदि लिङ्गं स्यात्सरवशकिबिवरजिंतम्‌ । १० 

कथं तद्विषयो विततर्विषयः कारणं हि ईः ॥१७५॥ 

यथवरतुरूपमेष लिगं ते' तर्हिं सकटशक्तिवेकल्यस्वभावं कथं तत्‌ कस्यचिद्िक्ञानस्य 

विषयः स्थात्‌ ? विज्ञानं भ्रति कारणस्येव तद्विषयत्वात्‌, “नाकारणं विषयः” [ ] 
इति वचनात्‌ । न चावस्तुनः कारणत्वम्‌ ; वस्तुतवपरसङ्गात्‌, अर्ंक्रियासामध्येस्य दस्तु 
उक्षणत्वेनाभ्यसुक्ञानात्‌" ! अकारणत्वेऽप्यवस्तुमरहणे बस्तुप्रहणमपि स्यादित्यसदेतत- “नाकारणं ९५ 
विषयः? इति । 

वस्तुनो यदि वेथत्वमनिमित्तस्य "कस्यचित्‌ । 

"'सवैस्यैकेन संवित्तिः '"सर्वैरेकस्य षा भवेत्‌ ॥ १७६॥ 

सवस्य स्षवेदित्वमनुपायं ततो भवेत्‌ । 

परतिपाद्यादिभावस्य कथयाऽपि कथं गतिः ॥१७५॥ 

अवस्तुवेदि(व्‌)नेप्येवद्षणं हश्यते समम्‌ । 

ततस्तस्यापि" वेत्वमहेतोरेषमुष्यताम्‌ ॥ १७८॥ 


यथकारणस्यैव कस्यचिद्रस्तुनो भरणम्‌ ; तदा सर्वस्यैकेन प्रणम्‌ अकारणत्वाविकषे- 
षादित्युपायाभ्यासरद्ितमेव सवैस्य सववर्ित्वं॑भवेत्‌। वादिप्रतिपन्नस्यैव च प्रतिवाविना ` 
भादिनकैर्व नियमेन प्रदिपत्तौ न वात्तेयापि प्रतिपा्परविपाद्कभावः परतिढग्धुं शक्यते । न हि २५ 
"्रिपन्नतद्धाव एव परः प्रतिपादयितव्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपाथतवेनानवस्थानप्रसङ्गादि-' 
अयं पएयेनुयोगः परस्य स्वमतं प्रत्यनुरागमयमान्ध्यमाबेदयति । न इयपरीक्षितं परीश्चाोचनः'*स्व- 


१ 


$ बर्मिमान्रोपरुन्वस्यापि सपक्षे शद्धावे । २ भग्याप्यदृत्ति। ३ बोदट्टथा भन्यापोहात्मकत्य साम(न्वस्व । 
७ भ्रस्मनिश्ानानुत्पत्तेः । ५ भत्यमिज्ञानम्‌ । ६-न सा-भा०, ब०, ५०, स०। ७ संमाग्यते भा०, बे०, ०, 
प*। ८ बौटानाम्‌ । ९ बौदस्य । तत्ता ०, चर, १०, घर । १० ^'अपेकरिगासामर्णडक्षभावास्ुनः ।१ 
~्वाभवि० ० २६। ११ कत्य चेत्‌ आ०, व ०, १०, ल ० । १२ शस्य । १३ हानैः । १४ वत्ुनोऽपि । 
१५ जतार्थः । १ ६-वसथा्यङ्ादि-भा०, ०, १०, च । १७-दनस्व-भा०, ध०, १० | 


ध 


१० 


१५ 


२० 


४४ ` म्यायविनिश्चयविषरणे [ १।९ 


पक्षधातिनमेष दोषं परपक्षे निक्षिपति । समानः खत्वयं पयैलुयोगः "परस्यापि । धवस्तुनोऽप्य- 
कारणस्यैव प्रहणे स्व॑सवेक्षत्वस्य प्रतिपाद्प्रतिपादकभावामावस्य च समानत्वात्‌ । न हि निया- 
मष्माभवि तत्रापि विक्षानानां विषयैप्रतिनियमः सम्भवति । विज्ञानकशक्तर्नियामकत्वं बस्तुप्रहणेऽपि 
समानम्‌ । ततो बध्तुबदषस्तुनोऽपि नाकारणस्य संवित्तिरिति स्वदेतूनां युबुदधमकशषातासिदधल्व- 
मवुध्यते । किच्च, +रिङग॑मु, अवस्तु च, इति व्याहतम्‌ । टीनमथं गमयतीति हि छङगम्‌, 
लीना्थंगमनन्न नापरं तन्कानंकरणात्‌ , न चावस्तुरनस्तत्करणम्‌ ; बस्तुत्व्रसङ्गावि्युक्तत्वात्‌ । 
तत्कथं तेदवनस्यासाधनाङ्ग बचनःवाशनि्रहर्थानसवं न भवेत ? वस्त्वेकस्वाभ्यवसायात्‌ वस्त्वेव 
लिङ्गम्‌ , षातुना हि भूमादिखलक्षणेन धृमत्वादिसामाम्यमेकत्वेनाध्यवसितं व्रसषेषव तलो न 
तस्याश्क्तिर्येनाप्रहणमलिङ्गतवश्चेति चेत्‌; न सारमेतत्‌ ; यस्मात- 


अवस्तुनोऽपि शक्तिश्चेदस्स्वेकस्वेन निर्णयात्‌ । 
अवस्त्वमेदनिर्णतिरकषसिवस्तुनो न किम्‌ ! ॥१७९॥ 
विक्षेषस्याप्यशक्तत्वे सामान्यवद्वस्थिते । 
कृतोऽनुमेयसंवित्ति छमन्ते हन्त ! सौगताः ॥ १८०॥ 
एकत्वाष्यवसायेऽपि बलवस्वेन वस्तुनः । 
अवस्तुनि भवेच्छक्तिनाशक्तिषैस्तुनीति चेत्‌ ; ॥१८१॥ 
अँनन्वितत्वमप्येवं वस्तुधभेः फथम्न ते । 
क्षक्तिवत्भविहोरिलिङ्गे वस्तवेकत्वेन निशिते ॥१८२॥ 
सामान्यस्यैव लिङ्गस्वमन्वयाथं सविच्छतः । 
असाधारणतास्येवं प्राप्तेयं व्यभिवारशत्‌ ॥ १८२॥ 
सामान्यं पुनरन्यशदन्वयायोपमग्यत । 
' शवस्त्वभेदनयाभावे कथं तस्यापि शिङ्गता ॥ १८४॥ 
तदभेदनये तस्य प्राच्यवस्स्याद्नन्वयः । 
पुनः सामान्यक्लप्निस्तु जनयेदनवरिथतिम्‌ ॥ १८५॥ 
एतेनाभ्यासमौमे' * यस्रयक्षमुपवर्णितम्‌- । 
अविसंवादरान्यसवं तस्याप्युक्तमनन्वयात्‌ ॥ १८६॥ 

. अभ्यासावस्थायां हि दशयप्राप्ययोरेकर्वमध्यायोप्य तत्सामध्यादश्यक्षरयाविसंवाद्कस्वैः. 


१ बौद्धस्यापि । २ धटज्ञानस्य घट एव विषयः न तु पटः इत्याकारकः । ३-नक्ार-भा०, ब०, पर । 
४-नस्तत्कारणत्वं व~-भा०, ब०, प०, स ० । ५ सौगतमतोपजीविवादिवचनस्य । ६ भवस्तुना सह एकत्वाष्यव . 
सायात्‌ वस्तुनः सशक्तिः किन स्यात्‌ { ७ यथा धूमस्वल्कणगता शक्तिः एकत्वाष्यवसायबत््रत्‌ धूमसमान्ये उप 
सक्क्रामति तथा धुमस्वरक्षणगतमभन्वितत्वमपि धूमकामान्ये उपसद्कामेत्‌ तथा च भनन्वेयात्‌ न हेतुलभिति 
भवः। ८ भवेच्छतः भा०) दण, ८०, सं०। ९ सामान्यस्यैव । १० वस्तुना सह एकत्वाष्यवसायामोवे । 
११ भभ्यासबहतवे ।-खभूमो य~-भा०, द०,१०,स० । १२ वर्तिका ङ्करे ( १।२ ) । १ द-स्यापि संवाद्कत्व ~ 
भा० वन्त पच ॥ 


१।२ ] प्रथमः प्रत्यश्प्रस्तायः ४५ 
मनुमन्वते परैः "वगर ष्टं तदेव भ्राप्रम्‌' इत्य॑मिप्रायनिवेदनात्‌ ; तदेकलवस्याप्यवस्तुखमावस्य षस्तु- 


स्वलक्षणामेदाभ्यवसाये वस्तुस्मावमूत्ानन्वयधमौनुपातिसेन खान्वयखमावपरित्यागात्‌ कथम- 
विसंवाद्कारित्वं खरक्षणवत्‌!पुनरप्यविसंवादनिमित्तमेकत्वान्तरपरिकल्पनायां वदबस्थमनबस्थानम्‌। 

स्यान्मतम्‌-न सर्वस्य वस्तुधमैस्य बरवत ज्यवहारोपयोगिन एव तस्य बलवत्त्वात्‌ , 
तदुपयोगित्वर्च शक्तेरेव नान्व (नानन्ब) यस्य, ततः शक्तिरेव भवस्तुन्यध्यारोप्यते नौनन्वयः, तेद्‌- 
ध्यारोपे हि न प्रत्यक्षं ° संबादाभावात्‌ । न हि तैँस्यानन्वितवस्तुषिषयत्वे संवादित्वं नाम भति- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; लिङ्गाभावात्‌ , अनन्वितस्य जिङ्गत्वायो गादिति प्रटृत्त्यादिव्यव- 
हारः सर्वं एवोच्छेधेत, तस्य प्रयक्षादिनिकः धनस्य तदभावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च ग्यवहारमुप- 
जीवतां तदमावायोपक्रमः श्रेयान्‌ । तदनुपजीवने तु प्रतयक्षादिनिराकरणमभिमतमेव ताथागता- 


नाम्‌, सकरुन्यवहारपरिस्पन्दाभावे निरवरोषविकर्पनिष्करान्तस्य "संबेदनपरमाथपयैवसितस्य 


स्व॑था मुक्तत्वेन प्रतयक्षादिचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 

““'यदयदरैते न दोषोऽस्ति धक्त एवासि सर्वथा । 

वेते व्यवहारश्च प्रत्यत्ञाधपि चिन्त्यताम्‌॥'[भ० बाति काढ ० १।२६] इति। 
ततः प्रयोजनवश्ाच्छक्तिरेवाघ्यारोप्यते ""नानन्वय इति ; तदसमीचीनम्‌ ; अनन्वयानारोपे 
शक्तेरप्यनारोपपरसङ्गात्‌ ' शतस्यास्तरस्वभावात्‌ । न हि सां तत्वभावा ' "ततो निष्ृष्याध्या. 
रोपायतुं शक्यते, सखवरूपत एव॒ निष्कषेणासम्भवात्‌ स्वह्पाभावप्रसङ्गात्‌ । कस्पनया 
निष्करषणमिति वेत्त ; न; अनिष्ृष्टखभावाया; ततोऽपि" तदसम्भवात्‌ । न हि 
कल्पनाप्यमेदिनी भिनत्ति *तदानीमेव तदमेवाभावग्रसङ्गात्‌ । अन्यदा भिनत्तीति 
चेत्‌ ; न ; तदा श्क्तरेवाभावात्‌ ˆ । न ह्यविश्रमाना मेतु क्ष्यते, ' "तदापि तद्भावे क्षण- 
क्षायत्वामावापत्तिः। सस्यम्‌ , न कस्पनया भिद्यते शक्तिः, ेवरमभिन्नापि भिन्नेव तस्यां *्रत्यव- 
भासत इति बेत्‌ ; कस्पनागतेव तर्हिं शक्तिरभ्यवसितत्या, न बस्तुगता । नक्वैतत्पथ्यं भव- 
ताम्‌, वच्छक्तेरप्यवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुनस्तथाविधादेव सामथ्योदथक्रियाकारिस्वं कू्मरोमसा- 
मध्याध्यासाद्‌ वन्ध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारिरवपरसङ्गात्‌ । वस्तुभूतैव "कत्पनाक्षक्तिः वस्तु- 
शक्तेस्तत्राध्यासादिति चेत्‌ ; न; अनन्बिताया एवाध्यासप्रसङ्गात्‌ तत्स्वभावत्वात्‌ अनन्वयनिष्छ- 
षाया असम्भवात्‌ । कल्पनया सम्भव इति चेत्‌ ; न; "कल्पनागतैवं ` तर्हि इत्यदेरावृतत्या 


[ 





स च एकतवाध्यवसायो देश कालायमेदात्‌ ।५--प्र ्वातिंङाङ ० १।५ । २-वसथतुस्व-भा०.ब०,१० । ३ सान्वय- 
आ०,अ०, प०, स०। ४ नन्वयः भा०,ब०.प०.स८० । ५ वस्तुगतस्य भनन्वितस्थ अध्यारोपे । १-क्षं प्रसंवादा- 
आ०, ०,१०.८० । प्रमार्मकं भवेदिति भावः 1 ७ परत्यन्चस्य । ८ स्यवहारामावाय । 8 संवेदनस्य पर-भा०, 
ब०, प०, स० । १० जनस्य । ११ ““यथयद्रैतेन रोषोऽसि "° "" ब्यवहारद्चेतयरये कोऽपि चिन्त्यताम्‌ ।**-प्र 
वार्तिकाङ० १।६९। “न दोषोऽस्ति" अस्मिन्‌ पाठे "यथदैतं निर्दोषम्‌” शत्ययो परह्यः । १२ नान्वयः भा०,व०, प०, 
स०। १६ धरमषर्मिणोरमेदात्‌ दाकतेरपि वस्तुवत्‌ शनन्वयस्वमावतवात्‌ । १४ अनन्केयतः । १५ कस्पनातौऽपि । 
११ शक्तिम्‌ \-प्यमेदेन भिनं-प० । १७ उत्पत्तिक्षण एव । १८ चणिकत्वाचस्याः । १९ उत्तराकेऽपि । 
३० ढत्पनायाम्‌ । २१ कत्पनाय प्रति भासिता शक्तिः । ३३ गत इव त~-भ।०, ब०, १०, ष० | 


¶ “ततो उयवहारप्रसिद्धमवयतिने एकत्वं समाभ्रित्य यदेव षटं तदेव प्राप्तमिति व्यवस्रायात्‌ प्रमाणताम्यबहरः 


१० 


२० 


२५ 


४ स्थाथविनिश्चयविषरणे { १९ 


बक्कपरसङ्गादनवल्यानापतेशच । तन्न भवस्सुनि वस्त्मध्यासः सम्भवति, यतोऽभ्यासावस्थायां शशय 
्प्ययोरेकत्स्य अविसंवादष्ारित्वं॑शिश्गस्य वा खरूपसाभ्यसंविसिदेतुत्वमिति दुष्परिद्ार- 
महावासिदतवं सर्वणिङ्गानाम्‌ , तेषामवस्तुसामान्यरूपतया स्वक्षानाहैतुतवात्‌ । अत एव साध्य 
संविततिकरणामावात्‌ 'तद्वनान।मसाधनाङ्ग ववनत्वरब । 
५ वर्स्वेव यदि सामान्यं शानरूपतयोच्यते । 
गलिङ्गताऽ्थस्य हन्तैवमसामान्यात्मनः कथम्‌ १ ॥१८७॥ 
अर्थादेव च धूमादेव्येबहाराय सौगताः । 
पावकाश्नुमानेन वृत्ति कल्पयन्त्यमी ॥१८८॥ 
अभ्यासाश्षा (साज्कञा) नघमे्य यद्यथंस्यापि रिङ्गता । 
१० अध्यस्तं ननु सामान्यमवस्स्वेबेति भाषितम्‌ ॥ १८९॥ 
भहवानात्मनापि सामान्यं वस्तु यथन्वयात्मना । 
भर्थात्मनाऽपि किन्न स्यादस्तु सामान्यमन्वितम्‌ † ॥१९०॥ 
अन्वयपरहणं यद्र्ञानेऽर्थेऽपि वथा भवेत्‌ । 
ततोऽभिषेयं वस्त्वेव बहिः सामान्यसागतम्‌ ॥९९१॥ 
१५ नचैतदभ्यनुक्ञानं सौगतानां हिताबहम्‌ । 
“^तदुवस्त्रमिषेयत्वात्‌” इति 'कीर्तिवचःशवतेः ॥ १९२॥ 
“खार्षण्येन सामान्यं वस्तु चेन्जञानगोचरम्‌ । 
व्याजोक्तया किम्‌ ¶ न सामान्यं सर्वेथास्तीति कथ्यताम्‌ ॥ १९३॥ 
खडक्षणरूपतयैव क्ानगतस्यापि सामान्यस्य बतुत्वे बहिरन्तश्च खलक्षणमेवा्ि 
९० वस्तुतो न सामान्यमिति स्पष्टमभिधातव्यं किमनया श्ञानात्मना वस्त्वेव सामान्यम्‌" इहि 
व्याजोक्या ! न च साभान्याभावे वचनन्यवहायोऽपि विषयाभावात्‌ खलक्षणस्यातेद्विषयत्वात्‌ । 
्ीनखछ्क्षणमेनाबाह्यमपि बाह्यतया भअनन्वितमप्यन्विततयाऽध्यवसीयमानं सामान्यमिति चेत्‌ ; 
कुतस्तस्य तथाऽध्यवसायः ! खत एवेति चेत्‌; न; खल्श्षणतयैव खतस्तस्य वेदनसम्भवात्तत्ख- 
भावत्वात्‌ न सामान्यहूपेण विपर्ययात्‌ । "तदपि वस्य स्वभाव इति चेत्‌; न; वस्तुत एब 
९५ सामान्यसिद्धेुक्तत्वात्‌। भखरूपमपि वासनादोषात्तेन' तदष्यत इति चेव्‌ ; न, प्तिबन्धाभावात्‌। 
न हि 'तवस्तस्योलपततिः; तस्यावसतुत्वेनाहेतुत्वात्‌ प्रतिबन्धान्तरस्य * शधानभ्युपगमात्‌ । 
कारणत्वमेव च प्रातम्‌ , “'्राह्यतां बिदुरैतुत्वमेद'” [भ०वा०२।२४७ ] इति बचनात्‌ * । 
छअक्ारणस्यापि "तस्य स्वयोग्यतयैव संवेदनं प्राहकमिति बेत्‌ ; न; स्वमतश्याघातेन ° ध्यान्ध्य- 
५ हदुभतिषादकव साम्‌ । २ लिङघतोऽ्-आ०, य०, प०, स० । ३ शानापमना भासमानमपि सामा 
न्यम्‌ । ४ “न तद्रष्त्वमभिषेयत्वात्‌-तत्‌ सामान्यं न वस्तुशूपादिखभावम्‌ अभिधेयवत्‌ ।'*-प्र० बा०, मण 
२।११। धर्मरतं । ५ श्ञानस्वलक्षणरूपतया । १ कथ्यते भआ०, ब०, प०, स ० । ७ शन्दागोचरलात्‌ । 
८ भ्र० वा ६।०५--७७। द्टव्यम्‌-ए* २२ टि० ५} ९ शानस्वलक्षणस्य । १० सामान्यरूपमपि । ११ तैन 
जानस्वलकषणत्वेन तत्‌ सामान्यम्‌ । १२ ततः घामान्यात्‌ तस्य क्ञानस्वलकषणस्य । १३ कायैकारणमावातिरिषकस्य । 


१४ ^मिक्चलं कथं प्राहममिति चेत्‌ } प्राता विदुः । हिवुत्मेव युक्तिश्च शानाश्ारार्पणक्षमम्‌ ॥*-अ° ० | 
१५ पामान्यस्य । १६ न वन्ष्य-भा० कण प०, सर) 


१९] प्रथमे; ब्त्यस्रस्वावः [ 


भरसङ्गावं । अपि चर, धक््तुतोऽपि सामान्यल्यैव संविक्तिविषयत्वं स्यादन्वितहपत्वाविरेषात्‌। 
ब्यते चैतत्‌- वा त 
शश्रवाणमथेसम्बन्धाः । 
देवलं ध्यान्ध्यमेषैतक्छि सन्तं समी च्यते ।।' [स्यायबि ०का०२८९] शति । 

तशनास्वूपस्य प्रणम्‌ । ततो न बहिरन्तवां सामान्यं वद्तुमूतभिबावस्ुमूतमपि सम्भ. ५ 
षति यहिद्ग भवत्‌ शब्दवार््यं मवेत्‌ । 

तदनेन शिष्गसाध्यसम्बन्धस्य तंद्राच्यत्वं प्रत्युक्तम्‌ ; शिङ्गाभाषे तत्साध्यसम्बन्ध- 
स्वायोगात्‌ । ततो यदुकरूम्‌-““लिङ्गस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य धा प्रतिपादकं ष्र्न 
दरार्थमलुानम्‌" [ ]} इति ; दत्मतिविहितम्‌ । न लिङ्गेऽपि व्वनमन्यभि- 
बारितया प्रत्ययकरं सलयपि तस्मिन्‌ प्राक्प्वत्तपरविवन्धविषयप्र॑माणपयलोचनादेव लिङ्गपतिप्ेः १० 
वचनमाश्रा्तद्‌भावात्‌। वचनं तु केवलं तस्प्रमाणानुस्मरणमेबोपरस्थापयतीति त्रैव ततपममाणं न 
बहिरयं । तदुक्तम्‌-“४अर्थे हि वचनमग्रमाणं प्रमाणे तु प्रमाणमिति न किञ्नवित्तीयते" 
[ ] इति चेत्‌ ; न; प्रमाणेऽपि तस्य स्वयोग्यतयैव प्रमाणप्वे ठतीयं ततमाणं 
भेत्‌ । कषाग्दज्ञानस्य विकल्पत्वेन प्रत्यक्षानन्तभौवात्‌ टि्गनिरपेश्षत्मेन चानलुमानत्वात्‌ । ततः 
भरमाणसंख्यानियर्मं एव क्षीयत इति कथयुक्तम्‌-“न किञ्चित्त्ीयतेः इति ! मवतु विं वचन- १५ 
मलुमानमेव प्रमाणे तस्य तंत्र प्रतिब्द्धत्वेन शिङ्गत्वोपपत्तरिति चेत्‌; कस्य॒ तत्प्रमाणं यत्‌ षच. 
नादनुभावज्यम्‌ १ प्रतिपादकस्येति चेत ; उपपन्नमेतत्‌ ; वनस्य "“ठत्रैव भावात्‌ । लिङ्गं हि यत्र 
स्वयमवल्थितं तद्रतमेव साध्यं गमयति नान्यगतम्‌, पर्वतधूमात्‌ "महोदधौ पावकालुमानप्रसङ्गात्‌ , 
किन्तु तेनानुभितेनापि प्रतिपाद्यस्य किं फठमिति वक्तव्यम्‌ † सम्बन्धप्रहणमिति चेत्‌ ; न; 
अन्वप्रमाणेनान्यस्य तद्हणायोगात प्रविपुरुषं प्रमाणमेवकस्पनावैय््यापन्तेः एषकीयप्रमाणेनैब २० 
स्वस्य तद्निषयपरिच्छेदसम्भवात्‌ । तमन प्रतिपादकस्य तसप्रमाणम्‌ । 

प्रतिपादस्येति चेत्‌ ; न ; वनस्य तत्राभावात्‌ प्रतिपादकवचनाश्च न॒! 'वदृनु- 
मानम्‌ ; प्रति्न्धाभावात्‌ । न हि प्रतिपाद्यप्रमाणोद्धवं भ्रतिपादकवचनम्‌ ; सन्तानान्त- 
रासिद्धिपरसङ्गात्‌', सन्तानान्तरमाविनो ""व्या्ारादेः स्वशरोधादेवोत्पततिप्रसङ्गात्‌ । तवा- 
ीयादुत्य्नं ततोऽपयुरपश्मेवेति चेत्‌ ; स्यान्मतम्‌ -प्रतिपाधप्रमाणस जातीयं हि भ्रविपा्क- २५ 
प्रमाणम्‌ , तदुद्भवं ^ वचनं प्रतिपाद्प्रमाणादय्युत्न्नमेव ततस्तवनुमानम्‌ । न वबात्रापक्ष 
धरमैत्वम्‌ , तत्सजातीयपश्चधर्मत्वेनैव तत्पक्चधमेत्यस्यापि ठजाभादिति; तवसारम्‌ ; स्वस- 
म्बन्धिनो व्याहायादेशैवामिमतशषरीरे चैतन्यानुमानपरसङ्गात्‌ , तस्यापि हत्सजातीयकायेत्वा- 


१ लिकरिशम्दवाध्यत्वम्‌ । २ वचने । ६ शविनाभावप्राहिभस्यकषष््माविविकल्यश्चान । ४ प्रमाणाचुसरणे । 
५ वचनस्य । ६-मः चौी-भा०, व०, ए०, स०। ७ व्यातिग्राहिप्रमाणे । ८ बचमस्य । ९ प्रमाणे । ततति- 
बन्व-भा०, ब०, प । तत्र प्रतिबन्ध-स° । १० अरतिपादक एव । ११ महानसादौ पाकानु-भा०, ब ०, 
१०, छ ° । १३ प्रतिपाद्प्रमाणाङ़मानम्‌ । १६ प्रतिपादप्रतिपादक्योरेकसन्तानत्वं स्यादिति भावः । १४ षच 
नादेः | १५ हि वच ~-अय०, व ०, १०, स» । अतिपाद्कश्रमाणोद्धबम्‌ । 


४८ न्यायविनिश्वयविवरणे [ १५९ 


विरोधात्‌ ¦ शत्र पैतन्यमेव नास्ति कथं तत्सजातीयतवमास्मचैतन्यस्येति चेत्‌ ! प्रतिपाथेऽपि 
तर्हि प्रमाणमस्तीति छतः यतस्तत्सजातीयत्वं प्रतिपादकप्रमाणस्य स्यात्‌ ! अत एवालुमानादिति 
चेत; न ; उभयत्र श्साम्यात्‌ । अनुमानासस्सिद्धौ* वत्सज्ञातीयत्वं॑स्वचैवन्यस्य, ततोऽपि 
वचनस्य तत्सजातीयकायैत्वम्‌ , भवश्च भृतशरीरे चैतन्यं सिद्धयति, इति धक्रंकापावनस्य च 

५ प्रतिपाधमभाणानुमानेऽप्यनिवारणात्‌, ततो सृतव्यवस्था क्षीयते इति;अत्रापीदं वक्तव्यम्‌-कथमुहम्‌- 
न किश्चित्तीयतेः इति । तन्न प्रमाणेऽपि वचनस्य प्रामाण्य बहिरथेवत्‌ । सत्यमेवत्‌ › न हि 
ब वनास्माणप्रतिपततिः स्वसवेदनादेव तस्मतिपततेः, वचनं तु केवटमनुवादकमेवेति चेत्‌ ; किमि. 
द्मलुवादकत्वं नाम ! प्रतीतप्रत्यायनमिति चेत्‌ ; न ; वचनात्‌ र्त्मतीत्यभाबात्‌ । न हि यारृरशेस्य 
स्वसंबेदनासतिपततिः प्रमाणस्य तादृशस्य वचनादस्त प्रविपत्तिः ; त्स्य स्वरुत्षणाकाराबिषयत्वात्‌। 

१० भाष्रारान्तरविषयत्वे तु न तेने प्रमाणमनूदयते । न क्न्यविपयेणान्यदनूदितं भवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
द्विषयसामान्याकारस्य प्रमाणस्वरक्षणैकत्ाघ्यवसायात्‌ तेम तदनूद्यत एवेति चेत्‌; न तदाकारस्य 
सवेकत्वाध्यवसायस्य च चिन्तितत्वात्‌ । ततो वचनमकिल्न्वितकरमेवेति न तेन शाखमन्यहा 
कर्रल्यम्‌ । परस्य षुर्वतश्च त॑त्‌ वम्तुतो वस्तुगोचरं तृतीयमेव प्रमाणमङ्गीकतैव्यम्‌ , अन्यथा 
"तत्कृतस्य शाखञादेरकृतकल्पत्वप्रसङ्गादित्येतद्‌ *बचोभि;' इत्यनेन निवेदयति । 

१५ वचसां विशेषणमाह-तश्रानुक्म्पापरैः ति । तांखायते सांसारिकधोरदुःखगतता- 
वत्तेपरिपातात्‌ परिपारयतीति तत्रा, सा चासावयुकस्पा छपा च सैव अपरा विभूता हैतुतेन 
येषां तैरिति । परशब्दस्योत्तराथत्वात्‌ तततिपक्चवाचिनश्च अपरशच्दस्य भआथा्थत्वोपपततेः एवं 
व्याख्यानम्‌ । तदनेन "“परपरिरक्षणपरायणया पथा वचसां प्रवृत्ति दशेयम्‌ शालस्य पाराथ्यं 
दीयति । के पुनस्तच्छ्दैन परासूशयन्ते १ येषामयं न्यायो मछिनीकृत इति ब्रुमः । केषां मि. 

० नीरत ह्याह-वालानाम्‌? ति । हितेतरविषेकविकल गखस्तेषामिति । 

यद्येवं न ते प्रक्नागरुबिकटत्वादेव दुभाषितैरर्थिनो मवन्ति, बल्वलमक्षानां हि महा- 
स्मनामेष धर्मो न पुनरपरतिषरपरक्षानां बाङानाम्‌ । ते हि स्टजात्‌ “आदहाया्च मात्सयेबलान्न 
केषलमनादरमेव सुक्ताखपिषु॒क्वेन्ति प्रत्युत श्रदरेषमप्यारचयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया 
शासहटपायामनुबद्वसपहं मनः कतेव्यम्‌ , अपि तु सूक्तगोररचिराभियोगविवरदधितव्यसनया 

२५ बित्तवृत्यैषेति । तदुक्तम्‌- 


“श्रायः प्राढृतशक्तिरप्रतिषलग्रज्ञो जनः केबलं 
नानर््येव सुभाषितैः परिगतो बिदेध्टयपीर््यापलैः । 


१ मृतशरीरे । २ प्रतिपाधगतप्रमाणे मृतशरीतगतवैतन्ये च । ३ सामान्यात्‌ भआ०.ब०,प१०। ४ मृतशरीरे 
वैतन्यसिदौ । ५ भस्मादेवानुमानात्‌ अतिषाधगतप्रमाणसिदधौ तत्सातीयलवं परतिपादकप्रमाणस्य, हतोऽपि शवनस्य 
तस्तजातीयकायैस्वमतश्च प्रतिपा प्रमाणसिद्धिरिति चक्रकम्‌ । ६ स्वरधवेदनानुभूतप्रमाणप्रतीत्य भावात्‌ । ७--शस्य 
संके-सा०,अ०,प१० । ८ वचनस्य । & वचनेन । १० वचनविषय । १ १ वचनेन । १२ भौद्धस्य शाल्ञादिकं $र्वतः 
१३ वज्रम्‌ । १४ तक्ततशा-जा०, ०, ० । १५ परिर-भा०, ब०, ५०। १६ भारोपित्तात्‌ । १०५ श्रेष- 
मेवाचरयन्ति आ०, ब ०, १० । १८ नानर्येव-भा०, ब०, प५ । 


१९] पथमः अत्यलग्रस्यायः ४९ 
तेनायं न परोकार इति नबिन्ताऽपि 'चेतभिरं 
शरक्ताम्पासविवद्वितव्यसनमित्यत्राुबदस्पृहम्‌ ॥” [ भ्र° वा० १।२ ] 


इति षेत्‌ ; अत्राह-हितकामिनाम्‌ । हितानि न्यविनिश्वयवचनानि हितस्य परमागमस्य 
तैः नैमैल्यनयनात्‌ । परमागमस्य च हितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य च  यथावदन्वा- 
ख्यानात्‌ । तानि कामयन्ते प्रतिगर हीतुभिच्छन्तीवि हितकामिनस्तेषामिति । ५ 
छतः पुनः वाखनां हितकामित्वम्‌ १ न दहि ते हितमिदमिति जानन्ति बाल्यविरो. 
धात्‌ , अज्ानन्तश्च कथं नाम तत्कामयन्ताम्‌ , परिकषातविषयत्वात्कामनाया इति चेत्‌ † न ; 
अन्युतयन्नसन्दिग्धयोः स्वयं॑तत्परिक्ानामावेऽप्याचायेवचनात्तदुपपततः, आचार्ये तयोराप्रयुद्धि- 
सम्भवात्‌, असम्भवदापतबुद्धिकयोरमन्ययोरमतिपादनेऽप्यदोषात्‌, ^“क्रिया हि द्रव्यं विनयति 
नाद्रव्यम्‌” [ 1] शि न्यायात्‌ । विपयांसोपहतस्य तु यद्यपि न तत्र हितबुद्धि्तथा- १० 
ऽप्यसौ पूरवेपकषबुद्खा तत्कामयत एव अपरिक्ातपूवेपक्षस्य स्वपक्षनिणयासम्भवात्‌ “विमृश्य 
पततप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं निणीयः', [ न्यायस्‌ १।१।४१ ] इति वचनात्‌ । न 
हि धमैकौत्तैरपि 'सूक्ताभ्याख' इत्यादि वचनात्‌ सृक्तमाहित्वं भकारान्तयात्‌ सम्भवति । न हि 
तस्यापि स्वत एव सूक्तपरिक्ञानम्‌, अन्यथा तद्रदन्येषामपि तत्सम्भवात्‌ 'अप्रतिबल्प्ञो जनः" 
इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । अथ येषां तदसम्भवः; तान्प्रति सङ्ग तमेवेदभिति चेत्‌ ; न तर्हिं सर्वथा १५ 
शाक्लस्यापरार्थत्वम्‌ धसम्भवतत्परिक्षानान्‌ प्रति भपरार्थःवेऽपि तद्विपरीतान्‌ प्रति तत्त्वोपपततेः । 
तथा चेदमपयलोचितवचनम्‌ (तेनाऽवं न परोपकारःह्यादि । खयं च शालञान्तरत्य ““छृपया 
तस्नीतिरुचोत्यते” [ ] शति छपापदोपाकानात्‌ पायाथ्यैमभ्यनुजाननेव वीर्तिकत्य 
तैसत्याचष्ट इति कथमनुन्मत्तो नाम ? न हि कशाक्स्यैव कस्यचित्याराथ्येम्‌ अपाराध्यमपरस्या- 
चन्मतः प्रतिपतुमहंति । वतोऽलुकम्पावतां पारार्येनैव श्ञाजञकरणं न व्यसनितया । २० 


नन्वनुकम्प्यतामन्युत्पन्नः सन्व्ग्धश्च , विपरीर्वसतु कथं परतिकूत्वात्‌ ? न हि सखमत- 
भ्विकूढमेश्च कश्चिदनुकम्पितुमहेतीति चेत्‌ ; न ; महापुरुषभ्यापारस्यैवविधत्वात्‌, मन्तो हि 
प्रतिकूठेऽप्यलुकम्पामेवोपनयन्ति । न च तत्रासौ निष्फरैव; तत्त्वपरतिपादनस्य तत्फलस्य मावात्‌। 
परतिपाथमानोऽप्यसौ"° मत्सरित्वान्न प्रतिपद्यते प्रत्युत तत्त्वाख्यानायैव प्रबत्तेते ततो विफठैव 
ततरानुकम्पेति चेत्‌; किमिव प्रतिपाथमानत्वं नाम १ प्रतिपत्तिकारणोपसमर्पणमिति" वेत्‌; न २५ 
विं 'वदप्रतिपत्तिः भविकरकारणसमरपणे निच्छतोऽपि तत्मतिपत्िरवश्यम्भाविनी सिदित 
प्रदीपस्यानमिमतरूपदरौनवत्‌ । प्रतिपथ्मानोऽपि सशृङ्गीकारं न समपेयति मात्सर्यादिति वेत्‌ ; 
न; पपसिमदससुप्रतिपत्तौ मात्सयैपरिस्यागस्यापि खम्भवात्‌ । विजिगीषुलया प्रदृतस्य तेजस्विनो 





$ ५ चैतत्ततः+-अ०वा० | द -हाननि-भा,व ०,प० । ३ द्यं भव्यम्‌ । ४ पर्मश्चीतेरपि । ५ सम्भवपरि- 
कनान्‌ शिष्यान्‌ । ९ प्रमाणवारतिं कत्य । ७ पारर्ध्यम्‌ । ८-तश्च क-भा०, अ ०, १० । ९ विपरीते अनुकम्पा । 
१० विपरीतः । १ १-पसपणपिति-भा०, ब०, प° । १२ विपरीतस्य अप्रतिपत्तिः । 


५० न्थायविनिश्चयविवरणे { १।२ 


न तंत्यरित्यागसम्भव इति वेत्‌; न; स्वय॑तदपरित्यागेऽपि प्रादिनकैः तत्मत्युक्तेन पैरिष- 
दरढेन वा तैत्परित्यागस्य प्रयोजनात्‌ । मत्सरिणोऽप्यनुकस्पनीयत्वे निप्राहयत्वं न स्यात्‌ “अनु- 
कम्पयते निगृयते चः इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌ ; वस्तुतो निपरहामावात्‌ । , न हि 
तन्त्वषानस्य निःभेयसावाप्निनिबन्धनस्य पात्रतामुपनीयमान एव निगृह्यते, तदुपनयनस्यानुग्रह- 
५ त्वात्‌। कथं तिं फथितम्‌ ““स्वपक्ततिद्धिरेकख निग्रहोऽन्यस्थ वादिनः ] 
इति चेत्‌ ! न ; निप्रहशब्देन मिथ्यामिनिवेशनिवत्तेनत्यामिधानात्‌ । स्वपश्चसिद्धिस्तेनाभिधीयत 
इति चेत्‌; न; तस्सिद्धेरपि तभिदृततिरूपत्वात्‌ । न च॒ तभिवत्तेनस्य वस्तुतो निग्रह- 
स्थानत्वम्‌; भनन्तसंसारसरित्यातनिबन्धनतदभिनिवेशनिवततेनस्य सुतरामनुप्रदस्थानत्वात्‌ ) 
निपर्टस्थानकषब्देनाभिधानं तु प्रादिनकामित्रायवशषात्‌ । प्रादिनकाः खलु तस्य तंन्निवत्तेनादङ्गी- 

१० छहृतवस्तुनिवाददाक्तिवैकल्यमाकङय्य पराजययुद्धोषयन्ति, स्वयं च वादी तेजस्वितया स्वशक्ति- 
भङ्गेन खिद्यते इति तंदमिसन्धिवकात्तभिवत्तेनं निप्रहस्थानयुक्तं न वस्तुतः । नन्वेवमपि 
तस्यास्त्येव परितापः, न चालुकम्पाविषयः परितापयोग्य इति चेरत; भवतु कियानपि परितापो 
न चैतावता तदनुकम्पा दुष्यति, दुरन्तदुःस्टसंसारदुःखकारणस्य तेतस्तयाऽपसारितत्वात्‌ । 
न हि महतो व्यायेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि "“दिव्यमौपधं दोषमुद्रहति । 

१८ भवत्वियं तत्र वातां यस्यैवममिग्रायः श्रतिवादिवचनेनोपपत्तमूषितेनोद्धाटितो” मम 
निरवद्यनिःश्रेयसप्रासादरिखराधिरोणद्वारकवाटो विषरितश्वाधोगतिपाताखप्रवेश्षमागः चिराय 
मे कृतार्थत्वं भवित्यताबलेनोपस्थापितम्‌' इति भूयसः परितापस्याप्यमावात्‌ , यस्य तु सभ्य- 
साक्षिकं स्वबुद्धिमत्ययन्च पराजितस्यापि नैवमभिपायः इुतश्चिदान्तरादोषात्‌ ` केवलं पराजय- 
पीडेव महती, तत्र कथमलुकम्पा न दुष्यतीति चेत्‌ ! उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयात्पराजयो 

२० न क्तैव्यः तर्हिं तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ बहबोऽप्युन्मागमनुपतन्तस्तस्य॑' महान्तमनःतदु;खनिव- 
न्धनमञ्चमास्रवमापादयेयुः, पराजितस्य तु तस्य वचनविश्वालामावात्‌ न "तेषां तदनुपातस्ततो 
नायं प्रसङ्ग इति तात्कालिकखेदहेतुत्वेऽपि अ्यभास्वनिरोधूपमहोपकारकारणत्वात्‌ ""तत्राप्यनु- 
कम्पा न दुष्यत्येव । यस्य तु प्रतिपाद्यमानस्याप्यप्रतिपत्तिः "अन्तरङ्गवैकल्यात्‌ , नापि स्वमता- 
नुरागप्रयुक्तात्‌ "“काकवासितादुपरतिं (तिः) न ततरानुकम्पनम्‌-*““अविनेये माध्यस्थ्यम्‌" 

९५ | ] इत्यागमात्‌ । नापि तस्य वस्तुवादेऽधिकारः परारिनकेस्तनिवारणात्‌ । न हि ते 
शक्छिविकर्तयाऽभ्यवसितमपि बादेऽधिकारयन्ति ““सपमथेवचनं वादः” [्रमाणस० ६।५१| 
इति तदृश्षणापरिद्वानप्रसङ्गात्‌, काकवासितस्य .च तेजस्विना नरपतिना निवारणात्‌ | 
तदुपपन्नं ॒बिपरीतोऽप्यनुकम्प्यत इति । 

` + मस्मपरिस्याग । २ परिषद्वलेन-आा०, ता० । सभ्येन । ३ मात्प्परित्यागस्य । ४ मिथ्वभिनि- 
वेशनिशृति । ५ मिध्याभिनिवेशनिवत्तेनात्‌। ६ मियते-भा०, च ०, प० । ० प्रादिनकामिप्ाय । ८ वेत्‌; न 
भ~भा० ब, ५१०। ९ ततः वादतः तया शनुकम्पया । १० दिम्यलमौ-भा ०, च ०, १० । १ १-नोद्‌भूषितो 
भा०, च०, प०। १२ मानकषायादिरूपात्‌ । १३. उत्पथभाषिणो विपरीतवादिनः । १४ श्रोतृणाम्‌ । १५ विपरीत- 


वादिन्यपि । १६ बोषरक्त्यमावात्‌ । १७ काकशम्दवज्िर्थंक्रलापात्‌ । १८ “यैत्रीपरमोदकारण्यभाध्यस्थ्यानि अ 
सत्व -युणाधिक-किङ्यमानाविनेयेषु \"~-त० सु ० ७।११। 


१२ 1 भथमः अत्यस्षधस्तावः ` ५१ 


केः पुनस्तेषां न्यायो मखिनीकृत शत्याह-'अतिमहापापैः, इति । मलोपडेपस्य 
पापकायेत्वामिनिषेदनेनाहेतुत्वं प्त्याचक्षाणः तस्याशक्यप्र्षाछनत्वाभावं निवेदयति, हेतुमतः 
समावश्यापि तद्वेतुविपश्षोपस्थानेन शक्यनिवर्ैनत्वौत्‌ , तभिराङृतमेवत्‌- 


“धृष्यमाणोऽपि नाङ्गारः शङ्कतामेति जातुचित्‌ । 
निजस्वभावसम्पकंः उेनचिन्न॒ निवार्यते ॥» ५ 
[ प्र° वारतिंकाल० १।२३४ ] इति । 


पापानामतिमहस्वप्रतिपादनं तु मलस्य ॒तंन्मात्रनिबन्धनत्वाभावात्‌ अन्यथाऽतिभसङ्गः 
शुद्धन्यायविदामपि रन्मात्रसद्भावाविरोधात्‌ । इतस्तेषां तानि पापानि  मछिनीकृतान्न्याया- 
चेत्‌ ; "सोऽपि कैः ! तेरेवेति चेत्‌ ; न ; %परस्पराभयप्रसङ्गादिल्यत्राह-'पुरोपार्जितैः?इति । 
अत्रदमैदन्पयैम्‌- न हि य एव न्यायस्तैरधुना मकिनीक्रियते तत एव तनि येनायं दोषः किन्तु १० 
प्रागेवोार्जितानि, तदुपाजेने चापरस्तत्पुरोपार्जितो मङिनीकृतो न्यायो हेतुः सोऽपि तदपरपाप- 
निबन्धन इयनादिग्यं ततमबन्ध इति । अनेन सष्टजो मरुसम्बन्धो दर्धितः । 

तं पुनराहा््यं दरौयति-'स्वथं गुणद्वेधिभिः” इति । “यायो मछिनीकृतः” इति 
वर्तेते । गुणदेपिणश्चैकान्तवादिनः तैः परमागमन्यायगुणस्य उपपन्नजीवादिपदार्थप्काक्षनरूपस्य 
द्ेपात्‌ । ख एव छत इत्याह-'कलिषलात्‌' कणिकाटशक्तेः। तस्य साधारणत्वात्‌ सर्वेषामपि १५ 
तदूदवेषः स्यादिव्यत्राह-प्र।यः प्राचुर्येण । तदपि इत इ्याद-माहात्म्यात्तमसः । अविद्या- 
न्धकारसामथ्यौत्‌। न केवलं काल एव॒ गुणद्ेषकारणमपि त्वविधासामथ्यमपि । न च 
"“तत्सर्वेषाभिति भावः । विवृतो पृत्तस्यावयवा्ैः । 

समुदायार्थस्तु सम्बन्धामिषेयप्रयोजनरक्षणः । तत्र न्याय प्वामिषेयम्‌ । तेन च 
शा्जस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः । स च सामर््योक्तः । न हि तेन † न्यायमनरुवाणेन * ल २० 
यैमैल्यं नेतुं शक्यते । प्रयोजनं तु शाखस्य न्यायनैमस्यनयनम्‌, तेन सम्बन्धो हेतु्ेवुमद्भाषः, 
शाखस्य तद्धेतुत्वात्‌ , तस्य च तत्कायेत्वात्‌। स च कण्टोक्त एव 'वचोभिर्नेनीयतेः 
इति वचनात्‌ । 

किं पुनः शाखरादौ सम्ब्न्धाद्भिधानस्य प्रयोजनमिति वेत्‌ ! ' कबिदाहुः-भ्रोदजन- 
्रवत्नम्‌ । सति हि सम्बन्धाद्यभिधाने वदमिहितप्रयोजनं भ्रति आश्चापरवकषीकृतचेतसः भोद्‌- २५ 
जनस्य शालभ्रवणतदभ्यासादौ भवति प्दृत्तिनोसति । तदुक्तम्‌- 


““सवैस्वैव हि शाख कर्मणो वाऽपि कस्यचित्‌ । 
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्त्केन शृते १ ॥ 








१-मावाक्नि-भा ०,अ ०,१०.६० । २-त्वान्निरा-तवा० । ६ पापे । ४ पापांश । ५ न्यायमलिनीकारः । 
इ पापान्न्यायमलिनीकशरः तस्माच पापोद्धबं इति । ७ पापानि । ८ देषः । ९ कलिवलस्य । १० तस्सर्वेषामपि 
भा-भा०, ब० | ११ शापतरेण । १२ न्यायः । १३ मीमांसकाः । 


५३ भ्यायविनिश्चयविषरणे [ १५९ 


सदाथ सिद्धपम्बन्ं शरोतु भोता प्रवसते । 
श्राखादौ तेन वक्तव्यः सम्वन्धः स॒प्रयोजनः ॥" 

[ मी० शलो १।१।१ को० १२, १७ ] श्वि ; 
तैदिव्मनुपपन्म्‌ ; परेक्षावतो वचनमात्रात्‌ क्ववित्मदृसेरयोगात्‌ । निरवद्ममाणव्यापारभरदीपा- 
५ छोकपयैवरोकिते हि वस्तुनि प्रवसतीमानः म्र्षावानित्युच्यते । स कथमनाकठिलवस्तु- 
वतत्वाद्रवनमात्रात्‌ प्रवतत श्रक्षावत्ताविोपप्रसङ्गात्‌ † वचनमपि प्रमाणत्वादाकडिति- 
बस्तुतत्वमेबेति पेत्‌ ; इतस्तस्यै प्रामाण्यं वस्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ { न प्रतिषन्धात्स्य 
प्रामाण्यमपि तु योग्यतैव कृत्तिकोद्यवच्छकटोदये' , न हि तेत्रापि तादार्भ्यै तदुत्पतिवा 
प्रतिबन्धः सम्भवति , तदभावस्य यथावसरं निवेदनादिति चेत्‌ ; किमिदं त्तिकोद्यस्य योस्य 
१ त्वम्‌ १ अन्यथाऽलुपपन्नत्वमिति चेत्‌ ; न तर्हिं तर्त ववनस्य स्वार्थापिक्षया सम्भवति, 
तैस्यापि लिङ्गतवप्रसङ्गात्‌ । ्जन्यथानुपपन्नस्याप्यरिङ्गत्वे न लिङ्गं नाम किन्नित्‌ तष्क्षणान्तरा- 
मावात्‌ । तक्नान्यथालुपपन्नसम्‌) । अन्यदेव तदिति चेत्‌ ; न ; कृत्तिकोदये ' ^तस्यासम्भवात्‌ 
निदक्ेनस्य साधनवैकल्यापत्तेः । अथ मतम्‌-कस्यचिककिद्धिधोग्यत्वम्‌ , अन्यथानुपपन्नतवं 
छृत्तिकोदयस्य अन्यश्च वचनस्य, न चैवं "'साथनस्याऽसिद्धत्वं तद्िकटता वा निदद्ेनस्य ; 
१५ योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वात्‌ , वस्य! चोभयोरपि साध्यदृष्टान्तधर्िणोावादिति ; तन्न ;"धन्य- 
स्यापि स्वाभाविकस्याभावात्‌ , वचनस्य **समयातुपाखनप्रयासवैफस्यप्रसङ्गात्‌ । स" एष "तस्य 
"सहकारीति चेत्‌ ; न; "तस्य मिध्याप्रत्ययहेतोरपि दक्षेनात्‌ । आप्रोपनीतस्य न तद्धेतुत्वमिति 
चेत्‌ ; सत्यमेतत्‌, आप्रस्य यथार्थवेदितया ""दोषविकरतया व मिथ्यावादासम्भवात्‌ । तदेव तु 
नाप्तत्वमधापि श्ाल्कारस्य निश्चितमित्यस्माकमस्ति खेदः । माकारि खेदः । तदाप्तमावस्य सुप्रसि- 
२० दत्वादिति चेत्‌ ; किं तर्हि प्रयोजनववनेन † विनापि तेनै निथिततदाप्तमावस्यै' तद्रवनमात्रा- 
देव प्रषृत्तिखम्भवास्‌ । न॒हि “दं त्वया श्रोत्यम्‌ इत्याप्तेनाक्चातः (तद्वनं प्रयोजनवदन्यथा 
वा' इति सन्दिग्धुमहंति, तथा सन्दिहानस्य तत्रा्बुद्धरेषामावप्रसङ्खात्‌ । न ह्याप्रस्य निष्मयो- 
जनववनसम्भवः तस्य परदितोपमिबद्धशचुद्ध चित्ततया सरवैव्यापाराणां साफल्यनियमात्‌ । सस्यम्‌, 
अल्त्येवाप्तवचनस्य प्रयोजनम्‌, तत्तु प्रतिपाधस्यामिवान्छितमन्यद्ेत्यु पदशोने न क्षायत शति 
२५ चेत्‌ ; न; उपद्ोनेऽपि समानत्वात्‌। न श्युपदरदितमिःस्येब अभिवाल्छितं भबदि अनमिवाञ्छित- 
स्याप्युपदकशेनसम्भवात्‌ । `^भनमिवाञ्छितेऽपि प्रदृत्तिरनुपदर्िते प्रयोजने स्यात्‌ आप्रवधनस्या- 
बुहक्ष्नीयत्वादिति चेत्‌ ; अस्तु, न कश्िरोषः, वत्मधृ्तेः पुरुषाथदेतुत्वात्‌ । तदेव तस्याः कथ- 
१ तदिदमुप- आ०,अ०,प०,स० । २ प्र्ठावर्थवि-भा०, ब०, प०, स ° । ३ वचनस्य । ४ "उदेष्यति 
शकटं कृततिकोद्यात्‌” इत्यनुमाने । ५ शंकटोदयृतिकोदययोः । ६ अन्यथानुपपश्त्यम्‌ । ७ वजनस्यापि । ८भवोऽ- 
भवे भनुपपन्नरप्रादिवचनस्याऽलिङ्गतवे । ९ योम्यत्वम्‌ । १० अन्यथानुपपश्नत्वभ्यतिरिकतस्य । ११ सवनस्यापि सि- 
भआा०,च०,८०। १२ योग्यतासामाध्यस्य । १३ अन्पयानुपप्त्वातिरि रत्य । १४ सड तप्रहण । १५ सिह्ेत एव । 
१६ कत्य तार । वचनस्य । १७ सुक्यक्षीति नार, द,° प०, सर । १८९ वचनस्य । १९ दोदविकत्पतया 

जा०,१०.१०.सं० । २० प्रमोजनव चनेन । २१ अनस्य । २ अभिवा-ता ० । २३ अततः । 








१९) भरथमः भत्वसत्रस्तावः ५६ 


मिति चेत्‌ { “वाठकपाठपदृत्तिवत्‌, इति श्रुमः । यदि धायं निबन्ध; प्रयमममिदितसण्बन्धा- 
दिकमेव कषालमादेयमिति इ 
एव॑ तद्याविषाकयश्याप्यादेयत्वनिब्रन्धनम्‌ । 
सम्बन्धाविबचः पूर्व वाच्यमन्यससल्यते || १९४॥ 
तत्राऽप्यन्यत्ततः पूर्वं ततः पूर्वं ततः परम्‌ । 
आदरिवाक्यप्रबन्धे स्यादेवं सत्यनवस्थितिः ॥१९५॥ 
अल्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धाथुक्तितो बिना । 
्रृत्तिनिषयत्वं चेत्कुतथ्िद्वक्प्यते ।| १९६॥ 
प्रत्येकं स्वंवाक्यानामल्पत्वं ननु दश्यते । 
खम्भवे्तन्महत्त्वं चेदादिवाक्येऽपि ततखमम्‌ ॥ १९७॥ 
रत्येकं बौक्यदृत्तेच शाखदृत्तिन चापरा । 
सा चास्पविषयत्वान्न सम्बन्धाययुक्तिषसपहा ।।१९८॥ 
अलौकिकश्च मार्गोऽयं यत्मारुक्तमयोजनम्‌ । 
बाक्यमल्पं महदवापि त्रजलयादेयतामिति ॥ १९९॥ 
तन्नस्यं मानरूपत्वात्‌ "स्वा्थनिणेयनिर्भितैः ( तेः ) । 
भोदृभदृततिहेतुत्वमादिवाक्यस्य सङ्गतम्‌ ॥२००॥ 

“अन्यस्त्वाह -नेदं सुनिश्चितप्रमाणतया सम्बन्धादिविशेषनिणैयनिबन्धनत्वात्‌ प्रषृतति- 
कारणम्‌, अपि तु “तद्धिषयसंश्चयकरणात्‌ । असति श्ेतस्मिन्‌{ “किमिदं श्षास्त्रं सम्बन्धादि- 
रदितमेव बाखोन्मत्तादिवाक्यवत्‌, तत्सदितमपि किमनभिमतभ्रयोजनमेव मार्बिषाहविधिक्रम- 
व्थार्यानवत्‌, अभिमतप्रयोजनमपि किमशशक्यप्रयोजनमेव ज्वरोपक्मनकारणफणिपतिचूढामणि- 
गुणन्यावणनवत्‌ ‰ इत्यनेकधां संश्षयविकर्पः प्रादुभैवन्‌ ्रे्ावतां परवृत्तिमेव शास्त्रे भ्रतिर- 
न्यात्‌, उपदर्दिते पुनः सम्बरन्धादिविरेषे भ्रागुपदरितानर्थसंशयव्यवच्छेदेन तद्विषयस्यैषार्थ- 


१० 


१५ 


संदायश्य प्रादुभावात्‌ भवत्येव तेषां ततर प्रदिः । न ' “वार्थसंशयात्‌ प्षृततौ परेश्षाव्ापरिक्षतिः; 


१ सम्बन्धकृण्नमन्तरेण । २ वाक्यप्रदृतेश्च भा ०,व० । वाक्‌प्रृतेः १०। ३ वाकश्रशृततिः । ४ दाञ्जस्य । 
५ स्वरर्थनि्णैयस्वरूपत्वात्‌। ६ धर्मोत्तरः । ० तद्विषयस्य सं-भा०, ब ०, प०, स ° । “अनुकतेषु ठु प्रतिपतुभि- 
निष्प्रयोजनममिषेयं सखम्भाग्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव, अश्यानुषटानं गा उवरहरतचश्चडरला- 
बह्कारोपदेशवत्‌, अनभिमतं वा प्रयोजनं मातृविवादक्रमोपदेशवत्‌, भतो वा ॒प्रकरणाहघुतर उपायः प्रयोजनस्य, 
अनुपाय एष वः प्रकरणः सम्भाग्येत । एतासु चानथसम्भावनास्वेकस्यामप्यन्ंसम्भवनायां न प्रेक्षावन्तः प्रषतैन्ते । 
अभिषेयादिष्वर्भसम्भावनाऽनर्थघम्भावना विरुदधौरपद्यते । तया तु प्रच्ाबन्तः प्रवर्तन्ते । इति प्रेक्षावतां अ्रदृ्यब्गमर्थ- 
सम्भावनां कतुः सम्बन्धादीन्यमिधीयन्त इति स्थितम्‌ ।* ~-ग्याय वि० टी° प° ४। ८ सम्बन्धादिविरेषे । 
९ यस्यैव प्रा-भा०, ब०, प०, स० । १० ““संक्षयेनापि प्रवृत्तिदशंनात्‌ । यथा इषीवलादीनाम्‌ । स्यादे- 
तद्यदि षीवकादे्मानिनि फते संशायसथापि तत्फलसाधननिश्वयस्तेषां विद्यत एव । तेन निश्चयपूर्विकैव तेवां 
अहृततिरिति; तदसम्यक्‌ ; यदर्थ हि यत्य प्तिः सा तत्संशयेऽपि तस्य भवतीत्येताबदिह प्रहृतम्‌ । न च हषीवः- 
द्कः श्वाधनारयं तेषु अवतंन्ते येन सा्नविषयनिश्वयसद्धावािय पूरका प्दृतिरेवमुपवरण्यते । क तिं १ फमार्थ 
ते भ्बर॑न्ते। वत्र ज फे प्रतिबन्धादिषम्मवान्न निश्वयोऽस्तीस्यतः घंशायप्दिषेव तेषां भृतिः ।'- उव घं ०प०ए०१। 


# स्यायविनिश्चयविवरणे [ श 


छृष्यादौ कृषीवलादीनां 'ततकृतपरत्तिकत्वेऽपि तत्परिक्षतेरमावात्‌ । अथ तेषामङ्कराशुपेये संश- 
येऽपि तदुपाये कृष्यादौ निणेय एष, ततो निणीतोपायतया परवृत्त्वादुपपन्नंप्कषावसत्वम्‌, शास्त्र 
तु यथोपेये संशयस्तथा तस्य 'तदुपायभावेऽपि ततः केवखादेव संशयात्दृत्तेः कथन्न तंत्परिक्षय 
इति चेत्‌ ! न सारमेतत्‌ ; अद्कुरा्ुपेयनिणेयाभावे छष्यादितदुपायमावस्यापि दुष्करनिणे . , 
५ यत्वाते, उपेयसाप्षं हि कस्यविदुपायतवं तत्कथं ँवनिदचये शक्यनिश्वयमिति सन्दग्धोपाय- 
तयैवोमयत्रापि प्रवृत्तिरिति न ृष्यादेः शाल्ञाककिमपि वैरक्षण्यमुेक्ष्यत ,इति ; सोऽपि न 
युक्तकारी विचारविकख्त्वात्‌ ; तथा हि-यद्येतदाप्तवचनं कथमस्मात्सं्चयः † निर्दोषवचनस्य 
नियमेन निणेयनिबन्धनत्वात्‌ , निर्दोषताया एवापितवार्त । 


नन्विदमेवाप्स्याप्रतवं यैत्खप्रतिभासानतिक्रमेण बवनम्‌, स्वप्रतिभासमतिक्रम्य वदत “एव 
१० वरवकत्वेनानाप्तत्वादिति चेत्‌ ; किमिदानीं शालख्रकारस्यापि सम्बन्धादिकं सन्दिग्धमेव † तथ) 
चेत्‌ ; सुस्थितं तस्य॒ शाल्लकारत्वम्‌ । न च स्प्रतिभासानतिक्रमतो वचनमेषाप्तत्वम्‌ ; 
वासोन्मत्तादेरपि तत्परसङ्गादिति प्रमाणपरिश्ुद्धवचनमेवाप्रत्वम्‌ । न च तद्वचनाद्थसंशयः, 
अर्थनिणैयस्यैवोपपत्तेः । न च धर्मोततेण शाखकारस्याप्तत्वमनभिप्रेतमेव; ““व्यारूयातारो हि 
क्रीडा्थं विपरीताभिषायिनोऽपि सम्भाव्यन्ते न प्रणेतारः"? [ 1] इति "त््वनात्‌ । 
१५ न चाविपरीतामिधानादन्यदन्यस्याप्तत्वं नाम } शब्दस्यैवैष सवभावः यदाप्तमाषितोऽपि संशय- 
मेबोपजनयतीति चेत्‌; न ; अन्थसंशयस्यापि जननप्र सङ्घात्‌ , तथा च ““अर्थसंशयमेव ्रबृ्यज्गं 
कतत पादावभिधेथादिकमाहं ”[ 1 इस्यपेशषङं स्यात्‌ । य॒दि च स्वाभाव्यादस्य संशयहेतुस्वं 
कुतस्तर्हि तत्संशशयस्य उयवच्छेदः † ` शा्नादेवाधिगतादिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यादिवाक्षयकत्‌ 
शब्दारमकत्वेन संशयहेतुत्ात्‌ , तस्संशयस्यापि" क्षाखान्तरात्‌ व्यवच्छित्तिकस्पनायाम्‌ अनव- 
० स्थानात्‌ । प्रमाणात्‌ संशयत्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; तव्यदि प्रमाणे शाल्लादन्यव एवाधिगतम्‌ ; 
शाखरमनर्थंकं ग्रयोजनान्तराभावात्‌ । शा्ञादेवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि "ततः संशषयस्यैव भावात्‌ , 
शब्दस्य तत्करणस्रमावत्वात्‌ । तस्संश्षयस्यापि प्रमाणान्तराद्‌ व्यवन्छेदद येत्‌ ; न ; वथ्दि' 
इत्यादेः प्रसङ्गस्य पुनरादृत्तेनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 








१ अर्थसंशयङृत । २ तदुपायो भावेऽपि भा०, ब०, प०, स० । ३ पक्षावत्तापरिक्षयः । ४ उपैया- 
निणैये । ५ कृष्यादौ शस्त्रे च । ६ “जपेनोच्छिजदोषेणः"-रत्नक ० १।५।'“अगमो ह्यप्तवचनमापतं दोषक्षयाद्विदुः । 
कषीणदोषोऽदतं वाक्यं न ब्रयादेलसम्भवात्‌^-साङ्खयका० माढर० ए* १६ । ७ यस्ति-भा०, ब०, प०, स । 
८ एव तर्वे-धा०, 4 ^, प०, स०। ९ “आप्तः खल साचातृतधमी यथारष्टस्याथ॑स्य विस्थापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा ।”-्यायभा० १।७। ।“्यो यत्राविरसंवादकः स तत्रातः परोऽनाप्तः । तच्छप्रतिपादनमविसंवादः तद्थशा- 
नात्‌ 1" -भषटश०,मष्टवह ०» २३६ । १० ““न्यारुयातृणां हि वचनं कीढायर्थमन्यथापि सम्भाव्यते शाञ्कृतां तु 
प्रकरणप्रारम्मे न विपरीतामिषेवायमिषाने अयोजनमुत्पर्यामो नापि प्रवृत्तिम्‌ 1" -म्पायवि० टी० इण ४। 
9१ "अर्धसंक्षयोऽपि दि प्रशस्य पर्ावताम्‌ । अनथसंशयो निदृस्यङ्कम्‌ । अत एव शाञ्नकारेणैव पूर्वं सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते भकतुम्‌ ।**-न्यायवि० टी° पृ० ४। १२ शब्दस्य । १६ शाज्ञादेवाग~-भा०, ब०, पर, . ० । 
१४ शाल्न्ेतुकसंशायस्यापि । १५ शग्दात्मकात्‌ शान्नात्‌ । 
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शतो दूरं शतेनापि वाकष्यमाप्ताभिजस्पितम्‌ । 
अ्थंनिर्णयकृदाच्यमादिवाक्यं तथा न किम्‌ १ ।२०१॥ 
अङ्गीकारस्तवात्रापि न युक्तः परिष्दयते । 

आप्तोक्तिपक्षे वैफल्यं षाक्यस्यास्य हि दश्षितम्‌ ॥२०२॥ 
य॑ श्रोतुः प्रवृ्त्यङ्गं श्द्धायुत्यादनं बुधैः । 
व्यावर्णितमसन्दिग्धमादिवाक्यप्रयोज्नम्‌ ।२०३॥ 
तदप्याप्तोक्तितशवेतस्यात्‌ ; बाक्यमेतद्‌ बथा भवेत्‌ । 
आप्ताक्षयेव शद्धादेः सम्भवादादिवाक्यवत्‌ ॥२०४॥ 
अन्यथा श्षादिवाक्येऽपि श्रद्धायुत्पतिकारणम्‌ । 
वाक्यान्तरं प्रतीक्ष्यं स्यादनवस्थानदु ःखदम्‌ ॥२०५॥ 
अनाप्रवचनत्वेऽस्य बाोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
श्रद्धाङ्खतृहृरोत्पत्तिरतः सम्भाव्यते कथम्‌ ! ॥२०६॥ 


यत्युनरेतत्‌-भ्यापकानुपरब्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य तदसिद्धतोद्धावनमादिवाकयस्व 
प्रयोजनम्‌ । अत्र हि 'नार्थन्यं न श्रोतन्यमिदं शाख सम्बन्धादिरहितत्वात्‌ उन्मत्तवचनवत्‌' 
इति कस्यचित्‌ ओरम्भश्रवणादिव्यापकसम्बन्धाद्यभावो पदशेनेन आरम्भादिनिवारणार्थ प्रत्यव- 
साने तत्सम्बन्धाद्युपदशेनेन तदनु पलम्भस्यासिद्धत्वमनेनोद्धाव्यते, अन्यथा शालारम्भादौ प्रा 
वतामप्रयृततिपरसङ्गादिपि ; तदपि न चतुर्‌ ; वचनमात्रात्‌ सुनिशचिवसम्बन्धादयुपदशेनासम्भ- 
वेर्न तदसिद्धतोद्धावनस्य दुर्विधानत्वात्‌ । न हि `ज्यापकोपलम्भमवितथमनुपस्थापयत्‌ तदनुपल- 
स्भप्रत्याख्यानाय वचनमेतत्समथम्‌ । तदुपटम्भस्यैव तदनुपलम्भनिषेधित्वात्‌ । केवलस्य तदु- 
पदनसामध्यवेकस्येऽपि सकलश्ाक्षश्रवणषहितस्य तत्सामथ्येमस्त्येव, अधिगतशाख्स्य सम्ब. 
न्धादौ निणेयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; व्यापकानुपलम्मे जीवति "तच्छूवणस्यैवासम्भवात्‌ अन्यथा 
तदसिद्धतोद्धावनवेयप्यात्‌ । उपमृते तदनुपलम्भ इति चेत्‌ ; §तस्तदुपमदैनम्‌'† सम्बन्धादि- 
निर्णयात्‌ । सोऽपि कस्भात्‌ १ "तच्छूबणात्‌। तदपि छतः ? तदुपमर्दनादिति चेत्‌ ; न ; ' चक्रक- 
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“श्रद्धाकुतूहलोत्पादना्थ' तदित्येके ।*-त ° श्कयो ° एर ४। '^तद्वाकयादभिधेवादौ धरद्धकुतूहृलोत्पाद 
ततः प्रशृिरिति केचित्‌ स्वयुथ्याः ।” -सिद्धिषि० टी प० ५। २ भापताज्ञया प्रदरायुत्यच्यमाबे । ३ “"तस्मात 
“यत्‌ प्रयोजनरहितं वायम्‌, तद्यो वा न तत्‌ प्रे क्षावताऽऽरभ्यते कर्तु प्रतिपादयितुं वा तथा दशदाडिमादि- 
वाक्यं काकदन्तपरीक्षा च निष्प्रयोजनं चेदं प्रकरणं तद्थो वाः इति व्यापकानुपरग्ष्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य 
तदसिद्धतोद्धावनाथैमादौ ' परयोजनवाक्योपन्यासः 1," -हेतु बि° टी प०२) न्या प्र इृ० पर०१। 
“तत्र॒ निषेध्यस्य यदूब्यापकं तस्यानुपलन्धिः व्यापकानुपरन्धिरुश्यते । तथा हि भत्र भरम्भणीयत्वं 
निषेष्यम्‌ , तस्य व्यापकं सप्रयोजनत्वम्‌, तस्यानुपलन्षिः"*~ग्यायप्र ° श्च ° १० प° ३९। ४ व्यं श्रोतव्यमितिदम्‌ 
आ०, ब; प०, स० । ५ शाञ्ञारम्भश्रवण । ६ सम्बन्धाद्यनुपकम्मस्य । ७ साधारणवचनात्‌ । ८ ~व तदु- 
आ०, ब०, प०। ९ सम्बन्धादि। १० सकलशाज्ञाये्रवण । ११ -पद्शनम्‌ भा०, ब०, प०, स० । 
१९ कषासश्रवणात्‌ । १३ सति शाल्ञश्वणे सम्बन्धादिनिणेयः, सति च तस्मिन्‌ व्यापकानुपलम्मोपमदैनम्‌, तस्मिश्च. 
सति शान्श्रवणमिति । 
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दोषस्य सुख्यक्त्वात्‌ । आप्तवचनत्वेन प्रमाणत्वाद्‌ अन्यनिरपेक्मेवेदः सम्बन्धायुपद्तेन- 
समर्थम्‌ ; दटप्यसारम्‌ ; उवीरितोत्तरत्वात- धन्तरेणापि वचनमाप्तायैव सम्बन्धादिसिद्धौ 
व्यापकानुपढम्भस्यासिदधस्वं (त्व) न्यात्‌ छादिवाश्यवत्‌ , अन्यथा तत्रापि तद्ुपलम्भ- 
निषेधाय वचनान्वरकट्पनायामनवस्थानात्‌ । तननेदमपि विवेकचतुरेतसां चेतसि प्रीतिकरम्‌ । 
५ ्रतिक्ञावचनमेतत्‌ ; द्यपि तारगेव | वचनमात्रात्‌ प्विष्ठाथोसिदधेः सर्वत्र हेतुबेफल्यप्रस- 
ङ्गात्‌ । वक्ष्यमाणः शालार्थो हेतुरिति चेत्‌ ; न ; भयश्षपरोक्षरूपस्य प्रमाणस्यैव शासाथेत्वात्‌ । 
तस्य च स्वहूपादिबिषयेतुर्विधविपरतिपत्तिनिराकरणमुखेन यथास्थानमुपवर्यमानैरुपपत्तिविशेषै- 
निणेय ये)शाज्ाथपरिज्ञानस्य परिपूणैत्वात्‌ किमपरमवशिष्यते यदत्र प्रतिज्ञायमानं शाला 
क्ानसाध्य' भवेत्‌ १ तन्नेदमपि तस्योजनम्‌ पवां पन्यस्तप्रयोजनवत. विचारासष्त्वात्‌ । 

१० अयमेव च शीलकारस्याप्यभिप्रायः, सर्वस्याप्यस्यादिवाक्यप्रयोजनस्य चूर्णो निराकर- 
णात्‌ । न च तदीयमेव शब्ल व्याचक्ीणैस्तदनमिमतमेवादिवाक्थप्रयोजनमभिधातुं युकम्‌ । 
तर्हिं किमप(किन्प)रमिदमादिवाक्यमिति वेत्‌ १ “सङ्क्षेपेण शालञामिषेयशरीरपरतिपादनपरम्‌ 
इति ब्रमः । तथा हि-'वचोभिर्ने नीयते इति सव्यापारं शब्दशषरीरमुपदर्दितम्‌। (न्यायः 
इत्यभिषेयशरीरम्‌ । इतरस्स्ै' यथासम्भव ुमयत्र विशेषणम्‌ | किम्प्रयोजनं सङ्पेण तदुष- 

१५ दशैनस्येति चेत्‌ † विनेयञ्युत्पादनमेव, विस्तरेण तदुपदशेनवत्‌ । नन्षिदमपि शाल्फारस्या- 
नमिप्रेतमेव सङ्क्षेपतः शाखरारीरोपद्‌शनस्यापि चू्णौ भरतिकषेषात्‌ ; ““सत्यम्‌ ; शब्दंगडमात्रा- 
पेकतया तत्प्रतिततेपः, वाडपात्रेण निश्वयायोगात्‌"' [ ] इति तत्रैव" वचनात्‌ । न चेवं 
वाक्ष्मात्रमादिवाक्यम्‌ ; आप्तोप नीतस्वेन बाग्विशोषत्वात्‌ । आप्तत्वमेव श्लकारस्य न निधित- 
मिति चेत्‌; न ; छत्ित्‌ ' चिरसंवासादेस्तभिदचयसम्भवात्‌ । अनिदिवततदाप्तभावस्य नेदं 

२० तदुपदशेनक्षमभिति चेत्‌ ; न ; प्रव्यक्षादावपि समानत्वात्‌ । न हि तव्प्यनिश्चिवतदत्यभिषारा- 
विविशोषस्य स्थविषयोपदशेनक्षमम्‌ । न च सङ्षेपावगमे विस्तरवैयध्यैम्‌ ; प्रतिपत्िविशेषस्य 
तद्धीनत्थात्‌ । प्व्त्यङ्गत्वमेवाप्तवचनत्वादस्यं' कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न ; वनमन्तरेणापि 
रवृततेराप्ताक्षयेव' सम्भवादित्युत्वात्‌ । संशयादिकारणत्वं तु निवारिषमेव । तन्न किञ्चिदत्र 
परिद्ास्यमस्तीति पयाप्तं "प्रसङ्गेन । 

२५ कस्यचिद्त्र वोधम्‌-' प्रमाणादिषटसंसिदिरन्यथाऽतिप्रसङ्गतः ।'› [ प्रमाणप ० 
‰० ६३] इति वचनात्‌ › यायमठम्र्ठारनस्यापीषटत्वात्‌ । तदपि“ प्रमाणादिति वक्तन्यं न सम्य- 
गानादिति । न च सम्यग्हानमेव प्रमाणम्‌ ; अज्ञानस्यासम्यग्हानस्य च तस्य ° भावात्‌ । न च 





9 शाञ्जम्‌ । २ आपताञ्ञया सम्बन्धादिसिश्यमावे । ड आदिवाक्येऽपि । ४ -णरा-भा०, ब, प०, 
ध० । ५ "चतुर्विधा चान्न विप्रतिपत्तिः-सङ्खयालक्षणगोचरफलमिषया ।'"-भ्यायि° दी° ए० ९। ६ भक 
लददेवस्व । ७ भकलङ्कीयं शालं रमयविनिश्चयार्ग्म्‌ । ८ -शषाणे सदमि -भा०, ब०, प° -क्णेस्तद्भि-च्च* । 
९ युकिश्यनिरथंकराम्दापेचया । १० चूणौ । ११ विरसहवासादेः । १२ आादिवाकयत्य ¦ १ ६-राहायैव आ; भ, 
्ञ । -राययैव प०। १४ भदिवाक्यस्य विशेषतः यच निम्नप्न्येषु वरम्या-श्वायम० प° १ । सम्नविण्डी9 
२०१७० । तत्वं ए ०२ । द जहो » ९०४ । स्वा ० १०१ ०१४ । १५ न्यायमसप्रच्चाकममपि । १६ प्रमागस्व । 


१६ ] प्रथमः भत्यसषपरस्यावः ५७ 
शष्वलि्ावेरशानस्य लोके प्रामाण्यं न रिदं यख वेति शक्यं बर्‌; उमयतया्युपपतेः। 
लोकंस्वावत्‌ (दीपेन मया टं वषुषाऽवगतं धूमेन प्रपिपमनं शब्दाभिश्चितम्‌, इति व्यवहरति । 
न बौपवािकं तेषाँ प्रामाण्यमिति युक्तं बकम्‌ ; यतो यस्य प्रमितिक्रियायां साधकतमता वस्य 
भ्ामाण्यमिति प्रसिद्धि, प्रमाणपदाच्चोक्तत्यैवायस्यावगमः । तथा शाजान्तरेपि-अन्यमिवारादि- 
विशेषणविचिष्टोपठग्िजनकस्य बोधस्याबोधस्य धा सामान्येन प्रमाणत्वप्रसिद्धिः । यथौ ५ 
चोकम्‌-“लिसितं साक्षिणो शक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌" [ 1] लोकेऽपि 
तथाभूतस्यैव भमाणत्वञ्यवहारो यथाऽऽहुः-भस्मभ्निशवयोऽस्माकमय पुरुषः प्रमाणम्‌ । युक्िुं 
चैतत्‌, यतः प्रमाणपदं करणत्वाभिधायकं प्रभीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । करणविरोषस्य विशिष्ट, 
कायेजनकत्वेन प्रमाणत्वात्‌, कायेविरो्षश्च का्ान्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनाव्यभिचारादिस्वरपस्येन 
वा। तन्न सम्यर्ञानमेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि माबात्‌ । ततो न 'सम्यग्जञानजरैः? इत्युपपमम्‌; १० 
निरबदोषप्रमाणसंग्रहामावात्‌ । खम्यग्हानात्मनेश प्रमाणेन न्यायमलप्रक्षाठनात्‌ किमितरपरमाण- 
परिमहेणेति चेत्‌ ‰ न सदेतत्‌, एवं प्र॑माणसम्प्डवस्यानमीष्िप्रसङ्गात्‌ । अभीष्टश्च कथन्निख- 
माणसम्प्टवः स्वीद्रादिनामिति । तदेतच्बोदयनिराचिकीर्षया सम्यग््ञानास्मकतवमेव प्रभाणस्य 
व्यवस्थापयन्नाह- 
परत्यक्षलक्षण प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्नसा । , १५ 
द्रबथपथायसामान्यविदोषाथात्मवेदनम्‌ ॥३॥ इति । 

«यायः ईत्यनुवेमानमरथंबकञाद्धिभक्तिपरिणामेन द्वितीयान्तमिह सम्बध्यते । वतो. 
ऽयमथेः-न्यायं प्राहुः स्वामिसमन्तमद्रादयः । किं प्रशब्येन आहुरिति परयापरत्वादिति 
चेत्‌ ! न ; भ्रषन्धेन आचार्योपदेशपारस्पर्येण आगमाः प्राहुः इति भ्यास्यानार्थत्वात्‌ । 
तद्नेनानादिरयं शान्ञमवन्धः, केवलं तस्पङ्क्षेपादिविधावेव शाक्ञकााणामाधिपत्यमिति दक्षेयति। ६० 
न्यायं छ प्राहुः ! वेदनम्‌ हानम्‌ । कथं प्राहुः ! स्पष्टम्‌ शब्दतादितस्वेन (१) परिसयुटं यथा 
भवति “' तचह्नं प्रमाणभू" [आपतमी° षो १०१ ]हत्यादिना तथैव प्रवचनात्‌ । अनेना. 
वेदनार्मकत्वं न्यायस्य व्यवच्छिनत्ति, तदव्यवच्छेदे वेदनात्मकत्वविधानानुपपत्तेः । न हि 
शब्दस्य नित्यरवमर्यवच्न्दक्ननियत्वं विधातुमदेति। कथं वचनमात्रा्तद्‌ऽयवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ! 

न ; सोपपत्तिकत्वादस्य वचनस्य । तथा च श्रयोगः-न्यायो बेदनास्मा, न्यायत्वान्यथाुपयततेः । ह । 
कथं धर्म्यव हैतुरिति चेत्‌ न ; तस्यापि हेतुत्थावियोधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 





+ शम्दलिश्गादीनाम्‌ । २ “जभ्यमिचारिणीमसम्दिग्धामर्थोपरन्धि विदधती बोधाबोषखभावा साभप्रौ प्रमा- 
णम्‌ ।“-ग्बायम० १०१६ । ३ यथोक्तम्‌ आ ०,३०,१०,८०। “रमाणं जिद्ितं युक्तिः साक्िणश्वेति कौतिंतम्‌ ।*५ 
दाच ०२।२२ । ४-~वव भा०, ब ०, प०, स० । ५ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां अरिः प्रमाणघम्डवः । 
६ “'उपयोगविशेषस्वामावे प्रमाणसमबवस्यानभ्युपगमात्‌। सति हि प्रतिपतुसपयोगविरेषे देशादिविशेषसमवपानादष- 
मात्‌ प्रतिपन्नमपि हिरण्यरेतसं स पुनरलुमानात्‌ अतिपित्सते तत्मतिबद्धधूमादिसादात्करणात्‌ प्रतिपत्तिविरेषषटनात्‌ । 
पुनस्ठपेव प्रश्यक्षतो बुभुतपते तकएणसम्बन्धाततद्विरोषप्रतिमाससिदेः ।-भष्टसह° प्र ४ । प्रमेयङ* प्रज ५९ । 
कनं नि-ना० ब०, १०, स । ८ दवितीयन्छोकात्‌ । ~ 

€ 


५८ न्यायविनिश्चयविवरणे { १।8 


असिद्धमन्यथाऽनुपपन्नत्वम्‌ अचेतनास्यापीन्द्रियादेन्यांयत्वाविरोधात्‌ , नीयतेऽनेनेति हि 
नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तश्चाचेतनमपि नानुपपन्न प्रसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थितत्शादिति 
चेत्‌; अत्र प्रतिविधानम्‌ ; अचेतनस्य सामभ्येकदेशस्य, सामपीरूपस्य वा प्रमाणत्वं भवेत्‌ प्रका- 
रान्वरासम्भवात्‌ न ताबत्सामम्येकदेशस्य ; साधकतमत्वासम्भवात्‌। भमितिक्रियां प्रति करणत्वे हि 

५ तस्य प्रामाण्य मवेत्‌ करणत्वश्च साघकतमत्वमेव “साधकतमं करणम्‌” [पा०व्या ० १।४।४२] इति 
वचनात्‌ । सामप्येकदेशस्य च नयनप्रदीपादेयैदि देतुत्वमेव साधकतमत्वम्‌ ; तद्‌ संबतद्धेतूनामपि 
साधकतमत्वेन प्रामाण्याम्न कथचित्ममाता नापि किञ्चिरममेयमित्यतिमहदसमन्जसं प्रापतं करणस्यैव 
कठस्वादिविरोधात्‌ । देतुत्वाबिशेषेऽपि सर्वेषां किञ्चिदेव करणं तत्रैव करणत्वस्य विवक्ठित- 
त्वात्‌ “ विबक्तातः कारकाणि भवन्ति” [जैने० महा० १।४।४ १] इति न्यायात्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; 

१० प्रमा्रादेरपि विवक्षया करणत्वप्रसङ्गात्‌ विवक्षाया विषयनियमाभावात्‌ । कथं वा पुरुषेच्छानिबन्धनं 
कस्यचित्ममाणत्वं॑वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येत  सावृतस्यैव प्रमाणप्रमेयतत्फङमावस्य प्रसङ्गात्‌ । 
कारणस्वैवातिक्षयः साधकतमत्वमिति चेत्‌; न ; तेदपरिह्ानात्‌। अन्त्यक्ष्राप्तिरतिश्चय इति चेत्‌; 
न; प्रमाणामिमतप्रदीपादिषत्‌ कदाचित्‌ प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्रामिभावार्त्‌ । एतेन संनिपत्यक्षा- 
रित्वमतिश्षय इति प्रयुक्तम्‌; प्रमेयस्यापि सभिपत्यकारित्वसम्भवात्‌ । स खलु सन्निपत्यकारील्यु- 

१५ च्यते यस्मिन्सति नियमेन कोयेस्य भावः, सम्भवति चायं प्रमेयापेश्चयाऽपि प्रकारः, कदाचितमदी- 
पादिकरणारन्त रसाकल्येऽपि प्रमेयसन्निधिविरहविधुरीशतप्रादुभोवस्य घटादिसंवेदनस्य 'त॑त्सश्निपाते 
नियमेनोत्प्तिदसनात्‌ | न केवलं विषयस्यैव सनिपत्यजनकतवम्‌, प्रमातुरपि "तत्वात्‌ । "न हि 
तदक्षभिधानेऽपि" अनवधानछृते मूच्छ दिनिषन्धने वा विषयज्ञाननिष्पत्तिः तदनवधानाद्यपगम एव 
नियमेन ''तन्निष्पत्तः। भतः प्रमातुरपि सन्निपत्यजनकत्वात्‌ साधकतमत्वं भवेत्‌ विश्वहप्यैवं वच 

२० नाद | तन्नायमप्यतिशयः साधकतमत्वन्यवस्थाेतु; अतिग्यापनिदुष्टत्वात्‌ । निरपेक्षकारित्वमतिशशय 
इति चेत्‌; न ; असिद्धत्वात्‌, सामप्येकदेश्चानामन्योन्यसदकारित्वेन कायैकारित्वात्‌ । सामप्यन्त- 
रतदेकदेशनिरपेक्षत्वं तु न प्रदीपादेरेव, प्रमात्रादेरपि भावात्‌ । एवं वेतनस्यापि संशयादिज्ञानस्य 
सामप्येकदे्षस्य प्रामाण्ये साधकतमत्वं निरूपयितज्यम्‌ । तन्न सामभयेकदेशषस्य श्रदीपादेः प्रभि- 
तिक्रियाकरणत्वम्‌ असाधकतमत्वात्‌ प्रमात्रादिबित्‌ । 

२७ अत्राह विश्वरूपः-“सत्यमेतत्‌, सामप्येकदेशस्य न प्रामाण्यं मयापि विचारय 
तत्परित्यागात्‌'' [ ] इति; सोऽपि न सन्य्बादी; बोधमात्रलक्षणप्रमाणवाविनं' 
्रवि प्रदीपादिभिस्तदेकदेरौः *अब्याप्निदोषस्यानुद्धाबनप्रसङ्गात्‌ । यदि हि "तेषां प्रामाण्यम्‌ , न च 

१ आत्मादीनामपि । २ हैम ° कू० द° ७।४।१२२ । ^“न चानेककारकजन्यत्वेऽपि कर्यस्म॒विवक्षातं 
कारकाणि भवन्तीति भ्यायात्‌. साधकतमत्वं विवक्षात इति वक्तव्यम्‌ , पुर्षेच्छानिबन्धनस्वेन वस्तु व्यवस्थितेरयो 
गात्‌ ।*-छम्मति० टी° प° ४७१। द कल्पितस्यैव । ४ अतिशगन्ञानामावात्‌। ५ कायोग्यवहित पराक्‌कषण. 
वृ्तित्वपू । ६ तस्यापि प्रमाणत्वं स्यात्‌ । ७ “सन्निपत्य जनकत्वमतिशयः इति चेन्न” -म्बायम० पए० १२, 
८--त्‌ खत्वस~भा ०, ०,१०.८० । ९ कायैस्यामावः भ०, ब०,प१०,स, । १० ~न्ततस्सा-ता० । ११ प्रमेय 


हिधा । १२ स्निपत्यअनकत्वात्‌ । १३ -न तदस-भा ०,ब ०,१०.० । द्रषव्यम्‌-सन्मति° टी०प° ७७३ । 
१४ सन्निधाने सत्यपि । १५ विषयज्ञानोतपत्तेः । १६ जैनादिकं प्रति । १७ सामग्येकदेैः । १८ ्रदीपादीनाम्‌ । 


१।३ ] पथमः प्रस्यस्षव्रस्तायः । 1 


वत्र वकण तदा स्यादव्यापिः, अप्रमाणे तु प्रमाणलक्षणमावो न दोषाय अतिव्याप्यभावस्वं 
गुणत्वात्‌ । रोकप्रसिद्धधा ` तत्पममाणत्वमङ्गीकृत्य॒तैरन्यापिरु्धान्यते न वस्तुष्या । अत 
एवोक्तम्‌-'लोकवस्तावदीपेन मया दृष्टमित्यादि व्यवहरति? इति पर्ैन्तमिति बेत्‌ ; बस्सुदृत्या 
तर्हिं बोधप्रमाणलक्षणमव्याप्निदोषरद्ितमेवेति कथं तत्र वदुद्धावनं -निरलुयोष्यानुयोगाभिग्रह- 


ह्थानं न भवेत्‌ ? वस्तुतश्च तेषामप्रामाण्ये कथमिदयुक्तम्‌-।युकतियुक्तं चेतत्‌! इत्यादि; अवस्तु- ५ 


भूतस्य युक्तियुक्तत्वालुपपततः । 
किर, "तेषां प्रामाण्ये युक्तिः प्रमितिक्रियाकरणत्वमेव । यदुक्तम्‌ श्रमाणपदं करण- 

त्वाभिधायकं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ ।' इति, तस्यः च साधक्तमस्वभावस्याभावं स्वथं 
परतिपद्मान एव कथमिदं वक्तुमर्हति "युक्तियुक्तं चैतत्‌ः इति ! यथा्ञानमेव परार्थपरवृत्तानां 
वचनक्रमोपपततेः, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने हि वच्छकत्वान्न पराथंकारी स्यात्‌ । अस्तु तर्हि 
वस्तुत एव तेषां प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निरस्तत्वात्‌ । वस्तुमूत्रमाणसामम्येकदेशतया 
तेषां तंदिति चेत्‌; नन्वेवमुपचार एव स्यात्‌ , प्रमाणैकदेशतया तेषां प्रामाण्यात्‌ । न चैतत्पथ्यं 
भवताम्‌ (न चौपवारिकं तेषा प्रामाण्यम्‌ इत्यस्य विरोधात्‌ । “सामप्रतद्रतोर्यतिरेकात्‌ सामप्री- 
्रामाण्यवत्‌ तत्रामाण्यमपि वास्तवमेव नोपवारिकमिति चेत्‌; 

कथमेकक्रियायां स्यादनेकं कारणं प्रथक्‌ । 

भवास्यादिभेदे यद्धेददिषछदेरप्युपङभ्यते ॥ २०७॥ 

परमितेरपि मेद्श्चेत्‌; न; 'सकृत्तदसम्भवात्‌ । 

जञानानां यु गपञ्जन्म न यद्वः शासने मतम्‌ ॥२०८॥ 

क्रमेण तस्य॑ भावदचेत्‌ ; “अक्रमात्तत्कमः कथम्‌ ९ 

कारणादक्रमान्नो यत्‌ कार्यं क्रमववीक्ष्यते ॥२०९॥ 

तन्नेदं युक्तम्‌ भरदीपादिवत्‌ प्रमात्रादेरपि वस्तुतस्ततपसङ्गाश्च । तस्यापि "तद्रतदेक- 

देशत्वात्‌ तत्र ° प्राप्तमपि प्रामाण्यं विोषविधिना प्रमाकृत्वादिना बाध्यत इति चेत्‌; कः पुनरयं 
तस्य "बाधो नाम ? साममीवादात्म्यनिपेध इति वेत्‌; न; “तदभावात्‌ । अन्यथा प्रमादृत्वादेरप्य- 
भावप्रसङ्गात्‌ । न हि सामम्रीबहिगैतस्य “तत्त्वम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । तदन्तगेवस्यापिः' प्रामाण्य 
मेव निषिध्यत इति चेत्‌ ; न; तदन्तगैमन्यतिरेकेण नेत्रादीनामप्यपरस्य प्रामाण्यस्यामाबात्‌ । 
ततो भ्यद्यन्तर्ममो न प्रामाण्यनिषेधः, “स चेत्‌ ; नान्तगैमः' इति मान्यं व्याघातः परस्य । 
करेन वा गतेन रतस्य बाधनम्‌ † गौणेनेति चेत्‌ ; न; ` तदवस्थायां प्रामाण्यस्या्तसक्तः 
` $ जलक्षये ख्वणामाबस्य । २ प्रदीपादि ्ामाण्मम्‌ । ३ “अनि्रहस्थने निप्रहस्थानामियोगो निरलुषोज्या- 
जुगोगः ।**-न्यायस्‌ ० ५।२।२२ । ४ ० ५७ प ७ । ५ प्रदीपादीनां सामग्येकदेशानाम्‌ । ई ए०५७ पर० ८ । 
७ सामध्येकदेशस्य । ८ सामप्येकदेशानां परदीपादीनाम्‌,। प्रामाण्यम्‌ । १ ° सामभ्रीतदेकदेशयोः। १ १९रणमेदे क्रियामेद 
एवोपलभ्यते न त्वमेदः ।५१२ युगपत्‌ । १४ ज्ञानजन्मनः। १४ करमरदितात्‌ सामगरीरूपकरणात्‌ । १५ भरदीपादेरिव 
अ-भा०, ब०, प्०, सर । १६ तदरदेक-जा०, ब०, प०, छ । १० प्रमत्रादो । १८ बोधो नाम भार, षऽ, 
पम, सं० । १९ सामप्रीतादातम्यनिषेषाभावात्‌ । २० प्रमात्रादित्वम्‌ । ३१ प्रमात्रादः। २९३ प्रामाण्यनिषेषः | 
२६ प्रमातृत्वादिना । ९४ प्रामाण्मस्य । २५ गौणदशयाम्‌ । 


१० 


१५ 


‡- 


६० श्यायविनिश्यविवरणे [ १४ 


*तक्निमिताभावात्‌ । न चाप्रकस्य बाधनम्‌; "तस्व प्रापिपू्वंकर्वात्‌ । युश्येनेति वेत्‌ ; किमायतत 
तस्य युख्यत्वम्‌ १ कारकसाकल्यायत्तमिति चेत्‌ ; ननु प्रामाण्यमपि तस्य तदायत्तमेव, तत्कथ- 
मेकायत्तयोः एकस्यान्यद्राधकं स्यात्‌ ! समावेकषस्तु स्यात्‌ , बाध्यवाधकयोरेकायत्ततवासम्भवात्‌ । 
नेत्रादीनामपि प्रमाठृत्वप्रसङ्गः, कारकसाकल्यस्य `तत्मयोजकस्य तत्रापि भावादिति बेत्‌; सत्यम्‌; 
५ "अयमस्यैव नैयायिकम्मन्यस्य दोर्षःः स एवं वदति । न तदायत्त प्रमातृ त्वादिकं तस्यान्याधीनत्वा- 
दिति चेत्‌; कथं वहीदयुकत *भवतेव-प्रमातुप्रमेययोः सत्वेऽपि कथञ्चित्कारङ्वैकस्ये 
गौणता निषित्तान्तरात्त तत्साकन्ये अभिमतप्रमाख्यकायंनिष्यादनादगीणः प्रमाठप्रमेय- 
भावः" [ ] इति । 
किं वा तदन्यत्‌, यदायतत प्रमादृत्वादिकं स्यात्‌ ! ज्ञानसमवायिकारणत्वं क्षानविषय- 

१० स्वस्वेति चेत्‌; न; तस्यैव प्रमात्रादित्वात्‌ । नदि तदेव तदायत्तम्‌ , तद्भावस्य मेदगोचरत्वात्‌ । 
तन्न तद्भावस्यान्यायतत्वमिति न मुख्येनापि तेन "तस्य बाधनम्‌ । ततो न सामप्येकदेशत्वेन 
नयनादीनां प्रामाण्यम्‌, आत्मादावपि प्रसङ्गात । नाप्युपवारेण ; अनभ्युपगमात्‌ , अप्रमाणत्वे 
वा कथं "तैर्वोधमात्रप्रमाणलक्षस्य अन्यापकत्वोद्धावनमिति परस्यैषा समन्ततः पाशारण्जुः, 
वदरमेकदेशविचारेण । 

१५ कारकसाकल्यमेव तर्हिं प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति वेत्‌; ननु साधकाद्यपेक्षया 
साधकतमं भवति, अतिश्षायनस्यैवंरूपत्वात्‌ , तदर्थत्वं तमपरल्ययस्य, तत्किमिदानीं साध- 
कादिकं यत्‌ अपेक्ष्य स्यात्‌ ? तदेकदेश एव दीपादिरिति चेत्‌ ; तस्य "त्त्वं गौणम्‌, मुख्यं वा 
स्यात्‌ † न तावद्रौणम्‌; सकलावध्थायां "तद्भावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । बिकटर्दश्षायामेव 
` "तदस्त्विति चेत्‌ ; तद्यदि क्रियान्तरबिषयम्‌ ; न तदपेक्षया तत्साकस्यस्य साधकतमत्वम्‌ , एक. 

० क्रियाविषयमेव कञ्चिदप्षृष्टं हेतुमपेक्ष्य तदपरस्य प्रकृष्टस्य साधकतमत्वव्यवकषरात्‌ । एक- 
क्रियाविषयमेवेति चेत्‌; न तर्हिं साधक-साधकतमयोरम्योन्यस्टकारित्वं .भिन्नकारत्वात्‌ । 
'"सदशषष्दस्य योगपथ्याथंस्वात्‌ मिन्नकालयोश्च तदश्म्भवात्‌ तस्सदकारित्वानिषटठौ '* चान्यदा 
कत्रोदिकम्‌ अन्यदा च करणमिति दृष्टविपरीतमापदयेत । तन्न गौणं तदिति युक्तम्‌ । 

मुख्यमेवेति “चेत्‌ ; नन्वव्यवदितक्रियाकारित्वमेव सुख्यत्वम्‌, तंच तस्य कारकसाक- 

२५ ल्यायसमेव '“ुख्यगोणभावस्य कारकसकल्यभावामावायत्तत्वात्‌” [ 1] इति भवत 
एव वचनात्‌। “तदायत्त्वद्च “"तस्मादुत्पननत्वात्‌ , तद्र पत्वाद्वा स्यात्‌ ¶ ऽत्पननत्वमपि साघकतम- 
स्वभावात्‌ , तद्धिपरीवाद्वा१ न तावत्ततस्वभावात्‌ ; अपेक्ष्यस्य पू्वैममावेन तदसम्भवात्‌ । अपेश्ष्य- 
निष्यत्तौ तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; 'तत्सम्भवाततन्निष्पत्तिः, ततश्च तत्सम्भवः" इति सुम्यक्त्वात्‌ 


9 ्रामाप्यनिमिलस्य युरूयत्वस्याभावात्‌ । २ बाधनस्य । ३ प्रमातुत्वादेः । ४ प्रमातृतवादिग्रयोजकस्य । 
५ अस्यैव ०, अ०, प०, स० | ६ -षः एवं ता० | ७ मवत्येव भा०, ब०, प०, स० । ८ तदायत्तत्वस्य । 
९ प्रमात्रादित्वेन । ११ प्रामाण्यस्य । ११ नयनादिभिः। १२ भतिशयार्थत्वाशच । १३ साधषादित्वम्‌ । १४ गौणस्वा- 
भावात्‌ । १५ गौणं साधश्नदित्वम्‌ । १६ सहकारित्वषटश्सद्न्दस्य । १७ तयोयुगपत्का्यकतैत्वामवे । १८ चेच 
व्यक~-भा०,व ०,१०,८०। १९ मुखत्वं साधकादित्वं दीपादेः । २० कारकश्ाकत्यातत्वखच । २१ कारकसयाकत्वात्‌ । 


१।३ ] भथमः प्रस्यकप्रस्तावः ६१ 
परस्पराभ्रयस्य । तंदिपरीता्दुत्तौ न तत्साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ असाधकतमत्वात्‌ । परात्तस्स्वभाव- 


भावे तस्यैव प्रामाण्यं स्यात्‌ शज्यवहितक्ियत्वात्‌ न तत्साकल्यस्य विपययात्‌। पचाद्धोभ्यप्यसौर ` 


साकस्यात्मकमेवेवि वेत्‌ ; न; साकल्यद्रयस्याभ्रतिपततेः। तन्न तस्कायैत्वा्तदायत्तत्वप्‌ । वदरपत्वा- 
चेत्‌ ; न ; तंश्य साधकतमरूपत्वे ताद्रष्यात्तेष्देशचानामरपिः साधकतमत्वमेव न साधकत्वा- 
दिकम्‌ , तदभावे न च॒ साधकतमत्वम्‌ शपिष्ट्यभावादिति न कारकसाकस्यस्यापि खाधकत- 
मत्वम्‌ । कादाचितकतत्साकल्यताद्रप्ये' तदेकदेशानामपि कादाचित्कत्वोपपत्तेरात्मादेरनित्यत्वप्रसङ्ग 
इति किभ्नोद्धान्यते इति चेत्‌ ; वरस, ""भवल्रतिबोधनार्थं तदुद्धावनम्‌, स्वयमेव चेद्धवाम्‌ 
प्रतिबुद्धयते किमस्माकं तदुद्धावनप्रयासेन † "अताद्रप्यस्यापि भावात्नैकान्तेन तदनियत्वम्‌ । 
तदुक्तम्‌-“साकल्यं हि ` तेषामेव धर्ममात्रं नैकान्तेन वस्त्वन्तरम्‌” [ ] शति वेत्‌; 
न ; एवमपि ` न्नित्यानित्यात्मकत्वोपपत्ेः स्याद्रादालुगमनप्रसङ्गात्‌ । ततो न वत्साकल्यमपि 
प्रमाणम्‌; "तदचेतनप्रामाण्याभावात्‌ । 

नासिद्धमन्यथाऽलुपपन्नत्वम्‌; चेतनत्व एव "“न्यायत्वस्योपपत्तेः नीविक्रियासाधकतमत्वस्य 
"तत्रेव भावात्‌ । परनिरपे्षं हि ` कारणत्वं साधकतमत्वमू्‌, सभिपत्यजनकत्वत्यापि तद्रूपत्वात्‌ , 
तशार्थनिर्णये ज्ञानस्यैव तस्यै "ततोऽनर्थान्तरत्वात्‌ न नेत्रदिर्बिपर्थयात्‌, तस्यापि" तत्र" साधक- 
तमत्वे वदनर्थान्तरत्वस्यावहयम्भावात्‌ कथमचेतनत्वं चेतनादर्चथान्तरस्य 'तत्त्वायोगात्‌ † अन्था - 
न्रत्मे कथं क्रियाकारणभाषः १ भेद एव छिदि-कुारयोः *तद्धावप्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; फा तत्र 
छिदिः { काष्ठस्य दैघीभाव इति चेत्‌; न ; तत्र का्ठगतस्य "“तत्परिणामसामथ्यस्यैव 
साधकतमत्वात्‌, असति “तस्मिन्‌ सत्यपि कटारज्यापारे वशादौ तदभावात्‌। सामथ्योदेव “छिवौ 
कं कुठारेणेति चेत्‌ १ न ; तक्ियायां “-तत्सामभ्याभिभुख्ये "तस्य व्यापारात्‌ । यावत्तत्र“ तस्य” 
व्यापारस्तावत्तत्कियायामेव ` कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ! न ; वजादावपि प्रसङ्गात-तदाभि- 
मुख्ये यदि तदुव्यापारः वक्कियायामपि स्यात्न तस्य ततोऽनथाँन्तरत्वाविति चेत्‌; 
भवत्वेवम्‌ , तथापि न “तत्र तस्य साधकतमत्वं -त्सामभ्य॑सन्यपेकषत्वात्‌, साधकत्वमेव तु 
भवति सापेक्षश्य “तच््वोपपत्तेः सामथ्यैस्य तु `“तदमिमुखस्य न किञ्चिदपेक्ष्यम्‌ , "अतः 


१ अपाधकतमात्‌ साधकादिगतसुख्यत्वोत्पत्तौ । २ साधकतमखमभावत्वे । ६ साधङतमखमावः । 9 साक. 
ल्यखक्ष्पत्वात्‌ । ५ कारकसाकल्यकूपस्य । & प्रदीपादीनाम्‌ । ७ साधकादिताभावे । ८ तमप्रत्ययत्य कथिदयेक्ष्व 
भावात्‌ । ९ ऋारकसाकत्यगतसाधकतमत्वस्य नित्यत्वे । ५० भवेत्ति-भा०, ब ०, प०, स० । ११ षादौ 
प्रमातृर्वादेः असाधकतमङूपस्यापि भावात्‌ । १२ कारकाणाम्‌ । १३ आत्मादीनां कादाचित्कस्ाधकतमखरूपापेकषया 
अनित्यत्वम्‌ , अतादर प्याश्च नित्यत्वमिति । १४ कारकसाकल्यान्तर्गताचेतनानाम्‌ । १५ न्यायस्योप-भा०, ब ०, प, 
स । प्रमाणत्वस्य । १६ चेतन एव । १७ कारकत्वम्‌ भा ०,ब ०,१०.८० । १८ ज्ञानस्य । १९ अर्पेनि्णयात्‌ । 
२० नेत्रादेरपि । २१ अर्थनिर्णये २२ -द््थान्त-भा०, ब०, ¶०, स० । २६ अचेतनत्वायोगात्‌ । २४ क्रि 
करणभाव । २५ दैषीभावपरिणमनशक्तेरेव । २६ साम्य । २७ छेद्‌ः किं जआ०, ०, प०, घन । २८ कष्ट 
गतदरैषौभावपरिणमनश्षक्तिाकय्ये । २९ कुरस्य । १० सामध्यामिमुख्ये । ३१ कुरस्य । ३२ छिदिक्रियायामेष। 
३३ क्षामिसुख्यस्य । ३४ क्रियातः । ३५ छिदौ । ३९ कुसरत्य । ३० ठेचगतदाकति । ३८ घाधकतवोपपततेः । 
६९ तद्मिभुख्यस्य ना०, ब, १० । कियाभिमु खस्य । ४० कुतः ०, ब, प०। 


2२० 


६१ ग्थायविनिश्चयविवरणे [ १४ 


साधकतमस्वम्‌ । एवमन्यदपि व्यतिरिक्तं कारणं सर्वत्र बस्तुपरिणतौ साघकमेव 'तदयोग्यत्वसन्य- 
पक्षत्वात्‌, तद्ोग्यत्वमेव ^तदभियुखं तत्र साधकमेव निरपेक्षत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । नन्वेवं तदा- 
भियुख्यपयायोऽपि साम्यस्य राच्यादेव तच्छक्तिपयोयात्‌ , तस्यापि" तवाभियुख्यपयायः 
्राच्यादेव तच्छस्िपयायादिति किं व्यतिरिक्तेन खन्ञादिनेति चेत्‌ १ न ; सबेथा तदाभियुख्यस्य 

५ रव्निरपेशषत्वे तदन्वयग्यतिरेकानुबिधानस्याभावप्रसङ्गात्‌ । अस्ति चैतत्‌, अतस्तस्यापि" त्र 
कारणत्वं वक्तयम्‌! भत एवोक्तम्‌- 


““विशेषं कुरते हेतुरविसतसा परिणामिनाम्‌ । 
दररादिर्षटादीनामन्वयव्यतिरेकवान्‌ ॥* ] इति । 


तसमात्‌ सर्वत्र वस्तुपरिणतौ भिन्नस्य तच्छक्तयाभियुख्यमात्रे व्यापारः । भवतु तदमिुखस्य 
१० तत्सामथ्यस्यैव साधकतमत्वम्‌, त्कियानथौन्तरत्वं तु कथं ' तस्येति "वेत्‌ ! न; भिन्नं काष्ठम्‌ 
इति तत्ियासामानाधिकरण्येन 'तंसतिपततेः। तंत काष्ठस्यैव तेद नथान्तरत्वं न तत्सामथ्यैस्येति 
चेतु; न; तस्यापि“ तदव्यतिरेकात्‌ , व्यतिरेके सामथ्यैतदरद्भावानुपपत्तेयैथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न द्विधाभावः छिदिक्रिया । इठारव्यापार एवोत्पातनिपातादिशिछदिरिति चेत्‌ ; सत्यम्‌; वतर 
कुठारस्य साधकतमत्वं तस्य तच्ियापरिणामसामभ्येशूपत्वात्‌ , न तु तस्य 'तत्कियातोऽ्थान्तरत्वम्‌ 
१५ भनिपततयु्पतति शा कुठारः इति 'तत्सामानाधिकरण्येन ततमतिपत्तेः । समवायादेवं प्रतिपत्ति. . 
नोनर्थान्तरत्वादिति बेत्‌; न; समवायनिमिन्तस्वे "तस्यैव त्रः प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ | न चैवम- 
मेदस्यैव प्रतिभासनात्‌ । न॒" तस्यापि प्रतिभासनं सामानाधिकरण्यस्वैवावभासनादिति वेत्‌; 
न; अमेदस्यैव ˆ तत्त्वात्‌ । समवायस्यैव तत्त्वं कप्माननेति चेत्‌ ! न; ।सामान्यमेव विशेष; 
सामान्यविशेषः” ` इत्यादावमेदस्यैव तरवेन “परस्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌, समवायस्य च निपेतस्य- 
६० मानत्वात्‌ । कृतः पुनः परिणामसामथ्यं भावस्येति चेत्‌ ९ तदास्तां तावत्‌ तदुपपत्तिसाम्राज्य- 
स्यैव सविस्तरमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तन्न किन्नित्करिया्यतिरिक्तं *“करणम्‌ । ततो नयनादेरपि 
नीतिक्रियाकरणत्वं तद्ग्यतिरेके स्यादिति तद्चेतनत्वं विरुष्येत । “तस्य च चेतनत्वे निष्मयो- 
अनमेष तदपरक्ञानकल्पनम्‌ , अनेनैवाभिप्रायेण भाष्यकारैरप्यादिष्टम्‌-““न ्यचेतनेन किचित्‌" 
मीयते ज्ञानकल्पनानैफल्यप्रसङ्गात्‌” [ ] शति । तदनेन संशयादिज्ञानस्यापि 
२५ प्रामाण्यं निरस्तम्‌ ; तस्यापि नीविकणत्वे तदनथोन्तरत्वनियमान्न संश्यावित्वं स्यात्‌ । न हि - 





9 बस्तुगतसामध्यं । २ क्रियामिमुखम्‌ । ६ तश्निर-भा०, ब ०, प०, स ० । ४ ततूवरतिनः । ५ परघा- 
मर्यस्यापि । ६ सकादिनिरपेकतवे । ७ खङ्गदेरपि । ८ छिदिक्रियायाम्‌ । ९ कारकत्वं आ०, ब०, ५०, स० । 
१० साम्यस्य । ११ चेत्‌ छि-भा ०,य ००, स० । १२ अनथान्तरतपतीते । ११ छिन्नं कष्टमिति प्रतीतितः । 
१० तदा ०, ब०, प०, सर । १५ सामध्यस्यापि । १६ कुखरगतप्यापारे । १७ क्रियार्थो -भा०, ष ०, 
पर । दुखरगतक्रियातः । १८ क्रियासा्ामानाधिकरण्येन । १९ समवायस्यैव । २० प्रतीतौ । २१ अमेद्‌- 
स्वापि । २९ सामानोधिङरण्यात्‌ । २३ इस्यायमे-ा०, ब ०, प०, स ° ! २४ “तथा सामान्यमेव द्रव्यभ्याङ्तति- 
दद्दर पर्बत्वादिः ।*-अश० भ्यो० ए १२७ । २५ कारणम्‌ भा०, थ ०, ए०, स° । २६ नगतादेः । 
२७ त्‌ कियते ०, ब०,-प०, संर । 


१३ } 


वरथमः प्रस्यशप्रस्तायः ॥ \ | 


नीवितादात्ये तस्य वत्त्वम्‌; नीतेर्निणेयरूपत्वात्‌ । न हि निर्णय एष संक्षयाविः; विरोधात्‌ । 
निणेयात्मिका च नीतिर्निरूपयिष्यते । तवो न नयनादेः संशयादेवा नीतिसाधकलतमत्वं `तद्‌- 
नर्थान्तरत्य वेव्नस्यैव तंस्वात्‌ तस्य दत्र परनिरपेकषत्वात्‌ । न हि स्वयं तत्कियसामध्य (समर्थ) 
स्यान्यापेश्षणम्‌। असिद्धं परनिरपेकषत्वम्‌ ; इन्दरियमनसोरपेष्षणात्‌ *न्द्रियमनसी विड्ानखर- 


णम्‌" १ [ 


] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; क्ानस्योत्यत्चावेव र्वद्पेष्षणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तस्यै 


१ 


स्वत एव विषयनि्णीतिनौन्यतः । न चैवं नयनादेः संश्चयादेवा स्वतस्सननिर्णीति; ; भवेतनस्व- 
संशषयादित्वबिरोधात्‌ । नि्विकल्पकदशीनमपि न ॒स्वतस्तन्निणैयसमर्धम्‌; तद्ृष्ठभाविषिकलस्प- 
कल्पनावेफल्यप्रसङ्गादिति न तस्यापि युख्यं प्रामाण्यम्‌ । निणैयन्नानहेतुत्वेन तु नेनत्रादीनां 
प्रामाण्यमोपचारिकमेव न भुख्यम्‌ । उक्तश्च 


““सिद्धं य्न परापेत्तं सिद्धौ स्वपररूपयोः । १ 
तत्प्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ ॥” { सिद्धिवि* प्र०परि०] इति । 


जत्र अविकल्पप्रहणेन तत्वनिणेयस्वभावविकलत्वात्‌ दश्चैनस्य संक्षयादेश्च परिग्रहो नयनावे$ 
अचेतनप्रहणेन । 


वेदनं ततफकामिन्नं कथं तत्करणं यदि ? 

कुटारस्तत्पकाभिन्न; कथं तत्करणं भवेत्‌ १ ॥२१०॥ १५ 
्रश्नस्तत्रापि "“तुल्यश्चेत्क न' तस्य प्रवततैनम्‌ १ । 

ञ्यतिरिक्तं फलादशचे ( उवे ) स्नाभिन्नस्यैव दशेनात्‌ ॥२११॥ 

विचाराग्यतिरिक्तं चेदभिन्नस्यापि दशने । 

द्षैनात्किमसौ "° ज्यायान्‌ किंरूपो वा स कथ्यताम्‌ † ॥२१२॥ 

साध्यहूपं फलं तस्मादभिन्नं साधनं कथम्‌ १। 2० 
साध्यमेव हि "“तयुक्तममेदः कथमन्यथा १ ॥२१३॥ 

सिद्धं च साधनं तस्मादमिन्नं ` साध्यते कथम्‌ !। 

^स्यारिसद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्ठितिः ॥२१४॥ 

साभ्यसाधनभावदव वेदना्थावसाययोः । । 
अमेद्श्वेति वागेषा प्ापरविरोधिनी ॥२१५॥ ९५ 
मेदोपाधिर्हिं "तद्भावो नामेदं क्षमते भवम्‌ । 

अभेद न “मेद्‌ , ' ` तदूद्वयमेकत्र दुधटम्‌ ॥२१६॥ 





----------- ~ --- --- ---- -- ---~ -----~~ ~~ -~------ ~. 


$ संशायादेः। ३ तदथौन्त-भा०, बण, १०, ल° । नीतिकियातोऽभमिनस्य । ३ साधकतमत्वात्‌ । 
४ मीतिक्कियायाम्‌ ! ५ "ततः सुभाषितम्‌-इन्दियमन्ची कारणं विज्ञानस्य भयो विषम इति“-कली ° स्व* 
का9 ५४ । ६ इन्दरियमनसोरपेच्चणात्‌ । ७ क्षानस्य । ८ श्टोके । ९ कखरमतोप्पतननिपतनम्यापारङ्ूपा छिदिक्षिया । 
१० दत्यदयेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ११ बु भा० ब प०। १२ अर्नस्य । १३ विचारः । १४ प्रानम्‌ । 
१५ सिद्धात्पाधमादमिन्नस्य फलस्यापि सिद्धस्वात्‌ कथं साभ्यतलमिति भावः । १६ कथथित्‌ । १७ घाध्यस्राधनमावः । 
१८ भेदश्च य~ ०, अ०, प०, स ० । कमते इति पूर्वेणान्वयः । १९ मेदाभेदौ । 


१५ 


१५ 


२५ 


दै म्यायविनिश्चयविवरणे [ शे 


साधकलमत्वम्‌ । एवमन्यदपि व्यतिरिक्तं कारणं सर्वत्र वस्तुपरिणतौ साधकमेष 'तद्योग्यत्वसष्य- 
पक्षत्वात्‌, तथोग्यत्वमेव "तदभिमुखं तत्र साधकमेव “निरपेक्षत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । नन्वेवं तदा- 
भितख्यपर्यायोऽपि साम्यस्य 'भराच्यादेव तच्छक्तिपर्यायात्‌ , तस्यापि" शदामिजुख्यपयायः 
्रा्यादेव तच्छक्तिपयोयादिति करं व्यतिरिक्तेन लद्गादिनेति चेत्‌ १ न ; सर्वथा तदाभिञुख्यस्य 
द॑शिरपेक्षत्वे तदन्वयव्यतिरेकानुविधानस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । अत्ति चैतत्‌, अतस्तस्यापि' तत्र 
कारणत्वं वक्तयम्‌। धत एवोक्तम्‌- 


“विशेषं रुते हेतर्विस्सा परिणामिनाम्‌ । 
ुदररादिषटादीनामन्वयग्यतिरेकवान्‌ ॥” | ] इति । 


वरमात्‌ स्त्र वस्तुपरिणतो भिन्नस्य तच्छक्यामिसुख्यमात्रे व्यापारः । भवतु तदभिञुखस्य 
तत्सामध्यस्यैव साधकतमत्वम्‌, तत्कियान्थान्तरत्वं तु कथं तस्येति "वेत्‌ न; धिननं काष्ठम्‌ 
इति तत्कियासामानाधिकरण्येन 'त॑त्मतिपत्तेः । 'तंतः काष्ठस्यैव तद नथान्तरत्वं न तत्सामथ्यैस्येति 
चेतु; न; तस्यापि” तदव्यतिरेकात्‌ , व्यतिरेके सामथ्यैतद्रद्धावानुपपत्तेयैथास्थानं विचारणात्‌ । 
तप्त द्विधाभावः छिदिक्रिया । छकटारण्यापार एवोत्पातनिपातादिरिदिरिति चेत्‌; सत्यम्‌; वत्र 
कुठारस्य साधकतमत्वं तस्य तच्ियापरिणामसामध्यैरूपत्वात्‌ , न तु तस्य 'तैक्कियातोऽ्थान्तरत्वम्‌ 
“निषतःयुत्यतति बा छठारः' इति “-तत्सामानाधिकरण्येन तत्मतिपततेः । समवायादेषं प्रतिपत्ति- . 
नोनथौन्तरत्वादिति चेत्‌; न; समवायनिभित्तसे "तस्यैव तात्र प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ | न चैवम- 
मेदस्यैव प्रतिभासनात्‌ । न॒” तस्यापि प्रतिभासनं सामानाधिकरण्यस्यैवावभासनादिति चेत्‌; 
न; भमेदस्यैव ` तत्त्वात्‌ । समवायस्यैव तत्तवं कप्मान्नेति चेत्‌ १ न; (सामान्यमेव विशेषः 
सामान्यविशेषः ` इत्यादाबभेदस्येव तत्त्वेन “परस्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ , समवायस्य च निषेतस्य- 
मानत्वात्‌ । कृतः पुनः परिणामसामर्थ्यं भावस्येति चेत्‌ ! तदास्तां तावत्‌ तदुपपत्तिसाम्नाज्य- 
स्यैव सविस्तरमुतरत्र निरूपणात्‌ । तन्न किद्धिल्ियाग्यतिरिक्तं *^करणम्‌ । तसो नयनादेरपि 
नीहिक्रियाकरणत्वं तद्व्यतिरेके स्यादिति तदचेतनत्वं विरुध्येत । "तस्य च चेतनत्वे निष्मयो 

जनमेव तदपरकानकल्पनम्‌ , अनेनैवाभिप्रायेण भाष्यकारैरण्यादिष्टम्‌-““न ध्यचेतनेन किञ्चित्‌ 

मीयते ्ञानकल्पनावैफल्यप्रसङ्गात्‌” [ ] शति । तदनेन संक्षयादिज्ञानस्यापि 
भामाण्यं निरस्तम्‌ ; तस्यापि नीतिकरणत्वे तद्नयान्तरत्वनियमान्न संशषयादित्वं स्यात्‌ । न हि 


१ ब्तुगतसाम्यं । २ क्रियाभिमुखम्‌ । ३ तन्निर-भा०, थ०, ५०, स० । ४ ततूर्ववर्तिनः । ५ पूर्वसाः 
मरध्यस्यापि । ६ खह्तादिनिरपेक्षतवे । ७ खङ्गदेरपि । ८ छिदिक्रियायामू । ९ कारकत्वं अ।०, ब०, प०, ष० । 
१० सामर््यस्य । ११ चेत्‌ दि-भा ०,ब ०,प०, स ० । १२ जअनयोन्तरतत्रतीते । १३ शिलं काष्टभिति प्रतीतितः । 
१७ तदथो-भा०, ब ०, प०, स० । १५ सामर््यस्यापि । १६ ङुखरगतभ्यापारे । १७ तक्षगार्थो -भा०, थ 
१० । कुसरगतक्रियातः । १८ क्ियासासामानाधिकरण्येन । १९ समवायस्यैव । २० प्रतीतौ । २१ अभेवद्‌- 
स्वापि ) २२ सामानोधिङरण्यात्‌ ¦ २६ इत्याथमे-भा०, व ०, प०, स ° । २४ “तथा सामान्यमेव प्व्यम्याकृतति 
देधुत्वादिशेषो दरभ्यत्वादिः ।* प्रशा ° ज्यो* ९० १२७ । २५ कारणम्‌ भा०, व०, प, सर । २६ नयमदेः । 
2७ -त्‌ कियते ना०; ब, प, सर । 


१।३] प्रथमः भत्वस्रस्थचः । १ 


नीतितादात्म्ये ' तस्य वत्वम्‌ ; नीतेर्निणेयशूपत्वात्‌ । न हि निय एव संश्चयादिः; विरोधात्‌ । 
निणयात्मिका च नीतिर्निहूपयिष्यते । ततो न नयनादेः संक्षयादेव नीविसाधकवमलत्वं तद्‌- 
नान्त्य वेदनस्यैव त्वात्‌ तस्य तेत्र परनिरपे्त्वात्‌ । न हि स्वयं तत्कियासामध्य (समर्थ) 
स्यन्यापेक्षणम्‌। असिद्धं परनिरपक्षत्वम्‌ ; इन्द्रियमनसोरपेष्षणात्‌ “¶ृन्द्रियपनसी विद्गानद्र- 
णम्‌" [ ] इति ववनादिति चेत्‌; न ; ज्ञानस्योत्पत्तावेष र्वप्पेकषणात्‌ , उत्यन्नस्य तु शस्य 
स्वत एव विषयनिर्णीतिनौन्यतः । न चैवं नयनादेः संशयादेवां स्वतस्हननिर्णीतिः ; भवेतनत्व- 
संश्षयादित्वविोधात्‌ । निर्विकल्पकदशेनमपि न ॒स्वतस्तक्निणैयसमर्थम्‌; ततश्ठमाविविकल्प- 
कर्पनाबैफर्यप्रसङ्गादिति न. तस्यापि युख्यं प्रामाण्यम्‌ । निणेयज्नानहेतुत्वेन तु नेत्रादीनां 
प्रामाण्यमौपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तन्न- 


“सिद्धं यज्ञ परापेत्तं सिद्धौ स्वपररूपयोः । १ 

तत्प्रमाणं ततो नान्यद्विकल्पमचेतनम्‌ ॥ [ सिद्धिवि° प्र०परि०] इति । 
त्र अविकल्पम्रहणेन तत्निणैयस्वभावविकर्त्वात्‌ ददौनस्य संशयादेश्च परिमरह्टो नयनावे 
अचेतनम्रहणेन । 

वेदनं तत्फलाभिन्नं कथं तत्करणं यदि ? 

कुटारस्तत्फंलाभिन्न; कथं तत्करणं भवेत्‌ ! ॥२१०॥ १५ 

भ्रशनस्तत्रापि "तुल्यषचेत्क न॑' तस्यः प्रवत्तेनम्‌ ९ । 

ज्यतिरिक्तं फलाधशचे ( उवे ) श्नामिन्नस्यैव दशनात्‌ ॥२११॥ 

विषाराग्यतिरिक्तं चेदमिन्नस्यापि दर्शने । 

द्ीनाक्किमसौ'° यायान्‌ किंरूपो वा स कथ्यताम्‌ † ॥२१२॥ 

साध्यरूपं फठं तस्मादमिन्नं साधनं कथम्‌ !। १० 

साध्यमेव हि ` "तदयुक्तममेवः कथमन्यथा १॥२१३॥ 

सिद्धं च साधनं तस्मावमिन्नं ` साध्यते कथम्‌ १ । 

'स्यार्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्ठितिः ॥२१४॥ 

साध्यसाधनमावदच वेदनार्थावसाययोः । 

अमेदश्चेति बागेषा पृबोपरषिरोधिनी ॥२१५॥ ५ 

मेदोपापिर्हि *तद्धाबो नामेदं क्षमते भवन्‌ । 

अमेव श्च न "भेदम्‌ , ' "तब दयमेकत्र दुधैटम्‌ ॥२१६॥ 


१ संशयादेः। २ तदथौन्त-भा०, ०, प०, स । नीतिकियातोऽभिन्नस्य । ३ साधकतमत्वात्‌ । 
४ नीतिकरियायाम्‌ । ५ “ततः सुभाषितिम्‌-ईन्वियमनसी कारणं विज्ञानस्य अर्यो विषय हति” -डघी ० स्वह* 
का* ५४ । ६ इन्दियमनसोरपेक्चणात्‌ । ७ ज्ञानस्य । ८ के । ९ कुठरगतोत्पतननिपतनम्यापारङूपा ह्िदिकिया । 
१० तुस्यशरेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ११ नु भा०, ब; प१०। १२ पनस्य । १३ विवारः । १४ धाधनभ्‌। 
१५ सिद्ात्ाधनादभिन्नस्य फलस्यापि सिद्धस्वात्‌ कथं साध्यत्वमिति भावः । १६ कथित्‌ । १७ साभ्य्चाथनभावः । 
१८ भेदश्च दय-भा०, बऽ, प०, स ० । कमते इति पूर्वेणान्वयः । १९ मेदामेदौ । 


१ > 
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इति बेत्सत्यमेकान्ताभेदे दूषणमीदशम्‌ । 
नैवं स्याद्वादिनामिष्टिः' स्याद्मेदश्य बान्छनात्‌ ॥२१७॥ 

वथा हि -नेदमथं निर्णयरूपमेव वेदनम्‌ ; स्वनिणंयरूपत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । न च नास्त्येव तस्य 
'हादूप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्य भ्यवस्थापनात्‌ । नापि श्वनिणयरूपमेव अर्थनि्णेयरूपत्वाभावभसङ्गा्‌ । 
५ न च नासत्येव तस्य -तादरषयम्‌ ; युक्तितस्तस्यापि व्यवस्थापनात्‌ । न च तदुभयत्यतिरिक्तमेव, 
तस्यासंबेदनात्‌ निणेयवेदनयोः सं सगेवशारदृबिवेकावभासनं न वस्तुत “एवाविवेकभावादिति 
चेत्‌ ; न ; विबेकनियमस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ । ततो निर्णयवेदनयोः कथन्चित्‌ व्यतिरेकस्यापि 
भाषान्नायुक्तः क्रियाकारकभावः । एतदर्थं च कारिकायाम्‌ अथौत्मपरहणम्‌ । विषयमेदेन 
निर्णयमेदेऽपि तत्साधनज्ञानस्यामिद्यमानस्य अन्वयन्यतिरेकाभ्यां कथल्चित्‌ व्यतिरेकस्य श^्तेनो- 
१० पदशनात्‌ । सत्यपि ज्यतिरेके निणैयसमसमयस्य वेदनस्य कथं तैतकरणत्वमिति चेत्‌ ! न; अत्र 
नैयायिकस्याविप्रतिपत्तेः, कायसमकारर्त्य नित्यस्य अन्यथा हैतुत्वामावप्रसङ्गात्‌ । निणैयसदह- 
जन्मनस्तस्यः कथं“ तत्कारित्वमिति चेत्‌ ? न; एकान्तेन तत्सदजन्भाभावात्‌, क्चणभङ्गस्य 
निषेतस्यमानस्वात्‌ । इन्द्रियादिना रिं "किञुत्पा्ते न नि्णैयः, तस्य बेवनकायैत्वात्‌ । नापि 
बेदनम्‌ ; तस्याक्चणिकत्वेन '"तद्वधापारात्‌ प्रागपि भावादिति चेत्‌ ; न; निर्ैयसमर्थस्य *शतस्य 
१५ वदुत्पात्वात्‌ । पूर्वं तिं तदनिणैयसमथेमिति चेत्‌ ; न; तदापि विषयान्तरनिणेयसमथैत्वात्‌ । 
"तस्य चान्यत इन्दरियादेभवात्‌। खाथंनिणैयविकङस्य तु न तस्य प्रामाण्यं सुषुघज्ञानवत्‌ । निरूप- 
यिष्यते चैतत्‌। सामथ्यैस्य साधकतमत्वे स्वसंबेदन्याघातः "तस्याप्रयक्षत्वात्‌ क्रियायुमेयत्वेनो- 
पगमात्‌ ““““शक्तिः क्रियानुमेया'” [ ] इति वचनात्‌ , स्वसंविदितश्च प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत्‌ ; अस्तु “शक्तिरूपेण तदूव्याधातो न करिवदोषः, "“शक्तेरभ्धिसंज्ित- 
२० भावेन्द्रियस्वभावाया अप्रलक्षत््ोपगमात्‌ । तत एव सुमतिदेषैरुक्तम-““शक्तिः परोक्तेति चेन्न 
काचित्ततिः [ ] इति । स्वसंबिदितत्वं तुक्तं* सखरूपापरोधनि्णवै'क्रियातादा- 
त्मयात्‌ । *तत्कियाया अपि परोकषकक्तितादात्म्यात्‌ परोक्षत्वप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; "अभिमतमेवैवत्‌ 

परोक्षेतरस्वभावतया सर्वस्यापि वस्तुनोऽभ्यनुज्ञानात्‌ । वक्ष्यति च- 
^प्रत्यत्तं बहिरन्तश्च परोक्तं स्वप्रदेशतः' [ न्यायवि० इखो० १२८ † इति । 
२५ ततो बेदनस्यैवायीत्मबिषयस्य प्रामाण्यादुपपन्नमेतत्‌-“न्यायो वेदनात्मैव न्यायत्वान्यथानु- 

पपत्तेः इति । 


१ -्ः स्या-भा*, थ*, स° । २ स्वनिणैयरूपत्वम्‌ । ३ अर्थनिणैयरूपतवम्‌ । ४ भमेदावमास्तनम्‌ । 
५ अभेदात्‌ । ६ भथात्मप्रहुणेन । ७ निर्णयसाधकतमत्वम्‌ । ८ -स्यानि-भा०, ब ०, प०, स ० । ९ वेदनस्य । 
१* -थं सदका-भा०) ०, पर, स० । ११ किमुत्पद्य-भा०, ब०, १०, स०। १२ इन्दियादिव्यापारात्‌ । 
१३ वेदनस्य । १४ विषयान्तरनिणेयसमरथस्य बेदनत्य । १५ सामर्थ्यस्य । १६ “कथमन्यथा न्याथविनिश्वये 
“हभुबो गुणाः” इत्यस्य “उखमाहादनाकारं विनं मेयवोधनम्‌ । शक्तिः क्रियानुमेया स्यायूनः कान्तासमागमे 1" 
इति निदधन स्यात्‌ ।*-सिद्धिवि° दी ० धर ° ६९ । १७ दाक्तिनिसूपेण त~-भा०, ब०, प०, स० । १८ “ध्यु 
पयोगौ भावेनद्ियम्‌ । अर्थहणशकतिलंभ्धिः । उपयोगः पुनरथघहणम्यापारः ।-ङुषी ° स्व शको ५ । 
१९ द्ामरयस्य । २० निणेयङ्ूपकरिया । २१ निणयक्रियायाः। २३ अभिमतमेतत्‌-भा०, ब०, प, ० । 
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नन्वर्थस्य घटादे; आत्मनश्च बोधव्वभावस्य बेदनमेव कथम्‌ ; भक्षस्य तदशन्भवात्‌ । 
न श्य्षकतस्य सम्यग्बुद्धिविषयत्वम्‌ ; योग्यस्यैव तदुपपत्तेः । शक्तस्यैव तस्य बेदनमिति चेत्‌ ; 
न ; एकान्तेन द्रव्यरूपत्वे पयोयस्वभावत्वे सामान्यासमकतवे विशेषाकारत्वे च तस्या्थक्रिया- 
साम्यस्य शाख्रकारेणैव निषेधात्‌ । न च द्रव्यादे रूपन्तरमस्ति, यतस्तस्याऽनिषिद्धसामध्येस्य 
किष दनं॑स्यात्तदसम्भवात्‌ । सौभ्यरूपेयं प्रतिज्ञेति षेत्‌ ; अत्राह द्रष्य? शादि । ५ 
तात्ययैमत्र-यदयप्येकान्तनियादिरूपत्वे अथात्मनोः शक्तिवैकल्यम्‌ ध्थक्रियाविरष्ात्‌ , कथल्वि- 
न्नियादिस्वभावत्वे तु नायं दोषः तत्राथंक्रियासामर्यस्य निरूपणाद्रेदनविषयतोपपत्ेः निरषथत्वं 
प्रतिज्ञाया इति । 
एकान्ततो नित्यमनित्यमेवं सभानमम्य्च न वस्तु किञ्चित्‌ । 
अर्थक्रियायां तदशषक्तिभावात्‌ं तथाबिधस्याप्रतिवेदनाश्च ॥२१८॥ १० 
अविद्यमानं कथयन्ति सन्तस्तदवेदनं नाम कथं प्रमाणम्‌ । 
अवस्तुसंस्पर्हितया सतोऽपि को नाम मानव्यवहारयोगः ॥२९९॥ 
ततोऽस्तु जात्यन्तरमेव करूपमन्तवदिरवस्तुषु वस्तुवृत्त्या । 
तस्यार्थशक्तेः प्रतिवेदनाश्च श्योमारविन्दप्रिमं तदन्यत्‌ ॥२२०॥ 
तथोदितं स्वामिसमन्तभप्ररे्ान्तनीतित्रततीकुटारेः । १५ 
अमेदमेदात्मकमथेतत््ं तव 'स्वतश्रान्यतरत्खपुष्पम्‌ ।। [युन ° को ०५] 
तदधेदनं तन्निरबद्यस्पं प्रमाणतत्त्वेन निरूप्यमाणम्‌ । 
शयुक्तिमन्नेति वदत्युदारं "्रग्यादिशब्दप्रहणेन देरव; ॥२२२॥ 
स्यान्मतम्‌-भागमाथे एव प्रमाणार्थो वक्तव्यः, आगमनेमस्यनयनोपायतया तैदपर- 
परमाणपरिचिन्तनात्‌ , एकविषयत्वे च संवादसामथ्योत्‌ र्तस्य तदुपायत्वं न भिन्नविषयत्वे ' २० 
तत्सामथ्याभावात्‌ । हेयोपदेयतत्छमेष च "सोपायमागमार्थो न द्रन्यादिरूपावथात्मानौ तत्कथं 
तयोः प्रमाणारथत्वयुक्तं न हेयादितत््वस्य सोपायस्येति ¢ तन्न सारम्‌ ; अथौत्मनोरेव सोपाय- 
हेयादिरूपत्वात्‌ , ^ द्रग्यादिस्वभावकथनं तु तदभावे हेयादिरूपस्यैवासम्भवयप्रतिपादनार्थम्‌ "तथैव 
यथावसरं निरूपणात्‌ । ततश्च ' भरत्यागमानां द्रज्यादिरूपवस्तुादविुखत्वेन वस्तुमूतद्ेयादितस््व- 
परतिपाद्कत्वाभावादपामाण्यम्‌, परभागमस्य चान्ययोगत्यवच्छेदेन तद्वेपरीस्याद्‌ हेयादिविषयं २५ 
भरामाण्यमवस्थापितं भवति । ततो निरषध्ं यथोकतबिषयस्य वेदनस्यैव न्यायत्वं तद्न्यथानुपपति- 
नियमनिश्चयात्‌ । भनिभ्ितान्वयस्य कथं हेतुत्वमिति चेत्‌ १ न ; अन्यथानुपपस्यैव निश्ितया अन्व 
श्वापि निश्चयात्‌ तस्यास्तद्रपत्वात्‌ । साधम्येदृष्ान्तालुपदने कथं "व्निश्चय इति चेत्‌ १ न; प्च 
१ द्रव्यपयायसामान्यविदेषातिरिकम्‌ । २ असिद्धा । ३ विरोषरूपम्‌ । ४ मेदनिरेपक्षोऽभेदः,थमेदनिरपेक्ष 
मेदः, केवलं मेदः अमेदश्च म तत्वमिति भावः ¦ ५ कारिकायां दरव्यपर्यायेत्यादिपदोपादानेन । इ भक्शङ्देवः । 
# आगममिकप्रतयक्षादिप्रमाण । ८ भगमभिन््रमाणस्य । ९ --त्वेन तस्वा-षा०, ब ०, १०, सख ० । १० हानोपायो. 
सदानोपायसहितम्‌ । ११ द्रम्यादे ख-भा०, ब ०, पर, स० । १२ तदैव आ०, य°, प०, स०। १३ बीडाया- 
ममानाम्‌ । १४ अन्वयनिश्चयः । 
९ 


४६ व्यायविनिश्ययविधरणे { १६३ 


एव विश्च योषपततः विपक्षे बाधकसामध्यत्‌, तस्य चोक्तत्वात्‌ । निरूपयिष्यते चेतस्सनिरतर्‌- 
मिति नादीव निंबाध्यते । यथोक्तस्य वेदनस्यैव प्रामाण्ये शंम्दणिङ्ग योसतन्न स्यात्‌ शब्दल्या- 
बेदनत्वात्‌ विन्गस्यावेदनस्यापि भावात्‌, तथा च तंनिरूपणमप्रसतुतामिधानम्‌, प्रमाणमेव हि 
वच्छासे निरूपयितम्यं॑नापरमिति वेत्‌ ; अत्राह-'अश्जसाः इति । तात्पयेमत्र- 


५ यथोक्तमेव संवेदनं मुख्यतः प्रमाणम्‌, तद्धेतुत्वेन तूपचरितं परामाण्यमचेतनस्यापि शब्यणिक्गा- 


दैरनिवारितमिति । कथं शब्दावेस्तद्धेतुत्वमिन्दरियादेरेव वद्धेतुत्वात्‌ ““इन्द्रियमनसी 
बिङ्गानकारणम्‌'' [ ] इति वचनादिति चेत्‌ १ न ; इन्दरियपरत्यक्ापेश्चया तंभियमाभि- 
धानात्‌, न्यथा स्वमतव्याधातापत्ते; । 

देन्य प्रामाण्यप्रसङ्गः, तेनाप्यथात्मनोरेव सततारूपेण प्र््णात्‌ “सामान्यग्रहणं 


१० दशनम्‌” [ ] इति वचनात्‌ । शत्यत्राद-साकारम्‌ इति । घटः पठ श्वि 


५१ 


क 


वा जीवः पुद्रक इति वा यो योऽयमवद्रूपपरावृत्तो भावस्वभावः घ आकारः, तेन 
विषयेण सह वत्तैत इति साकारम्‌ । 'अथोत्मवेदनम्‌' इत्यनेन क्ानस्यैव प्रामाण्यमुपदक्षे- 
यति तस्यैव साशारत्वात्‌ ““सायारं णाणं"” [ ] इति बचनात्‌। अथात्मप्रहणेनेव वेदनस्य 
साकारत्वमुक्तं भेदनिर्देशात्‌ , सन्मात्रापक्षायां ^तदतुपपततेरिति चेत्‌; न ; सन्मात्रस्यापि तद्र. पतवा- 
तदुपपत्तेः । अथौरमरूपमेव दहि वस्तु प्रथमलोचनादिप्रणिधानवेखायाम्‌ अपरामृष्टमेदततया- 
ऽलुभूयमानं सन्मात्रमुच्यते नापरम्‌ । अतो दक्षनापेक्षया “भेदनिर्देशो न तन्त्रम्‌ , क्ञानपेक्षयैव 
तस्य तत्त्वादियस्ति "'खंशषयावकाशस्ततो न पौनरुक्त्यं साकारम्टणस्य । दक्षस्यापि किन्न 
प्रामाण्यं यतः साकारपरहणेन तभिवत्यैत इति चेत्‌ १ न ; “(ञानं प्रमाणमित्याह” [ सिद्ि- 
वि० परि० १०] शईत्यागमविरोधापत्तेः । आगमोऽपि कस्मान्न तत्परामाण्यमिच्छतीति वेत्‌ ! 
न ; अनिदचयरूपत्वात्‌ । न चानिश्वयरूपः प्रमाणार्थः; प्रकरेण सं शयादिन्यवच्छेद्रुक्षणेन 
मीयते वस्तुतत्त्वं येन ॒तत्ममाणम्‌' इति तदर्थोपादानात्‌ ~, "निणेयात्मकल्वमन्तरेण " तदूभ्य- 
वच्छेदायोगात्‌ । "दशैनमपि निणयरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; विषयेन्दरियसन्निपातानन्तरमवपरहस्यैव 
निणैयात्मनोऽलुभवात्‌ । “(विषयविषयिसन्निपातानन्तरमाधं ग्रहणपयग्रहः'? [ ठउधी° 
स्व ० इङो ० ५ ] इति वचना! । दशनेन त्ववप्रहव्यवधानमलुमानतं' एव न तश्नि्णेयात्‌ । 





१ निर्ेभ्यते ता०, बर, आ, स०। २ लिङ्गशब्दयोः भा०, ब०, प०, स० । ३ शन्दलिङ्गनिरूपणम्‌ । 
४ हन्द्िगमनसोर्विश्ञानकारणत्वनियम । ५ ५*जं सामण्णश्गहणं दंसणमेयं'*-सम्मति० २।१ । ण्यसंगा० ४६ । 
६ “"पमाणदो पुधभूदं कम्ममायारो'"-जयध० पू* ३६१ । ७ ^'सागारे से णाणे भषति, भणागरे चे द॑सणे 
भवति ।” -अक्वापर प० ६० धू० ३१४। "“ाङारं ज्ञानमनाकारं दशं नमिति ।” -सांभंसि० २।९ । 
८ भ्ास्तेति विषनिर्देशायुपपत्तः । ९ अथात्मरूपत्वाद्‌ विशेषनिरदेशोपपततेः। $° अ्थात्मेति विशिष्य भ्रहणम्‌ । 
9१ दर्शनस्य अमाण्यं नदेत्याकारष । १२ “"णाणं होदि पमाणं*-चि०पण्गा° ८६ । की ०दको , ५३। प्रमाणं 
इको ०८६। १३ म्थावङकसु° ए ०७८ पं* १० । १४ निणैयकत्वम-भा ०, ०,१०.८० ¦ १५ संहायादिष्यवच्छेदा 
भोगात्‌ । १६ द्ीनङूपमपि भा०, ध ०, प०, स ° । १७ दर्भ्यम्‌-सर्था्थ॑सि° १।१५ । भक० टि० पुज १६७४ । 
१८ देने तु-जा ०,७०,५०.८० । १९ यतः पूवेकालमाब्दरिसंनमेव अनु पथात्‌ मानम्‌ भवगरहात्मकं भवति, ब हु 
छद्‌ खयमर्थनि्णयात्मकषम्‌ । 


(4 ह| प्रथमः भरत्यसवरस्वायः ६9 


पतव “त्तार्थयोगे सत्तालोकः” [ उषी इडो ५] इत्यादिव्यावधाणेभाष्यकारेरेव निर 
पितमू्‌। ्रमाणमेव तत्‌ निर्थिकस्पङ्मत्यकषसवादिति श्हाविद्‌ः; तदारसाम्‌ यथावसरं निरूपणात्‌ । 
छक्तिकारजतङ्ानस्य साकारत्वात्‌ प्रामाण्यपरसङ्ग इति चेत्‌; न ; भर्थप्रहणेन वभिवर्सी- 
नात्‌ । न हि तद्रजतम्थः, तदेशादौ तदप्ाप्तेः । तव्य्थं एवान्यदेशादौ सत एव तस्थ प्रति- 
बेदनात्‌ , ततो नार्थपदेन तभिवत्तंनम्‌ , अतो 'वीषविवरजितम्‌) इति ष्यम्‌, अरथकषानस्यापि ५ 
वाभ्यमानत्याप्रामाण्यप्रतिपादनायेमिति चेत्‌; कथमकषानस्येवं' बाधनम्‌ भतिप्रसङ्गात्‌ ! सन्ि- 
हितदेशत्वदेरखत एव ्र्णादिति चेत्‌ ; न; “तस्वाप्यन्यदेशादौ सत॒ एष ्॒रहणाप्‌ । शस्थापि 
सभिदितदेर्शत्वादिकमसदेव गृह्यत इति धेत; न; तत्रापि तस्यैवोत्तरत्वात्‌। त्न दुरमलुसरतोऽपि 
किश्चिदसद्रेदनमस्ति यपआामाण्यभ्यवच्छेदेन बाधविवर्जितपदमर्थवद्धबेत्‌ । भसत पव वौस्यचिदठेदने 
वा रजतस्यैवासतो बेद्नमस्तु विशेषाभावात्‌ । असतः कथं वेदनमिति षेत्‌ ! सभिषितदेशत्वादेः १० 
कथम्‌ ? अहमेव तत्रापि चोदक इति चेत्‌; ““स्वतस्तिं कथं बेदनम्‌ { योग्यत्वाच्चेत्‌; क 
तस्य योग्यत्वम्‌ ¶ बेदनोत्पत्ताविति चेत्‌ ; $तस्तदबगतिः † तत एष वेदनादिति चेत्‌ ; तन्न; 


यस्मात- 
यदि तद्रेदनेनैव "तस्यार्थाज्न्म वेद्यते । 


तद््थास्तित्वसन्देहः कस्यवचित्थयुद्ध बेत्‌ १ ।२२३॥ १५ 

जानदेव कथं क्ञानमात्मनोऽथत्छमुद्धवम्‌ । 

स एवास्ति न वेत्येवं विकरपाय प्रकस्पते ||२२४॥ 

दृश्यते चात्मसंवित्तौ सत्यामप्यथंसं शयात्‌ । 

अर्थिनामपि तदरेयेष्वप्रवृत्तिस्तनूताम्‌ ॥२२५॥ | 

धनिश्वयात्मकत्यारषेत्‌ तन्जञानात्संशयोद्ध वः । २० 

भषिशेषात्तथाऽप्येष किन्न स्यादात्मसंक्षयः१।२२६॥ 

तथा सत्यथविज्ञानमर्थकार्यैत्वमात्मनः । 

तदेव प्रतिवेत्तीति संशयानः कथं "वदेत्‌ ॥२२५॥ 

तन्न तेनैव ' युक्तिः, यदि तयुकतिरन्यव;'* । 

अनर्थसम्भवं ' "तच्चेत्‌, कथं स्याद्थबेदनम्‌१॥ २२८॥ २५ 

यद्विधाद्थंकायत्वं॑श्रीच्यज्ञानस्य वस्वतः । 

तस्यापि विषयोत्पत्तिरन्यथा तु बृथा भवेत्‌ ॥२२९॥ 

'तैदप्यथोद्धवं चेन्न वद्रतिः पूर्वत्व; । 

तवृन्यज्ञानक्लछपनिस्तु विद्ध्यादनवस्ितिम्‌ ॥२३०॥ 

१ भकलेषैः । तदनन्तरभूतं सन्माश्रदर्शनं खविषयभ्यवस्थापनविकत्ययुतरपरिणामं प्रतिपञ्तेऽपरहः+” 

-कवी० स्वर हको० ५। २ दरोनम्‌ । ३ धक्िक्षायां भासमानं रजतम्‌ । ४ बाधवर्जि-भा०, बम, 
छर; ५ संशायादेरेव । ६ -तवादशत कछषा० । ७ िहितदेशत्वादैरपि। < ~देशकसवादिक-खा० । ९ 
इजिहितदेकत्वदिः । १० सतः भा०,ग०,१०,८० । ११ खस्य ) १२ वदे; ता० । १३ खस्य भ्थाजन्भावगतिः । 
¶१ ७ श्ानातु । १५ अन्यज्ञानम्‌ । १६ प्राप्यह्वानार अर पर । म्राप्तशा-सर । १४ भन्वन्नानम्‌ 1 । 


१५ 


१५ 


६८ न्यायविनिश्चयविवरणे { १४ 


तज्जनके योग्यत्वं नाध्यश्चं विषयस्य तत्‌ । 

नानुमेयमञिङगत्वात्‌, लिङ्गं यथस्ति कथ्यताम्‌ ? ॥२३१। 

संवितिनियमो लिङ्गम्‌ ; भक्षकस्ये हि वेदने । 

तद्वधं सकं प्रप्र तथा तियमः कथम्‌ १।२३२॥ 

इति चेन्न; स्वशक्त्येव संवित्तर्नियताथंता । ` 

तच्छक्तिरपि तंदवेतोर्थ॑शक्त्या तु किं फलम्‌ ! ॥२३३॥ 

क्ञानम्थादनुद्धतं न वेशियतगोचरम्‌ । 

र्थो श्ानावनुद्धतो वेद्यः स्यानियतः कथम्‌ १ ॥२२४॥ 

अन्योन्यहेतुकत्वञ्च न सदन्योन्यसं्रयात्‌ । 

तद्ेथवेदकामावाद्‌ *भावनैरात्म्यमागतम्‌ । २३५॥ 

भअन्ञानजस्याप्यथस्य स्वशक्तिवशतो यदि । 

नियतस्यैव बेधत्वं 'यथादशेनयुच्यते ॥२३६॥ 

क्ञानमेवमनर्थोत्थं निर्यतार्थ न कं मतम्‌ १ । 

स्वयमेवेदमन्यत्र देवः स्पष्टं न्यवेदयत्‌ ॥२३५७॥ 

“'स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छे; स्वतो यथा । 

तथा ज्ञानं स्वहेतत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ।।'› [घी ° इशे०५९] इति । 
शन्न वेदनोसपत्तावथैस्य योग्यत्वम्‌ । विषयभावपरिणाम इति चेत्‌ ; न ; नित्यक्षणिकयोरविषय- 
त्वप्रसङ्गात्‌, तत्परिणामाभावात्‌ । परिणामिनो भावस्य विषयत्वमिति चेत्‌ ; सदयम्‌ ; तथापि 
नार्थं सामध्यै्ृतं बेदनं तंत्परिणामस्यैव तत्छृतत्वात्‌ । न च सं" एव वेदनम्‌ ; अर्थ्ञानयो- 
रभेदुप्रसङ्गात्‌ । स्वहेतुजनितस्यापि बेदनस्याया भिमुरूयमर्थसामथ्योदिति चेत्‌ ; न ; *"तस्यापि 
स्वहूपामिमुख्यवत्‌ खशक्तित एव भावात्‌ । किमिदानीं तत्परिणामेनेति चेत्‌ † यथेवं जानाति 
नि्च्यतां तत्र निबन्धः । ततो यदुक्तं धमैकीर्तिना- 

“नित्यं प्रमाणं नैवासि प्रापाण्याद्रस्तुसद्रतेः । 

हेयानित्यतया तस्य अधभौव्यात्‌" `" "॥॥** [ भ बा० १।१० ] इति । 

तभिरस्तम्‌ ¦ क्ेयकायत्वे दि क्षानश्य “तद्नित्यतया स्याद्नित्यत्वम्‌ , न चैषम्‌ ,तत्कायैत्वस्यान- 

न्तरमेव निषेधात्‌ । मा भृत्तत्कायेत्वं तथापि वस्तुसद्रतित्वात्तस्वं प्रामाण्यम्‌ । वस्तुसद्रतित्वर्व 
वस्तुनि सति व्यापारात्‌। न च वस्तु सर्वंदास्ति यतस्तदूव्यापारस्य सवैदास्तित्वम्‌ , अतो वस्सुसव्‌- 
नित्यतया तत्र उयाप्तं क्षानमप्यनित्यमेव, तदूव्यापारतद्रतो रमेदात्‌ । ज्यापारोऽप्यग्यापारान्न 


भिद्यत इति चेत्‌; न ; कषेयस्य शातेतरावस्ययोरविरोषप्रसङ्गात्‌ सवेमक्षमेव सवक्षमेव वा 





9 -सर्ययो-भा०, ब०, प०, स०। २ -स्य निवे-भा०, ब०, प०, स । रे संबित्तिकारणात्‌ । ४. 
धन्यत्वम्‌ । ५ यथाप्रतीति । ६ नियतार्था्ञ आ०, ध०, प०, ० । ७ ठषीयन्नये । ८ तयोरब्वात्‌ 
विषयमभावपरिणामाभावात्‌ । ९ अ्॑गतविषयमावपरिणामस्यैव लर्थसामरधयकृतत्वात्‌ । १० विषयमावपरिणमः । , 
११ अथामिधुख्यस्यापि । १२ शेयानित्यतया । १३ हानस्य । 


१३ ] भ्रथमः प्रत्यक्तप्रस्तावः ६९ 


जगस्र्म्‌ । न चवम्‌ , भतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य व्यापारो न पूर्वं नापि पश्चादित्युप- 
र्नं ेयानित्यतया वस्तुस्रतेरेभोव्यमिति चेत्‌; तः पुनरिव हेयानित्यत्वमवगतं येनैवयुख्यते१ 
तद्विषयादेष क्षानादिति चेत्‌ ; न ; तस्य॑नित्यस्याभावात्‌ ““नित्यं प्रमाणं नैवासि!” इत्यस्य 
विरोधात्‌। अनित्यात्ततंस्तदवगम इति चेत्‌; भनितयत्वेन तेवज्ाने कथम्‌ “अनित्यात्‌ इति षचनम्‌ ! 
न च “कञानस्याक्ातं रूपम्‌ ; स्वसवेदनरूपत्वात्स्य । न च खण्डशसतठेदनम्‌ “साद्‌ दृष्टस्य 
भावस [१० ा० २।४४ ] इत्यादि `विलोपप्रसङ्गात्‌। असत्येव “वस्य ॒^तस्वेन क्ानमिति 
चेत्‌ ; छृतस्तश्जानम्‌ ९ अग्यत एव कतश्िदिति वेत्‌ ; न ; 'ज्ञेयानित्यतया' इत्यस्य वैयण्यै- 
प्रसङ्गात्‌ । सेयानित्यत्थादेवेति चेत्‌; तद्पि छतः † तज्छानस्यानित्यत्वाविति चेत्‌ ; न ; परस्पर- 
भ्यात्‌-ज्ञेयस्यानित्यत्वेव तज्जानस्यानित्यत्वम्‌ , ततश्च तदनित्यत्वमिति । तन्न ज्ञेयानित्यत्वं 
तच्कानादेव शक्यावसायम्‌ । नाप्यतच्ानात्‌ ; अप्रतिपन्ने धर्मिणि तद्धमंप्रविपत्तरयोगात्‌ । 
ततो न क्ञेयानियत्वं क्ञानानित्यतवस्य कारकं क्ञापकं ति न किश्चिदेतत्‌ । ततो बेदनस्य 
सद्विषयत्वमपि खकशक्तित एव तददश्द्िषयत्वमपि स्यात्‌ । 

यद्यसदेव रजतं कुतस्तस्य देशादिनियमेन वेदनम्‌ असतो देश्षादिनियमस्यासम्मवात्‌ , 
वस्तुधर्मत्वात्तन्नियमस्येति चेत्‌ १ न ; वेदनस्यैव तथा सामध्यौत्‌ | तदपि यदि ""स्वो- 
पादान्रकृतेरेव, सर्वस्यापि वेदनस्यासद्विषयतवप्र सङ्गः , तत्सामण्यैदेतोः स्लोपादानप्रकृतेर- 
विशेषादिति चेत्‌ ; न ; आवरणोदयात्‌ तत्सामध्यैमावात्‌ । न च तदुदयस्य सर्वत्रावि्ोषः ; 
खदेतुनियमेन 'तभ्नियमात्‌ , आवरणसद्भावस्य च निवेदनात्‌ । सर्व॑मसत्‌ छिन्न वेद्यत 
इत्यप्यनेनाऽपास्तम्‌ ; आवरणक्क्तिनियमात्‌ नियतश्यैव बेदनोत्पततेः । ततो रजतवेव्‌- 
नस्यान्थवेदनत्वेन भर्थपदेनैव तदुन्यवच्छेदात्‌. न॒ तवर्थं शाधव्जिंतपदम्थंवत्‌ । 
रजतक्ञानमप्यर्थ्ञानमेव अर्थस्यैव शुक्तेः रजतशूपतया बेदनादिति वेत्‌ ; तस्तस्य" 
तद्रूपतया केदनम्‌ ! 'तेदेदनहेतुत्वाश्वेत्‌ ; न ; शानस्याथेकायेत्वनिषेधात्‌ । भनिषेषेऽपि 
कथं शुक्तिकायै' क्ञानं रजतप्रतिभासं भवेत्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ! कारणदोषादन्यकायेस्यापि 
वदमासित्वम्‌ , न "वातिप्रसङ्गः तदोषशक्तिनियमेन “नियतज्ञानभावादिति वेत्‌ ; न; 
'तदरणादेष “अतल्ननितस्यापि तद्विषयत्वो पपत्तेः, सर्वत्र विषयकायेक्ञानकस्पनावेकल्यप्रसङ्गात्‌। नै 


चाकारणाथेवेदने सवेतदधवनपरसङ्गः; तद्वणशक्तिनियमेन तभ्नियमोपपततेः। तन्न तज्ानषेतुतवासस्यः ष 


तद्रूपतया वेदनम्‌ । स्वयं “'तद्रपत्वादिति बेत्‌; न; ध्क्तिरूपत्वामावप्रसङ्गात्‌ । न हि रजतमेव 
सत्रपं भिननप्रयोजनत्वात्‌ । अरजतरूपापि ` क्ती रजतरूपत्वेनावभासते कारणदोषादिति चेत्‌ ; 


१ प्रमाणस्य । २ ज्ञानस्य । ३ क्ञानात्‌ । ४ ज्ञानाज्ञाने । ५ ज्ञानस्याह्ञानतया स्व-घ्रा०,ब०,१०,य० । 


६ "“ ` "ट्ट एवाख्िल्मे गुणः" इति शेषः । ` विलोपापत्तिप्र-जा०,ब ०,१०,स० । ८ ज्ञानस्य । ९ भनित्यस्वेन । 
१० वेदनगतम्‌ अ्ततो देशादिनियमवेदनसामर्ध्यम्‌ । ११ अृतक्ञानस्य उपादानभूतं ततूव्ानम्‌ ।१२ -अपन्ना्त्ा 
-भा०, ब ०, ए० । १३ आबरणोद्यनियमात्‌ । १४ छकतिङ्पारथस्य । १५ रजलज्ञान । १६ रजता माभित्वम्‌ । 
१७ यदि छचक्तिजमपि रजतज्ञानं रजतप्रतिमासं तद्त्‌ षटादिप्रतिमासं कुतो न भवति ! १८ नियतज्ञानामा-ला० । 
१९ आरणरुणदेव । २० ज्ेयाजनितस्यापि । २१ न च कार-ता० । ३२ श्किह्गार्थस्य । २६ रजतक्पतात्‌ । 
२४ धयकिक्पम्‌ ! २५ शयुकतिरज-भा०, ब०, प०, स ० । | 


+ 
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भस्तुसता), तद्विपरीतेन वा † बस्तुसता चेत्‌ ; न ; रजतक्ञानस्य प्रामाण्यपरसङ्गात्‌ । न हि 
वस्तुसच्छानमेवाभरमाणम्‌ ; प्रमाणविरोपप्रसङ्गात्‌ । बाधनावप्रमाणमिति वेत्‌ ; न; तदेष 
बस्तुसल्कषानस्य कथम्‌ १ स्तस्तद्विषयस्य बस्तुसत्वेऽपि शुक्तिरूपत्वेनामावादिवि वेत ; यदि 
वर विभासते कथं बाधनं स्वरूपनियतस्यैवं प्रतिभासनात्‌ ! प्रतिभासते चेत्‌ ; “कथमसत्‌ , 
५ भसतः प्रतिमासानम्युपगमात्‌ ९ अन्यथा रजतस्यापि “तद्वसव एव भतिभाससस्भवान्न 
वद्स्तुसस्तवं भवेत्‌ । तद्विपरीतेन चेत्‌ ; सिद्धं तर्द तञ्जानस्यावस्तुविषयत्वाद्‌ अ्थपदेनैव निव 
तेनम्‌। भय तद्र पं" स्वयमवस्तुसदपि बस्तुसच्छुक्तितादात्मयाद्‌ वस्तुसगरेव ततो नार्थपदनिवन््यैतवं 
"तच्कषानस्य; न तद्द तस्य बाधनमपि स्यात्‌ "वस्तुसञ््ञानस्य तद्योगात्‌ । स्वतस्तद्धिषयस्या*"~ 
वस्तुसततवात्तस्यं * `^तदुपपत्तौ अर्थपदनिवस्यैत्वमपि स्यादविरशेषात्‌ । न च सर्वं एव भसदाकारो 
१० व्तुतादाल्मयेनैवाबभासते यतस्तसमयुक्तं तस्य बस्तुत्वं भवेत्‌, स्वतश्नस्यापि गन्धर्वनगरादेः प्रतिमा 
खनात्‌। तस्यापि भानुमन्भरीचिप्रसरादिभावान्तरतादात्म्येनैव प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; तत्तादात्म्यस्य)* 
तरिं कथमसतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभासनम्‌ ? तदपि 'तत्तादात्म्यादेबवेति चेत्‌ ; न; तत्र *तदूव्या- 
पारस्याभावादनवस्थापततेः । न च तस्व" स्वतन्त्रावभासिनो वस्तुत्वम्‌ अवस्तुधमैत्वात्‌ । तस्मात्छ- 
लन्त्रमेव तत्‌ "अवस्तुमूतडचावभासत इति न्याय्यम्‌ | तद्वद्‌ गन्धवैनगरादिरप्यसदाकारः प्रतिभा 

१५ तीति रं तत्र भावताद्त्म्यपरिकस्पनेन अृष्टकल्पनादोषप्रसङ्गात्‌ ? 
असतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथञुक्तः ^श्ास्लकारेण भनान्तिखक्षणम्‌- 
{ ५“अतसिन्‌ तद्रहो भ्रान्तिः" [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति ? अनेन हि श्तथादिता- 
दात्म्येनैव रजतादिप्रतिभासनमभिधीयते न स्वातन्ञ्येण । अतस्मिन्‌ शुकादौ तदहो रजतादिप्रह 
इति व्याख्यानादिति चेत्‌; न ; अवरिमन्‌' इत्यसदाकारपरत्वान्नि्देशस्य, अतस्मिन्‌ "असति 
२० तस्मिन्‌) इति तद्थ॑स्वात्‌, न पुनः तस्मादन्यस्मिन्‌ः तस्मिन्‌ इति । एवं हि यत्रैवान्यरूपत्वेना- 
सदवभासनं तत्रैबेदं क्षणं भवेन्नान्यत्र, तदस्तितवस्य च निबेदनात्‌ । अभिप्रेतञ्च शाखरकारस्या- 
नन्यरपत्वेनाव भासनम्‌ । ““यथैवात्मायपाकारमभूतमव लम्बते!” [न्यायवि० शलो° ३५ ] 
इति वचनात्‌। भूततादात्म्यनियमेनावभासने हि कथम्‌-'अभूतमवेलम्बते इति बथनात्‌' 
इति ब्रूयात १ परमप्यत्र यथास्थानं चिन्तयिष्यते । तस्मादसतमतिमासनमेव रजतज्ञानमिति 

५५ अर्थपदेनेव तदूव्यवच्छेवान्न तद्रथं प्रयन्ान्तरमास्थेयम्‌ । 

ङ्जन्यस्य मतम्‌-न किञ्िदसद्धिषयं क्षानभस्ति यद्थेपदस्य व्यच्छे ` स्यात्‌ । चुक्ति- 


१ रजतंकूपत्वेन । २ बाधनमपि । ३ रजतक्पत्वस्य । ४ शरुक्तिस्पत्वम्‌ । ५ रजतरूपत्वविरिष्टस्यैव । 
& कथमसतः प्रतिमासोऽनभ्युप-भा०, ष, प०, स ° । ७ शुक्तिरूपत्ववत्‌ । ८ प्रतिमानं भवेन्न तदरस्तु-ता० । 
९ अवस्युसता । १० रञज्तहूपम्‌ । ११ तदशानस्य तहिं ०, ०, ५०, स ० । रजतज्ञानस्य । ११ वप्तु तज्जा 
-भा०, ब०, प०, स० । १६ बाधनायोगात्‌ । १४ रजतङ्ूपस्य । १५ रजतज्ञानस्य । १६ बाघनोपपततौ । 
१७ भावान्तरतादात्म्यस्य । १८ माषान्तरतादात्म्यदे्व । १९ भावान्तरतादात्म्यव्यापारस्य । २० भावान्तरतादा* 
ह्म्स्य । २१ अवस्तुभूतमव-भा०, च ०, प०, स ° । २२ अककहदेवेन । २६ --न्‌ भत-भा०,व०,द०.ल० । 
“भतसिमन्‌' ह्यत्र पर्दा सूपे नम तसमादन्पसमिन्‌ तसन्‌ इत्येगायैः स्यात्‌ , पुंदासः सदशप्ा्ैति भियमात्‌ । 
९३४ प्रभाकरस्य । । 
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ककऊदौ इवं रजतम्‌” इति क्ञानमसद्विवयमिति बेत्‌; न ; तंत्रापि “दम्‌, इत्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ 
जवम्‌? इयस्य स्मरणत्वात्‌ । न च प्रत्यकषस्मरणयोरसद्धिषयत्वम्‌ ; धनम्युपगमात्‌ । न चापरं 
वत्रासद्विषयं संवेदनम्‌ भनलुमवादिति; तदसङ्गतम्‌; रजतश्चानस्य स्मरणरूपतया अनुभवात्‌, 
पुरोबर्भिरजताषभासित्वेनायुभवस्वमावस्यैव तस्य प्रतिबेदनात्‌ । स्मरणरूपत्वे त्वतीतविषयतया 
तवनुमवपरसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ । तन्न तस्य स्मरणत्वम्‌ । अतद्रपावभासिनोऽपि हद्रपत्वे नीलस्य 
निरवहोषजगद्रपत्वं भवेत्‌ प्रतीतिविरोधस्योभयत्र साम्यात्‌ । स्मरणमेव वदस्तुतः प्रमुषितत्वाभ्न 
सरूपेण वेद्यत इति चेत्‌; न; प्रमोषापरिक्ञानात्‌ । अस्संबेदनं प्रमोष शति चेत्‌; न; भ्रश्न- 
स्यैवोत्तरत्वात्‌ (किन्न स्मरणं तत्त्वेन संबेधतेः इति प्रश्नः, तत्कथम्‌ (भस्वसंवेदनात्‌ इति 
सं एबोत्तरीभवति १ प्रदनसमाधानयोरविकषेषप्रसङ्गात्‌ । न वाखसंबेदनं संवित्तेः; स्वमतव्या- 
धातात्‌ । (संवित्तिरपरोक्षाः इति स्वेमतत्वात्‌ । अनुभवस्वरूपत्वेन शहणं प्रमोष इति चेत्‌; न; 
तंत्र तद्रपस्यामाबात्‌ । असतदव प्रहणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धमसद्विषयं 
ज्ञानमिति कथं तदूल्यवच्छेदारथमर्थपदं न भवेद्‌ ! 

किञ्चैवम्‌ इदम्मरतिभासस्यापि स्मरणत्वप्रसङ्गो रजतप्रतिभासादमेदाद्‌ । न हि 
स्मरणादमिन्नत्यास्मरणत्वम्‌ । अमेदश्वाभेदप्रतिभासात्‌ । विवेक एव शतयोने प्रतिभासते नारद 
इति चेतत; तरिं रजतमपि न प्रतिभासते तदेन्याप्रतिभासनस्यैव भवात्‌ । रजतप्रतिभा- 
सनमेव तद्न्याप्रतिभाखनमिति चेत्‌; अमेदप्रतिभासनमेव विवेकाप्रतिभासनमपि 
स्यात्‌ । अमेदभ्रतिभासनादन्यदेव "तदिति चेत्‌ ; रजतप्रतिभासनाद्‌ अन्यदेव अन्याप्रतिभा- 
सनमपि स्यात्‌ । को दोष इति चेत्‌ १ न; सकठ्पविभासविरदप्रसङ्गात्‌ । सं एव 
सयृतिप्रमोष इति चेत्‌ ; न ; गाढमृच्छोदेस्तत्तवपरसङ्गात्‌ ! दम्प्रतिमासामावान्नेति चेत्‌ ; न ; 
नतंस्यापि अनिदसम्प्रतिमासनिवृत्तिमात्रत्वेन र्त॑त्रापि भावात्‌। यदि च इदम्परतिभासोपाधिकमरति- 
भासबिरहै* एव र्वत्ममोषः ; सकलं जगत्तत्मोष एव स्याद्‌ इदम्प्रतिभासस्यैव सर्वत्र भावात्‌ । 
कथं धटादिप्रतिभास इति चेत्‌ न ; तस्यावटादिप्रतिभासनिगृत्तिमात्रत्वात्‌। "“तस्रतिभाससेना- 
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उभूयमानः कथं तद्न्यपरतिभासनिदृत्तिरेव स्यात्‌ १ रजतश्रतिभासनमपि ` तत््वेनालुभूयमानं कथं , 


तभिष्चतिरेव स्यात्‌ ‰ बाधनादिति चेत्‌ ; न ; तत्मविभासामावे बाधनस्यैवासम्मवात्‌ । प्राप 
हि तस्मिन्‌ बाधनं नाप्राप्ते निर्विषयतवप्रसङ्गात्‌। प्राप्तौ वा तस्य न तदन्यप्रतिभासनिवृत्तित्वमेव, 


¶ ५रजतमिदमिति नैकं जां किन्तु द्वे एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति स्मरणम्‌ , तस्यामनुमवरूपतवानन 


प्रामाष्यप्रसङ्ञः । इदमिष्यपि विज्ञानमनुमवरूपं प्रमाणमिष्यत एव ।*-प्र$० १० ए० ४४ । वृह० पण पु* १५। 
२ ““सरामीति शनच्चन्यानि स्मृतिज्ञानान्येतानि'”-इ० प्र ° ७२ । “अनन्तर श्च रजते स्मृतिजौता तयाऽपि च । 
मनोदोषात्तदित्यंशपरामशंविवर्जितम्‌ ॥*-प्रक° प० पू ६४ । ३ प्रन एव । ७ ““ङिन्तु संविदः प्रत्यक्षत्वात्‌" 
"हह ° प° ७६। ““परत्यक्षा च नो वुद्धिरित्येतदुक्तं मवति प्रत्यक्षा च नः संवित्‌" ~दह प्र ७७ । “खयं. 
प्रकादोव मितिः"-प्रक9प०पू०५७। ५ स्मरणे । ६ अनुमवरूपस्य । » प्रस्यक्षस्मरणयोः । “्रहभसमरणे चेरे विका 
नवभासिनी ।”' रक ° प ०प ० ह४ । ८ प्रतिमाखत शत्यन्वयः । ९ दजतमिन्नत्याप्रतिभाक्षनत्‌। $ ® विवेका 
प्रतिमाखमम्‌ । ११ स्वप्रविमासमावः । १३ गाढमूच्छौदौ इदमिति प्रतिमासाभावातं । १६ ददम्परतिभासश्षापि । 
१४ भाढमच्छदावपि । १५ धदन््रतिमाखमात्रम्‌ । ११ स्स॒तिप्रमोषः । १७ धदप्रतिभासस्वेन । १८ शजतत्वेनं । 


नैः 
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७१ स्यायविनिश्चयविकरणे [ १४ 


रजतभरतिमासवयैवालुभवात्‌ । वद्पहमे धटादिप्रतिभासोऽपि न॒ कश्चिदिति सर्वत्र इवम्प्रतिभा- 
सस्यैव सकठमेदप्रतिमाखविकठस्य भावाद्‌, विजयी "परमात्मवाद्‌ः स्यात्‌ । अथवा, शूल्यवाव्‌ 
एव इदम्मरतिभासस्याप्यपहवाविहोषात्‌ । अशक्यापहवस्वे वा॒“वस्य तद्वदेव रजतप्रतिमाखल्य 
इदम्प्रविभाषात्‌ 'तदमेदप्रतिभासस्य वाक्षक्यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ दम्परतिभासस्यापि स्मरण- 
पत्वं रजतभरतिभासात्त्रेपादमेदात्‌ । खषटप्रतिभासत्वान्नेवमिति ; समानं रजतप्रतिभासेऽपि। 
तन्नैष स्छतिपरमोषवावो न्याय्यः । तस्मादसदाकारमतिभास एवायम, तदून्यवच्छेवाथंम्ंपदब्व 
इति व्यवस्थितमर्थबेदनस्यैव प्रामाण्यम्‌ । ; 
छतः पुनरर्थवेवनस्य तैत्वावगमः ? र्यक्षादिति चेत ; तदपि तदेव, तदर्थान्तरं 
वा भवेत्‌ ९ तव्थान्तरमिति चेत्‌ ; नेकविषयं पूर्वस्मादविदोषात्‌ । न हि तदविरिष्टमेव 
तस्परामाण्यमवगमयति “ततं एव तदवगमप्रसङ्गात्‌ । अतएव न "सजतीयविषयम्‌ , भिधया - 
कषानप्रामाण्यप्रसङ्गाश्च मरीचिक्ातोयज्ञानेऽप्युत्तरतल्नातीयज्ञानभावात्‌ । संवाद्प्रत्यय एव केवरम्‌ 


| अर्थक्रियाधिगमात्मा प्रत्यक्षमवशिष्यते । न च '"तेनान्यविषयेण साधनक्नानस्यातीतस्य प्रामाण्यं 
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शक्यमवगन्तुम्‌ अध्यक्षस्यातीतविषयत्वाभावात्‌ । तन्ना्थान्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ ततरामाण्यावगमः । 
तत एवेति बेत्‌ ; न ; सन्देदात्‌ । -उत्पन्नेऽपि हि जलक्षाने भवति सन्देहः “किमिदं सत्यं तोयम्‌ 
न्यथा वां इति । ततो न "ततः स्वविषयप्याथंक्रियासाधनत्वावगमः सम्भवति । न दहि 
सन्द्ग्धादेव प्रययात्सवप्रतिषत्तिः अतिभरसङ्गात्‌ । अर्थज्ञानस्य बोधात्मकत्मेव प्रामाण्यम्‌ , ` 
स्च तत॒ एव तस्य सिद्धयतीति चेत्‌ ; न; बोधात्मकत्वस्य तैमिरक्ञानेऽपि भावात्‌ तस्यापि 
परामाण्यप्रसङ्गात्‌ । बाधाविधुरं बोधार्मकस्वमेव प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न, बाधावैधुैस्याप्युखत्य- 
वेश्यायामप्रवेदनात्‌ । प्रवेदने वा न ततः प्रवत्तेमानोपि ( नोवि) श्ररुभ्येत । न शवशतप्रामाण्यादेव 
बोधात्मवत्तभानस्य विप्रकम्भो न्याय्यः, तद्वगमस्यैवाभावभरसङ्गात्‌ । 

एतेन मिथ्याज्ञानस्य स्वतो बाधितत्वपरिानंप्रयाख्यातम्‌ । स्ते दि 'तेत्परिक्ञाने न वतः 
१अस्यचिचद्धिषयार्थितया प्रवृत्तिः । न हि निर्विषयत्वं परिजानन्नेव तस्य तच्छृतां प्रटृ्तिमनु- 


* सरति तत्परिक्लानस्यैवाभावापत्तेः | तन्न प्रथमं बाधविर्सिद्धिः । अर्थक्रियाधिगमसमये पश्चादेव 


४१ 


तत्सिद्धिः, स्नानाध्थक्रियाधिगमे हि जरस्य तत्साधनत्वं प्रतिपद्यमानः तद्ेदननितरोधत्वमभ्यव- 
स्यतीति चेत्‌ ; नैव तत्सारम्‌ ; एवमथंक्रियाधिगमस्यैवासम्भवात्‌ । तद्थिगमो हि प्वृत्तिपूवेक, 
वृत्तिश्च तोयस्या्थकारित्वनिणेयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ क्ञानात्तद्िनिश्वयः"* सम्भवति । 
यदि हा्थक्रियाधिगमात्‌ भ्रागेव कुतश्चित्तोयवेदनस्य प्रामाण्यमवगतं भवति तदा तोयस्याथंक्रिया- 


सम्बन्धावगमात्‌ प्रवत्तेमानस्यार्थक्रियाधिगमादुपपन्नं "“तदर्थकारितोयसंबेदनप्रामाण्यनिश्वयनम्‌ । 


9 विजयिप-आ०,ब०,प०। २ ब्रह्मवाद | ३ हृदम्परतिभासस्थ । ४ रजतप्रतिमासामेदस्य । ५ समरणङ्पात्‌ ।* 

३ विपर्ययः । ७ प्रमाणत्वावगमः । ८ खस्मदिव खप्रामाण्यावममप्रसङ्गात्‌ । ९ प्रषमक्षानप्तजातीय । १० संवा 
्त्ययेन । ११ सेस्मादेव । १२ बाधितत्वपरिज्ाने। १६ कस्यचिद्वि-आा०,ब ०,१०.८० । १४ ~क परवृ-णा०,०, 
प° स०, । १५ -तद्विषयनि-भा०,ब ०,१०.८० । तोयस्य अ्कारित्वनिश्वयः । १६ तदर्थकिाश्मरितोय-भा०, 

बेड) ५०; संर ४ . ध 


१६) थनः प्रत्यसप्रस्तावः भ 


न चैव (व) वन्निश्चयेन किन्चित्‌ , प्रागेव 'वस्य निश्चितत्वात्‌ । अर्थकिथासम्बन्धाच्च प्रामाण्ये 
भिथ्याज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्र सङ्गः, तदधिगताद्पि स्वप्नैघुरतादे रेतोनिगंमौधरथरियावशनात्‌ । 
तेतछृता सा वल्किया न भवति वतः कदाचित्मपेरिति चेत्‌ ; अन्यतोऽपि" न भवेत्‌ , 
ततोऽपि कृदाविदप्राप्तः । यत्र तत्माभिरसन्दिग्धा र्त्मभाणमिति बेत्‌; न; प्रतिभाषामेरे सन्देह- 
स्यैवानिवृततेः ।-अभिन्नप्रतिभासं हि सत्यतोयहनानं तद्विपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्रापनिखन्देदबि'- 
निवृत्तिः ? बिरक्षणप्रतिभासात्तभिवृत्तिरिति चत्‌; न ; तस्य वदानीमलुपरक्चणात । पश्चादे- 
वाभ्यासात्तदुर्षक्षणमिति चेत्‌; न ; परस्परायप्रसङ्गात्‌-आकारविशोषावधारणासरामाण्यनि्णैये 
वञ्जञानाभ्यासः, ततश्च तथा त्निणेय इति । तन्न ततोऽन्यतो बा प्रयक्षात्तत्मामाण्थावगभः । 
प्रतिपादितं चैतदवर्तिकाल्हारे- 

“संवादः प्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वेते । 

तेन पूर्वस्य मानत्वेमतीतस्येचयते कथम्‌ १ ॥ 

साधनप्रत्ययस्यापि सन्देहबिषयतस्वतः । 

साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥ 

बोधात्मकत्वान्मानं चेत्मसक्ता “सर्वमानता । 

अबाधितार्थबोधोऽपि प्रथमं न प्रसिद्धति ॥ 

अथार्थकारितां ज्ञात्वा तदर्थस्य प्रमात्ववित्‌ । 

प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथं ततः १ ॥ 

यदि प्रमाणं प्राक्‌ सिद्धं क्रियया तस्य योगवित्‌ । 

अर्थक्रियातस्तन्ज्ानं प्रमाणमिति ग्यते ॥ 

यत्रैवाथेक्रिया तत्र प्रमाणमथ चेन्मतम्‌ । 

अथक्रियोदयो दष्टः "सोऽ्रपाणाद्रतादपि ॥ 

त॑तो ना्थक्रिया सा चेत्‌; अन्यतोऽपि कथं मता । 

ततः कदाचिद प्रापिः साञ्न्यत्रापिं ` समीच्यते ॥ 

यतो न प्रा्निसन्देहस्तत््माणं पतं यदि । 

सन्देहस्य निवृत्तिं समानाकारतः इतः !॥ 

अभ्यासाष्ठस्यते पश्ादाकारः स विलक्षणः । 

ततः प्राप्त्यविनाभावः एष सोज्योज्न्यसंश्रयः॥ 

[ प” बार्तिकाड० ९।४ ] इवि । 





$ तोरवेदनप्रामाण्यस्य । २ सुपयुर~भा०, ब०, प०, स० । ३ -माद्थं-भा०, ब०, प०, सर । 


७ मिथ्याडनाषिगतस्वप्रसुर्तादिङ्केता । ५ सत्यश्चानाधिगताद्पि । & तसपरामाण्यमि-भा०, ०, प०, सम । 
७ -हनिचर-भा०, ब०, प, स० । ८ विलक्षणप्रतिमासाजुभवनम्‌ । ९-लमिति तस्ये-ख० । १» -र्मानघा 
आा०, ब०, प०, स° । ११ लथेकरियासग्बन्धज्ञानम्‌ । १२ “सोऽप्रमाणान्मताद्पि""-भ० बािक्ाक० । 
१३ अप्रमाणङ्ातात्‌ । १४ अप्रमागक्षातात्‌ । १५ प्रमाणङतेऽपि । 
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२५ 


१५ 


० 


( भ्थायविनिश्चयधिवरणे [ १४ 

| मा भूरत्यक्ात्तामाण्यावगतिः अनुमानादबेत्‌, तथा हि-स्नानपानादिलमथेतोय- 
द्ीनाहितसंस्कारस्य तोयान्तरदक्ेने पू्ैतोयानुस्मरणात्‌ ददमपि तोयं स्नानादिप्रयोजनकरम्‌ 
दैदटशाकारत्वौत्‌ पूवेतोयवत्‌' इति तोयार्थक्रियासम्बन्धविषयमलुमानमुपजायते । तदेव च 
तोयवेदनप्रामाण्यश्ानम्‌, अरथक्रियासम्बन्धादन्यस्य प्रामाण्यस्यामावाद्‌ अबाधितत्वादेरपि 
तेवायसत्वादिति वेत्‌; असारमेतत्‌ ; साध्यसाषनसम्बन्धापरतिपततौ अतुमानानुदयात्‌ । तत्मति- 
पत्तिश्च न प्रत्यक्षात्‌ ; तत्मामाण्यानिश्वयात्‌ । 


अनुमानात्त॑भिश्चयश्चेत्‌; न ; परस्पराश्रयपरसङ्गात्‌--अनुमानेन प्रत्यक्ष भरामाण्यनिश्वये 
ततः सम्बन्धक्षानम्‌ , ततश्चालुमानभिति । कथं वा प्रयक्षेण प्रागपि तोयतस्योजनयोः पूषौपर- 
समयभाविनोः सभ्बन्धवेद्नम्‌ ९ कथच् न स्यात्‌ ? इतरेतरविषयपरिद्ारेणावश्थानात्‌ । तोयप्रवयक्षं 
हि तोयमात्रगोचरं न तत्मयोजनविषयम्‌, अपरिच्छि्नतररयोजनश्न कथं तद्धेतुत्वं स्वविषयस्य 
जानीयात्‌! तत््रयोजनप्रयक्षञ्च स्नानादिमात्रपर्यवसितं न पू्ैतोयमधिगच्छति, अनधिगततदरुपत्न 
कथं तत्कायैत्वं स्वविषयस्य गृह्णीयात्‌ ! न च तत्समुदायेन सम्बन्धवेदनम्‌ , क्रममाविनो- 
स्तदभावात्‌ । नाप्येकमुभयसमयव्यापि प्रत्यक्षम्‌ ; क्षणिकःवात्‌ सर्वभावानाम्‌ । 


भवदपि सम्बन्धग्रहणं प्रत्यक्षाद्यदि व्यीप्त्या भवति तदा भवलयनुमानं व्यभिचार 
परिशडनामाबात्‌ । न हि सकठ्देशकारमाविनस्तोयकलापस्य स्नानपानादिप्रतिबन्धनिधौरणे 
ल्यभिचारसम्भावनं सम्भवति, निरधारणसम्भावनयेोरविरोधात्‌ । अपि तु नास्मदादिपरतयक्षस्य 
व्यापिसम्बन्धप्रह्णे सामथ्यैमस्ति ; सर्वस्य स्वैदर्धित्वभरसङ्गात्‌ । सा्चयेमात्रस्य तु 
व्यीप्निविकठस्य न सम्बन्धत्वम्‌ । न च तट्परिज्ञानादुमानम्‌ ; व्यभिचारसम्भवात्‌ । 
खम्भवदूज्यभिचारादप्यनुमाने तैतुतरत्वादेरपि स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानमङ्गीकतं - 
ज्यम्‌ । न च तत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्येम्‌, तेन हि पुरोवर्सिन एव तोयस्य तदथंक्रियासम्बरन्धः 
परिगते न देकशषकाछान्तरभाषिनः तस्य तेनाप्रहणात्‌, प्रहणे वा तद्धिकरणस्य देशादेरपि 
स्वस्य तेन प्रहृणं स्यात्‌, अन्यथा तंद्वसकठ्तोयत्यक्तिमर्टणामावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्या- 
सम्भवादनुमानाभाव एव स्यात्‌ । सम्बन्धक्षाननिरपेक्षमेवानुमानमिति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकवत्‌ 
प्रतिपाद्यस्यापि स्वत एव तस्रसङ्गात्‌ , तथा च गतमिदानीं शिष्योपाभ्यायादिव्यबष्टारेण । तन्न 
युक्तिसहमेतत्‌ साहसातिरेकत्वात्‌ । तन्न “दृष्टान्ततोयतल्मयोजनसभ्बन्धस्यापि प्रत्यक्षासतिपत्तिः- 
अनुमानात्तस्रतिपत्तौ तत्राप्यपरो '्टान्तः, तस्यापि खप्रयोजनसम्बन्धोऽलुमानान्तरादवगन्तव्यः 
तत्राप्येवभित्यपरापरानुमानप्रवीक्षायामनवस्थानान्न भ्रकृततोयन्ञानप्रामाण्यसिद्धि; स्यात्‌ । ततो 


१ त्तस -भा०, ब, प० स०,। २ अर्थक्रियासम्बन्धायत्तत्वात्‌। ३ अषिनाभावनिश्वयः । 
१ घमुदायाखम्भवात्‌ । ४ सर्वोपसंहारेण । ५ किन्तु । ६ अविनाभावधू्यस्य । ७ (गमैस्थः मैतरतनयः श्यामो 
` भविलुमर्हेति ततुश्रत्वादितरपुत्रवत” इत्यादेः । ८ व्यातौ घ-भा०, ०, १०, स । ९ सकङ्देरागतं ! 
१० उदाहरणीकृततोम । ११ शृषटान्तस्मापि ०, क ०, पर, प° | 


१९] प्रथमः भस्यसपरस्वावः 


७ 


न प्रत्यक्षात्‌ नालुभानात प्रामाण्यावगमः, न चापरं प्रमाणमस्ि यतस्तदवगमः स्यात्‌ । दत्कथं 


परमाणसिद्धिः थवल्लद्व्षणप्रणयनमिति १ एतदपि तत्रैव प्रविपादितम्‌- 
““तदृष्टावेव दृष्टेषु संवित्सापर्यभाविनः । 
सरणाद्‌ व्यवहारशेदनुमानं तथा सति ॥ 
तच्चानुमानमध्यक्ञादष्यक्तमनुमानतः । 
अन्योन्यसंश्रयादेवं नास््यन्यतरसंयिति, ॥ 


स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिष्डेदि हि प्रत्य्तं न हि वृणस्यापि ङम्जीकरणे समर्थम्‌ । 


न पूर्वापरयोस्तेन सम्बन्धः परिगते । 
देशकालान्तरण्याप्त्या सङ्गतिर्योग उच्यते ॥ 


देशकालान्तरन्यापिरध्यत्तं ग्रहणे क्ञमम्‌ । 
यदि; सवस्य सर्वाथद शतैव प्रसज्यते ॥ 


सहमभावस्तु `यो [अ]व्याप्त्या न तखादनुमोदयः । 


कादाचित्कतया तरस्य सरवत्रास्त्वनुमाऽ्थवा ॥ 
इदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वेचताम्‌ । 
अध्यत्ततः, न देशाद्यन्तरखग्रहणं ततः ॥ 


अगृहीते च देशादौ तदृव्यापषिगहयते कथम्‌ १ । 


तैदग्रहेऽुमानं चेदेतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥ 
अनुमानान्तरान्तेपादनवस्थाबतारतः । 
्रकृताश्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेक्नणात्‌ ॥ 


न प्रत्यक्तानुमानाम्यामपरं मानमिष्यते। 


[ भ० वार्तिकाढ० १।५ ] 


इवि वेत्‌; अत्राह-'प्रत्यक्षलक्षणम्‌” इति । प्रतिपक्षमक्ष्णोतीति प्रत्यक्षम्‌ ; परस्यानन्तरं 
विचारान्‌ , तेन प्रमाणपतिपश्चस्य तदभावस्य स्वविषयत्वेन व्यापनात्‌ › तदेव उक्ष्येऽनेनेवि 


लक्षणम्‌ , प्रयकषं उक्षण यस्य तत्तथोक्तम्‌ अथेबेवनम्‌ | कथं पुनः परविचारेणार््ञानस्य । 


त॑तत्वमवं गम्यत इति चेत्‌१ उच्यते-यद्यं विचारः प्रमाणं न भवति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धिः 
तद्धावसिद्धिवत्‌ १ । न चैवं कस्यचित्‌ कचित्पराजयः ; प्रमाणनिरपेक्षायाः स्वाथेसिद्धेः स्त्र 
समत्वात्‌ ९ नापि विजयः ; तस्य पराजयसापिक्षत्वात्‌ › त॑स्य चाभावादित्यभाव एव वादव्य- 
बारस्य श्राप: । तस्मात्परपक्षव्युदासेन स्वपक्षसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणभूरैव तत्सिदधिरङ्गी- ` 


करसैव्या नान्यथा अतिग्रसङ्गात्‌ । 





१ अमाणवार्तिकालङ्कार एव । २-करणसम-णा०, ब ° । ६ प्रत्यक्षेण । ४ ये व्या ०,३०.०७० । 


५ अव्याप्स्पा भविनामावमम्दरेण । ६ सहभावस्य । ० व्याप्तिग्रहणमन्तरेण । ८ श्रामाण्यामाकस्य । ९ अप्रमा 


णत्वम्‌ । १० पराजयस्म । ११ प्रातिस्त-जा०, ब ०, प, सर | 


` ७ , व्यायविनिश्चयविषरणे [ १।९ 


१० 


भवतु बिषारः भरमाणमिति चेत्‌ ; सावृतम्‌ , पारमार्थिकं भा ! शावृतत्वे न ततः 
पारमार्थिकी प्रमाणामावसिद्धिः, उपायस्य साडृतत्वे तदयोगात्‌ , अन्यथा तव एव तौरशी दद्धाव- 
िद्धिरपि स्यादित्यपार्थकत्वमेव प्रमाणनिराकरणप्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तंद्भावसिद्धौ सांबरृतमपि 
प्रमाणं नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानीं मनोराज्येऽपि दारिद्रथमस्ति † विचारबाहयं प्रतिभासमात्रं हि 
संरतिः, सा च र्येथायथं प्रमेयेषु बिधत एव प्रवादिनाम्‌ । विचारातिमिका न विद्यत इति चेत्‌ ; 
न ; हस्या अपि “'श्रमाणमात्मसात्छूरवन्‌" [न्यायवि० श्टो० ४९] इत्यादिरूपायाः प्राचुर्येण 
भावात्‌ । घाव्रतासरमाणात्‌ प्रमाणाभावसिद्धिरपि सांद़तैबेति चेत्‌; न ; तथापि तल्यासवैयथ्यस्य 
वद्वस्थत्वात्‌, सांदृतस्य तदभावस्यारमाभिरप्यङ्गीकाराद्‌ वास्तवस्यैव तस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न 


सांवृतत्वर्यं विचारः प्रमाणम्‌ । 
पारमार्थिकत्वेनेति चेत्‌; न ; ततोऽप्यपरिज्ञातात्‌ स्ार्थसिदधेरयोगात्‌ । स्वतः 


` प्रामाण्यनिराकरेणामावप्रसङ्गात्‌ । नापि परिक्षतात्‌; स्वतः परतश्च तत्परिज्ञानाभावस्य 


१५ 


० 


५५ 


स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । भस्त्येव तत्परिज्ञानमभ्यासात्‌ , अप्रामाणासम्भविनः प्रतिभासविक्षे- 
षस्याभ्याखबठेनावधरणात्‌ । (तत्ममाण्यपरिज्ञाने भूयस्तदुभ्यासः, तस्माश्च तत्परिक्ञानम्‌ः इति 
परस्पराश्रय इति वेत्‌ ; स्यादेवं यदि तत्छृतादेवाभ्यासात्‌ तत्परिक्षानम्‌ , न चैवम्‌ , पूरवा- 
भ्यासस्य तत्परिश्वानहेतुत्वात्‌ , तस्यापि तथाविधतःपू््ञानाभ्यासतो भावात्‌ , इत्यनादिरय- 
मभ्यासप्रवन्धः, तत्र पूर्वपूवस्मादवधृतविशेषस्यैव उत्तरोत्तरज्ञानस्योत्पत्तः न विचारप्रामाण्य- 
परिक्ञानमिति चेत्‌ ; अनुकूरमाचरसि ; प्रयक्षादेरप्येवं प्रामाण्यपरिज्ञानस्यानपवादस्य प्रसङ्गात्‌ , 
तत्राप्यभ्यासवङेनैव प्रमाणपरस्यनीकपेदार्थासम्भविनः प्रतिभासविकशेषस्य "अप्रवत्तेनैवाव- 
धारणात्‌ प्रामाण्यपरिश्चानस्योपपततेः, अभ्यालानादित्वेनैव परस्पराश्रयस्यापि परिदारात्‌। न 
चाभ्यासादेव 'तद्विरोषवधारणात्‌ ; तदभावेऽपि क्षयोपशमापरनामपेयादच््टसामथ्यीदप्रवत्तस्यैव 
तद्वधारणसम्भवात्‌ । ततो निराकृतभेतत्‌-'“यतो न प्रा्निसन्देहः? [पर०वार्विकाङ० १।५] 
इत्यादि। “समानाकारतः' 'त्यस्यासिद्धत्वात्‌ विरोषावधारणस्वैव॑ः भावात्‌। दृश्यते च बालबलादीना- 
मपि रोवर्तिभावप्रतिभासेष्व [दृष्टाद्‌] म्यासतो वा प्रदत्तः प्रागेव “सत्यार्थोऽयम्‌ अन्यैव चायम्‌' 
इवि देशकार्नरान्तरापेक्षयाऽप्यसम्भवल्परिस्खटनस्य विोषस्यावधारणम्‌ ¦ अत व वक््यते- 


८१६नद्र तलादिषु श्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ । 

अपि चाण्डारगोपारबारलोरुबिलो वनाः ॥ 

तत्र शौद्धोदनेरेव कथं प्रहाऽपराधिनी । 

बभूवेति वयं तावद्रहुविस्मयमास्महे ॥* [न्यायवि ० को ° ५१,५२] इति । 


$ पारमाधि्ठौ । २ प्रमाणसद्भावसिद्धौ । ३ दर्टव्यम्‌-ए° १४ टि° ४। ४ यथा यथा प्र-भा ०,३०.०, 
सर । ५-दैन्तीत्या-भा०,ब ०,१८.८० । ६-तवे विप्र । ७-रणभाव-ता० । « स्यादेतदेवं ख० । ९ पदार्थ 
संभ~भा०,३०,१०,स०। १० पुरुषेण, पत्तेः प्रागेव । ११ परतिमारविदोषावधारणम्‌ । १३ इत्वस्यापि सिद्धि- 
ज ०,५०.८ ०। इत्यस्यापि सिद्ध~प० । $ ३-त्य भावा-ता ०। १४ पुरोवर्तिशरतिमास्यै्भ्याखतो वा भा ०,०.३० 
पुरोबतिभ्रतिभासैषटस्यासतो वा स ° । १५ एवं व-भा०, ब ०, प०,स ° । १ ६-रयन्ते न धार, ब०, षर, प्न०। 
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अपरिस्छरितप्रत्ययषेथोऽपि स विशेषो न तास्विक इति षेत्‌ ; व्याहतमेदत्‌- 
प्रत्ययश्च न परिस्खरूति, स च तास्िको न भवति" इति, विषयतास्विकत्वनिबन्धनत्यात्‌ 
तल्मत्यथापरिस्वख्नस्य । वासनादाह्थेनिबन्धनमेष तदपरिस्खठ्नं न ॒तद्विषयभावनिमितसमिति 
चेत्‌ ; न ; त्रापि प्रययापरिस्वरनस्यैवोपायत्वात्‌ , तस्य चायथा्ेसवे' वैतोऽस्याप्य्थस्यै- 
सिद्धः । अयमप्यभाविकँं एवाथ इति चेत्‌ ; छत एतत्‌ ¶ तथैव प्रत्ययापरिस्खङनादिवि 
चेत; न ; तत्यायथार्थत्वेन यथार्थवदमाविकत्वसिद्धावनुपयोगात्‌ । तदभाविकत्वपप्ययथार्थमेेति 
चेत्‌ ; न ; (कत एतत्‌! हत्यादेरतुवृ्तेनवस्था्रसङ्गात्‌ । यदि च॒ वासनादाघ्येहेतुकत्वस्या- 
भाविकसमप्ययथा्थमेव, भौविकमेव तर्हिं तत्माप्तम्‌ , अभाविकत्वायथा्थरे भाविकत्वस्या- 
वश्यमनव मव)स्थानात्‌ । तस्यापि न॒ परिज्ञानोपायः ; प्रत्ययापरिस्खर्नस्यायथा्थत्वप्रति- 
पादनात्‌ । अथेदं वासनादाह्येहेवुकत्वप्रत्ययस्यापरिस्लखनं न बासनादाहयोद्‌ अपि तु तद्धेतु- 
कत्वक्षणस्वविषयस्य भावत एव भावात्‌ ; किमेवं प्रत्यक्षादिप्रामाण्यप्रसयर्यस्थाप्यपरिस्खलनं 
तसामाण्यलक्षणतदिषयतद्भावादेव न भवति यतो वासनादाह्ैनिभित्त्वेन तैतस्तत्रमाण्य- 
सिद्धिम भवेत्‌ । अवश्यं चैतदेवमभ्युपगन्तम्यम्‌ , अन्यथाऽनन्तरविचारस्यापि र्रीमाण्या- 
सिद्धिभसङ्गात्‌ । न हि तसामाण्यमपि तद्विषयप्र॑स्ययापरिस्खखनावन्यतः सिद्धति, "तस्माच 
तद्विषयसद्धावप्रयुक्तादेव "'तत्सिद्धिने वासनादात्यप्युक्तात्‌ । न॒ वासिद्धभरमाण्याद्विवारात्‌ 
्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं सिद्धथतीत्युक्तम्‌ । 

अथ न विचारः श्रमाणम्‌ अन्यथा" वाः इति विचारयितन्यः। सं खलु परस्य परी- 
क्षादेतुरेव न स्वयं परीक्षामूमिः अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तत्परीश्षायां हि विचारान्तरमवदयम्भावि, 
विना तेन परीक्षाऽयोगात्‌ , तत्परीक्षायामिति पुनर्विचारन्तरमिति परापरविचारपरीक्षायामेव 
आसंसारं व्यापारान्न प्रकृतप्रसयक्षादिप्रामाण्यपरीक्षायां व्यापारः स्यात्‌ । ततः सुदूरं गत्वापि 
अविचारितादेव कुतिद्विवारात्‌ तदपरपरीक्षायाम्‌ आद्यादपि 'तंथाविधादेव विवारासत्यक्तावि- 
प्रामाण्यं परीक्ष्य परित्यज्यत इति चेत्‌ ; नयु तत्यरित्यागो नामाप्रामाण्यमेव प्रतयक्षादीनाम्‌, तत्कथम्‌ 
अकृतविचाराद्विचारप्रामाण्यात्‌ सिद्धथति † प्रामाण्यमेव वा "तेषां दतः किन्न सिद्धति ? 


सिद्धति न परं (-ति परं) तत्तु न पारमार्थिकं व्यावहटारिकस्वात्‌। इदमेव हि तस्य व्याव- 
हारिकत्वं यदपरीक्षापरिशचुद्धपरमाणसिद्धत्वम्‌। न हि तथाविधस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ; परीक्षापरिशुद्ध- 
परमाणवेद्स्य "“तच्वात्‌ । इदञ्चाभिमतमेव बौद्धस्य, “श्रामण्यं व्यवहारिणः” [भ०वा० १।७] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं विचारभामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ! तस्याप्यपरीश्वासुदधत्वात्‌ । 





१-तवेन ततोप्यथसिद्धेः भा०, च ०, प० । २ अस्खलटपत्ययात्‌ । दे प्रत्थयापरिस्खलनं बासनादाव्यैनिमित्ं 
न तद्धिषयमावनिभि्तकमित्यस्य । ४ शभावरपः । ५ भावङ्पमेव । ६-यस्याप-भा०,ब >, १०, घ ० । ५ प्रत्य 
यापरिस्खलनाव्‌ । ८ प्रामाण्यसि-ख०, प०, ता० । ९-प्रत्ययपरि-ता ० ¦! १० प्रत्ययापरिस्ललनात्‌ । ११ विचार 
प्रामाण्यसिदिः । १२-था न वेति ०, ब ०,१०.० । १३. विचारः। १४ अविचारितादेव । १५ प्रत्यक्तादीनाम्‌ । 
१६ भअविचरिवाद्विजारात्‌ । १७ पारमार्थिकतवात्‌ । 


[+= ॥ 


५ 


थ 


१ 


५५ 


१ 
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भवलु को दोष इति चेत्‌ ; न ; ततः भरयक्षादीनामप्रामाण्यस्य पारमार्थिकस्यासिविप्रसङ्गात्‌ । 
न हपारमाथिकादुपायात्‌ पारमार्थिकस्य कस्यचित्सिद्धिः अन्यथा 'तथाविघादेव प्रत्यक्षादि 
प्रामाण्यात्‌ बहिरथादेरपि पारभार्थिकस्यं सिद्धिः स्यादिति व्यर्थं प्रामाण्यस्य व्यावहारिकस्वोप- 
बणैनं प्रयोजनाभावात्‌ । तद्धि बहिरथौदेः पारमार्थिकस्य निराकरणा्थं॒॑पैरैरम्यनुञ्ञातम्‌ , 
इदानीं पुर्नस्तथाविधादेव तस्मात्‌ पारमार्थिकबहिरथादिसिद्धौ कथन्न प्रयासमात्रमेव तदून्याव- 
हारिकत्वबणैनं भवेद्‌, तद्धिषयपारमार्थिकत्वनिराकरणस्याभिमतस्यासिद्धेः ¶ 'विषर्यपरमारथत्वे 
विषयिणः कथमपरमार्थत्वम्‌! इत्यपि न पयैलुयोगः; विचारप्रामाण्येऽपि साम्यात्‌ । अप्रामाण्यमप्य- 
पारमार्थिकमेव प्रत्यक्षादीनामिति चेत्‌ ; न ; प्रयासवेफल्यौद्‌ अविप्रतिपत्तः । न पारमार्थिके 
तदप्रामाण्ये कस्यचिद्धिभतिपत्तिरस्ति येन तत्साधनप्रयास [:] साफल्यम्‌ दहेत्‌ । अपारमार्थिकत्वे 
चीपामाण्यत्य प्रामाण्यमेव `तेषां पारमार्थिकं भवेत्‌ । "तदपि अपारमार्थिकमिति चेत्‌ ; न ; 
परस्परपरिदारस्थितिस्वमावयोरेकस्य पारमार्थिकत्व एवान्यस्यापारमार्थिकत्वोपरम्भात्‌ निस्यत्वाऽ- 
नित्यत्ववत्‌ । सत्येव शनित्यत्वस्य पारमार्थिकत्वे नित्यत्वस्य पारमार्थिकत्वं परस्यापि प्रसिद्धम्‌ , 
तस्कथमुमयापारमार्थिकत्वम्‌ † ततो यदि प्रामाण्यमपारमार्थिकमेव अप्रामाण्येन "तद्विपरीतेन 
अवितव्यमिति कथन्नोक्तो दोष; -'यद्परिदोधितप्रामाण्याद्विवारास्रामाण्यवत्तदपि न 
सिद्धति, इति !? 


'ंकासत्यत्वमन्योऽन्यपरिहारस्वभावयोः । 

"अजविनाऽन्यतरसत्यस्वं नासि नित्येतरत्वथत्‌ ।॥२६८॥ 

तन्नोभयोरसत्यत्वं कवचिन्भानेतरत्वयोः । 

मानत्वं षेदसत्यं स्यात्‌ ; सत्यमावश्यकात्परम्‌ ॥ २३९॥ 

तत्र दोषः कथन्नोक्तो विचारादपरीक्षितात्‌ । 

भ्रामाण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्तास्त्विकीति यः ॥२४०॥ 

न विचारादमानत्वं येनैवं प्रतिपाद्यते । 

्रत्यक्षादेः प्रमाणत्वं किन्तु दुर्बोधमुच्यते ॥२४१॥ 

इति चेत्‌ ; भपरिज्ातं "तदस्ति यदि तत्त्वतः । 

बहिरथोदिरस्त्येव तन्मानस्यानिषेधनात्‌ ॥२४२॥ | 
तथाच कथम्‌च्ये स्वरूपस्य स्वतो गतिः ।'' [ प्र वा० ९।६ ] 
श्रमाणाद्हिरथीदेरपि यद्रतिरक्षता” ॥२४३॥ 


१ अपारमार्थिकादेव । २-स्यासि-भा०, ०, प०, स०) ३ सौगतैः विज्ञानवादिभिः। ४ भपार- 
सागिरूदेव । ५-त् तसरया-भा०,४०,प०,८० } ६ निषयपारमार्थिकत्वे भा०, अ ०, प०, त° । र-ल्याद्पि 
अति-भा ०,ब ०,१०.८० । ८ चात्रामाण्यमेव तेषां ता० । ९ प्रत्यक्षादीनाम्‌ । १० अआमाण्यप्रपि । ११ पारमार्बि. 
केन । १२ एकत्यस्व-वा० । १६ विनान्यतरास-भा०, ब ०, स०, ता० । १४ प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यम्‌ । १५ 
प्रामाण्यादू-प० \ १६ निदु । 
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भानाच्चेद्परिक्चाताद्विषयो नाधिगम्यते । 

मानमेव कथं त्स्यादटिषयाथिगमाक्षमम्‌ ॥ २४४॥ 

अथ नास्त्येव ; नास्तित्वं तरिं तस्य प्रतीयताम्‌ । 

इुबोधत्वं कथं वस्य विवारात्परिकस्प्यते ॥ २४५॥ 

अर्स्वेवमिति चेत्‌ ; तस्याभावः कीटदा उच्यताम्‌ । ५ 
वुच्छश्चेत्‌ ; स तः सिद्धः ! बिवाराच्चेधथोदितात्‌ ; ॥२४६॥ 

प्रविबभ्धाटते तस्यं त॑स्मास्सिद्िः कथं भवेत्‌ ९ । 

ाहमाहकमावो यतमतिबन्धे परै्मतः ॥२४७॥ 

तादात्म्यं चेद्धिवारस्याभवेन ; अभाव एव सं; । 

तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्विवारा्ताटगात्मर्नः ॥२४८॥ १० 
तस्याप्यन्यत इत्येवमनवस्थानसुद्धव्ं । 

प्रामाण्याभावसंसिरदि प्रतिबघ्राति तावकीम्‌ ॥२४९॥ 
नाप्यमावात्समुत्पत्तिर्विंचारस्यास्त्यक्षक्तिकात्‌ । 

नासक्तं॑ खरश्वङ्गादि दृष्टमथक्रियाक्षमम्‌ ॥२५०॥ 

विचारादपि र्य्ेषः परमार्थेन सिद्धयति । १५ 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र स्यात्पारमार्थिकम्‌ ॥ २५१॥ 

प्रतयक्षादेरपि स्वार्थे तथा किं तंन्न सिद्धयति । 

प्रमाभङ्ग प्रवादस्ते यतो नि्व्याकुङो भवेत्‌ ॥ २५२॥ 

विचारात्सावृतश्यैव "तस्य सिद्धिवेदीष्यते" । 

सिद्धसाधनमेवं स्यात्‌ स्यास्रयासो वृथैव ते ॥२५२॥ । २० 
तन्न तुच्छः प्रमाभावो विचारात्तव सिद्धयति । 

भवान्तरस्वभावश्चेत्‌ ; सोऽपि कः परिकल्प्यताम्‌ ! ।॥२५४॥ 

प्रमाणमावनिर्भुक्तो क्ञानवगैः स चेत्‌ ; असत्‌ । 

अन्यानन्यविकस्पाभ्यां तस्य तत्त्वाज्यवस्थितेः ॥ २५५॥ 


वथाहि-तादशो क्ञानवरगो विचारादव्यतिरिक्तो वा स्यात्त,्यतिरिक्तो वा गत्यन्तराभावात्‌? २५ 
भव्यतिरिकेत्‌; भिचारस्यैव तर्हिं स्यादभामाण्यं 'तंतस्वभावाच्छानंवंगोदव्यतिरेकात्‌ । न 
कषममाणादन्यतिरिक्त[म]प्माणं न भवति, अन्यतिरे$स्यैवंविधत्वात्‌*। तदेतत्त्वधाय छत्योत्था- 
पनं परहञाकरस्य, परपरिकल्पितममाणनिराकरणोपक्रमेण स्वाभिमतविचारस्यैवाप्रामाण्योपपादृनात्‌ ५ 





$ क्यं तु स्या-ना०,ब१०,१०,स० । २ अमाणामावस्य । द विचारात्‌ । ४ अमाणाभावेनं । ५ विकारः । 
१ भभावातनः । ७-वेत्‌ ०, ख ० । ८ प्रमाणामावः । ९ प्रमाणत्वम्‌ । १° प्रमाणामावस्य । १ १-यदिष्य~ 
आ०, अ ०, प०, ल० । १२ यप्रामाण्यस्वमावात्‌ । १ ३-कञानमागा-भा०, ४०, प० 1 १७-विरदतवात्‌ आ० 
अर, प०, सर । १५ प्रा-~प० ।=व प्रा-ना० बर, स०्। 


2० न्यायबिनिश्वयविवरणे [ १।४ 


्रसिद्धञ्चैतत्‌ प्रमाणवादिनामिति न साध्यपकते निक्षेपमहति । उयतिरिकत्ेत्‌ ; तत्रापि तेर्न 
विचारस्य यदि व्यभिचारः कथं तंततस्तत्संदधिः प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अव्यिमिचारगेत्‌ ; 
विचरितं तेस्मामाण्यं भवेत्‌ तेस्य तहश्चणत्वात्‌ । अत्र बोक्तम्‌-““प्रतयक्तादेरपि स्वविषया- 


† व्यभिचारलक्तणं तद्देव तदग्रतिषिढम्‌" | ] इति । भत उक्तम्‌-म्यक्ष- 


५ 


११ 


१५ 


० 


४३ 





ठश्षणमर्थबेदनमिति । 

ननु भवन्नपि परस्यास्मिन्‌ विषये विवारः किन्नाम प्रमाणम्‌-प्रतयक्षम्‌, अनुमानम्‌, 
अन्यद्वा भवेत्‌  प्रयक्षमिति वेत्‌ ; न ; श्रत्यक्चमविचारकम्‌' इति स्वमतव्याघातात्‌ । 
भवदपि तत्‌ सवेस्माञक्षानवगीद्न्यतिरिक्तं यदि; स एवं तर्हिं यैधास्वमप्रामाण्यं प्रतिपद्यत 
दति प्राप्तम्‌ , न चैतदुपपन्नम्‌ ; तद्रमस्य त्वया कुतश्चिदविषयीकरणात्‌ । न शविषयीशृतः 
सकर्देशकाटगोचरपुरुषाधिष्ठानस्तदगैः स्वगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरमिति सम्भवति 
निर्णयः । एतदपि तदर्गणैव प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; अत्रापि तस्थैवोत्तरत्वात्‌ । भविषयी- 
कृते तस्मिन्‌ (तेनेवेदं प्रतीयते" इति दुरवबोधमेतदिति । पुनरपि तथा समाधाने तदेवोत्तर- 
मित्यनवस्थानं मवेत्‌ । यदि च ज्ञानवर्गस्य सर्वस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तर्हिं तत्र 
कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिरिति सौगतमेव सकलं जगत्स्यात्‌ । भप्रमाणेऽपि ^ तस्मिन्‌ प्रमाणत्व- 
समारोपादिभतिपत्तिरिति चेत्‌ ; $तस्तत्समारोपः ? तत एव क्ञानवगादिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
स्वतोऽप्रमाण्यप्रतिपत्तरभ्युपगमात्‌ । न प्रामाण्यं प्रतिपद्यमानस्य स्वत; प्रामाण्यारोपणसुप- 
पन्नम्‌ ; तच्त्वप्रतिपत्ति मिथ्यारोपयोरेकन्ञानेन विरोधात्‌ । अविरोधे वा“ न छुतशचित्तदारोप- 
निदृत्तिः, तत्त्वज्ञानस्य "तव्परस्यनीकत्वात्‌ , भपरस्य तस्रत्यनीकस्याभावादिययुक्तिरेव संसारात्‌ । 
आरोपात्मकत्वे च 'तंदरगेस्य न प्रत्यक्षत्वम्‌, प्रत्यक्षस्य कल्पन पोढत्वात्‌, आरोपस्य च कल्पना- 
त्मकत्वात्‌ । अशब्दसंसगोदविकत्पत्वमेव तैमिरिकस्य द्विचन्द्रभह्टणवदिति चेत्‌ ; तथापि न 
्तयक्षतवम प्रत्यक्षस्याघ्नान्ततवत्‌ श्रत्यक्षमभ्रान्तम्‌, [ 1] इति वचनात्‌ ° । आयोपस्य च 
"वप्रतिभासिनि भ्रामाण्ये यदप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते ^ "सर्वस्याप्रामाण्यं स्तः प्रत्येयम्‌? इति 
प्रकृवपरित्यागः । प्रतीयते चेत्‌ ; तदवस्थो विप्रतिपत्त्यभावः । न हि स्वाप्रामाण्यवेदिन" एव 
ज्ञानात्‌ तद्विषयसद्भावावष्टम्मेन विप्रतिपद्यन्ते विदंसः । तत्रापि पुनः प्रामाण्यारोपाद्धिभति- 
पश्यन्त एवेति चेत्‌ ; न ; (कतस्तत्समारोपः” इत्यादेः पुनराद्त्या चक्रकानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 

एतेन 'परतस्तत्समारोपः' इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तर्समारोपस्यापि "“स्वाप्रामाण्यावेदितवेप्रहृ- 
तप्रतिल्ञापरित्यागस्य, तद्वेदितव विप्रतिपच््यनङ्गत्वस्य, तत्राप्यपरंरवत्समारोपकस्पनायाम्‌ “कुतस्तत्- 





4 प्रमाणमावनियुक्त्ञानवगंसूपे प्रमाऽभावे । २ विचारतः । ३ अ्रमाऽभावि दधिः । ४ विचारप्रामाण्यम्‌ । 
५ प्रामाण्यस्य । ६ ""कल्पनापोढमन्नान्तं पत्यक्षम्‌"*-स्यायबि° प° ११। ७ यथामप्रा-भा०, ब । यथातमप्रा 
व° । यथाखप्रा-ता० । ८ खगतप्रा-भा०, ब०, प०,३० । ९ शागवो । १० वाजु कु-स०। ११ तदविर- 


- त्वात्‌ । १२ ज्ञानवभेस्य । १३ “तत्र कत्यनापोदमभरान्तं प्र्यक्षम्‌ ।'*->यायवि० प° ११। “प्रत्यक्षं कत्यना- 


पोढमधान्तम्‌ ।*-भ° वार्तिकाछ० २ । १२३। १४ खगते । १५ सर्वस्यापि प्रामाण्यं घतः भा०,ब०,१०.०। 
३ ६-ण्यवादिनं ०, ब०, प०, स ° । १७ खाप्रामाण्यवे-स० । १८-तसतत्छ~ख ० । 


१३) परथमः पत्वसप्रस्तधिः ८१ 


मायेपः' इत्याथाचृत्तेश्ाविरोषात्‌ । तन्न॒ तद्रगां्तदन्यतिरिकम्‌ । नाऽपि व्यतिरिक्तम्‌ ; 
उक्तवोषत्वात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं विचारः । 

नाप्यनुमानम्‌ ; भरस्यक्षाभावे तदभावात्‌ ; तस्य तसपूषेकत्वात्‌ | अंप्ामाण्यप्रतिबन्धे हि 
लिङ्गस्य प्रस्यक्षसिद्धे स्यावयुमानम्‌। न वाप्रामाण्यं प्रत्यक्षसिद्धमिति कथं तत्सम्बन्धः; प्रत्यक्षवेथः 
स्यात्‌ ? सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । सत्यपि प्रत्यक्षावप्रामाण्य- 
परिज्ञाने न तत्सम्बन्धश्य प्रत्यक्षवे्यत्वम्‌ , 'स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्षम्‌ 
इत्यादेः “एतदत्यन्तश्षाहसम्‌ इत्यन्तस्य दोषस्य परपक्षोक्तस्य धत्रापि प्रसङ्गात्‌ । नापि अनु- 
मानवेधत्वम्‌ ; “अनुमानान्तराक्षेपात्‌' इत्यादिप्र॑सङ्कात्‌ । तन्नाचुमानमपि विचारः । 

परमाणान्तरमित्यपि न युक्तम्‌ , “न प्रत्यक्षानुमानाभ्यामपरं मानमिष्यते'? [ प्र 
वार्तिका ० १।५.] इति स्वमतम्याधातप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; भवतु सौगतस्यायं पयेनुयोगः तेनै- १० 
वास्य विचारध्याप्रामाण्यप्रतिप््य्थमङ्गीकारान्न जैनस्व विपर्ययात्‌ । जैनेन तु केवलम्‌ “अप्रमाणा- 
दविवारादितरज्ञानव्गस्याप्ामाण्यं तस्रामाण्यवदशक्यप्रतिपत्तिकमिति प्रमाणयितञ्यो विचारः, 
तद्वदेव चार्थज्ञानस्यापि प्रामाण्यमश्षक्यप्रिषेषम्‌' इत्येतावदुच्यते । 

स्यान्मतम्‌-न सौगतस्याप्ययं प्रमाणम्‌ । न हनन किश्िदधिधीयते नापि प्रति- 
पिष्यते, केवलमरथज्ञानप्रामाण्ये संशय र्पवापाद्यते न च संशयापादकं प्रमाणं विरोधादिति ; १५ 
तदसङ्गतम्‌ ; अर्थनिपेधनियमनिणैयामावे 'स्वसूपस्य स्वतो गतिः" [ प° वा° १।६ ] 
इति बिरोधात्‌। न हि सन्दिश्धेऽर्थे सखर्पस्यैव न पररूपस्य गतिरिति नियमो न्याय्यः । किञ्च, 


विचारितं चेत्सन्दिग्धम्‌ , असन्दिग्धं (किमुच्यताम्‌ १ 

संग्ेदनस्वरूपं चेत्‌ ; विचारस्तत्र नास्ति किम्‌ { ॥२५६॥ 

नास्ति चेत्‌ ; अविकल्पत्वक्षणिकत्वादिकं तव । 9 
तैत्र मानात्तः सिच्येत्‌ ? स्वसंबेदनतो यदि ॥ २५५॥ 

कुतस्तदपि संसिद्ध्येत्‌ १ विचारेण निना हृतम्‌ ! 

प्रसिद्धत्वाद्धिचारेण # तत्रत्यपि दुर्मतम्‌ ॥ २५८॥ 

मीमांसकादयस्त्त्र यलसिद्धिं न मन्वते । 

बिना विचारतस्तत्त्वं प्रतिओोध्याः“ कथं त्वया ॥२५९॥ २५ 
अपि च त्वं स्वसंबित्तौ विचारकिरहं श्वन्‌ । 

खक्ालक्ञानस॒ल्यत्वमात्मनः कथयत्यटम्‌ ॥ २६०॥ 


५ 


~+ 


~ ~~ -^ = ~ ~~ -- ~~ ~~ 


१ भप्राभाण्यासकसराध्येन सद लिङ्गस्य अविनाभावे । २ ० ७५। ३ विनारेण । ४ एवापदते काम, 
अ०, १०, ० ५ यतिनि-भा०, व०,प०, स०। ६ किचिदुच्य-णा०, ब ०, प०, स ० । ७ स्वसंगेद्मस्व" 
हप । ८ स्वसंवेदने । ९ तमज्ते ०, व०, १०, स । १० शिम्या इति सेषः । 

११ 


न 


<२ न्यायविनिश्वयविवरणे [- &३ 
: ““अग्रत्यक्तस्योपलम्भस्य नार्थदटिः प्रसिद्धयति |” [ 1 
इत्यादेवेहुखं तत्न तद्विवारस्य दनात्‌ ॥२६१॥ 
भस्तु तत्र॒ विचार्‌श्चेतश्च॒ सन्दिग्धमस्तु बः । 
तद्विवारस्य सम्यत्तवाभिश्चितं वचेत्तदुश्यते ||२६२॥ 

५ मानमेव स सम्यक्त्वे तस्य तदक्षणत्वतः । 

न चैवम्‌ , मानसंशीतेः स्वथमेव निरूपणात्‌ ॥२६३॥ 
सन्दिग्धमानवेधत्वाद्र्थवत्त्स्ववेदनम्‌ । 

त्याञ्यमस्तु, उभयैत्यागश्चोपायेन विना कथम्‌ १२६४॥ 
शसि कञ्चिदुपायश्चेत्‌ ; द्वयत्यागः कथं भवेत्‌ ९ 

१ तस्यागे कोऽवकिष्येत यस्योपायत्वकल्पनम्‌ (२ ६५॥ 

तस्मात्सरवेदेनं बाहमक्षानाग्रामाण्यमेव वा । 
विचारादन्यतो वाऽपि प्रमाणादेव सिद्धयति ॥२६६॥ 
तद्रवेब प्रमाणत्वमर्थ्ञानस्य किन्न तत्‌ । 
श्रत्यक्ललक्षणं प्राहुः” इति सूक्तं ततो बुधैः ॥२६७॥ 

१५ अथवा (आत्मवेदनम्‌ इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थक्ञानस्य स्वतो वेदैनायोगास्‌ , स्वीत्मनि 
क्रियाविरोधात्‌ छिदिक्रियावत्‌ । न तिनिशितोऽपि करवाल आत्मानमेव छिनततीत्यत्रेदमाद- 
शरत्यक्षरुक्षणमात्मवेदनम्‌? इति । आत्मवेदनप्रतिपक्षस्य तदभावस्य स्वविषयेत्मेनाक्षणात्‌ 
रत्यक्षं ्तदभावक्षानं तदेव सक्षणं यस्यात्मवेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ । तथा हि- 

स्वसंबेदनवैकस्यं सर्वपरत्ययगोचरम्‌ । 

२७ स्वतश्चेदवगम्येत प्रतिज्ञा भञ्यते तवं ॥२६८॥ 

अन्यतदचेत्‌ ; तदन्यस्य यदि “संबेधते स्वतः । 
्रतिन्ञाभङ्ग दोषस्ते पुनरप्यनुषज्यते ॥ २६९॥ 
तत्रापि रतस्य संवित्तिरन्यतो यदि कल्प्यते । 
तत्राप्यन्यत इत्येवमनवसा कथं न वेः ॥२७०॥ 


~~~ 


१ “अप्रसिद्धोपरम्भस्य नायैवित्तिः भदिद्धयति ।"”-सस्वसं० का० २०७४ । द सं स्वसंवेदनो - 
मय ।-मयं स्या-ना ०, ब०, प० ।-मयस्त्या-स० । ३ वेदनात्‌ स्वा-भा०, ०, प०, स । ७ “स्वात्मनि 
वृत्तिविरोधात्‌ , न हि तदेव अङ्ल्यप्रं तेनैव अङ्त्यनेण द्यृक्षयते, सौवासिधारा तयैवासिधारया दियते ।५- 
स्छुषं० अभिष० पर= ७८ । “न छिनत्ति यथात्मानमस्िषारा तथा मनः । यथा सुतीक्ष्णाप्यधिषारा 
खद्धारा तद्ग्यवदामानं स्वङधीयं न दिनत्ति न विधटयति स्वात्मनि क्ियाविरोात्‌ तथा मनः, भवि. 
जाराब्ितमपि स्वस्मानं न परयतीति योञ्यम्‌ ।'"-बोधिषयो ° पएर० ३९२ । ५-स्य वि-धा ०, बर, प, सर । 
8 भआतमेदनाभावहानम्‌ । ७ स्वसंवेदनवेकस्यं हवेते । ८ स्वसवेदनवैकत्यस्य । ९ षा स | 


१३] | प्रथमः प्रस्यस्प्रस्तायः ८३ 


काक्शषणस्य निदृततेशेत्‌ ; काङ््षणीयं कियुच्यताम्‌ ! 
सर्व्ठानस्वसंवित्तिवैकल्यक्ञानमेव वेत्‌ ॥२७१॥ 
तर्हिं तस्मिनननिष्यन्ने कथं कार्टटानिवततेनम्‌ ? 
काङ्धिताथपरक्टपिरदिं शङ्ाव्योदृत्तिकारणम्‌ ॥२७२॥ 
मनसोऽन्यत्र॒गमनादित्यप्यनुचितं वचः । 
काङ्क्षितां परित्यज्य तंत्र तद्रत्यसम्भवात्‌ ॥२७३॥ 
भरृष्टादन्यतो वापि तत्र तद्रतिसम्भवे । 
मा स्म मूदनवय्थानं प्रकृतं तु न सिद्धति । २७४॥ 
साकल्येन स्वसंवित्तिवेकल्यस्योप्रवेदनात्‌ । 
तस्मात्तद्िषयं किश्िष्क्ानमस्तु स्वतो ग॑तम्‌ ॥ २७५॥ 
तदेव चाथेविज्गानस्यात्मबेदनलश्षणम्‌ । 
्रत्यक्षरुक्षणं देवः प्राह॒ तेनात्मवेदनम्‌ ।२७६॥ 
न स्वसंवेदने कृश्चिद्िरोधोऽप्यस्ति वस्तुतः । 
निबोधं तस्य खृष्त्वात्‌ टृष्टे कानुपपन्नता ।।२७५७॥ 
छिदिक्रिया विरुद्धस्तु तस्याः खात्मन्यदशनात्‌ । 
न॒ खसंवेदनं तस्य दशेनादर्थवित्तिवत्‌ ॥२७८॥ 
न्यथा्थात्मसंबिरयोर्विरोधेनोपपीडनात्‌ | 
निद्रायितं जगसराप्रमखसंवित्तिवादिनाम्‌ । २७९॥ 
सकटज्ञानानां हि खसंवेद वैकल्यं यदि खत धव प्रत्येतव्यम्‌ ; तदा तदेव तेषां 
खघंबेदनभिति तदैकल्यप्रतिज्ञाव्याघातः कथन्न भवेत्‌ ! अन्यतोऽवगम्यत इति वेत्‌ ; न ; 
तस्यापि स्वतस्तदधकल्यवेदने प्रतिन्ञाग्याघातस्य तदबस्थत्वात्‌ । अन्यतस्तद्ेदने तस्यापि तदन्यत- 
सदवदनमित्यनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । निबृत्ताकाद्वस्य न तत्मसङ्ग इति वेत्‌; नन्वियभाकाह्ा साकल्येन 
तदैकल्यपरिज्ञानगोचरा कथं तत्परिज्ञानापरिसमापरौ निदृत्तिमती स्यात्‌ † भाकाह्वँभयोजनपरि - 
समाप्नरेव ्षाकाह्वानिदृत्तिनिषन्धनं नापरं किञ्चित्‌ । अन्यत्र गतमनस्कस्य न तल्मसङ्ग शत्यप्यतु- 
चितमेव वचनम्‌ ; आकाह्ाविषयन्यतिक्रमेण तदन्यत्र गमनासम्भवात्‌ । अद््टसामर््येन दवर- 
चोदनया वा सत्सम्भवश्चेत्‌ ; भवतु निदृत्तमनवस्थानम्‌ , प्रस्तुतसिद्धस्तु नास्त्येव सकठक्षान- 
गतस्य खसंबेदनवैकल्यस्यैवमपवेदनात्‌ । ततस्तद्विषयं श्संविदितमेव किष्विद्िक्लानमङ्गीक्त- 
व्यम्‌ , अन्यथा तदसिद्धेः, तदेव च सश्रप्या्थवेदनस्यापि स्वसंविदितत्वमवस्थापयति । व 
इषयुकम्‌-श्वस्यक्षलक्षणमात्मवेदनम्‌' इति । न वार्थज्ञानानां खसंविवितस्वे धिप 
१--म्वारृतिषा-भा०,व ०, प०, स० । २ अन्यत्र । ३ मनोगति । ४-स्याप्यवे-भा०, क, प, तम 
५ वतिः ध्ष० । १ भन्यथातमार्थसं-का०। ७-तत-भा०, १०, ए०। 
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विरोधः तस्य निर्बाधमलुभूयमानत्वास्‌ । न चानुमवातिक्रान्तसङ्गखहूपगोषरचछिदिक्रियानिद्ोनेन 
अनुमवीधिरूढस्य खसंबेदनस्यापि बिरोधपरिकत्पनमुपपन्नम्‌, अथेबेदनस्वौपि तत्मसङ्गात्‌ । 
ततो न स्वरूपस्य नार्थस्य बेदनमिति सकलं जगनिद्रामुद्रितमेव अख्वसंबेदनक्षानवादिनां प्राप्तम्‌ 
तस्मादनुमवोपल्थापितशरीरत्वाद्‌ अर्थवेदनवद्परतक्षेपादमेव आत्मवेदनमपि, साकस्यतः तंदविपकषा- 
५ वेदुनान्यथातुपपत्तेवा प्रामाण्यवत्‌ । 

भवतु प्रामाण्यमप्रतिकषेषाहैम्‌ , अन्यर्थो तैद्िचारस्यापि रखतिक्षेपे साकल्येन तैतरसत- 
सतिक्षेपायोगात्‌ । तस्य तु कुतः प्रतिपत्तिः † "“तद्िारपरामाण्यस्य कुत इति चेत्‌ ; नेदयुत्तरम्‌। 
शव्युत्यन्नप्रभरस्य तत्रापि समानत्वादिति चेत्‌ ; न ; कचित्छतः कचित्परतश्च "तत्निश्चयसम्भवात्‌ । 
'प॑रतस्तजिश्वयेऽनवस्थानमिति चेत्‌; न ; पर्यन्ते कस्यवचित्खतःसिद्धभ्रामाण्यस्यापि सम्भवात्‌ । 
१० यथा चैतत्सुबद्धं तथोत्तरत्र निरूपयिष्यामः । एतदेवाह-“प्रत्यक्चलक्षणम्‌!इति । स्वसंबे- 
व्नमत्र प्रत्यक्षम्‌ , तदेव लक्षणं गमकं यस्य न्यायस्य तं प्राहुः इति । प्रस्यभगरहणमुप- 
छक्चणम्‌ , तेन 'पैरलक्षणमपि तं प्राहुरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | तदेवमभिहितं प्रमाणस्य सामान्यरक्षणम्‌ । 


अधुना पुनरभिदितरक्षृणस्य तत्सामान्यस्य विभागो ल्नयित्य इत्यनयैव कारिकया 
आदृ्तिन्यायेन प्रत्यक्षस्य" रक्षणं दयति त॑स्य तद्टिमागत्वात्‌ । परोक्षमपि द्विभाग एव तस्य 

१५ कस्मान्न उभणमुपदरयैते ? ` “क्ालनान्तरे तस्य तदुपदश्ेनमिति चेत ; न ; प्रत्यक्षस्यापि तत्रैव 
तुपवशेनात्‌ । इष्टापि कृतीये परोक्षस्य तदुपदश्येत एव “श्रत्यक्षमञ्ञसा स्पष्टमन्यच्छुतम्‌" 

[ न्यायवि० इो० ४६९ ] इत्यनेनेति चेत्‌ ; न तर्हि परतयश्चमप्यत्र लक्षयितव्यं तस्यापि 
तत्रैव तदुपदक्षनात्‌ । तस्योक्तोपसं्ारत्वादत्रैव तस्य तटुपद्ानीयम्‌ , अनुकतस्योपसंहाय- 
योगात्‌ ; इत्यप्यसमाधानम्‌ ; परसेक्षेऽपि समानत्वात्‌ । द्वितीयेनानुभानस्य तृतीयेन 

९० शाब्दस्य ` च परोक्षविभागस्य रक्षणोपदशेनात्‌ परोक्षमपि रक्षितं भवत्येवेति चेत्‌; न ; 
बिभागङश्रणस्य सामान्यानुपातित्वाभावात्‌ , इतरथा प्रमाणमपि न सामान्येन खश्चयितव्यं 
्रवयक्षादितद्धिमागक्षणादेव तहक्षणोपपत्तेरिति चेत्‌; नेदमक्षक्यपरिदारम्‌ ; अत्रैव परोक्ष- 
स्यापि सामर्थ्येन लक्षणात्‌ , तस्य प्रत्यश्रविसरृशत्वात्‌ । प्रत्यक्षे च स्पष्टम्‌" इति "“छक्षिते 
वद्िसदृशत्वाद्‌ “अस्पषटम्‌ परोश्षम्‌ इति भवत्यथात्मतिपत्तिः । तस्य तद्विषटकषत्वमेव कुत इति 

&५ चेत्‌ { परोधत्वादेव, अन्यथा तदपि प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । न॒हि प्रतयक्चसजातीयमपरत्यक्षुप- 
पञ्ञम्‌ । न च प्रयक्षमेव प्रमाणम्‌ ; पसोश्षस्याप्युपपत्तिवङेन व्यवस्थापनात्‌ । उपसंहारे च परि. 


, १-वादितिरू-भा०, ब०, प०, स० । र-स्य तत्र -ा०, ब०, प०, स० । द अत्मवेदनाभाव । 
तद्विपक्षवेदना-कषा० । ४ साकल्यतः प्रामाण्यग्रतिक्षेपे । ५ प्रामाण्यप्रतिक्षेपविचारस्यापि । ६ प्रामाण्यामावे । 
# विचारतः । ८ प्रामाण्यप्रतिक्षेप । ९ प्रामाण्यस्य । ५० भामाण्यप्रतिक्षेपविचारप्रामाण्यस्य । ११ प्रामाण्य 
निश्चय ॥ १२ परतश्च त्ि-भा०, वण, प०। १३ प्रत्यच्मिन्नः परोष्चः परः । १ ४-क्षलक्ष-धा०, ब०, 
प१०,८०। १५ प्रत्यक्षस्य । १६ प्रमाणमसामान्यविभागः । १७ रषीयज्ञयादौ । १८ प्रत्यस्य । १ ९-तदस्षक्यप- 
भा० ब०, प्०, सर । २० कःते तु-प० {तरते भ०, ब०। 
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खुटमेव प्रत्यक्षवैसंददयं परोक्षस्य प्रतिपादितम्‌ “अन्यचछ्तम्‌ ति । तन्न॒ “अन्यते? शेत्यनेन 
्रत्यक्षविजातीयत्वस्य प्रतिपादनात्‌ । प्रत्यक्षमेव पंरोक्षलक्षणबञेन किल्न उश्यत इति चेत्‌; न 
विकषेषामावात्‌ । कः पुनरत्र विषो यलमत्यक्षरक्षणबटेन परोक्षं तहक्षणबसेन बा प्रस्यक्षं रक्यव 
इति ? प्र्युत प्रत्यक्षमेष प्रथमं सक्चयितव्यं तत्पूवेकत्वेन परोश्चस्यैव पश्चाहक्षणोषपततेः । अत 
इदसुच्यते श्रत्यक्षलक्षणम्‌” इत्यादि । लक्ष्यतेऽनेनेति खक्षणम्‌ , प्रत्यक्षस्य रक्षणं [घल्यक्ष] 
लक्षणं तस्‌ प्रत्यक्षस्यैव स्वरूपम्‌, असाधारणे्म स्वरूपेणैव भावानां रभणसम्भवात। अतं एव तेषु 
खल्क्षणप्रसिद्धिः । तत्‌ प्राहुः । कीटशम्‌ ! "स्पष्टम्‌, इति । 

किं पुनरिदं सयष्टत्वं नाम ? सक्षात्करणमिति चेत्‌; तदपि दुरवश्ोधम्‌ । आलयोकपरि- 
कठितत्वेन य्रहणमिति चेत्‌; न; अतिष्यापकत्वात्‌ , पावकानुमानेऽपि भावात्‌, आलोकलिङ्गि- 
तस्य परवैते पौवशस्यानुमानालतिपत्तेः । व्यापकत्वाच्च रसादिपरत्यकरेषु, अन्थकायन्तरितसूप- 
गोषरनक्त्वरादिप्रत्यक्रेष्वरपिः अविद्यमानत्वात्‌ । 

'अन्यवदितग्रदणम्‌' इत्यपि ताटशमेव ; काचादिव्यवदितरूपदक्ोेनदक्षायामभावात्‌ । 
उ्यवधायकमेव काचादिकं न भवति वस्तुप्रहणप्रतिवैन्धाभावात्‌, तत्मतिषन्धेन हि व्यवधायकं” 
नान्यथेति चेत्‌; किमिदानीं व्यवधानोपाधिकं वस्तुप्रहणमेव नासि { वथा वेत्‌; तद्रहणमेवं 
साश्रात्करणमिति वक्तठयं॑किमज्यवहितविशेपणेन उयवच्छेद्याभावात्‌ ! न वेदमुचितम ; 
अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । व्यवधानोपाधिकवस्तुप्रहणसम्भवे तु॒ सिद्धं काचादेरपि उ्यवधाय- 
कत्वमिति कथं नाग्यापक्रत्वं साक्नाकरणलश्रणस्य ? काचादन्तरितवस्तुग्रहणस्य ग्रतयशरस्वे- 
ऽप्यभ्यवरितभदहणस्याभावात्‌ । प्रयक्षमपि तन्न भवति व्यवरहितग्रहणत्वादिति चेत्‌; न; सर्जन 
विज्ञानस्यापि काचाद्न्तरिववस्तुप्राहिणः प्रत्यश्चत्वामावप्रसङ्गात्‌ , तदप्ादित्वेन सर्वकषत्वाभाशा- 
पत्तः । सटयप्यन्तर्थाने वस्तुस्वरूपस्य प्रहणात्‌ प्रत्यक्षमेव 'तंदिति चेत्‌; सिद्धमस्मदादिक्शनस्यापि- 
प्रत्यक्षत्वम्‌, तत्रापि काचभाण्डपयेवगुण्ठितखण्डशकंरापिण्डस्वरूपमर्णस्यानुभवादिति सिद्ध- 
मव्यापकत्वं तद्क्षणस्य । 

भवतु तर्हिं वस्तुखरूपम्रहणमेव साक्षात्करणमिति बेत्‌; न ; अनुमानादावपि भसङ्गात्‌ 
तस्यापि वस्तुस्वरूपमादित्वेन स्याद्रादिनः भसिदधत्वात्‌ , ` "बौद्धस्य प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ । 
सामान्यरूपेणैष रवस्य 'तेद्राहित्वं न विशेषरूपेणेति वेत्‌; न; शब्दादयुपाधिसम्बन्धेनैवानिलत्वादेः 
तेन प्रहणात्‌ । न "“सकलोपाधिकस्बन्धेनेति वेत्‌ ; न ; प्रसिद्धभलक्षेणापि तदभावात्‌, 








१ वैसारदयं जआ०, ब०, प०, स०। २ इति प्र-भा०, ब०, पर, स०। ६ परोकषबलेन भा०, 
ब०, प०, स० । ४ प्रलचपू्वकतवेन । ५ रक्षणं अस्यकस्यैव आ०, ब०, १०, स० । ६ -न रपेणेव भा” 
व०,-प० । ७ पावकानुमा-भा०, बण, पण; सन । ८ -ष्ववि-ला०, ब०, प०, द° | ९ -~-वन्धमा-ता०। 
१० -कत्वाचन्यदेति ख० ।-ङत्वाननान्यथेति भा०, ब ०, प० । ११ वदस्तुप्रहणमेव । १२ प्रत्यक्षत्वे व्यव-भा ०, 
ब०,प०.८० । १६ अन्तरितवस्दुप्राि सरवहविज्ञानम्‌ । १४-पर्यबगुणित-ता० । १५ वोषल्य प्रसाद ई्य-भा०, 
ब०, १०-। $ भूुभानस्य । १७ वर्ुसवरूपपराहिलम्‌ । १८- पाणिना ^, ०, १०० स° । 
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ताणादिद्नविशोषपरतिपत्तावपि प्रतिष्ठणपरिणामादेलतद्विरोषस्यामह्णात्‌ , अन्यथा तदिषयपरमाणा- 
न्तरब्यापारवेफल्यापत्तेः । 
“संशषयरदितं तद्र्णमेव साश्रात्करणम्‌'इव्यप्यनुपपश्नम्‌ ; अनुमानादिनाऽतिन्यापरेष । 
संश्षयमेषानुमानादिकम्‌ (ताणं वा दहनः पाणां वा"इति तत्र तदुपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; तस्वं 
५ तवूतमकत्वामावत्‌। प्रमाणस्यैव त॑दारमकत्वे त्खप्रतिपत्तिविकलमसिरं जगद्भवेत्‌, अनुपाय 
त्वात्‌, संशयोपार्येत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । अन्यस्तन्ं संशय इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यनुमिते रषबते 
पावकादवभावात्‌ । ताणादौ तद्विशेष इति चेत्‌ ; न ; तश्याननुमेयत्वात्‌ विशेषठ्याप्ेरहणात्‌ । 
विपयविशधैसंक्षये बानुमानस्य दोपे प्रसिद्धभत्यक्षस्यापि स्यात्‌ "मधुरं क्षारं वा जलम्‌ इति 
तद्धिपयविरोपेऽपि संशयदक्ैनात्‌ । 'विशोपानाकीङ्कायां न तदशेनम्‌। इत्यप्यसङ्गतम ; अनुमानादाबपि 
१० साम्यात्‌ । तन्नेदमपि साक्षात्करणम्‌ । 
कस्तर्हि साक्नात्करणार्थं इति चेत्‌ ! “अ्थ॑ज्ञानस्यैव प्रतिभासविरोषः क्षयोपशमादि- 
निषनधनः! इति त्रुमः । यदरक्ष्यति- 
““प्रस्यक्तमञ्जसा स्पष्टं विरदृषटे विरुष्यते । 
न स्वप्नेत्तणिकादीनां ज्ञानादृतिजिवेडतः ॥” 
१५ [ न्यायवि० श्रो० ४०७ ] इति । 
ततो निर्मलंप्रतिमासत्वमेव स्पष्टत्वम्‌ । स्वालुभवप्रसिद्धं॑चैतत्‌ सर्वस्यापि परीक्षक- 
स्येति नातीव ' "निर्बाध्यते । 
ततो यदुक्तं भासवेशेन- “स्पष्टत्वं नाम सामान्यविशेषः” [ ] इति ; तदनु. 
मतमेव जैनस्य यहि सक्षपरिणामः सं' उच्यते । परस्तु ८ परस्य तु ) नित्यज्यापिगोत्वादिरपि 
२० तद्विशेपो न सम्भवति किमङ्ग स्पष्टत्वभिति करिष्यत एव प्रबन्धः । 
र्यश्च सविकस्यकमेव जेन्य, यदाह “साकारम्‌' इति । सनिकस्पकतंवचच ` नाम- 
अत्यादिविषयत्वमं ', न बैतद्रसतुतः सम्भवति ' निशितनिचारवअनिपाताक्षमत्वात्‌ , केवल 
मध्यारोपसिद्धम्‌ । न वाध्यारोपितविषयर्स्य' विज्ञानम परिसफुटत्वम्‌ ; स्कप्ेन्द्रजालादि- 
विकर्पेष्वदशेनात्‌ । स्थ कगीतादिविकस्पे दश्यत एवेति चेत्‌; न ; तस्यापि ओपाधिकल्वात्‌ । 
२५ निरशषपरमाणुस्वखक्षणदकशषैनगतं हि “स्पष्टत्वं कुतश्ितमत्यासत्तिविकेषात्‌ तद्विकल्यप्रतिः 


१ अनुमानादेः । २ संशयात्मकृत्वाभावात्‌ । ३ संरायात्मकत्वे । ४ संशयस्य तरवप्रतिपश्युपायङ्पध्वे । 
५ शनुमानादौ । ९ पर्व॑ते पा-भा०, अ ०, प०,स० । ७ -विदोषे संरा-भा०, व ०, १०, स० । ८-यां तत्तद 
भा०,ब०,प०,स८० । ९-लभासित्व-स ०! उदुधृतमिदम्‌ । “निवृत स्याद्वादबिद्यापतिना "“" ""-ग्बाधदी ० ९०९ । 
१० निबध्यते भा०, ब०, स०, ता० । ११ सामान्यविदोषः । १ २-यत्वात्‌ न आ०, ष०, १०, चं । “अष 
कल्पना च कीषटशी वेदाह~नामजआत्मादियोजना-यदच्छादाव्देषु नाम्ना विषिष्टोऽथं उच्यते डित्थ इति । जातिशब्दे 
जात्या गौरयमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुष्क इति । कियाशब्देषु यया पाचक इति । व्रव्य्ब्देषु बम्मेण 
दण्डी विषाणीति ।'*-प्रमाणन्त° ठी° पू० १२। "विकल्पो नामसंध्यः "~पर वा० २।१९३ । १६ निभित. 
वि-भा०, ब०, प०, स । १४-पितद्धिष्षयस्य भ, ब ०, प०, सर । १५ स्फुटत्वं आ०, बऽ, प०, सर. 
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शक्ान्तं भ्त्यवभासते नौत्पत्तिकमिति वेत्‌ ; अव्राह-अञ्जसा? इति तत्त्वत इयर्थः । 
काल्मयेमत्र -न वशेनं॑तष्टिकरपाद्न्यत्‌ ; अनुपठम्भात्‌ । असत्च न वैश्यम्‌ , तत्कथं 
वस्यान्यत प्रविसङ्क्रमकल्पनम्‌ ? न हि ग्योमङ्सुमषोरभप्रतिसस्कमकल्पनं तरङसुमेषु ्रीति- 
पं (अतीतिपदं) प्र्चावताम्‌ । 
मवद्पि ` ततत्र प्रतिसञ्कान्तं कृतः प्रतिवेथताम्‌ ९ तत एव विकल्पादिति षेत्‌ ; 
न ; तस्व स्वरूप एन व्यापारात्‌ । तरस्य च वैशद्यविविक्तत्वात , अविविक्तत्वे तत्मतिसश्छ- 
मायोगात्‌ । न च तद्विविक्तवेदनमेब तद्वेदनम्‌ , पीतविषिक्शङ्कवेवनस्येव पीतयेदनत्वप्रसङ्गादिति 
ख्वंवेदनविभ्रभून्नापत्तिः । "तष्निवेकस्तस्य न स्वसंवेद्य इति चेस्‌ ; अस्वसंवेशध एव तरि 
विकल्पः, शद्विवेरकन्यतिरिक्तस्य तदरुपस्योभावात्‌ । "सश्चेतनाविकमस्तीति चेत्‌ ; न ; तस्थापि 
१तदिबेकादव्यतिरेकात्‌ । न हयसंविदितादन्यतिरिक्त संविदितं नाम । 'ध्यतिरेके वा -वश्षध्ादन्यति- 
रेकः श्यात्‌ , तद्िवेकम्यतिरकस्य तद्व्यतिरेकस्वमावत्वात्‌ । तथा च- 
तदपि भरतिखश्कान्तं ' *सशचैतन्यादिरकः तव । 
भरतिसस्ान्तवेशदयाग्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ ॥ २८०॥ 
तंत्सङ्कामोऽप्यधिष्ठानमेवमन्यदपेक्षते । 
तस्यापि तदमेदे स्यात्सश्करान्तत्वमसंशयम्‌ ।२८१॥ 
तत्राप्येवमधिष्ठानपारम्पयंप्रकलत्पनात्‌ । 
अनवस्थामुजङ्गी त्वामासंसारं न मुन्चति ॥२८२॥ 
तस्मादव्यतिरिक्तं च स्पष्टं सङ्कान्तिमत्कथम्‌ १ । 
वैशदादज्यतिरेके हि सचचैतन्यादिकमपि सञ्क्रान्तमेव॑* भवेत्‌ । न हि प्रतिसङ्क्रान्ता- 
द्ष्यतिरिक्तम्‌ शप्रतिसङ्क्तान्तसुपपन्नम्‌। तत्मतिसञङ्कमे वा अधिष्ठानान्तरमङ्गीकर्तव्यं निरधिष्ठा- 
नप्रतिसक्क्रमाभावात्‌। तद्धिष्ठानस्यापि ततमरतिसङ्कमादन्यतिरेके प्रतिसश््रमत्वापनेः तद्पराधि- 
छानपरिकर्पनं तत्राप्येवमियनवस्था “दौःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमनुसरदासन्येत । ' तदासङ्गतश्च 
बिभ्यता सख्येतनाविकं तास्तिकमङ्गीकरतज्यम्‌ । तवव्यतिरिक्तम्च वैश्यं कथं तद्पि प्रतिसङ्क्रा- 
न्तम्‌ ९ अतो वास्तवमेव विकल्पस्य वैश्यम्‌ । तन्न तत एव विकल्पा ्त्मतिपत्तिःः 
अन्यत इति चेत्‌ ; न ; तेनाऽपि वद्ठिकस्पस्य स्वरूपमात्रविषयरघनाग्रहणात्‌ , 
हवपरहणे'ः च न `तत्मतिपत्तिः, “अनधिगताधि्ानस्य ततंद्तप्रतिसष्क्रमप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । 


= 





~~~ --- 





श्र द-जा०) ब०, प०, स० । २ प्रतिपद्‌ भा०, ब०, पण, छर । ३-पितत्र भा, बण, पर 
सष । ४ तत्‌ निर्विकत्पकस्पष्टत्वं तत्र विकस्पे । ५ निकत्पस्य । ६ स्वरूपस्य । ० वैश्यभिश्तम्‌ । ८ वैशथय- 
भिवेक । ९-त्याप्यमा-भा०, ब०, १०, स० । १० सयेतनादि-भा०, ब०, प०, स° । ११ वैशयविवेकात्‌ । 
$ वैश्निषेकाद्‌ मिते । १३ वैरयतादातम्यमेव स्यात्‌ । १४ सचैतन्या-सख०,ता० । १५ तत्संका-स ०,१० । 
१ इश्यते भा०,व०.प१०.स०। १७-व च भ-मा०व०,प१० । १८-स्थानदो-ना०,ब ०,१०.० । १९ तबु- 
घंगतेश भा ०,ब ०,१०.८० । २० वैशयसशकान्तिप्रतिपत्तिः । २१ ततोऽपि भा०,अ०,प१०,८०। २२ विकत्पा- 
पणे । २६ वेश्श्कान्तिप्रतिपत्तिः । २४ भनादिगता-भा ०; ०.,प०,८० । ३५ तद्रतस्व प्रति-ता० । 
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अप्रविपन्न्यु्तयधिष्ठानोऽपि वत्र रजतप्रतिखङ्करमं प्रतिपद्यत एवेति चेत्‌ ; न ; रजतस्याप्ति- 
खङ्कमरपत्वाद्‌, भनविष्ठानतयैव भतिपततेः । किं तिं छक्िशटकठेन कततेभ्यमिति वेत्‌ १ 
न किष्न्वित्‌ । तद्भावेऽपि कुतो न रजतप्रविभासनमिति चेत्‌ १ भवत्येव यदि 'तत्कारण- 
सन्निधानम्‌ । य्विद्याशक्तिविरचितस्याञयुक्तिशकटस्यैव तस्यावलोकनात्‌ । न हि तत्र किञ्धि- 
दधिष्ठानम्‌, अप्रवीतेः। कथं तहिं छक्तिशकटमेव रूप्यरूपतंया प्रतिभातम्‌' इति पश्चासत्यमिज्ञा- 
नमिति चेत्‌ ; कः पुनस्तच्छकंठस्य रूप्यपरतिभासेन सम्बन्धो येनैवमुच्यते ? भा्यस्वमिति 
चेत्‌; न ; स्वृपेणं तदभावात्‌ । पररूपेण तु परस्यैव ब्राह्यत्वं न तस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणत्व 
भिति चेत्‌; तेश्येव तर्हिं तेयं प्रेहणं न रूप्यस्य । अन्यज्ृतेनाप्यन्यमरहणे ब्षुरादिकृतेनैव 
"तदहणमश्ु, पपं तच्छकङस्य 'तत्कारणत्वकत्पनया । नापि चश्ुरादिना सर्वदा तस्रविभास- 
चोदनम्‌ ; तच्छकठेऽपि समानत्वात्‌ । ' त्य विशिष्टस्यैव तद्धेतुत्वं न तन्मात्रस्येति चेत्‌; न ; 
चश्ुरादेरपि कामखाद्युपहतिपरिप्रहपरीतस्यैव तद्धेतुत्वेन अतिप्रसङ्गपरिहारस्य सुकरत्वात्‌ । 

अवश्यं वैतदेवमङ्गीकचव्यम्‌ , अन्यथा विद्याशक्तिविरवितस्य रजत देरप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ , 
तत्र तद्धेतोः कस्यचिदधिष्ठानस्यामावात्‌। विद्याशक्तिरेवाधिष्ठानमिति चेत्‌; म; आकारो तदभावात्‌, 
आकाशगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र विद्याशक्तिस्तस्या बोधरूपत्वेन पुरुपाधिषठान- 
त्वात्‌। मन्त्र एव तच्छक्तिः,तस्य च तत्रं" सम्भव एवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि गुप्रमापितस्य मुख- 
विवरमात्रपयैबसितत्वेन बाह्याकाशगतत्वासम्भवात्‌ , अन्यैरपि सनिहितैस्तच्छवणप्रसङ्गात्‌ , 
अश्रुतिगोचरस्य सम्भवे" च न तस्य शब्दत्वम्‌ , शब्दस्य श्रोत्रमहणलक्षणत्वात्‌ | आकाश- 
मेवालोकपरिकङ्तिमधिष्ठानमित्यपि नोपपत्तिपूरितम्‌ ; उपरतरूप्यप्रतिभासस्य तथा प्रत्यभिज्ञान- 
परसुङ्गात्‌ । न चैवम्‌, ततो न पराधिष्ठानत्वं रजतस्य येन र्वददनधिगताधिष्ठानस्य विकस्पवैशद्य- 
` '्याप्यध्यवस्तायः स्यात्‌ । कथं तर्हिं "श॒क्तिशकरमेव रजतरूपतया प्रत्यभासिष्ट' इति प्रत्यभिज्ञा- 
नभिति चेत्‌ ? न; "तेनापि श्वहेतुदोषोपजनितविश्रभात्मना ताद्रप्यस्यासत एव प्रतिवेदनात्‌ , 
तद्विभ्रमस्य च विचाराद्बगतेः । तन्न " निर्विकस्पवेशदयस्य विकल्पे प्रतिसङ्क्रमः । 

नाऽपि विकल्यधरमेस्य निश्वयस्याविकल्पे; तस्मतिक्षेपन्यायस्य समानतवात्‌। न तंयोरि- 
तरेतरधिष्ठानपरतिसड्क्रमः; स्वाभिष्ठानगतत्वेनैव तत्मविमासस्य परेणाभ्युपगमात्‌ , तत्कथमे- 
वमादाद्ेति चेत्‌ ? कं पुनरेतदनास्मक्जल्पितम्‌- 

“मनसोयुगपदुकतेः सविकंल्याबिकल्पपोः । 

बिभूढो “लयुदृत्तेवी तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥'2 [प्र वा° २।१३३] इति 








$ रजतप्रतिभाषहेतुसान्निष्यम्‌ । २ इन्दरजालादिबिधा । इ रजतत्वेन । ४ शुक्तिशकरस्य । ५ छक्ति 
कृपेण । ६ रजतरूपेण । ७ शक्तिशककस्यैव । ८ रजतप्रतिभासेन । ९ ग्रहणान्न आ०, बण०, प०, स०। 
१० रूपस्य ता ०। ११ रशतग्रहणम्‌ । १२ रजतप्रतिभासक्षारणत्व । १३ श्युकििशकलस्य । १४ आकारो । शब्दस्य 
भआकाशगुणस्वात्‌ । १५५-वै भ च तस्य आ०, ब०, षप०, स °! १६ तद्दनादिगता-शा ०, ब०, प०, स० | 
$७ -स्याप्यम्यद-ा०, ब ०, १०, स० । १८ ततोऽपि भा०,अ०,प०,८० । १९ -निर्विकत्पकवै-भा०, ब ०, 
प०, स० । २० निरविकश्पविकहपषमेयोः । २१ -सविकल्पवि-ता० । २२ -शीप्रवृततः । 


१९ ] प्रथमः भरत्यश्चप्रस्तावः ८९ 


नन्वनेनापि न 'तथा तत्मतिसञ्क्रमः प्रतिपाथते, निर्विकल्पेतरेकत्वन्यषहारमात्रस्य 
भ्रतिषादनादिति षेत्‌ ; कः पुनरयं तदूल्यवहारो नाम !? तदूञ्यवसाय इति चेत्‌; कथन्न तथा 
भ्रिसञ्क्रमो भ्यवसीयमानस्य "तदेकत्वस्यैव प्रतिसङ्करमार्थतवात्‌ १ तद्ववनमिति चेत्‌ ; न; व्यव 
स्यति' इति विरोधात्‌ । न च भ्यवस्यतीति वक्तीत्यर्थः, शाब्दिकिसमयस्यैवमभावात्‌ । 

छतो वा तयोरेकत्वन्यवहारः ९ यौगपदयादिति "चेत्‌ ; नियमवतः, नियमरहितादरा १ 
नियमवतश्ेत्‌ ; सष्टोपङम्भनियमात्‌ वास्तवमेव तदेकत्वं नीकतञ्ानवत्‌ , कथं तस्यं व्यवहार. 
मीघ्रसिद्धत्वं॑सद्टोपरम्भतियमस्यानैकान्तिकत्वप्रसङ्गात्‌  नियमरदिताच्येत्‌ ; न ; नीकधब- 
छ्योरपि प्रसङ्गात्‌ । एकाथेकारित्वादिति वेत्‌ ; कः पुनरेकोऽथैः ? भ्रवत्तेनमेव, तथा च 
प्हाकरः-“्रवत्र्स्यैकस्य कायैस्य भावात्‌” [ प्र वारिकार० २।१३३ ] शि ; 
तदपि न निरूपितम्‌ ; "रूपादावपि प्रसङ्गात्‌ ; उदकाहरणादेरेकस्य कायैस्य तत्रापि भावात्‌ । 
अस्त्येव साधारणक्षक्तिप्रयुक्तः "तत्राप्येकघटव्यवहार इति चेत्‌; विशेषशक्ति्रयुक्त एव शूपे 
रख इति रसे वा रूपमिति किन्न भवति तब्धवहार; ? तच्छक्तेरन्योन्यमभावादिति चेत्‌ ; 
विकल्पाविकस्पयोरपि तरिं कथं ' विशदनिश्वयत्यवदारः तस्यापि .विरोषदाक्तिप्रयुक्ततवात्‌ , 
("तस्याश्च परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भवे वा न विशोषक्तिः, तल्मयुक्तस्य *"तग्रवहारस्योमयत्रा- 
प्यनुपचरितत्वं भवेत्‌ । 

कुतः पुनर्विकृल्पेतरयोर्योगपद्यम्‌ , अयोगपद्ये सहकारित्वाभावेनेकमवृत्तिकारित्वानु- 
पपत्तरिति १ शत्र परस्य" वचनम्‌ “युगपद्विषयसननिधानादेव? [भर० वार्तिका० २।१२३] 
इति ; तदेतन्नातीव चतुरल्म्‌ ; विकर्पस्यापि वस्तुत एव ॒स्पष्टतप्रसङ्गात्‌ सन्नि्ितविषय- 
त्वात्‌ , दनस्यापि *तत एव स्याष्ट्यात्‌ । अत एव "देवस्य वचनम्‌-““स्पष्टं सजिहिताथ- 
त्वात्‌ । [ प्रमाणसं० छो ४ ] इति । नास्स्येव विकल्पस्य विषय इति चेत्‌ ; 
युगपत्तः इत्यादिस्ववचनस्यं* व्याघातप्रसङ्गात्‌ । न यसतो “युगपदन्यथा वा समिधानं सम्भ 
वति । कल्पितोऽसत्येव "तद्विषयो न वस्तुबरागत इति वेत्‌; केन तत्कस्पनम्‌ ? तेनैव 
विकल्पेनेति बेत्‌ ; तस्यैव कतः सम्भवः तद्धेतोरमावात्‌ ¶ तद्विषयसभिधानं तद्धतुशेत्‌ ; 
तदपि कुतः ¶ तस्मादेव विकस्पादिति चेतत्‌ ; न ; परस्राश्रयदोपस्य `-सु्यकतत्वात्‌ । अन्येन 
तत्कल्पनं चेत्‌ ; तेनापि दक्षनविषयेण सभसमयस्यैव तस्य ` कल्पने न युगपद्टिषयसन्निघानम्‌ । 


१५ 


२० 


तत्समसमयस्य कल्पने न तस्यापि दक्षैनयौगपद्यम्‌ । युगपद्रिपयसक्निधानद्धिवतु को दोष इति 








१ तदा तत््-आ०, ब ०, प०, स ° । २ निर्विकल्पेतरेकत्वस्यैव । ३ निरविंकत्पेतस्योः । ४ चेन्न नियम~ 
०, ब०, ए०, स० । ५ एकत्वस्य । ६ -मात्राखि आ०, ब ०, १०, स० । ७ पुनरेकार्थः ख ० । ८ -नैकस्य 
स । ९ रूपरसादावपि । १० शूपादावपि । ११ विकल्पे वियदव्यवदारः निर्विकल्ये च निद्वयब्यहार 
इति । १२ विरोषदाक्ेः । १३ विकल्पे विशदव्यवदारस्य निर्विकल्पे च निश्चयन्यवहारस्य सुख्यत्वमेव 
स्याननारोपितखमिति भावः । १४ प्र्ञाकरणगुप्तस्य । १५ सक्िहितविषयत्वादेव । १६ कलस्य । १७ -~चनभ्या~ 
आ०.१०.प०.स०। १८ युगपद्यथा वा आ ०,ब ०,१०.७० । १९ विकल्पविषयः । २० सति तद्विषयसन्िषाने 
विकल्पोतपत्तिः, सति च विकल्पे तद्विषयसज्निषानमिति । २१ विकत्यविषयकत्यनम्‌ । २२ विकत्पविषयस्य । 

]. 


९> न्यायविनिन्धयविवरणो [ १।३ 


चेत्‌ ; (तस्यैव कुतः सम्भवः' इत्यायुबन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अत्रापि सुपरिसफुटत्वात्‌ । 
पुनरन्येन तत्कल्पनायामनवस्थापत्ति; । 

नन्विदमेव तस्य' कल्पनं नाम॒ यत्तन्निभसितया विकल्पोत्पाद इति चेत्‌; 
छुतस्तदुरपादः † बासनाबठाच्चेत्‌ ; तस्तस्य दरोनयोगपदयम्‌ १ तत एवेति बेत्‌ ; न ; 


५ पुनरपि युगपत्‌ इत्यादिस्ववच नविरोधात्‌ । 


१९ 


१५ 


५ 


किञ्च, कः पुनर्विकल्पः, को वा तस्य विषयः † गौरिति परामर्शो विकल्पः, तस्य 
-गकारादिर्विंषय इति चेत्‌ ; न ; तस्य समस्तस्यैकविकस्पवेयत्वायोगात्‌ , क्रमभाबित्वात्‌ । 
विकल्पोऽपि क्रमभाव्येक एवेति चेत्‌ ; न ; क्रमवस्वे विपयवदेकलत्वायोगात्‌ , अन्यथा 
हञेयानित्यतया तदु बुद्धेरनित्यत्वन्यवस्थापनं" ्परसयप्रक्षावत्वमुपश्चिपति । व्यस्त एव सं तद्विषय 
इति चेत्‌ ; न; भ्रतिवणै' विकत्पमेदप्रसङ्गात्‌। अस्त्येव तथा” तद्भेदः, तथा च परस्य वचनम्‌- 
“गक्रारादिवणेबिकन्पानामपि कमेणोदयमूसादयतायेकल्वाभावः” [ प° वार्िकार* 
२।१३३ ] इति; तदिदमसम्बद्धम्‌ ; एकतवाध्यवसायस्यैवममावप्रसङ्गात्‌' , तदधिष्ठानरस्यं 
गौरित्येकस्य॑' बिकस्पस्याभावात्‌ । अः (गः) इत्यस्तीति चेत्‌; न; “अयं गः इति तद्भ्यवसाय- 
स्ाप्रसिद्धः । व्यवहारपरसिद्धस्य च तस्येदमुपायपरिचिन्तनम्‌ । न “च “गः “इत्यप्येकविकल्प- 
सम्भवः, गश्नारस्याप्यद्धैमां *त्रिकस्यानेकक्षणक्रमभाविन एकत्वालुपपत्तौ तद्रोचरविकस्पानेकत्व- 
स्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ | न च निरशषतद्भागविकल्पः शक्यनिरूपणः । एवमोकारदावपीत्यमाव 
एव विकृल्पस्यापतितः । सोऽयं लाभमिच्छतो मूलच्छेदः-सतो विकल्पस्य दशैनेकत्वाध्यवसाय- 
मुषपादयितुसुपक्नन्तेन तदभावस्येवोपपादनात्‌ । गकारभागेष्वेक एव विकल्प इति चेत्‌; 
गकाराविवरणष्वप्येक एव स्यारिति दु्याहृतमेतत्‌-““गकारादिबणेबिकल्पानामपि'”इत्यादि। वस्तु- 
इत्तिपयाछोचनया “तदुक्तं संदृत्या तु स एवायमित्येकत्वकस्पनया तदेकत्वं न निवार्यते इति 
चेत्‌; नलु बस्तुदृत्तिपयासेचनायां त एव " चिकल्पा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, तत्कथं तेषां 
“क्रमेणोदयवत्त्वमन्यद्वा सम्भवति ? सम्भवताभपि `तेषां स्वसंविदितत्वात्‌ परिस्ुटे भेदबेदने 
तदैव कथं तत्रकत्वप्रस्यमिह्नानविभ्रमः ९ तस्स्वसंयेदनस्यानि्णैयरूपत्वेन 'तदूगृहीस्यापि "बद्धे 
वस्याऽगृहीतकस्पत्वादिति चेत्‌; न; ^न हि दृश्यस्य भेदेन तदवैकत्वविश्नमः'' [ भर° 
वारतिंकाढ० २।२५४ ] इति स्ववचनोपद्रबापततः । 

“अनेन दृशञेनविषय एवा ( व ) निश्चिते भेदे तदेकत्वविश्रमश्य प्रतिष्ेपात 


१ विकट्पविषयस्य । २ विकस्पस्य । ३ बिकटपादेवं । ७ यतो हि निर्विकष्पेतरयोरक्यं न ॒युगपद्धिषय 
सन्निधानमूककं किन्तु विकत्पमूलकम्‌ 1 ५ गकरदिवि-भा०, ब ०, प०, स्च ० । ६ गकरादेः } ७ “ज्ेयानित्यतया 
तस्वाऽप्रौष्यात्‌ `` "प्र ण्वा०१।१० । ८ सीगतस्य । ९ गकारादिः । १० परतिषणम्‌ । ११ -ज्ादयि-भा० बण, 
१०, स ० । १२ एकत्वाभ्यवसायाधार भूतस्य । १ ३-वादित्यस्ती -भा,व०,प०,स० । १४ अयमिति ०, ब० । 
१५ ख इत्य-ता० । १६ इत्मप्यविकल्प-भा०, ०, प०, सर । १७ -मात्रेक-भा०, ब०, पण, घ्ष० | १८ 
गकारादिवणेविकपानामित्यादि वाक्यं कथितम्‌ । १९ बिकस्पना न भा, ब०,प०,८० । २० कमेणोद्यतव-भा०, 
अण, प०, स ० । २१ विकत्पानाम्‌ । २२ स्वसंवेदनगृ्दीतस्यापि । २१ विकत्पमेदस्म । २४ वचनेन । 


१३] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९१ 


अतत्परमेव' शतदटचनम्‌ , न हि सर्वमेव वचनं स्वभविपाथवस्तुतत्परमेव, अतत्परस्यापि 
प्रतिवादि चित्तव्याङुलीकरणवुद्धया प्रयोगखम्भवादिति चेत्‌ ; सैतन्न्याय्यम्‌ ; बिकर्पस्य विक. 
स्पान्तयादिवत्‌ निर्विकट्पादपि भेदस्य तकस्पत्वप्रसङ्गान्‌ , शदधेदस्याप्यभिलापानमिटापवत््व- 
क्षणस्य स्वसंवेदनादेवानिर्णयस्वभावातरतिपत्तिप्रतिङ्ञानान्‌ । अमिमतमेवेदं परस्य तेत्राप्येकत्व- 
विभमस्याभ्यलुज्ञानादिति चेत्‌ ; कथमिदानोम्‌- ध 
“श्रत्यक्तं कल्यनापोःं परत्यत्तेणेव सिद्छति । 
्रत्यात्मवेधः सर्वेषां विकल्यो नामसंश्रयः॥* [ भर० षा० २।९२३ ] 
इत्येतदनवसरं न भवेत्‌१न दि यदृहीतमगृहीतकल्यमेच तदेव परभतिपततयङ्गत्वन रे्षाबद्धिरपष्िप्यते। 
तन्नेदमभिदितार्थतत्परं न भवति वचनम्‌,अतिप्रसङ्गात्‌  स्वसंवेदनसिद्धस्यापि विकस्पेवरभेदस्य 
( घ्या ) सिद्धत्वे कथं तत्रैकत्वाध्यवसीयः निर्विवादस्य सिद्धत्वात्‌ , तत्र च तदलुपपततेरिति १० 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्यैव दोपोऽस्तु, पौवापयैमनालोच्य वचनात्‌ । 
अपि च, गकारादिविकल्पानाम्‌ पकतवप्रत्यभिन्षानमपि शय एव गकारविकस्यः 
स॒ एवौकारादिविकस्पः" ईत्युदयमासादयद्परापरपरामशंकूपत्वात्‌ न॒ नानात्वेन निरयच्यते, 
तत्कथं तद्न्यल्यवलितैकत्वस्वभावं गकारादिविकर्पानामेकत्वमध्यारोपयितुमष्टेति ? तत्रापि 
प्रत्यभिज्ञानादन्यस्मात्‌ एकत्वाध्यारोपपरिकत्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । वन्न गौरित्ययमेको १५ 
विकल्थः, कथमस्य दर्शनेकरवाध्यत्रसायः, स्वयमवियमानस्य तदयोगात्‌ ? 
सत्यम्‌; न वस्तुदृ्या विकस्पसम्भवः, संत्येव तत्सम्भवात्‌ । न च रस्य 
विचारसूचीमुखनिपातेन निर्छोपनशुपपन्नम्‌; सकलव्यवहयारविलोपपरसङ्गात्‌ , विकस्पाधीनत्वास्छव 
स्यापि रोक्यवहारस्य । तस्माद्बिवारितरम्यपद्धाव एव विकल्प इति चेत्‌; न; दशेनात्तदू- 
व्यतिरेकस्यापि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । न हि धर्मिणो धिकल्पस्याविचारकषमत्वे तद्धमैस्य व्ेनन्यति- २० 
रेकस्य विचारक्षमत्वम्‌ } मा मूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं"? मावतो ` दश्षेनस्य निर्विकरपकत्वम्‌ ! 
तद्प्यविचारश्षममेवेति बेत्‌ ; 'सविकल्पत्वं तर्हिं तस्य भाविकं भवेत्‌ । "“तदप्यभाविकमेव दके. 
नात्तदञ्यतिरेकस्यापि तदव्यतिरेकवदभाविकलवादिति वेत्‌ ; "“विकल्येतरविभागविनि्क्तं॑तर्हि 
भावतः प्रत्यक्षमिति तथैव तहृकणमभिधातभ्यम्‌ , तत्कथसुक्तम्‌ “प्रत्यकं इन्पनापोढम्‌'› [भर०्बा० 
२।९२३ ] इति । खत एव पर्यकषस्याविकृसपत्वं न विकः्पन्यतिरेकात्‌“ । न हि स्वत एवा" २५ 
विधमानं '*तदूव्यतिरेकाद्भवति, विकस्पान्तरस्यापि प्रसङ्गादिति चेत्‌; न समीचीनमेतत्‌ ;यत्मात्‌- 
सविकल्पत्वमप्येवं स्वतः कस्मान्न कस्प्यते । 
तस्यापि '“यत्स्वतोऽसनत्त्वे परतोऽपि न सम्भवः ॥२८३॥ 
नवेतद्र-भा०, बण प सण । २-दिचेतव्या-भा०,ब०.त० । ३, तदभेदस्या-क्ा० । निर्विकृत्पसबिः 
कल्पसेदस्य । ४“.सर्वचिसचैत्तानामात्मसंबेदनस्य परत्यक्षत्वात्‌”-9 वार्तिका ०२।२४९। ५ निर्वि स्प शषविकत्पकवोः। 
& --साये नि-भा०, अ ०, प०, स ० । ७ हत्याचयमा-भा०, ब ०, प०, सट । ८ सांृतविकत्यस्य । ९ वि्ा- 
राक्षमल्वभ्रसश्ात्‌ । १० -कविचार-स* । ११ -नीममाव-भा ०,ब०,८०,स ० । १२ वस्तुतः । १६ सविकल्पकत्वे 
आ०, ब ०, प०, स ०। १४ सविकहपस्वमपि। १५ विकल्यै तरमाग-ख० | १६ -त्पतवन्य-जा ०,ब ०,१०८.० । 
१७ विकल्यग्यतिरेकात्‌ । १८ यत्सतोऽसतवे जा०, ब०, प०, सण । 
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न तथा तसरतीतिदवेदन्यथा सा ङतो भवेत ? । 

खत एवेति चेत्‌; नैवम्‌; विवादस्यावखोकनात्‌ ॥२८४॥ 
सवत एवाविकस्पत्वं यदि तंस्य प्रसिद्ध्यति । 

विवदन्ते कथं तस्मिन्यथाव तीर्थिकाः परे ॥२८५॥ 

५ ्रसिद्धेऽपि' विवाददचेत्‌; स छृतस्तर्दिं टुप्यताम्‌ । 
प्रसिद्धत्वात्‌ ; न तस्यान्यदस्ति निदेपरिकारणम्‌ ॥ २८६॥ 
अन्यतङचेदकस्पं तद्दि तत्र विवादतः । 
तदेवासिद्धमन्यस्य कथं सिद्धिनिवन्धनम्‌ ॥२८५७॥ 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्यदि कर्प्येत तादक्ात्‌ । 

१० मवन्तमनवस्थाख्या न सुञ्चेदरभरश्रङ्कला ॥२८८] 
अन्यद्धिकलत्पकं चेत्‌; न; तच्वतस्तदसम्भवात्‌ । 
करि्पितात्तु कथं तस्मात्कस्यचित्सिद्धिराज्ञसी ॥२८९॥ 
अन्यथा कल्पनासिद्धपावकान्माणवादपि । 
कस्मादोदनपाकादिष्तत्वतो न भवत्ययम्‌ ॥२९०॥ 

१५ कस्पितोऽपि विकस्पंश्चे्तत्वसंवित्तये तदा । 
रत्यक्षे सविकल्पर्त्वसिद्धिः किन्न ततो भवेत्‌ ॥२९१९॥ 
सोऽपि तन्न न चेदस्ति; कस्य न ? व्यवहारिणः । 
तेन; “मूढस्तयोरोकयं ज्यवस्यति' अरस्य बाधनात्‌ ॥२९२॥ 
व्योख्यातुनौस्ति चेत्‌ ; कस्मात्‌  कल्पनादोषनिहवात्‌ । 

३० अविकल्पत्वमप्येवं स“ कुतः प्रतिवुध्यताम्‌ ! ॥२९३॥ 


यदि भ्रत्यक्षस्याविकस्पत्वं स्वत एव; सविकस्पत्वमपि स्यात्‌ । न हि तदपि स्वत एवा- 

विद्यमानम्‌ अन्यतः कुतश्चित्सम्भवति “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यत स्वत एव नः" 

[ ] इति वचनाच । सविकरपकत्वं न कतश्थिदपि प्रतीयत इति चेत्‌; निर्विकल्प 
त्वस्य छतः प्रतीतिः † स्वत एवेति बेत्‌; न; अन्यत्रापि समत्वात्‌, विवाद्ावसोकनाच्च | यदि 

८५ प्रत्यक्षस्य खत एवानिकर्पत्वं भ्रतियन्ति प्रतिपत्तारः, छतस्तर्दिं तत्र॒ विवाद्मारचयन्ति १ न हि 
्रतिपत्तिविषय एव विप्रतिपततिभूमिः; विरोधात्‌ । अस्ति " "व विप्रतिपत्तिः- केचिसमत्यक्षं निर्वि 
कृत्पकमिति। अपरे” सविकस्पकमिति। अन्ये" सर्वविकस्पव्यपेतमिति । न च प्रसि एव विवादे 
विवादनिवृत्तिः सम्भवति; प्रसिद्धिञ्यतिरेकेण तज्निवृत्तिहेतोरभावात्‌ । तन्न स्वतस्तत्तिप्तिः*” । 


` 9 भरत्यक्षस्य । २ विचारचेत्‌ आ०, ब ०, ५०, स ० । ३ तदेव सि -ता० । ४ -दिस्तदयतो भ०, बण, 
प०,३० । ५ -त्पदचेत्तस्वसंवि-भा०, ब ०, प०, स० । ६ त्वं सि-भा०, ब०, पर, स । ७ तत्र त०।८ 
अरण वा० २।१३३ । ९ व्याख्यातुं ना-भा०, बण०, पण, स०। १० व्याख्याता । ११ च अति-मा०, ष, 
१०, स० । १२ गोदाः । १६ शन्दुवादिनः । १४ ब्रह्मवादिनः । १५ प्रत्यस्य भविकल्पतलम्तिपत्तिः । 


भन्यतशचेत्‌; न ; तस्यापि निर्विकरपत्वे विवादास्पदत्वेन स्वथमेवासिद्धत्वात्‌ । 
न चासिद्धमन्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्यापि सिद्धिरन्यस्माभिर्विकल्पादिति चेत्‌; 
न; भवतो दुर्विमोचाऽनबस्थामयवज्नश्वङ्खलानिपातप्रसङ्गात्‌ । अन्यतो बिकल्पादेव तत्सिद्धिरिति 
चेत्‌; न; ब्तुदृस्या तदभावात्‌ ! कस्पितात्तु न त॑तस्तास्िकस्याविकस्पत्वस्य सिद्धिः । न 
द्युपप्टतादु पायाद्‌ अतुपष्टुतफलावाप्निः, अन्यथा कस्पितादपि माणवकूपावकात्तास्त्विकमेवौदन- 
पाकादिकं भवेत्‌ । सविकल्पत्वमपि प्रयक्षस्यं तास्त्विकं तंत एव सिद्धयेत्‌ । नास्त्येव तीटृश्ोऽपि 
विकल्पसतत्रेति चेत्‌; क्यासौ नास्ति ! व्यवहारिण इति चेत्‌ ; न; भव्रिमूढा लघुदेरबा 
तयोरैक्यं व्यवस्यति" [ प्र वा० २।१३३ ] इयस्य विरोधप्रसङ्गात्‌ । अनेन परतयशषे सवि- 
कल्पत्वाध्यवसायस्य व्यवहारिषु प्रदक्ेनात ¦ व्यास्यातुरिति चेत्‌ ; छत एतत्‌ ? तस्यासत्कल्पना- 
्यापारोपष्वप्रतयस्त्यमयादिति चेत्‌ ; तर्हिं स तः प्रत्यश्चस्य निर्विकल्यत्वमपि प्रतिपश्येत इति 
महानयं परस्य विषमविचारगत्तीवपातः । तन्न खत एव भत्यक्षस्याविकल्पत्वम्‌, अपि तु विक 
ल्पव्यतिरेकादेव । न चावस्तुसतो विकस्पाद्‌ वस्तुसब्यतिरेकः, ततो वस्तुसन्नेव विकस्य; । स 
बोक्तया “नीया न सम्भवतीति कस्य ददौनैकत्वपरिकल्पनं परः भ्रवन्यताम्‌ १ तत्परिकस्पन. 
हेतोरेकप्रवत्तेनकायैकारित्वस्य *भागाश्रयासिद्धत्वात्‌ । कथं भागा्रयासिद्धत्वं स्यादरादिप्रसिदधस्यैवा- 
भिधानात्‌ › ईतरनिरपेश्वतया व्यवसायात्मनो विकस्पेस्य पकमवृत्तिकायेकारित्वादिति चेत्‌ ¶ न ; 
तथापि *तद्सिद्धत्वस्याविचरनात्‌ तद्विकल्पादन्यस्य "दशौनस्याभावात्‌, पुरोवर्तिघनैकाकार- 
स्तम्भाविप्रतिभासो हि तद्धिकस्पः, न च तस्मादपरं दशनं प्रतीतिपथोपर्थितमस्ि, निरंशषपरमा- 
णुस्वलक्षणाकारस्य पराभिमतस्य "तस्य स्वप्नेऽपि परिसपुटप्रययविषयत्वानवरोकनात्‌ | 

भागतः स्वशूपासिद्धश्चायं हेतुः; तथा हि कदा पुनर्विंकस्पस्य प्रवत्तैकत्वम्‌ १ अभ्यासे 
इति चेत्‌ ; न; तदा द्धनस्यैव "तदङ्गीकारात्‌ , ^विकल्पमन्तरेणापि* त्वभ्यासासप्रवतेते" 
[ प्र वार्तिकार° १।४ ] इति वचनात्‌ । अपिशब्दात्‌ विकर्पादपि प्रवतेते' इत्यस्य 
समुश्चय इति चेत्‌ ; न ; तस्यैवमेदम्पया भावात्‌; ततो हेयोपादेय विषये धीरेव पूर्विका 
रवर्चनात्भरमाणम्‌?" [ भ० वारतिकाट० १।४ ] इत्युत्तरफक्षिकानिरोधात्‌, "तया दृशेन एव 
परवर्चकत्वस्यावधारणात्‌ । अत एवैवकारस्य ्यावत्त्यैमाह, “न विकल्यादयः? [ भ बार्ति- 
काड० ९।४ ]] इति । अनभ्यास इति चेत्‌; न; तदानीमुमानस्यैव प्रबत्तैकत्वात्‌ । विक्पा- 
न्तरस्न "सतोऽपि तत्रैवान्तभोवाभ्यनुज्ञानात्‌, "यत्र तु नाभ्यासस्तत्राजुमानमेव प्रत्यमि- 
्ञाद्यः?› [ भ्र० वार्तिका० १।४ ] इति वचनात्‌ । अलुमानस्यैव तदा दरोनेन सदैकपरव- 








$ विकल्पात्‌ । २ -स्याता-धा०, ब०, १०, स ° । ६ कतिपतविकल्पादेव । ४ कल्पितीऽपि । ५ व्यव 
हारेषु आ०, ब०, प०, स । ६ नित्या भा०, ब०, प०, स०। ७ मावाश्रय-जा०, बण, स०। "विढ्ल्पै. 
तरयोरेकत्वम्‌ एकपवर्पनकाय॑कारित्वात्‌, इत्यत्र विकंत्पस्यासिद्धस्वरूपस्वात्‌ भागाभयसिदधस्वम्‌ । ८ इतरनिर्‌- 
पेषितयाष्यव-णा०, य ०, प०, स० ! ९ -स्यैव ्रद- ०, ब०, पर, स०्। ५० स्याद्रादियिद्धविकत्यस्य 
एकमवत्तनकार्य कारिताङ्गीकारेऽपि । ११ मागाश्रवासिद्धत्स्य । १२ निर्विकल्पस्य । १३ दगनस्य । १४ प्रवतेकल- 
स्वीकारात्‌ । १५ “अपि शुग्याभ्बासात्‌" प्र०वार्तिकाछ° । १६ उत्तरफङ्िकगा । १७ ततोऽपि स ° 1१८ भनभ्याये । 


१० 
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सैनका्येकारितवमिति चेत्‌; न; दशेनत्य तदा परव्तकत्थानंमीष्टेः अभ्यासवत्‌ , अतुमानवैफल्य- 
भसङ्गात्‌ । केवलमप्रव्तेकं दशैनमनुमानसदहितं तु प्रव्तंकमिति चेत्‌; न; प्र॑माणसम्डवस्यास- 
म्मतत्वात्‌ । तन्न पकप्रवत्तनकायैकारित्वं हेतुः; असिद्धत्वात्‌ । तदयं प्रदेशान्तरे विकस्पस्य 
परवत्तैकलवं प्रतिपिध्य पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन्‌ खबायैव स्वचरितं बिडम्बयतीति कथमनुन्मत्तः 
्रज्ञाकरः ? न्नेदं विकल्पे वैशगमुपचरितं तननिबन्धनाभाबात्‌ । 


फं तर्हिं ९ वस्तुभूतमेव । कत एतत्‌ १ अनुषचरितस्वे सति बेधमानत्वात्‌ तदन्यस- 
सूपवत्‌ । अञ्चसापदेनालुपचरितत्वसुक्तम्‌, बेधमानत्वं तु केनेति चेत्‌ ! न ; भात्मवेदनपदेन 
तस्याप्युक्त्वात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-तार्िकं सविकर्पकप्रत्यक्षस्य वेशवम्‌ , उपचारविरहे सति 
खानुभवगोचरत्ात्‌ , तदपराकारवदिति । न बेदमाथयासिद्धं साधनम्‌; तंसत्यक्षवैशब्यस्य स्वसंबे- 
दनपरत्यक्षसिद्ध्वात्‌ । अत एव न स्वरूपासिद्धम्‌ । नाऽपि विरुद्धम्‌ ; अखति उपचरिते च वैशे 
यथोक्तस्य साथनस्यासम्भवात्‌ । अत एव न व्यमिचारवत्‌ । तस्मादसिद्धत्वादिमरुविककत्वाद्‌ 
भवत्येव्र अतस्तस्परत्यक्नस्य ता्तिकी वैशयसिद्धिः । 


अथ न तदेश स्वसंवेदनवेद्यं विभरतिपत्तेः । न बेय॑मनुमानादन्यतः शक्यनिवत्तनेति 
तदेव वक्तव्यम्‌ । तच्चेदमेव-विक्षदमेव प्रत्यश्रं प्रमार्णद्वितयान्यथाऽनुपपत्तेः । प्रव्यभं परोक्षमिति 


१५ दि प्रमाणद्धितयं प्रमागोपपन्नतया प्रत्यास्यमानमलुपपन्नमेव भवति यदि. परत्य्रमप्यविशदमेव, 


परोक्षस्यैव प्रमाणस्य व्यवश्धितेः अवैशषथस्य तहक्षणत्वात्‌ ; न चैवम्‌, ततो विशदमेव प्रत्यक्ष 
मिति। तत्रेदं विचार्यैते-न प्रमाणस्वरूपन्यतिरिकतं तदुदित्वम्‌ असम्प्रतिपत्तः । प्रमाणस्य च स्वरूपं 
भत्यक्षत्वपयोशरस्वे । तयोश्च यदि प्रत्येकं तत्साधनत्वम्‌ , उमयोपावानमपाथेकमिति कथमकिञ्चि- 
त्करस्वं नाम न साधनदोपः † समुदितयोस्तत्साधनत्वे प्रयक्षमेवैकं प्रमाणं प्राप्तं तलक्षणस्यैव 


२० वैश्यस्य तस्समुदायेन साधनात्‌ न परयोश्च तहक्षणसाधनोपायाभावादिति विरुद्धो हेदुः, इष्ट- 


विरद्रसाधनात्‌ । इष्टं हि प्रमाणद्वितवे तद्विरुद्धं चेक प्रमाणत्वम्‌ , त्साधने च स्पष्टमेवेष्टविशढसा- 
धनत्वं ^तस्य । परोक्षप्रमाणाबेशषद्यसाधनेऽप्ययमेव हेतुरिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रत्यक्षवेशद्यसाधने 
परोकषावैकषव्ेन तत्साधने च "“तद्परेण व्यभिनारवन्तवं हेतोनं भवेत्‌ ९ अथ वैशद्यमवेशयं वा 
न प्रत्येकं तत्समुदायसाभ्यम्‌, अपि तु समुदितमेव व्यमदोष इति वेत्‌; तदप्येकाधिकरणम्‌ , 


२५ मिन्नाधिकरणं वा स्यात्‌ १ एकाधिकरणं चेत्‌; तदारमकमेकमेव प्रमाणमिति न प्रमाणद्रथसिद्धिः१, 


अतो देतुबिरुद्धभतिक्ञा्थः स्यात्‌ । भिन्नाधिकरणमिति चेत्‌ ; फं कत्याधिकरणम्‌ ! प्रत्यक्षमेव 

१ अनभ्यावरे । २ -नमीष्टेषटिरभ्या-घा ०, अ ०, प०, स । ३ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहनां प्रमाणानां प्रवृत्तिः 
भ्रमाणसम्प्ठवः। बौद्धमते हि “न भत्यक्षपरोकषाभ्यां मेयस्यान्यस्य सम्मवः । तस्मात्‌ प्रमेयदिरवेन परमाणदि्वमिष्यते॥ 
[ भ्र* षा» २६३ ] इत्युक्तत्वात्‌ अरमाणम्यषस्यैव न तु सम्प्वः । चणिकत्वाक पदाथानां वैकतराये बहुप्रमागानां 
व्यापारः । बरषटन्यम्‌-प्र० चातिंकाक० २।१६२। ४ हैतोरक्चि-ता० । ५ सविकल्पकस्य । इ ससधुप-प० । 
भसयुप-भा, ०, स ° । ७ विप्रतिपसिः । ८ -णदितीया-भा०, ०, १०, खर । ९ तस्मापरोकप्रमाणवैश 
~जा०, ध०, १०, स» + १० प्रस्कवेशयेन । ११ -सिद्धेरतौ हेदुषिरदार्थः भा०, ष०, ष०, सं ० । 





१३ } परथमः प्रत्यक्षपरस्तावः इ 


वैशषथस्य परोक्षमेव चावेशथस्येति चेत्‌, तष्िपयेयः कस्मान्न भवति ? तेथापि भिन्नाभिकरणत्ा- 
विरोधात्‌ । जोकन्यबहाराद्ियेयनिदृततिः,स्मेको हि परत्यक्षादिकमेव वैशादेरथिकरणं प्रत्येति 
न पयोक्षादिकम्‌ , सेकपरसिद्धस्ये वेदं प्रत्य्षादरविभतिपततिव्यवष्छेदाय र्षणकथनमिति चेत्‌ 
लेकस्यापि कुतोऽधिकरणनियमप्रतिषसिः ¶ प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; अलमनुमानेन बैशदध्मस्यापि 
त्ते एवे प्रतिपत्तेः । न श्परतिपन्नतद्धमेकं त्यक्षं तद्पेक्षमधिकरणनियमंप्तयेतुमरति । सैन्य. ५ 
मभ्रतिपत्तिरलुमानान्तरावित्यप्यनेन प्रत्युक्तम्‌ } तन्नदुमनुमानं पर्त्कषवैशद्यपत्यववोधनसमर्थम्‌ । 

इदं हि तरिं स्वात्‌-प्रत्यकषं विक्षवन्ञानात्मकम्‌ , प्रत्यक्षत्वात्‌, यद्विशवृक्षानास्मकं न 
भवति न तलल्यक्षम्‌ यथा अुमानादिन्ञानम्‌ , प्रत्यभं च बिवादास्पदीभूतम्‌ , तस्माद्विशद - 
जञानात्मकमिति चेत्‌; अत्रापि किमिदं प्रत्यक्षत्वं नाम यरसाधनत्वेनोपन्यस्तम्‌ ! प्रत्यप 
शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमिति चेत्‌ ; तद्पि किम्‌ १ इन्द्रियाभितत्वमेव, अश्नाणीन्द्रियाणि १ 
तानि प्रतिगतं तत्कायेत्वेन तदाश्रितं प्रत्यक्षमिति व्यत्यत्तिविधानादिति चेत्‌ ; न, हेतोभोगा- 
सिद्धत्वप्रसङ्गात्‌, अनिन्द्रियप्त्यक्षे अतीन्द्रियप्रत्यभे चाऽभावात्‌, तदुभयप्रत्यक्षसद्धावस्य च 
प्रतिपादनात्‌ । 

आत्माभितत्वं प्रत्यक्षत्वम्‌, अश्नुते स्वं परं च विपयत्वेन व्याप्नोतीर्यक्ष आस्म 
तं श्रतिगतं प्स्यश्षमिति “्युत्यादनादिति चेत्‌ ; न ; स्मरणादेरपि प्रत्यक्नत्वभसङ्गात्‌ आत्मा- १५ 
भरिततस्वाविकेषात्‌ । तथा च तस्यापि वैश्षथम्‌, अन्यथा हेतोरनैकान्तिकत्वग्रसङ्गादिति नेदानीं 
वेधम्यैह्टान्तो यतः केवरञ्यतिरेकि साधनस्य प्रयक्चवैशद्च व्यवद्यापनपरस्य सम्भवः 1 अभ्र- 
मेव प्रतिगतं प्रक्ष न स्मरणादिकं तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संस्कारप्रवोधकादेरपेभणात्‌ , 
ततः परापेश्चणात्यरोश्चमेव तदिति चेत्‌ ; न तदीन्दरियज्ञानम्‌ '“अवग्रहाविधारणापयेन्तं प्रत्यभम्‌ , 
आस्मध्यतिरेकिणः शरोत्रादेरपि तेनपेश्चणात्‌ । श्रोत्रादेरपि आवेरणश्षयापकमविरोपाक्रान्तजीष- २० 
प्रदेशविकेषत्वान्न तद्पेक्षणयरपेक्षणमिति चेत्‌ ; न "तत्स्वभावभावेन्दरियवत्‌ द्रभ्येन्द्रियस्यापि 
निर्युपकरणरूपस्यापेक्षणात्‌ तस्य॑ “वात्मपरत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । भवेन्दरियस्यैव सा्ाद्पश्षणं 
न द्र्येन्दरियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरङ्गशक्तिवेकल्ये ""शब्दारिसंबेदनाभावात्‌ , तदवेकल्ये पुन- 
रसत्थपि तदुव्यापारे स्वप्नादौ सत्यकषब्दाविसंबेदनसम्भवात्‌ । केवलम्‌ उपकरणपरदेशपयैवसि- 
तत्वाद्‌ भावेन्दरियस्य साक्षा्वपेश्चात्‌, तद्पेक्षमपीन्द्रियज्ञानसुपकरणाप्षमिव छक्ष्यार्णं भ्त्या- २५ 
सत्तिनिबद्धोपवार'° परोक्षम्यपदेक्षमासाद्यति । अत एव गवाक्षसमानत्वप्रसिद्धिरिन्द्रियाभामिति 
चेत्‌. ; भवतु कथमपि परपेष्णात्‌ पयोक्षत्वम्‌ › तयापि सावधारणस्याभुप्रतिगमनस्य विघटना- 





------------- - -- ~ -----~-- 


$ विप्येऽपि। तथाहि भि-भा०, ब०, प०, सर । २ -स्येदं आा०, ब०, प०। ३ -्िः अप्र-भा० 
०, प०, स० } ४ प्रतयक्षादेव । ५ अिकरणनियम । ६ -क्षं वै-आ०, ब०, १०, स० । ७ “्रपियतमाच्रितमः 
कम्‌ `" -न्यायदि०्यी ° प्र० १०। ८ “अक्ष्णोति व्याप्नोति अनातीति भश्च आतमा भापतक्षयोपशमः परक्षीणाबरणो 
वा, तमेष पत्तिनियतं पत्यक्षमिति । चक्ष १।१२। ९ -खो प्राध-भा०, ०) प०, स०। १० अव 
्रष्टणादि~ हा० } ३3 आत्मस्वभाव । १२ निरतिः गोलकादि+, उप$रणञ्व भदिपरेमादि । १३ द्रव्येन्दियस्य 
पुद्रलकपस्य । १४ भ्मभिभतेन । १५ शीन्ददि सं -णा०, ०, १०, ० 1 १६ उपकरणपेन्षणात्‌ । १७ -निन- 


न्धोप-जा, ब०, पर, सष ०। 
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१५ 


2० 


१: 


९६ भ्यायविनिश्चयदिषरणे [ १।३ 


दसिद्धमेवेन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , अन्यथा स्मरणादीनामपि न घद्विषटनं मचेत्‌ । तैरष्यन्वरङ्ग- 
क्षककिसाकल्यस्यैव सा्दपेक्षणात्‌ बहिरङ्ग पिश्चणस्योक्तन्यायेनोपचरितत्वोपपत्तेः । भवतु परोक्षमे- 
वावम्र्टादिशमिति चेत्‌ ; न ; तस्येन्द्रियप्रयक्षत्वकथनविरोधात्‌ । ओौपचारिकं तस्य प्स्यक्ष. 
त्वमिति चेत्‌ ; किभुपचारनिबन्धनम्‌ ¶ वैश्यमिति चेत्‌ ; तदपि कतः १ प्रत्यक्षत्वाच्चेत्‌ ; न; 
परस्पराश्रयात्‌-वैशदातत्यक्षत्वम्‌ , ततोऽपि वैश्यमिति । तदरैशदं स्वसंवेदनासिद्धमिति चेत्‌ ; 
प्यप्रमतुमानेन, तस्यापि “तत्साधनार्थत्वात्‌ , सिद्धस्य च साधनासम्भवात्‌ । 'अवभ्यादिज्ञान- 
वैशयसावनाथंमलुमानम्‌ इन्द्रियन्ञानवैशयस्य स्वसंवेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न ; अस्य- 
देतो “रन्वयित्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ , इन्दर्य्ाने वेशदयान्वितस्य प्रतयक्षत्वस्य प्रतीतेः, तथा च॒ कथ- 
मय॑ केवरन्यतिरेकी हेतुरुक्तः न "चावध्यादिज्ञानवैशयेऽपि अनुमानमथंवत्‌ ; तस्यापि स्वसं- 
बेदनसिद्धत्वाविशेषात्‌ । तन्न व्युत्पत्तिनिमितत प्रत्यक्षत्वम्‌ । 

अथ व्युत्पत्तिनिमित्तेनेकाथंसमवेतमन्यदेव श्रडृत्तिनिमित्तं प्रयक्षत्वम्‌ , तश्च सवै- 
्रत्यक्षन्यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्धतवं साधनस्येति ; कं तस्य सतो रूपं न वक्तव्यम्‌ ! 
आवरणविगमविक्ेष इति चेन्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्याभावात्‌ । नीकादिभरतिभासविरोष एव स 
इति चेत्‌ ; न ; वैशथस्यैव तद्रुपत्वात्‌, तदन्यस्य विचारासहत्वात्‌ । तदेव भवत्विति 
चेत्‌; न, साध्यस्यैव देतुस्वप्रसङ्गात्‌ प्रस्यक्षत्ववैशयशब्दयोरेकाथेत्वात्‌ । श्रयक्षस्वात्‌- 
विक्षदत्वेन प्रतिभासनात्‌ , विशदज्ञानात्मकम्‌-तदात्भकं व्यवह ततैन्यम्‌ः इति दैतुपरतिक्ञयोरथं 
इति चेत्‌ ; सिद्धं नः समीहितम्‌ ,'*अस्मतप्रयोगस्यैवानया भद्छया श्रंतिपादनात्‌ । न श्वैत्रापि 
केवरूव्यतिरेकित्वं हेतोः ; नीखादेस्तत्वेनावभासमानश्य तदु ज्यवहारबिषयत्वेन प्रसिद्धस्य 
साधम्यैदृष्टान्तस्वात्‌। नजु यदि वैशब्यमेव प्स्यकषत्वम्‌ , तस्येन्द्रियज्ञानेऽपि तत्त्वत एव भावात्‌ मुख्य- 
मेव तस्यापि प्रयक्षत्वं तत्कथं तस्य॑ सांग्यदारिकेत्वम्‌ ? यत इदं शाखकारस्य बचनं शोभेत ~ 

“श्रतयत्तं विशदं ज्ञानं मुर्यसंन्यवहारतः? [ ख्यी० शले २ 1 

इति चेद्‌ ; न; 'सूत्रकारमतस्य व्यवहारस्य चानुसरणेन तथा वचनात्‌ । तथा हि- 
सूत्रकारस्य यत्परिस्फुटमारममात्रापेकषं च तदेव प्रयक्षम्‌, इ्दं॑तु पुनरिन्दरियज्ञानं परिस्फुटमपि 
नात्ममात्रपिक्षं॑तदन्यस्थेन्द्रियस्याप्यपेक्षणात्‌ । अत एकाङ्ग विकृक्तया परोक्चमेवेति मतम्‌ । 
ततस्तन्मतानुसरणेन अवध्याविज्ञानस्य सर्मप्रखक्षणतया प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थं॑सुख्यप्रहणम्‌ । 
इन्द्रियक्षानमपि व्यवहारे“ वैक्षदयमात्रेण प्रत्यक्षं प्रसिद्धम्‌ , अतस्तदनुसारेण 'तमत्यक्षत्वं न 
मुख्यत इति ज्ञापनार्थं संन्यवहारपदोपादानम्‌ । सुख्यतया हि तसपत्यक्षत्वव्णैने र्सूत्रविरोधः 


स्यात्‌ तत्र त्य परोक्षत्वकथनात्‌, ततो न किश्चिदवदयम्‌ । 


$ स्मरणादिभिरपि । २ -क्तन्यायोपचारितत्वो- वा० ! ३ छवग्रहादेः। ४ अनुमानस्यापि । ५ वैशय 
साधनाथैतात्‌ । ६ भवेयादि-धा०, ब ०, १० । ७ हेतोरनन्वयित्व-ा, ब ०, १०, स०। ८ -ज्ञानवै-ता० । 
९ चवेादि-शा०, ब०, प०, स० । १० -प्रतिपत्तिनि-भा०, ०, प० । ११ भस्मलतियोग-भा०, च०, 
प०, क्ष० १२ प्रतिसाधनात्‌ भा०, ब०, १०, स०। १३ चान्न के-भा०,ब०,प०,स०। १४ इन्दियज्ञानस्य । 


१५ “अधे परोक्षम्‌” [त० सू० १।११] इति सूत्रणाते इन्दरियश्षानस्य परोक्षत्वं सूत्रकारमते । १ ६-रषै-ता० । 
१७ शन्दरियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । १८ द° सू° १।११। 


९६1] थमः प्रस्यस्लपस्तावः ६ 


यलयुनरेतत्‌-सपषटं परत्यक्षं सभनिहिता्थस्वात्‌ , परामिमतदशैनवदिति; तत्र किमिदमरथस्य 
सभिषितस्व॑म्‌ ? स्वज्ञानजननसामध्यैमिति चेत्‌ ; न; तत्व निवेधात्‌ । योग्यदेशा्वस्थानमिति चेत्‌; 
क्व देशादेर्योग्यतवम्‌ { अथ्ञानजनन इति बेत्‌; न; तंस्यापि तच्जानविषयत्वे तदयोगात्‌ । अविषय 
एवासौ चश्ुरादिवदाधिपत्यमात्रेण प्रश्ेरिति बेत्‌; न; अत्रापि “"{न्दरियपनसी विह्ञानकारणम्‌" 
[डबी ०इखो ° ५४] इत्यस्य विरोधात्‌ । नँ दीन्दरियमनोभ्यामन्यस्यापि देशादेतद्ेतुत्वे" तदु- ५ 
भयमेव तष्निकञानकारणमित्युपपन्नम्‌ । अर्थस्य भराह्प्वसन्पादने वेशादेर्योग्यत्यमिति बेत्‌; न, 
तत्य क्ञानशक्तित एव भावात्‌, अन्यथा त्कल्पनावैयथ्यत्‌ । तंच्छक्तितः सर्वत्र कस्मान्न तदिति 
चेत्‌; देशाविशक्तितोऽपि कस्मान्न भवति † प्रतिनियतत्वात्तस्या इति चेत्‌; क्षानकषक्तेरपि समानः 
भ्रतिनियमः । यस्यं तु न प्रतिनियतकषक्िकत्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येव सर्वस्य प्रा्मत्वम्‌ । 
तन्न योग्यदेश्षाथवस्थानमर्थस्य सन्निहितत्वम्‌ । १० 

नैकैटथमिति चेत्‌ ; तदपि न देश्षकृतम्‌; दृरतारकादिप्रतयक्षेष््रसन्त्वात्‌ । नापि 
काठतम्‌; चिरभाविवस्तुबिषर्यसत्ययस्वप्नादिपरत्यकषेष्वविद्यमानत्वात्‌। एतेन तदुभयं प्तयु्तम्‌; 
तदुभयदूरस्यापि सत्यस्वप्नसंबेदनविषयत्वात्‌. । तद्ग भागासिद्धो हेतुः, पश्चृतेष्वपि दूरतार- 
कादिप्रत्यक्षेष्वविदयमानत्वात्‌ । अथ न तेषां पक्चीकरणम; इतस्तर्दिं तदवैशथसिद्धिः† अन्यत इति 
चेत्‌; तदेवासननृक्षादिप्रत्यक्षेऽपि वक्तभ्ये व्यापरेन्योयात्‌ किमनेन { दूरासक्नादिप्तयक्षसाधारणं १५ 
किश्चिरसाधनमिति चेत्‌; न; यद्यथा निबोधमवमासते तततथैवास्ति यथा नीरं नीतया, 
निबोधमवभासते व स्पष्टतया प्रत्यक्षमभिलयादेभाषात्‌ । 

प्रहणशक्यत्वमपि न तस्ये सन्निदितत्वम्‌ ; असिद्धेः, भाह्यत्वस्य ज्ञानबङादेव दविचन्द्रवद्रा- 
वात्‌! अनैकान्तिकत्वाश्च~स्मरणाद्ययेस्य प्रह्टणशषक्यत्वेऽपि तंदरैशग्याभावात्‌, 'तंदथ॑विषयत्वस्य च 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ 1 तन्नेदमपि तस्य सन्निितत्वम । १० 

ययेवं कथमुक्तं शालकारेण-“^सपष्टं सजिहितार्थतवात्‌” [ प्माणसं ° इमे ४ ] 
इति चेत्‌ ; न ; परमतानुज्ञामात्रेण तद्वचनात्‌ । न दि शाखकारस्येदं खतंन््रवेशथसाधनम्‌, उकदोषा- 
गामक्षक्यपरिदारत्वात्‌ , अपि तु योऽसौ मन्यते सौग॑त॑ः-““निर्विकल्पकं दशनं सभिहितार्थ- 
सखाष्िशदम्‌” | ] इति; तं प्रयनेकान्तगोचरस्याप्य्ज्ञानस्य वैशद्यं तेनैव तत्परसिद्धेन 
तुना प्रतिपाद्यते सौकयथम्‌ । परो हि तस््सिद्धनैव हेतुना परतिपा्मानः प्रविपत्तिसोक्ं २५ 
प्राप्नोति । न चात्र त्य दोषोद्धाबनमपि सम्भवति निर्दोषतया प्रसिद्धत्वात्‌, अन्यथा ततो 
नि्विंकल्पैशयघाधनायोगात्‌ । किं तर्हिं शाख्कारस्य स्वतन्त्रं वैशब्यलाधनमिति चेत्‌ † उक- 








१ छं च वि-भा०, ब०, प०, स° | २ योग्यलस्यापि। ३ न तर्हीन्दि-जा० ब, पण, स०। 
४ खेन तदु-भा०,ब०,प१०स० । ५ ज्ञानशक्तितः । ६ सरवशस्य । ७ वैरामि-भा ०, ब०, प०,८० । ८-यस्य 
सत्व-भा०, अ०, प०, स ० । ९ भरस्य । १० स्मरणादिषु बैश्यामावात्‌ । १ १-स्मरणादीनाम्‌ अथेविषयतवस्य 
१२ खतनतरं वै- आ, ब०, प०, स० । स्िदधान्तसम्मतवैशय । १३ “इन्द्ियगोवरो यैः विशदप्रतिमाघरः, 
विगरहृष्टे चये भस्पपरतिमापिता ।""-अ० बार्तिकाङ० २।१६० । १ ४-त्पकवेक-जा०, ब ०, प०, शर । 
१५ स्वतन्प्रवै-भा०,ब०,१०८०। 
१३ 


९८ म्यायविनिश्यविवरणे [ १३ 


न्यायेन प्रत्यक्षमेवेति श्रमः । तत्र यः तंत्सिद्धमपि त्न तथा व्यव्रति स तेनैषाध्यकषपेतिसिद्ध- 
(असिद्ध) पस्प्रतिभासेन हेतुना तदज्यव्टारः कायते तथाविधापरग्यवहारविषयनिव्होनोपक्रौनात्‌ । 
दुक सिद्धिविनिश्वये- 
“"पश्यन्सलक्षणान्येकं स्थुलपर्तणिकं स्फुटम्‌ 
५ यद्व्यवस्यति वैश्यं तषठिद्धि सदृशस्मतेः |” [सिद्धि वि०० परि०] इति । 
ततः सूकम्‌-श्त्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्ट॑मञ्जसाः इति । 
तदेवं तद्रचनसाम्थ्यात्‌ परोक्षमसप्ट॑मसेति निवेदितं भवति प्रत्यकषप्रतियोगित्वात्‌ 
परोक्षस्य । तत्प्रतियोगित्वं च तद्विरुद्धधमाध्यासादेव । न हि वद्धमोक्रान्तस्यैव तसप्रतियोगित्वम्‌; 
अतत्प्रतियोगिन एव कस्यचिदमावापत्तेः । ततप्रतियोगित्वमेव तस्य कस्मात्‌ १ अवैशद्यात्‌ । तद्पि- 
१० तः ? तत्मतियोगित्वात्‌ । परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; नेदमिदानीं प्रयन्रसाध्वं प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्मति 
योगित्वं हि तद्विजातीयत्वम्‌, तच्च रोकत एव प्रसिद्धम्‌ । केव प्रत्यक्षे वैशषयेन रुश्चिते परो- 
क्षमवैश्षथेन रक्षितञऽयम्‌ , अन्यथा तद्धिजातीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । यद्येवं क " 
्रत्यकषप्रस्तावस्वमस्येति चेत्‌ ? न ; प्रत्यक्षस्यैव प्राचुयौत्‌ । भवति हि प्राचुर्येण व्यपदेक्षो यथा 
माकन्दवनमिति । न हि तत्र माकन्दा एव, स्तोकशो बृक्षान्तराणामपि सम्भवात्‌, एवं सामथ्यात्यये- 
१५ क्षरक्षणनिवेदनेऽपि प्रयकषस्यैव पराचुयौत्‌ , तेनैवायमादयः प्रस्तावो ज्यपविद्यते नापरेण विपयैयात्‌ । 
भत्यक्षपराचुयेश्च तदू मेवस्येन्द्रियाविप्रयक्षस्य सविस्तरं निरूपणात्‌ । 
किं पुनरिदमवैशष्यं नाम ! ज्यबदितवस्तुविषयत्वमिति चेत्‌ ; न; देशकारुत्यवायेऽपि क्वचि- 
दैशथोपङम्भात्‌। स्वभावज्यवदितरस्वं तु प्रहणमेव नास्ति । न चाप्रहणमेवाबैशम्‌; स्याद्ादिमवस्या- 
नेवंविधत्वात्‌, अतिप्रसङ्गाच्च नीटदशेनस्यापि तदापततेः, तस्यापि नीरग्यतिरिक्तनिरवशेषपदाथा- 
९० न्तरपरिच्छेदपराङूमुखत्वात्‌, अविषयबाहल्यनिबन्धनाश्व अवैरथमराचुयादविशदमेव वा सकलं 
छद्मस्यसंबेवनं प्राप्तम्‌, विषयस्तो$निषन्धनस्य वैशरेशस्य सतोऽप्यसत्कल्पत्वात्‌ । 
बेदनान्तरसापेक्षत्वमवैशद्यमिति चेत्‌ ; उत्पत्ती, ज्प्रौ वा तद्पेश्चणम्‌ १ उत्पत्ताविति चेत्‌ ; 
न; अतिप्रसङ्गात्‌, सवैस्यापि वेदनस्य पू्पूववेदनसापेक्षतयैवोत्पत्तः । विषयक्षपरौ तु तर्ैपेक्षणे 
प्रभाण्यमेव न स्यात्‌, स्वपरपरिच्छेदं प्रतयनन्यसापेभस्यैव तत्तवमतिज्ञानात्‌-““सिद्धं यन्न परापेशषम्‌” 
९५ [सिद्धिवि०प्र० परि०] इत्यादिवचनात्‌ । प्रमरस्य बेदमैशयिन्तनम्‌ । ततो यदि शटशमवे 
श्यं न प्रामाण्यम्‌, तच्चेत्‌ नेदशमवैशथम्‌' इस्येकं सन्धित्सोरन्यलमच्यवेत । वन्नेदमप्यवेधदम्‌ | 
ध्यामङ्तप्रतिभासित्वमिति चेत्‌; उच्यते- 
न ध्यामलावभासित्वमप्यवेशधमान्जसम्‌ । 
शूपदशेन एवेवं यन्न शब्दाविषेदिने ॥२९४॥ 
$ भरस्यक्छसिद्धमपि । २ प्रतिषिद्ध-प० । ३ तत्िद्धसदश-~प० । ४ तसात्‌ भा, बर प सर्। 


५ एवास्तोक-ला०, ब०, प०, स > । ६-स्य तद्रह-भा०, ४०, १०, स ०। ७ वेदनान्तरपेकणे । ८ ~णस्ये- 
दमवे-भा०) ब०, प०, स०। 





१।३ ] परथमः अस्यस्षपरस्लावः । ९९ 


न च तदवगनं सर्वं स्पष्टमेवेति युक्तिमत्‌ । 
शब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादैः भरसिदितः ॥२९५॥ 
किर ध्यामर्तित्वं बेदरथधर्मोऽभिमन्यते । 
शञानस्य तेनाश कथं नामोपपत्तिमत्‌ १ ।२९६॥ 
भन्यथार्थस्य नीरत्वान्नीलं तद्वेदनं न किम्‌ ¶ । 
ज्ञानधर्मो मतं तच्चेत्‌; चाध्ुषं तत्कथं भवेद्‌ †।।२९७॥ 
अन्धकारमतिच्छायं गृह्यते तद्धि चश्ुषा । 
न ज्ञानं चाक्षुषं वक्षुरमूत्तौ यन्न बततैते ॥२९८॥ 
तस्यानुभयधमेत्वे तत्कि यदि न किञ्चन । 
कथं भाति ? विमात्येव खृगटृष्णाम्बुवध्यदि ॥२९९॥ 
कथं तेनाप्यवेश्यं वेदने परिकल्प्यताम्‌ । 
साकारज्ञानवादस्य कथं प्रच्युतिरन्यथा १ ॥३००॥ 
ध्यामङितप्रतिभासित्वमवैश्मित्यनुपपन्नम्‌ , अग्यापकत्वात्‌, हपन्लान एव तस्य भावात्‌ 
शब्दादिवेदनेषु विपयैयात्‌। न च शब्दादिक्षानं सवेमपि स्पष्टमेवेत्युपपन्नम्‌ ; तद्विषयस्यापि 
स्मरणादेः परोक्षन्नानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । १५ 
अपि च, इदं ध्यामलितत्वमथधरमेश्चेत्‌ ; कथं तेन क्ानमविश्चदव्यपदेशं प्रतिरमेत ¶ 
विषयधमैस्य विषयिण्युपचाराशचेत्‌ ; परमा्थतस्तदिं सकरुमपि क्षानं वि्दमेवेति प्राप्तम्‌ । न 
चेतदुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अथस्य च भ्यामङितत्वा्त्ानरस्यीपि तंस्वे नीरुतवर्मपि तस्य 
स्यात्‌ तदर्थस्य नीडत्वात्‌ । तन्नायमथेधर्मः । 
नापि क्चानधमेः ; चश्ट्विषयत्वात्‌ । न हि वश्ुषो क्षानगोचरत्वम्‌; तस्य मूततिमत्यदाथे- ९० 
निषयत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ , ज्ञानस्य चामूर्िमत्वात्‌ । न च ध्यामङ्ताकारस्य चश्ुर्विषयत्वमसिद्धम्‌ ; 
अन्धकारभतिकल्चुकस्य तस्य ॒चशुवेद्यतयैव प्रतीतेः । अनुभयधमे एवायमिति षेत्‌ ; न ; 
शञानार्थन्यैतिरेकिणस्तृतीयस्य राशेरभावात्‌। नीरूपमेवेवमिति चेत्‌ ; तारशस्य कुतः प्रतिभासनम्‌ ? 
कारणदोषसामथ्यान्मृगृष्णिकाजरवदिति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌, तथापि कथं तेन श्ानस्यावेशदम्‌! 
तदाकारत्वादिति चेत्‌ ; न ; साकारसंवेदनवादप्रतिक्षेपाभावप्रसङ्गात्‌ । तन्नेदमवेशदम्‌ । 
“अवस्तुसामान्याश्ारत्वं तत्‌" इत्यप्यसमन्जसम्‌ ; साकारवादनिषेषेन तन्निषेधात्‌ । 
तस्माद्््ञानस्यैव प्रतिबन्धकाटष्टविगमविशोषनिबन्धनेपरिणतिविरोष एव 'कथ्ित्तदित्यनवद्म्‌ । 
तदेवं प्रत्यक्षं तस्छक्षणसामथ्यात्परोक्षं च वैशद्ाऽवैशब्याभ्यां रक्षितम्‌ । तच्वोभयं निर्वि- 
कट्पकमे तेति" कथित्‌, तत्राह-' साकारम्‌ इति । करोतिः" अत्र निश्रयाथः । ““कृतेनाश्तवी- 


9 शब्दादिवेदनम्‌ । २ ध्यामलिततलम्‌ । ३ -स्य ष्या-भा०, ष०, प०, स० । ४ -स्यापि पीतत्वे भा०, 
ब०, प०, स ०| ५ प्यामङितत्वे । ६ -मपि स्या-भा०, ब०, १०, स° । ७ -म्यतिरेकेण तु-भा०, ब०, प०। 
८ कथन्न शा-भा०,.व०, प०, स । ९ -नमपरिणतिविरोषः क-भा०, ब०, प०, स०। १० भवेशयम्‌ । 
११ -ति कतरिष-भा०, ब०, १०, स० । १२ -ति तत्र नि-भा०, ०, पर, सर | 


१० 


२५ 








४०० । म्यायविनिश्धयविवरणो [ १।३ 
क्षणात्‌" [ =] इत्यन्न 'निश्ितेनानिन्रितद्शोनात्‌' इत्यथेमहणात्‌ । भौं अभिव्याप्तौ, 
अभिव्याप्िश्च शक्तयेक्चया ततो यस्य यावती शक्तिः तावत्येव विषये सो वेदित्तव्या । तदयमर्थः 
भ समन्तात्‌ करणमाकारः शक्यविषयाभिव्यापी निश्चयः, सेन ख वत्तेत इति साकार प्रत्यक्ष 
लक्षणम्‌ । सामध्यैटक्षितं च परोक्षमिति । 


५ नलु च निश्चयो नामामिजल्प॑वान्‌ भ्रतिमासः । स च संवेदनस्य स्वरूपे वा स्यात्‌ , 


१७ 


१५ 


४५ 


अर्थरूपे वा ¶ न तावत्स्रूपे ; तस्य अश्षक्यसमयत्वात्‌ । अभिजस्पसमयो हि क्रियमाणः 
¢हदमस्य वाचकं वाच्यं वा" इति क्रियते । न च क्षिणमात्रपयेवसितं तत्स्वरूपमन्यद्रा किञ्िव्‌- 
सयेत्यतुवदितुं श्षक्यम्‌ , क्षणादृध्व॑ तदभावात्‌, असतश्वायुवादायोगात्‌ । न च तत्सतताक्षण 
एवानुवादः ; स्यानुविवदिषितवस्तुखरूपसंबेदनपूवैकत्वेन समसमयत्वानुपपत्तेः । अतीतस्यापि 
समरणोपनीतस्यानुवाद्‌ इति वेत्‌ ; किमिदं तेन तस्योपनयनं नाम ! स्वस्वरूपवेदनमिति चेत्‌ ; न ; 
असतस्तदयोगात्‌। न ह्यसत्‌ स्वरूपेण बेदितु' शक्यम्‌ ; सत्तवप्रसङ्गात्‌ । न हि स्वल्पप्रतिभा- 
सनादू अन्यदन्यस्यापि सत्त्वम्‌ । असतोऽपि सत््वेनाध्यारोप इति बेत्‌; अध्यारोपितस्यैव तरि 
चदाकारस्य शोंक्याभिजस्पसमयत्वं न संबेदनस्त्रूपस्य, तत्य पू्वापरीभावविपुरशरीरत्वेनाशक्या- 
जुवादस्वात्‌ । न चाकृतसमयस्यामिजरूपस्य र्त्र योजनम्‌ ; सर्वस्य सर्वत्र योजनप्रसङ्गात्‌ , 
इत्यनमिजत्पानुषङ्गमेव सर्वेस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम्‌-उत्पध्मानमेव हि तत्‌ संवित्तिविषय- 
भावं बिभति त्यतिरेकेण तत्संवित्तेरभावात्‌ , तदा च न पूापरमावो नाप्यभिजल्पयोजनं 
यतः सविकट्पकत्वं भवेत्‌ । तस्मात्तर्षण एव जातस्य साक्षादर्दने निर्विकस्पकत्वमेव । सजा 
भिजञल्पसंसगोत्‌ सविकल्पकत्वमेवेति चेत्‌ ; न; सहजस्य अभिलापस्याभावात्‌ । भावेऽपि सत. 
स्तष्टिविक्तत्वात्‌ संवेदनस्य न॒ "^तत्संसष्टत्वेन बेदनम्‌ । समसमयत्वेन' बेदनमेव संसग इति 
चेत्‌ ; न ; षस्येतरेतयाध्याखरूपत्थात्‌ , वस्य च वाच्यवाचकमावनिवन्धनत्वात्‌ । तद्भावः 
न स्वाभाव्यादेव, सवेस्यापि तत्प्रतिपत्तिपरसङ्गात्‌ समयवैयथ्योपत्तेश्च ! समयादिति “चेत्‌ ; न ; 
वदैबोरपन्ने 'वशक्यतवस्य निरूपितसवात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


५५^“तदैव चोदितस्यास्य साक्ादित्तौ न करना । 

अभिलापेन संषगादिति चेनाभिलाप(पि)ता ॥ 

ञानस्य तद्विविक्तत्वे कथं संसर्मसम्भवः । 

समानकालविन्मात्रान्नैव संसग उच्यते ।» [भ ०बार्तिकाढ० २।२४९] इति । 
तन्न सं बेदनस्याभिजल्पवतस्वं* स्वरूपे सम्भवति ! 


~---~--- =-= ~~~ ~ 





१ आर्खभावोऽभि-भा ०,ब०,प०स ० । २ अभिव्याप्तिः । ३ “विकल्पो नामसंप्रयः"*-प्रश्ा° २।१३६ । 
४ अनुवादस्य । ५ शक्त्याभि-भा०.ब०,१०,८० । शक्यसङक वत्वम्‌ । & तल्मयो-भा०,ब०,प१०.स० । ७ -त्र 
श्रयोज~-ना०.ब०.१०,स८० । ८ ~-नेन नि-ना०,ब०,१०,स० । ९ -स्यप्यभि-भा०,ब०,१०,८० । १० अमि. 
भल्पसंखष्टत्वेन । ११ यते वेद्‌-भा ०,ब ० । १२ रच न तत्स्वा-भा ०, ०,१०। १३ चेत्तदेवोत्प-भा०,अ०,स०। 
१४ सद्ेताशाकंयत्वस्य । १५ तदेव चो-भा०,ब ०,१०,८०। “तदैव चोदिते तस्य `ˆ अभिलापस्य संसगीदिति बेन्नामि. 
पिता । सुखस्य तद्विविकत "" -समानककविन्मात्नान्ैष "अ °वारविंका ० । १ ६-जल्पतवं भा०,ब ०,१०.८० । 


१।३ ] , प्रथमः प्रस्यशप्रस्ताव) १०१ 


अथेरूपे तत्सम्भव इति वेत्‌ ; न; तस्यापि यहि प्रहणम्‌ ; तदा निर्विकल्पकमेव 
तद्विषयस्याप्यतिसू्मसमयेमात्रमग्नशरीरस्य अशक्यसमयत्वेनाभिजस्पवस्वायोगात्‌ , परिसुट 
परतिभासत्वा्च । यदि तस्य न ब्रहणम्‌ ; तथापि न तत्र विकल्पसम्भवः । न 
हपरहणमेव विकस्पः, अतिप्रसङ्गात्‌-सर्वसंबेदनानामन्योन्यविषयापेक्चया तदप्रहणात्मक- 
त्वाविशेषात्‌ । अध्यारोपिताथोपेक्षया तरिं बिकल्पसम्भव इति चेत्‌ ; न; अध्यारो- 
पा्थापरिक्ानात्‌ । अथम्रहणमध्यारोप इति चेत्‌ ; न; कथितोत्तरत्वात्‌ । तदप्र्णं सं 
इत्यपि तादृशमेव । न चापरमध्यारोषस्य रूपं पयौखोच्यमानं सम्भवति । यत्र॒ तर्हि प्रहणम- 
ध्यारोपश्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्‌ ; ननु यदि प्रणारोपयोन भेदः किञुभयोपादानेन पौनर- 
्यदोषात्‌ ¶ प्रहणमित्येव बा आरोप इत्येव वा वक्तव्यम्‌, तत्र च प्रागेव दूषणं प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपाध्ते । यदि पुनर्भेद एव तंयोस्वथापि वि्षानद्रयमेवेककारं प्रसक्तम्‌-यद्रहणात्मकं 
तन्निर्विकस्पक॑ यश्चारोपात्मकं तत्‌ सविकल्पकमिति; तदिदमप्यसमञ्जसम्‌ ; भारोपस्य प्रहणापह- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


“वदि ग्रहणम्थस्य विकल्पः कथमत्र सः १ । 

अथाग्रहणमर्थस्य विकल्पः कथमत्र सः १ ॥ 

अथार्थारोपतस्तत्र॒विकल्पत्वं निरुच्यते । 

ग्रहणाग्रहणे घुक्तवा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः ॥ 

ग्रहणारोपसद्धावे विकल्प इति वचेन्मतिः। 

ग्रहणारोपयोरेक्ये दयोः सम्भव त्यसत्‌ ॥ 

ततरैकपक्तनिततिप्ो दोषः प्रागेव बणितः । 

अथ मेदस्तयोरस्ति द्वयमेव प्रसज्यते ॥ 

निर्विंदेल्यकसंविततिः सविकल्पा तदैव च ।'” [भ०वार्तिंकाड ० २।२४९.] इति । 

तन्न स्वह्पेऽ्थूपे वा निणेयसम्मवः, तस्मादयुक्तं साकारदणमिति चेत्‌; नेदमतिनिरबन्ध - 

प्रतिविधेयम्‌ अतिभुग्धभाषितत्वात्‌ । तथादि-योऽयं * 'तदेव चोदितस्य! इत्यादिवचनप्रक्रमः स यदि 
निष्मयोजन एव ; कथं तत्र प्रलापमातरे परे्षावतामादरो यतोऽयं शास्लोपनिबन्धः करियते ? कर्थ 
वा तल्मक्रमोपन्यासकारिणो निग्रहाधिकरणत्वं न भवेत्‌ असाधनाङ्गवचनत्वात्‌  सप्रयोजनत्वे 
यदि तत्प्रयोजनं सकरसंबेदननिर्विकस्पकत्वसाधनादन्येव; स एव दोषः तद्वादिनो निमरह्ाधि- 
करणत्वमिति प्रसतुतानुपयोगिन्तलयक्रमस्यासाधनाङ्गवचनत्वात्‌ । तिर्विकल्पत्वसाधनमेव तला- 
योजनमिति चेत्‌ ; तदपि तलक्रमस्य स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ , तत्यरिच्छेहेतुतवा्रा भवेत्‌ ! 


सयं तत्परिच्छेषृरूपत्वे सिद्धमभिजस्पवन्तवं॑तत्मतिमासस्य स्वभावमू तस्यैवाभिजल्पस्य तेत्र 








$ -आत्रामम्न-भा०, ब०, प०, स° । २ भध्यारोपः । ३ प्रहणारोपयोः । ४ ““खविकङ्पकतंविततिः 
सविकत्पा तदैव च \-प्० वातिंकाक० । ५ यत्तदेव भा०, ब०, प०, स ० । ६ भभिजत्यपरिच्छेद्‌ । ° तस्र- 


भावा-क्रा०, ब०, प० । 


४ 
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भावात्‌ । अभिक्ञल्प एवासौ केवलं न प्रतिभास इति वेत्‌ ; न; स्वयं तत्परिच्छेद्रूपत्वामावप्रसङ्गात्‌ । 
न प्रतिभासः परिच्छेदो नाम । भवतु स प्व एकः प्रतिमासोऽभिजल्पवान्नापर इति चेत्‌; 
न; सरवसंबेदननिर्विकत्पत्वपरतिज्ञान्याघातात्‌, तहदन्यस्याप्यमिजस्पवंस्वसम्भवाख्च । तथा दि 

विवादाध्यासितः सवैः प्रतिमासोऽभित्तस्पवान्‌ । 

तच्त्वात्तनिर्विकस्पत्वसाधनप्रतिभासवत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

स्वतोऽभिजस्पश्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात्‌ । 

प्रयक्षेणास्य पक्षश्य बाधनं यदि कथ्यते । ३०२ ॥ 

अनिश्चितस्वभावं चेत्तसस्वसंबेदनम्‌; वंदा । 

असिद्धमेव तत्तख्च कस्यचिद्वाधकं कथम्‌ १ ॥| ३०३ ॥ 

अनिश्वयेऽपि वस्सिद्धो हेतुसिद्धिः कथन्न वः । 

तथा चाकिद्धिविच््छित्त्यै "हेतौ निणेयवणेनम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

यतं कीर्सिना तस्स्यादपयाँखोच्य भाषितम्‌ । 

स्ववेदनस्य तत्सिद्धिर्निश्वयादेव हेतुबत्‌ ॥ ३०५ ॥ 

निश्चयो नैौमिजस्पेन विना वः सम्भवधययम्‌ । 


१५ तत्सिद्धाः प्रययाः सर्वे साभिजर्पस्ववेदनाः ॥ ३०६ ॥ 


० 


तथा च कस्यचिद्राक्यं सविकल्पकवादिनः । 
“न्‌ सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः शब्दानुगमारते” ॥ ३०७ ॥ 
इति; तन्न तस्य स्वयं *तत्परिच्छेदशूपत्वात्‌ "तंत्मयोजनवत्तवम्‌ । 

तत्परिच्छेदहेतुत्वादिति चेत; न; भटृतसमयस्य "तदयोगात्‌ । बाक्यमछृतसमयमेव 
स्वाथपरिच्छेदनिमित्तम्‌, अनम्यस्तशाखन्याख्यानस्यापि ददौनात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न; 
एवमपि ्ंतस्तदर्थश्ञानस्य "'तदनुविद्धतया सविकल्पकस्यैव भावात्‌ सर्वस्यापि“ ° “ततस्तदर्थं 
भरतिपतिप्रसङ्गाच्च । 

न केवङत्यैव वाक्यस्य ` 'तत्परिक्ञानकारणत्वमपि तु पद्तद््ेलम्बन्धपरिज्ञान्दितस्य, 
स्य च सर्वत्रभावाश्नातिप्रसङ्ग इति चेत्‌; कथं नातिप्रसङ्गः † “तत्सम्बन्धपरिज्ञानस्यापि समय. 
. निरपेक्षत्वे-"सर्वत्र कस्मान्न भावः? इति परिषोदनस्य तदवषस्थत्वात्‌ । समयसापेश्षमेव तदिति 

चेत; न; अकषक्यसमयत्वपरतिक्ाग्याधातात्‌ । "तज्जानस्य चाभिजल्पवत्त्ेन सविकल्पकत्वात्‌, 














9 -वर्वासम्भ-भा०, ब०, प०, स । र सर्व्रति-भ०, ब०, १०, स० । १ तथा भा०ब०प०, 
खर । 9 तस्सिदधो भा० बर ५०, खर । ५ हेतोनि्ण-भा०, ०, पर, स) ६ “हेतोज्जिष्वपि रूपेषु 
निर्नयस्तेन वणितः । भसिद्धबिपरीता्थव्यमिचारिबिपक्षतः ॥” (प्र ०वा० ६।१४) इत्यनेन हेतोः भसिद्धादिदोषपरि- 
हराधं त्रिरूपत्वसु्तं घमेकीरसिना। ७ न हि जल्येन भा०, ०, प०, ख ० । ८ धाक्यप० १।१२४। ९ वचनपकर- 
मस्य । १० अमिजल्पपरिच्छेद । ११ निर्विकत्पत्वसाधनरूपभ्रयो जनवत्वम्‌ । १२ शब्दपरिच्छेदतुत्वायोगात्‌ । 
१६ वाकमात्‌ । १४ शन्दानुस्यूतत्वेन । १५ शङतसङ्के तस्यापि । १६ वाक्यात्‌ । १७ तद्थेपरिश्चन । १८ पद्त- 
दरथघम्बन्ध । १९ भरथश्ञानत्य । 


११ ] परथमः भत्यङपस्तावः १०६ 


सर्वसंवेदननिर्विकस्पत्वग्यावणेनं प्रे्षाव्त्वं परस्य प्रतिक्षिपति । पदस्य च शक्यसमयसवे 
आक्यस्यापि तद्बश्यम्भावि, पद्पैयोयविन्यासन्यतिरेफेण वाकयस्यैवाभावात्‌, तदभावस्य 
्ोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धमभिजस्पव्वं वाक्यार्थ परिक्षानस्येति कथमिव सवेथा विकल्पाभाव- 
प्रवादः श्षोभेत १ तश्नास्य वलत्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तस्मयोजनत्वम्‌, विकल्पसिद्धिपरसङ्गात्‌ । 

विकल्पास्तित्वसमारोपव्यवच्छेद एवानेन क्रियते न व॑त्परिष्छेद्‌ इति चेत्‌ ; न; ५ 
समारोपाथोपरिक्ञानात्‌ । तेदस्तित्वप्रहणं तदथं इति वेत्‌ ; नलु तैरेव नास्ति सर्व॑संबेदन. 
निर्विंकल्यकत्वपरतिज्ञानात्‌ । कथमसतो प्रहणं च ! प्रहरणं हि तस्य स्वरूपप्रतिमाखनमेव, 
न चासतः स्वरूपम्‌; बिरेषात्‌ । ग्रहणमपि तस्य॑ समारोपादिति चेत्‌; न; 'समारोपाथापरि+ 
हानात्‌ त्यादेः प्रसङ्गादनवश्थापततेश्च । तेदमदणं तवं इति षेत्‌; तब्थवच्छेस्र्हि 
तददणं प्रप्तम्‌ + तदिदं शान्तिविधानेन बेतारोत्थापनम्‌, विकट्पसद्भावब्याधिविष्वंसनार्थं तत्स- १ 
मारोपन्यवच्छेदं वैता तदस्तित्व्रहणस्यैव स्वचित्तपरितापकरस्योत्थापितत्वात्‌ । प्रत्याख्यातं 
चाप्रहणस्य समारोपत्वम्‌ । प्रहणाप्रहणाभ्यामन्य एव तर्हिं तदथं इति चेत्‌; न; “श्रहणाग्रहणे 
युक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः” [० बातिकाल० २।२४९] इति स्वववनन्याघातापततेः । 
कथं वास्यं तदूञ्यवच्छेद्करत्वम्‌ ! विरोधादिति चेत्‌; न ; निद्चयस्यैव समारोपविरोधात्‌, 
अस्यैः च॒ वचनप्रकरमस्याचेतनत्वेनानिश्चयरूपत्वात्‌ । ॑द्िरोधिनिद्चयनिमितत्वेन "अस्यापि १५ 
तद्विोधित्वमिति चेत्‌ ; न ; त्निमित्त्वे विकल्पस्यानिपेधात्‌” । ततः स्थितम्‌-विकस्पान- 
भ्युपगमे अतिनिष्भयोजन एवायं वचनप्रक्रम इति । 

भवतु तिं विकल्पः कत्पनया' न परमा्थतः, सर्वस्यापि संवेदनस्य स्वप्ाह्मषिषये 
शब्दसम्बन्धवर्जितस्यैव प्रवृत्तेः । तथा चोक्तम्‌- 


“असाक्ात्करणाकारे यत्र स्यात्कन्पनान्तरैः । २० 

व्यवहारः स एवात्र विकल्यो लोकसम्मतः ॥ 

दनाभिमतिर्यत्र तज्जञानमतिकल्पकम्‌ । 

"साक्ञार्कृत्यवि(धि)पोक्ताच प्रत्यक्तमिति गीयते ॥ 

परमार्थतस्तु विह्नानं सवमेवाविकरपकम्‌ । 

स्वग्राहयविषये सरवस्याविकल्येन तितः ॥ [ प्र वार्षिकाट” २।२४९ ] २५ 

इति बेत्‌; अत्राह-अञ्जसा परमार्थ॑व एव साकारं न कस्पनयेति । तथा दि- 

अस्ति वस्तुभूतो विकल्पः, तत्कत्पनान्यथानुपपततः । अस्पष्टपरतिभासे हि प्रयये परेण विकल्पत्व- 





१ ऋमविन्यास ! २ “तदैव चोदितस्यास्य' इति वचनग्रकमेण । २ ““सङङसंवेदननिर्विकत्पत्वपरिच्छैवः-ता० 
टि० । 8 विकरपास्तिख । ५ विकडपासित्वमेव । ६ विकल्पस्य । ७ विकत्याप्रहणं समारोपार्थः । ८ विकत्वग्रह- 
णम्‌ । ९ सपनारोपार्थः । १० वचनप्रकमस्य । ११ भस्य षच-भा०, ब०, प०, छर । १२ समारौपविरौधि । १३ 
वचनथकमस्य । १४ अनिषेधमसक्गात्‌ । १५ -या परमा-भा०, ब ०, प०, स० । १६ सादात्छृबदिमो-भा०, ब ०, 
१०, ख० । “याक्षाकस्यविमोक्षा्"-प्र० वार्तिका ० । 


१०७ स्यायविनिश्वयविवरणे [ १४ 


परिकट्यनमभ्यनुक्षायते । तंत्र च न तावत्स एव तस्य॑ विकत्पत्वं कल्पयति ; स्वयमक 
ल्यनास्मकत्वात्‌ । “परमाथतस्तु विज्ञानम्‌ इयादि वचनात्‌ । न इकल्पनास्मनस्तत्छल्पनम्‌ 
प्र्यक्ेऽपि तससङ्गात्‌ । कस्पनात्मापि तस्यास्तीति चेत्‌ ; किर्मपरतत्क्पनेन वैयध्योत्‌ । 
तदात्मापि' यदि वस्तुत एव, सिद्धं नः समीहितम्‌, पारमार्थिकस्यैव विकस्पस्य उ्यदस्थापनात्‌ । 
सोऽपि कृर्पित एवेति बेत्‌ ; न; तत्रापि “न तावत्स एव' इत्येर्दोषात्‌ चक्रकप्रसङ्गात्‌ , अन- 
वह्थापत्तेद्च । परतस्तर््र॑तेत्कल्यनमिति चेत्‌; न ; परेणापि स्वयमविकल्पात्मना तत्कल्पना- 
ऽयोगात्‌ । विकल्पाटमापि तस्येति चेत्‌ ; न ; तस्य परमारथत्वे परमतसिद्धिभसङ्गात्‌ । कल्ितत्बेऽपि 
न स्वतस्तत्कल्पनम्‌ ; उक्तदोषत्वात्‌ | परतस्तत्कल्पनं चेत्‌ ; न ; “परेणापि, इत्यादिप्रसङ्गपीनः 
न्येन चक्रकानवश्थयोरप्ति्तप्रसरत्वात्‌। ततो दुभाषितमेतत्‌-यत्र स्यात्कन्पनान्तरेग्येव- 
१० इति ; परमाथ॑तः कस्पनाया च कत्पनान्तराणामेवासम्भवात्‌ । 
भवतु तहिं "परमाथत एव करिषद्धिकल्पः, तथापि किमायातं प्रत्यक्षस्य येन 
तदपि सविकस्पकमुच्यते इति चेत्‌ ? अभिमतस्यापि कृतः सविकत्पकत्वम्‌ ? वतप्रतिभास- 
स्याभिजल्पवत्त्वादिति चेत्‌ ; न ; अछृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य *तद्रत्वायोगात्‌ अति- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि कृतसमयेन ; विस्प्रतेनापि तत्प्रसङ्गात्‌ । अनुस्छतेनेति चेत्‌; नः; 
१५ तदनुस्मरणस्य *°निर्विकस्पत्वे तद्विषयस्यान्यत्रं " योजनाऽसम्भवात्‌ क्षणक्षयादिवत्‌। सविकल्पकत्वे 
तस्याप्यभिजल्पवन्त्वम्‌ अनुस्मृतेनैवामिजस्पेन, तदनुस्मरणस्यापि तदर्वं तद्परानुस्छताभि- 
जञ्पेनेत्यनवस्थानान्न प्रकेतविकर्पनिष्पत्तिर्भवेत्‌ । तन्नाभिजस्पवत्त्वात्तस्य सविकल्पकत्वम्‌ । 
'+अमिजल्पयोग्यविषयत्वादिति चेत्‌; कोऽसौ तद्विषयः ! अनुचृत्तव्यावृत्तादिस्वभावो भाव 
एव, तद्परस्य तद्योग्यस्यासम्भवादिति चेत्‌ ; तदियमकस्मादस्माकं महानिधिप्रा्तिः प्रत्यक्षस्यापि 
२० वंत एव सविकल्पकत्वोपपत्तः, इदमेवाह "द्र थः इत्यादि । द्रज्यं॑चान्वयरपं सुवणेवत्‌ , 
पयोयाश्च ज्यादृत्तिधमाणः कटकङकण्डलादिवत्‌ , सामान्यं च॒ सदृशपरिणामस्वभावं इङण्डऊ- 
युगख्वत्‌, विेषरच विसदृशपरिणामल्क्षणः केयूरहारवत्‌., द्रव्यपयायसामान्यविेषास्त 
एकाथात्मानौ तयोस्तत्र पत्वात्‌ वयोेदनं प्रत्यक्षलक्षणम्‌ , अतश्च साकारमिति । 
तदेवंलक्षणं प्रत्यक्षं त्रिविधं भवति । कथं पुनः कारिकायामनुक्त' त्रैविभ्यमवगम्यते ! 
२५ ^्रस्य्ं विशदं हानं त्रिधा [ प्रमाणसं ° इलो० २ ] इति शाज्ञान्तरे प्रतिपादनादिति 
चेत ; न; सामान्यङक्चणस्यापि तत्रैव ॒प्रतिपादनादि्ावचनप्रसङ्गात्‌ । इद्ापि इत्तिकारेण 
्ैविध्यभुक्तमेवेति चेत्‌ ; सोऽपि कथं कारिकायामकथितं कथयेत्‌ , कारिकाविवरणस्वेवै" 
धृत्तित्वात्‌ , अनुक्तव्याख्यानस्य विपयैयादिति चेत्‌ १ न ; अत्रापि एयक पथक्‌ तत्समर्थनेन 


रि 








१ तत्रमं च तावत्‌ भा०, व०, प०, स०। 3 भस्पषटप्रतिभासंः । ३ स्वस्य । ४ कल्पनास्वरूपमपि । 
५ अस्यष्टप्रति माश्य । ६-परं त -भा०, ब०, प०, स० } ७ कत्पनास्वरूपमपि ) ८ भह्पषटप्रतिभासे 1 
९ विकृल्यत्वं । १० कल्पमाया च भा०, ब०, प० । ११ परमां एवं ता । १२ तदरतायो-भा ०,ब०।प ०.८० । 
१६. निर्विकलत्यस्वेपित--जा०, ०, प ०, छ ० । १४. न्यतप्योज-ना०, ब ०, प०, सं ० । १५ आामिजत्प-न 
ब ०, स ०। १९ भनुदतभ्याश्लादिस्वभावभाव्रविषयत्वदेव । १७-वियारस्यैवं जा०, ०, प०, स ° । 


शरे } थमः प्रत्यरपरस्तावः १०५ 


त्ेविष्माकगमात्‌ । करिष्यते हि "सवसजज्ञानः रैत्याविना इन्विवम्यक्षस्य "वरो्ष्चानः 
इत्यापिनाऽनिन्वरियमत्यक्षस्य, “लक्षणं समस्‌” इत्यौदिना वावीन्दरियमस्य्तस्य समर्थनम्‌ । 
अत इन्द्रियपस्यक्षादिमेदेन त्रिविधमेव तदिति भवत्येव निर्णयः । तत्र- 
दहितादितामिनियकि्वमभिन्दरियनिरमितम्‌ । 
यदेशतोऽरज्षानं तदिन्दरियाध्यक्षमुच्यते ।।३०८॥ 

इन्द्रियाणि ब्षरादीनि तैनिर्मितं तद्धेतुकं यदर्थस्य बषिरधटादेः जञानं तदिन्दियपत्यक्षं परि- 
रुटत्वेन तद्क्षणयोगात्‌ । कुतः पुनश्व्ठुणदीन्द्रियकायेत्वं षटादिप्रतयकषस्यावगम्यत इति चेत्‌ १ 
कुतोऽयं प्रभः ! सर्वत्र कायैकारणमावस्यैवासम्भवादिति चेत्‌ ; न ; स्वववनव्याधातात्‌-प्सतुलं 
हि प्रवचनं परस्य स्ववचनम्‌ , तदेव व्वीषम्येत । यदि न स्त्र तंदावसम्भवः, स्याहेतुकस्था- 
सम्भवात्‌ व्योमक्घसुभवत्‌ । सम्भवेऽपि देशकालपिनियमानुपपन्तेः । हेतुनिषन्धनो हि भावानां 
तैभियमः कथं तदभावे भवेत्‌ १ तथा च वादिवत्‌ प्रतिवादिप्रािकादेरपि वलसभववनपसङ्गाभ 
कस्यजिदुत्तरवादित्वं न परीश्चकत्वं नापि नियामकत्वमिति प्राप्तम्‌, प्र्नकृत एव तेद्नुपपततेः । 
वादिन एव तस्रश्नवचनं तस्यैव "देतुहेतुमद्भावनिश्वयाभावाम्न प्रतिवाथादेर्विपर्ययाविति चेष ; 
"तन्निश्वयपूेकं तर्हि  तद्रवनमङ्गीकलतवयं तश्नान्तरीयकत्वात्‌, तथा च कथं सर्वत्र कायेकारणभावा- 
भावः {' शद्रदन्यत्रापि '्4यापनिव्यतिरेकयोः "स द्भावोपपत्तेः । तंय '“तभनिश्वयतत्ययैलुयोगबचनयोः 
कायेकारणमावं स्वयमेवोपदशेयति सवत्र तदभावल्च कथयति इति कथं स्वबघनन्याधातपाश- 
बन्धाभिसुच्येत ? तन्न तदभाव तद्भाव )स्यासम्भवातत्पयैनुयोगबचनम्‌" , सम्भवेऽपि 
त्वै" दुरवबोधत्वात्‌" । “"दुरवबोधं लस्विदं यत्किनित्कस्यचित्कायै' कारणं चेति, तद्भावस्य 
पू्ोपरभावाधिकत्वात्‌ , "तत्र च प्रत्यक्षस्य सक्िदितविषयमात्रपरिच्छेवस्वभावत्वेनापृततेः । 
तदपरषृत्तौ तलूरवैकत्वेनानुमानस्यानुतत्तेरिति षेत्‌ ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; "तदनवबोधतत्ययेनुयोग- 
धचनयोरपि °तद्धावपरिजानामावापत्तेः ! भवांर्वति चेत्‌ ; न “तर्हीभुपपन्नम्‌-'तदनव- 
घोधात्‌ तत्पर्यनुयोगः' इति । ^तदनयोहेतुफलभावपरिजञाने `“तत्येव एवंबचनोपपत्तनोन्यथा 
रथ्यापुरषवत्‌ । कथं तर्हि `तदद्धावपरिज्ञानम्‌ ? परस्यापि कथमिति चेत्‌ ! भवतु परस्यापी 
चोद्यं न तावतैव स्वपक्षे समाहितं भवतीति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , हेतुफलमाबपरिक्षानस्य 
यथावसरमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तस्मादुपपन्नम्‌ इन्द्रियकारयं यत्तदिन्द्रिप्रतयक्षमिति । 














१ न्पायविन्का० ५। २ न्यायवि० का० ११। ३ म्यायवि० का० १६८ । ४ -हम्यते 
आ०, ०, प०, स° । ५ कार्यकारणभाव । ६ प्रश्नवचनस्य । ७ देशश्चलादिनियमः । ८ चानादिवत्‌ भा०, 
अ०, ५०, स० । देशकालादिनियमाभावे । ९ उत्तरवादित्वायतुपपत्तेः । १० -द्धावामावनि-ता० । ११ दैतुरैतु- 
मद्धावनि्गयपू्वैकम्‌ । १२ प्रसतुतप्ररनवचनम्‌ । १३ अस्तुतप्ररनवचनवत्‌ । १४ अन्वयम्यतिरेकयोः। १५ तद्ावो- 
ला०। १६ -यं निर्च-आ०, अ०, प* । १७ हेतुहेदुमद्ावनिदवय । १८ कायेकारणमावस्य । १९ “कृतः 
पुक्वक्षरादीन्दिकाय्वं॑धटादिप्तय्षस्य अवगम्यते १” इति पयुयोगकचनम्‌ ॥ २० कार्यकारणभावस्य । २१ 


त्‌ कल्पितं खल्विदं आ०, ब ०, प० । २२ दुरवबोध कतिपतं य~ स० । २३ पूपरभवि । २४ का्कारणमाकार 


मवनोष \ ६५ कार्यकारणभाव । २६ हेतहेदुमद्धावनिरचयगर्म वचनम्‌ । २७ तदनवगोषतसपरयलुशोगयोः । २८ 


बयेवं ब-भा०, ब०, प०, ० २९ सद्भावप-ा०, च०, १०, स० । ६० तावत्येव भा०, द ०, १०, स०। 
१४ 


२० 


२५ 





` श०्द व्यायविनिश्यविषरणे {[ १।३ 


चलमत्यकषस्य निर्णंयात्मकल्वात्‌ , तेन च स्वविषयस्य सबाकारेण प्र्टणान्ञ वद्विषये 
जञानान्शरस्य शब्दान्तरस्य बा ञ्यापारः, सिद्धोपल्यायित्वेन वैयथ्यात्‌, समारोपन्यवच्छेदस्य 
चाऽभावात्‌ निश्चिते समारोपाुतपत्तेरिति वेत्‌ ; न; तस्य प्रादेशिकत्वात्‌ । तत्मत्यक्षं हि 
स्वविषयस्य प्रदेशत एव प्रहणे स्वशषकठिभ्रयुक्तनियोगाधिष्ठितं न सवांकारेण, तथैव तस्य निबो- 
५ धमवबोधात्‌ तस्मादयमप्रसङ्ग एव । निष्पदेशमेव सकलठं बस्तु कथं तस्य प्रदेशतो ब्रहणं 
'्वद्रहणम्‌ १ तद्वहणस्य बिभ्रमरूपलप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; आस्तामिदम्‌ , अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । 
भवत्वेवं तथापि कथमिन्दरियप्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ अप्रवत्तैकत्वादिति 
चेत्‌ ; फ प्रवततैकत्वेन प्रामाण्यं व्याप्रम्‌ १ ने चेत्‌ ; (तदभावे तदभावालुपपत्तिः, अतिप्रस- 
गात । व्याप्रमेवेति चेत्‌ ; न; स्वसंवेदनयोगिप्त्यक्षयोरभामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न हि स्वसंवेदनं 
१ स्वरूपेऽन्यत्र वा प्रवतेकम्‌ ; स्वरूपस्यानुमूतत्वात्‌ , अन्यस्य चाविषयत्वात्‌ । नापि योगी तल- 
स्यात्‌ कथचितमवततेते तार्थत्वात्‌ । वस्तुयाथात्म्यविपयत्वास्ामाण्यम्‌' इन्दरियपरतयक्षेऽपि 
समानम्‌ | प्रृते; प्राक्‌ तद्धिषयत्वमेव कथमवगन्तञ्यम्‌ , प्रतिभासस्य सत्येतरविषयसाधारण- 
त्वादिति चेत्‌ १ न ; स्वसंवेदनादावपि प्रसङ्गात्‌ । स्वहेतूर्षनिबद्धात्‌ कुतश्चित्सामध्यात्‌ प्रयृत्ति- 
निरपेक्षमेव खप्रामाण्यं तंवषगच्छतीति वेत्‌ ; इन्दरियप्रत्यक्चमपि किमेवं न भवेत्‌ † संशयावि. 
१५ वृ्नाविति चेत्‌ ; निःसंशयादेरेव तभामाण्यनि्णैयस्यावलोकनात्‌ । न हि “सुचिरभ्यसपरिकल्ति- 
पयोबर्िनीरनिकरनिभोसवतः प्रतयक्षस्याकृतप्रवृत्तिकस्यैव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देश - 
नाख्ादिवविषयत्वम्‌ । यत्रापि न खतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतुशस्िकल्यात्‌ , तत्रापि कतश्िद्‌ ददुंरा- 
रावादेररिङ्गात्‌ बिषयतथात्ववेदने तत्परिज्ञानोपपततेरनुपयोगिन्येव प्रदृत्ति; । अथ पवृत्तिकामस्य 
यदि तज्ञ प्रवततकं तेन प्रमाणेनापीति चेत ९; क एवमाह-“तस्य न ॒प्रवत्तैकम्‌” इति ! 
२० प्रवृत्तिविषयोपदश्ेकस्य प्रवत्तेकत्वोपपत्तेः । ज॑' वत्तैमानस्य प्रवृत्तिबिषयत्वं तस्यालुमवात्‌ प्रवृतेशवानु- 
भवायेत्वात्‌ । तत्फखसिद्धावपि प्रवृत्तौ तदनुपरमप्रसङ्गात्‌ । अनुभवान्तराथां पुनः भरष्िरिति 
चेत्‌ ; न; ` 'तदन्तरकाले भ्रा्ीनविषयानवस्थानात्‌ , निर्विषयस्य चानुमवस्यामावात्‌ । भावी तु 
भवतु प्रवृत्तिविषयः, प्रवृत्तिकामस्य तत्राभिखरषात्‌ । किन्तु न तस्य प्रत्यक्षेण प्रहणम्‌ , इन्द्रिय- 
ध्यापारस्य वत्तेमानपुरोरिपयोयमात्रपयैवसायित्वेन भाविभावागोचरत्वे तदुपनिबद्धजन्भनः 
३५ भरत्यक्षस्यापि " -ततरान्यापारात्‌ । 
। रवृत्तिविषयत्वं न वत्तमानस्य दशनात्‌ । 
्रबृत्तिदशेनथैव दशने सति किं तया १॥३०९॥ 
निष्फलाऽपि प्रषृतिश्चत्तस्या* उपरमः कथम्‌ । 





¶-रसि- भा०, ब०, पर, स० । २ -स्य भावा- भा०, ब०, प०, स० । ई इन्दरियप्रत्यक्षस्य । तस्य 
तत्मा-भा०, ष०, ¶०, स ° । ७ तद्रहणमिति पदं निरर्थकं प्रतिमाति । ५ यदि व्याप्तं न स्यात्‌ । ६ प्रव" 
तेकत्वामवे प्रामाभ्याभागो न स्यात्‌ । = स्वसंवेदनयोभिभस्यक्षमोः । ८ -तूपनिबग्ात्‌ ०, ०, प०, सष । 
९ स्वदविदनयोगिपरतपशषम्‌ । १० स्वनिरा-भा०) ब०, प०, सर । ११ न प्रवतं-भा०, ब०, प०, स०। १३ 
नवुर्मवान्तरसमये । १३ भाविनि । तत्रापि व्या-जा०, ब०, ६०८० । १४ --पचेत्कस्या भा०, ०, १०, घज । 





११३1 प्रथमः प्रस्यस्प्रस्तावः १०३ 


न॑दशषेनानन्तरा्थापि तत्कारे विपयास्ितेः ॥ ३१०॥ 
भावित्वाकाह्धितत्वेन प्रदृत्तिविषयोऽपि सन्‌ । 
नेन्दरियोपनिबद्धेन प्रत्यक्षेणोपढम्यते ॥३१९॥ 
वत्तेमानपुरोवरसिव्याएतादिन्द्रियात्कथम्‌ । 

भावे भाविन्यतारक्षे परत्यक्षमुपजायताम्‌ ! ॥३१२॥ 
अरष्टेऽपि प्रबृत्तिशेत्‌ भाविन्यभ्युपगम्यते । 
अतिप्रसङ्कदोषेण कथमेवं न रिप्यसे † ॥३१३॥ 


इति चेत्‌ ; अत्र प्रज्ञाकरस्य निवोहैः-“अभ्यासदश्ञायां वत्तेमान एव जलविरूपे भाविनलदर- 
पस्योपादानैत्वेन तत्सदटमाविनश्च स्पशदेः तदेकसामप्यधीनतया तत्सदकारित्वेनाध्यारोपाद्‌ दश्य- 
दृसेनमेव भाविनि प्रवत्तेकम्‌ । न चेषमतिप्रसङ्गिनी' पवृत्तिः; अध्यारोपबिषय एव तदुपग. 
मात्‌ । न चाध्यारोपस्याप्यतिग्रसङ्ित्वम्‌ ; सत्येव सम्बन्धे तद्भावात्‌ । धनभ्यासे तु तद्‌ 
ध्यातेपाभावात्‌, भाव्यविनाभावितोयाद्याकारविशोषरिङ्गदशौनोपनिबद्धादनुमानात्परवृत्तिः' इति; 
तत्रेदसुच्यते-कोऽयं तदध्यारोपो नाम † रश्यप्ाप्ययोरेकत्वप्रहणभिति चेत्‌ ; न वीदं प्रत्य- 
क्षवः सम्भवति; त॑स्य क्वणपयैवसितवस्तुविषयत्वेनाभ्यतुज्ञानात्‌ । पारमार्थिकस्यैव रवस्य तैद. 
स्तुविषयत्वम्‌ , सांग्यवारि$स्य तु तदेकत्व्रहणभविरुद्मेव । यदार्ह-“सांव्यवहारिकप्रत्य- 
त्ापेकतथा तु क्ततवस्य प्रतीतिरित्ुच्यते” [ =] इति । तालयेमत्र-कलेतव हि 
क्रियायां सख्वातन्त्यम्‌ , क्रिया च पूवापरास्मिका | न तत्र वास्तवस्य प्रत्यक्षस्य प्रदृत्तिः, अतः सन्य 
बहारिकस्यैव तस्य तत्र॒ भ्यवहार इति ; तदिदमसम्बद्धमेव ; क्षणमात्रपयेवसितवस्तुबिषयस्येव 
परयक्षस्य संन्यवहारिकत्वात्‌ । न हि पारमार्थिकस्य तस्य ते्धिषयत्वम्‌ ; सकर्विकस्पातीतसंबे- 
दनपरमा्थं विषयत्वेन "तदङ्गीकारात्‌। तदयं खमतमपयोरोचयभ्नेव यथावाल्छितं कचिदन्यथाऽपि 
कथयतीति कथमलुन्मत्तः ? "विकस्पेन तर्हिं तदेकत्वं वेत इति चेत्‌ ; न; तस्य तदूल्यतिरि ` 
क्तस्य *"तेनाप्रतिबेदनात्‌ , विकल्पस्य बदिर्विषयत्वानभ्युपगमात्‌ । भव्यविरिक्तस्य वेद्नमिति 
चेत्‌ ; कथं *“ततो भाविनि भरटृत्तिः १ बदिर्विषयाद्पि जलादिदशेनात्‌ ' “वत्र ' “तामनिच्छन्‌ 
बहिःस्प्ीगन्धमप्यनाददा" (धा) नाद्िकल्पादिच्छतीति कथं स्वस्यः ¶ 'तेदेनादेव द्विकल्पसदा- 





--------~-- 





$ तद्नान्तरस्थापि ० । दशैनान्तरास्थापि आ०, ध०, प० । २ “ततरु माविसवरूपे ततकारणलेनेक- 
तारोपः। परश्र तु स्पशादौ तदेकसामप्यघीनत्वेनेति न विरोषः“-्र० चार्विकाक० १।१। ३ -नते तत्वह 
भआ०, ब, प०। ४ -सङ्गादिनिदृत्ति-शा०, ब०, १०, स ० । ५ तस्य लकण-~भा०, व° १०, सर । 
६ प्रत्यक्षस्य । ७ छषणपर्यवसितवस्तु । ८ “न च भरत्यचचतः करतष्वमपि पूर्व" परतिपलम्‌ , वौरवपये पतयक्स्मा- 
वृतेः । सांन्यवहारिकभत्यच्चपिक्षया हु पतीतिरियुच्यते प्र, वार्विकाक० १।२। ९ क्षणमात्रपर्यवसित. 
बस्तुविषयत्वम्‌ । १० दं च पुनबोह्ायेमाभित्य प्ा्य्राहकमावाभ्युपगम्य उच्यते । परमार्थतस्तु शदलमेव 
स्वसवेदनमात्रं नेन्ियादिभष्ययभ्रविमागोऽसि ।*-भ° वार्तिंकाक० २।२५० । ११ विकल्पतवेन भा ०१ ब ०, 
९०, स० । १२ एकत्वस्य । १३ विकत्यम्यतिरिक्तस्य । 9४ विकत्येन । १५ विक्ल्यात्‌ । १६ बदिरविषये । 
१७ अदृततिम्‌ । १८ -प्यनादर्धनादवि-ता० । १९ व्यक्हारतः बहिर्गिषयकम्र्यकषादेव । 


१० न्यायविनिश्चयविर्वरणे [ १४ 


याच्तर' प्रभृत्तिरिति षेत्‌ ; कथं 'खयमतप्रोचरमतद्रोचरसदायभपि तत्र॒ परव्तकम्‌ ? न 
ह्यन्धस्य तदन्तरसाविन्येऽपि रूपदशेनसामध्यैम्‌ । अथ बहिर्गोचर एब विकरपः, तरदृन्यतिरि- 
कस्यापि तद्रेधस्य बहीरूपत्वेनौध्यवसायादिति चेत्‌ ; न ; तद्रशीरूपस्वस्यापि व्यतिरिक्त 
त्वेनाप्रवेदनात्‌ । अव्यतिरेकेण वेद्नभिति वेत्‌; न; “कथं ततो भाविनि ्रदृत्तिः" इया्यनुषृते्च- 
५ ककोपक्रमात्‌ अनवस्थानदोःर्याश्च । कथं वा प्रवर्तिका दशनसहायत्वं विकल्पस्य मिन्नविषय- 
त्वात्‌, नीलक्षानवत्‌ पीतद्शौनस्य । तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न ; दशेनस्य निर्वि $स्पकत्वेन "तचस्त- 
दसम्भवात्‌ | विकस्पात्त्सम्भव इति चेत्‌ ; न ; तेनापि तदूग्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव- 
सायात्‌ । अबव्यतिरिक्तस्याभ्यवसायेऽपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम्‌ । पुनरपि तस्य तदेक 
त्वाध्यवसाये स एव प्रसङ्गः “न दशेनस्यइत्यादिरनवस्था च । ननु एवं व्यकहासी न विवेच. 
१० यति प्रटृत्तिविरोधित्वात्‌ । न दि शरवृत्तिकामस्य वद्विोधिनि विचारे सादरत्वं तत्कामत्वविरोधात्‌'। 
` किमिदानीमविचारितरमणीयमेव ज्ञानं ्रवृत्तिकामस्य पक्षतः १ तथा चेत्‌; अनथकं तर्हि 
“तं भ्रति प्रमाणलक्षणप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं प्रति नानर्थकम्‌ “व्याख्यातारः खन्वेवं॑विवे- 
चयन्ति'” [भर वा० सवनवर° १।७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; “तस्यापि परवृ्तिकामत्वा- 
विरोषात्‌ आारादौ प्वृततिदशेनात्‌ । न हि श्रदृत्युपायस्य विचारभीरुतां बिबेचयन्नेव सल्छृतां 
१५ प्रवृिमुपजीबितुमहैति । विषेचयन्नपि सहजेन ग्यामोदेन तामुपजीवतीति चेत्‌ ; न, विवेकन्या- 
मोहयोः तमःप्रकाशवद्वियोधात्‌ । अन्य एव विवेक ओदायैस्य अन्य एव च सहजभ्यामोदस्य 
विरोधी, तत्र शास्नोपनीतेन विवेकेनाहार्यस्य निवरतावपि को विरोधो यत्सष्टजस्य तंस्यावस्थानं 
तच्छतच्न प्रव्त्युपजीषनं ° न भवेदिति चेत्‌ ? उच्यते- 


आदरायेण विरोधोऽस्य विवेकस्य कुतो मतः । 
२० विरुद्धविषयत्वाच्चेत्‌ ; स्टजेनापि ' तन्न किम्‌ १ ।३१४॥ 
अविरुद्धाथतायां तु विषेको मोहतां अजेत्‌ । 
+ आहार्योऽपि ततो मोस्न्मोह्ात्‌'° नाश्षवान्‌ कथम्‌ ॥ २ १५॥ 
मोषो मोहाविरोधाज्न मोहभ्वंसाय कर्पते । 
न तमश्षाङनं रोके तमसेवोपडङम्यते ॥२१६॥ 
तवः शाखस्य बेयथ्यमागतं सौगते मते । 


तमेदमिद साधूकतम्‌-“शाल्ं मोहनिवर्सनमू'” ॥३१७॥ [ प्र० बा० १।७ ] 


२५ 
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$ बहिरर्थे । २ प्रमा्थ॑तः दशनं बदिरथागोचरं सत्‌ बिरर्थागोचरविकल्यसहायादपि कथं बहिर प्रवते 
स्यादिति भावः । स्वयमत्र चरसहायमपि भा०, अ०, प०, ० । ३-तेनापि व्यवसा-भा०, व०, प०, स° | 
४ दुर्श॑वात्‌ एकत्वाष्यवसायासम्भवात्‌ । ५ तसरति-भा०, ०, ५०, स° । स्यबहारिणं प्रति । ६ ““भ्यास्यातारः 
एषं विवेचयन्ति न तु व्यवहारः, ते ठु स्वालम्बनमेष अरथकरियायोम्यं मन्यमानाः दस्यविकर्प्माथोवेकीकृत्य 
प्रवतेन्ते प्रर वा० स्वह १।७२। ० व्यारूयातुरपि । ८ आरोपितस्य व्यमस्य । ९ भ्यामोस्य । 
१० -नं भ-ा०, व ०, प०, स० । ११ विरुदधविषयत्वम्‌ । १२ भाहयेऽपि ०, ०, प०, स० । १६ यतः 
विवेकः सदअन्यामोदादविदद्धः भतः स्वयं मोदष्पः सम्मतः तथा च कं तेन धाहायमोहस्य नाशाः ति भाव; \ 


१६) भथमः धत्यश्चप्रस्तावः १०९ 
वद्विवेकाविरदार्थो मोहो वौ सहजस्तव । 
विवेकं एव संतो व्याख्यातुरिह धीमतः ।॥ ३१८} 
आदार्येतररूपाभ्यां व्यारुयाता रहितस्ततः । 
क्वचित्कथं प्रवततेत तश्रा निवसताम्‌ ॥ ३९९॥ 
पुनर्महान्वरं तस्य सष्जं यदि कर्प्यते | ५ 
पू्वसवेपरसङ्गे स्यात्‌ सानवस्थानचक्रकम्‌ ॥३२०॥ 


शाखोप॑निवद्धजन्मनो विवेकस्याहरयेणापि मोदेन वद्िशुदधविषयत्वादेव विरोधो नान्यथा । 
मोषस्य हि दृश्यप्ाप्ययोरेकल्वं तद्धिबेकस्य तु तज्नानात्वं विषय इति ; यथेव सदजेनापि स्य 
विरोधः स्यात्‌ रवेस्यापि तदेकत्वतरिषयत्वाविरेषात्‌ । अविरोधे तु सहजमोहवचद्धिेकस्यापि 
तदेकत्वगोचरत्वेन तंस्यापि मोहरूपत्वम्‌ , आरोपितविषयत्वात्‌, तथा च कथमाहयैस्यापि मोदस्य १० 
स्मादपवसैनम्‌ ? । न हि मोदादेव मोहदान्तरमपसरति तस्य सदविरोधिरूपत्वात्‌ । न हि 
वमस एव तमशश्क्षाटनं क्वचिदप्युपरन्धम्‌ । तथा च॒ मोप्रसरहेतुरेव कौं न मोहवि- 
धव॑सकरभिति न साधु भाषितमेतत्‌ “शालं मोहनिवचनम्‌ ।” [ भरण वा० १।७ ] इति । 
मोदस्य वा सहजस्य ॒विषेकैका्थस्वेन विवेकरूपतापततौ न व्याख्यातुराहायैः सजो वा मोह 
इति कथं तस्य क्वचित्मवत्तेनं निवन्तैनं बा कुतश्चित्‌ १ पुनरपि सदजमोहान्तरपरिकस्पनाददोष १५ 
इति चेत्‌ ; न ; पूर्वनिरवशेषभरसङ्गपौनःपुन्यादनवस्थादौःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न 
अविचारितरम्ये संवेदनप्रामाण्ये शाक्लप्रणयनमथेवत्‌, विचारपरिदुदधं वस्मामाण्यमिति । 
अयामोष्टनिषेधार्थत्वात्‌ न हि र्तस्यानथकयमिति चेत्‌; न ; तश्निषेधस्य प्रृत्तिकामैस्तेदिरोधित्वे- 
नानभ्युपगमात्‌। कस्यचित्कचितमदृत्तिरपि नास्त्येव पूर्वापरीभावस्यादशेनषे्यत्वादिति" चेत्‌ ; न ; 
मेवमात्रस्यैवमप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । भवतु सर्वेभेदबिनि्तं संविन्मात्रं तत्त्वम्‌-““स्वरूपस्य स्वतो २० 
गतिः?” [ भ५० बा० १।६ ] इति वचनादिति वेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-'स्वतस्तत्त्वम्‌ 
, "तादौ विचासत्‌ । तन्न अभ्यासदश्षायामेकत्वाध्यारोपास्मयक्षस्य भाविविपयत्वोपपत्तेः भाविनि 
प्ब्तेकत्वम्‌ । 
नाप्यनम्यासद्शायाम्‌ अनुमानस्य ; छिङ्गाभावेन तस्यैवाभावात्‌ ` । र श्यमेव जदि 
रिष्कमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्राप्यैकत्वेनाध्यवसितत्वात्‌ । न दि साध्यमेव साधनम्‌ ; भति- २५ 
प्रसङ्गात्‌ , स्वभावहेतोरपि व्यंवंसिताध्यव्यतिरोकस्यैव छिङ्गत्वात्‌ । रष्यमपि न्यवसितप्राप्य- 
व्यतिरेकमेबेति चेत्‌; न ; तदून्यवसायस्याभ्यासनिषन्धनत्वेन तद्मावे अनुपपत्तेः क्षणविवेक- 
ज्यवसायवत्‌, अन्यथा दून्यवसायस्याप्यनभ्यास एव सम्भवात्‌ यदुक्तम्‌-“अम्यासपाटवाद्य- 





१ बासवजस्तव आ०, ब ०, प०,६० । २-पनिगन्व -भा०, व०, पए०, स० । २ विवेकत्य । ४ बहज- ` 
उबामोहस्यापि । ५ विवेकस्यापि । ६ विवेशात्‌ । * शानं ॑तदेव मोद-भा ०, ०,१०.८० 1 ८ ्षालश्रणयनस्य । 
९ अवृत्तिविरोभिर्वेन । १ ° प्रतयकषाविषयत्वात्‌ । ११ न्थायवि °इको° ५६ । १२-त्‌ भटश्य- भा ०,ब ०,१०.८० । 
११ साष्यमि्तमा ज्ञातस्य । १४ केणविवेकम्यकताय्यापि । 


११५ न्यायविनिश्चयविषरणे { १/३ 


भावान्न क्षणविवेकव्यवस्ाय [| 1] इति तदपयालोचितवचनं भवेत्‌, क्षणविबेकातु- 
मान्य च वैफल्यात्‌ । निशिते समारोपाभावात्‌ तदग्यवच्छेदफरत्वानुपपत्तेः | तद्यमभ्यासदक्षा- 
यां टृश्यप्राप्यविवेकञ्यवसायप्रसवोचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायमेवाभिदधानः पुरनैरनभ्यास- 
समये तदनुचितेऽपि तद्िवेकन्यवसायमावेदयतीति सत्यं तथागतप्रज्ञ तव ताथागतः। किन्न 
५ लिङ्गलिङ्गिविभागेन दशयप्राप्वार्थनिश्चयात्‌ । 
अम्यासत्तमये भानमनुमानं तवोचितम्‌ ॥ ३२१॥ 
अँन्यदा तु प्रमाणत्वमध्यक्षस्योपपत्तिमत्‌ । 
तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सम्मवात्‌ ॥३२२॥ 
तं्रमन्यायमुल्लङ्घ्य वेतस्तदूल्यतिक्रमम्‌ । 
१० तव प्रज्ञ केरस्यापि कुतः प्रज्ञाविपयैयः ! ॥२३२३॥ 
यदि वाभ्यासतोऽध्यक्षं रश्यप्रप्याविषेकदक्‌ । 
पद्येत्सौगतमध्यक्षं क्षणानामन्वयं तथा ॥३२४॥ 
अभ्यासातिक्शयोद्धूतं तद्यतो मवतो मतम्‌ । 
तत्सवं क्षणिकं ब्रूयात्कथं नाम महामुनिः ॥३२५॥ 
१५ अन्यथा वस्तु पशय॑दचेदन्यथोपदिशेदयम्‌ । 
कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादवजेनात्‌ ? ॥३२६॥ 
अभ्यासोऽपि सुगतस्य क्षणिकतयैव भावेषु वथैवाुमानादिति चेत्‌ ; भ्यवहतुरपि वैव 
स्ात्तयैव दशनात्‌ , अन्यथा-““पर्यन्यं क्षणिकमेव पश्यतिः [ ] इत्यस्य 
वियोधात्‌ । । 
० तश्न प्रज्ञाकरस्यैवमेकत्वाध्यवसायतः । 
भविग्रवृत्तिचिन्तायायुपपत्तिमती मतिः ॥३२७॥ 
कथं तर्हिं भाविनि प्रकृतिरिति चेत्‌ ? तस्य सोक्षादेव दशेनादिति ब्रुमः । यदि दशनं किं 
भृत्तया ? तस्या द्षेनाथत्वात्‌ , तस्य च सिद्धत्वात्‌ , न हि सिर्धभ्रयोजनहेतवः प्रयोजनाथि- 
मिरभ्यथ्यन्त इति वेत्‌; न; प्रवृत्तदशनगोचरभाविरूपसदहभाविस्पोदिशराप्त्य्थत्वात्‌ । स्पर्शा- 
९५ देरपि यदि ददनं न प्रततिः, वैफल्याद्‌  नाप्यदशेने अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न ; स्य ह््यमान- 
रूपतादात्म्येन कथञ्चिहदोनस्यापि भावात्‌ । सवोत्मना दृशनादशनयोरेव प्रद तिवैफल्यातिप्रसङ्ग- 
दोषोपनिपातात्‌ । | 
एतेनेन्द्रियान्तरवैफल्यं प्रस्युक्तम्‌ ; स्पशेरविशेषत इन्द्रियान्तरादुषङ्ग्येः । हपस्यापि 
कथं भाविनो दकषेनम्‌, भनक्षविषयत्वात्‌ , कथं वा तस्य सशोयेकल्वं विरुद्धधमोध्यासादिति 
३० चेत्‌ ! आस्तां तावदेतत्‌ यथास्थानं निवेदनात्‌ । 
१ पुनरभ्या-भा०, ब०, प०, स० । २ तथागतः आ०, ब०, प०, ख०। ३ ज्न्यथातु भाग, बर, 


१० । ४ ततमन्याय्यसु-खा०, ल ० । ५ साकादश्षादेव ०, व ०, प०, त° । ३ सिद्धिप्रयोजनहे-भा, ब ०, 
प० । ७ प्रवृत्तिवै-भा०, ब ०,.प०, स ० । ८ रपस माविस्पशौदेः । ९.-त्‌ तेने-ता०, स ० । 


११] प्रथमः वरयसपरस्यावः १११ 


नलु थवि भाविन्यपि प्रत्यक्षं प्र्तकं कथं तर्हि भोष्यकारवत्तमान एव तस्ये तंस्वमुक्त- 
मिति चेत्‌ ; न; वत्तमानप्रृत्ित एव भाविप्रयोजनावातेः न॒तदर्थमेकत्थाध्यवसायेन भस्यकषस्य 
भाविविषयसवं प्रति सौगतेन प्रयतितञ्यमिति निवेदनाथेत्वात्‌ तथा वचनस्य । यथा च ततस्त 
दवापिललथा तैरेव सविस्तरं निरूपितम्‌ । यत्पुनः “अस्यासेऽपि भायिक्ठानमलुमानम्‌” 
[ 1] शति तेषां वचनम्‌; तदप्येकत्वाध्यवसायप्रयत्रसाधितमपि प्रत्यक्षं न प्रस्यक्षमिति 
निबेदना्थम्‌ । कथन्न प्त्यक्षभिति चेत्‌ { आसेपितविषयत्वात्‌ । आरोपितं हि श्ये तस्छारणत्वेन 
भाविरूपं तच्छानस्य विषयः, तादृशस्य च सविकल्पकत्वानन परत्य्षत्वम्‌ , कल्पनापोढस्य रवात्‌ । 
ल्यवहारी नैवं मन्यत्त इति चेत्‌ ; किं पुनन्येव्टारादन्यत्र कल्पनापोढत्वं प्रस्यक्षरश्षणुक्तम्‌ १ 
तथा चेत्‌ ; न तत्ममाणम्‌ , “प्रामाण्यं व्यवहारिणः” [ प्र वा० १।७ ] इवि वचनात्‌ | न 
चाप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ ; प्रमाणविेषस्य तत्त्वात्‌ । ततो व्यवकारादेव कर्पनाविरषस्य प्रत्यक्षरुक्षण- 
त्वात्‌ नारोपितविषयस्य भरत्यक्षत्वं विकल्पकत्वात्‌ । एतेन कुञ्चि का विवरमणिभ्रभामणिक्षानस्यापि 
प्रत्यक्षत्वं प्रत्युक्तम्‌ ; आरोपितविषयत्वेन बिकल्पकत्वाविरोषात्‌ । तर्हिं विकल्पकं तदिति 
वक्तव्यं किमनुमानं तदित्युक्तमिति वेत्‌ १ न; परस्य ॒निर्द्षनामावनिवेदनार्थत्वात्‌ । परस्य हि 
वचनम्‌-““अभ्यासे भाविन्नानवत्‌ प्रभामणिङ्गानवेच्च आरोपितविषयमपि प्रमाणमनुमानमर्‌ 
अर्थाविसंवादात्‌” [ ] इति । तत्रदणुच्यते-निर्वसनक्षानं किञ्ाम प्रमाणम्‌ १ 
न प्रत्यक्षम्‌ ; विकत्पकत्वात्‌। न च तन्मात्रं प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्वयनियमन्यापत्तेः । तस्मादनुमान- 
मेव तत्‌। न च तस्य निदकषेनत्वम्‌ , अनुमानान्तरवत्‌ विवाद्विषयत्वात्‌। विवादे किं निमित्तमिति 
चेत्‌ ; भनुमानान्तरे किम्‌ ? आरोपितविषयत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रकृतेऽपि तद्भावात्‌ , अन्यथा 
तस्म स्वलक्षणविषयत्वेनाध्यक्षाविषशेषप्रसङ्गात्‌ । ततो न किडिचन्निदशेनं यदनु भानप्रामाण्यसाधनं 
रत्युपयुज्यत इति निवेदनार्थं भाविज्ञानस्यायुमानत्ववचनम्‌ । ततः समञ्जसं प्रत्यक्षस्य भावि- 
विषयत्वेन तत्र प्रवर्तकत्वम्‌ इति सुक्तम्‌-हिताितप्रापतिपरिदारक्षममिन्द्ियप्रत्यक्चम्‌ । हिवध्या- 
गुकूर्वेदनीथतत्कारणरूपस्य अहितस्य च प्रतिकूलवेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्राप्न 
परिहारे च तस्य शक्तिसम्भवादिति सुविवेचितमिन्द्रियप्रयक्षम्‌ । 

अनिन्द्रियप्त्यक्षं तु सर्वचेतसां स्वसंबेदनम्‌ , तस्य श्षयोपक्मविरोषापरनामभेयावू 
अनिन्दरियदुत्पततः, तद्विशेषत्यतिरिक्स्य त्वनिन्द्रियस्य ` सतोऽपि स्वसंवदनं प्रत्यनुपयोगात्‌ , 
तथा च भाष्ये सविस्तरं निर्णीतम्‌ । कथं पुनः संवेदनानामात्मवेदनमिति चेत्‌ १ कथमथंवेद्‌- 
नम्‌ ? निर्बाधात्तदूनुभवादिति चेत्‌ ; समानमात्मवेदनेऽपि । स्वरूपपरिच्छेदपरारततया बहि- 
रङगोपम्रहमात्रव्याशतानां" तेषामनुमवात्‌ , “अर्थग्रहणं शुद्धिः” [न्यायभा० ३।२।४६] इति. 


न 


प्रणक्षमेव-प्र० वातिंकाछ० २।५७ । ६ बोद्धन दि अनुमानपरामाम्यसाधनाय मणिप्रभामणिह्ञानं दन्तत्वेनो- 
पन्यस्तम्‌ ( भर० बा० २।५७ ) । तच्च मगिप्रमामणिजञानस्य अनुमानत्वापादनेन विघटत ईति भावः । 9 
परस्यापि वच-भा०, ०, प०, स० । ८ मणिप्रमामणिज्ञानम्‌ । ९ विकत्पमात्रम्‌ । १० स्वतोऽपि ० । 


११ म्यादृत्तानामू आ ०, ब 9, प०, स ० । 


१ > 


२५ 


। ¶ शकलददेवैः 1 भरयक्षस्य । ३ भवतम्‌ । ४ प्रत्यक्षात्‌ । ५ “तस्मात्‌ मणिप्रभायामपि मणिद्ञानं 


५ 


४१३ व्यायविनिश्यदिवरणे [ १३४ 


ब्नान्न तेषामात्मवेदनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमाघ्रात््‌ अपरिष्वङितप्रतीतिभ्यापारोपदर्ितस्य 
तंस्थ प्रत्याख्वातुभशक्यत्वात्‌, अन्यथा अर्थवेदमस्वापि प्रयाश्यानपसङ्गात्‌ , “स्वरूपस्य सतो 
गति” [भ्र०्वा० ९।६] इति तस्त्याख्यानपरश्यापि वचनस्य भावात्‌ । “शानान्तरबे्यमयेश्ञानं 
वेधत्वात्‌ कलशवत्‌' इत्यचुमानोवुभहात्‌ पूवमेव वचनमुषपत्तिमत्‌, नापरमिति चेत्‌; न; "ससवे- 
मेष शानं बेधत्वात्‌ युखादिवत्‌?कयनुमानानुपरहस्य र्पेरव वनेऽपि भावात्‌ । कुतः पुनः सुशवादेरपि 
स्वसंवेधत्वमिति चेत्‌ ? कठशदेः अन्यवेदयत्ववत्‌ भ्रतीतेरोेव । कथमेवमपि तत्स्वसं वेदनस्वभाव. 
नियमश्यानुमानविषयत्वे न प्रतिल्ञाव्याचातः न दयथान्तरभूतानुमानविषयतामावदत एव 
नियमेन स्वानुभवस्वभावत्वम्‌ । अंतद्धिषयत्वे तु कथमतद्िषयमनुमानं तस्प्रतिपादनपरस्य 'स्महप- 


` स्यः इत्यादिकचनस्यानुपराहकं यततदरेवोपपत्तिमद्भवेदिति वेत्‌ ; उच्यते- 


१० 


१५ 


संविदामन्यवेद्त्वस्यानुमानं स्वविद्यदि । 
तदेन्यवेद्यनियमप्रतिज्ञा तव॒ भज्यते ॥३२८॥ 
स्वयम्ञातसन्त्वं तेत्‌ अस्वसंवेदने कथम्‌ । 
छर्थग्रहणमित्यादे्वचसोऽनुपरदक्षमम्‌ || ६२९॥ 
अननुप्राहकत्वेनाप्येवं तत्किञ्न कल्प्यते । 
इतस्थमेवान्यथा नेति नादृष्टं शक्यकल्पनम्‌ ॥ ३३०॥ 
अन्यतो वेदनं तस्याप्यनुमानस्य चेन्मतम्‌ । 

न तदानीं रत्‌ , अन्यस्य वेदनस्याप्रबेदनात्‌ ॥३३ १॥ 
पश्चादेव तेदस्तित्वे पश्चादपि न जायते । 

यदा तदा कथं नाम तदित्थम्भाववेदनम्‌ ॥२३३२॥ 
विषये सति तज्कानं स्यादेव नियमादयदि । 
तस्याप्यज्ञावसत्तवस्य ""तद्वित्तवं कथमुच्यताम्‌ ? ।।३३२॥ 
तस्यापि वेदनाद्धित्तिरन्यतश्चेखरकर्प्यते । 

न तवानीं तद्न्यस्येत्यादि पूवैभरसञख्नात्‌ ॥२३४॥ 
चक्रकं भवतः प्राप्रमनवस्थाभयप्रदम्‌ । 

ततोऽनुमानं स्वाभासस्वभावमभिवण्यताम्‌ ॥३३५॥ 
ततः प्रतिज्ञाग्याधातः समाधातुं न शक्यते । 

ततो नातिश्शयः कश्चिद्योगसोगतयोर्भिथः ॥३३६॥ 
तस्मात्मतीव्युपाभ्यायेर्यथा बास्तु (वस्तु) प्रतीयते । 
तथेवाभ्युपगन्तव्यं नियच्याप्रहवैशसम्‌ ॥ ३३७ 


. १ आह्मवेदनस्य । २ “तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसवेद्यं संवेदनं वेद्यत्वात्‌ घटादिबत्‌'"-प्र॑श० श्यो० ० २।२९ । 
विधिदि०म्बायक्‌ ०० २६७। ३. अर्थग्रहणं बुद्धिरिति कचनम्‌ । ४ स्वङ्पस्य स्वतो गतिरिति वचनेऽपि । ५ भनु- 
भानाविषयत्वे तु । ६ स्वसंवेदनात्मकं यदि । ७ धनुमानम्‌। ८ अन्यतो वेदनम्‌ ।.९ अन्यबेदनास्तित्वे । १० तदेदिष्वम्‌.। 
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अर्थबेवनवत्तस्माखतीतं स्वपरवेदनम्‌ । 
अशक्यमेवापहोदुमितरस्यौप्यपहवात्‌ ।। २ ३८॥ 
संवेदनानामन्यवेयत्वनियमानुमानं यदि स्वसंबेद्नस्वमावम्‌; कथन्न तभियमपरतिशा- 
स्यायातः १ न चेत्‌ तरस्वमावम्‌; तदि तदेषासिद्सत्ाकं कथम्‌ ' “अग्रहण!” [न्यायभा०] 
इत्यादे वनस्यानुपाहकं परिकर्प्यताम्‌ १ तदनुप्राहकत्वस्यापि परिकल्पनाप्रसङ्गात्‌ । न ्षनुपङ- 


म्भगोचरीृतं किञ्चिद्‌ “इत्यमेव नान्यथा इति शक्यमवस्थापयितुम्‌ , भवेषु तदतद्भाबन्यव- ` 


स्थाया उपलम्भनिवन्धनत्वात्‌ । अन्यथा उपछम्भस्यैव आनर्थक्याद्तिप्रसङ्गाश्च । सत एव तद्‌- 
वेदनमन्यतस्तु बेदनं विद्यत एवेति चेत्‌; न; अनुमानसमसमयस्य तँस्यावेदनात्‌ । युगपदरेदनो- 
त्त्तेरनभ्युपगमाच्च । पश्चादेव तदूबेदनमिति चेत्‌ ; न; पश्चादपि यदा तन्न जायते तदा कथ. 
मनुमानस्य ईत्थम्मारवीध्यवसायः स्यात्‌ ? स्यादेवायम्‌, सति विषये तत्संबेदनस्थावर्यम्भावा- 
दिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यविदितस्य शनुमानस्वरूपेर्थम्भावगोचरत्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
वेदनं चेत्‌ ; न; अनुमानसमेत्यादेरमुगमेन चक्रकोपनिपातात्‌ । पुनरन्यतस्तस्यापि वेदनपरिक- 
ल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेश्च । ततोऽलुमानस्य विषयनियम उ्यवस्थापयितुकामेन स्वाभासस्वभावं 
तदभ्युपगन्तव्यमिति कथन्न भवतोऽपि प्रतिज्ञान्याधातः ! यदिमौ अन्यवेधानन्यवेधनियमबादिनौ 
न परस्परमतिशयाते * | तस्माज्निरवयप्रययोपाध्यायोपदर्षिते बत्मनि प्रवर्तमानैः प्र्षावद्धिः 
स्वपक्षानुरागपरिपरह्टपरिदारेण यथाप्रतीति भावतत्त्वमम्यनुज्ञातग्यम्‌ । प्रतीयते बां संवेदनवत्‌ 
संबेदनानामात्मसंवेदनमपि; तत्कथं क्षक्यापलपम्‌ १ अर्थबेदनस्याप्यपछपेन ज्ञानवार्तच्छिदप्र- 
सङ्गात्‌ । स्वपरपरिच्छेदधिकरुस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ मृदादिवत्‌ । न च ज्ञानाभावे कञेयमपि किञ्ित्‌ ; 
तव्धीनस्वातर्दन्यवस्थायाः इति विजयेरन सकल्वस्तुधरमनैरारम्यवादिनः । तदुकम्‌-'¶्ाना- 
भाषे कथं जञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्‌ ।"' [ जाप्तमी० का० ३० | इति । 

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति प्रयुक्तम्‌ ; अर्थस्यापि परोकषत्वप्रसङ्गात्‌ । भनुभवोपारूढत्वा- 
न्नैवमिति चेत्‌; तदुक्तम्‌--५“स हि बिर्देशसम्बदधः प्रत्यक्षमनुभूयते”[शाबरभमा ° १।१।५] 
इति; तदसत्‌; अन्तदेशसम्बद्धतया बुद्धेरपि प्रत्यक्षत ॒एवानुभवात्र | तदलुभवापलापे चाथानु- 
भवस्याप्यपङापान्न ज्ञानं नापि किञ्चिज्जेयमिति दुष्परिहरः शत्यवादगत्तौवपातो मीमांसकस्य । 
न च क्ञानानुभवाभावेऽथलुभवकिद्धिरिति करिष्यत एवात्र भगन्ध; । तस्मादथेवेदनान्यथातुपपत्या 
विज्ञानस्य स्ववरेदनप्रसिद्धिः | 

एतेन कापिलानामपि ज्ञानं व्याख्यातम्‌; तस्यापि `सखवेदनञयन्यस्य अर्थबेदनतवानुप- 
पततः । प्रतीतमरथबेदनमिति चेत्‌; न; स्वसंबेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीतिनं ठु 


0 < ~~~ ~~~ = -----~ = --~------~~~--- 


२० 


२५ 


$ अर्थवेदनस्यापि । २ -नखमयस्य भा०, ब ०, १०, स ० । ३ अन्यवेदनस्य । ४ -वाद्यक्सा-जा०, 


व, प०, स । ५ -तेमत -भा०) ब०, १०, स०। ६ क्षयन्यवस्थायाः। 9 “भर्षा हि भक्षं 


बुदधन्तरविषया “न ह्यतेभ्ये कथिदुबुद्धिमुपलमते, शते त्वनुमानादवगच्छति । “"तसादुप्रत्यका = द्धिः ।“ 
-शाषरभा ० १।१।५॥ ८ दुष्परिहरः शरू-भा०० ब ०, प०, स० । ९ खरविद~्ा०, ब०, १०, छ० । 
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वास्तवस्य, क्षानस्य पराकृतत्वेनायेषनस्य वस्तुतः स्ववेवनाभावात्‌, बेतनोपाधिलाम्यासु चेतना- 

यमानस्य तस्य स्व॑वेदनमोपाधिक्मेव न वास्तवमिति चेत्‌; उच्यते~ 
उपाथिसिरद्धः चैतन्यं तत्का्यीय कथं क्षमम्‌ ९ । 
न सुखं युखकायांय दपेणप्रतिजिम्बितम्‌ ।। ३३९॥ 
तत्कायैकरणे वा तद्वस्तु कथसुच्यताम्‌ १ । 
वस्तु कायेक्षमं यस्मात्कथ्यते वस्तुवेदिभिः ॥ ३४०॥ 
कुवैन्नपि भयं संत्यं रञ्जुसर्पो न वस्तु चेत्‌ । 
नैतत्सारम्‌; भयाभ्यासादेव तस्य समुद्धबात्‌ ।। ३४१॥। 
सपज्ञानाद्‌ भयाभ्यासेऽमिन्यक्ते हि भयं भवेत्‌ । 

` भयाभ्यासविष्टीनस्य तच्जञानेऽपि तवत्ययात्‌ ॥ ३४२॥ 

सपैस्थालुपयोगइचेत्किः “तज्ज्ञानमपेकष्यते । 
इति चेद्‌ भयसंस्कारग्यक्तौ “तच्छक्तिदक्ेनात्‌ । २४३॥ 
तदुष्यक्तिरपि सर्पाच्चेत्‌; न; अवस्तुत्वादशक्तितिः । 
गम्यते “तदवस्तुत्वमपि ाधकनि्णेयात्‌ ॥ ३४४॥ 
तस्मादुदधुद्वसंस्कारकायैत्वेन विनिश्चितम्‌ । 
न वत्सपांद्भयं नापि तव्जानादुपजायते ॥ ३४५॥ 
संस्कारस्य च स्तुत्वमस्वर्लययार्पितिम्‌ । 
न श्क्यमेवापहीतुं त्रिदिवाधिपतेरपि ॥ ३४६॥ 
तन्न कायैक्षमं किंचिद्वस्तु “यदुपाश्रयात्‌ । 
अवस्तु क्ञानचेतन्यमथेवित््यै भ्रकस्प्यते ॥ ३४५७॥ 
किञ्च केनेष गन्तव्यो '“ज्ञाने चैतन्यसन्निधिः । 
न चैतन्येन तस्यारमसंवित्त्यैव व्यवस्थितेः ॥३४८॥ 
न च ज्ञानेन चैतन्यस्यात्मनो वाऽपि वेदनम्‌ । 
जडत्वात्‌, "उभयान्नाने जञेयस्तस्सननिधिः` कथम्‌ ॥ ३४९॥ 
तश्मात्स्वसन्निधिज्ञाने जिच्छक्तया यदि वेद्यते | 
क्ानस्यापि तया वित्तिः स्वरूपस्यैव कथ्यताम्‌ ॥ ३५०॥ 
तद्र बहिरथोनां तयैव भ्रतिबेदनात्‌ । 
निष्मयोजनमेव स्याततदृन्यज्ञानकल्पनम्‌ ॥ ३५९॥ 








१ स्वसंवेद~-भा०, ०, प०, ० । २ - द्चै-ता० । २ सत्वं आ०,५०,१०.८० । ४ सरपं शानेऽपि । 
५ ~त न ज्ञा-भा०, ब ०, १०, स ° ! ६ सरप॑शानम्‌ । ७ परप॑शञानदाक्ति । ८ सर्पाषस्तुतम्‌ । ९ सदुपा-भा०, 
०, प०, सर ! यदूट्टन्तात्‌ । ३० शानचैत~ला०,ब ०,२०.८० । ११ उभयकाने भा०, ब०, पर, क्ष । 
१२ जञाने चैतन्यस्निभिः । 


१।३ 1 अयम; प्रत्यस्चप्रस्तावः ११५ 


बहिर्यमे त॑स्य ज्ञानं चेत्ाधनं भवम्‌ । 
जञानपहे परं शानं साधनं परिकस्प्यताम्‌ ॥ ३५२॥ 
हानानामनवस्थैवं कापिलानां प्रसज्यते । 
ज्ञानम विना ज्ञानादेवमथेमरहो न किम्‌ ! ॥२५३॥ 
तन्न चैतन्यसंवे्ो शाने चैतन्यसनिधिः । ५ 
हानेः सं चेच्ञाने स्वसंबेदनमिष्यताम्‌ । ३५४॥ 
अन्यथा क्ञानचैतन्यद्रयस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
तेन वदृदयसाज्नष्यं दुर्बोधं दि निवेदितम्‌ ॥ ३५५ 
यदि तदुद्वयसाश्निभ्यमन्यज्कषानेन वेद्यते । 
न तस्यापि जडत्वेन तद्वित कं््यसम्भवात्‌ ॥३५६॥ १ 
तस्यापि चितिसान्निध्याशिद्रपत्वोपकत्पने । 
वें तदपि साश्निध्यं बोधस्यैवापरस्य वः | ३५७॥ 
तत्राप्येवं विचारे स्यादनवस्थानवैश्षसम्‌ । 
चिच्छक्तिसन्निधिज्ञानं निभं यक्निकृन्तति ॥ ३५८॥ 
ततश्ित्सन्निधिक्लानमलुपाधि स्ववेद्नम्‌ । १५ 
क्नत्वाततद्रदन्यद्च स्वं विक्ानयुच्यताम्‌ ॥३५९॥ 
विदं वचनं वस्तुस्वरूपमेपि विश्चका कापिरेः ( मविविच्य कापि; ) कथितम्‌- 
“तस्मात्स सगादचेतनं बेतनावदिह रिङ्गमू'' [साख्यका० २०] इति । ततः सिद्धमनिन्द्रिय- 
परत्यक्षं सस्य स्ववेवनरूपत्वात्‌ । तस्य चोक्तन्यायेन स्ेसंबेदनेषु साधितत्वात्‌ । 
अतीन्द्रियं तु प्रतयक्षमवितथमञ्याबाधं लोकोत्तरं काठत्रयत्रि्ोकाधिकरणनिरवशेष- २० 
पार्थतत््रसाक्षात्करणदक्षमतिस्प्युष्टं ज्योतिः । तत्सद्भावे च प्रमाणं लक्षणम्‌” इयादौ, 
“न्यत्र च यथावसरं निरूपयिष्यते । 
तदेतत्‌ त्रिविधमपि प्रत्यक्षं दरव्यादिस्वभाववस्तुगोचरमिति साधूकम्‌- द्र ऽयपर्याय- 
सामान्यविदोषाथोत्मवेदनम्‌' इति । 
प्रत्यक्षं त्रिविधं देवैः “दीप्यताञुपपादितम्‌ । २५ 
द्रब्यपयायसामान्यविरोषायोत्मवेदनम्‌ ॥३६०॥ 
कथिदाह-यदि साकारं निश्चयात्मकं प्रत्यक्षं तत एव निरवरोषोपाधिगरमैस्य भावस 
निश्चयात्‌ किं प्रमाणान्तरेण अपूषायोधिगमस्य तत्फटस्याभावात्‌, समारोपव्यवच्ठेदस्य ब 
निश्चिते समारोपामाबेनासम्भवादिति ; अत्रेवमाद- 
{जरः (२ $तन्यबननिभिः । १ शक्यस -भा०,३०,२०, ० शक्यसं-भा ०,ब०,प०, स° । ७-पि चेति भा०.ब०,१०,त० । 
५ -मपि विच््छिक्षकापि-भा०, अ०, १० ।-मपि विच्छिताकापि-स०। ६ तद्भावे भाग, वैण, १०, सषर। 
= न्दायवि० श्लो ° १६८ । अमाणसं ° इो° ९ । ८ विव्यताम्‌ भा०, ब ०, प०, सं* । देवैः उपपादितं 
त्रिविधं भ्यन्ञं दीप्यताम्‌ इत्यन्वयः । 





९१४ न्थायविनिद्चयविवरणेः [ १४ 


सवसज्जानसंवादविसंवादविवेकतः । 
सिकल्पाविना मावी समक्षेतरसम्द्ववः ॥४॥ इति । 
अस्यायमथेः-सङ्गतम्‌ इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन्‌ तत्‌ समक्षम्‌ इन्दरियप्र्यकषं त्च इतरश्च 
परमाणान्तरमलुमानादि तयोः सम्ट्व एकविपयत्वेनोपसपणं समक्षेतर सम््टवः (उपपद्यते इति 
५ शेषः । छत एतत्‌ १ दृष्टत्वात्‌ । न हि दृष्टमलुपपत्तिपयैनुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
सत्यम्‌ , पर्यक्षविषय एव प्रमाणान्तरसच्चारो दश्यते स त्व्वाथोधिगमप्य समारोपज्यवच्छेदस्य 
च तत्म्रयोजनस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनः पयैलुयुभ्यत इति चेत्‌ ; अत्राह-'सविकल्पाविना- 
भावीः इति । विकल्पो गृहीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन चार्थस्य कथच्चिद्धेदः तदविनाभावी त- 
न्नान्तरीयकस्तननिवन्धनः स प्रस्तुतः तत्सम्छव इति । 


१० गृहीतश्चागृहीतश्च यदि प्रत्यक्षगोवरः । 
अपू्वधिगमस्तस्मिन्‌ किन्न मानान्तरात्फटम्‌ ॥ ३६१॥ 


निश्चितदवेतरशैवमरथशचेदक्षगोवरः । 


तत्रायोपोपपन्तेस्तव्यवच्छेदैः श्रमान्तरात्‌ ॥ ३६२॥ 


न खल्वस्मदादिप्रयक्षं निर्वंशेषामावोपाधिप्रविपत्तौ समथेम्‌ ; विकलोपाधिविषयतयैव 

१५ तस्यालुभवात्‌ । ततस्तेदुगृ्ीतावशिष्टस्य भावभागस्य भावात्‌ तदुपग्रहप्रबृतस्य प्रमाणान्तरस्य 
धपूवोधिगमान्न निष्ययोजनतया शक्यः पयैलुयोगः । न च निश्रयास्मकःवेऽपि प्रत्यक्षस्य ततः 
सर्वेतद्धिषयोपाधीनां निश्चयः; कचिश्निश्चयरूपस्यान्यत्रानिश्चयात्मनदव परिच्छेदस्य वतः सम्भ- 
वात्‌ । निश्वयात्मन; भ्त्यक्षात्‌ कथमनिश्वयात्मा परिच्छेद इति चेत्‌ १ न; एकान्तेन तस्य तेवा- 
समकल्वाभावात्‌ । कथं तर्हिं व्यवसायारमकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिव्यु्कमिति चेत्‌ १ न; अभिप्रायापरि- 

२० श्ञानात्‌ । न नेन प्रतयक्चाभिमतज्ञानस्य अनिदवयहूपस्ममावान्वरपरतिक्षेपः क्रियते, सत्थपि 
रूपान्तरे व्यवसायहूपापेक्षयैव तस्य प्रत्यक्षत्वं नेतरभागपिश्षयेति एवम्परत्वात्तद्रवनस्य । ततो 
निर्चेयावरोषितस्यापि भावोपाधेमवान्न तद्विषयस्य भमाणान्तरस्य नेष्कल्यपयैलुयोगः सुखभाव- 
काश इति । । 
स्याद्कूतम्‌ -एतदेव ॒विपरतिपत्तिस्थानं यदेकस्य गृहीतेतरत्मेन निदिवतेतरत्वेन च 
२५ विकल्प इति, तत्कथं तभिवन्धनः समश्षेतरसम्परव इति १ तन्न ; निदिचतस्य विप्रतिपत्तिश्थान. 
त्वायोगात्‌ , निरिवत एव तद्विकल्थो जैनवत्‌ सौगतस्यापि । तदाद-'सदसज्ज्ान?इ्यादि । 
सद्‌ विमानम्‌ असद्‌ अविद्यमानं च ज्ञानं ययोस्तयोर्विवेको निश्चयः सौगतस्यापि सदसञ्ान- 


9 -च्षमतीन्दिव-भा०, ब०, प०, छ० । २ -जनं पर्य-भा०, बण, प०, स०। दे -द्प्र -मा०, 
०, प०, सर । ४ -व्दोषोपाषि-भा०, ध ०, प०, स ° । ५ प्रत्यक्षत । ६ प्रत्यक्षात्‌ । ७ निशचयात्मकतवा- 
भावात्‌ । ८ छी का० ६० \ “ईद्मनन्तरोकत स्पष्ट विशदं व्यबशायात्मकं शानम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ सार्य. 
जिधानान्वयम्यतिरेकानुषिधायि प्रतिसंङपानिरोध्यविसंवादकं परत्यं प्रमाणं युक्तम्‌ ।-सिदधिवि° दी° प० ९६। 
९ निश्विताबशिष्टस्य, अनिश्ितस्येत्व्थः । निश्वयाबिरोषि-भा०, ब०, प०, स । 


४०] परथमः प्त्यकप्रस्तावः ११७ 


विवेकः तस्मावसति वस्तुषु गृहीतेतरत्वेन विकल्य इति भावः । तंत्र परमाणूनां नीराथाकारः 
सन्ानः तस्य प्रत्यक्ेण परिजञानात्‌, अस्ानस्तु तेषामेव परस्परतो यविषेकः; तस्य सतोऽपि 
्तयकषेणविदनात्‌, अन्यथा स्थूाकारभतिवेदनामावपरसङ्गात्‌ । 

विवेकः परमाणूनां भरतयक्षे यदि भासते । 

स्थूठैकाकारनिभंसाभाव एव प्रसभ्यते ॥ १६३॥ ५ 

न च नास्ति स निभासो निबोधौत्‌ खपरवेदनात्‌ । 

तदभावे न ङिद्ितस्वादणुशषानामबेदनात्‌ ॥२६४॥ 

शूल्यवादापवादश्च ननु पश्चाद विष्यति । 

तेनालभुद्सुकायितवात्‌ प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥३६५॥ 

सतोऽपि स्थूरनिभांसस्येन्दरियत्वं न बेदसत्‌ । १० 

तस्यैवेन्द्रियजत्वं यदक्ति प्र्ञाकरः स्फुटम्‌ ॥ ३६६॥ 

“को वा विरोधः? [प्र० वा० २।२२३] इत्यादि कारिकान्याल्याने खदु भं्का- 
रकारेण-““यथैव केशा दवीयसि देशेऽषंसक्ता अपि घनसक्िेशावमासिनः परमाणबोऽपि 
तथेति ने विरोधः"? [ प्र वारतिंकार० २।२२३ ] इति घरुवाणेन परिस्छुटमेव परमाणुषु 
घनसन्निवेश्रतिभासस्य इन्द्रियजस्वयुक्तम्‌। विकस्परूपत्वे " दि तस्यान्यदेव फििचदिन्दरियहानम्‌ , १५ 
तत्र च परमाणवः परिमण्डछवभासिन एवेति कथं धघनसन्निवेश्षावभामिनो यतः (परमाणवोऽपि 
इत्यादि वचनमुपपन्नं भवेत्‌ । विकस्पज्ञान एव ते घनसभिवेक्षावभासिनो न ईन्दरियक्षान 
इति चेत्‌ ; न; तरत् तैदरो (तद्ग) चरत्वात्‌, अन्यथा तेव्रापि विवेकस्यावभासने "तदनुपपत्तेः । 
अनवभासने' वििन्द्ियक्ञानेऽपि अनवभासितविवेका एव ते घनसश्निवेशप्रतिभासिनो भवेयुर- 
विशेषात्‌ । तस्मादिन्द्रियज एव तन्निमासः' तत एव दूरविरखकेशषषनसन्निवेशप्रतिभासस्य २० 
तथाविधश्यैव भनिवहीनत्वमुरुम्‌ , न केवलं विरख्वस्तुनिवन्धनत्वेन निदशेनसादश्यं तभ्िभा- 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजत्वेनापीत्यवयोतनार्थम्‌ । ततो न पस्माणूनां विवेकस्याध्यक्षेण प्रण 
घनसभिवेशस्यैव प्रहणात्‌ । "तदमर्टणे तदज्यतिरि्तो नीराधाकारः कथं गृह्यत इति वेत्‌ ? 

न; द्दोनादभ्युपमाच्च । “'हेतुभावादते नान्या ग्राह्यता नाम कचन? [भ०वा० २।२२९] 
इत्यादि व्याख्यानं छवा हि  परेणो्म्‌-““परमाण्‌नामियं नीलाकारता"” [ भ० वार्ति ९५ 
काङ० २।२२४]इति। ततोऽबगम्यते "तसमत्यक्त्वं तेनाभ्युपगतम्‌, अन्यथा शयम्‌ इति ्रत्यक्ष- 
निदेशानुपपत्तेः । गृहीतोऽपि *“वदाकाये भान्द एव स्थूराषारादिवदिवि वेत्‌ ; न; "परमाणूनाम्‌, 


१ तत्र प्रमाणानाम्‌ ख० । २ भेदः । ३ -षात्सप्रवे-भा०, अ ०, प ०, स ० । ४ प्रमाणवारतिंकालहारङृता । 
५ ऽपि तस्य भ०, ब०, प०, सष० । १ विकक्पस्य । ७ परमाग्वविषयत्वात्‌ । ८ विकल्यस्व परमाणु 
विषयत्वे । ९ विक्यज्ञानेऽपि । १० चनसन्निवेशषप्रतिमासानुपप्तैः । ११ परमाणुषिषयत्वे प्रमाणुभेदानबभाखने । 
१२ -सत.एव भार, ब०, प०, स०। १३ निदर्शंनमुकम्‌ जा०, ०, प०, स० । १४ परमाण्वपरईदे । 
१९५ प्रकञाकरेण ।१६ नीलाकारताप्त्य प्तम्‌ । १० नौछाद्याखरः । । 


११८ न्यायविनिश्चयदिवरणे [ भ 


इति बनात्‌ । न हि खलक्षणस्वभावस्य भान्तत्वम्‌ ; धंदिरथंवादामाब्रसङ्गात्‌ । न बाय 
ल्यायान्‌ , तंद्राद पव स्थित्वा “ “परमाणनाम्‌!› हइत्यादिवषनात्‌ । ततः सिद्धम्‌-परमागुषु 
नीढाद्याकारश्य सत एव प्रणम्‌, अम्र्टणं च विवेकस्येति सद्सज्जानत्वं तयोः । 
स्यान्मतम्‌-न विवेका्महणं धमकी तेरभिग्रेतं सकटोपाधिवेदनस्यैवं तदमिमततवात्‌ । 
५ “ताद्‌ ष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः?” [भ० वा० ३।४४] इति वचनात्‌ । नं 
ज तस्यानमिपरतं सौगतसिद्धान्वतया भ्रत्येतन्यम्‌, तद्रवनमूकुत्वौत्‌ तत्सिद्धान्तपरिक्ञानस्य । निब- 
न्धनकारस्यं तु सदपि विवेकापरिङ्ञानवचनमनादेयमेव "तसात्‌ दृष्टस्य" इत्यादि प्रत्यनीक- 
त्वात्‌ । न हि तस्यैव शासनं व्याचक्षाणस्य तन्मतविरद्धं वचनयु पपन्नमिति; तदसत्‌; “न च 
ते अद्धिगोचराः” [ 1] श्वि धर्मीर्तिनैव प्रतिपादनात्‌। अनेन हि विवेकरूपतयैव पर- 
१० भाणूनामयुद्धिगोचरत्वसुच्यते न नीखादिरूपतयाः; म्रतीतिबाध्रसङ्गात्‌ । कथं तरिं तँस्मादित्यादिकं 
तस्य वचनमिति चेत्‌ मवत्वय॑ तस्य दोषः, परस्परबिरुद्धाभिधानात्‌ । न तावता विवेकप्रहणं 
स्यानमिप्रेतम्‌? इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एव सोगतस्यापि गृहीतेतरूपतया भावभेदः 
निशितानिश्चितरूपतया च । तदाद-“संवादविसंादविवेकलः? इति । संवादो मिणैय 
एव “नातः परो विसंवादः” [ ] इति वचनात्‌ । तदभावो विसंवादः तयोरपि 
१५ विवेक एकवस्तुविषयतया निश्चय एव जैनवत्‌ सौगतस्यापि तद्भावात्‌ । तथा हि- 
नील्वत््ृणमङ्गादेर्मनोऽध्यक्षादवेदने । 
““एकस्याथस्रमावस्य इत्यादि सूक्तं वंच कथम्‌ १ ।३६५७॥ 
वेदने तु ततस्तस्यं' निश्चयो यदि नीरवत्‌ । 
तत्राजुमानषैफल्यं तद्देव कथं न वः १ ।॥३६८॥ 
४५० न गृहीतिगहीतत्वाभ्निरिषतत्वान्न निदचयः । 
तस्यानुमानादन्यत्तु फलं तस्य किञुच्यताम्‌ † ॥ ३६९॥ 
नििचते च सभारोपो षिरोधान्नोपजायते । 
फलं यतोऽनुमानस्य ""तद्विच्छेदः प्रकर्प्यताम्‌ ।। ३७०॥ 
समारोपव्यवच्छेदमलुमानात्तदिच्छता । 
९५ वक्तव्य; क्षणभङ्गादेमनोऽष्यक्षान्न निचयः ॥ ३७१॥ 
* "तस्येव यदि नीखदेरपि तस्मान्न निश्चयः । 
मानसं कथमभ्यक्षं निरिचतं निद्चयात्मकम्‌ ॥२७२॥ 





१ बहिरर्थवदभाव-भा०, ब ०,प०,८० | २ बहिरथंदादे । ६ नीलाथाकार-विवेकयोः । ४ न तस्यामिप्रतं 
भा०,अ०,१०,८० ! ५ -त्वात्धत्ि-भा०, अ ०, १०, ० । ६ भरशञाकरस्य । ७ तस्मात्‌ दस्य भवस्येत्यादि । 
८ चर्मकतेः । ९ -वोऽपि विसं-भा०) ब ०, ५०, स । १० भण्वा० ६।७२ । ११ कणमज्गादेः । १२ घमारो- 
प्यष्ठेदः । १६ तस्यैवं भा०, ब०, प०, स० । कणमङ्गादेरिव । 


९४॥ पथमः पत्यस्षत्रस्वावः ११९ 


न हि किंञ्चिदनिश्िन्वत्‌ युज्यते निश्चयात्मकम्‌ । 

स्वापमृष्छोदिबोषेऽपि संस्वस्यातिप्रसञ्जमात्‌ ।। ३७३॥ 

नाप्येतन्निणेयात्मत्वं मानसस्याप्रसिद्धिमत्‌ । 

यतः परकञाकरस्येदमस्मिन्न्ये वचः स्थितम्‌ ॥ २७४॥ 

“ृदमित्यादि ज्जञानमम्यासासपुरतः स्थिते । | स 

साक्तारकरणतस्तत्र प्रत्यक्तं मानसं मतम्‌ ।। [पर० बार्तिकाड०२।२४३] इति 

इदभित्येवसुर्ठेखान्नान्यो ऽन्यत्रापि निर्णयः । 

स बेदस्ति मनोऽध्यक्षे सिद्धं तननिर्णयात्मकम्‌ ॥ ३७६॥ 
तस्व च तंदात्मकत्वं नीदादावेव न श्रणक्षयादौ उक्तदोषत्वात्‌ । ततो गशृषठीतावोपितस्य निश्ि- 
तावशेषितस्य च भावभागस्ये भावात्तद्रहणाय तश्िश्चयाय च प्रवत्तेमानस्य भ्रमाणान्तरस्य न १० 
वैफल्यमिति साधूक्तम्‌-'सदसज्जान इत्यादि । 

यदि वा युक्तमेन्यैः-श्रज्यपयोयः इयाधर्युकतम्‌, विरोधात्‌ । अन्वयो हि द्रभ्यस्य 

स्वभावः भ्यतिरेकश्च पयायस्य, तयोश्च छक्षणतो विरोधात्‌ कथमेकत्वम्‌ ? सामान्यजिोषयो इण, 
तयोरपि सारश्यवैसेदश्यरूपतया ठश्षणतो विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । वत्कथं 'दन्यप्यायसामा- 
न्यविशेषात्मकत्वमर्थज्ञानयोयैतस्तद्ेदन प्रत्यक्षम्‌” इति । ततरेदमाह-'सदसज्ज्ञान' इयापि- १५ 
सम्यक्‌ सङ्करादिपरिद्ारेण अक्ष्णोति ठ्याप्नोति स्वपयोयानिति समक द्रव्यम्‌, इतरे व्याप्रिविप- 
यैयात्‌ पयीयाः । अथवा, समरूपतया अक्ष्यते गम्यत इति समहं ^तिथैक्‌ सामान्यम्‌ । इषरे 
तद्रपवैपरीत्याद्‌ बिशेषास्तेषां समधेतराणां सम्प्छवः! समित्ययगुपसगेः एकत्वे, "समथः, इत्यादौ 
दशनात्‌, ष्वः संबेदनम्‌, गत्यर्थस्य धातोक्ञोनाथत्वात्‌ । तदयम्थः-समक्षेतराणां दरष्यपयोयाणां 
सामान्यविशेषाणां चैकत्वेन वेदनम्‌ । ` केनेति चेत्‌ ! भरत्यक्षलक्षणेन । पूर्वेश्छोकाद्नुवतेमानस्य ९० 
तृतीयापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इदमत्र देदम्पयैम्‌-न द्रव्यादीनामप्रतिपत्ती ततरैकत्वप्रतिषेषनमुप- 
पन्नम्‌, अप्रतिप्न्रदेसो मशकपरतिषेधस्याऽप्रवेदनात्‌ । प्रतिपा एव दरन्यादय इति चेत्‌; ङतस्त- 
सप्रति, १ परस्यक्षादिति चेत्‌; ततस्तर्दि- 

अन्धितानन्वितत्वेन यथा मेदोऽवगम्ते । 

द्र्यप्याययोस्तद्टदमेदोऽप्यवघीयते | ३७५॥। ९५ 

प्रत्यधेमोपङञ्धोऽपि यद्यमेवी विरुष्यते । 

विरुष्येतैव भेदोऽपि तद्विशेषानबेश्षणात्‌ ॥ ३७८॥ 

ततश्व भावनैरास्य्रवादो दुस्स्यञओ भगेत्‌ । 

ˆ उपपि सत्रापीत्येतदपर बदिष्यते ।३७९॥ ____ 
$ तिश्वयालकत्वसद्धाषस्य भरसङ्गाद्‌ । स्वस्यापि असभ, ब०, प०, सर । २ मनोऽष्यचत्य । ६ नि्- ` 


यात्मकतम्‌ । तदाल छ्ा०, स०। ४ -स्व च मा~भा०, अ०,१०। ५ बोदः। तस्वसं० ए ११८ 
४८६ । हेतुवि० ठी» ए० ९८ । ६ -दि यु-भा०, बर, पर, सर । ७ -केसाट-भा०, ब०, पम, खर। 


८ ““इषृशपरिणामसितयक खण्डमुष्डाविषु गोलबत्‌" परीका ४।४। 
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कुतः पुनरेतदवगवम्‌--्रन्यपयांयतादात्भ्यं प्रत्क्षतोऽबगम्यतेः इति ! तत्राह- 
सविकल्पाधिनाभावी । ख तत्सम्दवो विशेषेण संशयादिव्युदासेन कत्पनं समर्थनं विकत्पो 
निर्णय इति यावत्‌, तदबिनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-प्रत्य- 
क्षप्रयुक्तो हि तत्सम्डवो नि्णेयस्वभावः ततस्तस्य तत्तादात्म्यावगमरूपत्वं स्वत एव निरिचत- 
मिति किं तभिश्वयार्थेन प्रमाणान्तरेणेति १ कथमेवं तत्र विप्रतिपत्तिः न हि प्रत्यक्षत एव त॑त्ता- 
शात्म्यावगमे तत एष च तस्यै तद्विषयत्वनिणेये तत्र॒कंस्यविद्धिमतिपत्तिभैवितुम्ेति नि्णैयस्य 
विप्र तिपत्तिप्रत्यनीकलत्वात्‌ । दश्यते च तत्रानेशूधा विप्रतिपत्तिः प्रवादिनामिति चेत्‌; न; शासा- 
स्तरसंस्कारविकलानां रतेदभावात्‌ । न हि $ण्डलितस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकत्वे तदिव. 
यत्वे च प्रत्यक्षस्य तेषौं विप्रतिपत्तिः सर्वेषां तत्रैकवाक्यत्वोपठम्भात्‌ । तर्हिं तान्प्रति शाल- 
मनथंकपेव, स्वत॒ एव बिप्रतिपतत्यभावे तज्निवतेनस्य क्षाल्रफङस्यामावादिति बेत्‌; न; 
तान्परत्यन्यपरत्वाच्छाखरस्य । ते हि कुतरिच्मत्युत्प्क्षरीरेन्द्रियविषयनिर्वेवा सुसु्ठुतया मोक्ष 
मार्मभ्ररनेन बिदिततन्मार्गतत्त्वं देवं सधश्रयसुपपन्नास्तेन च सम्यानं तन्मागेुक्ता; पृच्छेयुः 
५ तत्‌ सम्यग्षानम्‌, इति ? तत्र सम्यग्ानव्यवहारविषयोपदकशंनाय तत्मसिद्धमेव द्र्य 
पयायस्वभावपदार्थगोचरं प्रस्यक्षादिन्ञानं श्षास्तरेणानूद्यत इति कथमन्थंकत्वं तस्य ? तत एव 
केरिबदु्तम्‌-““प्रमाणानुबादः' [ ] इति । प्रवादिनां तु विद्यन्त एव विप्रतिपत्तयः । 
न चैतावता स्वविषयनिर्णयस्वभावरदितमेव प्रत्यक्षम्‌, निणीतेऽपि विषये तकोभियोगबलत्‌ 
अन्तरङ्गादपि वोषोपप्ठबात्‌ मन्दप्ज्ानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकलप्रतिपन्तनि- 
इचयापिष्ठाने बहिर्विषयौदौ बिप्रतिपत्तिविरहाद्‌ बिज्ञानवादादिविकर्लं सकलं जगत्पराप्नोति । 
तासां च बिप्रतिपत्तीनां कचित्‌ स्वमतायुरागविषमग्रहञथापत्तिविकङेषु तत एव॒ वचनमात्रो- 
पसुचिताभिणैयात्मन; प्रत्यक्षाश्िदृत्तिरिति मन्वानेनेदमभिदितम-.सविकल्पाविनामावीः 
इति । येषां तु बख्बती श्वमतपक्षपातिनी मतिः तेषामपि ततत एव प्रस्यकषस्य विकस्पाविनाभा- 
वित्वात्‌ यथाविदिववस्तुनिणेयश्वभावापरज्यपदेश्षाद्‌ अनुमानन्यवस्य।पिताद्‌ विप्रतिपत्तिव्यादृत्तिः, 
न च निणैयरूपत्वाविशेषात्‌ अध्यक्षनिणैयवत्‌ अनुमाननिणेयस्यापि विप्रतिपत्तिविषयत्वेन तद्‌- 
परानुमानव्यवस्थायामनवस्थानम्‌; स्प्रसिद्धनिदशेनवलोषनीतत्वेनाजुमाननिणेयस्य अशक्य- 
विप्रतिपसिमलोपठेपत्वात्‌ । तश्वेदमनुमानम्‌-बिवादाभ्यासितं प्रत्यक्षम्‌ अन्वयन्यतिरेकवद्स्तु+ 
निश्चयरूपं प्रत्यक्षसखात्‌ । किमत्र परप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ ! सदसन्जानप्रयक्षम्‌ । तदाह- 
'सदसज्जानविवेकलः' इति । सक“ गृहम्‌ असच्च तद्विकषेषणं देवदत्तादिवैकस्यं 
तथोह्ीनं तस्य विवेकः प्रत्यक्षेण निणैय; । ततस्तमुदाहरणत्वेनाभित्य सविकल्पाविना- 
भावीति । एकं हि भत्यक्षज्ञानं वेवदत्ताभावतद्विशिष्टगृदविषयमुपजायमानं बिषेषणप्रतिमासा- 
दिरेष्यप्रतिभासस्य तस्रतिभासाश् विरोपणप्रतिभासस्य नीखपीतप्रतिभासवद्‌ अथान्तरस्वादु- 


-~~- ~~ ~ -~---- ---~----- -----~--- ~ ज का 


` १9 प्रत्यस्य । २ दव्यपयायतादात्म्य । ३ खस्य । ४ विवादाभावात्‌ । ५ प्रवादिनाम्‌ । ६ ~-श्ानस्य 
प्यव-~भा०, ब, प०, स° । ७ -यादो प्रति-भा०, ब०, प०, स ० । ८ -समतानु-भा०, अ ०, ¶६०, छ ० । 
& “प्रस्यशषादिति पाठः°-सा० टि० । १० 'देवदलामाववद्‌ गृहम्‌” इत्यत्र । 
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मयाकारं परस्यापि ्रसिद्धम्‌। तथा च विश्वरूपस्य वचनम्‌-““ततोऽपि विरोषणविशेष्यत्वेन 
परतिभातादमावगृहयोरेकञ्ञानावलम्बनतवम्‌' [ ] इति । वच्च दुभयप्रतिभासख- 
क्षणाकारापेक्ष्या सन्यतिरेकम्‌, तदाकाराषिष्ठानसंबेदनापे्षया तु सान्वयम्‌ इत्यन्बयम्यतिरेक- 
बद्रस्युरूपमिति सिद्धं तद्विषयस्य स्वसंबेवनस्यान्यस्य वा॒परत्यकषश्यान्वयन्यतिरेकबहस्तुनिर्णेय- 
रूपत्वमिति साध्यावैकल्यमुदाहरणस्य । 
अथवा, सामान्यविशोषक्लानमत्र उदाहरणम्‌ । तदाद-'ससज्ज्ञानविवेकतः, 
इति । सीदति स्वविज्ेषञ्यापकत्वेन गच्छतीति सत्‌, न सीदति विजादीयविरोषञ्यापकस्वेन 
न गच्छतीत्यसत्‌ । सच्चासावसच्च सदसत्‌ शसामान्यविरोष शत्यरथः। प्रसिद्धश्वायमर्थः परस्य । 
तथा च “सामान्यं विशेष इति अुद्धयपेत्तम्‌'' [ वैशे० सू० १।२।३ ] इति । अत्र भर्ष्येम्‌- 
(“तत्रैकं गोत्वं बुद्धिवशात्सापान्यं विशेष इति “चोच्यते, अनुदृत्तुद्धिहेतुत्वात्सामान्यं 
व्यावृत्तुद्िदेततवादविशेषः ।” [ ] इति । तप्य ज्ञानं तत्मस्यकषं सद्सज्ानं तत्य 
विवेको निश्चयः । तस्मादुदाहरणात्‌ सविकतल्पाविनाभावीति । तथा हि- 
यत्सामान्यविशेषस्य व्यावृ्यनुगमात्मनः । 
विनिश्वायकमध्यक्षं काणाद्स्व प्रसिद्धिमत्‌ ॥३८०॥ 
तदुदाद्रणादन्यदपि प्रत्यक्षमखसा । 
व्याषृस्यनुगमात्मार्थनिश्वयाङ्गं निशुध्यताम्‌ ॥ ३८१॥ 
स्यान्मतम्‌-गोत्वस्यान्यस्य वा सामान्यरूपमेव वस्तुसत्‌ न विरोषह्पं 
तन्तु परमुपचायत्‌ , ततो न वस्तुस्यावृस्यनुगमात्मनिणैयरूपत्वं तत्प्रय्स्य । ततः 
साध्यवैकल्यगुदाहरणस्य, तथा च “द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विरोषाश्च" 
[ बैशे० सू० १।२।५ ] इति । अत्र भाष्यम्‌-“^तुत्र द्रन्यत्वमनेकवृत्तित्वादञ्जसा साप्ान्यं 
सत्‌ व्यावृत्प्रत्ययदेतुत्वादौपचारिकीं विरोषारुयामपि लमते” [ ] इति । 
तत्रेदभुच्यते-फः पुनरसौ विशेषो द्रभ्यत्वे यस्योपचारः क्रियते ! गुणकमेभ्यो भ्यावृत्तत्वमिति 
चेत्‌ ; न; तस्य मुख्यस्यैव भावात्‌, अन्यथा रतदव्यादृततप्रत्ययस्येवानुदयप्रसङ्गात्‌ , तस्य 
ेदविशेषनिबन्धनत्वात्‌ । उपवारसिदधात्द्विशेपाततसत्यय इति चेत्‌ ; न ; तद्प्त्यय्ाभावे तदुप 
चारस्यैवायोगात्‌ । तदयं परस्पराश्रयः ~ग्यावृत्प्रत्यया्िरोगोएचारः, तदुपचारारब तपरत्यय 
, इति ।#यदि च द्रभ्यत्वस्य गुणकमभ्यो व्यादृततत्वमौपचारिकम्‌, र्दलुदृत्वं तर्हिं पारमार्थिक- 
मिति गुणकर्मेणामपि द्रव्यत्वोपपत्तेः सुष्यवस्थितो द्रव्यादिभेदः स्यात्‌ । ्रथिव्यादिष्वलुगृत्तिरेव 


$ देबदत्तामाववद्‌ गृहमिति ज्ञानम्‌ । २-ति न स्यरदिवै-भा०,ब ०.१०, ०। ३ एमिवीतवादिकमित्यरथः । 
४ ““अपरं दरभ्यतवगुणत्वकर्मत्वादि अनुदर्तिन्धाडृततिहितुत्वात्‌ सामान्यं विषश्च भवति । *“"एवं एयिकीतवरूपत्वोत््- 
पणस्वगोत्वषरत्वपरत्वादीनामपि प्रण्यप्राणिगतानामनुकत्तिम्याकृत्तिदेपुस्वात्‌ शामान्यविरोषमावः सिद्धः ।“-प्रक्ष०मा> 
पू» १६५ । ५ चोयते आ०,ब०, प ०, घ ० । ““एतानि तु दब्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राणान्येन सामान्यानि, 
खाभधगविरोषकत्वाद्धकतया विशोषाएयानीति ।'*-प्रक० भा ००१६९ । ६ गुणकमेभ्यो वरव व्यादतमिति प्रत्यम्व 
७ गुणकर्गव्पाशृततिनिषन्धनतात्‌ । ८ गुणकम तलम्‌ । 
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वस्य रुणकर्मभ्यो व्याृत्तिर्नापरेति चेत्‌ ; ुणकमेभ्यो स्यावृक्तिरेष तस्य पृथिन्यादिष्वनुदृत्ति- 
नपरेत्यपि कस्मान्न स्यात्‌ ! अयृवृततप्रत्ययेन प्रथगेवानुदृत्तेभ्येवस्थापनादिति वेत्‌; न; 
व्यादृत्तप्त्ययेनापि एथगेव व्यादृततेव्यैवस्थापनप्रसङ्गात्‌ । श्यादृत्तप्रत्ययोऽपि नापरोऽनुदृ्त- 
प्रत्ययात्‌ । तथा च माप्यम्‌-““कः पुनदरैव्यस्रनिमित्तो दरव्यस्यानुदृत्तप्रत्ययः १ श्रयं 
द्रव्यम्‌" इति । व्यावृत्तप्रत्ययोऽपि स एव" [ ] इति । तत्कथमसिद्धावेष 
व्यादृ्तप्रत्ययात्‌ प्रथग्व्यावृत्तेव्यैवस्थापनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ तस्मत्ययापदयपस्य दुङ- 
पपादत्वात्‌, अनुवृत्तमत्ययस्याप्यपलापल्य प्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌-कः पुनः द्रन्यत्वनिमित्तः 
प्रथिष्यादिषु व्यादृत्त्रत्ययः † रूपाय्छ्ेपणादिविलक्षणाः एथिव्यादय इति, ्रन्यमियनुदत्त- 
प्रत्ययोऽपि स एव, इति । प्रथगेवानुशृत्तमत्ययोऽलुभूयत इति चेत्‌ ; न ; व्यादृृत्त्त्ययस्यापि 
परथगेबानुभवात्‌ । व्याहतद्ैतत्‌-अनुञ्तपरत्ययस्यैव व्यावृत्तप्रत्ययत्वमिति, नीरम्रत्ययत्यैव 
तदपरसकलपदार्थपरत्ययत्वप्रसङ्गात्‌ , एवद्च सर्वस्य सर्वैवेदित्वसुंपायाभियोगनिरपेक्षमेव भवेत्‌ । 
नीरात्‌ तंदपरसकलूपदा्थजातस्य अथौन्तरत्थान्नायमतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; अतुगमाग्यावृत्तेरन- 
थोन्तरत्वं कस्मात्‌ † अलनुगमप्रत्ययस्यैव व्याव तप्रत्ययत्वादिति चेत्‌; तदपि कस्मात्‌ 
अनुगमाग्धावत्तेरन्ान्तरत्वादिति चेत्‌ ; न ; सुव्यक्तत्वात्परस्पराश्रयस्य । न च विषयवकात्‌ 
्रतीतिव्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक्‌ विषयस्यैवासिद्धेः । प्रतीतिष्रचानुवृततप्रतिभासवती व्यावुत्तमरति- 
भासवती च मिन्नाकारेवेतिं कथन्न ततस्तद्विषयमेदसिद्धिः । युगपद्‌ बुद्धिद्वयं न प्रतिभासत इति 
चेत्‌; नीरपीतयोरपि युगपद्व्णे बुद्धिदटयं न प्रतिभासते एव । मा भूत्‌ बुदधिद्वयमिति चेत्‌ ; 
किं तर्हि स्यात्‌ ! एकैव बुद्धिरिति चेत्‌; सा यदि नीरबिषयैव कुतः पीतप्रतिभासनम्‌ ? 
नं छतिचिदिति चेत्‌; न ; नीठेऽप्यपरापरावयवानामेक्ावयवभरहणेनाऽगरहणप्रसङ्गात्‌ अखण्डै- 
कावयवग्रहणमेवावरिष्येत | न च तंस्योपठब्धिरिति प्रतिविषयक्षानभेदवादिनां निशरोषप्रतीति- 
विलोप एब स्यात्‌ । अवयविप्रतीतेः नैवमिति चेत्‌ ; न; अवयवाप्रतीतौ तदप्रतीतेः । अतिबहु - 
उान्धकारबेखायामप्रतोता्यवेवावयविप्रतीतिरिति बेत्‌ ; न ; तदापि मध्यपादवीदिभागप्रतिपत्ते. 
रवद्य्भावात्‌, अन्यथा पड्ुमलुष्यादिविभार्गापरिक्लानप्रसङ्गात्‌ । अस्ति च तदवस्थायां 
तत्परिक्षानम्‌ । तन्न अवयव५तिपत्तिबिकखा कविदप्यवयविप्रतिपत्तिरिति दुरपवराद्‌ एव सकड- 
प्रतीतिबिलोपः प्रयथनियतक्ञानवादिनाम्‌ । 

अस्तु तर्हिं नीखबुद्धिरेव पीतविषयेति चेतत्‌; न; नीडभियुखेनैव रूपेण तस्याशुषधिष- 
यत्वविरोधात्‌, तद्परनिरवक्षेषपदा्थंबिषयत्वातिप्रसङ्ग स्यामिदितत्वात्‌ । 

एतेन तारानिक्कुरम्बस्यैकन्ञानवेधतवं प्रत्युक्तम्‌ ; एकल्ानस्यैकताराभिमुखेनैव रूपेण 
तागान्तरविषयत्वानुपपत्तेः । तथा च सदसद्रग; कस्यचिदेक्ञानारम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ तारानि- 
छुरम्बबदिति न निदशनम्‌ , साध्यविकलत्वात्‌ ! अस्त्येव तर्हि पीताभिसुखमपि रूपं तदू षुदध- 

4 अनायासम्‌ , २ शनुगमप्स्ययस्यैव व्याशृ्प्रत्ययष्वे भनुगमाद्‌ व्यावृततेरनथौन्तरलम्‌ , तसिश्च अनुम 

भत्ययस्य भ्याकृत्प्त्ययत्वमिति । ३ खण्डेकावयवस्य । इ-येयवावय~भा०, ब०, प०, स० । न--गपरतीतेर~ 
आ०; बर, १०, स ० । ६-गादिपरि~भा०, ब ०, प०, स०। ७ नीलादियुखे-भा०, ०, प०, सज । 


१४] प्रथमः प्रत्यस्तपरस्तावः १९ 


रिति बेत्‌ ; सिद्धं ति दरन्यत्वादिसामान्यपत्ययस्यापि अलुवृ्रूपाभियुखावन्यरेव स्यादृ्त- 
रूपामिसुखं रूपम्‌ , अन्यया तस्य तद्विषयत्वायोगादिति न सर्वथा अनुचप्त्ययादनर्थान्तरमेब 
व्यावुत्तप्रत्ययः, तथात्वे वा ““गोत्वमनुडृतबुद्धिदेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌" [ ] इत्येतदेव 
भाष्यमथेवत्‌ सामान्यस्य तदुबुद्धेहच तद्विषयस्य भावात्‌ , ““व्याधृत्तबुद्धिहेतत्वाहिशेषः"” 
शति तु नाथवत्‌ विरोषस्य तद्बुद्धेश्च तद्विषयस्याभावात्‌ । अनुदृत्तादिभाष्यस्यैव व्याघृतादि- ५ 
माष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌ ; न ; अवाचकत्वात्‌ । न शतुयृत्ततत्मययपदाथंयोः ग्यादृत्त, 
त्मलययैपदेः वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य ज्यामोहनत्वात्‌ › ततः प्रत्ययसेव्‌ 
एव भाष्यमेदोपपत्तिनौन्यथा । तदयम्‌ अनुवृत्तबुद्धिः इत्यादिना भाष्येण अनुवृत्तयावृततप्रत्यय्‌* 
योर्भेदमाचक्षाण एव कः पुनः" इत्यादिना तयोरमेदमेवाचष्ट इति कथमुन्म्तः आत्रेयः १ 
तन्न व्याृ्तरूपस्य विशेषस्योपचारः । एकगृत्तितवं विशेषो द्रज्यत्वस्योपचयेते ““एकवृत्ति- १० 
विशेषः" | ] इति तद्क्षणादिति वेत्‌ ; न ; रतस्यापि जुख्यस्यैव भावात्‌ । 
अनेकृत्तिनि कथमेकयृत्तित्वमिति चेत्‌ १ न ; तस्य प्रस्थे कुंडववत्‌ अनेकवृत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ अवधृतस्यासिद्धिरेव, न नेकवृत्तिन “एकवृत्तित्वमेव हत्यवधृतमेकबृत्तित्वं 
सिद्धमिति चेत्‌ ; कः पुनरवधारणार्थ; † व्यावृत्तिरन्यत इति वेत्‌ ; सैव तर्हिं विकषेषो 
नैकवृक्तित्वभात्रम्‌, सी चैकवृत्तिवदनेकवृत्तिन्यपि भवन्ती विदोषः कस्मान्न भवेदविशेषात्‌ १ १५ 
ए$टृततित्वोपाधिरेव “सा विोषव्यपदेश्ाय कल्प्यते नानेकब्तित्वोपाधिकेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ १ सत्ताघामान्ये सत्यामपि तस्यां विशेषव्यपदरेशादशषेनादिति चेत्‌; न; द्रव्यत्वादिषु 
विशोषञ्यपदेशस्य तत एव द्ीनाद्‌ । ततो न विशेषोपचारस्य किञ्विसयोजनं युख्यत एव 
विशषात्यकछङ्तसत्ययानां निष्पत्तेः । वस्मान्मुख्यत एव द्रम्यत्वे अनुृत्तव्यादृत्ताकारदितयो- 
` पपत्तौ तत्मत्यक्षस्य अन्वयम्यतिरेकवद्स्तुनिश्चयरूपत्वेन साभ्यवेकल्यानुपपत्तेः दपपन्नमेतत्‌ २० 
अन्वयज्यतिरेकवद्रस्तुनिश्चयस्वरूपं प्रत्यक्ष भ्तयक्षत्वातत, द्रव्यत्वसामान्यविशेषभरत्यक्षवत्‌ः इति । 
न चेदनुमन्तन्यम्‌ अप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ द्रन्यत्वस्यापत्यक्षविषयत्वात्‌ अन्यथा अनुमानेन तव्य 
वस्थापनावैफ्यादिति; श्रत्यक्षत्वेऽपि तस्य दृढनिणेया्थंमनुमानमिति परेरम्युपगमात्‌ । तथा 
च भाष्यम्‌“ भवतु वा द्रव्यत्वं परतयत्तं तथाप्यनुमानोपन्यासः दादर्याथे इत्यदोषः” 

] इति । २५ 
अथवा , संशयमसयश्म्‌ अत्रोदादरणम्‌, तदाद-“संवादविसंवादविवेकलः' 
इति । संवादविषयत्वात्‌ संवादो बोधस्वमावः विसंवादो विरोधः, तद्विषयत्वात्तद्मौ संवाद्‌- 
विसंवादौ अवधारणानवधारणस्वभावौ, संबादविसंवादौ बोधनिष्ठौ निणेयानिणेयं धर्मौ 
योर्विषेकः तत्मत्यक्षेण निरयः तस्मात्‌ सविकस्पाविनाभावीति । तथा च प्रयोगः-पर्यक्षम्‌ 


१ व्यादृत्प्रत्ययस्य नुदृ्तपरत्ययादमिन्नेत्वे अनुदतम्रत्यये एव अवरिभ्यमाणे । २-यप्रथमाद्विवचं पदै 
भा०, ब०, प०, एर । ३ (्रयमादविचनम्‌”-ता० 2० । ४ एकडृतिलकपकिरेषत्यापि । ५ अस्थे कटपपदेनेक 
-भा०, ब०, प०, सच । ६ भन्यतो व्याकृतिः । ७ भवन्ति वि~ ० ब०,प०,८० । ८ भन्यतौ व्यादृत्तिः । 
५ अन्यतो म्यादृतौ । १० अत्यदेऽपि आ०, ब०, प०, ० । ११ -णेयो परमौ भा०ः ब, प०, चर । 


१२४ व्यायविनिश्वयविवरणे [ ४ 


अन्वयञ्यविरेकवदस्तुनिणयरूपं प्रत्यक्षत्वात्‌ संशयपरत्यश्चवत्‌ । -अन्बयवतत्वच्च संशयवस्तुनो 
बोधल्पेण तस्य व्यतिरेकस्वभावव्यापित्वात्‌, ऽयतिरेकवस्वश्च  निणैयानिणेयकूपाभ्यां तयोः 
परस्परतो उयावृत्तेः । प्रसिद्धं चैतत्परस्यापि । तथा च संशयलक्षणसूत्रे' भौष्यम्‌-““तुत्राय- 
द्॑तासामान्यविशिषटस्य धर्मिणोऽवधारणं निर्णयः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विशेषनवधारणं 
५ संशयः, एक एव प्रत्ययः ।'' [ ] रकस्याबधारणानवधारणात्मकत्वानुपपत्तिरिति 
चेत्‌ ; चृष्टत्वादप्रतिषेधः । टृष्टमिदम्‌-एकं ज्ञानं सामान्यविशिष्टस्य वस्तुनोऽवधारणं सद्धिशेषा- 
नबधारणात्मकं यथा स्थाणुवा पुरुषो ठेति । दृष्टस्य चापहवो न युक्तं इति । तन्न संश्ञय- 
भ्त्य्चस्य साध्यविकर्त्वम्‌ । 
आदकेमुखन्नामप्रत्यक्षम्‌ अत्रोदाहरणम्‌ अनेनैव प्रतिपादितं पतिपत्तव्यम्‌ । तत्रापि 
१० संवादनविपये मुखज्ञाने परश्परप्रत्यनीकतया विसंवादविषययोः सम्यड्ज्िध्याप्रतिभासयोः वलमत्य~ 
क्षेण निहचयतः साध्यवैकल्यदोषानवकाशात्‌ । प्रयोगश्चात्र- “भ्रत्यक्षम्‌ अलुगमन्यतिरेकात्मक- 
वस्तुनिणैयस्वभावं प्रत्यक्षस्वात्‌ आदशेमुखन्ञानप्रत्यक्षवत्‌ इति । “आदशषैमुखज्ञानमनुगम- 
भ्यात्रृसरूपम्‌' इत्यविप्रतिपत्तिस्थानमेव वैशेषिकस्य । सम्यञ्िथ्याप्रतिभाख्रयोः परस्पर 
भ्याटृतयोर्बोधात्मना तेन व्याप्तेः स्वशासप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा च ^'आत्नन्दियार्थसभि- 
१५ इषत्‌” ईत्यादौ माष्यम्‌ -“तत्रादर्शादिषु भुखम्‌ 'अमिुखं छख! शति च आन्तः प्रत्ययो 
एखमित्येताबता सम्यक्‌) इति । ततः स्थितम्‌ अनन्तरोक्तादनुमानात्‌ परश्रसिद्धनिदकेन- 
अरोप्रेहितात्‌ प्रयक्षस्य विकस्पाविनाभावित्वनिश्चये तदेवोपंवर्णितस्वमावं समक्षेतरसम्द्व- 
मबद्यापर्यत्‌ प्रवादिनां विप्रतिपत्तिमरं प्र्षारयितुं क्षमत इति । तन्न प्रत्यक्षस्य निश्चयात्म- 
कत्वेऽपि प्रमाणान्तरशब्दान्तरवेैफल्यम्‌ , भावस्य सांत्वेन प्र्यक्षापरिच्ठिन्नस्यापि तद्भागस्व 
२० तद्िषयत्वोपपततेः, प्रत्युत निरंशवस्तुवादिनामेव तद्रैफल्यं विषयाभावात्‌ प्रयक्षेणैव सबात्मना 
भावस्य परिच्छेदात्‌ । न भावपरिच्छेदात्‌ प्रमाणान्तरस्यानुभानस्य शब्दस्य वा साफल्यम्‌ अपि 
ठं समारोपव्यवच्छेदादिति चेत्‌; कोऽयं समारोपो नाम ! अतस्मिन्‌ तदध्यवसायी विकल्प 
इति चेत्‌; ननु न तस्य निर्विकल्पकमेव रूपम्‌ ““अभिलापसंसर्मः; [न्यायनि०ए०१३] 
इत्याविवचर्नस्य निर्विषयत्वप्सङ्गाच । नापि' विकल्पकमेव; ““स्वैचित्तचैानाम्‌' [न्यायवि ° 
९५ ए० १९] “हत्यादिवचनज्यापत्तः । उभयरूपत्वे च तद्धेदेन तदात्मनो क्षानस्य भेदो वा स्यात्‌ , 
अभेदो वा? यद्यमेदः; तदानीम्‌ अक्रमवत्‌ क्रमेणापि सत्यपि विरुद्धधमोध्यासे भावस्य कथन्ि 
देकत्वमविरदधं भेत्‌ । वक्ष्यते चैतत्‌-विरुद्रधमाध्यासेन स्याद्धिरुद्ध' न सवेथा 1” इवि" । 


“सामान्यभरत्यक्षाद्‌ विशोषाप्रत्यक्षाद्विशेषस्खतेरच संशयः ।* -वैके° सू० २।२।१७ । २ भात्रेयङ्तम्‌ । 
१ “आात्ेन््यार्थसनिकषोत्‌ यजनिष्यदते तदन्यत्‌ ॥" -वैके सू ३।१।१८ । ४ तत्राद्धनादि- 
०) ब०, प०, स०। ५ मुखमिदं च भआा-भा०, ब, प०, सर । ६ -यन्‌ प्र-भा०, ब, पण, प्ष०। ७ 
अमाणान्तरशन्दान्तरविषयतोपपत्तेः । तद्विषयोप-ा, ब०, प० । ८ ““अमितपस॑तगयोग्प्रतिमाशध्रतीतिः 
कत्पना^-भ्वायवि ०१० १३ । ९-पि निर्वि -भा०,ब ०,१०,८० । १० "“वैक्तिचैतानामारमतवेदनम्‌ ( स्वस 
वेदनम्‌ )'“ --भ्यायबि° ए १९। ११ ल्याबविण बडो* १२६। 





९५} प्रथमः, प्रत्यक्लव्रस्तावः ।५)। 


तथी चं पैवेकलवहानम्‌ अविपरीता्थविषयत्वात्‌ कथमभ्यारोपः ? यतोऽलुमानाशदूष्यवच्छेद्‌ः; 
तदभावे च कंथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ! 
। विरुद्धषमोभ्यासेऽपि निर्विकस्पेतरात्मना ! 
तदात्मनशवेद्ोषस्यामेद एव प्रतीतितः ॥ ३८२॥ 
तद्देव क्रमेणापि प्रतीतेरनुपद्रवात्‌ । ५ 
विरुद्धषमौभ्यासेऽपि भावैकत्वं न दुष्यति ॥३८३॥ 
एकत्वज्ञानमेवं चाविपरीताथंगोचरम्‌ । 
अध्यारोपः कथं यस्य व्यवच्छेदोऽलुमाबजात्‌ ॥ ३८४॥ 
नाभ्यायोपन्यवच्छेवान्नापि वस्तुम्रहात्तवः । 
प्रामाण्यभनुमभानस्य स्याद्रादन्यायविद्टिषाम्‌ ॥३८५॥ १० 
पतदेगाह "एक्शन इत्यादिनां -- 
[ एकच निरणयेऽनन्तकार्यकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफलापोहे तस्तच विपर्ययः ॥ ५॥ ] 
एकश्च एकत्वे । बुद्धेः, इति शेषः । भावप्रथानश्च निदेशः । तस्मिन्‌ किम्‌ ! 
इत्याद-अनन्तकार्यकारणता । कारणं प्रमाणमित्यर्थः । 'हेतुरपदेशो लिङ्गं निमितं १५ 
प्रमाणं कारण मित्यनथान्तरम्‌"' [ वैशे० सू० ९।२।४ ] इति वैशेषिकाणां सूत्रवशैनात्‌ । 
कारणस्य मावः कारणता, ्रामाण्यमिति यावत्‌ । तत्मतिषेधोऽकारणता प्रामाण्यामाव इत्यर्थः । 
कस्य ? अनन्तक्रारिणः । अन्तो विनाशः, प्रक्रमवशात्‌ समारोप्येति गम्यते, तं 
कतेत्तीति क्षीरं तत्कारि न तरारि अनन्तकारि स्य अनुमानस्येस्य्थः ¦ अनुभानव्रामाण्या- 
भावसाधने साधनमेतत्‌ द्रष्टम्‌ । तदयमर्थो भवति-न समागोपव्यवच्छेदेन प्रामाण्यमनु, २० 
भानस्य तत्र तस्यासाधकतमत्वातँ । तदैव कस्मादिति चेत्‌ १ अयवच्छेधस्य समारोपस्यैवा- 
भावात्‌ । इदमेवाह-कुतस्तच्र विपर्ययः । वत्र बहिरन्तश्च भावेषु कतः प्रत्ययात्‌ विपर्ययः 
समारीपः, न कतदिवत, एकस्वप्रययस्य विपयैयत्वेनाभिपरेतस्य सम्थैग्ानत्वादिति भावः । 
कदा न विपयैयः १ इत्याद-निणैये निश्चये । क्येत्यपेधायां समक्षेत्यादिशूमिह्‌ षष्ठथन्त्‌- 
मभिसम्बन्धनीयम्‌ । तदयमथेः-समक्षेतरसम्डुवस्य समक्षस्य द्रज्यश्य इतरेषु पयोयेषु समित्ये- ५ 
कत्वेन च पुवस्य श्ञानस्य निणैय इति विकल्याविकल्पायक्रमपयायैकत्वज्ञानवत्‌ कममावियुख- 
दुःखादिनानापर्यायैकत्वक्षानस्यापि तत्वक्ञानवया निश्चये नासौ समारोपः तदभावान्न घद्ग्यवच्ठे- 
देकत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यमिति समुदायाथः । तन्न द्वितीयो विकल्प पन्नः । 


9 भनुमानेस्य । २ “एकत निरणयेऽनन्तकर्य्यरणतेकणे । भतदेवुफलपोहे कृतस्तत्र विपर्यवः ॥ शति 
वार्िषेन' -छा टि०। ३ उुधधिरिति आर, भ, १०, सर । ४ -त्वादेव कतार । ५ -यङ्पतवेव 


भागऽव०्ज्पन्सर। 
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१९६६ भ्यायविनिश्चयविवरणे { १।५ 


भवतु दर्द प्रथम एव विकल्पो बोधाकारमेदे बोधमेदस्यावश्यम्भावित्वादिति चेत्‌; 
तत्रापि न निर्विकल्यकभागस्य समारोपत्वं तस्य यथाबस्थितस्वरूपसंबेदनस्वभावत्वेन तस्थन्ञान- 
त्वात्‌ । तदभावे च थं तदूव्यवच्छेद्कत्वेनाुमानस्य प्रामाण्यम्‌ { एतदेवाह-दईैद्छंणे निवि 
कल्पकन्ञानमागे । किम्‌ ! अनन्तकायैकारणतासमायोप्यवच्छेदविकटठस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । 
कत इति चेत्‌ ! कुतस्तश्च विपर्ययः विपयैयामावो थत इत्यर्थः । भवतु विकस्य आग ` एव 
समारोप इति चेत्‌ ; तस्तस्य प्रतिपत्तिः ¶ अप्रतिपन्नस्य भाबे अतिप्रसङ्गात्‌ , ज्ञानत्वानभ्युपग- 
माश । स्वसंबेदनादिति चेत्‌ ; तदपि न निर्विकल्पकम्‌ ; तस्य तस्मात्थकृतत्वात्‌ । न हि प्रथ 
क्कृतं वेदनं स्वसंवेदनं नाम, अन्यवेदनामावप्रसङ्गात्‌ । अन्यत एव तस्य वेदनमिति चेत्‌ ; न 
अन्यबेधत्वनियमे जडत्वप्रसङ्गात्‌ , समसमयस्य अकारणत्वेनाविषैयत्वाष्च । वेदनात्‌ प्राच्यसमय 
एव विकल्पमाग इति चेत्‌ ; तदा तर्हिं परिक्ञानशल्यस्य कथं बोधत्वम्‌ १ स्वसंबेदनादिति 
चेत्‌ ; न ; श्तदपि न निर्विंकस्पकम्‌, इत्यादेः “कथं बोधत्वम्‌, इति पयन्तस्य प्रसङ्गात्‌ । 
पुनरपि स्वसंबेदनाद्रोधत्वमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थावादिनश्चक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ । कारणत्वेऽपि 
अतदाकारेण न तस्य वेदनम्‌ ; साकारन्ञानवादस्य अनवसरतप्रसङ्गात्‌ । आकारवत्त्े 
तद्वेदनस्य पुनरपि विकल्पेतररूपत्वमेकंस्य विद्ञानस्य प्राप्तम्‌ , न चैतदुपपननम्‌ उक्तदोषत्वात्‌ । 
पुनसतदुभयाकारष्थक्षाराभ्यनुज्ञाने तत्रापि" (न निर्विकल्पकभागस्वइत्यादिकम्‌ “उक्तदोषत्वात्‌! 
इतिपयैन्तमावत्तमानम्‌ अनवस्थातरङ्गि णीमाकर्षतश्चक्रकस्योपनिपातकं भवेत्‌ । तन्न खतस्त- 
हेदनं निर्विकल्पकं यतस्तसतिपत्तिः, अप्रतिपन्नस्य समारोपस्यासच्वात्‌ कथं तदूग्यवच्छेव्‌- 
कत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ! पतदेवाह-अतद्धेतु । तत्‌ स्वसंबेदननिरविंकल्यकं धत्ते आत्मनि 
धारयतीति तद्धः तस्मादन्यः अतद्धः स्वसंबेदनपरत्यक्षरदितो विकल्पभाग इयर्थः, 
तस्मिन्‌ । तुशब्दः अपशब्दाः, न केवलं दशनभागे किन्तु अतद्धेऽपि विकल्पभागे । किम्‌ ! 
अनन्तकायैकारणतासमायोपन्यवच्छेदविकटस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । कुत॒ एतदिति चेत्‌ ! 
कुतस्तनच्र विप्थेयः; । विपरीवारोपो न ऊतदिवदप्यवगम्यत यत इत्यथ । विकल्पकमेव 
तरिं तस्य स्वतो बेदनभिति चेत्‌ ; न तर्द तत्मलक्षम्‌ , कर्पनापोढस्य तत्वात्‌ , अन्यथा छक्षण- 
स्याग्यापिवोदपत्तेः । नौप्यनुमानम्‌ ; विषयभेद एव तद्भावात्‌ । न चाप्रमाणात्‌ प्रतिपन्नस्य 
परविपन्नतवं भ्रमाणकर्पनावेयध्योत्‌ । अपि च , विकर्पभागो नामाभिजल्पयोग्य आकारः, तस्य 


, च सामान्यहूपत्वेनावस्तुत्वात्‌ कथं खवित्तिफछत्वम्‌ १ अवस्तुनो निष्फरत्वात्‌ । फटवतव 


चस्तुत्वापत्तेः । ततो न विकर्पकमपि तस्य स्वतो वेदनम्‌ । अविदितस्य च शसमारोपत्वात्‌ 
कथं तदूल्यवच्छेदेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । पतदेवाह-फकापोहे। फलठमपोहयते असम्बन्धित्वेन 
स्थाप्यते तस्मादिति फरापोहः सामान्याकारो विकल्पभागः तस्मिन्‌ । किम्‌ १ अनन्तकार्यका- 
रणतासमारोपग्यवच्छेव्रहितरस्यं न प्रामाण्यम्‌ १ इत इति वेत्‌ ? कुतस्तच्र विपर्ययो 

१ हणे दति निर्विंकल्पकभागे ज्ञान-भा ०, ब ०, ८०, । ३ कानाविषयत्वात्‌ । ६ चेतथा तहिं आर, 


०, १० । ७ कत्वस्य वि-भा०,ब ०.१०, स०। ५ -पि तनिर्वि-भा०, व, प०, सर) &६ अत्यखत्वात्‌ । 
#~दोषोपपत्तेः ब 9; प० । ८-स्य तसप्रा-भा०,य०, प०। 


९।५} परथमः प्रत्यस्तप्रस्ताषः १६ 


बिषरीतारोषो न छतरिचभिदचीय॑ते यत शयथ । सम्‌ ; विक्पेतराकारयोवैसतुदृतेनै 
नानात्वं विकल्यान्तरोपनीतं घु तदमेदमाभित्य समारोपास्तित्वमासीयत शति वेत्‌ ; न ; 
बिकस्पान्तरस्यापि प्राच्याहोषादसम्भवात्‌। तस्यापि विकत्पान्तरोपनीतत्वकल्पनायामनवस्थापन्ेः। 
तस्मात्‌ समारोपव्यवच्छेदकारित्वेनानुमानं प्रमाणयता गृहीतेतराविरूपेण कस्तु सांशषमम्युपगन्त - 
व्यम्‌ , अन्यथा समारोपासम्भवेन तत्य द्‌ व्यवच्छेद्कारित्वालुपपतेरिति “एकतरः यादि" ५ 
वार्तिकतात्पयम्‌ । 
अपि च, समारोपग्यवच्छेदो नाभ तन्निवृत्तिमात्रम्‌, भवान्तरसखभावो बा स्यात्‌ ? 
निवृ्तिमात्रं विच्छेदो यदि तंस्योपकस्प्यते । 
तदा रत्करणान्मानमलुमानं कथं भवेत्‌ ? ॥३८६॥ 
अन्यथा खापमूच्छीदेमोनत्वं केन वायैते । 
ततोऽपि यत्समारोपनिशृत्तिने विशिष्यते ॥ २८७॥। 
तंदाप्यारोपसद्धावाभ्यनुज्ञाने कथं भवेत्‌ । 
चैतन्यरून्यसखापादिर्रवादत्तै तात्त्विकः ॥ ३८८॥ 
तत्तृतीयं प्रमाणं ते भवेरस्वापादिसम्ड्ितम्‌ । 
अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तभावः प्रमाणयोः ॥ ३८९॥ १५ 
प्रमाणसङ्खयान्याघातव्याघ्रादेवभलुदतात्‌ । 
“कुर्वीथाः दुर्विदर्धस्त्वं कथमाटमाभिरक्षणम्‌ ९ ॥३५०॥ 
भावान्तरं समारोपन्यवच्छेवो यदीष्यते 
तदप्यज्ञानरूपं चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता ॥२३९१॥ 
स्वापादपि यदज्ञानं किस््िद्रस्तूपजायते । २० 
अज्ञानकरणाद्धेदस्तन्न स्वापानुमानयोः ॥३९२॥ 
१"तत्तवज्ञानस्वमावरचेततत्रापि दवैतकत्पनम्‌ । 
तच्ञानमनुमानं तत्‌, यद्वा तस्मात्परं भवेत्‌ ? ॥३९२॥ 
भअतुमाममेव तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; अत्राह - 
एकत्र निणयेऽनन्तकार्थकारणतेक्षणे । & 
अतद्धेतुफलापोरे तस्तन्न विपयैयः ॥५॥ इति । 
कुलः १ कस्मात्‌ । तत्र तेषु मवेषु। विपर्ययो विपसतायेषः ? न छतदिवत्‌ । स 
हि न दावभियतमावविषयः सम्भवति । कदा न सम्भवति  इत्या्ट-'अनन्त' हत्यादि । 


९ । 








~ -आ०, ब ०, प०, स । २ अनुमानस्य । ३ समारोपस्य । ४ तत्कारणात्मा~- भा० क ०१ 
0१ ध = र प०। स्वापायवस्थायाम्‌ । ६ ““गाढदुपस्य विशां भरवोषे पूर्वेदनात्‌ । 
जाके अ्यवधानेन कालेनेति विनिरिवितम ॥*-प० वार्िंकाक० ४।४९। ७ बोदत्य । ८ वती दुरविदग्वरस्तं जा ०, 
अ०प०,य० । ९ भशनकारणा-मा०, च०प०.त०। १० पमनारोपब्यरवच्छेदात्मकं सावान्तरं तंत्त्वशनर्ूपभ्चेद्‌3 
हदा विकत्पदवयं भवति । 


१२८ न्यायविनिश्चयविवरणे {५५ 
अन्तशब्दो ऽत्रावधिवावी, स च दिधा-पू्वान्तः परान्तश्चेति । न विथेते अन्तौ ययोस्ते 
अनन्ते, काय' च॒ कारणं च॒कायेकारणे, पुनरस्य अनन्तकषब्देन कर्मधारयः-पगन्तरदितत्वात्‌ 
धनन्त॑ कार्यम्‌, पूृवान्तरदितत्वादनन्तं कारणम्‌ , तयोभोबोऽनन्तकायैकारणता, अनादेः 
कारणप्रभन्धस्ये अनन्तस्य च कायैपवाहस्य भाव इति यावत्‌ । तस्या दे्णमलुमानम्‌ , त॑सया- 
५ प्युक्तन्यायेन वस्तुबिषयत्वात्‌ दैक्षणव्यपदेश्चविषयत्वोपपत्तेः । य्येवमीक्षणस्य विकत्पाविरोधात्‌. 
भवत्येव सत्यपि धर्मिन्‌ विपर्थय इति बेत्‌ ; अत्राह-निणैये निश्चयात्मनि दीक्षणे न 
निर्विकल्पे अलुमानस्य निर्विकल्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमारोपं तद्रयवच्छेदकानुमानमेदाम्युपगमेन 
यदि दरुतस्तन्न विपर्ययः? इत्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; अत्राह-एकच्च 
एकरसिमस्तदीक्षण इति। तदयमथः-यथा तददजौवप्रथमचित्तगोचरं कुतश्चिद्‌ व्याहारादिविशेषालिङ्गा- 
१० इुपजायमानमलुमानं तच्वत्तश्वकूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्रतमचेतनत्वसमारोपं ज्यवच्छि- 
नत्ति तथा खण्डशस्तन्निंश्चयानङ्गीकारादन्यस्यापि तत्स्वरूपस्य हेतुमत्त्वसजातीयहेतुकत्वक्षरीराद्य- 
नुपादानत्वादेस्तेनैव' निश्चयात्‌ अहेतुकत्वविजातीयहेतुकत्वकषरीरायुपादानत्वादिसमारोपाणामपि 
तवे एव व्यवच्छेदोपपततः, यदुक्तम्‌-“*आद्ं चित्तमहेतुकं न॒ भवति कादाचित्कत्वात्‌ 
घटवदिति । तथा "तद्वित्तं प्राक्तनविक्प्रभवं चित्तत्वात्‌ अवलग्नचित्तवदिति, तथा 
१५ ्यसिभ्विृतेऽपि यद्विक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गव्यविषतेऽपि विक्रियमाणो गवयो 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविकृतेऽपि शरीरादौ चित्तम्‌” [ ] शति, तद्रदन्यदपि 
तथाबिधमनुमानं तत्सर्वं उयवच्छेधाभावेन स्यवच्छित्तिफलविकङत्वादंनथंकमेव । तथा तेन “तस्य 
हेतुमस््वं निश्िन्वता यद्पेक्षमस्य हेतुमत तदपि प्राक्तनं चित्त' निश्चेतन्यम्‌ । "तन्निश्चयाभावे 
तद्पेक्षस्य  तद्धेतुमत्त्वस्य निश्वयायोगात्‌ । तथा च स्वयभुक्तम्‌- 
5 “दिष्ठम्बन्धसंवित्िरनकसूपप्वेदनात्‌। 
हयसखरूपग्रहणे सति सस्बन्धबेदनम्‌ ॥' [ भ्र० वारतिकाङ० १।९ ] इति । 
तद्पि निश्वीयमानं हेतुमदेव निश्चीयते इति तद्धेतुभूतमपि प्राक्तनं चित्तं॑तेनेवं ` 
निचेतव्यम्‌ । एवं तावद्रक्व्यं  -यावदनाविष्तदधतुमषन्ध्तेनैव निश्चितो भवति, तथा वावि- 
मत्संसारसमारोपन्यवच्छेदस्यापि तव एव भावात्‌ न तद््थंभनुमानान्तरे प्रयतितव्यमिति । एतद्‌ 
२५ अपूबौन्तकारणेक्षणमरहणेन दहोयति । 





१- स्यानबखान -भा०, ०, १०.८० । २ भनुमानस्यापि । ३. चि्तनिश्चय । ४ अनुमानेन । ५ भनु- 
भानादेव । ६ व्रषव्यम्‌-प्र° षा० द।६४। ७ “तस्मातत्रादिवि्ञानं स्वोपादानलेोद्धवम्‌ । विक्ञानत्वादिहेवुभ्य 
इदानीन्तनविततवत्‌ ॥  -तरवस ° शको० १८१९७ । ८ ““भविक्ृत्य हि यदसु यः पदार्थो विकार्यते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥* प्र ° वा १।६१ । ““यसुनरवस्त्वविहृतयैव यद्विद्यते न तततदु- 
पादानं यथा गवममविडत्य गौरविश्र्यमाणः । शविह्स्य च शरीरं मनोमतेरनिष्टाचरणादिभा दुमनर्तादिक्षणस्व 
विक्ारस्योपादानं कियते ।"“-तस्वसं ° १० १०५२८ । ९-दनर्थमेव स ० । १० भआदनजित्तस्म । ११ प्रा्तन- 
विततनिर्यामाे । १९ तेनैवं नि-स° । १६ यावदनादिरदेतु-भा ०, ध ०,१०, ख० । 


१।५ 1 धथमः प्रत्यसप्रस्तावः शश. 


तथा मरणचित्त्य कुतश्चिदनुमानं यथा तच्चैतन्यं निश्िन्वत्‌ तदचेतनत्यसमारोपं व्यव 

च्छिनत्ति, तदुक्तेन न्यायेन तदपरस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तेनैव "निश्चयात्‌ 
तदप्रतिसन्धानादिसमारोपस्यापि तैत एव व्यवच्छेदोपपरोनं तदर्थमम्त्यवित्तरक्षणसमधकारण - 
लिङ्गोपनिषद्धभसवं भाविचित्तालुमानं स्वभावानुमानतया परैरभ्युपगम्यमानमर्थवततां प्रतिकभते, 
चित्तान्तरप्रतिसन्धायित्वमपि तेन तस्य निश्चिन्वता तदपि चित्तान्तरं निश्चेतन्यम्‌ , निश्चयमन्त- 
रेण तसरतिसन्धायित्वनिश्वयायोगात्‌ , तदपि निश्वीयमानं तदपरचिततप्रतिसन्धाय्येव निश्चीयत 
इति तत्मतिसन्धेयमपि चित्तं तेनेव निश्चेतग्यम्‌ , एवं तावद्मिधातव्यं यावद्नन्तस्य प्रतिसन्धे- 
यचित्तप्रबन्धस्य तेनैव निश्चयः कृतो भवति । तथा च संसारपयैवसायसमा पोपश्य तत एष 
ल्यवच्छेदान्न तद्थंमनुमानान्तरमाश्यातन्यम्‌, इत्येतत्‌ परान्तरदित शर्यक्षण्रहणेन दशेयति । 

ननु कारणात्समभादेव काय न तद्विपयीतात्‌, ततः सम्भवत्यपि कायेप्रबन्धस्यं पथव- 
सायः, तत्कथमपरान्तरदितत्वं तस्येति चेत्‌ ; न; तस्य प्यबसायित्वे सन्तानावस्तुत्वस्य वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्यैकस्मिन्‌ चित्तसन्पीने साफल्यमनुमानमेदस्य, तद्रतसकछङसमारोपव्यवन्छेदस्यै- 
कस्मादेव सिद्धत्वात्‌ । सन्तानान्तरेषु साफल्यं “तद्‌ भेदस्येति चेत्‌ ; अत्राह-अतद्धेतुफ- 
छापोहे । देतवश्च फर्ठीनि च हेतुफलानिः, तानि विवक्षितानि देतुकलानि येषां ते तदधेतुफला 
एकसन्तानश्चणाः । तदन्ये पुनः अतद्धतुफलाः तेषामपोहः, अपोहन्त ते येन सोऽपोहो निणैयः 
तद्पोहस्तरिमन्‌ सति । छ्ुतो न छृतश्ित्‌ सश्र तेषु सन्तानान्तरेषु विपथैयो विपरीतारोपो 
यतः तग्यवच्छेदार्थमनुमानवहत्वमिति । तास्पयैमत्र-एको हि चित्तसन्तानः कतश्चिदनुभानानि- 
श्वीवमानः तदपरभावापोहस्तत एव निश्चेतव्यः तस्य॑" ' 'तद्रपत्वात््‌ अपोहनिश्वयरस्यः चापोष्यनिश्चया- 
विनाभावात्‌ एकानुमाननिश्चेयत्वं ' सवेभावानां "न्यायबखायातमित्येकानुभाननिश्वयादेव निरवशेष 
स्यापि ""तत्तद्रावगतारोपनिङुरम्बस्य व्यबच्छेदान्न चिरं पयांखोचयन्तोऽप्यनु मानमेदस्य तारस्य. 
मुत्पद्यामः । तन्न तदेवानुमानं तच्वज्ञानं यत्समारोपभ्यवच्छेदृशब्दवाच्यं भवेत्‌ । ननु अनुमा- 
नस्य समारोपन्यवच्छेदं प्रति कारणत्वात्‌ 'तस्मादथान्तरस्वमेवं (ब) तत्कथं तद्राऽनुमानं तदव. 
च्छेदः” इति विकस्पोत्थापनम्‌ , तदमेद एवास्योस्थापनोपपत्तेरिति चेत † नः; क्रियाकारकयोः 
्रदीप-तमोऽपहारयोरिव अनथाौन्तरत्वस्य "परं प्रत्यपि प्रसिद्धत्वेनादोषात्‌ । 

यदेवम्‌ “अन्यद्वा तच्वज्ञानं सद्वयवच्छेवः' इति विकसूपानुपपत्तिः, अन्यत्वे क्रियाका. 
रकमावस्यालपपत्तरिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ क्रियाकारकमावापेक्षया तद्धिकल्पोत्थापनम्‌, कायेकारण- 
भावापेक्षया शस्योस्थापितत्वात्‌ , तद्भावस्य च भेद एष परं प्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । 








न 


2० 


१ निष्वितत्वात्‌ भा०,४०.१०,८० । ३ लनुमानात्‌ । & बौदैः । “मरणकणविक्ान स्वोपादेयोदुयक्षमम्‌ । 


रागिणो हीनसङगतवा्‌ पूर्वविहानवत्तथा ॥”-तश्वस ° शको १८९९ । ४ मरणचित्तस्य । ५ कायोत्यादसातेस्यस्य । 
६-न्तानसाफ-भा०,ब ०,१०.८० । ७ अनुमानभेदस्म । ८-लानि विव-~स ० । ९-नि वि-भा०,व०,प०,स०। 
१० विव्चितचिलसन्तानस्य । ११ तदपरभावापोहरूपतवात्‌ । १ -स्यापो-भा०,ब०,१०,८० । १ ३-निश्वयत्वम्‌ 
सं० । १४-नां जञानबहां-आ ०,ब०,१०,६० । १५-वगतस्यारो-णा ०, ०,१०.६० । १६ समारोपभ्यवच्छेदात्‌ । 
१७ वीदं परति। “करियाकरणयोरैक्यविरोष इति चैदसत्‌ । धर्ममेदाभ्युपगमाद्रस्त्वभिन्नमितीम्यते॥ 9 ०बा ०२।६१८। 


9 


१६० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।५ 


भवतु तिं तत्त्वक्षानमन्यदेव तद्रयवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; तदप्यलुमानान्वरम्‌ › प्रलक्षं 

बा स्यात्‌ ! अनुमानान्वरमिति वेत्‌ ; न ; प्रथमाुमानापेश्चया तस्य विशेषाभावात्‌ । शइदमे- 

बाह -कुतस्तश्र विपर्ययः” इति । तव दवितीयेऽलुमाने । कतः ? न कुतश्ित्‌ भ्रथमानुमःना- 

े्षया वैपरीत्यम्‌, तस्मादविकेष इति यावत्‌। निणेयो विशेष इति चेत्‌ ; न शतस्य प्रथमानुमा- 

५ नेऽपि भावात्‌। 'तदाद-“एकच्च निर्णये' इति। एकच्च प्रथमानुमाने, गणनकाठे प्रथमस्यैवैक- 

शब्देन व्यपदेशदशेनात्‌ । निर्णीये निश्चये सति रुतः? श्यादि सम्बन्धनीयम्‌ । समारोपन्य- 

वच्छेदो विोष इति चेत्‌; न; तस्यापि प्रथमानुमानेऽपि भावात्‌। वदाद-'अतद्धेलुफलापोरे' । 

अतद्धेतुफलकषब्देन अध्यारोपितमाकारमाद-वस्यैव ख्वरक्षणं शरयहेतुत्वादफलत्वाश्च तद्पोदस्तग्यव- 
ष्ठेद्‌ः वसप एकत्र सति (कुतः! हयायमिसम्बन्धनीयम्‌ । 


१० प्रथमस्यानुमानस्य द्वितीये चेदपेक्षणम्‌ | 
अविशेषेऽपि तस्यापि तृतीये स्यादपेक्षणम्‌ । ३९४॥ 


चतुर्थे तस्य तस्यापि पञ्चमे पञ्चमस्य च । 
ष्ठे स्यादनवस्यानं कथमेवं निवृत्तिम्‌ १ ॥३९५॥ 


इदमेवाद-'अनन्तकार्यकारणतेक्षणे कुतस्तच्न विपर्ययः इति । अनन्तस्य 
१५ अनवसानस्य अनुमानप्रबन्धस्य कार्यकारणता अपेश्ष्याऽपेश्चकता । सामान्यशब्दस्यापि प्रस्ताव- 
बकषाद्िोषेऽपि प्रदत्तः । तस्या ईक्षणयुक्तेन न्यायेन दर्शनम्‌ , तस्मिन्‌ सति, छुतस्तत्र परमतेऽन- 
बध्थानस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तभ्निवृत्तिः विपर्ययः ! रवेन अनुमानान्तरमपि तत्त्वज्ञानं यत्समारोप- 
स्यबच्छेदशाब्दवाच्यं भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षमेव तहिं तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; तदप्यभ्यस्तात्‌ , अनभ्यस्तादरालुमानात्‌ भवेत्‌ ! 
२० अनभ्यस्तादिति चेत्‌ ; न ; एकानुमानप्रसवसमय एव - व्याधूतसमारोपनिरंशक्षणिकवस्तुदर्शने 
सति सकडप्रबृष््यादिन्यवह्ारविख्यप्रसङ्गात्‌ व्यवहारस्याभ्यारोपनिबन्धनत्वात्‌ । तदाह- 
"एकश्चः इत्यादि । एकच एकस्मिन्ननभ्य्ते निणैयेऽलुमाने सति वत्कार्यं॑यत्‌ अनन्त- 
 कायकारणतेक्षणम्‌ । अन्तोऽध्यारोपित आकारः । अम्यते व्याप्यत्वेन गम्यते क्षणप्रबन्धो- 
ऽनेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्रहितम्‌, तश्च तत्कायेकारणतयोपादानोपाङेयतयोपरक्षितमीक्षणं च 
२५ ृशेनपरवाहस्तस्मि्‌ क्ुलस्तश्र विवक्षिते विषये विविधं परि समन्ताद्यनं गमनं विपर्ययः 
सवैः संसारव्यवहार इत्यथः । कदेषः † हत्यत्राह-अतद्धेतुफलापोहे । तस्माद्रिवश्चि- 
ाद्धेतोः फलं तस्यापिरायः रवस्योहोऽभिनिवेक्षस्तदभाबोऽतद्धेतुफखापोहः वस्मिग्‌ सति । 
तात्पयैमत्र- 


9 निणेयस्य । ₹ तदा दयोक-भा ०,ब०,प०.,८०। ३ कथमेव निदृ-भा,व०,१०,८० । ४ तस्थानु-भा०, 
= ०, प० स० । ५ -वस्तुयुद्‌-भा०, ब०, १०, ० । ६ तस्योपोहोऽभि-भा०) बण, प०, खभ । 


१५ 1 थमः परस्यल्लप्रर्वाचो १३१ 


क्षणिकत्वानुमानाण्चेद्भ्यासरहितादपि । 

एकत्वारोपनिथक्तदशशनप्रसवो भवेत्‌ ॥३९६॥ 

आत्मर्ष्टेस्तदा नाक्षान्नात्मस्नेहात्त (सेहस्त) दाधयैः । 

तवमावे सुखार्थित्वं न भवेत्तभिवन्धरनम्‌ ॥ ३९५७॥ 

अनीक्षितसुखः कस्मादिदमस्मात्फटं भवेत्‌ । ५ 

इष्टमित्यभिसन्धत्तं यतस्तत्र प्रवर्तताम्‌ ॥३९८॥ 

आद्य एब ततो मार्गे नि्वाणगमनं भवेत्‌ । 

सकलठक्डेशनि्ुं्तक्षानरूपं दि तत्‌ः मतम्‌ ॥ ३९९॥ 

तन्न अभ्यासरहितादनुमानाद्‌ अ्याधूतविपरीतौरोपं प्रत्यक्षमुपपन्नम्‌ । अभ्यासवत 

उपपश्नमेषेति चेत्‌ ; तदप्यस्मदादीनाम्‌ , भस्मद्िदिष्टानां वा स्यात्‌ १ अस्मदादीनामिति षेत्‌ ; न; १० 
अस्मदादिषु क्षणिकस्वरश्चणदशेनालुपलश्षणात्‌। तदपि कस्मादिति चेत्‌ १ अन्तर्बहिश्च यावलजीव- 
मेकत्वस्यैव निर्णयात्‌ । तदाद-'एकश्र निर्णये कुतस्तश्च विपर्ययः” इति । एकत्रेति 
षष्ठयर्थमल्ययं भावप्रधानं च । एकत्वस्य बहिरन्तश्च निर्णये सति कुतस्तत्र भावेषु विपर्ययो 
बिलक्षणपरिज्ञानम्‌ ! 

विरक्षणपरिज्ञानमेकस्वे निशिते कथम्‌ १ । १५ 

न हि नीरपरिज्ञानं निश्चिते पीतवस्तुनि ॥ ४००॥ 

अन्यथा सर्वविज्ञानं सर्वत्रैवं प्रसज्यते । 

सर्वसर्वज्ञतां तश्च निराबाधं प्रकस्पयेत्‌ ॥४०१॥ 

मा भृदस्मदादीनां तदभ्यासजं स्वलक्षणप्रयक्षम्‌ , अस्मदिशिष्टानां तदस्त्येव तेषामनु- 

मानाभ्यासप्रकर्षभाविनो निमूडितसमायोपसंस्कारस्य स्वांशरवस्तुद्शेनस्यानुपद्रवादिति चेत्‌ ; २० 
अत्राह-अनन्तकार्यकारणतेक्षणे अन्तको भरत्युः अयैः स्वामी यस्य तत्‌ अन्तकायम्‌ 
खच्छेदवत्‌ तदन्यत्‌ अनन्तकायम्‌ अनुच्छेधसन्तानम्‌ अस्मद्विशिष्टानां वस्तुदकेनम्‌, तस्य कारण- 
मलुमानं तद्भावस्येक्षणे पयारोचने। तत्रोत्तरम्‌ "अतत्‌! इति । तवनन्तयोक्तं तदीक्षणं नेत्यः । 
प्रसज्यप्रतिषेधे समासः कथम्‌ अतामध्यौदिति चेत्‌ १ न ; 'अश्रादधभोजिवत्‌ः अविरोधात्‌ । 
कुत॒ एतदिति चेत्‌ ! आद-हेतुरलापः, हेतोः कारणात्‌ फठस्य प्रयोजनस्य शापः २५ 
निष्पत्तिः ीन्यरमात्‌ तन्न तस्मिन्‌ हेतुफढापे न्याय्ये सति विपर्ययः अदेतोरलुमानाभ्यासात्‌ 
सर्वांकारवस्तुदशैनफडापो भवन्मतः । कुतो न कुतश्चित । हेशब्द्‌ः सम्बोधने । यथा च 
अनुमानाभ्यासः घर्वाकारवस्तुदशेनस्य न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकोन्याख्याने, 
निवेदयिष्यते च ठृतीये । तन्न निरंशवस्तुबादिनां समारोपव्यवच्छेदादपि प्रामाण्यमनुमानस्यो- 





१ दरशंनकाले । २ भात्मदशंननिमित्तकः । ३ भारमल्नेहमूलकम्‌ । ४ निर्वाणम्‌ । “तथा चोकम्‌ 
चित्तमेव हि संघारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । तदेव तर्विनिसुंकतं भवान्त इति कथ्यते ॥**-चत्वस०प०ए* १८४ । 
५-रोपप्रत्य~धा०, ब०, प०, स । ६ नान्यतसत्र भा०, ब०, १०. स०। ४ भ्रसतावै । 


१३९ श्यायविनिश्चयविषरणो [ १५ 


पपभ्नमिति साधुक्तम्‌-'एकञ्च' इत्यादि । तस्मादनुमानस्य प्रामाण्यं ॑वस्तुगोषरत्वादेव, तच 
सांशत्व एव भावानामुपपन्नम्‌, भतो न निश्वयरूपत्वेऽपि प्रक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
. बा वैफल्यमिति स्थितम्‌ । 

स्यान्मतम्‌- निश्चयो नाम विकल्पविशेषत्वात्‌ सत्येव विकल्पे भवति, न च विकल्पकं 
५ ्रत्वक्षं तत्र॒ निर्विंकल्पकस्वस्यैव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ , तरकथं तस्यं निश्वयात्मकलत्वभिति ; तत्र 
किमिदं विक्पकत्वं नाम ! वावकशब्दविशिष्टतया्थप्राहकंत्वमिति चेत्‌ ; कः पुनवोचकः 
शब्दः खलक्षणरूपः, सामान्यरूपो वा ! स्वख््षणरूपश्चेत्‌ ; तस्यापि वाचकत्वं स्वहेतुबला- 
यातम्‌, साङ्कतिकं वा ! सखहेतुबलायातमिति चेत्‌ ; न ; प्रथमश्नवण एव वद्रावकस्वभ्रतिपत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । सङ्केतादेव तद्वाचकत्वप्रतिपत्तिरिति बेत्‌; न; स्वलक्षणे सद्केतासम्भवात्‌ । अन्वयिनो 
१० हि श्क्यसमयत्वं तत्र॒स्वयमुपलम्भस्व परं प्रत्युपद्रौनस्य च सम्भवात्‌ । स्वयमुपरब्थे हि 
पुनः परं परत्युपदरिते भवति (अयमस्य वाचकः” इति सङ्कृतः १ सङ्केतितस्य च व्यवदारोप- 
योगित्वम्‌ । स्वयमुपलम्मादिश्च सत्येवौस्वये ( वान्वये ) । न च खट्षणस्यन्वयः ; क्षण- 
्षीणत्वेनाभ्युपगमात्‌ । तन्न शब्दस्वलश्षणस्य हेतुवरलभवृत्त वाचकत्वं सङ्केतादवगम्यत इति 
युक्तम्‌ । एतेन साङकेतिकमपि तस्य वाचकत्वं प्रयुक्तम्‌ ; सङ्कृतासम्भवे तदसम्भवात्‌ । स्वतः 
१५ स्वलक्षणस्य अवाचकत्वेऽपि वाचकशब्दसामान्यैकत्वेनाध्यवसायाद्राचकत्वम्‌ , अत एव इनिद्रियज्ञाने 
“न हरथ शब्दाः सन्ति तरदीत्मानो वा। येन तैसिमन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिमासेरन्‌” 
[ ] शति “तदाकारस्वमेव निषिध्यते तननिर्विकर्पकंतासाधनार्थम्‌ । कथस्म्वद्वाच- 
कत्वे" तु "त॑स्य किं तत्र" 'तंदाकारत्वनिषेधेन १ सत्यपि वत्र ?तैतस्वरक्षणाकारत्वे विकल्पापत्तिभ- 

याभावात्‌ । अन्यथा रूपादिस्वरक्षणाकारत्वस्यापि निषेधप्र सङ्गात्‌ । 


२० इन्द्रियज्ञानवात्तैवसुत्सन्ना सौगते मते । 
। रूपाद्याकारनिभुक्तौ यन्न तस्यास्ति सम्भवः ॥४०२॥ 


तदयं लभमिच्छतो मूरविनाशः, इन्द्रियज्ञानस्य निर्विकस्पकत्वं साधयितुमुपक्रान्तेन तस्यैवो- 
न्मूरीकरणात्‌ । "तत्सामान्याकारत्वस्यैव तत्र निषेध इति चेत्‌ ; कथं तर्हिं धर्मोत्तरेण कथि- 
तम्‌-‹"इह च यतो व्यवहरतारो दश्यविकरप्यावर्थावेीटृत्य शब्द खलक्तणमेव धाचकम- 

५५ 'ध्यवस्यन्ति तस्मात्खलक्षणमेव वाचकमङ्गीरृत्य तदाकारशचन्यत्वाभि विकल्पकं प्रत्य- 
तम्‌" | ] इति ! 


किन््व ` शब्दसामान्याकारवद्‌ अर्थसामान्याकारस्यापि "तत्र निषेधः कन्तैव्यः, सति 


१ प्रत्यक्षस्य । २-दहकमि-स्० । ३~वाचये ख° 1 ४ खलचणस्य । ५-स्य वाच-घा०, ०, 
१०, स ० । ६ अथोत्मानो वा शन्दाः । ७ ध्यै । ८ प्रभास-भा०, ब०, पण, स०। ९ इति वाक्येन । 
उद्धृतमिदम्‌-न्यायप्र श्बु०पू० ३५ । १० श न्दाकारत्वमेव । १ १-कतासा-घा ०, ब०, प०.८० । १२ सत्यप्ये- 
कत्वा्यवसाये यदि खलक्षणस्य अवाचकत्वमेव न कथमपि वाचकत्वं तदा । १३ खलक्षणस्य । १४ इन्दियज्ञाने । 
१५ शब्दाशृारत्व । १६ इन्दियज्ञाने । १७ अव्राचकलवलक्षमकारत्वे। १८ वाचङृशब्दगतचामान्याश्चरस्व 1 १९ ढि 
ए-भा०, ०, पण, स०। २९ ईइन्धियश्ाने । 





१५] भथमः भरत्यस्तप्रस्तावः १३३ 


तंस्मिभथंस्य वाच्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ तस्प्रतिभौसस्य सविकस्पकल्वापततेः । भर्वसामाम्या- 
कारोऽपि "तदनिर्देश्यख वेदक" [ 1 इत्यनेन निषिध्यत इति चेत ; न; शब्द्‌ 
सामान्याकारस्यापि तेनैव निषेधत्‌ ^न रथे शब्दाः” इत्यादे वैयथ्यापन्तेः । अनेन हि शब्ब्‌- 
सामान्याकारे निषिद्धेऽपि *“शृष्देनाग्यापएतीक्षस्यः› [ ] इत्याद्िकमथंसामान्याकार- 
निषेधायावदर्य वक्तव्यम्‌ , तेनेव च शब्दसामान्याङारस्यापि निरदश्यत्वेन निपेपे सिद्धे “न 
र्थे शब्दाः"! इ्यादेने किष्ित्फलयुतयदयामः, तन्न सामान्याकारस्यानेनं' निषेधः किन्तु स्वढ- 
कषणाकारस्यैव वाचकसामान्यैकत्वेनाध्यवसितस्य, ततो वाचकखल्चणसर्म्बद्रतया प्रहणमेव 
विकल्पानां विक्पत्वमिति कश्चित्‌ ; सोऽपि न विपश्चित्‌ ; श्रोत्र्षानस्यैवं सविकल्पकत्वा- 
पत्तेः । तस्य वाचकस्वरक्षणविषयत्वात्‌ । 


शय न तन्मात्रविषयत्वमेव विकल्पकैत्वम्‌ अपि तु र्विषिष्टवाच्यम््णम्‌ , १० 
न च भोत्रजञानं तद्िशिष्टवाच्यविषयमिति चेत्‌ ; न; वाचकग्रहणस्यैव तद्विशिष्टवाच्यपरहण- 
त्वात , वाच्यरूपानवसाये वाचकत्वस्यैवानवसायात्‌ , वाच्यवाचकयोरेककामस्या- 
न्यतरपरतिपत्तिनान्तरीयेकत्वात्‌ । वाचकत्वमपि न श्रोतरहञानवेधम्‌ ; “शब्दस्य पृवपरी- 
भावे › 'तदभरवृत्तेः, तात्काङिकवस्तुगोचरव्यापाराद्धि श्रोत्ेनद्रियात्‌ तद्विषयस्यैव क्षानस्यो. 
त्पत्तेः । पूवापरीभूतस्य ध शब्दस्य वाचकत्वं तत्रैव सङ्केतकरणादेः सम्भवादिति वेत्‌; १५ 
कथं तर्हिं "तद्परेन्द्रियज्ञानानां वाचकविषयत्वम्‌ ? तेषामपि तन्नास्ति पूवापरीभावे तेषा- 
मप्यप्रवृत्तरिति चेत्‌ ; व्यर्थं तर्हिं तत्र शब्दखरक्षणाकारनिराकरणम्‌, सत्यपि'* तदाकारस्वे 
वाचकस्वभावाग्रहणादेव वि ्ृल्पापत्तिभयप्रसङ्गस्य प्रतिष्षेपात्‌ । सति तदाकारस्वे वाचकरूपं ^. 
मेव तदाकारमध्यवस्यन्तो व्यवहत्तोरः प्रक्षस्य *^तद्विषयत्वमेव प्रतिपवरेरन्‌ , अतस्तद्मिप्रायनि- 
मेधेन निर्विकल्पकत्वसाधनार्थम्‌ इतरेन्दरियक्ञनेषु शब्दस्वरक्षणाकारप्रतिक्षेपः; इयपि न चतुरम्‌ ; २० 
्रोजञानेऽपि तदाकारप्तिक्षपप्रसङ्गात्‌ , तत्रापि सति तदाकार ठ्यवहततृजनस्य (वाचक एव 
तदाकारस्तद्विषयमेव च प्रयक्चम्‌' इत्यभिसन्धानस्यावदयम्भावात्‌ । अप्रतिक्षिप्रेऽपि तदाकार त्र 
*“तद्मिसन्धानमेव प्रकारान्तरेण प्रतिषिध्यत इति वेत्‌; न; अन्यत्रापि "तत एव तश्निषेधप्रस- 
ङ्गात्‌ । किं वा तस्मरकायन्तरम्‌ ? प्रयक्षभिति वेत्‌" ; न; तत्न बाचकविषयत्वस्यैव व्यवहततोरं 


१.4 


$ अर्थसामान्याकारे । २-भासनस्य भा०, ०, प० । ३ वाक्येन | ४-ताङष्ंस्य भा०, ब०, 
प०, स० । उदुतोऽयम्‌-““यच्छान्ञम्‌-शब्देनाच्याएताख्यस्य ुदधावप्रतिभासनात्‌ । अर्थस्य श््टाविवेति ।** 
-भपोहसि ° प° ६ । `" अर्थस्य टष्टाविव तदनिर्देशस्य वेदकम्‌ ।*-सन्मति० टी ०पृ० २६० । "* """ृष्टाबिवं 
तच्छभ्दाः कल्पितगोचराः ॥**-हेतुबि०दी०१* १०४। ५ न यये शब्दाः सन्तीति वाक्येन । & सम्बन्धतया । 
आ०, ब०, पण, छर । ७-त्पत्वम्‌ भा०) चर, ¶०, सर! ८ वाचक्विदिष्टवाच्य । ९-रीयत्वत्‌ 
भआ०, ब०, प०, ० । १० शब्दपूवां-स० । 9१ भरत्रजञानामदृतेः । १२ चा्ठवारीनाम्‌ । १३ इन्दिमजचने । 
१४-पि निराका-धा०, ब ०, प०, स० । १५ वाचकरूपतवमेव भा०,अ०,प१०, स ° । १६ वानकविषयत्वमेषं । 
१७ तदपि खन्धा-आ०, ब०, प०, स । १८ चक्तुरादीन्दियज्ञाने । १९ प्रकारान्तरादेव । २० चेदु तस्व 
म्यवहारिणं अत्यविद्धत्ात्‌, न वखिद्मदिदस्य भ्बकहतीरम्‌ भा ०५३०५ १०, ° । 





१० 


१५ 


2० 


२५ 


१३४ भ्यायविनिश्यविवरणे [ कि 


प्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । न दि तद्रिषयादेव तद्िषयत्वप्रतिक्षेपः । सलयम्‌ ; अमिनिवेशमाप्रासस्यं 
तद्विषयत्वं वस्तुवृत्तमन्ययेति घेत्‌ ; अन्यथा वसतुदृत्तमित्यपि कृतः १ तत एव प्रयक्षादिति बेत्‌; 
न; प्रतिपादिताभिनिवेशाघ्रातात्‌ तदसिद्धेः । अन्यथामूतादिति चेत्‌; न; तस्य भ्यवहारिणं 
प्रयसिद्धत्वात्‌ । न चासिद्धमसिद्धस्य साधनम्‌ ; स्वयं सिद्धस्य अपरमसिद्धं प्रति साधनल्वो- 
पपत्तेः । सकंरुविकल्पोपसं्ारषेायां सिद्धमेव तस्यं दिति चेत्‌ ; न; तद्वेखाया विचारयिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न प्रयक्षं प्रकारान्तरम्‌ । नाघ्यनुमानम्‌ ; तस्यापि प्रत्यक्षव्यापारनुसारिणः 
तदविषये” प्वृत््यसम्भवात्‌ । तदुठयापारनिरपेक्षत्मे तु तस्य॑स्वयमेवासम्भवात्‌ व्याप्निपरि- 
ज्ञानस्य प्रयक्षाधीनस्वात्‌ । अनु मानाधीनत्वे अनवस्थादोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो यद्यपरे- 
न्द्िज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारे तत्रैव व्यवह्तुवाचकरूपाभिनिवेशस्यावश्यम्भावात्‌ (तदाकार- 
वतां तु क्षानानाम्‌ अवश्यम्भाविनी विकल्पापत्तिः इति भयात्‌ “तदांकारनिषेधे प्रयासः, 
तर्हिं भोत्रज्ञानेऽपि तत्भरयासो विधातन्यः, तथा च चिषयाभावे "तदेव ज्ञानं न भवेत्‌ । ततो न 
वाचकरूपाध्यवेसायाधिष्टितशब्दस्वरक्षणविशिष्टविषयपरिच्छेदो विकल्परक्षणम्‌ ; शरोत्रक्ञानेन 
अतिन्यापित्वात्‌ । तन्न शब्दस्वछक्षणस्य स्वभावतोऽन्यतो वा वाचकत्वं सम्भवति । 

मा भूत्तसस्वङक्षणस्य वाचकत्वं तत्सामान्यस्यैव तदभ्युपगमात्‌ , "तस्य देशकालमभिन्न- 
व्यक्थनुगमरूपत्वेन तत्र॒ सङ्केतकरणादेव्यैवदहारविनियोगस्य च सम्भवादिति चेत्‌; न; सामा. 
न्यस्य वस्तुभूतस्यानभ्पुपगमात्‌ । अपोहरूपमवस्तुभूतमभ्युपगम्यत एवेति चेत्‌ ; कथमवस्तुनो 
वाचकदाक्तिः यतस्तदविच््छिन्नविषयप्रहणं विकर्पः ' स्यात्‌ , तच्छक्तिावे' तदवस्तुतवानुष- 
पत्तेः । स्वरुक्षणशक्तेरारोपास्‌ शक्तिमानेवाऽपोह इति वेत्‌ ; न ; स्वक्षणस्यापि वाचकशक्तेरभा- 
वात्‌, तदुक्तदोषप्रसङ्गात्‌। शक्तवन्तरस्यारोपेऽपि '-ततरयोजनमेवापोहस्य स्यान्न विषयप्रतिपादनम्‌। 

अपि च, आरोपस्य विकल्पत्वेनावस्तुगोचरत्वात्‌, तदारोपितापि शक्तिरवस्तुरूपैवेति कथं 
तद्रशादपोहस्य वाचकत्वम्‌ ! आरोपितायामपि शक्तौ स्वलक्षणशाक्तेरारोपादिति चेत्‌ ; न; 
(स्वरक्षणस्यापिदइयादेरभ्यासा'ककाप्तेरनवस्थानोपस्थानाश्च । तन्नापो्स्यापि वाचकत्वम्‌ । 
ततः कथं वाचकविदिष्टविषयप्रहणं विकल्पठक्षणं वाचकस्येवासम्भवात्‌ ! एतदेवाह- 


अभिटापलदंदानामभिलापविषेकतः । 
अपमाणपमेयत्वमवदहयमनुषज्यते ॥ ६ ॥ इति । 


अभिरूप्यतेऽनेनेत्यभिदापः श्ब्दसामान्यं तस्यैव साक्षाद्वाचकरवेन परीरम्युपगमात्‌ । 
अंशा इ्वांशा विशेषाः । किं पुनरंशसादृश्यं॑विशोषाणामिति चेत्‌ ! अधिकरणत्वमेव, अशिनं 


""प्रत्यंदानामिव सामान्यं प्रति विषशेषाणामप्वःधिकरणत्वप्रसिद्धेः । तस्यांशास्तदंशाः अभिखपश्च 











¶ प्रध्यक्षस्य ।२ बाचकविषयत्वम्‌ ।३. व्यवहारिणः । ४ अन्यथाभूतम्‌ अभिनिवेशाश्युन्यं प्रत्यक्षम्‌ । ५ प्रत्य 
छाविषये । ६अनुमानस्य ।७-रगतां भ ०,ब०,प० ।८ शान्दस्वलक्षणाकार ।९ श्रोष्रज्ञानमेव । १ ° शब्दसामान्यस्य । 
११-खुस्य स्यात्‌ भ०,ब०,१०,८ ० । १२ वाचकदाक्तिसद्धावे । १३ भपोहदाक्तिमानिति प्यपदेशामात्रमेव स्यात्‌ । 
१ 9-ककोप~-भा ०, ०।प ०,स०।१५ अरतयगाना-भा ०,ब०,१०, स० । १६ वि्ेषाणामधि-धा०.ब०, प०,स* । 


१४६ } पथमः परत्यसप्रस्तावः १६३५ 


तदंकषाश्च अभिलापतवंशास्तेषां शब्दसामान्यततस्वरक्षणानाम्‌ । अमिलावविवेकलः- 
अमिङपनमभिषेयप्रतिपादनम्‌ भमिलापः, तस्योक्तन्यायेन विविक्ते ( विषेको ) विरहः 
तस्मात्‌ । ततो “न बिकल्पसम्भवः, इत्यध्याहारः | 

मा मूदविकल्पः । तदुक्तम्‌- 


““परमाथैतस्तु सकलं विङ्ञानमविकल्पकष्‌ । ५ 

तद्राह्मिषये सवस्याविकलन्पेन व्तेनात्‌ ॥ [ भ वातिंकाङ० २।२४९ ] 
इति चेत्‌ ; तदसारम्‌ ; यस्मात्‌- 

विकल्पविरहे न स्याद्नुमानं त॑दाटमकम्‌ । 

तंदत्यये तु नाध्यक्षं यथाकामं प्रसिद्धथति ॥४०३॥ 

प्रत्यक्षं कल्पन(पोढमथंसामप्यैसम्भवात्‌ । १९ 

इत्यादिनानुमानेन साधनात्तब्यवस्ितेः ॥४०४।। 

स्वत एवाविकस्पं चेसत्यक्षं सिद्धिृच्छति । 

भूतोपादानमध्यक्नं तद्रत्किन्न प्रसिद्धयति ॥४०५॥ 

तदुपादानभावेन र्तस्य चेन्नावभासनम्‌ । 

निरंशेकस्वभावस्य कं तस्याश्त्यवभासनम्‌ ? ॥४०६॥ १५ 

चित्रैकन्ञानवादस्तु वादिनः श्रेयसे न वः । 

वाच्यवाचकसंसिद्धेस्तन्राप्रे प्रतिवेदनात्‌ ॥४०७॥ 

कथं तदधे्यसिद्धिः स्यादध्यक्षे चानवस्थिते  । 

प्रमाणपरिश्ुद्या हि प्रमेयस्य ठउयवस्थितिः ॥ ४०८॥ 
इदमेवाद-'अप्रमाणप्रभेयत्वमनुषजञ्यते? इति । भरमाणमत्र प्रत्यक्षमेव अनुमानाभावस्य २० 
विकर्पाभाववादिना परेणैवाभ्युपगमात्‌ । प्रमेयमपि तदरेधं स्वरक्षणमेव । प्रमाणञ्च प्रमेयश्च 
प्रमाणप्रमेये तयोभौवः प्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , तदभावः अध्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , अनुषज्यते 
विकत्पाभावमन्वागच्छति प्रतिपादितेन न्यायेनेति भावः । 

मवतु तर्हिं सर्वस्यापि प्रमाणप्रमेयविभागस्याभावः स्वेभावनैरातम्यस्यापि सौग- 

तैरक्गीकारादिति चेत्‌ ; ९५ 

कथं स्यास्सर्वनैरात्म्यं प्रमाणं यदि तत्र वः ! । 

कथं स्यात्सरवैनैरात्म्य प्रमाणं चेन्न तत्र व; १ ।४०९॥ 

प्रमाणमन्तरेणापि रदत्सिद्धं यदि बुध्यते । 

भावनैरात्म्यवद्धावसद्धावः किन्न सिद्धिमाम्‌ ! ॥४१०॥ 





$ विक्पास्मकम्‌ । २ भनुमानामवे । ३ “अविसंवाद अर्थादुदत्तरथाष्यमिवारतः”” ।-प्र° वारि. 
कार २।७ । ४ प्रत्यस्य । ५-तेः भआ०, अ ०, १०, स ° । ६ नेरास्यम्‌ । ७~वस्वमावः भा०, ब०, १० | 


१६४६ न्यायबिनिश्वयविवरणे [ १६ 


एतदेवाह-अवदयमनुषजञ्यते' । अवद्यं मावनैरात्म्यं सोगतानामङ्गीकारवशवर्तित्वात्‌, 
अवश्यं प्रमाणादिभावंतच्तवं विपर्ययात्‌ , तदपि प्रमाणसिद्धिनिरपेक्षमेव सिदयतीति यावत्‌ । 
इदमन्यद्‌ व्यारूयानम्‌-यदि अभिलापसम्बन्धविशिष्टा एवार्था विक्ञानैव्यैवसीयेरन्‌ 
तदा न तावत्तदिशिष्टत्वमथानामौत्पत्तिकम्‌; प्रथमद्रन एव तद्विशिष्टवन्यवसायप्रसङ्गेन सङ्ेतवै.- 
यर््यापत्तेः । सद्धेतकालगृहीतस्याभिलपस्यासुस्प्त्य' योजनैत्‌ विषयस्य तद्विशिर्टत्वमिति चेत्‌ ; 
अत्राह "अभिलापः इत्यादि। भयमस्याथेः-अभमिकप्यते यः स्वार्थः पराथ स अभिला- 


- पस्तेन विवेकः असम्बन्धः कंस्य ? अभिरापस्य तद्वाचकस्य शब्दस्य । तथा हि खार्थ- 


१० 


विशेषे निणीते शब्दविरोपे स्तिः स्यात्‌ नानिर्णीते, अन्यथा दानादिचेतसां स्वगंप्रापणसाम- 
येऽनि्णीतिऽपि रद्धिरोषस्श्या तेधोजनं स्यात्‌ । न चैवम्‌ अविवादयप्रापेः । अस्याश्च तत्र 
तद्योजनायां स्वाथेविगेषनिणैय इत्यन्योन्यसं श्रयः" । तन्न अभिरापस्यं' अभिरापेन सम्बन्धः । 


` ` तथा, अमिङप्यते अनेनेत्यभिलापः शब्दः तेन विष्रेकः । केषाम्‌ ! तदंशानां धकारादीनाम्‌ । 


१५ 


तथा हि- यथा विरोषणविरिष्टाथभ्रहणं तद्धिरोषणस्पृतौ नान्यथा तथा तदंशविशिष्टाभिलापस्मरणं 
"केवरस्याऽवाचकत्वात्‌। तदंशस्मरणपूैकम्‌ तैरस्मरणमप्यभिलापविरोषस्मरणपूरवकम्‌' इत्यन्योन्य- 
संश्रयो द्वितीयः** । तदेवम्‌ अमिलापतदंशानाभभिलापविवेकतो विकस्पाभाष एव प्राप्तः, तदभ्यु- 
पगमे" च निर्विकर्पस्या किडिचत्करत्वान्न प्रमाणम्‌ , अत एव न प्रमेयम्‌ , इति अप्रमाण- 
प्रमेयत्वं "“तदटितेकतः अवदय मनुषञ्यते । 

इदमपरं तन्राख्यानम्‌-यदि 'अभिापविशिष्टाथन्यवसायस्तदभिलपस्मरणात्‌ तद्त्त- 
दपि स्मरणं केवरस्य तस्याऽवाचकस्वात्‌ “तदंशविशिष्टस्यैव, तदंशानां च स्प्ृतानामेव 
तद्वि्ञेषणतयावसाय इति । अभिशप्मरणं तदंशस्मरणद्न अपराभिखापतदंशस्मरणद्रये सति 
भवति । तदपि वदपराभिलखापतदंशस्मरणे भवति, तत्राप्येवमिति अनेकोऽनवस्थानदोष 


` प्रसज्यते । तस्मात्‌ अभिलापतदंशानामभिलापधिवेकलो वाचकशब्द्विरदात्तदवस्थ 


२५ 


एव ^अप्रमाणः इत्यादिर्दोष इति । 

स्यान्मतम्‌ -मवतु परस्पराभ्रयः अनवस्थानं तु न सम्भवति, स्मर्यमाणस्य शब्दस्य 
शब्दान्तरस्मरणनिरपेक्षत्वात्‌ । स्वयमवाचकस्य हि वाचकविरशिष्टतया निणेये उ्यतिरिकतवाचक- 
स्मरणमपेक्षणीयम्‌, कशब्दस्य त्वथेप्रतिपादनवत्‌ स्वप्रतिपादनेऽपि व्यापारान्न ततस्मरणे वाचका - 


¶-ते इति अवेश्यं भा ०,ब ०,प१०,८ ० | २-वक्टवम्‌ आ०,व ०,१०.८० । ३ कारणजन्यम्‌ । ४.-नुखत्य 
भा०, ब०, प०,८०। ५--जना वि-ता०। ६ -टमि-भा०,ब०,१०,स० । ७ कस्यापि लाभस्य आ०,ब०,प०,स०। 
८ शब्ट्विशेष । ९ शाब्दयोजनं स्यात्तथा च“दानचिततं स्वगप्रापणषठमथेम्‌” इति विकल्पः समुत्पयेत ।१० स्वार्थविरोषे 
निर्णति शब्दविशेषे स्मृतिः, अस्याश्च शब्द्विशोषस्पतेश्च तत्र खार्थविषेषे तद्योजनायाम्‌-शब्दयोजनायाम्‌ खा्थ- 
वि्ोषनिणय इत्यन्योन्या्नयः । ११ शमिलाप्यस्य, अभिलध्यते यः इति ्युत्पच्तेः । १२ अंशविरहितस्य । छेवलत्थ 
वाय--भा०, भम, प०, स० । १३ धकारादंकस्मरणमपि । १७-यतः ०, वर, प०, स= । १५ विकल्पाभवि 
स्लीकियमणे । १९ भमिकापविवेकतः । १७ भमिलापविशेषाय-स ° । १८ भपिशब्दोऽ भिन्नकमः "स्मरणम्‌ 
इ्यस्यानन्तरममिसम्बन्धनीयम्‌ । तदमिद्यपस्मरणमपि । १९ भमिकपांश । २०-स्यादोषः भा०,१०,१०,८० । 


१६} रथम प्त्यस्षप्रस्तांवः १३७ 


न्तरस्मरणमयेषत्‌ तत्कथमनवस्थानमिति ९ वद्प्यसदेष मतम्‌ ; शब्दस्य स्वप्रतिपादनखाभाव्या- 
भावात्‌ । तद्भावे वा धरोत्र्मानेऽपि खवाचकत्वेनेव तंस्यावभासनात्‌ स्ररणवत्कथं तस्यापि निर्बि- 
कल्पकत्वम्‌ ! तंत्र त॑स्य न तेथावभासनमिति चेत्‌ ; किः तदि स्यात्‌ १ अप्रतिमासनमिति बेत्‌ ; 
न; तज्छानस्य निर्विंषयतवप्रसङ्गात्‌ , न च विषय्यूल्यं विज्ञानमिति भोत्रहञानव्यवह्ारविष्वंसन- 


मेव प्राप्तम्‌ । अन्यथाऽवभासनमिति चेत्‌ ; न ; तस्याधरान्तत्वेन प्रतयक्षत्वामावापतेः । तन्न शब्दस्य ५ 


खपरतिपाद्नश्वामाव्यम्‌ । तथा चेत्‌ स्मरणेऽपि कथं तस्यै तंदरपतया प्रतिमासनम्‌ १ अथ स्मरण- 
मतद्रूपमपि त्रपि अवद्योतयति । कत एतत्‌ ९ वस्य विकतपत्वनैनंसवामाग्यादिति चेत्‌ ; 
तदपि छतः ! वाच ङरूपविद्योतनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-विकस्पत्वाद्रावकरूपावधोत - 
नम्‌ , ततश्च विकत्पत्वमिति । अन्यदेव र्तस्य विकल्पत्वनिवन्धनं वावकरूपावथोतनमिति 
चेत्‌ ; न ; तंस्याऽभावात्‌ । भावे तदपि यदि त॑त्परिकरिपतं स एव दोपः-तदवद्योतनात्तस्य 
विकस्पत्वम्‌ , ततश्च तदवद्योतनमिति। पुनस्तद्विकस्पत्वनिबन्धनस्यापरतदबद्योतनस्य परिकल्पनायां 
कथमनवस्था“ न भवेत्‌ ! 


अपि च, “खामिलापसम्बद्धा एवाथा पि्ञानै्न्यवसीयन्ते'" ] इवि 
ह्ुबाणेन स एव तद्भिरापो वक्तव्यः । पदं वाक्यं वेति चेत्‌ ; ननु वाक्यं नाम पदसन्दोहकस्पितं 
नाखण्डैकरूपं तस्य निपेतस्यमानत्वाद्‌ , ततः पद्योजनया ' तदवक्लृपिः कतैव्या, पदानां चानु्मर- 
*णोपस्थापितानामेव योजनम्‌ । न च पदमपि किच्विदखण्डेकरूपं तस्यापि निपेत्स्यमानत्वात्‌ | 
बणैयोजनया तु ' ्र्कटृमिरविधावज्या । वणानां च स्मरणोपस्थापितानामेव योजनम्‌। न च वणौ 
निभागाः; दीादिव्यवदहाराभावप्रसङ्गात्‌ । ान्तस्तग्यवहारं इति चेत्‌ ; आस्तां ' तावदेतत्‌ , 
कृतये ° विचारणात्‌ । ततो वणंप्रक्टृपनिरपि स्मरणोपनीततद्भागयोजनयैव सम्पाद्यितम्या । 
ताबचैवं प्रक्रिया यावत्प्यन्ते निभागाः शब्दृपरमाणवः, तेषां चादक्यसङ्केतत्वेन अनभिरखपै- 
सम्बन्धादस्मरणम्‌ , तदस्मरणे च तद्विशिष्टतया " ' तद वयविनो न स्मरणं तरसमिश्च वद्विशिष्टतया 
°हदवयनिन इति तावदक्तव्यं यावद्वाकयानुस्मरणं न भवति । “तत्र च कथं स्वाभिलापं सम्बद्- 
तया अर्थव्यवसायः ! न श्चननुस्प्रताभिलापस्य तत्सम्बद्धतयां ` सम्भवति तदूव्यवसायः, प्रथम- 
दृकषनेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्नाभिरापवततवं विकल्पलक्षणम्‌ असम्मवादिति । एतदेवाद-'अभमिला!- 


१० 


इत्यादि । अभिला बुद्धिः, अभिरायते अभिगृह्यते विपयोऽनयेत्यमिरेति व्युत्पत्तेः । तस्याम्‌ २५ 


भअपतन्तो विषयत्वेनाऽपरविशन्तों ऽक्षा भागा येषां ते अभिलापतदंशा ` अनवगृष्ीतभागाः 





१ दाब्दश्य । ३ श्रोत्रक्षने। ३ शब्दस्य । ४ स्ववाचकत्वेन । तदाव -ना०, ०, १०, स० । ५ 
शब्दस्य । & वाचकविशिष्टतयथा । ७-मिवातदयो-भा०, ब०, प, स* । ८ स्मरणस्य । ९ निकत्यंकदिपरतिम्‌ । 
१० थानं न म-भा०, ब ०, ५०, स० । ११ “समिधानविष्वाेक्षा एवाथ निव्ेग्धैवसीयन्ते शत्येकम- 
न्तस्य -“-**-भष्टसद० प° १२० । १२ वाक्यरचना । १ ३ -णोपनीततंद्धागस्थापि-भा०, ब०, १०, स । 
१४ पदरचना । १५ वर्गेषु दी्थादिव्यवहारः । १६ तावदिदं तृ-भा०, ब०, प०, स्° । १७ प्रस्ताव । १८ 
भभिलापसम्बन्धामावात्‌ । १९ वर्णस्य । २० पदस्य । २१ वाक्ये । २९ -सम्बन्धतया भा ०, बन, १० सर ॥ 
२६ भमित + अपतत्‌ + अक्षाः ! 

१८ 


१ 


१० 


१५ 


२० 


३५ 


१३८ भ्यायविनिश्यविवरणे [ १।६ 


परमाणव इत्यर्थः । तेषाम्‌ अभिलापविवेकतः वाचकशब्दविरदाद्‌ अवद्यं नियमेन- 
अनुषज्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌। माणः शब्दः, मणेः शब्दाथस्य धनि '्व॑रूपत्वात्‌ ,भृष्टो 
माणः प्रमाणः, क्ब्द्परमाण्वपेक्षया तद्वयवी तत्कछापापेश्चया पुनस्तदवयवी, तावदेवं यावदक्ष- 
राणि, तवपेष्वया पदम्‌ , पवापेक्षया बाक्यम्‌ , तस्य प्रमेयत्वं स्मरणकछरतम्‌ , तदभावः अधमाण- 
प्रमेयत्वम्‌ । सदवश्यम्भावेनापशते तत्मरतिपत्तिनिबन्धनस्य पूरवपूवैतद्धागानुस्मरणस्यौमावात्‌ , 
सोऽपि तत्परयन्तवर्तिशब्दपरमाणूनामननुस्मरणात्‌ । तन्न परस्याभिलापसम्भवः तदभावात्‌ कथ- 
मकम्‌-*अमिलापप्रतिबरद्रतयैवाथौ व्यवसीयन्ते! इति । 
भवतु वा कथन्चिदमिखापः, तथापि तत्स्मरणस्यापरामिरापप्रतिबन्धे अनवस्थानयुक्तम्‌। 

तदप्रतिबन्धे यदि तंनिर्विकल्पकं न तद्विषयस्य शब्दस्यान्यत्र योजनं स्वलक्षणत्वादिति गतमथ॑- 
अ्यवसायवात्तेया । सविकल्पकं चेत्‌ ; कथमन्यापकं विकल्पलक्षणं न भवेत्‌ ! अनमिलपव- 
तोऽपि रत्सरणस्य सविकल्पकत्वात्‌। साक्षादनमिटापवतत्वेऽपि उपचारादभिलापवदेव ततस्मरणम्‌। 
न हि साक्षादभिलपरसम्बन्धादेवाभिलापवच्तव प्रतीतेः, अपि तु अभिलपसम्बन्धयोग्याकारगो- 
अरत्वादपि । तदयोग्यश्चाकारः साधारणाकार एव तत्र शब्दसद्केतादेः शक्यविधानत्वात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌-“अभिलापसम्बन्धयोग्यप्रतिमासा प्रतीतिः कल्पनाः [न्यायबि ° प° १३]इति । 
वतः शब्दस्मरणस्यापि कब्दसामान्यगोचरत्वेनोपचाराद्‌ अभिलखपवंतत्वोपपत्तेरुपपन्नं विकस्पत्वमिति 
बेत्‌ ; अत्रोच्यते-स सामान्याकारः करिपितः, पारमार्थिको वा भवेत्‌ १ कल्पितश्चेत्‌ ; कथं 
तस्यामिकापसंसगै प्रति योग्यत्वम्‌ † योग्यत्वं हि साम्यमेव | न हि तत्‌ कल्पितस्योपपननम्‌ । 

कर्पितश्चेतकथं योग्यः; ? योग्यश्चेत्कस्पितः कथम्‌ !? 

योग्यश्च करिपितश्चेति भिथो निष्पीडितं षचः ॥ ४११॥ 

कति्पितश्येत्समर्थोऽपि कर्पितं स्यात्स्वरुक्षणम्‌ । 

सौगतानां लतः प्राप्तं न किद्धित्परमा्थंसत्‌ ॥ ४१२ ॥ 

कर्पनामात्रवादस्तु पश्चात्मतिविधास्यते । 

कस्पितोऽपि समर्थञ्नेत्‌ ; मरीच्यम्मोऽपि पीयताम्‌ ॥ ४१३ ॥ 

योभ्यत्वमपि र्तस्य कल्पितमिति वेत्‌ ; तर्हिं तेनाप्यभिरापसंस्गयोग्येन भवित- 

छ्यम्‌ , अन्यथा तत्मतिभासबत्याः भ्रतीतेर्विकर्स्यकत्वानुपपत्तेः । तदपि तस्य तदथोमभ्यत्वं यदि 
पारमार्थिकम्‌ ; स एव प्रसङ्गः-करिपतश्चेत्यादि । कर्पिवन्चेत्‌ ; न ; तर्हिं तेनापिह्यादेः 
प्रसङ्ग स्यानुबन्धादनवस्थापत्तश्च । 


यल्पुनरेतेस्‌-स्वखश्षणमेब सामान्यं तस्यैव श््टसाधारणल्पेण प्रतीप्युपस्थापितस्य सामा- 


-त्याभागात्‌ भ ०, ब ०,स ० । २ -बन्धतयैवार्थोऽप्यवसीयते इति भा ०,ब ०,१०.८० । ३ अभित्प्रपः 
स्मरणम्‌ । ४ भभिल्मपस्मरणस्य । ५ "-वत्वापत्तेः आ०, ब ०, प०, स० । ६ शब्द्धामान्याकारस्य । ७ "तमपि 
चेत्‌ आ०, ०, प०, ष ०। ८ -त्यतवानु-भा०, ब ०, प०, स ० । ९ ठुलना-~“यदा साक्षाजज्ञानअननं प्रति 
श्रकतत्वेन भरतीयते तदाक स्वेन रूपेण लक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वलक्षणम्‌ । यदा तु पारम्पर्येण शक्ता तस्यैव तीयते तदा 
श्ामान्यक्पेण ल णमिति सामान्यलक्षणम्‌" ~अ» बालिकाङ० २।२। 


९६] प्रथमः प्रत्यसप्रस्तावः १३९ 


न्यञ्यपदेशात्‌ , ततो वास्तवमेव तस्याभिलापसंम्बन्धसामध्यैमिति ; वतरोश्यते~यदि साधारणं 
रूपं स्वछक्षण्यास्ति न किञ्ित्‌ संगृतिसत्‌ ९ सदपरस्य तस्याभावात्‌ । नासिवि बेत्‌ ; कथं 
वेनाबभासनम्‌ † मरीचिकातोयवदिवि चेत्‌; उच्यते- 

स्वरक्षणस्य शक्तेशवेत्तद पस्य प्रबेदनम्‌ । 

सर्वदा तसृत्तिः स्यासच्छक्तेरविोपनात्‌ ।\ ४९४ ॥ ५ 

भलु्रशक्तिकत्वेऽपि सदा तच्चेन्न वेदयेत्‌ । 

असाघारणल्पस्याप्यपरवेदनमागतम्‌ 1 ४९५ ॥ 

शक्तिमत्त्वं विहायान्यन्न तंतरापि निबन्धनम्‌ । 

ततः स्वर्क्षणस्यैव वाताऽपि विर्यं गता ॥ ४१६ ॥ 

संचिवाभावतो नो चेत्सवैदा तस्रबेदनम्‌ । १० 

तद्रपदश्चेनी शक्तिस्तदा तिं कथं मबेत्‌ १ ॥ ४१५ ॥ 

भावेषु हि विना कार्यं न शक्तिः शक्यकर्पना । 

सवैकार्वेषु सामर्थ्य सर्वेषाभन्यथा भवेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

साऽपि नास्ति तदानीं चेत्‌; प्राप्तेऽपि सचिवे कथम्‌ † । 

यत्साधारणरूपस्य तद्भावे स्यासवेदनम्‌ ॥ ४१९ ॥ १५ 

सचिवास्सन्निधिप्राप्रात्‌ न सा तस्योपजायते । 

समकालतया हेतुदेतुमच्वाञ्यवरिथतेः ॥। ४२० ॥ 

“श्रागशक्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो भवेत्‌ । 

क्षणद्वयस्थितौ तस्य क्षणभङ्गि जगत्कथम्‌ { ॥ ४२१ ॥ 


तन्न स्वरक्षणत्राचतदाकारभवेदनम्‌ । विक्षानवलादेवेति चेत्‌; तद्पि कथम्‌ अविधमाने- २० 
मुपदक्ंयेत्‌ , कारणस्य विषयत्वोपगमात्‌ ‰ न चासतः कारणत्वम्‌ । अर्थान एवायं नियम इति 
चेत्‌ ; *“तत्राप्यकारणस्य विषयत्वे को दोषः ? सववेदनमेव प्रतिबन्धामावाऽविशेषादिति वेष्‌; 

न; असद्वदनेऽपि समानत्वात्‌ । 
मरीच्यां जटबत्स्वैस्यासतः किन्न वेदनम्‌ ! । 


प्रतिबन्धो न तत्रापि यदस्ति नियमक्षमः ॥ ४२२ ॥ २५ 
स्वैस्याप्यसतो चित्तावेकस्मादेव वेदनातू । 

अपरं तत्र विज्ञानं सर्वमेव बृथा मवेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 

सर्वसदरेदनेऽप्येवं नैष दोषोऽन्यथा भवेत्‌ । 


इत्यनिष्टमसङ्गोऽयं कथन्नाम निवायैताम्‌ ।। ४२४ ॥ 





$ -रणरूपं ता० । २ -कतिशवे-भा०ःव०,प०,त० । इ प्वेदने । ४ इजीवाना-भा०,द ०,१०.८०} 
घहकमरिविरहात्‌। ५ सहद्मरिबिरहावस्थायाम्‌ । ६ शक्तिः । ७ परगशकद्च भा ०, च ०१ १० । ८ सष्कारिस 
दाशाद । ९ बस्तु । १० अथ शानेऽपि । 


१७० न्थायविनिश्चयविवरणे ॥9.. 
-- “~ मिथ्याज्ञानं त॑था श्षक्तर्निंयतप्राहकं यदि । ` 
अर्थज्ञानं तथा शकतर्नियतय्राहकं भवेत्‌ | ४२५ ॥ 
ततस्तस्वौर्थंकायैत्वकत्पना युक्तिवजनात्‌। ` 
'अकारणं न विषयः” इत्येतद्वालमाषितम्‌ ॥ ४२६ ॥ 
५ तस्मादसदाकारस्याकारणत्वेन प्रहणाभावान्न साधारणाकाररहणमपि विकल्परश्चणम्‌ । 
मवतु बा तंद्रहणम्‌, तथापि रद्रदणशतया ज्ञानस्व॑रूपम्रहणे तदाकारवस्‌ तत्खरूप- 
स्यार्पिं भिध्यात्वं भवेत्‌ । न ह्यसदाकारम्रहणाभियुखेन खभावेन गृहीतमन्यथा भवति, नीर 
मिसुखख्वभावगृहीतस्यापि पीतसवप्रसङ्गात्‌ । न च ज्ञानस्वरूपस्य मिथ्यात्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ , 
तर्दरतिपत्तिपरसङ्गाश्च । न हि भिच्यारूपादेव मिथ्यात्वम्‌ अमिथ्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम्‌ । 
१० श्त्तयन्तरेण दद्हणे तेदुभयशक्तिसाधारणत्वं विज्ञानस्य प्राप्तम्‌ । भवतु को दोष इति वेत्‌ ; न; 
साधारणविषयवत्तस्यापि मिभ्यात्वप्रसङ्गात । पुनरपि तत्साधारणाकारकर्पने अनवस्थापत्तः 
धग्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्तेदमपि विकल्पलक्नणम्‌ असम्भवात्‌ । एतदेवाह- 


पदा्थनज्ञान मागानां षदसामान्यनामतः। 
तथैव व्यवसायः स्याचक्षुरादिपियामपि ॥७॥ इति। 


१५ अर्थोऽभिषेयः पदस्या्थः पदार्थः सामान्यम्‌, तत्रैव शव्दसङ्केस्य सम्भवात्‌ । 
तस्य ज्ञानं तस्य भागाः परापरसामान्यल्पा अंशास्तेषां व्यवसायः स्यात्‌" । अव. 
सायोऽधिगमस्तदभावो व्यवसायो विशब्दस्याभावार्थत्वात्‌ "विमङादिवत्‌ सः स्याद्भवेत भन- 
वस्थानादिति भावः । कुतः ' सम्भवतां तेषां व्यवसाय इत्याद-पदसामान्यनामतः। 
पद्यन्ते ज्ञायन्तेऽनेनेति पदं ज्ञानमेव तत्र सामान्यानामपरापयास्मनाम्‌, तद्विषयत्वेन नमनम्‌ उक्त 

२० प्रकारेणोपसर्पणं * तस्मादिति । तर्हिं मा भूर्ञानस्यात्मनि सामान्याकार इति चेत्‌; न; शक्ति- 
भेदेन ज्ञानमेद्प्रसङ्गात. । तथा हि-न सामान्यग्रहणं तद्रहणस्य स्वसंवेदनक्षक्तिव्यतिरेकात्‌ , 
असंविदितस्य च॒ बहिरविंषयत्वानभ्युपरगमात्‌ । पुनरप्यपरस्वसंवेदनक्षक्तिकल्पनायां स॒ एव 
प्रसङ्ग शक्तिभेद इत्यादिरनवस्था च । ततः सुदूरमपि गत्वा शक्तिद्रयाधिष्ठानमेकं संबेदनमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । ततो यदुक्तम्‌-'"बहीरूपतयैव सामान्यं न ज्ञानरूपतया'” [ 1] 

२५ तज्निषिद्धम्‌; क्ञानरूपतयापि सामान्यस्योपदर्शितत्वात्‌ । सदपि सामान्य॑श्ञानरूपतयाऽ्थं एव; 
इसयपि न शोभनम्‌; साधारणाकारस्य अर्थत्वानभ्युपगमात्‌ । तदनथेत्वे ब ॒तसरतिपत्तेरसम्भ- 
वात्‌ न साधारणाकास्यहणं विकल्पलक्षणमिति साधूकतम्‌- “पदार्थं, इत्यादि । 


१ तथादाक्तिनिंय-भा ०, ब ०, प* । २ अर्थज्ञानस्य । ३ साधारणाकारम्रहणम्‌ । 9 तदप्रह्ण-भा०, बम, 
१०, सर । ५ -खस्पस्य भ्र-भा०, ब०, प०, स° । ६ ज्ञानस्वस्पस्यापि । ७ मिथ्याताप्रतिपत्ति ।॥ ८ शान- 
स्वरूपप्रहणे । ९ घाधारणाञ्नरप्रहणशक्तिःस्वरूपप्रहणशकतिरिति शक्वदरियसावारणत्वम्‌ । १० -त्‌ ञ्यव-जा०, 
ब, १०, स०। 9१ विक्ला-भा, ब०, प० । १२ सम्भवता ते-मा० ब०, प०, स ० । १३ -पेणात्तत्मा- 
भा०, ब०) पर, स० । १४ तथापिन हा० | १५ प्रपङ्गगा-भा०, ब, प्र, सर । 














र मथमः भस्यक्स्तादः १४१ 


भवन्तु विं निर्विकल्या एव बुद्धयो विकस्पगुद्धिन्ययस्थानोपायामावादिति वेत्‌; 
भव्राद-चह्ुरादिषियामपिः इति । चधरादिर्यषा भोत्रादीनां तेषां कायेमूता वियः तास।- 
मपि न केवलं मानसीनाभियपि शब्दाः । किम्‌ १ उयकसायः अधिगमाभावः । कथम्‌ १ 
लयैव तेवैव प्रकारेण । तथा हि~ 


विकल्पुद्धयो यद्रहलोकरूढा अपि स्पुटम्‌ । 
क्षोदक्षमत्वाभावेन विनश्यन्ति भवन्मते ॥ ४२० ॥ 
निर्विकस्यधियोऽप्येवं' चश्चुरादीन्द्रियोद्धवाः । 
विबारज्वख्नाखीडा विुख्न्त्येव जीवितम्‌ ।॥ ४२८ ॥ 


यतः- 
न तासामपि सामान्यं विषयत्वेन सम्मतम्‌ । 
उक्तश्च दोषो निःशोषस्तत्राप्येषः प्रसज्यते | ४२९ ॥ 
यनिरंशं वस्तु तद्वयं केवलं परीतया । 
न जातु न कचित्ताृष्‌ पयामः प्रतिभासनम्‌ ॥ ४३० ॥ 
अभावे सर्वबुद्धीनां बोद्धन्यस्यानवस्ितेः । 
भावनैरातम्यवादस्य साम्नाज्यमधुनाऽऽगतम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेकेदं निवेदितम्‌ । 
कर्पितं तन्न सामान्यं बोद्धानामवति्ठते ॥ ४३२ ॥ 
षस्तुमूतं तु तत्तेषां नास्त्येवानम्युपायर्तः । 
ततो न तंत्र निर्बन्धं शाखकारः करोत्ययम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
भवतु वा किमपि सामान्यम्‌, तथापि कब्दस्मरणवक्ष्चुरादिवुद्धीनामपि व्यवसाया २० 
त्मकत्वमनिवायैमेव । तदाह-“पदाथेः इत्यादि । पदमभिधानं तदेवा्थो विषयो येषां क्ञानानां 
स्मरणरूपाणां तेषां भागा बहिर्विषया अंशाः, नात्मविषयाः तेपामल्यवसायस्वभावत्वात्‌) तेषां 
न्यवेसायो निश्वयस्वभावः । कुतस्तेषां सः ¶ इत्याद-"पद्सामान्यनामतः? इति । पदस्य 
स्मयैमाणक्षब्दश्य सामान्यं वत्र नमनात्‌ तद्राहृकत्वेनोपनिपातात्‌ । वतः किम्‌ ! इयाह~-तथे 
( तथैव ह ) त्यादि । तयैव श्रवणात्‌ ययैवेति कभ्यते-तयोर्नतयैसम्बन्धात्‌ । ततोऽय- 
मथः-यथैव शब्दस्मरणभागानां स्वविषयसामान्यगोषरत्वेन ज्यवसायस्वमावत्वं देरव षक्षरादि- 
बुद्धीनामपि। न हि तासामपि पयुदस्तसामान्यवस्तुवेदित्वम्‌ अनुमबपथोपं्यापिवमत्तीति भावः, 














~~-------~----- 


१ -धियौऽस्तयैवं भा०, अ ०, १०, स= । २ निरंशव-ता० । ३ बोदोक्तया । ४ प्रहणोपायामाषात्‌ । 
५ ~त्मक्स्व-भा ०, ब ०, १० । ६ -ति लभ्यते स । ७ स्यात्‌ सम्ब-~-भा० ब, पण, स०। ८ वच चष 
-भा०, बर, प०, स० । ९ अनुमवपथोपभावितप्रतीतेः । न चैकसमयपर्येवसिततव्यापारजन्मनः तज्ानस्या 
परापरसमयगो वरत्वं सर्वस्य स्ौश्धरवस्तुदशित्वापतेः । तदाह-गोम्यदेशस्थितेऽचाणां इति नौतीतमाविनि ६ 
तदाश्नितं च विज्ञानं न कृालान्तरभाविनीति। न चापरापरक्तमयस्थापितमस्तीवि-भा० द०।पए०;स ०1 दयुषेव्‌** 


स्थापितमस्तीति वा° 1 


१४९ न्वायविनिश्चथविवरणे [ १७ 


स्यान्मम्‌-न सामान्यं चश्ुराविङ्णानत्य विषयः सम्भवति । तद्धि कस्पितम्‌ , वस्तुमूतं 

धा भवेत्‌ १ न तावत्कस्पितम्‌ ; तस्यावस्तुस्वेन तद्विषयस्य तञ्जानस्यावस्तुविषयत्वोपपततेः । न 
चैतन्न्याय्यम्‌, तस्याऽप्रयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । न कषवस्तुविषयं परत्यक्षं नाम; अतिप्रसङ्गात्‌ ,'अश्जसाः 
पद्वैयर्यापततेश्च निवस्थाभावात्‌ । भस्तु वर्ुभूतमेव सामान्यमिति चेत्‌ ; वद्पि तद्भवसामा- 

५ न्यम्‌, सादृश्यसामान्यं बा भवेत्‌ ! न तावत्‌ तंद्भवसामान्यम्‌ ; तंदधि काठत्रयन्वीपिरूपम्‌ › 
तदपि कस्यचिद्विशोषास्मकस्य, तब्यतिरिक्तस्य वा भवेत्‌ १ विशेषात्मकस्य चेत्‌ ; तश्यापि तद्रूपं 
परविक्षणमेदिनश्वक्ुरादिप्रत्यक्षस्य वेथम्‌ , कालान्तरग्यापिनो बा ?। न तावदाश्चस्य ; तस्य 
वर्त॑मानसमयपयैवसिते चष्ुरादिन्यापारे तदायत्तौत्पत्तिकत्वेन तस्समय एव र्षयैवसानात्‌ । न 
चैकसभयपयैवसिवतभ्यापारजन्मनः तज्ज्ञानश्य अपरापरसमयगोचरत्वम्‌ ; सर्वस्य स्वांकार- 

१० बस्तुदरितवापततेः । तदाह- 


“योग्यदेशस्थितेऽक्ञाणां एृत्तिरनातीतमाशिनि । 
तदाभितश्च विन्नानं न कालान्तरभाविनि ॥'* [भ ° वार्तिकाड० २।१२६] 


न चापरापरसमयप्रविपत्तिमन्तरेण तब्धापित्वं कस्यचित्सुखावबोधम्‌ ; व्यापकम्रतिपत्तेव्याप्यप्रति - 
पत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्रहणे व्यथं एवापरापरशचक्ुरादिन्यापारः स्यात्‌ । 

१५ अँपरपरततरस्यकषा्थत्वान्न दोष इति चेत्‌ ; न ; तस्व प्रयोजनाभावात्‌ । काखान्तरज्यापनि- 
प्रहणं प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रथमप्रत्यक्तादेव भावात्‌ । नैकेन तद्रहणम्‌ ; 
अपरापरेणैव तेन तद्रहणाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि- 
त्वेन स्वकाटपयैवसित एव “विशेषे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीणं भत्यक्षमेकमनेकं वा काङान्तर- 
^व्यापिभावनिरीक्षणे दशतां कक्चीकरोति । मा भृत्तस्य “ वन्निरीक्षणदक्षत्वं काटान्तरव्यापि- 
२० नस्तु भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रथमचक्ुरादिव्यापारादुतयन्नस्यैव तत्र प्रत्त अपरापरत- 
ग्यापारवैफल्यप्रसङ्गात। ` 'तदूढयापादपि "तस्योत्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; उत्यन्नस्योत्पत््ययोगात्‌ , 
इत्पन्नस्यापराधीनस्वभावत्बात्‌ , उत्यन्नस्यापि काठान्तरव्याप्निः अपरापरत्यापारादिति चेत्‌ ; 

न; श्रीरेव कालान्तरल्यापितयोलन्नतवात्‌ ; '्रागतब्यापितयोसयननस्य पश्चा्त्यापित्व "तव्यापारा- 
दिति चेत्‌ ; न; प्राच्यादश्यापिरूपपरिष्ठयामावे हेतुशतेनापि चुनस्तव्यापिरूपकरणासम्भवात्‌ 

२९ "“विरोधात्‌ । तसपरिश्चयमावे पुनस्तदन्यदेव तब्यापारसम्पादितं भवेत्‌ । तन्न वस्य॑° काान्तर्‌- 

व्याप्तिः अपरापरवदूढ्यापारात्‌ । ततः काठान्तरज्यातनिमन्ति दशेनान्येव परापराण्युपजञायन्त इति 


१ -ज्ञानविष-भा०,) ब०, पर, स । २ तद्भावसा-भा०, ब०, प०, सर । ३ तस्य हि वा| 
४ --व्यापतिरूपम्‌ भआ० ०, १० । ५ चित्तस्यापि भा०, व०, १०, स । ३ पर्यवसात्‌ न च तद्यापारस्य 
पू्वीपरसमयमावितवप्रतीतेः न वैक-भा०, ब ०, १०, स° । ७ भपरापरचष्चरादिष्यापाराणाम्‌ । ८ विदोषभ्या 
भा, ब, पण, सर । ९ -व्यापिनिरी-ला०, ब०, प०, सर । १० प्रत्यक्षस्य । ११ अपरापरवक्चुरादि- 
ष्यापारादपि । १२ प्रथमध्रत्यक्षस्य । १३ भ्राणिव सर । १४ प्रारोव त-भा०,व०,१०,स ०) १५ भपरापश्चष्ठुश- 
दिन्यापारात्‌ । १६ विरोधात्‌ तत्परिष्छेदात्किमेवं भा ०, ब ०, १०, पष ० । १० प्रत्यक्षस्य । 
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चेत्‌ ; न ; तेषां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथमत्धापारोपजनितेनैव काढान्तरव्वापिना प्रयक्षे 
भावसामान्यस्य परिच्छेदात्‌ किमेवं भावानां प्रेकषावत्त्वमस्ति यत्ति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति ? स्वदेतुसामध्यायत्तजंन्मानो हि ते संत्यसति च प्रयोजने भवन्त्येव नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यमेवैतत्‌ ; यदि तथादक्ेनं तेषाम्‌ , दृष्टे बालुपपत्तिपयैनुयोगस्यासम्भवात्‌ । न चैवम्‌ । 

न चादकौनपथप्रस्थायिनि वस्तुनि शवसुत्तरमुचितम्‌ + अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न काठान्तरब्यापि- ५ 
नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्काखान्तरव्यापिशूपं सुपप्रहम्‌ । तन्न विकशेषारभनः कालान्तरव्यापिरूपं 
सम्भवति; भसम्प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्‌- 


एकत्र दृष्टो मेदो हि कचिनन्यत्र दश्यते ।”' [५० वा० २।१२६]इति । 


नापि विशेषग्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य तंग्यापित्वम्‌ ; तन्यतिरेक्वैवापरतिपत्तेः विशोषनुद्धेरेवो - 
पलम्भात्‌ । यदि हि विशोषवत्सामान्यमपि स्यात्‌ तदु युद्धिरम्युपरभ्यैव स्यात्‌, न चैवम्‌ । न १० 
चानुपरब्धस्यास्तित्वं व्योमकुसुमवत्‌ | तदप्युक्म्‌- 


“न्‌ तखाद्धिनमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धमेदतः ॥'' [प्र०वा० २।१२६] इति । 


एतेन सादृश्यसामान्यमपि प्रयुक्तम्‌; तस्यापि विरोषन्यतिरिक्तस्यानुपङम्भात्‌ , विके- 
षाणां चानन्वयात्‌ । तन्न सामान्यविषयत्वमक्षज्ञानस्य यतो व्यवसायस्वभावत्वमिति । 

ततरदञुच्यते-प्रथमस्तावद्विकल्पोऽलुपपन्न एव; क्षणक्षीणस्य प्रत्यकषस्यान्वयविषय- १५ 
खाभावे "निर्विषयत्वप्रसङ्गात्‌ । स्वरूपविषयत्वाक्नेति चेत्‌; न तर्दीन्दरर्यप्रयक्षत्वम्‌, स्वरूपे 
तदूञ्यापाराभावात्‌ | क्षणिकबदिवंस्तुविषयत्वात्‌ तत्मयक्चत्वमिति चेत्‌ ; तस्यै तद्विषयत्वं 
कृतोऽवसीयते १ ““योग्यदेशखतेऽक्ञाणामर्‌''इयादिकाद्िचारादिति चेत्‌ ; स विचारः किन्नाम 
प्रमाणं भवेत्‌ˆ ! प्रयक्षमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निर्विकञ्पत्वेन एवंविचारकत्वायोगात्‌ । विचार. 
कस्यापि प्रत्यक्षत्वे तस्य समयत्रयगोचरत्वभुररीकरब्यम्‌ , अन्यथा मध्यसमयपयैवसितेन्दरिय- 
व्यापारोपरब्धसत्ताकस्य कथमतिकरान्तेऽनागते च प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरिति ‰ अस्यं तदूग्यापारस्या- 
लुपपत्तेः । यदि हि तत्पत्यक्षं मध्यमसमयवत्‌ पूबोपरावपि समयौ पश्येत्तदा मध्ये इन्दरियन्यापा- 
रस्य तस्त्यक्षस्य च सदूभावं पूवोपरयोश्च तदभावं पयेत्‌ नान्यथा । न हि भूतलमप्रतियत्म- 
त्यक्षं तत्र कस्यचिद्‌ भावमभावं वा प्रत्येतुमहेति । भवतु तस्यं" समयत्रयगोचरत्वमिति चेत्‌ ; 
कथगुक्तम्‌-““न पू परत्र न परं पूर्वत्र परत्यक्तम्‌”” [प °बातिंकाल० २।१२६] इति १ प्रस्तुत २५ 
्रत्यक्षवदपरस्यापि प्रत्यक्षस्य पूषोपरसमयविषयतोपपत्ततततकृतस्य विशेषान्वयग्रहणस्याप्यनिवार- 
णात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌-“व्यक्तीनां भावो न तासापन्वयः” [ प्र० वार्तिकाल० २। 
१२६ ] इ्ति। यदि पुनरिदमपि प्रत्यक्षं न पूवांपरक्षणौ पश्यति कथं ' तत्रेनदरियन्यापारतव्‌- 


[-, 1 








4 -जन्मनो भा०, ब०, प०, स ° । १ सत्यसती च । द कालाम्तरव्यापितम्‌ । * सामान्यबुद्धिरपि । 
५ निर्विकत्यकतव प्र-धा०, ब०, प० । ६ प्रत्यक्षं स्व-भा०, ब०, प०, स ० । ७ प्रत्यक्षस्य । ८ भवेप्त्यचं 
तत्र कत्मनि-भा०,अ०,१० । ९ मध्यसमगव्यापारोतप्प्रतयक्षस्य । १० भ्त्यशचस्य ! ११ पूवापरषणयोः । 
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ष्यक्षयोरभावं पयेत्‌ ! । पद्ठयतु को दोष इति चेत्‌ ; न; “अपरमपि प्रयक्षं पूषोपर्णावप्रय- 
क्षयदेव तत्र कस्यविदन्वयं पयतु न कंश्चिदोषः, इयपि प्रसङ्गात्‌ । तवो न पूवे पत्र 
इ्या्पि परस्य प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदंनिष्स्याऽभावात्‌ । तननायं विचारः प्रयक्षम्‌ । 
अनुमानमिति षेत्‌; न ; िङ्गाभावात्‌। इन्द्रियव्यापाराभ्नितत्वमेव लिङ्गम्‌, तेन 
५ तद्ध्यक्षस्य क्षणपयेवसानसाधनादिति चेत्‌ ; क पुनस्तस्य स्वसाध्याविनाभावप्रतिपतिः † संहत- 
सकरुविकल्पावस्थायामिति चेत्‌ ; न ; तस्या एवापरिन्ञातात्‌ अनुपजातविकस्पकस्माषा निरंश. 
क्षणक्षीणस्वपरविषयवहोनभवन्धलपा गेति चेत्‌ ; नन्वियं श्रूयत एव भधद्रवनात्‌। न कदाचिदप्यु- 
भवपथयुपसर्षति अन्तर्बहिश्चान्वयिनो नानावयवसाधारणस्यैव चेतनस्येतरस्य च प्रतिपत्तिदशनात्‌। 


तस्माद्‌ दुरन्तसंसारदुःखदावादमीरुमिः । 
१० अदृष्टा कलियतवेयं लोकविषुवकारिणी ॥ ४३४ ॥ 
वर्हि विपक्षे संमयान्तरप्रयृत्तिरुक्षणे बाधकबराद्विनाभावप्रतिपत्तिरिति चेत ; न ; विरोधाभाव 
याधकाटुत्यत्तेः । अस्तु धषणमात्रपयैवसितेन्द्रियत्थापारछृतं ्रयक्षं न च र्वन्मात्रपयैवसितम्‌, 
किमत्र विरुद्धम्‌ † नियतातीतादिविषयत्वमेष । न ह्यतीतादिषिषयत्वसम्भवे प्ररयक्षस्य नियत- 
तद्विषयत्वं शक्यमुपपादयितुम्‌ ; तदन्यस्याप्यतीतादित्वाविरोषात््‌ । एवश्च सवः सवोकारदरीं 
१५ स्यात्‌ । न चैवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवानुमानस्य वैयथ्योपत्तेः । अतो विरोध 
बरोपनीतस्यातिप्रसङ्गस्येव हेतुश्ाधकस्य विपक्षे सम्मवात्‌ कथं तद्रडेनाविनामावप्रतिपत्तिने 
भवतीति चेत्‌ ? न; वत्तेमानविषयत्वेऽपि दोषात्‌ । तथा हि- 
अर्हण बत्तेमानस्य प्रयक्षेणावगच्छतः । 
सर्वस्य षत्तेमानस्य तेनैव प्रहणं भवेत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
२० प्रयक्षान्तरमन्यत्र तदूृथैवोपकरि्पितम्‌ । 
गृहीतिप्रहणादोषात्परस्य स्मरणादिवत्‌ ॥४३६॥ 
परयक्षं वततेमानस्य यस्वैवाकारमुद्र्ेत्‌ । 
तस्यैव पर्णं तेन न सर्ैश्येति चेन्मतम्‌ ॥४३७॥ 
सवस्य बरतंमानत्वाविशोषास्तवष्टवस्तुवत्‌ । 
२५ तदेव नियतं कस्मादाकारोदहनं भषेत्‌ ॥४३८॥ 
“यत्रैव योग्यमभ्यक्षं तस्वैवाकारसुदर्ेष्‌ । 
गृहाति च तदेव इति प्रयवस्थार्न सम्भवे ॥४३९॥ 
अतीतादिप्रहेऽप्येवं नियमः किन्न मन्यते । 
यस्मयक्षस्य तत्रापि सामथ्यं नियमान्वितम्‌ ।४४०॥ 


$ ~कं यदेव भा०, अ) प०, स०। रे कथचिदोषः -भ०, ०, १०, सर । ६ -निटामा-भा०, 
व ०, १०, सं ० । ४ संहृतसङल्विकत्पावस्था । ५ क्षणन्तर । ६ क्षणमत्र । ७ तद्डयैवावक-भा०, धुर, पर 
स० | < ~न सुभ्मवेत्‌ भा०, वैर; प०। 
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“साम्यं ननु भावानां वेधते का्ैद्तनात्‌ । 
सामथ्योत्काथैक्लूपनिस्तु न युक्तान्योन्यसंभ्यात्‌ः ॥४४१॥ 
इत्यपि प्रत्यवश्यानं तभोशाहुस्यसम्भवम्‌ । 
आकारनियमेऽप्येवं दोषवादानिपेधनात्‌ ॥४४२॥ 
आकारनियमः सिद्धः प्रत्यश्चात्‌,'स तु किंङतः' । ५ 
इत्यत्राध्यक्चसाम्येस्योत्तरत्वेन बणैनात्‌ ॥४४३॥ 
नान्योन्याश्रयदोपश्चेत्‌ ; गृदीतनियमेऽप्ययम्‌ । 
खमाधिः चिन्न येन त्वं तंत्रैवासि पराद्युलः ।॥४४४॥ 
अपि षव- 
इन्द्रयस्यास्पकालत्वं॑तंदध्यक्षे भवेध्दि । १० 
कारणश्यास्पदेशचत्वं काय॑ किन्नोपगच्छति ॥४४५॥ 
तथा सयस्पकादरहयेने महदाधूमसम्भवः । 
बीजादप्यणुनो न स्यात्‌ ध्थूटनाखङ्करोदयः ॥४४६॥ 
प्रतीति्ाधनान्नैवभिति चेद्भिशप्यते । 
काटदेर्ध्येऽपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न विद्यते ॥४४५७॥ १५ 
देश्यापिरणुत्वान्न भावस्येत्यपि दुवैचः । 
अवयण्यादिसंसिद्धेयथास्थानं निरूपणात्‌ ॥१४८॥ 
न चापि देश््यापित्वमत्रातीव प्रसक्तिमत्‌ । 
योग्यतानियमं मुक्त्वा नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४९॥ 
कौरन्याप्तौ च बोधस्य सं समानस्ततः कथम्‌ । २० 
अतिप्रसङ्गो येनास्य बाधनं परिकल्प्यते ॥४५०॥ 


न्न बांधकबखादप्यस्याविनाभावनिश्चयः । न चाजिधिताविनाभावस्य गमकलम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्यमप्रयोजको हेतुः।असिद्धश्च; इन्द्ियव्यापारस्य क्षणमात्रनियमभार्वभतिपततेरपायामावात्‌,अती.- 
तस्य स्मरणेन भाविनश्च समयस्यानुमानेनावष्टम्भान्न तत्रेन्दरियव्यापारः । न हि स्मरणानुमान- 
ञ्यापार ष्वेन्द्रियव्यापारः तन्निवन्धनस्यापि विषयपरिच्छेदस्याध्यक्षत्वप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; २५ 
अध्यक्षयोग्ये अतीते भाविनि च स्मरणानुमानप्टृत्तरभावात्‌ { स्मरणं हि नानासमयव्यवदिल 
एवोपरुन्धपूर्ेप्रृत्तिमत्‌ , न च तस्याघुनिकृमरतयक्षबिषयत्वम्‌ । अलुभानस्य अनन्तरसमयगो- 
चरत्वमपि न प्रत्य्ठविषयापेक्षम्‌ अमरत्यक्षविषय एव शब्दविद्युदादुत्तरपरिणामादौ तदभ्युपगमात्‌ । 
आनन्त्याविरोषात्तत्परिणामस्यारपि कस्माननन्द्रियविषयत्वमिति चेत्‌ ? न; योग्यतानियमेन विषय 





१ त्ैवापि प~-जा०,ब०,१०) २ द्द्ियप्रत्यद । २ कालत्मातौ भा०,अ०.१०,८०। ४ योग्यतानियमः । 
५ कलठन्यापतिः । ६ प्रतिपत्तायुपाया-ता ०, स ० । ७ भनुमानाभ्युपगमात्‌ । ८ शगबिदुदाद्ुसरपरिणामस्यापि । 
१९ 


१५ 


५ 


श्रमस्यापि ` तद्विकस्पस्वप्रसङ्गात्‌ । तथा च व्याहतमेतत्‌- 


१४६ श्यायधिनिश्चयविषरणे [ १।अ 
व्यवश्थाया निवेदिवत्वात्‌ । ततो नास्मादुपायादिन्द्ियव्यापारस्य क्चणनियमप्रतिपत्तिः । तंदूब्या- 


` पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य क्षणनियमात्‌ तदूव्यापारस्यापि तन्नियमप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तस्परयशचस्य 


कृतसतभ्नियमः ! तंब्चापारस्य तन्नियमादिति चेत्‌ ; न; परस्पराभयात्‌-इन्दरियवृत्तेः क्षणनियतत्बे 
वल्यत्यक्षं क्षणनियतं स्यात्‌ , तत्पत्यक्चक्षणनियतत्वादिन्द्रियदृत्तिः क्षणनियता स्यादिति । स्वत 
पवेन्द्रियृतेस्तभ्रियमः प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; तदतेर्ेवनत्वात्‌ । बेतनैव वदृततिः वंदृत्ति- 
त्वात्‌ स्वप्नोपठभ्धतदत्तिवदिति चेत्‌ ; न ; वच्चेतनत्वस्य ““बिष्ठताक्षः “इलयादौ निराकर- 
णाव । वन्न कुतश्चिदपि तब्यापारस्य वज्नियमस्य सिद्धिः । ॥ 

सिद्धस्यापि न गमकाङ्गत्वं व्यभिचारात्‌ । दश्यते हि समयपयैवसिताद्पि तव्यापारादू 
शङातक्षणेष्वन्वयद्शौनम्‌ न्यथा चक्र्नान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ तस्याश्तदन्वयज्ञानरूपतवात्‌ , तज्ज्ञानस्य 
बेन्दरियजत्वात्‌ । उपघातवकशादर्पसमयाद्पि 'तव्यापाराचक्रन्ञानमविरुद्धमिति चेत्‌ ; न ; 
स्तम्भक्षणेष्वपि तते एवान्वयज्ञोनस्याविरोधप्रसङ्गात्‌ । कुतस्तत्नो पात इति चेत्‌ † अलातक्षणेपु 
कुतः ? तेषामेव शीध्रवृत्तितिरोदितमेदान्वयादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भक्षणानामपि शीपरवृत्तित्वा- 
विषेषात्‌, अन्यथा विरम्य प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । ऽपधातजत्वे भरखातचकरन्ञानवत्‌ तदन्वयज्ञा- 
नस्यापि विध्रमः स्यादिति चेत्‌; न; तथापि व्यभिचारस्यापरिहारात्‌ । अपि च, यदि 
“तदविभ्रमेण प्रयोजनं मा॒भूदुपधघातनिबन्धनं तदृन्वयज्ञानम्‌ , अनुप्रहमिबन्धनं तु स्यात्‌ , 
विषयक्षणान्बयेन वस्तुभूतेनैव तदिन्द्रियस्यानुप्रहात्‌ । विषयस्याकारणत्वात्‌ कथं तदन्वयस्या- 
नुमराटकत्वमिति चेत्‌ ; उपधातकत्वं कथम्‌ ! सौगते मते विषयस्य" कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
छनुपराहकत्वमपि तत एवास्तु " तं प्रत्येव तदन्वयस्य वस्तुभावोपपादनात्‌ , तदस्तुभावस्यापरि- 
स्लङ्तात्तजानादेव रतियत्तेः । न चैवम्‌ अलातवक्राकारस्यापि वस्तुभावः; करव्यापारतशी- 
* -्रपरिवत्तेनाभावेऽपि ततरतिपत्तिप्रसङ्गात्‌, वस्तुप्रतिपत्त तत्परिवत्तेनस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । 
तदेव तत्र सामम्रीति चेत्‌ ; गतमिदानीं विश्रमवार्तया, काचादेरपि रजनीकरं"व्याकारप्रतिपत्तौ 
साममीरूपत्वोपपत्तः'”, ' “तद्‌ व्याकारस्यापि वस्तुतप्रसङ्गात्‌। बाधकप्रययोपनिपातश्य चक्राकारेऽपि 
भाषात्‌ । तम्नापरिस्खरिनिप्रययवेथत्वं "तदाकारस्य यतो वस्तुभावः स्यात्‌ । स्तस्भाद्यन्बयक्ञान- 
मपि परिस्लङ्तिमेब ` मनोविकस्पत्वात्‌ मरीचिकातोयविकल्पवत्‌ । क्षणक्षीणानि हि स्तम्भस्वर- 
क्षणानि भ्रयश्चतो बेधन्ते, तदनन्तरकारभावी तु मनोवि शत्पः तद्न्वयमविद्यमानमेवोपद्शेयतीतिं 
चेत्‌ ; न; तस्येन्द्रियव्यापारान्वयन्यतिरेकानुविधायिनो मनोविकस्पत्वानुपपत्तेः अङातचक्रबि- 


------------- ~ ~~ - 








9 इन्द्रिसम्यापार । २ क्षणनियमग्रतिपरतिः। ३ इन्दरियव्यरापारस्थ । ४ तदू$ृत्तत्वा-भा ०,०१०.० । 
५ ्थायवि ०शछो ° ४८ । ६ इन्दरियम्यापारात्‌ । ७ ज्ञानविरो-आ ०,ब०,प०,स०। ८ -जन्तवलात-आ ०,ब०,प० 
ष०। ९ तदापि भा०,ब०,प०। १० अन्वय्ञानस्य सत्यत्वेन । ११ -स्माकार-धा ०,ब०,प०,८०। १२ सौगतम्‌ । 
१३ -प्रपरिवतनभा-भा०,ब०,प०,स० 1 १४ -करश्यापार~-भा,ब ०, स ° ।-करवधधापार-१०। १५ -रूपतवापततः 
प१०। १६ चन्दरदवाकार । १७ भअलातचकाकारस्य । १८ मनोद्रिकललवात्‌ भा ०,ब ०,प०,स १1 “परस्परविविक्ताणुप्रथम- 
प्रतिमानम्‌ । विकत्यकातु विज्ञानात्‌ धनाकारावभासिता ॥'” ~प्र० धाति ० २।२९६ । १९ मनोविकत्पल् । | 
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““शीप्रहृत्ेरल तादेरन्वयप्रतिघातिनी । 
चक्रम्ान्ति टगाधत्ते न दशां परमेन सा ॥१[ भर०्बा° २।१४० ] शति । 


स्पष्टप्रतिभाससवात्‌ न चक्रसंवेदनस्य मनोविकत्पत्वम्‌ । न हि वद्िकस्पाः स्पष्टावभासिनो 
भवन्ति । “नै विकल्याुविद्धस्य सयष्टाथप्रतिमासिता । [ ५० वा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेतत्‌ ; न; स्तम्भायन्वयज्ञानेऽपि स्पष्टपरतिभासाविशोषात्‌ । द्॑नसा्निष्यषटतः त॒त्र ५ 
तैसतिमास इति चेत्‌ ; न; चक्रसंवेदनेऽपि "तव एव तदापत्तेः । वन्न तदन्वयह्लानस्य 
मनोविक्षल्पत्वप्‌ । 


^ननु इन्दरियन्यापारस्य अनुग्रहवक्ादन्वयक्ञानहेतुत्वे भ्रथमतदूव्यापारादेवे तदुत्पत्तेः 
अपरापरतश्यापारेण किं कर्तव्यम्‌ ¢ परापरं र्वज्जञानमेवेति चेत्‌ ; न; तस्यैव भ्रयोजनानवधार- 
णात्‌) अन्वयग्रहणस्य प्रथमज्ञानादेव भावात्‌।' इलयपि अलातचक्रज्नाने समानः पयेनुयोगः-प्रथमे- १० 
न्द्रियव्यापारादेवोपधातबक्ात्‌ सञ्जञानोत्पत्तेरपरापरतग्यापारस्य तत्तस्य चापरापरक्षानस्य वैयथ्यौ- 
विरोपात्‌ । अपरापरज्ञानेनैव चक्राका सनिपत्तो अन्बयप्रतिपत्तिरपि तथैवास्तु । वथा च व्याहतमेतत्‌ 
““तथा सति परापरदशनानांविच्ेदाद्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरखानग्रहः"[ = ]इि। 
वन्न क्षणपर्यवसितस्येन्दियन्यापारस्य गमकाङ्गलं व्यभिचारात्‌ । ततो नानुमानत्वमपि विधारस्य । 
अव्तुसंसयक्शी विकल्प एवायं कश्चिन्न प्रमाणमिति चेत्‌ ; थमत; प्रयकषस्य क्षणनियमपरति- १५ 
पत्तिः ! तद्विपयैयभ्रतिपत्तेरपि तत एव प्रसङ्गात्‌ । वासाद्‌ विकल्यात्पराभिमतसिदधिं निषारयनः 
तत एव स्वामिमतमवस्थापयतीति किमतः परं परस्य सादसयुद्धावयामः । वथा च वद्ष्यति- 
“सर्वथा भितथाधेतवं सवेषापभिलापिनाम्‌ । 
ततो पेचव्यवय्थानं प्रस्यत्तस्येति साहसम्‌ ॥'7 [न्यायवि ०ो ° १५६] इति । 
तन्न विचारवरसराशषस्य क्षणविषयत्वावगमः । स्वत एवेति चेत ; न ; तयैवासम्भ्र- २० 
तिपत्तेः । एतदेवाह- 
आत्मनाऽनेकरूपेण बहिरथ॑स्य ताददाः। 
विचिन्नं ग्रहणं यक्तं विदोषणविशोष्य भाक्‌ ।।८॥ इति । 
"व्षुरादिधियाम्‌ इत्यनुबततते । तदयमथेः-चषुरादिकषनानाम्‌ आमना स्वभावेन 
अहिर्थस्य सम्भादेयद्‌ ग्रहणं संबेदनं तद्‌ उयक्तमर्‌ उपद्सनपरमेदद्‌ अन्यत ज्यादा ९५ 
नात्‌ भव्यक्तमित्यथः । कीटेन तेन कीश्छस्य तस्य ग्रहणं भ्यक्तमिवि चेत्‌ १ अमेकरूपेण । 
न विद्यते एकमन्वितं रूपं यस्य तेन क्वणिकेनेति यावत्‌ । ताश अनेकरूपस्य कणिक. 
स्येति यावत्‌ । 








$ धनेन आ०,) अ०, १०, स०। २ ५“ विकत्पानुबदस्य "~प शार्तिकाङम | “न विष्पघु- 
बदस्यस्ति स्फुटाथोवमासिता ॥*--प्र० वा भ °। ६ स्तम्भायन्बयशाने । ४ ्य्परतिमासः। ५ दृशंनसाशनिष्यादेव । 
६ धन्वयज्ञानमेव्‌ । ७ कथमतसप्र-भा०, ब ० प० । ८ न्‌ स्वत भा, ब०, १०; सर | 


५ 


१० 


१५ 


२० 


9, 
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अध्यक्षायत्छणक्षीणात्‌ छणिकस्यैव वेदनम्‌ । 
तदव्यक्तं समाचष्ट सूरिमानविवओनात्‌ ॥४५१॥ 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र पूर्वं निवारितम्‌ । 
शाखलकारस्तगरवाद "विशेषणविशोष्यमाक्‌ ॥४५२।। इति । 
विदोषणं चष रादिव्यापारस्य क्षणनियम एव विरिष्टजञानहेतुत्वात्‌ , तष विद्यं च॑ 
त्तं प्रयध्वस्य क्षणविषयत्वम्‌ , ते सख्विषयत्वेन भजत इति विहोषणविरोष्य भाक्‌ । 
विवाररूपं तदपि यक्तम्‌ , अत्राप्युपदसनं तस्याप्रमाणत्वेन निरूपणात्‌ , अभ्रमाणोपाश्रयणेन 
कस्यविदप्यसिद्धेरिति भावः । स्वसंवेद्नमेव तर्हि ततर प्रमाणमिति वेत्‌ ; अत्राद~'विचिच्रम्‌' 
इति । बिदिति चिच्छक्तिरलुभव इयथः, सैव त्राणं त्रा परिर्चणं यस्य तश्चित्रम्‌ , तद्विपरीतं 
विधिश्ं-श्षणक्षयविपयत्वं प्रयश्चस्य । असुभवगप्रसिद्धं खस्वनुभवर्परिरधितं भवति । न 
चेदं तसमसिद्धम्‌ । न हि प्रयक्रं किञ्चिदपि क्षणविषयत्वेनार्मानमावेदयदुपडभ्यते । न चानु- 
पठञ्धस्य कल्पनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न क्षणविपयं प्रयक्नम्‌ । न च तस्यं निर्विषयस्य सम्भव 
ईत्यसम्भवे असम्भव्येव प्र॑थमो विकल्पः । 
्ितीयस्तु निरुपद्रव इति तमुपाभरिय प्रयक्षस्य सामान्यविषयत्वनिवेदनेन व्यव. 
सायात्मकत्वं व्यवश्यापयन्नाह-'आत्मना' इत्यादि । आत्मना चक्षु रादिबोधस्वमावेन 
ग्रहणं साश्वाकरणं बहिर्थस्य घटादेः व्यक्तं सवैजनप्रिदधमिति । अनेन- 
अशक्यप्रतिषेधत्वं बहिरर्थ॑स्य दरौयन्‌ । 
विज्ञानमात्रवाददिवेक्ति स्वेच्छानिवद्धताम्‌ ॥४५३। 
कथं पुनवदिरथेस्य प्रणम्‌ † कथञ्च न स्यात्‌ ! एकरूपत्वे तदयोगात्त्‌। ययेकमन्त्भाव- 
मरहणप्रवृत्तमेव प्रत्यक्षस्य रूपम्‌ ; कथं तेन वबहिभोवस्य प्रणम्‌ , वहि्भावस्याप्यन्तभावत्व- 
प्रसङ्गात्‌ १ न हि अन्तमौवग्रहणैकरूपेण गृह्यमाणस्य बहिभावत्वम्‌ ; अन्तर्भावस्यापि तंदूभावा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । बहिभौवप्रहणप्रवृत्तमेव तर्द त्यै" रूपमिति चेत्‌ ; न; अन्तभीवस्याननुभव- 
प्रसङ्गात्‌ । न चानुभवानाघ्रातस्य बदिभोवगोचरत्वम्‌ ; "परोक्षः इत्यादिना" तन्निराकरणात्‌ । 
तत्कथं बहि्मावग्र्णं सुप्रसिद्धम्‌ , असम्भवदथस्य सुपरसिद्धत्वायोगादिति चेत्‌ ! अतव्राह- 
°्मेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आत्मनि ' व्यापतमन्यत्‌ अन्यशचरथे रूपं यस्य तत॒ अनेक. 
रूपम्‌ , तेनेति । 
छनेकृरूपं प्रत्यक्ष मातमार्थप्रहणक्षमम्‌ । 
एकस्वभावपक्षोक्तदोषेणाखिप्यते कथम्‌ १ ।॥४५४।। 


१ विरेषेण बि-आ०, व°, प०, स° | २ चैतत्‌ आ०, ब०, प०, स° । ३ तत्ममा-भा ०, ब ०, 
प०, स । ४ परीक्षितं भा०, ब०, प० । ५ प्रत्यक्षस्य । ३ प्रदयक्षस्याऽसम्भवे । ७ 'विदोषात्मकतद्भव- 
घामान्यस्वरूपं भरतिच्वणमेदिनः बल्रादिप्रत्क्षस्य बेम" इत्याकारकः । व्रटव्यम्‌-ए° १४२ प* ७। 
८ *कालन्तरन्यापिनो षा" इत्याकारः । ९ शन्तमावाभाव । १० प्रत्यक्षस्य । ११ न्यायबिर श्को* ११। 
१२ आत्मनि व्यावृतम्‌ न्ना ०, ब०, प० । भात्मन्बाएतम्‌ सष ० । 
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वेधमेकस्वमाबेन रूपं तचेदनेककम्‌ । 

त॑स्य नानास्वमावत्वमेवं सति सुदुरधटम्‌ ॥ ४५५।। 
एकरूपय्रहाविष्टस्वभावस्यैव तत्परम्‌ | 
विषयीभावमापन्नं कथं तस्मारथक्‌ भवेत्‌ ? ॥ ४५६॥। 
वेद्यं नानास्वभावेन तंच्येरस्यादनवस्थितिः । 

तस्यापि नानारूपेण परेणेव प्रवेदनात्‌ ॥ ४५७॥ 


इति चेत्‌ ; अत्र प्रतिविधानम्‌- 


अनेकरूपज्ञानं हि नान्यतप्रत्यकष वेदनात्‌ । 

किं तत्रानेकरूपस्य परस्य परिकत्पनम्‌ ॥४५८॥ 
अनवस्थामदौःस्थित्यं यत्सामथ्योदुपस्थितम्‌ । 
बहिरथंपरिल्ानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत्‌ ॥४५९॥ 


न हि प्रयक्षवेदनादन्यदेव अनेकरूपवेदनम्‌ । तच्च तच्छक्तिरूपादुःपपन्नमेव,ततः किं 
तत्रापरानेकरूपपरिकर्पनेन ? यतोऽयमनवस्थानदोपो बहिर्थपरिच्छेदप्रसिद्धिविध्वंसकीरी निरा- 
बाधवृत्तिः प्रवर्तेत ! तर्हि परयक्ादन्यतिरिक्तमेवानेकरूपं तत्परिज्ञानविषयत्वात्‌ तद्रपवत्‌ , तथा 
चान्येन रपेणार्थबेदनम्‌ अन्येन च स्ववेदनमिति स्वरादधान्तो भविरुष्यत इति चेत्‌ ; न; सर्वथा 
तदव्यतिरेकस्याशक्यसाधनत्वात्‌ । सर्वथा हि परतयक्षादनेकरूपस्याव्यतिरेके तदेव प्रय्चं निभौ 
गमवक्िष्येत । न च निभागं भत्यक्षमन्यद्रा वस्तु किडिचः्पम्भवति निरदप्रमाणसंबेधत्वाभा- 
वादिति करिष्यत एवात्र प्रबन्धः । कथर्चिद्व्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, “रूपतद्रतर- 
स्यन्तन्यततिरेकस्यानभ्युपगमात्‌ । नन्वेवमपि येनात्मना प्रतयक्चात्र्दज्यतिरिक्तं॑तेन तंत्परिशान- 
मेव "तस्यापि परिज्ञानमस्तु, येन तु "तद्‌ व्यतिरिक्तं तेनान्यदेव ' "तदवेदनादू अनेकरूपवेदनमिति 
तन्निबन्धनमन्यदेव शक्तिरूपं परिकस्पयितव्यम्‌ , तद्रपवेद नमप्यन्यस्मादेव शक्छिरूपादिति तदव- 
स्थमनवस्थानमिति षेत्‌ ; अन्यदेव तदरेदनमिति इतः १ तथैवायुभवादिति बेत्‌ ; न; -हूपतदर- 
्विषयस्य बेदनदयस्यानतुमवात्‌ । अनुभवे वां कथमनवस्थानं तस्यानुभ 'वप्रतिकरूकतवात्‌ , तदिद्‌- 
मन्योन्यञ्या्वम्‌-(अनुभवश्चानवस्थानं चः इति। यदि भिन्न 'ददरेदनं नाश्वि; कथं तवः प्रत्य- 
क्षस्य वेदनम्‌ ¶ अवेदनविषयस्य शक्िरूपस्य तद्वेदनानङ्गत्वात्‌, अन्यथा प्रतयक्षस्याप्यविदितस्यैव 


१० 


अर्थबेदननिवन्धनत्वापत्तेरिति चेत ; $स्तस्थावेद्‌नमाह्‌ † प्रत्यक्वतादात्म्येन तेदवेदनस्याभिदित- 





¶ प्रत्यक्षस्य । २ प्त्यक्तस्य अनेकरूपम्‌ । ३ -दुपनतमेव वा० । ४ -कादिनिरा-भा०, धम, , 


प०, ख० । ५ -्ादिव्ध-भा०, ब०, प०, स० । ६ विद्योत आ०, ब०, १०, स ° । ७ स्वमावतद्वतोः । 
८ तत्‌ अतेकरूपम्‌ । ९ प्रत्यक्षपरिश्चनमेव । १० अनिकशूपस्यापि । ११ शने$रूपम्‌ । १२ अरत्यक्वेद्नात्‌ । 
१३ रूपं कडप-भा०, ब०, ए०, स०। १४ रूपतद्वि-भा०, ब ०, प०, घ ° । स्वमाबतदधगरोचरस्य । १५ -वप- 
रिषू-्ा० । १६ अनेकरूपवेदनम्‌ । 


~ 


१० 


१५ 


२५ 
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त्वात्‌ । अपरिज्ञातेन शकूपेण कथं त॑स्य प्त्यक्षपरिज्ञानाङ्गत्वमिति चेत्‌ १ न ; सर्वात्मना 
परिकषातंस्यैवब तस्य॒तदङ्गत्वमित्यनभ्युपगमात्‌ ! तद्‌ भेदस्यापरिज्ञाने कथमस्तित्वमिति चेत्‌ ? 
न ; कार्यमेदादेव तद्भेदस्य सुँपरिज्ञानत्वात्‌ । भिन्नं हि तत्काय॑म्थवेदनं स्वसंवेदनं च । न हि 
तदेकरूपत्वे सत्युपपन्नम्‌, उक्तत्वात्‌ न्यायस्य । न चैकान्तिकस्तद्धेदः ; कौयैमेदस्याप्यैकान्ति- 
कत्ामावात्‌ । न हि खसंवेदनाद्थवेदनं ततो वा खसंबेदनमेकान्ततो भिन्नम्‌ ; अभेदस्यापि 
कथच्चिदुपटम्भात्‌ । नन्वेवं बहिरपि नानानीरपीतादिविषयत्वे कथमस्म्ित्संबेदनमेदः तज्नि- 
बन्धनश्च रूपभेदः प्राप्नोतीति वेत्‌ ; सटमेतत्‌ ; न्यायोपपन्नत्वात्‌। अनेकरूपत्वमपि त॑स्य यद्े- 
कर पनिव्रद्ममेव, अनेकसंबेदनत्वमेवे तस्य र्ननिवद्धमस्तु किमनेकरूपत्वकल्पनया † तदपि 
तद्परानेकरूपनिवद्धमेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि त्दपरानेकरूपनिबद्वत्वकस्पनायामनवस्थापतते- 
रिति चेत्‌ ; न; पूवैपु्वानेक्पनिबद्धस्य उत्तरोत्तरस्य तद्र पस्योपपत्तेः अव्यवस्थितदोपाभावात्‌ 
अनादिस्वेनोपादानोपादेयभावश्य प्रकस्पना । 
भवतु बहिर्थंस्य प्रहणम्‌, अन्वितस्य तु कथं ग्रहणम्‌ ? प्रयक्चस्य क्षणपयेवसायित्वेन 

तदन्वथाधिष्ठानपूर्वापरक्षणगोचरत्वामावादिति चेत्‌ ; न ; तस्य शतत्पर्यैबसायित्वाभावात्‌ , 
कालान्तरावस्थायितवेन प्रथमखोचनादिव्यापायादुखत्तेः ! अपरापरस्तर्दिं तद्व्यापार; कैमर्थ- 
क्यात्‌ ? प्रथमपरत्यक्ठादेव बदिभोवान्वय्य प्रतिपत्तेः प्रयक्षान्तरस्यानपेक्षणादिबि चेत्‌ ; न ; 
तेन *तत्रैवापयपरस्यातिशचयस्य साधनात्‌ । तथा हि- 

अक्षन्यापारतः प्राच्यादुखन्नप्य दगात्मनः । 

"अन्यतोऽवमहात्मत्वभीहनात्मल्मन्यतः ॥४६०।। 

अन्यतोऽवायरूपत्वं धारणारमत्वमन्यतः । 

तग्यापारात्ततो नास्ति वैफल्यं ` "तस्य तास्विकम्‌ ॥४६१। 


तदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकम्‌ अपरापररोचनादित्यापारोपनीवप्रादु्मावोपमहम्‌ 
अवग्र ्ादिविदोपाभिख्यं हप यस्य तेनेति । ततो निराङृतमेतत्‌-“्रहणस्य त॒ कालान्तरः- 
स्थानवक्वे सङृदेव तथा ग्रहणमिति। तदेव चसुरङुवरनं श्थेति प्राप्तम्‌” [ ] इति । 
स्यान्मतम्‌-प्रयक्षात्‌ ' तष्ठिशेषस्यानथोन्तरत्वे' त प्रथमचश्चुरादिव्यापारादेवोतन्नत्वात्‌ 

किं पुनस्तद्यापारायुवक्तैनेन ; अर्थान्तरत्वे तु कथं तस्येति व्यपदेशः सम्बन्धाभावात्‌ १ 
तद्विशेषास्रयकषस्योपकारः सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न; * "तस्यापि *“तस्मादनर्थान्तरत्वे पूवेवहोषात्‌ , 
अथौन्तरत्वेऽपि सम्बन्धाभावेन स्यपदेशानुपपन्तेः । उपकाराद्प्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकस्य- 


~~~ 





$ अनेकसूपस्य । २ -तस्य तस्यैतद-भा०,ब०.१०,८० । ३ स्वपरि-भा०,व ०,१०.० । ४ कार्य- 
भेदस्यैका-भा०, व०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षस्य । ६ तजिबन्धनम्‌-घा०, ब ०, प०, सं । एकरूपनिबद . 
मस्तु । ७ प्रत्यक्षस्य । ८ कणपयैवसायित्वामावात्‌ ) ९ अपरापरब्यापारेण । १० प्रत्यक्ष एवे । तत्रैवापरा- 
परादि-भा०, अ०, प०,स० । ११ व्यापारात्‌ । १२ लपरापरभ्यापारस्य । १३ अवप्रहाधात्मकस्य भतिद्ययस्य । 
१४ प्रत्पक्षवत्‌ । १५ उपकारप्यापि । १६ प्रत्यक्षाद्‌ । 
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नायांमनवल्थाप्रसङ्गादिति; तदपि न सम्यक्‌ ; एकान्तमेदामेद्योः एवं दोषेऽपि कयञ्चितपक्षस्वा- 
भ्तिकषेपात्‌ । कथंश्ित्‌' इति अन्धपदमातरमेतत्‌ , तदर्थस्य जात्यन्तरस्यप्रसिदधेरिति चेत्‌ ; न; 
तस्यानुभवोष॑रूढत्वात्‌ निरवचयानुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्त्वात्‌ । वच्चेदमलुमानम्‌-क्रममघ्- 
तानेकरूपः वष्ठुरादिबोधारमा बोधतवात्‌ बिचारवत्‌ । कः पुन्विवारः इति चेत्‌ ! 


“एकत्र इष्टो मेदो हि कविन्ान्यत्र दश्यते । 

न तसखाद्धि्गपस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धमेदतः ॥” [ भर०वा० २।१२६ ] 
इत्ययमेव । कथमस्य निदशेनखं चु रादिज्ञानात्मनः कमानेकरूपत्वे स्यादिति चेत्‌ † उच्यते- 
अस्य खलु क्रमप्रवृत्ता बहव उर्ेखा “कत्रः इति दष्ट" इति “भेदः इति कचित्‌" इति 
“नान्यत्र' इति एवसुत्तेऽपि । तेषाञ्च निरन्वयविच््छिन्नानां विचारत्वम्‌, अन्वितैकन्ञानाधिष्ठानानां 
वा ? निरन्वयविच्छिन्नानामपि प्रत्येकं बिचारत्वे- 


र्थेमोस्रेखनादेव सामान्याभावनि्णयात्‌ । 

तदुत्तरोत्तसेस्टेखौ भवेयुर्निष्रयोजनाः \४६२॥ 

"तत्सक्त्वनिश्वयेऽप्यो दिचश्ुज्यापारतोऽन्यथा । 

तद्ुत्तरोत्तरशव्ुव्यापासे व्यर्थकः कथम्‌ † ॥४६३॥ 

सम्भूयैव विचारत्वं तेपाभियप्यसङ्गतम्‌ । 

कमिणां सम्भवामावात्‌ क्षणक्षीणातमनां मिथः ॥४६४॥ 
ने हि सम्भूय तेषां विचारत्वम्‌ ; कमभावित्वे सम्भवाभावात्‌ । नापि प्रत्येकम्‌ ; एकत एव 
सामान्याभावनिज्ञानात्‌ उस्ठेखान्तरवैय्यापततः, अपि तु सर्वेषामेव तेपां विचारत्वम्‌। काडा- 
न्तरानुसन्धानदयुल्यानामपि तेषामेक तनिज्ञाने व्यापारादिति चेत्‌ ; न; कारप्रयासननस्यैब 
तत्र व्यापारा(र) “सम्भवात्‌ , उ्यवदहितानां तु पूर्वपूर्ो्ेखानां तक्ष्योगात, अन्यथा सामाम्य- 
ज्ञानेऽपि क्षणिककरममाविचक्षुरादिन्यापाराणां कारणत्वोपपत्तेः तसतिषठेपः” प्ज्ञाकरस्य म्रे्षा- 
वर्वमपाङ्कयौत । 

अपि च, (सर्वेषाम्‌' इत्युक्तम्‌ , तत्र कः सर्वशब्दार्थः ? निरवशेपसमुश्चय इति चेत. ; 

अयमपि कस्य व्यापारः ? कस्यचिद्धिकस्पस्येति चेत ; तस्यापि तर्हिं विचायोव्टेखान्‌ “एकतरेति 
प्रथम उदेखो दृ इति द्वितीयो मेद॒ इयादिस्टृतीयादिः श्यः स्िख्योिस्य सञुशिन्वतो 
विचारवदूबहव एवोकेखाः प्राप्नः, तेषामपि क्षणध्वंसिनां न प्रत्येकं समुच्चयकरस्व' पूर्वैबदुख्डे- 
खान्तरवैयथ्यपत्तेः । नापि सम्भवोपाधीनाम्‌ ; करममावित्वेन तद्भावात्‌ । तेषामपि सर्वेषामेव 


~------~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 
~~~ ------ 


“ ¶ कययिसरत्यक्ष-जा ०,ब०,१०,स० 1 २ ““कथश्िदित्यन्धपदमेतत्‌"' हवि ण्दी*पर० ९४। ३ -वोपा- 


हद्‌-भा०,ब०,य०,८०। ४ एकत्रेति शब्दादेव । ५ दृष्टो मेद रृधादिशूपाः। ६ अन्यथा उत्तरोत्तरर्लेखानां सार्थ. 
कत्वे आादिचकषम्यापारतः तत्सत्वनिरवयेऽपि तदुत्तरोत्तरचष्ठ्यापारः कर्थः इति । ७ -प्मदिश्च-भा०,ब ०५१०, 
कष°। ८ क्माणाप्‌ घ । ९ न सम्भूय वा०। १० ग्याफरसम्भम-भा०ब०्पर्सर। अत्र ताडपत्रं वुदितम्‌ 1 
११ “"घामान्यस्य शन्दरिया्राह्यत्वात्‌.*""" -प्र°वार्िकाङ० २।१२६ । १२ -यु्लेखघदु-भा०, ब०, प०, घ । 
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सयुषयप्रयोजननिबन्धनसवमिवि चेत्‌; न; त्रापि (अपि च, इयादेः प्रसङ्गस्यानिवर्तनात्‌ चक्र ~ 
कापत्तेः अनवश्थोपनिपाताच्च । तन्न विकस्पात्‌ विचारोदेखानां सम्भवति समुषयः । सन्ता- 
नात्‌ खम्भवतीति चेत्‌ ; न; तत्रापि विकल्पवरोषात्‌। भपि च, 


समुश्चयः कथं तस्माश्सन्तानश्चेदवस्तुसन्‌ । 
तत एवान्यथा प्राप्तमन्यदप्यर्थबेदनम्‌ ॥ ४६५॥ 
तस्पूैतवात्पुमर्थस्य व्युत्पा स्यात्‌ स एव वः । 
निष्परयोजजैनमेबातः सम्यम्ञानविचारणम्‌ ॥ ४६६॥ 
तस्य बस्तुस्बमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 
किन्नारोपेण वस्तुत्वमवस्तुत्वान्न भिधते ॥४६७॥ 
अन्यथा माणवोऽप्यग्निरध्यारोपेण कल्पितः । 
सुप्रसिद्धाग्निवत्छुयत्‌ किन्न पाकरप्रयोजनम्‌ १ ।॥४६८॥ 
वस्तुसन्नपि सन्तानो भिद्यंते चे<तिक्चणम्‌ । 
विचायोल्छेखभागोक्तैरेष दोषेन मुच्यते ॥४६९॥ 
न चेद्धिथेत; भिद्येत क्षणभङ्गिजगर्त्कथा । 
अचिच्तादन्वितोऽप्येषः समुश्चयकरः कथम्‌ १ ४७०॥ 
“चिसतवेऽप्येकस्वभावस्वे सन्तानान्न सयुष्चयः । 
तस्मिन्नयं चायं चेति ज्यापारश्याप्यसम्भवात्‌ ॥४७१॥ 
“चिखयेयस्रभावत्वे मतान्तरगतिभेषेत्‌ । 
तन्न सन्तानतो युक्तं स्बेशब्दाथंकल्पनम्‌ ॥ ४७२॥ 
अनेनैव पथाऽऽत्मापि योगोक्तः ्रतिवर्णित्तः । 
वस्याप्यवेतनत्वेनानधिकारात्सयुशषये ॥४५७३॥ 
वेतनेन स्वनिष्ठेन सभुच्चेता स चेन्मतः । 
रत्युस्छेखगतं तदा यद्रैकोल्ेखगोचरम्‌ ? ।॥४७४॥ 
एकोष्ठेखगतेनासौ चेतनेन कथं पुमान्‌ । 
अन्यो्ठेखानविह्ातान्‌ सयुच्चयपथं नयेत्‌ ? ।॥ ४५५॥ 
अतिप्रसङ्गदुष्टोऽयमविन्ञातसयुच्चयः । 
एवं हि चेतनं न स्यादेकोडेखेन सार्थकम्‌ ॥ ४७६ 
र्युङेखगतत्वे तु तस्यापि क्रमभाविनः । 
उल्छेखा बषटवस्तेषामपि क्षणविनाश्िनाम्‌ ॥ ४७७॥ 

१ स्यादिप्र-भा०, ब०, प०, प० । २ ततिर्विक-स० । ६ न एवातः -भा०, ०, प०, सं०। 


४ अन्तानस्य । ५ -ते बिस्र-भा०, बर, पर, स० | ६ -त्कयाम्‌ आ०, ब ०, ० । ७ चिरेऽप्व-ना०।ब०, 
¶०, स० । ८ चित्पमोय~-घा०, ब ०, १०, स०। 
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न तत्सयुदयाङ्गत्वं पत्ये प्राख्यदूषणात्‌ । 

नापि सम्भूय; सम्भूतेः कमभोविष्वसम्भवात्‌ । ४७८॥ 
सथुच्चितास्तवङ्गं चेत्‌;कः समुख्चयजृत्‌ ! पुमान्‌ । 

न; अनेनैव पयत्यादे्ोषत्यात्राभियोगतः ॥४५७९॥ 
सचक्रकानवर्थानदूषणस्यानिवारणात्‌ । 

तस्मान्न क्षणिकोदेखेः सर्वैरपि समुच्चयः ॥४८०॥ 
कथश्िभित्य॑रूपैस्तैः समुच्वेता पुमान्यदि । 

तंभित्यत्वे पुमानन्यो निष्फलः परिकस्प्यते | ४८९॥ 
स्पृतिप्रत्यवमशोदेरात्मकायेस्य स्वेथा । 

तत्रैवान्वितविज्ञाने स्वस्यापि समापितः ॥४८२॥ 
सूरिणी स्वयमेवेदं यथाश्थानं वदिष्यते । 

तन्नात्मापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी ॥४८३॥ 
ओत्मा चेतनसम्बन्धाच्चेतर्मश्ेदुपाधिजम्‌ । 

त्चैतन्यम्‌, कथं तेन वेतनस्तस्वतः पुमान्‌ ! ॥४८४॥ 
अतश्वे [ऽ] बेतनद्वासो बेतनाथक्षमः कथम्‌ ! । 
मणेरुपाधितो स्तन्न हि रक्तप्रयोजनम्‌ ॥४८५॥ 
अन्यथा तौशशेनैव सन्तानेन समुच्चयात्‌ । 
आत्मकल्पनवैयथ्येमनिवाये" भ्रस्यते ॥ ४८६॥ 
तस्मादचेतनोऽतत्तववेतनो बा नरोऽधमः । 

न क्षमद्चेतनाथोय सन्तानवदयुक्ितः ॥४८७॥ 
साभ्बन्धिकस्य विसस्य तास्विकत्येऽपि तद्यदि | 
नरादथान्तरम्‌; तेन नरः स्याच्चेतनः कथम्‌ १ ।४८८॥ 
आकाशस्यापि वेनेव चेतनत्वानुषठ्जनात्‌ । 

पश्येव तस्य सम्बन्धान्नेति बेत्‌; असदुलषरम्‌ ।॥४८५॥ 
साम्बन्धिकं पुनरिवन्तमेवं सत्यन्यदागतम्‌ । 
तेनाप्य्थान्तरेणात्मा चिच्वेत्‌; व्योम न किं वथो ॥४९०॥ 
पुनः साम्बन्धिकं चिरुवमास्मन्येवेवि" कल्पने । 
प्ाच्यकोषायुदृत्तिः "त्यादनवस्थानवैशसम्‌ ॥ ४९१ 
नयद्ञ्यतिरिक्तं वेर्िविस्वमोपाधिकं तदा" । 

१ -भावीटसं-भ्ा०,) ब०, प०, स । ठ -रूपस्तैः भा०, बन, सर । ६ उतस्नेखानां निष्यते | 
४ -णान्दयमेवेदं आ०, ०, प०, स० । ५ आत्मचे-भा०, बर, पठ । ६ तने चे-भा०, ब, पर, घ्०। 
= लतत्वभूतेनेव । ८ वित्तस्य भा०, व०, ६०, ० । ९ कथा शा, ब, १०, सर । १० -त्मनैवेति भा, 
अ ०,९०.८० । ११ -त्तिः स्वा-भा०,द०, प०, सर । १२ तवा भा०, बर, पर । 
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अनित्यत्वं नरस्यापि दुवोरं चिन्त्वबद्ध षेत्‌ ॥४९२॥ 
निरन्वयश्यानित्यस्य न बातमत्वं सयुक्तिकम्‌ । 
सफतिपरत्यबमकदिकार्ये तस्याक्षमत्वत; ।४९३॥ 
निश्यानिव्यस्वमावत्वं यदि तस्योपवण्येते । 
५ स्याद्रादादुप्रवेशोऽयं महान्‌ दोषस्तवापतेत्‌ ॥४९४॥ 
तम्न पुंसश्िदारमत्वं कथन्चिद्पि युज्यते । 
विचारोकेखभागानां समुच्चेता यतो भवेत्‌ ॥ ४९५॥ 
- तन्न विचायोक्धेखीनां कुतश्चिदपि सम्भवति समुच्चयो यतः सर्वेषां विचारत्वयुपपद्यते। 
तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान्‌ । 

१० भवतु तर्हि द्वितीय एव विकल्पः अन्वितक्ानाधिष्ठानानासुडेखानां विचारत्वोपगमा- 
दिति बेत्‌ ; सिद्धं तर्हिं विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्वमिषि निरवद्यं तस्य निदक्षेनत्वम्‌ । ननु 
संशयादिदोषादनेकान्तः कथं तदात्मनि परमाथं इति चेत्‌ ! कथं विचारे ! तत्रापि भा भूदिति 
चेत्‌ ; ना्त्येव तर्हिं विचारः । दथा चेत्‌ ; न संशयाथुद्धावनं तस्य विवारनिबन्धनत्वात्‌ । 
भथ तत्र संशयादिरेव नास्ति निरवथग्रतीतिविषयत्वादिति ; समानमेतत्‌ तदात्मन्यपि, त्ने. 

१५ कान्तस्यापि खतोऽनन्तरलुमानाच्च निरवधादेव प्रतीतेः । ततो विचारबदकषननानात्मनि उपपन्नमने- 
कान्तात्मकत्वम्‌ । एतदेवाद-अनेकरूपेण । अनेकश्चासौ क्मभाविनानोषेखत्वात्‌ रूपश्चासौ 
निशूपणत्वात्‌ इत्यनेकल्पः, तेन दृष्टान्तेन यः सिद्धः क्रमानेकल्पश्चक्ुरादिज्ञानात्मा तेनेति । 

नन्वेक एव 'अभेकरूपेणः इति शब्दः, तेन यदि साध्यमभिधीयते निदशनंमनमिधानं 

, प्राप्तम्‌, तदभिधाने साध्यमवचनमेवापन्नम्‌, एकन युगपदनेकाथंनिषेदनायोगादिति वेत्‌ ; न ; 

२० आवृत्त्या साध्यवचनादेव निवशेनस्यापि प्रतिपन्तेः । भवत्वेवम्‌ अरथ्षानस्य क्रमवत्‌ 
क्रमेणाप्यनेकरूपत्वं न्यायोपपश्नत्वात््‌, न पुनबेिर्थस्य हस्य निरंशत्वात्‌ शणक्षीणत्वाच्चेवि 
चेत्‌; अत्राह-ताहद्ाः । याश्ग भष्षक्षानात्मा सरम्भेवक्रमाभ्यामनेकरूपः लाद; तत्सदृशस्य 
बहिरथेस्य ग्रहणं तस्यापि सम्मवक्रमाभ्यामनेकरूपत्वे न्यायसद्भाबात्‌, युगपभ्नानाशषक्तयात्म- 
विज्ञानवत्‌ नानानीटाध्ाकारस्य बहिभावस्य प्रत्यक्षेणैव वेदनात्‌ । प्रयक्षस्य च क्रमानेकलूपस्वे- 

.2५ "ऽबसिते अबस्थितमेव बदिर्थस्यापि ताद्रप्यम्‌, तस्यैव तद्वहणोपायस्वात. । न हि निरवद्य 
तद्रहणोपाये तद्नवस्थानघुपपन्नम्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-भथंज्ञानस्योपपक्नमेव विचित्रैकरूपत्वम्‌ भश्षक्यविबेचनत्वीत्‌ न बहिरथैस्य 
तवभावादिति; सदासताम्‌, उत्तरत्र विषारात्‌ । वस्मादबस्थितम्‌-अन्तबेहिश्च तद्ध वसामान्यविषय- 
त्वमक्षक्षानस्य । विशेषन्यतिरिक्तस्य तु सामान्यस्य निराकरणमभिप्रेतमेवेति न प्रयवस्थीयते | 


9 ~-खनात्ुत--भा ०, ब ०, १०, त° । २ ~माविनेोत्ले-णा०, ब; १०, घर । ३ -नमभिधा- 
भा०, च०, पर, स । ४ संमवस्कमा-भा०, ब०, प, स० | कमयागपश्चाभ्याम्‌ । ५ -वरथापितेऽव ना ०, 
अ०, ८०, स * । ६ “चिन्राभाखापि बुदधिरेकेव बाह्ययित्रविरदाणवात्‌ ।रक्यविवेजनं चिश्रमनेकम्‌ , अदाकयिवे 
चन बुदरनीलादयः ।"-प्र* बादिकाङ० २।२२०। 


-१८ ] प्रथमः प्रत्यसपरस्ताषः १५५ 


तदेतेन साशश्यसामान्यविषयत्वमप्यकषक्लानत्व निषेवितमवगन्तब्यम्‌ , भन्वितव्यादृत्त- 
रूपवत्‌ समानासमानकूपयोरपि भावेषु भावत एव भावात्‌ । तदाद~आत्सनाऽनेशरूपेण 
खमानासमानरूपेण ताहश्चाः समानासमानरूपतया तत्सदशस्य बहिरर्थस्य ग्रहणमिति । 


यदि पुनरयं निर्बन्धो वसुषु व्तुभूतं साशं नास्तीति ; तदा कथन्नाम भावक्षणे- 
ष्वेकत्वाध्यवसायी विकल्पो यग्यवच्छेदादू अनुमानपामाण्यमवकर्प्येत  विलक्षणस्वल्क्षण- ५ 
वृहौनादैव तद्विकर्प इति वेत्‌ ; न ; धटकपाटश्षणददौनादपि ततमसङ्गात्‌ । तथा च अन्ते 
्षयदशनादादावपि क्षयः" [ ] इतयनवसरं भवेत्‌ , आादिवदन्तेऽपि समारो- 
पतिरोदहितस्य क्षयदर्शनस्य क्षयत्यवस्थापकत्वायोगात्‌, अन्यथौ समारोपव्यवच्छित्तिकल्यना- 
वैफल्यापतेः । वमन विलक्षणस्वकक्षणदोनावेकत्वविकल्पः । 

भवतु सदृशारारदशनौदेवासौ,ततत सादृश्यं न व्तुभूतम्‌ , असटृशब्यादृततया कल्पित. 
त्वादिति चेत्‌ ; कथं तहिं कथितम्‌-“साधम्यदशेनाष्टोके भ्रान्तिर्नामोपजायते ।? [ प्र* 
वा० २।३६१ ] इति ! दशनस्य कस्पिताकारगोषरत्वे सविक्स्पकस्वम्रसङ्गात्‌ । दरेनशबदे- 
नापि विकल्पकमेव किञ्चिद्िक्षानयुश्यते न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; न ; पश्वादेकत्वनिकस्पाभावप्रस- 
ङ्गात्‌ । न हि सहशषबिकर्पविषयेः एवैकत्वविकत्पस्य सम्भवः ; क्षणक्षयविकल्पविषयेऽपि 
नित्यविकल्यप्रसङ्गात्‌ कथं क्षणभङ्गालुमानस्य समारोपनिवारकत्वं यत; प्रामाण्यं स्यादिति सप ६५ 
एव मण्डूकेन भक्षितः । 

किञ्च, तस्यापि सदशवि्धस्पस्य कत ऽत्यत्तिः १ सदृशापरापश्दशेनादिति चेत्‌ ; न ; 
सादृश्यस्यावस्तुतवेन दशेनविषयत्वायोगात्‌ । दशेनशषब्देन विशस्प एब कथिदुच्यत इति चेत्‌ ; 
तस्यापि कत उत्पत्तिः ! तद्धिकल्पादेव पूैस्मात्‌ , न चैवमनवस्थानम्‌ अनादित्वाच्त्मबास्येति 
बेत्‌ ; न ; अनादिस्वाप्षम्भवात्‌ । न हि बटपयायविषया एव सर्वदा सदटशविकल्पाः, पटादि- २० 
पदाथौन्तरविषयाणामपि तेषां र्वं भावात्‌ । वथा चानुत्पतिरेवार्घस्य धटपयोयषदृश्षविकल्पस्य 
प्राप्न पूवं तादृशविकस्पाभावात्‌ , अन्यादृशा तारशस्यालुतयत्तेः | अथ पूवेमपि घटपयोयगोचर- 
सहक्षबिकटपवासना विद्यत एव तर्हिं तदापि कस्मात्तदविक्पालुत्पत्तिः ? बासनाप्रत्रोधकस्या- 
भावादिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ कस्य वत्मबोधकत्वम्‌ † घटपयांयगोचरस्य दशशनस्यैवेति चेत्‌ ; प्रागपि ` 
घटपयांयगोचरस्य तरस्य तत्मबोधकत्वं कस्मान्न स्यात्‌ ? तस्य धटपयोयविट्षणविषयत्वा्तेति २५ 
चेत्‌ ; धटप्यायदशेनस्यापि तदविरोषात्‌ , तत्ययायाणामपि मिथो विरक्षणत्वात्‌। विलक्षणत्वेऽपि 
तेषामस्ति काचिसत्यासत्तिः, अतस्तदशेनस्यैव तत्मषोधकारित्वमिति बेत्‌ ; का परा तत्मत्या- 
खत्तिरन्यत्र समानपरिणामात्‌ । । 


१ --ददाबहि-भा ०, ब०, प०, । २ दयव्यवस्थापकत्वे एकत्वाष्यवसायात्मकः समारोय एव न स्यात्‌ 
तथा च कत्म म्यवच्छेदः इति भावः । ३ -नादिवाती भा०, ०, प०, स०। ४ -ये वैक-भा०, ब०, पर, 
क । ५ पूवंममा-भा०, ब०, प० । ९ -दवद-भा०, धर, प०, ० । ० तथापि भर द०, प०, स । 


< द्नस्य । 
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पि च, दर्शनशब्दस्य विकल्पवाचितवात्‌, यवि सशटशविकल्पादेव तद्ठिकल्पः । तर्द 
सर्वस्यापि मनोविभ्रमस्यान्तरुपषुबजत्वमेवापतितम्‌ , तथा वेवमेव वकषव्यम्‌- 
८अस्तीयमपि था त्वन्तरुपप्लबसुद्धवा' [ प° वा० २।१६६२ ] “भान्ति” 
इति, न ““साधर्म्यदशीनार्लोडे भ्रान्तिः" इवि, तस्याथान्तरामावात्‌। न वेकबचनप्रतिपन्तेऽ्े 
५ वचनान्तरमर्थवत्‌; धतिभरसङ्गात्‌ । ततो न दशनश्ग्दस्य विकल्पार्थस्वम्‌, प्रत्यकषोर्थतवस्यैवोप- 
पत्तेः । प्रयक्षे च वंद्ौने न सादृश्यस्यावत्तुत्वम्‌; दशेनविषयस्य तदयोगात्‌ । दशेनस्यापि 
आरान्तत्वान्न तद्विषयत्वेन वस्तुत्वं सारश्यस्येति वेत्‌ ; न ; सवदा संरकषस्यैव विषयस्य ददने 
प्रतिभासनात्‌ । तथा हि- 
धूमान्तरसमस्यैव धूमस्य प्रवेदनम्‌ । 
१० निराकारेऽपि वि्ञाने नात्यन्ताय बिधर्मेणः ॥४९६॥ 
धूमध्वायमिति हवं प्रयभिक्ञानमन्यथा । 
कथं येनास्य छिङ्गत्वं पवैताग्निप्रसाधने ! ॥४९५७॥ 
पहयतोऽप्यतिवैधम्यै' प्रत्यभिक्षा यदीरशी । 
पाषाणाधयुपलभ्मेऽपि किमेवं नोपजायते १ ॥४९८॥ 
१५ तथा च सति सर्वत्र सर्वस्माद्विशेषतः । 
हूताशनादुमानं स्याद्‌ वस्तुसादृहयविष्ठिषाम्‌ ॥४९९॥ 
धूमवासनापवोधवत्येव धूमपरत्यमिह्ञानम्‌, न च पाषाणादावस्ति तस्मबोधवक्तवं स्य धूमस्वरुकच- 
णातिविख्णत्वेन तत्मग्रोधं प्रयनुपयोगात्‌ तत्कथं तत्र तत्रयभिज्ञानं थतः पावकानुमाने 
लिङ्गमिति चेत्‌ १ न; धूमान्तरस्यापि धूमस्वलक्षणादतिविलश्षणत्वात्‌ । तैत्कायैकारित्वान्नातिविलक्षण- 
२० त्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , ्कधूमकायै एव धूमान्तर्यापारत्याप्रतीतेः, तत्स एव“ 
तदन्तरस्य व्यापारोपरम्भात्‌ । भस्तु सशकायैकारित्थादेवावैरक्षण्यमिति चेत्‌; कुतः कायैयो- 
रपि सादृश्यम्‌ † सादृशापरकायेद्रयजननादिति चेत्‌ ; न; तद्‌ यस्यापि सायं तद्परसदटश- 
"तदू इयज्ञननादितनवस्थानापततेः । स्वत एव काय॑सारृश्ये धूमसादश्यमपि स्वत एवास्तु किं 
`तत्र कायसाहृश्यपरिकट्पनया { कारणसाहश्यात्‌ तत्सादृश्यमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम्‌; न्यायस्य 
२५ समानत्वात्‌ । ततो वस्तुत एव ' सादृश्यस्य भावात्‌ कथमन्तबैदिश्च तद्विषयं तददौनं न भवेत्‌ ! 
अन्योन्यसष्टशोरेव वेदनं स्वार्थयोरिति । 
अनुकसिद्धमेवेदं साकारक्षानवादिनः ॥५००॥ 


जण पवक-न-- ---- 


१ -र्थस्यैवो-भा०, अ०, १०, स० । २ सादयदने । ई सादशस्यैव ता०, ब० । ४ धूमस्य 
प्रतिवे-भा०, बर, प०, स ० । ५ -वतैव धूम-भा०, ब०, ए०, स० । ६ पाषाणस्य । ७ धूमाय । ८ एक. 
स्पपूम-भा०, व°, १०, स° । ९ -प्रतिपतेस्तःप-भा० ब०, प । १, एव वात~-भा, बभ, ए०, स°्। 
४१ -तवूद्यदशेनादि-भा० ब ०,१०७० । १२ ततकयं-भा०, ब०, प०, सर । १६ सारद्माभावात्तत्कपः 


मन्तेदि तद्विषयद्षनम्‌ ०, ब 9, प०, स । 
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वशेनस्या्यसारूप्यं यदि ततकस्पितं भवेत्‌ । 
कल्पनाविर्ाभावात्‌ प्रत्यक्षं तत्कथं भवेत्‌ १ ।५०१॥ 
सविकल्पकमेेदं भ्रयक्चं यवि कल्प्यते । 
भरत्यकषं कल्पनापोढं भवेदग्यापि रक्षणम्‌ ॥५०२॥ 
परमार्थेन सारूप्यस्याभावादुर्थबेदने । 
कल्यनाविरदस्तस्मकनस््येवेति यदोच्यते ॥५०३।। 
धअतद्रृषस्य तस्याथेविषयत्वं तक्षा कथम्‌ । 
खवेसाधारणश्यास्यं नियमोऽपि कचित्छुतः † ॥५०४।। 
स्वहेतुबरतस्तच्चेद्थविभ्नियतार्थंकम्‌ । 
तत्छारपनिकौमप्येवं साहूप्यं तर्हिं निष्फलम्‌ ॥५०५।। 
न वार्थदशचेनं नास्ति तस्य पूवं समर्थनात्‌ । 
अर्थदकषेनमध्यक्षं तदू नुवाणैः परिस्फुटम्‌ ॥५०६।। 
अकत्पनाछृतं वाच्यं सारुूप्यमपि तंतम्‌ । 
सौरूप्यदशेनं तच्चेद्धान्तिरेवा्थंबोधयोः ॥५०५७॥ 
अन्यथाद्दौनाभावान्नाभान्तपदमर्थवह्‌ । 
तस्माद्रस्सुसदेव द्रम्यपयायात्मकत्ववत्‌ सामान्यविशेषात्मकत्वमपि भावस्य, तद्विषय- 
त्वन्न परत्यक्षस्येति सूक्तम्‌-'आत्मनाऽनेकरूपेण बहिर्थस्य तादृशाः । व्यं 
ग्रहणम्‌ इति । 
तद्विशिनष्टि विचिच्रं शब्ररं सामान्यस्य विशेषास्मकं विशेषस्य सामान्यात्मकमिति । 
तत्र यदि विशेषाट्मकमित्यत्रावधारणम्‌; शबरुमिति व्याख्यानमनुपपन्नम्‌, विरेषेकात्मनः शबल- 
स्वायोगात्‌। एतेन सामान्यास्मकमित्यपि विचारितम्‌ । नोभयत्राप्यवधारणम्‌ , विरोषात्मनि सामा. 
न्यात्मनः, तदात्मनि च विदोषास्मनो विद्यमानत्वादिति चेत; उपपन्नमेवं शबटमिति व्याख्यानम्‌ 
बिचिश्रपदं तु पुनस्तं भवेत्‌ परहणक्षाबस्यस्य (अनेकस्पपेण' इत्यनेन गतत्वात्‌ । भ्रयक्ष- 
, शाश्रल्यमेष तेर्म गतं नाथंप्रहणक्षाबस्यमिति चेत्‌ ; न; प्रयक्षात्तदथमहणस्यान्यतिरेकात्‌ । तन्नेदं 
व्यार्यानमिलन्यथा व्याख्यायते- 
विचिश्नं सपष्र-स्पष्टतरादिभरतिभासमेदेन नानाप्रकारमिति । नेन्विद्मपि वैचिश्यम्‌ । 
अरेकेत्यादिसचैव गतं तत्कथं पोनकयैपरिहार इति वेत्‌ ; न ; पएकपुदषप्त्यकषस्यैव 
शतेन तव्भिधानम्‌ , अनेन तु नानासन्तानग्रहणगतस्य भ्रतिभासभेदस्याभिधानमिति 
पौनरक्स्यनवतारात्‌ । कस्यचिद्धि प्रयासन्नस्य सष्टमथंम्रहणम्‌ अन्यस्य प्रयासन्नतरस्य 


$ दृ्नस्य । २ विषयप्रतिनियमः । & -कमित्येवं प० । ४ प्रसयक्षगतम्‌ । ५ तत्‌ बारूप्यदशं नं अन्ति. 
रेष येत्‌ ; लर्शेषयोः भन्यथादरषनाभावात्‌ दस्यायन्वयः । ६ अनेककपेणेति पदेन । ७ -कस्यपहार ०, ब ०, 
ब», स०। ८ भनेकङ्येणेति पदेन । ९ विचित्रपदेन । 


१० 
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स्पष्टतरम्‌ अपरस्य प्रत्यासन्नतमस्व स्पष्टतममिति "दृष्ट एवायं॑विभागः । वथा ब “यद्यसा- 
द्ि्प्रविभासं न तततनैकविषयं यथा रसङ्गानं स्पक्ञानेन, प्रतयक्ताद्‌ भिभप्रतिभासं 
चानुमानम्‌” [ ] इत्यत्र भिननप्रतिमासस्वं व्यभिचारीति निवेदितं मबति, स्ष्ट्ञानात्‌ 
सष्टतरादि्ानस्य भिन्नप्रतिमासत्वेऽप्येकविषयत्वोपङम्भात्‌ । करिष्यते चात्र द्वितीये विस्तर 
इति नेहातीव निर्बभ्यते । 

पुनरपि प्रह्णविरोषर्णं 'वि्रोषणः इत्यादि । विशेषणं च जात्यादि व्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
विशेष्यज्न तदत्‌ व्यवच्छेशतवात्‌ , विरोषणविरोष्ये विषयत्वेन भजतीति “विष्टोषणविषश्ोय- 
भाक्‌) इति । अनेना्थग्रहणस्य विकस्पकत्वमुक्म्‌ । तथा हि-यत्‌ सविशेषणम्र्टणं तत्‌ सवि. 

, कल्पकं यथा दण्डीति प्रणम्‌ । सनिशेषणग्र्णञ्च जात्यादिमवर्थगरहणमिति । 

१० स्यान्मतम्‌-विरोषणं विरोऽ्यमिति च सत्येव योजने भवति तद्भावे तदप्रतीतेः । 
भ्योजनन्न सत्येव भेदे । न च जात्यादि-तद्रतामस्ति परस्परतो भेदः, तदनव्रमासनात्‌ । संस- 
गौत्तदनवमासनमिति चेत्‌ ; सति भे संसग एव करमात्‌ १ समानदेशक्ाउत्वादिति चेत्‌ ; 
न; समानदरेशकालानामपि खहूपस्य भेदात्‌ । भिन्नदेशकाखानामपि सखरूपभेदादेव तंथाप्रतिभासो 
न देशकारमेदात्‌ । यदि हि तत्र न खल्पमेवो देशादिमेरेऽपि न मेदप्रतिभासनम्‌ । देशा 

१५ सेदेऽपि परेषां वणसंश्थानयोरवभासत एव भेदो वातातपयोश्च इति न देशाथमेशादषभासभेदो 

हीयते । अथ समवायसम्बन्धशरखादेकलोरीभावेन भ्रतिमासनम्‌ ; तथा सति स्वर ्वथास्व- 

कट्पनाप्रसङ्गतः सर्वं॑एषामेदभतिभासो नाभेदसाधनं भवेत्‌ । ततोऽनवभासनान्नास्त्येव 
जात्यादि-तद्रतां मेद्‌ इति न तदायत्तं तत्र योजनम्‌ , अयोजने च न विशोषणादिकभिति कथं 
तद्भाक्त्वं प्रत्यक्षस्य यतो विकल्पकत्वं तस्येति तदपि न साधु मतम्‌ ; रेकान्तिकस्य भेद- 

प्रविमासस्याभावेऽपि जात्यादि-तद्रतां कथश्चित्तसतिमासस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ | सति व 

तस्मिन्‌ कथञ्मवदमेदात्मनो योजनस्यापि भावात्‌ । अवश्यं चैतदेवमङ्गीकतैन्यम्‌ रेकान्तिके 

मेवप्रतिमासे तदमेदप्रतिभासवदू योजनस्यैवाभावापत्तेः । 


नन्वयसिषटे खाने वृष्टिखभस्तथागतानां योजनाभावस्य वैरभ्युपगमात्‌ । तथा च ववर 
भ्षाकरस्य - 


२५ “अभिभप्रतिमासस्य योजनं कस्य केन षा ! 
विमिभ्प्रतिभासस्य योर्जनं न प्रतिभाति (प्रतीतिभाक्‌ ) ॥ 
इत्यमिन प्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव कलत्र योजनार्थः उभयापेक्तत्वा्योजनायाः। 
अथ भिनप्रतिमासढयं तदा परस्परविवेकेन प्रतिमासनाभितराम्‌ अयोजनेत्यसम्भव एव 
पर, ० । ४ योजनं ष-भा०, ब ०, १०) स० । ५ मिनप्रतिभाखः । ६ तथाकहपना-धा०, ब०, प०, स ० । 


कर्थमेदमेदास्मनो स ° । क्ंमेदामेदास्मनो १०। ८ -नं न प्रतिभालति ष ¦ “योजनं न भरतीविभाक्‌,-¶्* 
बार्विंककाङ० । 


ॐ 


१८] प्रथमः प्रत्यक्प्रस्ताकः १५९. 


योजनायाः । तन्न पारभा्थिंङी योजना 1 [प ° वार्तिकाऊ०२।१४६] इतिचेत्‌ ;कथं तर्हि तेनै- 
बो्तम्‌-““संयोज्यग्रहणं हि सस्यना'? [पर० ार्तिकाढ०२।१४६-१ति  योजनामावे ततपूषेशस्य 
अहणस्यासम्मवात्‌ । तदयं योजनमनिच्छन्नेव ततपू्वकं प्रहणमिच्छतीवि कर्थं खस्थः १ संवृत्या 
तदिषटेरदोष इति चेत्‌; न ; 'संबृयर्थापरिक्षानात्‌। असत्यपि योजने तदाभासं श्वानं तंद्थं इति 
चेत्‌ ; नन्विदमपि श्ञानं नेन्द्रियजम्‌ , तत्र योजनप्रतिभासस्यानभ्युषगमात्‌ । क्पनैवेति चेत्‌ ; 
न; थोजनाभावे तदसम्भवात्‌ । तत्सम्भवेन योजनमिति चेत्‌ ; न; अन्योन्याभयस्य सुज्यक्त- 
त्वात्‌ । न योजनं पुरोधाय कल्पना येनैवं प्रसङ्ग; किन्तु तंदात्मिकैव सोपजायत इति बेत्‌ ; 
न; (संयोज्य ग्रहणं हि कल्यना' इयत्र योजनस्य प्रहणपूवेकारत्वामिषानषिरोधात्‌ । न 
विरोध एककाठत्वेऽपि "व्यादाय सखपिति' इयादिवित्‌ ओपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्रययस्व 
भावादिति बेत्‌ ; न; मेदप्रतिभासयोजनयोरप्येवमेककारत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा ष॒ तदुक्तं परेण-~- 
““योजनासू् प्रत्येकदशेनपू विका कल्पना? [१० वारतिंकार० २।१४६] इति ; तत्मति- 
विहितम्‌ । 

पि च, किंविषयं तद्योजनं यदात्मिका कस्पनोत्प्ते ? न तावद्रहिर्विंषयम्‌ ; कल्प. 
नाया निर्विषयत्वात्‌ । अन्तर्विषयमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि मेदप्रसिभासाभावे तदसम्भवात्‌ “अभि. 
न्प्रतिभासस्य' इत्यादि वचनात्‌ । तत्प्रतिभासेऽपि नितरां तदनुपपत्तेः ""विभिन्नप्रतिभाषस्य" 
इत्याथभिषानात्‌ । न चानुपदर्शितविषयं योजनं नाम ; भयोजनमेव तत्स्यात्‌ | सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संृत्या तु तस्य योजनत्वमिष्यते इति चेत्‌ ; न ; 'संबृत्यथोपरिललानात्‌, इत्यादि 
कस्य 'जयोजनमेव तस््यादिति, पयन्तस्यावतंनात्‌, पुनरपि “सत्यम्‌ इत्यादिवचने तध्यैवा- 
व्तेनात्‌ चक्रकस्यानवस्थावाहिनः प्रसङ्गात्‌ । तन्न परमाथेत इव संवृत्यापि परस्य योजनमिति 
न केर्पना नाम । मा भूदिति चेत्‌ ; छतस्तद्भावे योजनाभावस्यावगतिः † (अभमिन्नप्रतिमा- 
सस्व, इत्यादिकाटवनादिति चेत्‌ ; न ; र्शब्दगुमात्रात्‌ , कस्यचिदवगमविरोधात्‌ , क्ञानकल्प- 
नापरिभमवैफल्यापत्तेः । तदुपजनितक्षानादेबेति चेत्‌ ; न ततोऽपि तुच्छाभावस्यावगतिः 
भसम्बन्धात्‌ । नापि भावान्तरस्वमावस्य ; विदोषात्मनः ्षाब्दक्षानाविषयत्वात्‌ । सामान्यास्म- 
नोऽपि कचिदयोजितस्याप्रतिभासनात्‌ । योजितप्रतिमासने तु कथं सवोत्मना कल्पनाभावः १ 
तल्रतिभासस्यैव कर्पनात्वात्‌ । “संयोज्य, शइत्यादिवचनात्पारमार्थिकी षेयम्‌, संबृतिवादे 
अनवस्थावोषस्यो कत्वात्‌ । ततो दुरुक्तमेतत्‌ “न पारमार्थिकी योजना" [ भ* वार्तिंकाट० 
२।१४६ ] इति । 

किच, मा मूदमेदैकान्ते योजनं वस्योभयापे््वात्‌, तत्र॒ बोभयरपाभावात्‌, मेवै- 
कान्ते तु कथन्न योजनं तत्र तैदरावात्‌ १ अमिभ्रत्वेन प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; फं पुनर्मिभरणमेव 


¶ संवत्पारथापरि-भा०, ब०, प०, स० । २ संत्यथः । ३ योजनात्िकंव कल्पना । ४ योजनापूव भर- 
भआ०,द०, प०, स ° । “योजनपूर् प्सयेक“ "प्र वातिककाक ० । ५ कल्यनानां मा जा ०, ब०,१०, स ० । 
& शन्दागमसात्रात्‌ भा०, ब०।प०, त° । ७ उभमयर्पसद्भावात्‌ । * 


ल 


[व 


५ 


१६० न्यायविनिश्चयविधरणे [ १८ 


योजनम्‌ ! वथा चेत्‌ ; न ; दण्डदेवदत्तयोरप्यमिभरिभासत्वेन तदभावे दण्डीति विकल्यालु- 
तय्तरसङ्गात्‌ । मा भूतदुत्पचतिरिति षेत्‌ ; न ; संयोञ्यम्णं प्रति तननिदंशेनमदकेन- 
विरोधात्‌ । परप्रसिद्या वस्परदर्नमिति चेत्‌ ; कथं परोऽप्यमिधं प्रतिपद्यमान एव मिभ प्रति- 
पथेत १ प्रतिपथमानो दश्यत इति वेत; तत्मतिपत्तिरेव तद्दि विरोधोदू मावनेन निवुरथितव्या । 
पि [ च, ] लहलोकव्यवहारस्यवे्िधत्वारडतः स्वयं तदभ्युपगमः कियते १ परयोजनवशषा- 
दिति चेत्‌ ; किं प्रयोर्जनम्‌ १ विकल्पश्य संयोज्यप्रहणत्वसाधनम्‌ ; तथ। हि -यद्विकल्पकं 
तत्संयोऽयप्रहणं यथा दण्डीति विङ्ल्यकम्‌ , विकल्पैकल्व विवादास्पदमिति चेत्‌ ; न ; 
निदक्षेनस्य षस्तुतः स।धग्रविकरुत्वात्‌ । परोपगमात्तश्विकृङुत्वमिति वेत्‌ ; न ; उप. 
गममात्रसिद्धस्याऽबस्तुरूपल्वात्‌ । न चावस्तुरूपनिद्शेनबलोपनीतस्य साध्यस्यापि वस्वु- 
१० शूपत्वम्‌ । अवस्तुलूपमेव तदपि सर्वस्यापि संयोज्यग्र्टणस्य सांदृतत्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं किं 
तत्खाधनप्रयासेन प्रयोजनाभावात्‌ १ प्रयोजनवस्बे वस्तुरूपत्वापत्तेः । मा भूरसाध्यस्य प्रयोजन- 
वत्त्वं तत्साधनं तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रूपकस्पनानिषेधनस्य तत्पमरयोजनत्वात्‌ , भनि- 
शूपिताकारस्य निपेध्यस्य क्वविन्निपेधायोगात्‌ । स चायं तन्निषेधप्रयोगः-यन्न मेदप्रतिभासं 
तन्न संयोज्यपरहणं यथा क्षीरवारिक्ञानमतद्वेदिनः, न मेदावभासञ्व जातिज्ातिमदादिरूपेण 
१५ प्रयक्षम्‌ , यच्च न संयोज्यग्रहणं न॒तद्विकल्पकं यथा तदेव क्षीरवारिवेदनमतद्धेदिनः, न 
संयोञ्यग्रहणञ्च प्रयक्षम्‌, ततो निर्विकस्पकमिति भेत्‌ ; न; तत्रावस्तुरूपकल्पनाविरहस्य परं 
रतयं प्रसिद्धत्वेन तत्साधने सिद्धसाधनदोषापत्तः । अवस्तुभूतायामपि कस्पनायां परस्य 
वस्तुभावाभिनिबेशात्‌ प्रयक्षे "“तत्सद्धाब एव प्रसिद्धो न तद्विरदस्तत्कथं सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌ ? 
स्बोपगमतस्तर्हिं तत्रावस्तुमूताया एव कल्पनाया निषेधात्‌ ,'वस्तुमूतया कल्पनया सविकल्पकमेव 
९० परयकष प्राप्रम्‌ । बस्तुभूता कृत्पनेव नास्तीति चेत्‌ ; न; तद्‌ भावे कर्पितकस्पनाया अप्यमावा- 
पतः । इभयकल्पनाबिोपस्य च कत्पनामन्तरेण दुरवबोधत्वादित्यावेदितत्वात्‌ । कस्पनयैव 
कल्पनाविलोपप्रतिपत्तो च विरोषणविरोष्यतद्योजनप्रिमासबती बस्तुर एवासो' ` वक्या, तद्- 
सत्यक्षस्यापि तंसमतिभासवतत्वोपपत्तौ कथन्न वास्तवी तत्र॒ कस्पना ‰ ततो यद्यवस्तुकल्पना- 
विरद्सतत्र साध्यते वस्तुकल्पनया विकल्पमेव तदापन्नम्‌ । ततः प्रयाखमात्रमेवेवत्‌ ध्मकीतते,~ 
९५ “विशेषणं विशेप्यश्च सम्बन्धं लौकिकीं सितिम्‌ । 
गृहीत्वा सङ्कलय्यैतत्तथा प्रत्येति नान्धथा ॥ 
यथा दण्डिनि जात्यादेरविवेकेनानिरूपणात्‌ । 
तता योजना नासि कल्पनाऽप्यत्र नास्त्यतः ॥' [१०बा०२।१४५]इति। 
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4 योजनाऽभावे ! २ -ददनवि-भा०,१०,प०,ख०। “श्रतयेकश्च विसेषणादीनां प्रहणमन्तरेण न संयोजनं 
यथां द्पडीति प्रतीतौ "~पर वार्विकाक ०२।१४६ । ३ चेत्न तत -भा०,ब०,प१०,ष०। ४ भपि तु लेक-स* । 
पि ललोक-भा ०, ०,प० । ५ -स्यैवं सिद्धत्वात्‌ भआा०,ब०,प०,स० । ६ ~जनविक-भा०,ब०,प०,० । ७ 
"~कल्प्-भा०,व ०,१०,स०। ८~पि सि-भा०,ग०,प०,स०। ९-पि विक-भा०,व०.१०.८०। १ ०कापनासद्धावः। 
११ बस्तुभूतायाः कल्पनायाः स~-भा०, ब ० १०, स ० । १२ कल्पना । १६ विशेषणविशेष्यतथोअनप्रतिभाष । 


१४८ ] प्रथत प्रस्यक्षप्रस्लावः १६१ 


वल्लुकल्पनाविरदस्ये बिभरविपत्तिस्थानस्यानेनासाधनात्‌। व॑त्करपनाभिरह एवानेन साध्यत 
इवि षेत्‌ ; न ; तहक्षणापरिहञानात्‌ । इदमेव विशेषणविरोप्यप्त्येकदशनपू्वकं संयोज्यमष्णं 
तरठ्षणमिति चेत्‌ ; कं पुनरिदं तहक्षणत्वेन प्रतिपन्नम्‌ † दण्डीति विकल्प इति चेत्‌ ; न; 
तत्र योजनस्य मिभर्ण॑स्य ॒व्तुतोऽसंत्वात्‌ अवस्तुविकल्परश्षणत्वायोगात्‌ । भवतु वा किमपि 
योजनम्‌ › तथापि दण्डदेवद्‌ तयोः ्र्येकदशेनं विकरुर्पकम्‌, अविकल्पकं वा † विकल्पकन्चेत्‌ ; 
तर्हि दत्रापि दण्डस्य विशेष्यस्य तदवयवानाञ्च विशेषणानां 'प्र्येकं दर्शनं योजनञ्वापेक्षणीयम्‌ । 
ववयवानाञच दशेनस्य विकरपकत्ये तत्रापि तेषां तद्धागानान्न प्रत्येकं द्रौनं योजनं चपेक्षि- 
-तव्यं तावदेवं यावद्न्ते परमाणवः, तेषाञ्च न द्रौनम्‌, तैस्मिश्च न तद्विशिष्टस्य तदृवयविनो 
द्षनम्‌ , तत्र च न तद्विशेषणस्योत्तरावयविनो ददौनम्‌, उावदेवं यावन्न दण्डद्रीनम्‌ । देव 
दृत्तृशोननिषेषेऽप्ययमेव न्याय इति प्रत्येकददौीनाभावान्न संयोज्यमहणं दण्डस्य देवदत्तेनेति 
कथं तदण्डीति प्रहणम्‌, यत्रेदं विकल्परक्षणमवगम्येत ¶ तन्न ब्योद॑शेनं विकल्पकम्‌ । अवि. 
कल्पकमेव तदिति वेत्‌; तत्र कस्य प्रतिभासः ! अवयविन इति चेतत्‌ ; न; तस्यं निरवयवस् 
तदनुपलम्भात्‌ ''परस्यानभ्युपगमाश्च । सावयवस्येति चेत्‌ ; न; तदक्षनस्य विशिष्टविषयत्वेना- 
विकस्पकत्वामाव्रघषङ्गात्‌ | निरंशश्णिकस्य स्वलक्षणस्य तत्न प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; भवत्येव 
निर्विकल्पकल्वं तदशेनस्य यदि तक््वचिदुपलबधुं ° शक्येत । नापि तद्धिपयस्य क्वचिथोजनभिति 
सुञ्यवस्थितो दण्डीति विकरः । 

स्यान्मतम्‌ - संबेदनाकास्योरेव दण्डदेवदत्तयो; प्रत्येकदक्षेनं योजनञ्ब न बहिरा- 
कारयोः, चिकस्पस्य बस्तुृ्या निर्विषयत्वात्‌ , तक्नायं प्रसङ्ग इति; तद्पि न समीचीनम्‌; 
तस्संबेद्नस्यानवगमात्‌ । दण्डज्ञानात्‌ पूरव 'दंण्डप्रतिभासं देवदत्तप्रतिमास्ब विकस्पद्वयं तदिति 
चेत्‌ ; सम्भवलयत्र प्स्येकं दृ्ेनं न पुनर्योजनं क्षणिक्त्येन पश्चात्तदभावात्‌' दरयस्यैकीकरणायो- 
गाश्च। नन्विदमेव पुनर्यो जनं यत्त येन ° उभयप्रतिभासमेकं दण्डिक्षानमुपजन्यत इति चेत्‌; न; 
तदूद्रयस्य युगपदसस्भवात्‌, अनभ्युपगमात्‌ । क्रमभावे च सनिदितस्यैव कारणत "नेतरस्येति 
कथं तूद्रयजन्यत्वं॒दण्डिनिकरर्पस्य † सभनिदितस्यापि स्यवहितवबिकर्पसं्कारप्रवोधगर्भस्यैव 
कारणत्वादेवमिति चेत्‌ ; अस्ति तर्हिं कथञ्चविसमाच्यविकस्यस्याप्युभयप्रतिभासवस्वम्‌ । भवतु 
को दोष इति चेत्‌ ¶ §तस्तस्याप्युतपत्तिः ! तादृशादेव प्राच्यबिकर्पादिति चेत्‌ ; क्व तर्हि प्त्येक- 
द्रोनभुपयोगवतः" † यतस्तद्बनमपयीरोचितं न भवेत्‌ । तन्न प्रतयेकदशोनपुरस्सरं योजनं 
वस्तुतो बिकल्पठक्षणम्‌, उभयावभासित्वे सत्येकक्ानत्वस्यैव तस्रक्षणत्मेनावस्थानात्‌" । तथा 


नन 
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१६२ ग्यायविनिश्चयविवरणे { १।८ 


चात्र देवस्य वचनम्‌-““विविधानुबिधानस्य विकल्पनान्तरीयकल्वात्‌ |” [माणसं ° स्व° 
शलो ४ ] इति । तर्हिं वल्खक्षणं॑एव विकस्पः प्रत्यक्षे प्रतिषिध्यते इति चेत्‌ ; केन 
तस्मतिषेधः ? ““जात्यादे विवेकेन” इ्यादिना न्यायेनेति चेत्‌; न ; तेन प्रत्येकदहौनपुरस्सर 
योजनात्मकस्यैव तस्य निषेधात्‌ , “धविशोषणमर्‌' श्यायुक्त्वा तद्भिधानात, तदक्षणस्य अ 
विकर्पस्योक्तमकारेणासम्भवात्‌ । न धाऽसम्भवतो निपेधे; स्वतः सिद्धेः" रागवल्किह्यकानाम्‌ । 
अन्यतस्सन्निषेध इति षेत्‌; फं तदन्यत्‌ १ प्रत्यक्षमेव; तस्यैकानेकपरतिभासनिकसपविकश्स्यालुभ- 
वात्‌ (रत्यक्तं कल्पनापोढं प्रत्यकतेणैव सिद्धति? [ भ वा० २।१२३ ] इयमिधानाविति 
चेत्‌; न; तरस्य तद्विकल्पौत्मन एव (आत्मनाऽनेकंशूपेण' इति निवेदितत्वात्‌ । संशषयादि- 
दोषापादनेन जात्यन्तरनिराकरणात््र तन्निषेध इति चेत्‌ ; न ; तथा दण्ड्यादिविकल्पेऽपि तन्नि- 
षेधापततेः । करिपत एव सोऽपि न वास्तब इति चेत्‌ ; न; बस्तुभूतविकस्पाभावे वत्कस्पनानु- 
पपरोर्निवेदितत्वात्‌ । ततो यकि "“तद्विकस्पे जालयन्तरस्य न संशयादिना पीडनं प्रयक्षेऽपि न 
स्यादविदोषात्‌ । 

किव्व किमिदं संशयाधापादनं प्रमाणम्‌  अप्रमाणापादितस्य दोष्यादोषत्वात्‌ | 
प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तस्याविचारकत्वात्‌ । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य निर्विंकल्पकस्या- 
भावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकर्पकत्वेऽपि स्वयमनवगतस्य अदोषापादनत्वात्‌ । अवगतमेव 
स्वसंबेवनाध्यक्ेण " तदिपि चेत कथमेव विकल्पाविकल्पारमना '"उभयात्मानमनुपद्रं प्रतिपद्यमानमेव 
` तत्‌ प्रयक्षस्य जास्यन्तरे संशयादिकमापादयेत्‌ ^स्वरूपानभिक्षतवप्रसङ्गात्‌ १ तन्न तात्तिकस्य 
विकस्पस्य प्रत्यक्षे कुतश्चिदपि निषेध इति सिद्धं सविकल्पकं प्रयक्षम्‌ । 

नलु च विशोषणविरोष्यभाक्त्वन तस्य सविकल्पकत्वमुक्तं॑ न जात्यन्तरप्रतिभासत्वेन 
चत्कथमिदं तत्मरयोजकयुच्यते ? जात्यन्तरपरतिभासाद्न्यस्य तद्भाक्त्वस्यामावादिति चेत्‌ ; न 
तदि 'विदोषणविहोष्य मा इति एथगमिधातव्यम्‌, जात्यन्तरप्रतिभासस्ये" आत्मनाः 
इत्यादिना प्रतिपादनादिति चेत्‌ ; न; उभयथा विकस्पाबेदनार्थत्वादेवंवचनस्य ¦ तथा हि-यदि 
निरंशविषयत्वं निर्विकस्पकसम्‌ ; न तर्हिं प्रयश्च निर्विकल्पम्‌, तस्यानेकरूपस्वपरावभासित्वेन 
विकल्पकत्वोपपत्तेः हत्यावेद्‌नाथमिदमभिदितम्‌ -अनेकरूपेण ताहो प्रणम्‌” इति । 
तथा यदि अङ्ृतयोजनं भणमविकल्पकत्वम्‌ ; तरिं प्रयक्षमपि यदैव "तथाविधं तदेवाविक- 
समदम्‌ › छतयोजनं तु विकल्पकमेवेति प्रतिपादयितुं 'विदहोषणविदोष्य माक युक्तम्‌ । 


-----~- ~ ---~ 














$ बिवादानुतरिवादनस्य विकत्पान्त-ा ०, ब०, प०, स० । २ उमयाबभासितवे सप्येकश्ञानतलक्षणः 1 
४ अरतिप््यते इति भा०, बर) प०, सष ! ४ -घः सि-स= । -धः खतः सिद्धः भा०, बण, प१०। ५ खतः 
सिद्धतवादित्यथः । ९ भत्यश्षत्य । ७-त्पात्मनानेक-भा०, ब ०, प०, स० । ८ प्रत्यक्षे । ९ विकल्यत्वनिषेधः । 
१° दण्ड्यादिविकल्पे । तद्विकल्यजा- भा०, ब, प०, सर । ११ अनुमानम्‌ । १२ स्वकाय 
निवंत्पकम्‌ , अर्थादो च विदत्पकमिति । १३ अनुमानम्‌ । १४ अनुभानस्य जत्यन्तरत्वापत्तिमयात्‌ वि ल्प. 
त्वमात्रलीकारे खङ्पानमिशत्वं स्यादिति भावः । १५ धनस्य ०, (ब०, प०, घ° । १६ त्वद त~ 
भार बण, १०, ० । १७ भकृतयोजनप्‌ 


१४९ ] प्रथमः पत्य्प्रस्तावः १६द 


नलु च आत्यादितद्रद्राबेन भेदे सति तादात्म्यमेव योजनम्‌ , वश्च सर्वत्र परत्यक 
विद्यत इति कथन्न सरवैस्य तस्य विशेषणादिविषयत्वमिति चेत्‌ १ न ; गुणप्रघानभावोपाधिक- 
स्यैव तस्यं योजनत्वात्‌ , तद्धाबस्यै च सर्वत्राभावात्‌ । भवतु विषक्षानियमेन तंद्वावनियमः 
तशय विवक्षानिबन्धनत्वात्‌, ““विबध्वया धरुरख्यगुणन्यवखा? [ शत्व ° श० २५ ] इति 
वचनात्‌ । प्रयक्षस्य तु कथं तद्विषयत्वं" तस्य विवक्षारूपत्वाभावादिति वेत्‌ ; तथापि विवक्षया 
जनितसंस्कारप्रबोधगभेस्य तस्य म विरुध्यत एव विदोषणादिविषयत्वम्‌ , कथमन्यथा "बहवः 
इति “पकः इति 'बहूविधम्‌, इति ^एकविधम्‌ इति च विदोषणादिरूपेण परणं यतो बहादिवेथ- 
मेदेन अवप्रहादिभेदकथनमाम्नौयप्रसिर्मुपपनीपथेत ? ततः सितम्‌-संयोजनमेव भ्रतयक्च 
सविकल्पकं नापरमिति । सैवं संयोजनमेव सविकत्पकमेष'इत्यनुकञाने तु यद्यति -“सकला- 
कारं वस्तु निविकल्पकम्‌'?[ ] इति तद्विरभ्येत । निरंशपतिभासरूपनिर्बिकट्पकत्वमरतय- 
नीकमावापेक्चया तु सकठमपि प्रत्यक्षं सविकरपकमेव, तस्य ज॑त्यन्तरगोषरत्वेन सांशवस्तु- 
वरिषयत्बोपपत्तेरिति सर्वं निरवधम्‌ । 

नु तदिदं भवतां जास्यन्तरं यत्पुरोवतिंतया प्रतिभाति नीादित्थूलरूपम्‌ , तस्य च 
वैरविरखकेशादाविव अविद्यमानस्यैव प्रतिभासनात्कथं तद्रणो बहिरथेः पारमार्थिको यतस्तद्विष- 
यत्वं प्रयक्षस्येति चेत्‌ ? अत्राह- 


अर्भक्ञानेऽसतोभ्यु तः प्रति मासोऽभिलापवत्‌ । इति । 


“अर्थस्य! श्यलुवक्त॑ते । तदयमर्थः-अर्थस्य विषयस्य प्राहकत्वेन सम्बन्धिनि सति । 
कस्मिन्‌ १ अर्थज्ञाने, अय्येत यथो विषयस्तस्माञ्छानम्‌ , पञ्चमीति योगविभागात्समासः, 
तस्मिन्‌ १ किम्‌ १ असतोऽबिदयमानस्य स्थूराकारस्य प्रतिभासो बेदनविषयत्वम्‌ अयुक्तः 
सङ्कतो न भवति । तथा हि- 

अर्थकायै यदि क्ञानमर्थस्य भाहकं मतम्‌ । 

असतः स्थूरुहपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ ९ ॥५०८॥ 
असतो न हि विज्ञानमन्यद्ेहोपजायते । 

जायते बेदसत्त्न सतः काय" हि रक्षणम्‌ ॥५०९॥ 
चन्द्रदधित्वादिकस्यैवमहेदुत्वादवेदने । 

व्यावत्योभावतो न स्यादश्रान्तपदमर्थवत्‌" ॥५९०॥ 


==, 


$ तादात्म्यस्य । २ शुणप्रथानभावस्य । ३ गुणप्रपानभावनियमः । ® विदोषणादिविषयतवम्‌ । ५ ““बहुबहु- 
विधकपरानिःखतावुकरुवाणां सेतराणाम्‌ । भरस्य “-वष्वा्स्‌ ° -१।१६,१७ । ६ -दमुपपयेत प०। ० सवेसंयो 
भार, बर; पण क्ष ८ जात्यन्तरत्वेन शा०क०,प०.स०। ९ ऽध्युयैव केशा दवीयसि देये भसंसक्ता भवि 
धनखजिवेक्लावमादिनः परमाणवोऽपि तथेति न विरोषः ।"*-प्र वार्विकाक० ३।२२६ । १० -मानस्थूा-भा०, 
० १०, सं०। ११ इल्पनापोदमग्रान्तमिति प्रतयक्षलक्षणगतमश्नान्तपदम्‌ । 


१ 


१०५ 


१५ 


२० 


२५. 
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५ अहेतोरपि वितिरे विवादः, तदा कथम्‌ । 
(कारणस्यैव वेश्त्वम्‌' इत्ययं नियमो भवेत १ ।॥५११॥ 
अहेतेर्वे्यतां क्ति नियमं वक्ति वेरम्‌ । 
केन धान्था (ध्यन्धा)यितो हन्त जगद्धिजयधीरयम्‌ ॥५१२॥ 


५ अपि च, यथसतोऽपि खलक्षणेषु स्थूलकारस्य दशेनम्‌ ; शब्दस्य किन्न स्यात्‌ ! स्थूलप्रति- 
भासो हृक््यते नै क्ब्दप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; "वटोऽयं पटोऽयम्‌? इत्यत्र शब्प्रतिभासस्यापि 
ददौनात्‌। विकस्पप्रतिभास्त एवायं न प्रतयकषप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; अस्यैव मानसप्रतयक्षत्वेन प्रज्ञा 
करेण कथनात्‌ । शब्दप्रतिभासवसतवे कथमस्य प्रतयकषस्वं निर्विकरपकत्वाभावादिति चेत्‌ ¶ नैन्वय॑ 
तत्रैव दोपस्तत्किपत्र भ्रदनेन ! खकौपीनविवरणध्याभरतियुद्धय्यवहारत्वात्‌ । 

१० नाय॑ दोषः, शब्दुभरतिभासवच्वेऽपि पू्वापरपरामधित्वाभावेनाविकल्पकतवादिति चेत्‌ ; 
उच्यते-यदि तत्परामशितवादेव विकर्पकत्वं तर्हिं प्रत्य्ने सर्वत्र ठेङरेव निराकततेवयम्‌ , 
विकस्पप्रसङ्गभयस्य तत्प्रधुक्तत्वात्‌ न शच्दधरतिभासवस्वम्‌, सत्यपि तस्मस्तत्प्रसङ्गभयाभावात्‌ । 
तदिदं व्याधभयपरिदाराय साघुव्यापादनं तथागतस्य | तत्यराम्ेस्यापि कषब्दप्रतिमासमूरत्वात्सं 
एव तात्र प्रतिपिध्यत इति चेत्‌; न; मानसभ्रयक्षेऽपि तसरतियेधप्रसङ्गात्‌ । अस्त्येव वस्तुतस्त- 

१५ त्रापि त्िपेधः केवलं तंसतिभासिना विकस्पेन एकताध्यासात्‌ आमिमानिकं तदपि तत्रतिभा- 
समुच्यत इति चेतु ; कस्तर्हि वस्तुत इन्दरियज्ञानात्तस्यै' भेदः ? न कथिदिति चेत ; नास्त्येव 
तरिं "तदिति न 'भ्रयक्चचतुष्टयवाद्‌; साधीयान्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-आगमप्रसिदधं * तदभिप्रेत्य “नीरमिदम्‌' इस्यादिविकरपपरादुरभावान्यथानु- 
पपत्त्या चानुमितं तदङ्गीष्त्य तक्वतुष्यवाद्‌ इति ; तदास्तां तावत्‌ भ्रस्तावान्ते निरूपणात्‌ । 

२० ततस्तस्येन्द्रिज्ञानाद्‌ मेदं नरुबता तात्त्विक एव॒" "त्र शषब्दप्रतिमासो वक्तन्यः ततः ` "कथन्न 
तत्पमर्धित्वं॑यतो विकल्पकत्वं न भवेत्‌ ? स्यपि “ततसरतिभासे ` “तत्र "“तत्परामक्षभाे 
चश्ुरादिज्ञानेऽपि न भवेदिति "तत्र तलरतिभासनिपेधनं प्रयासमात्रमेव कीर्तः । अतस्तन्निरा- 
करणाद्वगम्यते सति `'तस्मिन्नवरयंभावी `तत्परामद इति कथन्न विकल्पकं मानस- 
त्यम्‌ ९ तथा सति प्रयक्षान्तरस्यापि तत्तवमनिवायेम्‌ । तथा दहि~इन्दरियादिप्रत्यक्न 

४५ विकर्पकं प्रयशषत्वात्‌ मानसगप्रयक्षवत्‌ । शव्दप्रतिभासाभावान्नेति चेत्‌ ; न ; तस्वाप्यनु- 








$ सौगतः। २“"ददमित्यादि यज्जानमभ्यासात्पुरतः रिथतेः । साक्ष्करणतस्ततु प्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ ।"- 
भर वातिशाक० २।२४६। द नन्वयं न चैव दो-भा०,ब०,प०,स८० । ४ पू्ापरपरामरसवमेव ! ५ तथागतस्य 
भा०,व०,प०८० | ६ दान्दम्रतिभास एव । ७ चेन्न स प्रत्यके-भा ०,ब०,प१०,स० । ८ राब्दृप्रतिमासनिषेधः। 
९ शब्दभरतिमासिना । १० मानसप्र्क्षस्य । 4१ मानसप्रलकषम्‌ । १९ इन्पियमनोयोगिख्वेदनपरत्यक्षयतुषटय । 
१६. “एतच सिदधान्तश्सिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ ।” --्पायबि०-ए०१४। वकमा० १० ९। १४ मानसप्रतक्षे । 
१५ कथं ततय -भा०, बर, प०, स०। १६ राब्दप्रतिमासे । १७ भानसप्रलयके । १८ पू्वापरपरामस्तंभावे । 
१९ चजतुरादिजाने । २० श्दप्रतिमाञ् । २१ शब्दप्रतिभासे । ९३ पूरवापरपरामरच; । 
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मानात्‌-इनद्रियादिपस्यक्चं श्गरप्रतिमासबत्‌, तत्वात्‌ मानसाष्यश्वबदिति । स्वखक्षणेष्वसतः 
कथं शब्दस्य तत्र भ्रतिमासनमिति चेत्‌ ! स्थूखाकारवदिति श्रमः । ववाद-भभिलापवत्‌ । 
अभिखपः शब्दो विद्तेऽस्मिन्नित्यमिलापवत्‌ (अर्थज्ञानम्‌, इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
तद्पि इन्द्रियं ` विकत्पकम्‌ इति भाव; । ततो यथा नासतः स्वरश्वणे कषब्दस्यावभासनं 
तथा स्थूलाकारस्यापि न स्यात्‌ , तदस्ति च । तस्मात्सम्नेवायमिति कथन्न तव्त्मनो बहिरथस्य ५ 
परमा्थत्वम्‌ ! 
अपि च, विरख्केशाधिष्ठानस्यापि धनाकारस्यासन्तवं -ङतोऽवसितम्‌ † तसतिभासातं 
इन्दरियक्षानादेबेति वेत्‌ ; न ; तसतिमासस्य तद्भावप्रतिभासत्ववियोधात्‌ । अन्यथा- 
नीलादेरस्तुजातस्य यदेव भतिभासनम्‌ । 
तदेव तदस््वस्याप्यवमासनमापतेत्‌ ॥५१३॥ १० 
तद्र नाकारवल्यापरं नीलाथखिरमप्यसत । 
यहिरर्थप्रवादाय प्रीयतां सछिलाञ्जछिः ॥५१४।॥ 
असस्वोपाधिकत्वेन धन एवावभासते । 
न नीलादि ततो नास्ति दोषोऽयमिति चेन्न तत्‌ ॥५१५॥ 
चनक्षानस्य भिथ्यास्वं कथमेव प्रकरप्यताम्‌ ९ १५ 
न हयसन्तमपन्त्वेन बुध्यमानं सृषोचितम्‌ ॥५१६॥ 
तस्यापि घनबोधस्य सभ्यग््ानत्वमेव चेत्‌ । 
निवरत॑नीयभश्ान्तपदस्यैवं हि किं भवेत्‌ ! ॥५१५॥ 
चन्द्र्वितावभासं चेज्ज्ञानं तदपि दुचेटम्‌ । 
असरोपाधिकस्यैव तददत्वस्यापि भासनात्‌ ॥५१८॥ २० 
न तथा प्रतिपर्तिदवेद्ध नाकारेऽपि वत्समम्‌ । 
तन्न तत्मरतिभासेन तदसत्त्वावबोधनम्‌ |५१९॥ 
तदाद"! इत्यादि । अर्थस्य घनाकारस्य अयैत इति व्युत्ततः, ज्ञानं तस्मिन्‌ 
असनः शस्वस्य तवाकारसम््न्धिन एव प्रत्यासत्तेः धरति भासोऽन्य्तः, "व्यक्तम्‌" । 
इत्यतुवत्तेमानेन जिङ्ग परिणामेन उपहसनपरेण च सम्बन्धात्‌ (अ्यक्तः' इति ठम्यते । निदृकषेन. २५ 
मादं-'अभिलापवत्‌ः इति । अभिरापशब्देन त्जनितं ज्ञानं ग्यते, अभिलाप इवाभिकाप- 
वदिति -अयमर्थो यथामिरापजं विज्ञानं न स्वयमेत्र स्वविषयस्या भावं गमयति तथा धनाकार. 
जञानमपीति । भवतु तर्हिं बाधकमत्ययात्तदभावावसाय इति चेत्‌ ; क्तमत्ययः ! विरल्केश 
निषय इति वेत्‌ ; कीरशास्ते केशा यदधिष्ठान॑विरखत्वम्‌ । स्थुखरूपा इति षेत्‌ ; न 


----- 
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१ प्रत्यक्षत्वात्‌ । २ विकल्पमिति ष । ६ कुतोऽबरिथतसस्रतिभासी दवीन्दि~भा ०, ब०, प०, पस्० । 
-अर्स्ेत्या-भा०, चर, १०, स ० । ५ -माह जमिलपशब्देन धाऽ, ब०, प०, स० । ६ -ानलवं 
विर-भा०, ब ०, प०, स ० । 
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स्थूलाकारस्यासदरपत्वे तदधिष्ठानविरलमावस्याप्यसद्रूपत्वेन तच्छानस्य मिथ्याहानत्वात्‌ । न हि 
मिथ्याज्ञानमेव घनाकारभलययस्य बाधकम्‌ , अन्यत्रैवंमदशषेनात्‌ । उ्यव्टारतः सन्नेव निरङकेश्च. 
स्थूटाकार इति चेत्‌ ; न ; स्तम्भादिस्थूखकारस्यापि व्यवहारतः सत्वाविकशेषात्‌ । व्यावहा- 
रिकमप्रतिषिद्धमेव वत्त्वं पारमा्थंतत्सतत्वस्यैव निषेधादिति चेत्‌ ; कुतस्तभिषेधः ¶ बिरल- 
५ केकशषघनाकारनिदशेनादिति चेत्‌ ; तदाकारश्यापि परमाथ॑सतत्वामावात्‌ निदक्ंनत्वम्‌, ध्यव 
-हारसत्त्वाभावादट्रा १ परमाथंसस्वामावादिति चेत्‌ ; कृतस्तस्य तदभावः ? तत्मत्ययस्य स्खर्ना- 
दिति चेतत्‌ ; तदपि कुतः  बाधनाद्विरककेशपरत्ययेनेति चेत्‌ ; स्यौदेतदेवं यदि तस्य परमाथ - 
विषयत्वम्‌ , वी शेनैव तस्प्रयनीकविषयस्यं बाधोपपत्तेः । न चैवम्‌ , तस्य संदृतिसिद्धस्थूर- 
विरखकेशविषयत्वेन अनन्तरं प्रतिपादनात्‌ । न च तादृक्ेन कचित्‌ परमार्थस्वस्व षाधन- 
१० मुपपन्नम्‌ ; संृतिसिद्धर्सिज्ञानेन माणथके मनुष्यज्ञानस्य बाधप्रसङ्गात्‌ । तन्न परमार्थ 
सत्वाभावात्तदाकारस्य निदशोनस्वम्‌ । व्यव्टारसत्त्वामावान्तु भिदरहीनत्वे" ततो व्यवहार- 
सत्त्वाभाव एव स्तम्भादिस्थूलाकारस्य शक्यापादनो न परमाथेसन्त्वाभावः । 
भवतु तर्हि परमाथविषय एव स्थूलविरखकेश्रययोऽपीति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? बाधकप्रत्य- 
योपनिपातपरिपीडारदितत्वादिति चेत्‌ ; खान्नो रत्रृष्टिः पतिता, स्तम्भादिस्थूटाकारमलययस्यापि 
१५ र्वसीडारदितत्बेन परमा्थंस्टिषयत्वोपपत्तेः । तन्न स्थूरात्मानस्तस्केशाः । परमाण्वारमान इति 
चेत्‌; न; परमाणुनामप्रतिभासनात्‌, स्वेदा स्थूखकारस्यैव बहिरवरोकनात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विततत्वमेव स्थूखत्वम्‌ , वश्च परमाणुपरस्परपयासत्तिरूपमेव नाखण्डाव- 

यविरूपं तस्य कचिदप्यनवलोकनात्‌ । अतः स्थूखप्रतिभास एव परमाणुप्रतिभासः, तत्कथं तद्‌- 
प्रतिभास इति ? तन्न ; एवं बोष्याभावपरसङ्गात्‌ । केशधनाकारपरययो "बाध्य इति चेत्‌ ; न ; 

२० एवं तस्यापि केशपरस्परपत्यासत्तिरूपधनाकारगोचरत्वेन यथार्थत्वात्‌, ताददास्य च॒ बाध्यत्वानु- 
पपत्तेः । अवयविविषय एव घनाकारभत्ययः तेन बाध्यत्वमिति चेतत्‌ ; न; केशप्रययस्यापि 
तद्विपर्य त्वतः तसपरतिभासत्वापतत्या परमाणुप्रतिभासनाभावस्यापरिहयरात्‌ । अपि च, परमाणूनां 
्रयासत्त्या यदि तद्धेदस्याप्रतिरोधः थं तदाटमकं वैतत्यम्‌ , विभिन्नेषु स्तम्मादिषु '"तददशनात्‌! 
मेदप्रतिभासस्थ "तया प्रविरोध इति चेत्‌; न; मेदान्यतिरेकात्‌ परमाणूनां 'तंसतिभासस्यापि "तया 

२५ 'रवलमसङ्गात्‌ । तथा च 'तदप्रत्यासत्ति्ैतत्यमप्‌ इति रिक्॒ वाचोयुक्तिः अनधिगतविषयत्वात्‌ । 
नीखादितयावभासन्त एव परमाणव इति चेत्‌; तथापि कर्थं वितताः ९ भस्यासत्तिकृताद्‌ मेदा. 





-चत्रैव दश-भा०, ब०, १०, स० । २ त्तम्भादिस्थूल्मकारसस्वम्‌। ३ -स्यात्तदेवं आ ०, ब०, प* 
सभ । 9४ परमा्थविषयेणैव । ५ -स्याबाधो-भा०, ब०, प०, सं° । ६ -स्याबाध- भा, बर, पण, घण्। 
७ त्वे तष्यव-धा०, ध०, प०, स०। ८ निर्बोधत्वेन। ९ `बाध्यभाव-भा०, व०, पण, ० । 
१० बाध्यत इति आ०, ब०, प०, स०। ११ -यत इति चेन्न ततप्रति-भा०, अण, ' पण, सर । १४ 
तदशेना-भा०, बअ०, प०, स ° । १३. प्रत्यासस्या । १४ परमाणुपरतिमाषस्यापि । १५ परस्पाया 
१६ प्रतिरोधप्रसङ्गात्‌ 


१९ ] भ्रथमः प्रत्य्परस्तावः १६७ 


नवभासनादिति वेत्‌; कोऽसौ 'तदनवभासः ९ तुच्छोऽवभासप्रतिषेष इति चेत्‌ ; न; तुच्छश्व 
सथूडधचेति व्याघातात्‌ । अभेवप्रतिभासस्तदनवभास इति चेत्‌ ; न; भमेद्स्यामावात्‌ । असमे- 
वासौ प्रतिभासत इति चेत्‌ ; न; वत्मतिभासस्य विध्रमप्रसङ्गात्‌ । को दोष इति चेत्‌ ; कथं 
ततो नीदिसिद्धिः? तत्राविभ्रमादिति चेत्‌ ; कथं विभ्रमाविभ्नमरूपत्वमेकस्य ज्ञानत्य ? विरोधात्‌। 


अविरोधे वा स्थुखसृक्ष्मरूपत्वमप्येकस्य वस्तुनस्तात्त्विकमेवेति नैकान्तेन स्थुकाकारस्यापर- 


मार्थसस्वम्‌ । 
यत्युनरस्मिन्नवसरे- “कथं भवद्भी रथ्या विप्रकीणैः केशकखापः पलटपिण्डोऽन्यो 

वा स्थूखः शक्यते व्यवस्थापयितुम्‌ ? न हि इमेऽवयविनो भवद्धिरभ्यतुज्ञायन्ते, अन्यावय- 
वित्वेन परालादिव्यक्तीनां द्रभ्यान्तरानारम्भात्‌' इति सौगतस्य चोद्ये त्रिखोचनस्य वचनम्‌- 
“नैष दोषः; पृथक्तवाग्रहणनिबन्धनस्य वनप्रत्ययवद्स्यापि स्थूलप्रत्ययस्य भ्रान्तत्वाद्‌” 
[ ] इति; तदप्येतेन चिन्तितम्‌ ; तथा हि- 

पिण्डे पलाछ्ब्रोधस्य विभ्रमो बाधना्यदि | 

पलञे तर्हि तस्यास्तु निाधत्वादविध्रमः ॥५२०॥ 

तंयोरन्योन्यतो भेदे विध्रमेतररूपयोः । 

भिन्नतद्रपतादात्म्याद्‌ बोधस्यापि भिदा भवेत्‌ ॥५२१॥ 

बोधद्वितयभावे च तजन्म युगपत्कथम्‌ ? 

ज्ञानानां युगपल्जन्म यन्न योगैरभीप्सितम्‌ ॥ ५२२॥ 

कमतश्चेत्तदुतपततिः दृयते युगपरकथम्‌ १ । 

आञ्मावनिमितशचेद्विभरमसतार्शो मतः ॥५२३।॥ 

विभ्रमत्वं तो यौगपद्ये ! बाधनतो यदि । 

बोधयोस्तर्हिं तस्यस्तु निबाधत्वादविभ्रमः ॥५२४॥ 

अत्रापि पूेन्यायेन बोधदन्द्रस्य कल्पने । 

तस्यापि युगपजन्म कथं न्यायविदो भवेत्‌ १ ॥५२५॥ 

तजञन्मक्रमभावे च प्रसङ्गः पूरववर्दूभवन्‌ । 

सघक्रकानवस्थानदुस्स्क्टेशमाबहेत्‌ ॥५२६॥ 

एकतवं बेस्कथटिवससयाद्िभरमेतरयोर्भिथः । 

आगानां मागिनदचेवं तादात्म्यं किन्न मन्यते ! ॥५२७॥ 


$ भैदानवभादः । २ भभेदः। ३ परलशोधस्य । ४ "पलालपिण्डोऽयम्‌' इति गोधगतयोः विग्रमे- 


तरक्पयोः । ५ बोषद्धितीय~भा०, ०, ˆ प०, घ । ६ युगपवुभानरूपः । ०७ पूर्वेवन्न्या-भा०, ०, प०, 
छण । ८ -द्बेत्‌ भार, बर, प०, छर । 
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प्रतीतिरपि तादात्म्यविषयैवात्र लौकिकी । 

तन्तवो यत्पटीभूता इति लोकोऽवगच्छति ॥५२८॥ 
ज्ायन्तरमपाछृत्य प्रतीतं भागभागिनोः । 

अन्यथा कस्प्यहोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥५२९॥ 
मेदामेवास्मैकस्वं तद्रव्यं भागतद्ताम्‌ । 

एतदेव स्वयं देवैरुत सिद्धिनिनिर्चये ॥(५३०॥ 


प्रत्यासस्या यथैकं स्याद्‌ म्रान्तिपरत्यक्षयोस्तथा । 


भागतद्रदमेदोऽपि ततस्तत द्रंयात्मकम्‌ ॥* 
[ सिद्धिवि° परि० ६ ] इति । 


तन्न परमाणूनां विवेकानवभासने नीरादितयाप्यवमासनमुपपन्नम्‌ उक्तदोषात्‌ । 
अविद्यमानश्च परमाणुरूपकेशविरलकारमतिभासः कथं घनाकारप्रतिभासस्य बाधक इत्यनिश्चित- 
मेव तस्यातद्थं विषयत्वम्‌ , पतदेबाह -युक्त;* इति । युक्तिः बाधोपपत्तिः) युक्तसयायुक्तः 
प्रतिभासः, “अव्यक्तः? इति पू्ववदुप्ासः । कस्य ! असतः असत्वस्य घनाकारसम्बन्धिन 
इति । निव्रोनमाह-अभिलापवत्‌ । अभिरपादिव अभिखापवदिति | यथा (नास्ति 
धनाक।रः” इति वचनमात्राज्न त्यावभासः तथा बाधापपत्तेरपि तस्या एवाभावादिति भावः । तन्न 
केशघनाकारप्रतिभासनिदशैनेन स्तम्मदिश्यूखाकारपतिभासस्यासदथत्वनिश्वयः साधीयान्‌ । 


यदपुनरतत्‌-र्जसदधैविपयः स्थूखभ्रतिभासो मानसत्वात्‌ मरीचिकातोयप्रतिभासवदिति; 
तन्न; तस्येन्द्रियभावाभावानुधिधायिनो मानसत्वायोगात्‌ । अन्यस्यैव खटक्षणदर्शनस्य तदनु- 
विधायित्वं स्थूखप्रतिभासे तु तस्सान्निध्यात्‌ तंदाभिमानिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तद्न्य- 
स्वीप्रतिवेदनात्‌ नयनोन्मीखनानन्तरं हटिति स्थ खपमतिभासस्यैव प्रस्यवलोकनात्‌ । भप्रतिविदि- 
स्यापि भावे ततोऽप्यन्यस्येव तदनुबिधायितवं पुनरपि ततोऽप्यन्यस्यैवेति न क्वचिदबश्धिति- 
षेत्‌ । एकत्वाभ्यवसायात्तरप्रतिबेदनं' नाभावादिति चेत्‌. ; किं पुनप्तदध्यवसायस्तस्वै'स्थूर- 
परतिमासास्प्थगावं प्रतिरणद्धि, स्वसंवेदनं वा! तथा वेत्‌; सिद्धो नः सिद्धान्तः सस्थूल्प्रतिभा- 
सान्नापरमस्तिः इति । अथ न प्रतिरुणद्धि; कृतो न सेद्प्रतिवेदनप्‌१ विद्यत एव तत्‌ , केबलं 
व्यवहार एव तदनुरूपो न भवतीति चेत्‌; तसरतिवेदनं चेत्तत्र समर्थं सोऽपि कस्मान्न भवति ! 
एकत्वाध्यवसायेन प्रतिरोधादिति बेत्‌ ; न ; सति समर्थे कारणे तदयोगात्‌ । 'तंत्सामर््यमेव 
तेन प्रतिरुभ्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्यैव तंससङ्गात्‌ । ्व॑तस्तस्यान्यतिरेकात्‌ । अत्र 











१ -स्मकं तद्रक-भा०, ध०, प०, सं ° । २ -प्रस्यययोसतया ता० 1 इ “शत्रयात्मकम्‌”“-धिद्धिवि० । 
# -प्र-भा०, ब०, प०, ० ।५ पाश्वं ना०, बम, प०, स=! ६ असमर्थविषयस्भू-भा०, ब०, ८०, 
° । ७ तदनुिायित्वम्‌ । तथामि-भा०, ब ० । ८ स्वलसषणद्ेनस्य । ९ -नं नानामा-भा ०,ब ००८० । 
१० स्वरक्षणदकशनस्थर । ११ "वा"शन्दः समुचय कः । १२ व्यवृारे । ११ मेद्प्रतिवेदनमतं व्यबहारसामरधयम्‌ । 
१७ एकस्वाभ्यवसायेन । १५ प्रतिरोषप्रसङगात्‌ । १६ सामरा । 


१९] पथमः प्रत्यसप्रस्तावः १६९ 


ओक्म्‌-)विद्ध इत्यादि | असमं चेत्‌ ; न ; मेदवतंः सष्ेतनादावपि तदभावप्रसङ्कात्‌ । 
न चैवमेकस्वाध्यवसायेन किञ्चित्‌ । अथ सनिदितत्वा्तदध्यवसाय एव सकं ज्यवषारयति न 
भमेदप्रतिवेदनं `तस्ासन्निहितत्वात्‌, अयमेव च तद्भ्यवसायेन मेदम्यवहारस्य प्रतिरोध इति 
बेह्‌ ; न; “वसतिबेदनमपि यदा सभिहित्रम्‌ ; तदा तग्यवहारस्यापि प्रसङ्गात्‌ । तज्नैकत्वाभ्य- 
असायेन मेदन्यबहारमतिरोधात्‌ सतोऽपि भेद्भरतिबेदनस्यानुपडक्षणं किन्त्वभावदे इति न 
स्यूढमरतिमासस्याभिमानिकमिन्दरियभावाभावानुविधायित्वम्‌ , वस्तुव एव तदुपपत्तेः । 

शपि च, यदि तसतिभासो मानस एव र्रतिसङ्र्यानतो निवर्तेत «श्यन्ते हि 
कल्पनाः प्रतिसङल्यानबरलेन निवतेयितुम्‌ [ ] इति खयममिधानात्‌ । न 
चैवम्‌, निरंशं विकस्ययतोऽपि स्थूखपरति भासानिवृत्तः, तस्माम् तम्भाविश्थूखपतिभासो मानसः 


भ्रतिसङ्ख्यानेनानिव्तनात्‌ गोरूपत्थूखप्रतिमासवन्‌। ननु च न गोरूपोऽपि स्थूल्ाकारः परमाथं- ` 


सन्नस्ति परमाथतो रूपादिपरमाणूनामेव भावात्‌ , घटाथवयविम्यवक्षरस्यापि तदषिष्ठानत्वात्‌ । 
“यदि तर्हिं नावयवी अपि तु रूपादय एव तद्‌ न वरस्व रूपादयः; इवि मबेत्‌। न हि 
भवति (रूपादीनां रूपं “रूपादयः धटस्य घटः› इति पयोरोचनं परस्याशङ्क्य ध पीकीर्सिराह- 


“सूपादिशक्तिमेदानामनाक्तेपेण वर्तते | 
तत्सपानफलाहेतुव्यकच्छेदे षटभुतिः ॥ 
अतो न रूपं षट हत्येकाधिकरणा श्रुतिः । 
भेदश्वायपतो जातिसषदायाभिधानयोः ॥ 
रूपादयो घटस्येति तत्सामान्योप्सर्जनाः । 
तच्चक्तिमेदाः ख्याव्यन्ते वाच्योऽन्योऽप्यनया दिशा ॥"" | 
[ प्रभ बा० १।१०२-१९०४ ] इति। 


अत्र प्रहारस्य व्याख्यानम्‌ - “रूपादीनां ` प्रतिनियतशक्तिमेदभनाक्षिप्य तेषु 
समानोदकधारणशक्त्या्तेपेण षटशरुतिः प्रब्तते ततो "न रूपादयो षटः' इति समाना- 
धिङरणता । अत एव सयुदायशक्तिविवक्ञायाम्‌ अयं सथदायशम्दः, जातिशब्दस्तु 
रत्येकमे$फलत्वे यथा वनं यथा र्त इति । कथं तरिं रूपादयो षटस्यः हति व्यप- 
देशः १ ` उदकाहरणसाधारणरूपादिप्त्ययजननसमर्थाः प्रतयेकमित्य्थः । अथ यथा 


१ सिद्ध ह्मन्यासम-भ।०, ब०, प०, त° । “सिद्धो नः सिद्धान्तः श्स्यादि। २ यथा मेदः 
भ्रतिकेदनं भेदव्यवहारे भघमथं' तथा । ३ व्यवहाराभवप्रसङ्गात्‌। ४ भेदनप्रति-धा०, ब०, पर, सर । 
५ तस्यानीतत्वा-भा०, अ०, प० । तस्यानीलक्वा-स° । ६8 मेशपरतिवेदनम्‌। ७ रथृलप्रतिमासः । ८ 
“भगुमायालम्बमा रागादिप्रतिपक्षमूता प्रहा प्रतिसङखयानम्‌-वरषघच° पं० पर° ५४७ । ९ तुकना-'“न चैतद्‌ 
ध्यवसायात्लं प्रतपश्चं॑ मानसं मतम्‌ । प्रतिसङ्ख्यानिरोष्यल्वादथं सभिष्यपेक्षणात्‌ ।"-सिद्धिवि० प्रष्यक्षपरि° । 
$° “अदि तहिं नायी रसादश्र एव तदा न षटस्य रूपादयः इति भवेत्‌ । न हि भवति शपादीनां पम्‌ , भाषि 
धटस्य वा चट इति परवाचनं प्रभ्माशङश्माह'"-प्र० ातिंकाङ० २।१०० । १ १ 'ङ्पादयः' इति पदमधि् 
भाति । १२३ प्रतिनियतशक्तिरे वषटमना-भा०, ब ०, १०, घठ० । १६ उदकापूरण-स० । ` ` 

शद्‌ 


१५ 


० 


२५ 


१७० भ्यायविनिश्चयविषरणे [ १९ 


शृक्लाणां वनं शता वनम्‌' इति तथा ।घटो रूपादीनां रूपादयो षटः' इति कसान 
भवति १ भवत्येव यदि शाद्ञान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्तु प्रायशस्तत्संस्कारानु- 
सारी, ततो न भवति । यस्तु सम्यगवबोधयुक्तः तख भवस्येव सं प्रत्ययः “रूपादय एव 
केचित्‌ घटः कार्यविशेषसम्थाः, उदकाधाहरणं च कारयरिरोषः, सभ्िवेशविरोषेण वा 
५ ष्यवयिताः, यतः सभ्िवेशविशेषादुदकषारणविशेषः । "सूपं घटः” हति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अशयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यमावात्‌ ।” [पर्वातिंशञा०] इति । 
लतः कल्पितत्वात्‌ गोरूपस्य मानस एव तसमतिभास इति कथन्न साध्यवैकल्यसुदाहरणस्येति 
चेत्‌  कथमेवमिन्द्रिज्ञानस्य प्रतिसङ्ख्यानेकादनिवस्यैतवम्‌ ८ स्त्यैत्वे ) मर्वेता तत्र गोददोनं 
निदहीनयुक्तम्‌ ! साममीसाकल्ये अनिरव॑तत्यां गोबुद्धिः अदं विक्पयतोऽपि गोदकेनादिवि 
१० शहस्यापि मानसस्वे “परतिसङ््याननिवत्येत्वात्‌ तदनिवत्यैत्वं प्रति साध्यविकरत्वेनोदाहरण 
स्वायोगात्‌ । तदयमिन्द्रियक्ञानविषयत्वं गोरूपरस्य प्रतिपद्यमान एर्व तस्य विकरि्पितत्वमप्याचषट इति 
कथमनुम्मत्तो धर्मकीर्सि; १ भारवहनायेकप्रयोजनसाधनसाधारणरूपादिशक्तिरूपत्वात्‌ अकल्पित 
एव गवा्थः । यदादहे-“तेषु समानोद कधारणशक्त्याक्तेपेण षटशुतिः'” [प्र* वार्तिका °] 
इति चेत ; न ; शक्तेरप्रयक्षत्वेन दशंनविषयत्वानुपपत्तेः । भ्रयक्षस्वेऽपि यदेका चाज्यतिरिक्ता 
१५ च शूपादिभ्यस्तच्छक्तिरभ्यनुन्ञायते; सिद्धस्तर्िं "परमार्थत एव तद्रूपो गौरवयवीति "कथमुकषम्‌- 
‹(अवथवा एवं मावयवी विधते? [ भ्र० वा्िंकाछ० १।९९ ] इति  व्यतिरिक्ताऽवय- 
व्यभिपायेण वद्ववनमिति चेत्‌; न; अन्यतिरेकेऽपि अवयवित्वायोगात्‌। कथन्निग्यतिरेके "त्योग 
इति चेत; न; स्यादादिमतानुप्रेशप्रसङ्गात्‌ । तन्नैका शक्तिः । 
प्विरूपादि्यकति भिन्नैदेति चेत्‌; कथमेवम्‌ एकगव्रत्ययविषयत्वमेकस्यैव ? *'अतत्फङ- 
2० दैतु्यवच्छेदस्य "तीसु भावादिति वेत्‌ ; तग्यवच्छेदस्तर्िं गोऽवयवी ? सत्यम्‌ ; यदाह - 
““तत्समानफाहेतुव्यवच्बेदे " धट तिः इति। इति चेत्‌ ; न तर्द तस्य दशेन- 
विषयत्वं नीरूपत्वेनापरतिबन्धात्‌ ^, तत्कथमर्वं विकल्पयतो गोदशनादिति निद्॑नोपन्याखः ? 
तग्यवच्छेद्स्य च गोऽबयवित्वे (तन्यवच्छेदो ओौः' इति प्रत्ययेन भवितव्यं न (हूपादयो गौः" 
इति । ततो यदुक्तम्‌-“स्तु सम्यगवभोधयुक्तस्तस्य' शत्यादि "धटः इति पयेन्तम्‌ ; 
२५ तद्सम्यगवनबोधविजुम्भितमेव ्षाकरस्योत्यर्यामः। "तव्यवच्छेदस्य शक्तिरूपेभ्यो रूपादिभ्योऽब्य- 


१ वृदवन-भा०,ब०,१०,स० । २ सम््रत्ययः-ना०,ब ०,१०.८०! प्रर्वातिंकाक० । द यतस्तभिवे- 
०, च०, स ° ¡ यतस्तस्सनिवे-प० । » भवताभ्र आ०, ब०, प०, स । ५--बरत्यगोबुद्धिमतत्वं विकल्पयतो 
गोदशैनादिति तस्यापि समानत परतिसंख्याननिव्यत्वं॑तदनि-भा०, ब०, स ° । ३ गोदर्ध॑नस्यापि । ७ प्रति- 
संहयाननिवरत्यस्वं प्रति प० | ८ एतस्य आ ०, ध०, प०, स० । ९ यथाह भा०, ब०, प०, स० । १० परमार्थं 
एव भर, ब, प०,स०। ११ ४एथं युक्तं भा०, वम, प०, षठ । १२ तयोग्य इ-भा०, ब०, प०, सर । 
भवयवित्वयोगः । १६ भतत्कायेकारणम्यादृतेः । १४ भिननकतिषु । १५ -दे षट इति वेन्न आ०, ब ०, प०, 
° । १६ तुच्छल्वभावत्वेन सम्बन्धाभावात्‌ । १७.च्छेदा गो-भा०, ब, प० । १८ अ्ाकारस्यो-खा० । १९ 

। 


१९] प्रथमः प्रत्यङप्रस्तावैः १७१ 
तिरेकात्‌ त॒ एव गौरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति वेत्‌; न; तस्व॑॑प्रतिक्त्यमिन्नस्य 
तवभ्यतिरेके तात्त्विकस्यैवावयविनः सिदधिमसङ्गात्‌ । तुच्छस्य तथंवच्ठेदस्य हत्साधारणस्य 
कस्पने 'तब्यवच्छेवस्तर्हि' इयादेः (तत्कथम्‌! इयादिपयैन्तस्य प्रसङ्गस्य पुनः पुनरतुबन्धादा- 
भिचक्रमापदयेत । 
सयान्मतम्‌-न तद्रथबष्ठेदसयैकत्वादेकगवप्रययविषयत्वम्‌ , पि तु सभिवेशविशे- ५ 

धात्‌ । यदाद-““सननिवेशविशेषेण वा व्यवसिताः» [भ० वार्विकाड० १।९००-१०२] इति; 
तन्न; अत्रापि समानत्वात्तत्मसङ्गस्य । तथा हि- 

रूपादिभ्यो विमिन्नश्वेत्सिवेशः स एव गौः । 

न तु रूपादयस्तस्मात्तो' गौरिवि मतिः कथम्‌ १ ॥ ५३१॥ 

भविविक्तः स *चेत्तभ्यो" यथखण्डश्च करप्यते । १० 

वात्तवोऽवयवी सिस्ेत्‌ स्याद्वादिभिरभिष्टुतः ॥५३२॥ 

तेभ्यश्चेदविविक्तः सः“ प्रतिरूपादि मेदवान्‌ । 

तद्त्तस्यापि नानात्वान्मदिरेकगवे कथम्‌ ॥५३३॥ 

सभिवेश्चविरोषस्य पुनरन्यस्य कर्पने । 

पूव एव प्रसङ्गः स्यादन्यवस्थाभयप्रदः ॥५२४॥ १५ 

तन्न शक्तिन्यवच्छेदुः सभिवेशेषु कश्चन । 

गवार्थस्तास्वि्ो यस्य दनं निर्विकल्पकम्‌ ॥५३५॥ 


स्यान्मतम्‌-भतत्फछदेतुज्यवच्छेदः सशिवेक्षविशेषो वा न कथिदेकरूपो गौरस्ति, 
शक्तीनामेव बह्वीनां “तत्त्वात्‌, एकत्वन्यवहारस्तु तत्रेकाथक्रियानिबन्धन इति; तन्न; 'तत्समान्‌" 

इत्यादिकर्स्य 'सभिवेशिशोषेण? इत्यादिकस्ये चावचनप्रसङ्गात्‌ । एका क्रियानिबन्धनश्च एकत्व. ६० 
ज्यवहारो न तावहशेनसमकालः; ; ततः पूर्व॑ तत्कियाया अभावात्‌ षब्यवहारत्यासम्भ- 
वात्‌ । दृ्ष॑नमेव तच्ियेति चेत्‌ ; न; तत्कायेतब्यवहारस्य "तत्समकार्त्वायोगात्‌ । दशैनोसर- 
कारुस्तग्यव्दार इति चेत्‌ ; दशेने तर्हिं गोग्यपदेशभाजः परमाणवो विरलमत्मान प्व भ्रस्यवभा- 
सरन्‌ । एवमिति चेत्‌ ; त पएतस्मतिपततभ्यं न बेत्कोशपानं न वेद्धा बर्वभ्रपाङकषासनम्‌ । 

अनुभवबलं तु न ताषटशमुत्पश्यामो यतस्तान्भ्रतिपद्येमदि । ततः कस्यचिदप्यवयवित्वेनानवस्था- २५ 
नात्‌ कथं तदुपसजेनरूपाविशकिमेदाः प्रतिपाथेरन “गवादे रूपादयः” इति । तमन केषढम्‌ 
“भवं विकल्पयतः' इत्यादिकमेव, अपि तु (रूपादयो घटस्य इत्यादिकमपि दुभषितमेव । 
ततो गोदक्नं॑निर्विकल्पकमवयन्युपसजेनठ्व रूपादिरक्तिविशेषव्यपदेशं बिधातुभिच्छवा 
१ व्यवच्छेदस्य । २ ङपादयः । ६ विततेभ्यः आ०, ब ०, १०, स० । ४ रपादिभ्यः । ५ छचिवेशः । 


इ-श्यनम्‌ धा०,३०,प०.८०। ७ गोलात्‌ । ८ धर्कीतयस्य । ९ प्रहमकरोक्त्य । १ ०दर्घनघमकालतवायोगाव्‌ । 
११-रशास-भा०, व, पर, घ । १२-न्‌ गोजर उपायः भा०, ०, प०, स | 


$७३ स्यायविनिश्वयषिषरणे [कष 


तास्थिके एव गवाविरवयवी वक्तव्यः । तास्विकत्वे तस्य कतो नावयवविंवेकेनोपम्भ इति 
चेत्‌ { न; कथस्मविवविवेकस्यापि भावात्‌ । कथं पुनः सूष्मानिबेकित्वं स्थुढस्य बियोधादिति 
चेत्‌ ! कथं शक्तिसामान्यं।विवेकित्वं क्षकतिविशेषस्य विरोधाविशेषातं ! शक्तिविशेष एव कूपा. 
दीनां न वत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; "तेषु समानः इयादिवचनंविरोधात्‌ । कस्पितं ठेषु 
५ तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; अतो गौरिति बा धट इति वा. प्रस्ययस्यायोगात्‌ , कस्पिवस्यान- 
्थकरत्वात्‌ , अन्यथा नित्यापिप्रठेषस्य निर्निवन्धनत्वापततेः । करिपतादपि तस्मीत्कथं तद्वि 
शेषस्याविवेको विरोधपरिषटाराभावात्‌ ९ विवेक एवारितविति चेत्‌ ; न; "गवादे रूपादयः” इति 
व्यपदेशाभावप्रसङ्गात्‌ सम्बन्धाभावात्‌ । सम्बन्धादपि करिपतादेव तथा व्यपदेक्ष इति चेत्‌ ; 
“हादयो घटस्य ' इत्यािर्विरोधात्‌ । कस्पितश्तंदिरोष इति चेत्‌; न ; ततोऽपि "ह्पमिति रस 
१० इति" च प्रत्ययायोगात्‌ कर्पितस्यानथेकरत्वात्‌ । 
अन्यथा नित्यविद्धेषो निर्नित्रनधनतां ्रजेत्‌ । 
तध्यापि शक्तिसङकस्पादथंकारित्वसम्भवात्‌ ।५३६॥ 
कर्पितोऽप्यविविक्तोऽसो शक्तिसामान्यतो यदि । 
करिपिताकरिपतात्मत्वं विरोधाधुज्यते कथम्‌ ¶ ॥५३७॥ 
१५ बिविक्त एव तस्माशेत्तस्येति कथमुच्यताम्‌ { । 
५५6 सम्बन्धेन विना सोऽपि कर्पितो यदि कथ्यते ॥*५२८॥ 
तस्मादभिन्नं तच्छक्तिमेदतद्रदुह्रयं यदि | 
कृष्पिताकरिपितात्मत्वं विरुद्धं पुनरापतेत ॥५३९॥ 
ततोऽपि तद्विवेकश्वत्सम्बन्धामाववः कथम्‌ । 
२० स तस्येति वचोषृत्तिः सौगतस्योपपथते १ ।।५४०॥। 
पुनः सम्बन्धक्ठृप्तो तु प्राकभसङ्गातुवतेनात्‌ । 
अनवस्थाङ्ता व्योमविस्तार्यापिनी भवेत्‌ ॥५४१॥ 
ततस्तच्छक्तिसामान्यं तद्विशेष इति दयम्‌ । 
न्यायवत्मेनि निष्णातैरवगन्तन्यमाज्जरसम्‌ ॥५४२॥ 
६५ भवतु तात्त्िकमेव शक्यम्‌ , वन्तु परस्परं भिन्नमेषेति चेत्‌ ; न; दत्तो्तरत्वात्‌ । 
 सम्बन्धामावेन "गवादे रूपादयः” इति व्यपवेशायोगात्‌ , कर्पते च सम्बन्धेऽनबल्यानवोषात्‌ । 
हेषुफकभागरे च तस्मिन्‌ तयोरेकसमयत्वामावप्रसङ्गादिति । परस्परमेदेऽप्येकेन रूपादिना वादा 
स्म्याचन्यपदेश्च इति चेत्‌ ; एवमपि न काचित्‌ क्षतिः, स्थूरेतराकारयोरप्येषमन्योन्यमेदे 
सलयपि द्रन्येणैकेन तादारम्योपपततेवयविनो जैनाभिमतस्य सुव्यवस्थानात्‌ । ततस्तास्विकत्वादू 


१~-वेकोपल- भा०, ब ०, ९०, स० । २-मान्यविबे-भा०, बर, प०, स । ३ प्रह्ाकरगुसवबन । 
४ राकतिसामान्यात्‌ । ५ शक्तिविशेषः । . ६ परमा्॑सत्‌ । ७ परत्परमभि-भा०, ब०, प*, ० । 





१९] भरथः प्रत्यद्यवस्तावः १७ 
गोऽवबविगे न हशरतिभासस्य मानसत्वम्‌ , भतो न साध्यवैकल्युदाहरणस्य । नापि साणन्‌- 
बैकस्यम्‌ ; तंरपतिमासे प्रतिङ्ख्यायानिवत्यै्व प्रति परस्याविवादात्‌ । तश्र शान्तस्य कश्विरोषः । 

नापि हेतोः । असिद्धत्वादोष एवेति चेत्‌.; न ; प्रतिसङ्यानेनानिवत्येत्व्य षटादि- 
सयुहमदिमासे धर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनैकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ; न ; विपक्षे सपोदिविषय- 
मानघप्रविभासे" तदभावात्‌ , तत्र प्रतिसङ्स्यानाभिषृततेरेव हीनात्‌ । विरदत्वादिति बेत्‌; न ; 
निध्ितविपक्षव्यावृत्तिकस्य विरुदढधत्वायोगात्‌ । तक्मदसिद्धादिसकलावदविकरुत्वादनवथमिदं 


3 


खाधनम्‌-षटादिस्थूख्रतिमासो न मानसः प्रतिसङ्ल्यानेनानिवत्त्ैत्वात्‌ गोरूपस्थूखभ्रविभास- 


वदिति । एतदेवाद-अथे' यादि । सेन्‌ धटदिरषयवी त्य स्वावयेषु विदधमानत्वात्‌ वश्य 
प्रतिमाषो धर्मिनिरेश्षोऽयम्‌ । अर्थम्‌ अर्थक्रियासमर्थं खविषयं जानातीति अर्थज्ञाः थविच्येवं 
रूपत्वात्‌ साध्यनिरदक्षोऽयम्‌। नै" इति ह» इति च प्रतिषेधाम्यामस्यैवाथेरयामिधानात्‌ | अनेन 
करिपितविषयत्वप्रविषेधाद्‌ अमानसत्वं॑तत्प्रतिमासस्याभिदिवम्‌ । हेतुमाह -योजनं भ्रतिखङ. 
ख्यानछतं समाधानं युक्तं तदभावाद्‌ “अयुक्तः' इवि प्रस (प्रति )ङ्ख्यानेनासमाधेयत्ादिति | 
शटान्तमाह-अभिलापवत्‌ । अभिकप्यते परेणाभ्युपगम्य कथ्यत इति अमिखापो गोप्रति- 
भासः स इव तद्दिति । 

शपि च, यो मानसम्रतिभासो नासौ सन्निहिवार्थो यथा अतीतादिप्रतिमासः, सभ्निहि- 
ताथेश्रायं षटादिस्थूखभ्रतिभासः, वन्न मानसः । न हि “अयं घटः हइयसभिहितेऽथे भवति । 
श्दं च नः प्रत्यक्षम्‌ ,सन्निष्ठिताथंनिश्चयङक्चणत्वात्‌ । नलु कः पुनरसौ स्थूलो नाम यस्य विषयत्बेन 
सन्निधानम्‌ † बण एवेति वेत्‌; न वर्हि ˆ खशतस्तस्मतीतिः स्यात्‌, मवति च परिपिदितलोचनस्य 
ख्श्षतोऽपि तदवलोकनात्‌ । स्पशे एवेति चेत्‌ ; न ; भच्पृशतोऽपयन्मीडितलोचनस्य 'तंदुप- 
ब्धः । "हपाद्यधिकरणमन्यद्‌ द्र्यमेव सं` इति चेत्‌ ; न; “अयं षटः, इत्यत्र वणादेर- 
न्यस्याप्रतिबेदनात्‌ । अत पएषोक्तम्‌- 

“नायं षट इति हाने बणप्रत्यवभासनात्‌'” [ ] श्वि । 

ततो न घटादिप्रतिमासश्ाक्ुषो नापि साशेनः, अपि तु तदुभयजजन्मा मानस एव, 
तस्मादसन्निदिताथं एवायमिति चेत्‌ ; न; रूपादेरन्योन्याविषेकलक्षणस्यार्थस्य सन्निधान एव ठवस- 
'तिमासमभावात्‌ । कथमन्योन्याविवेको विरोधादिति चेत्‌ १ न ; परस्परपरिारस्यैव विरोधत्वात्‌ । 
ल्य वकान्तिकस्याभावात्‌ , अविवेकस्यापि प्रतिमासात्‌ । न ब प्रतिभासादन्यद्विरोधेऽपि निब- 
न्धनमलति । कुतस्तत्प्रतिमास इति चेत्‌ ¶ दुकषेनादेवेति ममः । र्तेथदि षाष्षुषम्‌ ; सशशदेस्ते- 
नामहणात्‌ कथं स्वविषयस्य तद्बिवेकं प्रत्येति तद्विवेकमहणस्यं' तद्रहणनान्तरीयकत्वात्‌ ¶ 





$ गोकूपस्यूलप्रतिमासे । २-नानिवतंकल्वं भा०, अ ०, प०, स० । ३-वर्वस्य भ।०, ब, प०, स०। 
४-ते धति तद्‌-ा०, ब०, प०, स०। ५ सद्‌ षटा-भा०, बर, प०, स०। ९ चिचप्रत्यये उति अर्थशाः" 
इति शिश्यति । भिज्ये चैवं र-भा०,ब०प१०स० । ७ नेति च प्रति-भा, ब०, ८०, ० । ८ स्परं ङ्व॑तः । 
९ सभूल्अतीतिः । १० स्थूलोपलन्धेः । १ १रपाबिक-भा०,ब ०,१०.८ ०। १२ स्थूलः । १ द-तिमाघामावा-ल०। 
१४ दनम्‌ 1 १५-स्य सद्रह-भा०, ब०, पर । 


[1 


कि 


५ 


[. । 


१७४ श्यायविनिश्चययिवरणे [ १९ 


एतेन स्पाकषनं तदिलयपि प्रत्युक्तम्‌ ; तेनापि रूपाविकमजानता स्वमाहय तव्विवेकस्य दुङ्ञीनत्वात्‌ , 
न च रूपादिसर्वस्वविषयं दशेनान्तरमस्ति यत्तवविषेकमुपृशोयेदिवि चेतु ; न ; भविवेषवत्‌ 
विवेकत्याप्यपरणप्रसङ्गात्‌ । तथा हि-न वाध्ुषमेव क्षानं स्पकशषोदिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
ददविेकं प्रत्येतुमहेति, तद्विबेकपरतिपत्तेपि तत्तीतिपुरस्सरत्वात्‌ । एतेन स्पाशेनं तिपि प्रत्यु 
५ क्म्‌; तेनापि शूपादिकमप्रतियता स्वविषये तद्टिवेकस्य दुरव शेधत्वात्‌ , सङकढरूपादिविषयस्य च 
दृ्ैनान्तरस्याभावात्‌ न ततोऽपि तद्षगम इति कथं दृशेनश्रखात्‌ परस्परं विविच रूपादिखङश्चणं 
शक्यमवस्थापयितुप्‌ ९ 
स्यन्मदम्‌-रूपादिद्शौनस्य स्पशोथविषयत्वेऽपि तंदिवेकस्य स्वविषयादनयाोन्सरत्वात्‌ 
स्वविषयं प्रतियत्तमपि" नियमेन प्रत्येति अन्यधा अनथान्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माछ- 
१० मानन्दहेतुरमतस्यन्दः ; तद्विवेकवत्‌ तदविवेकस्याप्येवभवगमोपपत्तेः, कथश्चित्सशोधविवेकस्य 
रूपादेद॑शनविषयादनथान्तरत्वाविशेषात्‌ अग्रतिपन्नादपि तद्विषयस्याविवेकेः दधिरूपस्योष्रस्य्ा- 
देरप्यविवेकः स्यात्‌ अप्रतिपन्नत्वाविरोषात्‌ , ततश्च दधिकरभयोरेकावयवित्वात्‌ दधनि प्रदृ्ि- 
चोदनायायुष्ऽपि श्वृत्तिः स्यादिति चेत्‌ ; न; तद्विवेकस्याप्येवमन्यवस्थिति प्रसङ्गात्‌ , सूपलल- 
क्षणस्य हि सर्वैरमाद्ियेके स्वतोऽपि विवेक इति नीर्पमेव तदिति तश्वोदनायायुष्ट्रवद्‌ दधन्यपि 
१५ न प्रहृततिः स्यात्‌ नीरूपस्य ध्योमवदशकर्यखादनत्वात्‌ । तथा च कस्यचिद्रवनम्‌ ;-"“आका- 
शमाखादयतः इतस्तु कवलग्रहः ?" | ] इति । 
सर्वैस्माग्यतिरेकित्वेः तदिशेषनिराकृतेः | 
स्वतोऽपि “ज्यतिरेकित्वाभिःस्वभावं भवे्धि ॥५४३॥ ` 
वथा च द्धि खादेवि बोदितोऽपीष् मानवः । 
२० दधन्यपि च नीरूपे वत्ैतां कथगुष्ट्रवत्‌ ! ॥५४४॥ 
स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कथं तत एव तस्य व्यतिरेक इति चेत्‌ ¶ न; प्रतिपन्नत्वादन्य- 
तिरेफ परतोऽपि न स्यात्‌ तस्यापि कुतश्चितपरतिपत्तिसम्भवात्‌ , अन्यथा सस्वानुपपतेः 
“उपलम्भः "सत्येव [ प्र° वार्तिक्ाऊ० २।५४ ] इति "वचनात्‌ । अव्यतिरेे प्रतिपत्ति. 
रव्यतिरेकसाधनी, सा च स्वरूप एव न परतर, तत्र॒ व्यतिरेकप्रतिपततेरव भावादिति बेत्‌ ; 
४५ न तर्हिं दधिरूपश्यापि करमाद्व्यतिरेको व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात्‌ । सत्यपि "ता न 
व्यतिरेकसाधनीति चेत्‌ ; न ; भन्यतिरेकस्यापि वतंञतिपत्तेरसि्धिप्रसङ्गत्‌ । निर्बाधत्यात्‌ 
ववस्तस्सद्धिरिति चेत्‌ ; न; भ्यतिरेकेऽपि तुल्यत्वात्‌ › तसपरतिपत्ेरपि नि्बाधत्थाविदोषात्‌ । 
न हि लोकिकः परीक्षको वा कृरभविविक्तदधिरूपनिरूपणोपनिषद्व बुधं बाधोपरद्धामवबुभ्यते | ` 


१ द्धनम्‌ । २ स्यशादिविवेकम्‌ 1 ३ तदिवे$विषयस्म आ०, ब ०, प०, स० । स्पशादिविषेकत्य । 
9 रूपादेः । ५ स्पशदिषिवेकमपि । ६-वेका दधि-भा०, ब०,प० ।-वेकोदधि-घ ० । ७-स्य स्वै-भरा०, ब: 
प०, स । ८ -क्यवाधन-ा०, ब०, स० । ९-रेक्त्वे भा०, अण, ९०) सभ | १५ उ्यतिरेकला-जा०, 
बण, प०, सभ । ११ सत्येति ब~-भा०, व०, प०, स° । १२ ''दतोपलम्भ एवेति मादनं पारमार्षि्मै" 
~पर दातिकाङ० २।५४ । १६ भ्यतिरेकपतिपत्तिः । १४ अम्यतिरेकरविपत्तेः । 


१९] प्रथः प्रत्यञ्च्स्वावः १७५ 


स्वान्मवम्‌-येनातिश्षयेन दभिव्यपदेशनिषन्धनेन करभादधिरूपं ध्यतिरिश्यते तंत्य 
अ्यतिरेकदिधिस्वभावत्वे करभादिव स्यक्षोदेरपि दधिगतार्रपस्ये ज्यतिरेक व स्यात्‌ । अतत्त्व 
भाव्ये करमादुष्यन्यतिरेकापत्िः, अतो न बणेरपशोधात्मफस्वेनोभयात्मकत्वं दधि्रन्यस्येति; 
तदपि स्ववधायैव परद्युधारानिशातनं परस्य; तथा हि-स्यक्षीदेरपि येनातिक्षयेन व्यतिरिच्यते 
तदं तदूञ्यपदेशषनिवन्धनेन "तस्यापि व्यतिरेकविधिश्मावत्वाविशेषात्‌ दधिरूपस्य सशोदेरिव ५ 
स्वरूपाद्पि व्यतिरेकं एव प्रोप्ः, तस्यतस्सभावत्वे स्यशारेरप्यश्यतिरकापततः, अतो न वर्णाया- 
स्मकत्वमपि दधिस्वर््षणस्य, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्यु्बेकेर्मं (१)- 

“न्‌ मेदो वस्तुनो रूपं तदभावप्रसङ्गतः ॥' | ] श्ति। 

तस्य तद्धिवेकबिधिस्वभावत्वं स्पश्षोदिविषयमेव न खरूपविषयमिलि चेत्‌; कुत पतत्‌ ? 
पवमलुभवादिति चेत्‌ १ कं भवान्‌ अनुमवभ्यापारमपि जानाति १ तथा चेत्‌ ; सुस्थितं तर्हिं १० 
व्धिरूपस्य तद्रतस्पशषोग्रम्यतिरेकितवम्‌, उथतिरेकित्वच्च करभात्‌ ,अनुमवब्यापारस्यैवमेव प्रतीतेः । 
पकसामहयधीनवया कल्पित एव र्स्य सयशादयन्यतिरेकः) तत्कथं वस्यालुभवविषयत्वं शर्पितस्य 
तदयोगादिवि चेत्‌ { न; नीलादिरूपस्मापि अविद्याविसिनीविलासोपनीतशरीरत्वेन व्शेनविषय 
त्वामावापततेः । तथा च वेवभस्तकववनम्‌-“.नेह नानास्ति किञ्चन” [अददा ० ४।४।१९] इवि 
““इनद्रो मायाभिः पुरुषूप ईयते" [5० ४।७।२२।दा०२।५।१५] इति च । नीठादेरपरं १५ 
वशनवेर्धं न प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; “तद्न्यतिरेकदयल्यस्यापि तदरेधस्यप्रतीतेः | नीलाविमार््रं 
प्रतीयत पएवेति चेत्‌ ; न ; अन्येनापि सन्मात्रं प्रतीयते एषति कतु (वक्त) शक्यत्वात्‌ । 

नलु सन्मात्र वस्तुसति तग्यतिरिकतं दृशेनमेव नास्ति दैतवादापततेः, तत्कथं "तस्य तदू. 
बेथत्वभिति वेत्‌; न; नीरादिमात्रेऽपि 'प॑रमा्थ॑सति ' तदभावात्‌। नीखाविभुखादिशरीरन्यतिरे *. 
किणः तद्राहकसय ""अलङ्कारकारेणानङ्गीकारात् । नीरादिदुखादिक्षरीरयोश्च प्ाहयत्वेन प्राहकत्वान- २० 
भ्युपगमात्‌ । नीादिरूपमेब वदशेनमिति चेत्‌; सन्मात्ररूपमेव तदक्षेनममि किन्न स्यात्‌ { 
सन्मात्र्य॑ः सथिवादत्यात्तदनथान्तरस्वे दशेनस्यापि सविवादत्वभिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ , 
निर्विवाद्यैव प्रामाण्यादिति चेत्‌; न; नीलदिवरनस्यापि तदभावप्रसङ्गात्‌ । भलयन्तासाधारण- 
स्य नीटादेरपि विषादापिष्ठानत्वेन ' तै¶नथौन्तरत्वे तदसौ नस्यापि तद्धिष्ठानत्वाविशेषात्‌ । तदशेन- 
विवादस्य कतभ्चिदुपपत्तिबद्ननि राकरणमिति चेत्‌ ; न; सन्मात्रदशेनविवावस्यापि तत एव निरा- दषु 
करणप्रसङ्गात्‌ । तदुपपततिग्रलस्य सन्भात्रादनथाौन्तरत्वे 'द्धिवादविषयत्वात्‌ ऊंतस्ततस्तदसन- 
विवादनिवृक्तिः विबादास्पवादेव तदयोगात्‌ १ अन्यथा दशेनदिव 'तोटशात्‌ वद्विवादनिदृततेः "तद्व 


¶ अतिश्चयस्य । ३ दधिरूपत्य । ३ भ्यतिरेकविधानत्वेभावामावे । ४ भति यस्यापि । ५ प्राप्तं स्यात्त 
त््वभा-धा०, ब०, १०, स० । ६ इदं मन्डनमिभकृतन्रह्मसिद्धौ ( २।५ ) उपलभ्यते । ७-~व ततत्वरू-भा०, 
ब०,१०,८०। ८ द्विरूपस्य । ९ उपनिषद्चनम्‌ । १० स्पशामेदद्यन्यस्य । 9१ घन्मात्रस्य । १२ परमा्थषति 
भा०.ब०,प०.ख० । १६ दशनाभावात्‌ । १ ४-रव्यतिरेदेण त-भा०, अ०, प०, छ । १५ अहवाकरगुप्तेन । 
१६-स्व विवा-भा०, ब ०, प०, ० । १५७ तद्षोन्त-शा०, ध ०, १०, स° । १८ सन्मात्रवव्‌ । १९ विवाद. 
छदाद्‌ । ० उपपतिवलोपङत्पन । 
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लोपकल्पनवैफल्यप्रसङ्गात्‌ । तद्वखुविवादस्यापि अम्यस्मादुपपसिबलाभिवतेनमिति चेत्‌ ; न; 
हत्रापि भ्राच्यप्रसङ्गानतिषृततेरनबस्थानोपस्थानात्‌ । अथान्तरतवे तु दैतदोषोपनिपातात्‌ न सन्म - 
्रप्ाह्यप्य दरनविषयत्वमिति चेत्‌; न ; नीलादिखङक्षणविषयदशेनाधिष्ठानविषादन्यावचेनप॑र- 
स्यापि उपपततिष्रस्य तत्खलक्षणादनयाौन्तरत्वे* तदरद्विवादविषयत्वेन तददनविवाद्याक्तेकत्वा- 
५ भावस्य तद्विषादस्यापयेन्योपपतिबसखरन्यावततेने भनवस्थादोषस्य चाविशेषात्‌। अथोन्तरत्वेऽपि 
यदि तस्यासाधारणरूपत्वं तदवस्थ एव तस्य तदशेनविश्रादनिवततेकत्वाभावः तस्यापि तत्खरक्षन . 
वद्िवादभूमितवात्‌ । तद्धिवादस्याप्यन्यस्मादसाधारणादेवोपपत्तिष्रकाननिदृत्तिरिति चेत्‌; न; दिती. 
यस्य अनबस्थानदौःरध्यस्य प्रसङ्गात्‌ । भवतु साधारणमेत्र (तस्य रूपमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसतो 
अबन्मतेनाऽभावात्‌ । अबस्तुसशेव तत्‌ कस्यितत्वादिति चेत्‌ ; न; तीशाशव तद्वरात्‌ सन्मात्र 
१० दशौनविवादस्यापि निबृत्तिपरसङ्गात्‌ । न तत्र तादृशमपि “तस्सम्भवति अद्वेतवाद्परिपीडनादिति 
चेत्‌; न; तत्य कटिपितस्वेन नीरूपस्य अद्रेतवादप्रयनीकत्वायो गात्‌ । 'नीरूपात्‌ कथं तद्धिवाद- 
निव्तैनभिति चेत्‌ १ कथं तत एव खलक्षणदशनविवाद्निवत्तैनमिति समानः पर्यनुयोगः ! 
सन्मात्रे धस्तुखति कल्पनमपि कुतस्तद्रङ्यं' १ तत एव सन्मात्रादिति चेत; न ; तस्य सय॑ 
श्योतीरूपस्य नियशचद्भत्वेनाभ्यलुक्ञानात्‌ । न च कस्पनायां न "तच्छुद्धिः, "तस्या मिथ्याप्रति- 
१५ भासत्वेनाडद्धित्वादिति चेत्‌ ; ननु 'असाधारणल््षणवस्तुवादिनोऽपि कुतस्तद्रङस्य "कल्पनम्‌ ९ 
कानस्वलक्षणादेव कृतभ्रिदिति चेत्‌ ; न; तस्म स्वसंवेदनातममनः छद्धस्यैवाभ्युपगमात्‌ , तत्र ब 
कल्पनारूपस्याशुद्धिदोषस्यानुपपत्तः । नैकान्ततः शुद्धमेव संवेदनम्‌ खहपापेक्षया शुद्धस्यापि 
भ्राहमकारपेक्षयां ° तद्विपयैयमावात्‌, भन्यथा ““अभिलापसंसे' [ न्यायवि० ४० १३ ] 
इत्यादेनिर्विषयत्वग्रसङ्गादिति बेत ; न; सत्तातरबेऽपि तुस्यत्वात्‌, तश्यापि पदत्रयेणैव परि- 
शुदधिमावात्‌ (त्रिपादस्यामृतं दिवि” [यजु० पुरुष ० ३१।२३। छन्दा० ३।१२।६] शत्याम्ना- 
यात्‌ । परठतः पुनरपरिश्द्धिरेव, तस्य ॒विशवभूतत्वाभिषानात्‌ । तद्धतानाश्च मेदपरतिभासल्प- 
त्वेनाऽछ्युदधिरूपत्वे तदात्मनि तत्पादेऽप्यश्चुद्धं प्रति विवादामावात्‌ । भम्यथा “पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि" [ यजु पुरुष० ३१।३। छान्दो ° ३।१२।६ ] इति शूतेरनिंरविषयत्वापततेः । 
भस्स्येव वस्तुतो निर्विषयत्वं श्रुतेः पादतोऽपि वस्य परिश्ुद्धत्वात. , अन्यथा मोक्षामावानुषङ्गात्‌। 
2५ अचद्धिपरिक्षये मोक्च॒ इति षेत्‌ ; न; भञ्ुद्धेखत्पादश्वभावत्वेन तत्परिक्षये तत्पाब्‌- 
स्यापि परिक्षयोपनिपातात्‌ । न वैतस्पथ्य॑ परेषाम्‌ , भात्मपरिश्वयस्य वैरनभ्युपगमात्‌ । 
केवङमविचारबन्धुरपतिभासमात्रसावलम्बनेवेयं “पादोऽस्य? हइयादिका भ्रविरिति षेत्‌ ; 
अभिलापसं गः? [ न्यायनि° ] शरयादेरयि निर्विषयत्वात्‌ परिद्युद्धरूपस्यैव संवेदनस्य भावात्‌ । 


१ प्राप्यप्रहव-षा०, अन, प०, सर । ठ तु वैतदोषो-भा०,५०,स०। सु नैतदोषो-प१०। ६-तै 
तदविवा-भा०, ०, ए०, स° । ४--स्याप्यनुपप-भा०, ब०, प, स । ५ तस्यादशं-ना०, ०, प, 
सं* । ६ उपपतिबलस्य । ७ ाधारणदेवे । «< उपपतिषलम्‌ । ९ वुच्छस्वभाषाहुपपसतिवलात्‌ । १४ 
उषपतिषरत्य । ११ तच्ुदः भा ०, च ०, ए०, स* । १२ कल्पनायाः । १३ भसाधारणथणवस्तु-~्ा ०, वेर; 
६०, स ° । १४ उपपत्िवलत्य । १५ ~व खदं-द० । १६-या विप~-ा०, ब०, पर, घर । 


४; 
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'श्रमास्वरषिदं चित्तं प्रस्था" [ ५० बा० १।२१० ] इति बनात्‌ । मक्परिश्षय 
एव प्रमाखधरस्वं न सर्वदेति चेत्‌; न; मनां कदाचिदपि वस्तुबृरोनाभावात्‌ । 
^“परंमाथेतस्तु विज्ञानं सवमेवादिङन्पकमू्‌ [ भर वार्तिकाठ० २।२४९ |] 
श्यात्‌ । “अभिलापसंसगे'" [ न्यायवि० ] इत्यादिस्तु शुतिवनिष्ुरविचारपरीषषा्षम 
प्रतिभासमात्रविषय एव । ततः सत्ताततत्ववादवन्न सखलधृणवादेऽपि तादशं किरिचिदस्ति 
यत्तद्ंनविवादनिवन्तनपरमुपपत्तिषरमुपकत्पयेत्‌ । प्रतिभासमात्रादेव तर्हिं वि वारविषवेधविक्ष- 
रारुशरीरात्‌ तदुपकल्पनम्‌ ; इयपि दुर्बलम्‌ ; मतान्तरेऽपि समत्वात्‌ । ततो यदि रूपदिः 
सयक्शादिभ्यो विवेक एव, अविवेकस्तु करिपतः; तर्हिं सखरूपतोऽपि विवेक एव, तदविवेकसतु 
कहिपित एवास्तु । ततस्तस्य स्पशौथविवेकवत्‌ स्वरूपतोऽपि न दरोनविषयस्वं सन्तातस्त्वस्यैव 
सर्वत्र सर्वदा सर्वथा च विवेकविकरस्य तेदु पपत्तेः। तथा च श्रविः-““पश्यन्वा एतत्‌ द्रव्यं 
न परयति न हि द्रटुेरविपरिलोषो बिधते 1", [ इृटदा० ४।३।२३ ] 
स्यान्मतम्‌-वङमात्रमेवेदं पश्यन्वा श्यादि ; न हि निरस्तसकठमेदकलोखवत्मति- 

भासप्रपञ्चं सत्तातच्वमनुभवपथोपश्यापितमुस्पह्यामः । ततो यदि रूपाविरिपि न स्याह निर्वि- 
वादः शुन्यवाद्ावतारः स्यात्‌ , न चायं न्याय्यः प्रमाणाभावात्‌ । ततो न रूपादेः स्वरूपतो 
विषे! परस्पर एव तद्भावात्‌ , तथैवानुमवज्यापारस्य निरवयस्योपरम्भादिवि ; बदपि न 
समीचीनम्‌ ; निरस्तस्पशौद्यविवेकतसतिभासस्य रूपादेरपि तत्पथोपस्थापितस्यासम्प्रतिपतैः 
शूत्यवादावतारस्य तदव्यत्वात्‌ । ततो न रूपादेवैथिगतस्य तस्स्पशौदेविबेकः करभादेव तद्रा, 
वात्‌ अतुभवव्यापारस्य तथैव संवेदनात्‌ । षमेकीरसिनाऽपि ्ब्यापाराममिन्लानादेवेवममिषितव्‌- 

““सवस्योभयरूपत्वे तदि शेषनिराृतेः । 

चोदितो दधि खदेति भिदु नामिधावति ?॥ 

अथास्त्यतिशयः किचेन भेदेन वर्त॑ते । 

स एष दधि सोऽन्यत्र नाल्तीत्यनुभयं वरम्‌ ॥' [भ०बा० ३।१८१-८२ ] इ्ि। 

ततः *सिद्धं तदविवेकरक्षणावयविसभ्निधानसपक्षत्वेन दध्यादिस्थुलपरतिभासस्य सनि- 

हिता्थतवं ततश्चामानसत्वम्‌ । "“तदाद-अर्थः इत्यादि । प्रतिभासः प्रसतावात्‌ स्थूजकार- 


29 


गोचरः स धर्मी, साभ्यपराह-अयुक्तः अशङ्गतः । हतः सकाशात्‌ { असतः, भत्यति ९५ 


मरर्यति स्वबिषयेष्विन्दरियाणीस्यसं मनः तस्मात इति इन्द्रियादेव युक्तं हत्यर्थः । निमित्त. 
माह -अथंश्चाने अथंस्यानन्तयोक्तस्य शानम्‌ उक्तन्यायेन तसरविभासं प्रति सभिहितस्येनावगमः॥ 


१ परीक्षय एष आ०,४०.०,८०। २ परारथतस्तु आ०,६०,प०.८०। द-षवेद्वि-भा०,ब०,१०,८०। 

४ छम्मतलवात्‌ भ०,अ०,१०, ० । ५ दर्शनविषयत्वोपपततेः । 8 इष्टव्यमिति पदम्‌ "एतत्‌! श्यस्य टिपणभूतं 

घम्यातादायातमिति भाति । ““पश्यन्वैतभन पद्यति...-दृहश० । ७ विवेकमावात्‌ । ८ तलद्यापारा-भा ००, 

१०, श ० । ९ पिदाम्तादवि-ना०) व०,१०,य० । १० तथाह भा ०,१०.३०० । ११ -पतेऽसिम्‌ दसा= 

भी०,व०,प०८० 1 
3, 
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तस्मिन्‌ शति, तसमाश्निभिचादिति यावत्‌। परसिद्ध निवशेनमाद-अमिापवत्‌ भमि सम- 
न्ताक्चनं खण्डनमभिङा तामाप्नोतीत्यभिखापं स्वर्षणं तस्येव तद्वदिति । तदयमत्र सङ्गमः . 
स्थूखाकारावमासोऽयम्थंसन्निधिसम्भवात्‌ । 
अमानसोऽवगन्तव्यः स्वारक्षण्यावभासवत्‌ ॥५४५॥ इति । 
५ तदेवं स्यशादिनानावयवाधि्ठानस्य तदविवेकरक्षणस्याबयविनः पारमार्थिकस्यैव भावा- 
पपं ठस प्रत्यक्चविषयत्वम्‌ । ततः सूूम्‌-'हिर्ैस्य ग्रहणम्‌ इति । 
न एेवर्मबयविन एव तस्य तद्विषयत्वमपि तु द्रभ्यस्यापि अक्रमवत्‌ क्रमेणापि परापर. 
-पययाविष्वम्भावस्वभावस्य दरन्यसंक्षितस्य स्तम्भादेरविरोधात्‌ । एतदेवाह- 
परमार्थैकनानात्थपरिणामाविघातिनः ॥९॥ इति । 

१० एकं च नाना च एकनाना तयोमाव एकनानात्वम्‌ “एकत्वं च नानात्वं च इत्यर्थः, 
भावप्रययस् प्रतयेकममिसम्बन्धात्‌ , स एव परिणामो विवतैः । परमार्धश्चासौ भकल्पित- 
त्वात्‌ एकनानात्वपरिणमश्च ख तथोक्तः, तस्य अविघातः; प्रमाणैरपतिष्षेपः स विद्यतेऽस्मि- 
भिति परमायेकनानात्वपरिणामाविधाती बहिरथस्वस्य श्रतिभासः' इति सम्बन्धः । 

“ छवस्वतमतिभास इति चेत्‌ { न; प्रयक्षादेव चश्षुरादिजनितात्‌ क्रमानेकश्वभावादिति 

१५ निबेदितत्वात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पयायेभ्यश्च द्रन्यमरथान्तरमेव बहिरर्थः, 

अवयवा एव बा, निरवयविनो निद्रव्या एव वा पयायाः बहिरधः, ततस्तस्यैव प्रतयक्षासति- 
भासो न करमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राद~ 

प्रतिन्ञातीऽन्यथा मावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते । इति । 

अन्यथा पूरवाक्तदन्येन प्रकारेण भावः सत्तं बहिरस्य प्रतिज्ञातः परैरदगी- 

तः धरभाणैः भरयक्ादिमिः प्रतिषिध्यते प्रतिक्षिप्यते इति । ततो न तथा बहिरथं इति 

मावः । यदि तस्यान्यथाभावो न प्रतिपन्नः कथं प्रतिषेधः तस्यै निर्विषयत्वायोगात्‌ ! परति. 

पश्चत्‌; वत्नापि यंदा तस्परतिपत्तिने तदा तस्मतिषेधः प्रतिपत्यधिष्ठितस्य तद्योगात्‌ , प्रतिपत्तित 

एष सस्दल्यवस्थितेः, अन्थस्य तव्यवस्थितयुपायस्याभावात्‌ । अन्यदा तु तत्मतिषेषे न सर्वथा 

६५ कदन्यथाभावप्रतिषेधः, प्रतिपत््यवस्थायां तर्देभावादिति चेत्‌; न ; प्रतिपन्नस्यैव तस्य प्रतिपेपेन 
हभिर्विषयतामावात । नापि प्रतिपन्नस्यान्यदैव निषेधः; प्रतिप्तिसमयेऽपि निषेधात्‌ । तत्समये 
ऽप्यसतः थं प्रतिपत्तिरिति चेत १ स्यादेवदेवम, यदि विषयाधीनसत्तकतवं भरिपत्तः, न पेषम्‌, 
ततर बिषयादतुतवस्य निबेदनातत । ङुतस्त्हिं त्मतिपततिरिति षेत्‌ ९, रदच्छाखादेव । वैकां 
§ इतश्चिदात्मसम्बदधात्‌ पुदूगखविकषेषादिति प्रूमः । तथा च प्रयोगः-सर्वयेकान्तकञानं 


$ प्हापरपयायतादाए्यङूपस्य । 2 पतिषेधस्य ! ३ मथा त-भा०, च०,१०,स० ४ अति वेषामावा 
५ परतिपत । ६ परकषाजञदेव ! ७ शाक्नकाराणां तु । ततकुतां तत्कुत -भा०, ब०, प०, घ०। - 


२० 
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वद्वादिनां श्ीरेन्दरियादिव्यतिरिकजीवसम्बद्धपुद्‌ गङपरिपाकपूलेकं मिध्याक्ञानतवात्‌ मदिरादयुप- 
योगजनितमिध्याक्षानवतं । ज्छौानत्व' च तस्य प्रयक्षादिना बाध्यमानत्वात्‌ । वदुकम्‌- 
“जीवस्य संकदि धरान्तेनिमिततं रदिरादिषत्‌ । 
वत्करपीगन्तुं शस्य प्रबन्धोऽनादिरिष्यते ॥” [सिद्धिषि० ४० ३७३] इति । 

भविष्यति चास्य वतीये विस्तर इति नेदानीं करियते । "भवत्वेवम्‌ ; तथापि कथम- ५ 
सतो विषयस्य त्र प्रतिभासनमिति वेत्‌ १ वच्कानशकित एव, सतोऽपि तस्य रवत एव तदु- 
पपत्तेः । निरूपितं चैतलूषैमिति न निरूप्यते । 

यदि प्रतिपत्तिविषयस्याप्यमावो हन्तैवं कथमनेकान्तेऽपि विश्वास इति वेत्‌ १ मबत्वे 
वम्‌ , यदि प्रतिपत्तिमातरात्त्सिद्धिरुच्येत, न चैवम्‌ , तद्विरोषादेवं' निन्योवाधात्‌ तदभ्युपगमात्‌ , 
तस्य च प्रमाणैः तत्रोपस्थापनात्‌ । यदेवमनेकान्तविधिपरः कर्थ तैरेकान्तपरतिषेष इति चेत्‌ ! 
न; प्रतिषेधपरत्वस्यापि तेषु भावात्‌, अन्यथा तैर्विषयेषु स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनापि विथ्युप- 
करपनायां नाऽबयवावयन्यादिविभागः, स्वाभेदापत्तेः । नायं दोषो ह्मवादिनामिति चेत्‌; 
आस्तामेतत्‌ , तन्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ । एतेन प्रतिषेधपरेष्वपि तेषु विधिपरत्वमप्यव- 
बोद्ध्यम्‌ , अन्यथा तैर्विषयेषु पररूपादिवत्‌ स्वरूपादिनापि प्रतिषेधोपकल्पनायामपि न तद्ि- 
भागसिद्धिः सकंरविषयनिःस्वभावतापततेः । नायं वोषः श्रल्यवादिनामिति चेत्‌ ; इदमप्यास्तां १५ 
निरूपितस्वान्निरूपयिष्यमाणत्वाश्च । ततो विषयाणां परस्परतो विवेकमविवेकरूषं स्वतो वदता- 
मव्यम्भावी श्रमणेषु विधिगप्रतिषेधपरतया देरूप्याभ्युपगमः । तथा च तान्येव आत्मन्यनेक्ा- 
न्तम्‌ एकान्तविरोधिनं प्रतिपद्यमानानि तत्र परप्रतिङ्ञातं“ तदन्यथामावं प्रतिपेधन्तीतिं किञमः 
प्रयासेन ¶ बदिर्विषय एवाचेतने 'तव्यापारोपदकषेनेन अस्माभिस्वत्प्रतिषेष"विधानात्‌ । तग्यापा- 
रोऽपि पराभिमतबदिरविषयाुशूप एवेति चेत्‌ ; क तत्ममाणं यस्यैष यापारः ? प्रयक्षमेवेति २० 
चेत्‌ ; न; अस्य अवयवावयन्यायेकान्तमेदे `-तददकशेनात्‌ । अन्यथा तत्र न विवादः स्यात्‌ , 
अस्ति चँ कैश्‌ " तत्रायन्तामेदस्य, “अपरः कथशचिद्धेदस्य, योगैरेकान्तमेदस्य च प्रतिपादनात्‌ । 
स्याद्रादिनामपि यदि कथच्वद्धेदे तब्धापारः कथं विवाद इति चेत्‌ १ न; लपि 
`तव्यापारे बल्वव्यामो्स्यानि (हादनि)अयसम्भवात्‌ विवादोपपततेः, निश्चयस्यैव विवाद 
विरोधित्वात्‌ । न“ चैवं नैयायिकानाम्‌, तत्मल्षस्य निश्चयेकरूपत्वाद्‌ “व्यवसायात्मकं ्त्य- ९५ 
ज्ञम्‌?” [ न्यायघरु० १।१।४ ] इति तहृक्षणभवणात्‌ । स्याद्वादिनामपि निर्णयास्मकमेव प्रय 


नि 





¶१--सम्बन्धपु-भा ०,ब ०,प१०,स ° । २ -वज्जञानत्वं तस्य भ।०,ब०,प०, स ० । ३ मिथ्याज्ञानम्‌ । 
9-नतरनिरितं सर । ५ अत्र ताडपत्र जटितम्‌ । भवत्येवं प०,स०। ६ ज्ञानशक्तित एव । ७ प्रतिपत्तिविशेषादेव । 
८ प्रमाणैः। ९ प्रमाणेषु । १० -्ञानं तद-भा०, ब०, प०, ख० । ११ प्रमाणम्यापारोपदक्षनेन । 
१२ अन्यथामावनिषेष । १६ तदशनात्‌ आ ०,ब०,प०,८० । ११४ चैकसतत्र आ०, ब०.प०.८० । १५ बौदैः । 
9६ जैनैः, कुमारिजमह्चनुखारिमिश्च । १७ तव्यापारवलव-धा०, ब०, प०, ० । प्रमाणव्यापारे । १८ न चैवं 


वक" युक्तं नेयायिकानाम्‌ 
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क्म्‌ ““ध्यवसायास्पकं ज्ञानं प्रत्यत्तय्‌”[ ] शति वह्षणत्यापि वणाविवि चेतु ; 
न; एकान्तवस्तदात्मकत्वामावात्‌ , व्यवसायात्मनोऽपि तस्य कथभ्विद्न्यवसायस्यापि सम्भ 
बात्‌ । एकान्तम्यवसायस्वभावाभ्युपगमे हि तत्र तेषा स्याद्रादिस्वस्याभावापततेः कथन्न स्वमतव्या- 
पततिः † न सैवं नैयायिकानां तदेकान्तमेदे प्रयक्षमनिणेयस्वमावमित्युपपन्नम्‌ , अवयवावय- 

५ व्यादाबपि तस्यं दंस्स्वभावत्वापत्त कंचिदपि स्यवसायामाषभरसङ्गात्‌ । न वैवन्न्याय्यम्‌ , 
““ध्ववतावातम्षमर्‌” इति तठक्षणस्यासम्भवदोषाटुषङ्गात्‌ । 'देकान्तमेद एव वदन्यवसायं 
नावयत्वादौ" इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; उयवसायेतरस्वभाबतया ऽभयात्मकस्य तसयक्चस्याभ्यनुक्लाने 
*ेषामनेकान्तविदेषामावपरषङ्गात्‌ । तस्मात्‌ व्यवतावैकस्वभावमध्यक्चमावक्षाणानाम्‌ अवयन्या- 
दित तद्विषयेण तदेकान्तमेदेनापि व्यवसितेनेव भवितज्यमिति कृतस्तत्र विवादप्वृत्तिः † 

११ स्थान्मतम्‌-यथा प्रत्यक्निर्णतिऽप्यवयवादौ सौगतस्य विवादस्तथा यदि वदेकान्तमे- 
देऽपि को दोष इति ! तन्न; विवादश्यानन्त्यापत्तेः । तथा हि~ 


विवादश्य निकृतिं निणेयादेव नाम्यतः । 
नि्णीतेऽपि विवादश्येतकुतः स्यात्न्निवत्त॑नम्‌ ? ॥५४६॥ 
शभ्यक्षादनिर्सश्च सोऽलुमानादितः कथम्‌ ! 

१५ निवतेत न तस्यापि नि्णेयाद्परं बलम्‌ ॥५४७॥ 
तदश्क्यत्यवच्छेदो विवादोऽनन्ततां रबजन्‌ । 
कथारम्भस्य नैष्फल्यं उ्यक्तं `बक्ति प्रवादिनाम्‌ ॥५४८॥ 
बिवादृस्तन्न निर्णति युक्तो न्यायविदामयम्‌ । 
निश्चयश्च विषादश्चेत्यन्योन्यपरिपीडनात्‌ ॥५४९॥ 


१० यतक्तम्‌-"यथेलादि निदक्ेनम्‌ ; तद्युक्तम्‌ ; अवयज्यादौ निर्णति स्थूलादितया सौग. 
तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमाथंसत्वे विवाद इति चेत्‌ ; न तर्हिं निर्णीते विवादः, तस्य 
तत्सस्वे निणैयामावात्‌ स्थूतमदाबेव दद्भावात्‌ । "यद्येवं न बहिरर्थपरमा्ंसत्त्वं प्रयक्षविवय 
इति "'कथमिदयुक्तम्‌- “अर्दनं प्रत्य लक्षणम्‌! इति । इति चेत्‌;नः व्यामोदबिकठपतिपत्रपक्षया 
तद्रवनात्‌ , तेषां प्रयक्चङश्षणत एव तरघत्त्वनिश्वयात्‌ । तरिं तान्‌ प्रति निरथकमेव तद्रवनं 

२५ विवावाभावेन तभनिवततनस्य तत्फटस्यामावात,प्रयक्षलरूपनिणैयस्यै" च खत एव भावादिति चेत्‌; 
सलयम्‌ ; न तान्प्रति तद्वबनस्य तत्खरूपनिणंयनारथत्व" नापि तद्विषयविवादनिवतेनफटत्वम्‌ , 
तथापि न वैफल्यं संशयविशेषन्यवच्छेारथत्वात्‌ । तथा दि- "सम्यानं निःभेयश्चकारणम्‌?'" 


------- ~~~ --------~-- 


9 प्रत्यक्षस्य । २ अनिर्णग्रखभावत्वापसेः । ३ यदेका-भा०.४०,१०,८०.। अवयवावय्याथेदधन्तमेहे । 
॥, नैयायिकानाम्‌ । ५-क्षं नि-भा,ब० १व०,सण० ६ वृत्तिश्च धा 'ब०,प०स०। 9 अनुमानादेरपि ॥ ८ व्रजेत 
आ०, ब०, पर, स । ९ व्यक्ति भा०, व०, प०,८० । १० यदेत्या-भा०,ब०,य० । ११ यदैवं जा०य०, 
पर्त ० । १२ ्मायविनिथये तृतीपरलो$ । १६-स्य वह्ुत एत्र भा०,द०,१०.त० । १४ नि्वार्षतवं स० । 
१५ -करणम्‌ स । 


१।१० ] पथमः प्रस्यसषघस्तावः १८१ 


इति भवणात्‌ तेषामपि संक्षयः-“कः पुनरसौ ? सम्यग््ानववनस्य विषय; १ इति । तत्र नापर. 
स्तद्िषयः किन्तु यदेषेदं मवतां सुप्रधिद्धमात्मा्थंबेदनं तदेवेति तटरचनविषयसंशयब्युदासाथं- 
मिदममिदितम्‌-'आस्पाथेबेदनं ्रस्यक्तलक्तणम्‌' इति। एवं परोक्षङ्षणेऽपि बकतभ्यम्‌ । 'येषां 
इ सतोऽपि कवि्निणेयस्यातु्ृषटत्वादपरिश्डो व्यामोदस्तेशां तग्यापारोपदशेनादेव व्वामोह- 
्रध्वेते निर्विवादत्वसम्भवात्‌ । तत्मयोज्ञनपरमिदमपि वचनभनवथमेब देवस्य - ५ 


‹न पश्यामः कृचित्किभ्चित्सामान्यं वा खलक्षणप्‌ । 
जात्यन्तरं त परयामस्ततोऽनेकान्तसाधनम्‌ ॥'› [सिदिवि ०४०१९२१] इति। 
न चैवं नैयायिकानां तङ्कवे कान्ते प्रत्य्स्यानिणेयत्वमलुक्कृष्टनिणेयत्वं बा युक्तम्‌ ; अवयन्यादि- 
मात्रेऽपि तत्प्रसङ्गात्‌ अनेकान्तविद्रेषित्वेन तत्र॒ निणेयानिणैयंयोः निणेयोत्कर्ासुत्कषयोरष्य- 
सम्भवात्‌ । ततः ध्थितम्‌-न तद्धेदैकान्ते प्रत्यक्षव्यापारो विवादादिति । ततो यदुक्तं श्योम- १० 
शिवेन --*श्रत्यक्तेण रूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणातद्विप्ययव्युदासः” [भर०्यो० 
¢० ४४] इति; तस्मतिव्यूढम्‌ ; एकान्ततस्वैग्यतिरिक्स्य तेनौनवधारणात्‌, अन्यथा विवा- 
दानवतारभ्रसङ्गात्‌ । अवधारिते तदयोगादित्युक्तत्वात्‌ । 
यदप्यपरुक्तं तेनेव -“द्ीन्दरियपराधचं तु द्रव्यम्‌ , कथमेतत्‌ ! प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि- यमहमद्रा्तं चद्धषा तमेवं स्पृशामि यं चास्परा्तं तं परयापिः इति । न ब १५ 
द्ाम्यामिन्द्रियाम्यामेकार्थग्रदणं बिना प्रति्न्धानं न्धाय्यम्‌'[परश० भ्यो ०१० ४४] इति ; 
शत्रापि प्रतिसन्धानस्य किंविषयमविनाभावित्वम्‌-किं द्रन्यविषयम्‌, फं वा तद्रहमविषयम्‌ ? 
द्रऽ्यविषयमिति चेत ; अत्रापि कं तस्यं तंदविनाभावकथने प्रयोजनम्‌ ! निश्चिताविनाभावात्त्तः 
तत्यरिकञानमे रेति चेत्‌ ; तेदपि द्रव्यस्येति तः ! 'तंदविनाभावादिति चेत्‌ , तर्हिं "ततोऽप्य- 
न्यदेव "तत्परिक्ञानम्‌ । ' "तस्यापि तद्विनाभावात्तः्म्बन्धित्वे' * "ततोऽपि ' "तत्यरिक्षानम- २० 
परमेवेति न वयमवधारयामः क पुनरिदमनवस्थादोषदूरं द्रन्यपरिज्ञानं कभ्यत इति । तश्रा- 
विनाभाबात्‌ *“वत्तस्येति युकम्‌ । स्वयं '^तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; प्रतिसन्धान- 
स्यपि "तत एब तस्सम्बन्धित्वापत्ेः । इष्टमेवैतत्‌ ओद्क्यश्येवि चेत्‌ ; वर्हि किमर्थं “तस्य 
द्विनाभावकथनम्‌ १ तत्परिच्छित्तिरूपत्वनिषेदनार्थमिति चेत्‌ ; न; प्रतिपन्नस्य वभिबेदना- 
योगात्‌ , अविनाभावस्यैव तत्रासिद्धषूमादिवत्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌-'“अन्यथानुपपन्नत्वमसिदधस्य २५ 


१ तेषां तु भा०, व०, प० । एतेषां तु स° । २ -ययोडतकषा--भा०, ब०, ए०, त०। ३ न मेदक 
-भा०, व०, प०, घर । ४ इपादिष्यतिरिकस्य दव्यत्य । ५ प्रत्यक्षेण । इ प्रतिसन्धानस्य । ७ दभ्यविक्षया. 
बिनामावकषने । ८ प्रतिसन्धानतः । ९ प्रम्यपरिहामम्‌ । १० द्रव्याविनाभावात्‌। ११ इ्यपरिश्मानाद्पि । 
१९ दभ्यपरिश्षानं॒दभ्याविनामाबीति परिशानम्‌ । १४ अम्यपरिशनस्यापि । १४ -सेन ततोऽपि भर, ब, 
प०, सञ° । १५ भन्यपरिज्ञानादपि । १६ भन्यपरिशानं तदविनामाषीति दृतीयपरिश्ानम्‌ । १७ दरभ्यपरिश्ञानं 
्भ्यस्वेति । -वारस्येति जा०, वम, ए०, सर । १८ दम्वपरिचछित्ति । १९ ततपरिष्छिरिक्पत्वदेव । २० 
परतिद्धन्धानस्य । २१ दव्याविनाभावित्वकर्वनम्‌ । 
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१८२ न्यायविनिश्चयविबरणे [ १।१० 


न सिद्धयति ।[न्यायवि० इछो० १२] शति । प्रविपन्न्यैवः 'ततस्तंभिवेदनमित्यप्ययुक्म्‌ ; 
यतस्तत्मतिपत्तिः" तत एव॒ तद्रपत्वस्यापि प्रतिपत्तेः, तस्यं तदन्थान्तरत्वात्‌ , अन्यथा तद्‌- 
योगात्‌ भविनाभावनिवेदनानथकतवस्थ तदवस्थत्वात्‌, खण्डशः प्रतिपन्तेश्च निवारितत्वात्‌ । तश्च 
तस्य द्रत्यविषयमविनाभाषिस्वं * सप्रयोजनं यतस्तत्कथनमिति स्थितम्‌ । 

भवतु ^तद्रहणनिषयमेव ` तस्याविनामावित्वमिति चेत्‌; तत्रापि स॒ एव दोषः-किं 
तस्य इत्यादिः । अपि च, यदि तस्य॑ ''तदबिनाभावित्वेन ''तदवभासित्वम्‌; कथं द्रव्ये प्रामा- 
ण्यम्‌ ९ ` अन्यविषयस्यान्यत्रे तदयोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रामाण्यमपि तस्य तद्रहण एषेति 
चेत्‌ ; न; “्रतिसन्धानमथसिद्धौ प्रमाणम्‌? [ प्रशशण्यो०प” ४५ ] त्यस्य विरोधात्‌ । 
न च द्ाभ्यामू? इत्यादिना तस्य तद्रहणाविनामावशुपक्रम्य शभ्रतिसन्धानम्‌? इत्यादिना 
द्रव्ये वत्मरामाण्योपसंहारं कथं पूरवापरबेदी विदध्यात्‌, 'उपक्रमोपसंारयोर्धिंसंबादादिति चेत १ 


` सत्यम्‌; अयमपरः परस्य दोषः। नास्ति दोषः, द्रव्ये तत्प्रामाण्यस्य 'तेद्र्णप्रामाण्यद्राोपनीत- 


१५ 


४, 


२५ 


स्याभुख्यस्य तिपादनादिति वेत्‌ ; न ; द्रव्येन्द्रियसन्निकषांपनीतजन्मनस्तस्व' “तत्र मुख्यस्यैव 
भ्रामाण्यस्योपपततेः । न च तत्सन्निकर्षजत्वं तस्यासिद्धम्‌ ; “इन्द्रियपर्थेषु स विक्षल्यकक्तानो- 
त्यौ सङ्केतस्भरणपित्तम्‌” [ परश उ्यो० ४० ४४ ] इत्यादिना स्वयमेव तत्समथेनात्‌ । 
भवतु तहिं मुख्यत एवं प्रतिसन्धानस्य द्रऽ्यविषयत्वम्‌ , तस्याथेकायैस्य सतो निर्विषयत्वस्या- 
प्ययोगादिति चेत्‌; न; दविचन्द्रादिवेदनध्याथंका यैस्यापि निर्विषयत्वद्षैनात्‌ । *्रतिभासवद्थत्वेन 
न नि्विंषयत्वमिति चेत्‌ ; नन्वत्र प्रविभासवानर्थो नामावयवी, तस्य॒ च नानुपलन्धपूवस्य 
प्रतिभासनम्‌ , अन्यथा द्ौनस्पशेनविषयतया तद्रहणायोगात्‌ । न चैवम्‌ , "यमहम्‌' इत्यादिना 
तद्विषयतयैव तस्य कथनात्‌" | उपठब्धपूवस्यैव भवतु प्रतिभासनमिति चेत्‌; न ; उपङन्पष. 
नादिरूपाया शप्रतिभासे तद्धिषथतया तस्य प्रतिभासासम्भवात्‌ । भवतु दौनादेरपि प्रतिभास 
इति चेत्‌ ; कस्वत्रन्दरियसनिकर्षः ¶ संयोग इति चेत्‌ ; न; तध्य गुणत्वेन "शुणे वृत्त्यभावात्‌ , 
गुणश्च दशेनादिरात्मनः । ततं एव न तत्य भत्रे शब्द्वषषठु दी समवायः; अन्यगुणस्यान्यत् 
तदयोगात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादिः; बश्षुरादिसंयुक्तेऽबयविनि "तस्य समवायामावादिषि 
कथमतत्सन्निष्टस्य तस्वं ` परतिसन्धाने प्रतिभासनं °%तसयक्षत्वसम्थनविरोधात्‌ १ भअस्स्येव 


सम्बद्धविश्ेपणमावः तत्रापि सन्निकषेः चष्षुरादिसम्बद्धदरन्यापेक्षया दशोनादेर्विंशोषणःवात्‌ "तँद्रा- 


१ प्रतिसन्धानस्य । २ भविनाभावकष्यनेन । ३ तस्परिच्छिसिहपत्वनिवेदनम्‌। ४ प्रतिसन्धानप्रतिपत्तिः । 
५ तरपरिच्ित्तिरूपलस्य । ६ -त्‌ न तस्य भा०, व०, १०, सर) ७-तवंनप्र -णा०, बम, प०, स०। 
८ दष्यग्रहणविषयम्‌ । ९ भरतिसन्धानस्य । १० प्रतिसन्धानस्य । ११ श्भ्यप्रहणाविनाभावित्वेन । १२ 
दन्यम्रहणावभासित्वम्‌ । १२ द्रव्यग्रहृणविषयस्य । १४ द्रव्ये । १५ ““्रतिसन्धानं द्म्यशचिद्धौ अमाणगभ्‌*-प्रश्ञ9 
ष्य» । १६ -हारविसं-ल० । १७ द्रव्य्रहण । १८ प्रतिसाधनात्‌ आ ०, ब०, प ०,८०। १९ प्रतिसन्धानस्य । 
९० दरममे । २१ प्रतिमासमर्थकायेत्वेन निर्वि-भा०, ब ०, प०.य० । २२-नानुपल-भा०, ब ०, प०, स० । 
२६ दर्भनादौ। २७ समवायायोगात्‌। २५ देर्धनादेः । ३६ प्रतिखन्धाने प्रत्यकत्वसमर्थनस्य विरोधात्‌ । 
६७ विरोषणभावस्म ¦ 





-१।१० ] भरथः प्रत्यस्षप्रस्ताषः  श््द 


धस्य च तंदिरिषट्र्य्लानान्यथानुपपत्यैवाधिगमात्‌ । ्रव्येणासम्बद्धं॑द्ेनादि कथं तष्ठिने- 
षणमपि"इत्यपि वारम्‌ ; संयुक्त समवेतं वा विशेषणम्‌? इति नियमानभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
न; गुणादीनां सम्बन्धाभावे विशेषणभावस्य स्वयमेव निराकरणात्‌ । “नैतदेवम्‌ ; गुण्छमै- 
सामान्यानां सभवेतानामेव विरेषणतोपलंम्धेः'” [ परश् °न्यो ०० ५० ] इति बचनात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-प्रतिसन्धानसमये द्नादेरपक्रमादपकरान्त एव तद्विषयभावः, केवरं वदु- 
पजनितसंस्काराभिन्यक्तिवशादविद्यमानस्यैव तस्य प्रतिभानम्‌ , तत्र च नान्तमेव प्रतिसन्धा- 
नम्‌ , शुद्धः एव द्रग्ये तदविश्मोपगमादिवि । त॒त्रदुच्यते- व दावाद्‌ दरन्यमविविकतं षेत्‌ ; 
तव्पि तद्वदविद्य मानमेवेति न प्रतिसन्धानात्तरिसिद्धिः, तद्भावस्य च द्रज्यादविवेके तस्यापि 
रद्दूविद्यमानतैवेति कथं तत्र प्रतिसन्धानस्य भ्रान्तत्वम्‌ १ अपरिलक्तसदसत्खभावयोः परस्पर- 
मविवेकादयमप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; रूपसकशेयोरप्यनुन्मुक्त तदात्मनोरेवान्योन्यमविविक्ततवा- 
पत्तेः । नियतेन्द्रियप्राह्यत्वान्नति चेत्‌; न; प्रोच्ययोरपि मेदप्रतिभासविषयत्वेन तदभावालुषङ्गात्‌ । 
यथैव हि नयनस्प्षोनाभ्यां रूपस्पशेयोम्हणमेवं तद्‌ भावद्रन्ययोरपि भरान्तेतरप्रतिभासाभ्यामिति न 
विकषेषं पश्यामः । तदुभयप्रतिभासात्मकमेकमेव तदज्ञानं तद्विषयत्वादबिरुद्ध एब तयोरषिबेक 
इति चेत्‌ ; न; नयनस्पशैनोपजनितग्रतिभासमेदेऽपि तदात्मकस्य क्ञानस्यैकत्वात्‌ , तद्विषयत्वेन 
हपस्पश्चोविबेकस्याप्यविरोधोपपत्तेः । भस्तु को दोष इति चेत्‌ ¶ न; तस्यैव द्रव्यतस्यापनात्‌ । 
विविक्तमेव तद्धिषयभावाद्‌ ्रग्यमिति चेत्‌; तस्य यदि "त॑था प्रतिभासनं ` न तर्हि तद्‌भावप्रिभा- 
तनम्‌ , न हि पीतविविक्तशङ्खावमासने पीतावभासनमु परब्धम्‌ । तथा बोत्सन्न एव 'यमहम्‌! 
हयादिरूपः प्रतिभासष्यवह्ारः स्यात्‌ । नालि 'तंथा तस्यं" प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न; अभेदात्‌ 
रव्यह्पेणाप्यप्रतिभासनप्रसङ्गात्‌। सम्मूच्छितसस्रतिभासेतरस्वमावद्वयं तदेकमेव प्रम्यमिति चेत्‌; 
न; षम्भूरिढतह्पस्यशखमभावद्रयस्यापि ° द्रव्य्यैकस्याभ्युपगमप्रसङ्गात्‌ । तथा च तदेवावयवि- 
भ्यं तस्यैव प्रतिसन्धाने प्रतिभासनात्‌ , ““अस्पराक्षम्‌' इति तहीनस्य स्पशैस्य “परयामिः इति 
हूपस्य य॑ तम्‌, इति च तदविवेकस्वभावस्याधयविनस्तत्राध्यवसायात्‌ नापरं विपयेयात्‌ । 
वक्ष्यति चैतत्‌- 

“'स्पशोऽयं चादुषत्वान्न न स्यं स्पशेनग्रहात्‌ । 
रूपादीनि निर्यान्यमन चाप्युपलभेमहि ॥' (न्यायवि ०दत्मे० २८५] इति । 

ततो निरकृतमेदत्‌_“रूपस्पशेयोशच प्रतिनियतेन्दरियग्रा्यत्वादेतत्मतिशन्धानं न सम्भवति 
[ प्रश्ट० व्यो ०० ४४ ] इति ; तत्रैव तस्सम्भवस्य प्रतिपादनात्‌ । 


१ द्॑नादिः षटविेषणम्‌ “वटदशेनम्‌” इतथादिविशिष्टानाम्पयालुपपततेः । २ “संयुक्तं समवेतं बा 
विशेषणमिति नियमानभ्युपगमाष'-मश०ग्यो ०० ५० । ३-रुभ्धिरिति भा ०,ब०,१०,८०। ७ दु्नविषयस्य । 
५ बिमान एव ।६ देनविषयमावात्‌ । ७ तदभावस्यापि । < दम्यवत्‌ । ९आप्ययोरपि चैतस्र-भा०,३०,१०,स०। 
र्यदरौनविषयमावयोरपि । १० दम्यस्य । ११ तदविषयमावनिबिकततवेन । १२ -नं तदभाष~भा०,ब०, ए०,० । 
१६ पिषिकत्येन । १४ दम्यस्य । १५-धंखस्पद्वमस्यापि मा ०,अ०,१० । १६ भसंस्परंम्‌ भा०,३०। भसंसपाचमू्‌ 
० । भसंसपश्च॑म्‌ ष*। 


१ 


१० 


कि 


1. 
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यदि च पस्यशौत्मकमेकं द्रव्यं न भवेत्‌; कथं भान्तेतरस्वभावमेकं प्रतिसन्णामभ्‌ ? 
तदपि मा मूदिति बेत्‌; न; तंस्वैकान्ततो विश्रमे दशेनादिबिषयत्ववत्‌ द्रष्यस्याप्यसिद्धेः । भवि- 
शमे रन्यवत्तद्विषयत्वस्यापि परमार्थत एव सिदधर्भिबेदितत्वात्‌ । 

अपि च, यदि न संम्भवत्येव घ्रान्वेतरस्वमावमेकं संवेदनम्‌ ; न वर्हि ष भामे 

५ पक्षाः" इयपि श्षानं सम्भवेत्‌। तद्धि प्रामादावव्यमिचारित्वेनाभ्रान्तं न इहमावे ज्यभिचारात्‌ । 
इष्टमावामावे कथं तञ्जानभिति बेत्‌ न; अन्तरलौदशेनमात्रेण तदू भावात्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
““दराद्‌ ग्रामारामयोरन्तरालमपश्यताम्‌ ^१६ ग्रामे इताः शति हानं शम्‌” [ भरश० न्यो 
४० १०७]हति । मा भूतद्पि कानमिति चेत्‌ ; कथं तर्द "दृष्टम 'इतयु्तम्‌ ! कथं वा सम- 
वायङक्षणे तग्यवच्छेदार्थं सम्बन्धपदम्‌ ! तदपि तदर्थं नेति चेत्‌ ; न ; "“"षञ्च भ्रान्तेह- 

१ शानख भ्यवच्डेदाथं सम्बन्धपदमू" [परश०्यो "धरु" १०७] शत्यस्य विरोधात्‌ । 

षकारे क्षकुनिः, इयपि ज्ञानमेतेन व्याख्यातम्‌ ; तस्यापि शङुनाबग्यभिचारित्वे- 
नाधान्तत्वेऽपि इहभावे भान्तत्वात्‌ । आकाशस्यातीन्द्रियत्रेन तत्र इहेति प्त्यकषप्रययायोगात्‌ । 
था च परस्य बचनम्‌-'“ 'अतीन्द्रियेऽप्याकाशे यत्‌ "इद" इत्यपरोचङगानं तत्केवलं भ्रान्तम्‌” 
[पर्०ब्यो°प्र ० १०७]इति । मा भूत्तदपि क्ञानमिति चेत्‌; तरदं कथम्‌ “हहाकाशे शढुनि- 

१५ रिति बानं दृष्टम्‌” [प्र्०्यो ०० १०७]इतयुक्तम्‌ १ कथं वा ''तदथषच्चेदार्थम्‌ आधार्या- 
धारग्रहणम्‌ [५९ ००यो ०४० १०७]श्यमिदितम्‌ ! तन्न ान्तेलयाकारक्ञानपरित्यागः परस्य 
भयान्‌ । तदपरित्यागे च यथा तदाकारयोः प्रस्परप्रत्यनीकत्वेऽपि कथद्छिद्धिवेकरस्वथा बणै- 
स्परोयोरपि इति तदविवेकैः एवावयवी नापर इति नासी र्बिररथो नापि शछद्रावयवमात्रम्‌ , न 
च दरव्यमेकान्तभिन्नं प्यायेभ्यः; तस्य सर्वस्यापि प्रत्यक्षत एव निषेधात्‌ तस्य तद्िरुदधाव- 

२० भासितत्वात्‌ । 

भवतु तर्हिं निदरन्यः पयय एव बहिरथंः; तश्य दीपादिनिदशौनेन अन्यत्राप्यवगमात्‌ । 
हीपादौ च निर्विवादं प्रयक्षेणेवाधिगमात्‌ । निर्विवादो हि दीपादौ क्षणभङ्ग पयायः, प्रध्यक्षा- 
देव शाराबङानामपि ठत्र सम्म्रतिपत्तेः । धमेकीर्सिनापि तदुपदशेनाथमेव- 
| ^तथा षलिङ्गमावालमसंष्टोत्रोदयम्‌ । 

६५ परयन्परिच्छिनच्येवं' दीपादि नाशिनं जनः ॥'* [्रन्वा०२।१०५] 
इत्यश्यामिधानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि विवादाविहोषात्‌ । कथमन्यथा “"न चैकदैकतेलजनित 
एक एवासी दीपञ्वालाप्रतानः' ° [भ०वार्तिकाठ° इति प्कषाकरेण तस्योपदश्ेनम्‌ ९ अविश्- 
मानस्य तवयोगात. । स्वयमुद्धावितस्योपवकेनमिति चेत्‌ ; न; शद्धाबनस्य प्रयोजनाभावात्‌ । 





$ प्रतिख्धानस्य । ३ संमवतीतयेव भा०,४०,०.८०। ६ अन्तरालदर्च -मा०,४०,१०.८०। ४ "षव 
आन्त." "““ ” -अश ण्यो । ५ “भतीन्द्रयेऽपयाकाशचे इहेति शानं देवलं आन्दम्‌” -प्रशर्भ्यो । ९ तदा आ 
ब०,य०, स° । = मेत्यकषोदमेदः । ८ वेयाणिक्मभिमतः भवयवाद्‌ एषवभूतः। ९ कदामिमतः । १० अस्य एव 
भार, द, १०, स्° । ११ नरोलदीपा-भाग० बम, प०, खर । 


११०] धथपेः ्रत्यल्प्रस्तावः १८५ 


परिारः भ्रयोजनमिति चेत ; नन्वेवमलुद्धावनमेव न्याय्यम्‌, उद्धाव्य्माधानत्य शौसवा 
समीकरणशत अथुद्धिमह्लोकठयवहारत्वात्‌ । तन्नायं सखयजुद्धावितः, परेषामेव भावात्‌ । यदि 
लक्रापि विवादः कथम्‌ ^अलिङ्गपर्‌'इत्यु म्‌ { विवादज्यवच्छेदस्य लिङ्गादेव भावात्‌, 
दमावस्यानन्तरमेव निबेदयिभ्यमाणत्वात्‌ , तस्मादलिङ्गवचनादधिवाद एव दीपादौ तर्पयायः । 
तष्विवादोपदशंनं तु शालविद्धमेव -निबन्धनकारस्येति चेत्‌ ; सलयम्‌ ; अस्त्ययं तस्य दोषः । ५ 
नास्ति दोषः, सत्यध्यलिङ्गत्वे बिवादग्यवच्छेदस्य अन्यत एव भावादिति वेत्‌ ; किं पुनस्त- 
दन्यदन्यत्र प्रत्यक्षात्‌ ९ तदेवास्तु इति चेत्‌ ; न; तशृतद्विषयविकल्पानतिकमात्‌ । तद्विषयादेवेति 
चेत्‌; न; दीपादिषदन्यत्रापि प्रत्यक्षत एष तत्तद्ठिवादनिवृत्तेः अुमानवैफल्यात्‌ । अन्यत्र तस्यैव 
विवादनिमि्तत्वान्न ततस्तग्यवच्छेद इति चेत्‌; कुतस्तस्य ॒र्भिमित्तत्वम्‌ ? समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेत्‌; न; दीपादावपि तदविशेषात्‌ । समानाकाराभावान्नेति चेत्‌; न; "““केवलं तु १० 
सादृश्यात्‌ समानसामग्रीतो बा स एवायमिति म्यवहारः'' [ ४० वारतिकाठ० ] इति 
तत्सारश्यालुवादिन्या अलारचर्ोर्विरोधात्‌ । तन्न तद्विषयादेव प्त्यक्षातग्यवच्छेद्‌ः । तदन्य 
विषयात्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌-नीठप्त्यक्षादेव शेहिते पीतन्यवच्छेदापततेः। वम्न प्रत्य- 
षत्वे (क्षं) तदन्यन्‌ । तर्हिं तदुत्तरकारमावी विल्य एव तदन्यः, तत एव तगयवच्छेव्‌ इति 
चेत्‌; न; ततोऽपि अप्रमाणात्तदयोगात्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌, प्रमाणसिद्धिपरयास्ैफल्यास्च । प्रमाण- १५ 
मेवासौ" प्रतयक्षत्वेनेति बेत; न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । तृवीयपरमाणत्वे च प्रमाणघह्यानियमन्यापत्तेः । 
ततः “एकदा इयादेरविवावस्य यन्थवच्छेदकयुक्तम्‌- 

“यदि प्रथपसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः। 

कालेन्तरव्यापितया बृथा तैलाचतः परम्‌ ॥” [पर०वार्िकाक० २।१०५] इति; 
तदपाङृतम्‌; तस्य प्रयकषतवे तद्रकमाविविक्पर्वे च दोषस्योकत्वात्‌ । अनुमानविकत्य एवायं २० 
विकल्पः कश्चिदिति चेत्‌; ननु द्विकल्पस्य रिङ्गायत्तत्वात्‌ लिङ्गा्ेव त्यतरच्छेद इत्यायातमू , तथा 
च स एव '“कशालविरोधः, त्राङिङ्गवचनेन विवादामावस्य प्रतिपादनात्‌ , निषन्धनकृता'' तु विवा- 
दुश्य लिष्गतस्तग्यषच्छेदस्य चाभिधानात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-अशिङ्गवचनाननिर्विवादत्वं चरमसमय एव शाख्रामिप्रेतं तत्र॒ बारादेरप्य- 
बिवादस्यैव नाशदशेनस्य भावात्‌ । न च वात्रैव ॒विवादः, शिङ्गतस्तग्यवच्छेवो वा निषन्धन. छ 
छता निरूप्यते, पूर्वपू्वतत्ययायेष्वेव षभिल्पणात्‌ तत्रैव दशनस्य सादश्यविषयत्वेन विषाद्‌- 
निमित्तत्वात्‌ , न चरमपयोये तत्र तदुत्तरषया यस्यानुत्यततेः, दशेनस्य तत्साृशयविषयत्वाभावात्‌ 
हत्छथं क्षाङबिरोष इति ! तन्न; नाशनम्‌ इयस्य मध्यमपयोयापेश्चयैव व्याख्यानात्‌ 
“'अतादबर्थ्यं बिनाश्लोऽनित्यतेति च उयपदिश्यते” [ भ्र० बार्तिकार० ] इति । तदपि 








॥ 9. खनित्वा । ₹ तदवभाखनस्व ना ०,ब ०,१०,८०। ३ अज्ञाकरस्प । ४ तदेवास्तीति भा०,ब ०,१०.८ ०। 
% त्वस्यैव । ९ विवादनिभित्तत्वम्‌ । ७ विवादम्यकच्छेद्‌ः । ८ विकल्पः । ९ “कालान्तरस्थायितया "भ ° बार्ति- 
काकर । १० अमाणवार्विक । ११ अह्यङरगुतेन भलहारक्ृता । 

४ 
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-अरमपयोयापेक्मेवेति चेत्‌ ; न; न च ्रदीपादीनां तादवरुथ्यम्‌ अपि तु प्रापरतैलो- 
पादानजन्यमाना पएराप्रव प्रदीपज्वाला'” [ प्र० वारतिकाढ० ] शति तत्रैव तव्ाख्यानल्य 
भर्थनाद्‌ । वरमपयायापेक्षायां पराप्रेयनुपपततेश्वरमविरोधात्‌ । ततो दुरुत्तर एवा्यं॑श्चाख- 
वियोषः परस्येत्यरं संिरवन्धेन । विवादस्तु विदत एव, तत्कथं खति तस्मिन्‌ दक्ेनादेव दीपादौ 
५ क्षणभङ्गसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? ञथषच््छिन्ने विवादे भवत्येवेति चेत्‌ ; कुतस्तव्यवच्छेद्ः ? यदीं - 
सथादेविंचारादिति चेत्‌ ; न; कथच्रिदक्षणिकत्वेऽपि प्रदीपादेरपरापरतेकादिना वत्रैवापरापरस्याति- 
क्षयस्योपकस्पनात्‌ । न च तर्ये तंस्मादेकान्तेन भेदो यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपदिश्येत, 
त्म बा तेवन्तरस्य करणेऽनवस्थानं भवेत्‌, पि तु अमेद्‌ एव । सोऽपि नैकान्तिकः, येन 
प्रवीपादिव्तदतिशयस्यापि तदात्मनः प्रथमतैलादिसम्पातादेबोत्यत्तेरपरापरतस्सम्पातस्य वैयथ्येम्‌, 
१० तदविश्षयवद्रा प्रदीपादेरपि तंदात्मत्वेनापरापरस्वभावत्वादैकान्तिकमनित्यत्वमापद्येव भेदाभेदयो- 
रनेकान्तेनाभ्यलुक्ञानात्‌ । न चैतद्रवनमातरम्‌; प्रयक्षेणैव मेदेतरात्मना प्रसिद्धत्वात्‌ । न च 
वस्यै" तात्मत्वमसिद्धम्‌; अदुभवसिद्धत्वात्‌ । यदीयादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । निरूपितं 
चैतत्‌ 'आत्मनाऽनेकरूपेण' "इत्यादौ । तन्न विचाराद्विवाद्ग्यवच्छेदः तस्य तदनुकूरत्वात्‌ । 
लतो न कविदपि प्रत्यक्षानिर्विवादात्‌ क्षणभङ्गसिद्धिः, यतो निदरेन्यः प्याय एव ॒बहिरथोऽ- 
१५ बविष्ठेत, सद्रन्यस्यैव तस्यावस्थानात्‌, तत्रव परत्यकषस्य निरविषादत्वोपवणेनात्‌ । चरमक्षणेऽपि 
किमेवं नावतिष्ठत इति चेत्‌ १ क एवम नावतिष्ठते इति ¶ तर्हिं कृतस्तदुत्तरक्षणे नोपलभ्यत 
इति चेत्‌ ! अनुपकभ्यत्वेन परिणामादेर्व । अविधमानत्वादेवानुपङभ्यत्वं किन्नेति चेत्‌ ! न; 
चरमक्षणस्यावस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ भकायैकारित्वात्‌ । स्वविषयक्षानकरणान्नैवभिति चेत्‌ ; न; सजातीय- 
करण एव विजातीयकरणं ` नान्यथेति निबेदयिष्यमाणत्वात । वन्न प्रयक्षं पराभिमतबहिर्विष- 
2० यानुरूपं तस्यानेकान्तानुरूपस्येषोपठम्भात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; तस्याप्यनेकान्तनियतत्वेन 
निबेदयिष्यमाणत्वात्‌ । तथा चानेकान्तस्यैकान्तनिषेधात्मकत्वेन भरमाणेः तद्विधेरेव ""तभिषेषत्वो. 
पपत्तेरुपपन्नमेतत्‌- 


प्रतिज्ञातोऽन्यथा मावः प्रमाणैः प्रतिषिध्ते ॥१०॥ इति |. 


तदेवं "“उथाख्यातमिन्द्रियपरयक्षं व्यवसायात्मकम्‌ । तत एव च निद्ोनात्‌ अनिन्द्रिय- 

५ भर्यक्षमपि स्वसंवेदनापरसञ्शकं व्यवसायात्मकमवगन्तम्यम्‌ । तथा हि-न्यवसरायातमकं 
खसंयेदनं प्रत्यक्षत्वात्‌ इन्दरिप्रतयक्चषत्‌ । न बेदमाश्रयासिद्धं साधनम्‌ ; सर्वज्ञानानां खरूपवेद्‌- 
नस्यान्यनिरपेश्षप्रतिभासत्वेनारङ्घनाैत्वात्‌ । ततप्रतिभासत्व एव विबाद इति चेत्‌ ; न; 


१ तज्निबन्धेन भा०,ब०.१०८० । २ यदिस्या-भा०, ब ०, प ०, स° । “यदि प्रथमशम्पातमान्राडुत्पचः 
ह्यादिषिजारात्‌ । ६ -रतैलदीनामत्रैवा-प०ः-रतैलादिनामत्रौवा-भा०,ब०,स० । ४ अतिशयस्य । ५ दीपादेः । 
६ अतिरायेन । ७ भतिशमान्वरस्य । ८ परदीपात्मनः । ९ भतिशयात्मिकत्वेन । १० प्रत्यस्य । ११ भ्याष- 
बि° दो° ८ । ˆ १२ “"उक्तद्व-सतो न नाशो दौपस्तमःपुदरकमावतोऽखिि"*-खा० हि० । १३ -यकरणाननाभ्य- 
भा०, बर, प०, सर । १४ तजिषेषोप-भा०, बर, पर, घ । १५ व्याङ्यानमि-गा०, वम, प० खन - 
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नीरश्षानादन्यस्य तद्वेदनस्याननुभवात्‌, स्य च प्रतिभासनाष्िवादातुपपतेः, अन्यथाऽयरतिमा- 
सेऽपि विषादात्‌ न बहिनान्तः भरतिमास इयन्धकल्पं जगद्भवेत्‌ । वदाद- 


परोक्षज्लानविषयपरिच्छेदः परोश्चवत्‌ । इति । 
परोक्षं स्वप्रकाशविकलटम्‌ | ननु परोक्षमस्पष्टमिति प्रसिद्धं तत्कथं 'सप्रकाशविकठं 


तदुच्यते, इति चेत्‌ ¢ न ; व्युत्पत्तिमेदेनाथंद्रयतिषादनात्‌ । भक्षमिति हीन्दियम्‌, शच्च ५ 
वैशबयदैतु, जावरणविगमविदोषापिष्ठानं जीवपरदेश एवोच्यते तस्यैव मुख्यत इन्द्रियत्वात्‌, तस्मति- 

गतं प्रयक्वमिति स्पष्टपरतिपत्तिः, तस्मात्परावृत्तमवैशद्कारणावरणाधिष्ठानजीवप्रदेशोपनीतं 
परोश्षमित्यत्राश्षटपतिपत्तिः । यदा अक्षणम्‌ अर्थवत्स्वरूपस्यापि भराहकत्वेन व्यापनम्‌ भक्षः, 
तक्मासपरावृत्तं परोक्षमिति, तदा स्वप्रकाशवेकल्यप्रतिपत्तिः । अत्र च स्वसंवेवनाभावस्य 
रकमादयमेवायों गृहते नास्पषटत्वं विपययात्‌। ततः परोक्षं स्वप्रकाशविकं शानं येषां ते परोक्ष १० 
ज्षाना याचिकाः, तेषां विषयपरिच्छेदो पर्ति; ठेदो व्यावृत्तिर्यस्य सः परिच्छेदः, विषय- 
सौ परिच्छेदश्च विषयपरिच्छरेदो राक्यविशेष इत्यथैः । परोक्षं विषयि तेन समानं वर्त॑ते 
इति परोक्ष षत्‌ , सोऽपि परोक्ष एव मवति विवादाविशेषादिति मावः । 


ल्मेप्रसिद्धमप्येतज्जानानामात्मवेदनम्‌ । । 
या्ञिकस्य विवादाच्येन्न भवत्येव तत्वतः ॥५५०॥ १५ 
अर्थवेदनमप्येवं न भवस्येव तादृशम्‌ । 

तत्रापि विवदन्ते यसखबुद्धा बुद्धशासने ॥५५१॥ 

अंविक्षाने च बाह्यस्य तद्विशेषः कथं पुनः । 

यत्तं छुर्बीत येनायं याक्ञिकः स्व्ग॑माप्लुयात्‌ ? ॥५५२॥ 

अ्ञातस्यैव यज्ञस्य करणं यदि क्प्यते । दे४ 
व्यर्था धमेजिन्ञासा किल्ल स्याद्रेदवादिनाम्‌ † ॥५५३॥ 

अपरिज्ञातमेवास्ि नापि तत्करणं कचित्‌ । 

सर्वेषां यक्षकारित्वमन्यथा स्यादनाङ्कलम्‌ ॥ ५५४॥ 

अर्थग्रहः प्रसिद्धोऽयमबटाश्राखकेष्वपि । 

विवादं बिदधीतास्मिन्नलुन्मत्तो जनः कथम्‌ ! ॥५५५॥ प 
इत्यपि स्वगृह दुल्यसुक्तरं निश्वयागतम्‌ । । 
तस्मात्सववेदनं सव॑क्षानानामनुपद्रवम्‌ ॥५५६॥ 


तथा च यदुक्तम्‌- 


“यदा तु प्रा्ममाकारं नीलादिं प्रतिषधते । 
न तका ब्राहकाकारसंवितिररयते कचित्‌” [भी० धो ०श्ल्व ०५७४] श्वि ! ३० ` 


- ˆ ¶ -लं पर्वावा-्ा०, चर, ख ° । --तवं पयैया-प० । ३ भपि हाने भा०, वम, प०, ख | 
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द्र कीर्त्य तदाकारस्य संविततिने दृश्यते  नीडादेरव्यतिरिकस्येवि बेत्‌ ; न 

काचित स्तिः अस्माकमपि तदनिष्टः । व्यतिरिक्तस्येति चेत्‌ ; न; नीठवददमिति तदाकार 

स्यापि दशनात्‌ । अदम्बुदवावात्मन एव दोन न नीखबेदनस्येति चेत्‌ ; न; नीढषटणस्वभावस्यैव 

त्रं दरोनात्‌ , अन्यथा नीङस्य कर्मत्वेन प्रतिभासबिरोधात्‌ । तद्वंहणस्वभाशत्वमप्यात्मन 

५ पएवेति चेत्‌ ; अनथंकमेव तर्हिं श्ञानं तत्रयो ज्ञनस्य विषयपरिच्छेदस्याठेमन एव भावात्‌। ज्ञानस्य 

तत्र करणत्वान्नानर्थ कत्वमिति चेत्‌ ; न ; कायैस्यैव करणपिक्षणात्‌ । न वात्मा कायैष्‌ ; तस्य 

निलत्वात्‌ । अनिरेय एव विषयपरिच्छेदपयौयरतंस्येति चेत्‌ ; न ; त्रापि ब्षरादेरेव प्रतीतस्य 

करणत्वोपपरसेः । ततो दुमोषितमेवत्‌-'“परोक्तासनो बुद्धिः" ] शि; बुद्धेरेवाभावात्‌ । 

तैत्पयौय एव बुद्धिरिति चेतर ; न तर्हिं तस्य परोक्षत्वम्‌ अदम्बुद्धौ प्रत्यवभासनात्‌ । तत्रापि 

१० न शक्तिरूपेण प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; अस्तु त्य्व परोक्षत्वं तत्पयोयस्य तु कथम्‌ ! तस्यापि 

तदग्यतिरेकादिति चेत्‌; न तर्हिं नीखादरेरपि प्रत्यक्षत्वं तच्छकिरूपात्तस्याप्यन्यतिरेकात्‌ । प्रत्यक्ष 

मेष तह्य तद्रपमिति चेत्‌; न ; तर्यातीग्द्रियत्वोपगमात्‌। अन्यथा “त॒त्र प्रत्यत्ततो इाताशाहा- 

द््नशक्तताः" [ मी० इलो० अथा ०२ ] शत्यादेरथापत्तैफल्यात्‌ । तथा बेर्दमपि दुभोषित- 

मेव-'्रत्यधोऽथः” | ] इति । ततो यथा परोक्रत्वेऽपि '“तद्रपश्य प्रत्यक्षमेव 

१५ नीठादिकं तचैवानुभवात्‌ , तथा तत्पर्यायोऽपि", तत्रापि तथाऽलुमवस्याविशेषात्‌ । "कतदवेदं 
निश्चितम्‌ "सकं क्ानं सखप्रकाशविकलटम्‌' इति ! 


“व्यापृतं चाथसंवित्तौ ' नात्मानं ज्ञातुपहति। 

तेन प्रकाशकत्वेऽपि बोधायान्यपतीच्यते ॥ 

"दशं वा प्रकाशत तस्यार्थानुमवालङ्ष्‌ । 
१ सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दश्यते यथा ॥ 


सपादो चज्ुरादीनां तथात्रापि भविष्यति । 
प्रकाशकत्वं बा्ेऽ्थे शक्त्यमाबातु नात्मनि।('१ [मी ०इलो शून्य ० १ ८४-८५] 


इत्यादेर्विचारादिति चेत्‌ ; उच्यते-यद्ययं विचारः सकटक्षानान्तःपातिनमात्मानमपि “ स्वप्र 
कादाविकलमवैति; कथं सकरमपि ज्ञानं स्वप्रकाशविकरं विचारक्षानस्य स्वप्रकाक्षभरसिद्धेः ° ! 
९५ अथ नावैति; कथं सकलठकानानां स्वप्रकाशवेकस्यमवगतम्‌ , विचारष्ानस्य तदनवगमात्‌ 
तस्यापि विचारक्षानान्तरात्तदवगम इति चेत्‌ ; न; ' शतवन्तरस्याप्यपरतदन्तरात्‌ तद्वगमेऽन- 

` १ जहुदौ । २ नौलमहणसलमावमपि । ३ भाष्मनः । ४ "तसादअलचा बुद्धिः” -शावरभा० )। 
१।५ । ५ आस्मपयाीय एव । ६ शकतिरूपस्यैव । ७ नीलादेः । « शकिर्पम्‌ । ९ "'भआकारवान्‌ बाह्योऽर्थः, ध हि 
बदिर्देशसम्बदः भ्त्यश्मुपलभ्यते ।**-क्षावरमा ०१।१:५ । १० शक्तिह्पस्य । ११ आत्मपयायोऽपि । १२ कत- 
विदनि-भा०,अ०,प१०,त८०। १३ ““शानं नास्मानशच्छति'*-मी ° शो» । १४ पदकः वा अकाश्त्वं तत्याषानु- 
अवात्मकम्‌ । म बात्मानुभवोऽस्स्यस्येत्यात्मनो न प्रकारकम्‌॥। ”--मी ०उलो ०। १५ विचारखास्मानपि । १६ त्मानं 
स्वप्रकाशविकलमनुनवतो विकारस्य स्वप्रकाशतवमेवायातमिति सादः । १४ तद्नन्तदस्वा-भा०, ब, द०, छर । 
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बल्वादोषात्‌ । न तोषः; यावण्द्रममेव विचारक्षानभवन्धोत्पतेः, परतयुत्यन्ने शु भमे तत पव 
तदठिनिदृत्तेः, अमिरबेस्तन्निवृततिवाज्छया वा -तद्विच्छितेः । न शनभिरचितं विवारकञानं 
प्रबन्धु ( प्रबदूषु ) मति । विषयान्तरखम्पकाद्रा वृत्तेः । हश्यते हि कभिभ्रीरक्षानस्य 
-परक्तमानस्यापि पीतादिसन्िधावनवस्थानं पीतादिश्षानस्यैव तदा प्रादुभोवात्‌ । तदुखम्‌- 
५याबच्छरमं च तदृबुदधिस्तस्प्जन्धे च सत्यपि । 
संाच्च्या(भपादुच्या)न्यसम्पकोदिष्डेदो बिषयेष्विव । [भी० इलो °श्त्य०९९३] 
इति चेत्‌ ; भवत्ययमनवस्थादोषस्य परिहारो न पुनः सकठसंबेदनस्वप्रकाशषवैकल्यापरिः 
जञानदोषस्य, तस्य तववस्थत्वात्‌ । ततस्तमपि दोषं॑परिजिष्टीषैता सुदूरमनुद्धत्यापि विषार- 
जञानं स्वपरपकाशषरूपमुररीकन्तग्यम्‌, अन्यथा त्वगतपरोश्षतायास्तेनाप्रतिपत्तः उक्तदोषापरिद्ारात्‌ । 
एतदेव दरयितुमाह परोक्ष इयादि । परोक्षं स्वप्रकाशविकरं क्षानं जानातीति षरोक्ष्ञा; १० 
मीमांसकस्य सम्बोधनमेतत । विचिप्रत्यये सति प्वंरूपसिदिः। विषयपरिच्छेदो विषयस्य 
सकक्ञानपरोक्षताड्क्षणस्य परिच्छेदो विवारः परिष््छि्तेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, सन दरोक्षवत्‌ 
परोशश्क्ठरावि, स्वप्रकाशवेकल्यात्‌ तदन्न तत्समानो न भवति, स्वप्काक्षष्यापि तत्र भावा- 
दिति भावः । ततो यथा विचारक्ञानस्य खपरकीशत्वमपि तथैव निषोधादनुमावात्‌ वथार्थ्ानः 
स्यापि तदस्तु तद्विकेषात्‌ । तच्छक्तेपि तत्र ततँ एव विचार्ा्नवदधिगमात्‌। ततो नेदं पया- १५ 
सोचितवचनम्‌-'प्रकाशकत्वमर्‌' इत्यादि । 
य्श्ञानस्य "विषयवदात्मन्यपि व्यापारः तरिं श्ुरादे श्पादिबद्रसादावपि व्यापारः 
कृतो नेति चेत्‌ ¶ "तथव ऽदशषेनात्‌, इति ब्रूमः । तथा स्वह्पज्यापारस्यादशेनम्‌, तद्धीनस्य 
निबेदितत्वात्‌। तत श्दमपि ' ताटृकशमेब-“सति प्रकाशकत्वे च' इत्यादि । तेन श्रकाराङत्वेऽपि' 
दस्यादि पुनः अनुभवप्रत्यनीकत्वादेव प्रतिविहितम्‌ । क 
किं वा ' तद्नवजरोे परिद्ीयते यतस्तदववोधायान्यपरतीक्षणम्‌ १ अरथ्रको दानमेव, भपरि 
जञा(अपरक्षा) नादप्यपरिजञातदुथज्ञानप्रकाशषनायोगात्‌ , "वैदपि स्वप्रकाशनाय ज्ञानान्तरं प्रतीक्षेत । 
“दपि तदपरं शानान्तरमित्यप्यरापरक्ानप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापारान्न प्रथमश्ानस्य ०» 
भकादानम्‌ , ' "तदभावादर्थस्यापि न प्रकाशनभि्युपरतमिदानीं वेवेद्कभाषेन,ततो दूरमलुखत्यापि 
कस्यविदपरिज्ञातस्यैव ° स्वविषयप्रकाशषकत्वे प्रथमङ्ञानस्यापि तद्रत्दुपपसतेः ध्यर्थमेतत्परिक्ानाथं- -९4 
मन्यप्रतीक्षणम्‌ । ' वन्न अथं्लानापरिक्षानेऽथभरकाशनस्य "परिहाणिः । अ्थक्षानस्मरणस्य तर्हि 
परिद्ाणिः, परिज्ञाते हस्मिन्‌* तदयोगात्‌ तस्थ परिक्षातविषयत्वात्‌ । भसि व ॒तञ्जानस्य 


१ तद्निह-भा०, द०, प०, सर । अनवस्थानिदरोः । २ वान्छाया कार । द भनस्थादिच्ित्तेः | 
® अनवरथाभ्यावृत्तेः । ५ समाहत्या-१०। ९ -श्मपि ०, ब ०, प०, स ० । ७ निर्वाधानुमवादेव । ८ -शान 
दभि-भा०, ब ०, स० ।-जानादकि-१० । ९ वषयेवसदात्म-स ० । विषयवश्ादात्म-१० । निषयक्धदात- 
आ०, ० । १० -व दु्धं-भा०, वज, प०, स० । ११ भपयालोचितमेव । १२ स्वक्पानकयोधे । १३ वविती- 
अज्ञानात्‌ । १४ दितीयज्ञानमपि । १५ तृतीयं शानम्‌ । १६ प्रथमञ्ञानप्रकाश्चनाभावे । १७ “-रि्नस्मैव ° । 
१८ तज्छाना्थहानापरिङ्नाये आा०, ब ०, व ०, 9 । १९ परिद्ागेः व्यम, यर, ए०, छर । १5 प्रथमङ्धते १. 
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स्मरणम्‌ श्परिश्वातो मया घटः” इत्यत्र विषय [वत्‌ विषयिणोऽपि प्रतिमा्चनात्‌, ततस्व> 
वन्यथालुपपतत्या अरथकञानस्य परिङकञानमवगम्यत इति चेत्‌ ; न; शान्तस्य 'तस्यासत्यपि 
तल्यरिकचाने सम्भवात्‌ , कचिदक्षातपूर्वेऽपि *स' इति स्मरणविश्नमस्योपलम्भात्‌ । अशनान्तमेव 
स्मरणमिति चेत्‌ ; छत एतत्‌ ? सत्येव तत्परिक्ञाने भावादिति चेत ; सत्येवेति कुतः ? स्मरण- . 

५ स्याघ्नान्तत्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराभ्यात्‌-“सिद्धेन तत्संत्वेन तदभ्ान्तत्वसिद्धिः, वतश्च वत्स- 

श्वतिद्धि, इति । अन्यत एव तंत्सत््वसिद्धिरितवि चेत्‌ ; न; स्मरणवैयध्यापतेः । 
अपि च, अन्यदपि तंद्रिषयं यदि न भदेत्‌ कं र्स्य परिदधीयेत ? स्वविषयप्रकाशन- 
चेत्‌ ; न; दत्तोच्तरत्वात्‌ । स्मरणमेव वद्टिषयं परिदीयते सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; “नान्तस्य वस्यः इत्यादेः पुनरलुबन्धात्‌ अनवश्यावादिनश्वक्कस्यापत्तेः । अध्रान्तस्वं 

१० स्मरणस्य निवोधत्वाद्बगम्यते न द्वितीयज्ञानमावात्‌ वतोऽयमदोष इति चेत्‌ ; न; सभि्बाधत्व- 
स्य स्वतो दुरवबोधत्वात्‌ ससंवेदनवादप्त्युल्वीवनापततेः । अन्यतस्तदवबोधं इति बेत्‌ ; न; 
वतोऽपि ्नान्तात्तदयोगात्‌ । “अशनान्तमेव तदिति चेत्‌ ; छत एतत्‌ ! सत्येव तंनिर्बाधत्वे 
भावादिति चेत्‌ ; सत्येवेति कुतः † तस्याभरन्तत्वादिति चेत्‌ ; न ; पूैवत्यरस्पराभ्रयदोषात्‌ । न 
तरोषः, वभ्निबोधत्वस्यान्यत एवावगमादिति चेत्‌ ; नः; प्राच्यरग्ान्यश्य वैयथ्यपत्तेः । 

१५ अपि च, अन्यद्पि द्वितीयं यदि न्तम्‌; कृतस्ततोऽपि "“वदवगमः अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अश्रान्तमेव तदपीति चेत्‌ ; न; कुत एतत्‌! इ्यदिरावृत्था परिनिष्टाशल्यस्य *परिभमणस्योप- 
निपातात्‌ । तदनेना्थन्ञानस्यापि निोधत्वं दुरवबोधमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यं समानत्वान्न्या- 
यत्य । तत शदमसम्भव्येव ` क्षणं (वाघवर्जितं प्रमाणम्‌! इति । स्वसंबेदनवादिनां तु 
नायं दोषः, कस्यचित्क्वविदभ्यासपाटवतिकशयाधिष्ठानस्य देशकालनरान्तरापेश्षयापि निबोध. 

२० लवस्य स्वत ' -रवाभ्यवसायात्‌ , अन्यथा सकठमवृस्यादिव्यवष्ारविरोपापत्तेरिति निरूपितम्‌ , 
तिहूपयिष्यते च यथाखानम्‌ । ततो न स्मरणस्यापि परिहाणिः यतस्त दरेनार्थश्ञानस्य स्वह्ला- 
नायान्यप्रतीक्षणमुपपाथेत । भपि च~ 

्रतीक्ष्यमाणमप्यन्यत्ताबता छम्यते कथम्‌ । 
न" हि विद्रच्छया उञ्धिषरतपूरस्य दयते ॥५५७॥ 
१५ अथंप्रकाशतस्दच्चेदन्यथानुपपत्तिका । 
तस्यापि निमुखस्याथे तज्जञानोन्मुखव। कथम्‌ ! ॥ ५५८॥ 
तत्स्वरूपे हि निक्षोते तस्येदं बुद्धिसद्‌ भवेत्‌ । 
ज्ञात एष पितर्येष पुत्रस्तस्येति निणेयात्‌ ॥५५९॥ 








9 स्मरणत्य । २ ततपरिश्ानसस्वेन । ३ प्रथमशानस्य परिज्ञनसत्वखिदधिः । ® दहितौयश्ानम्‌ । ५ प्रथम. 
आनविषयम्‌ । १ प्रथमज्ञानत्य । = -वोधनमिति भा०,ब०.१०.० । ८ अत्रान्तेरेव त~-भा०,१०, प०, घ ०। 
९ पूवानत्य निर्षात्ये। १० पूरव ञानस्य निबोधत्वावगमः। ११ चक्रक । १९,'त् विरेषणत्रयमुपाददानेन सूत्र 
सरेण शारगदोववाधकरहितमग्हीतघाहि शान प्रमाणमिति प्रमाणस्दणं सूचितम्‌ ।** काशी ० १।१।५। १६ एष 
व्यवसा-जाण्दीवे०, वेऽ, सज | १४ तहिं बि-भा०, वर, पर, स । 
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ज्ञानमाश्रोन्मुखे तस्मिन्‌ सस्वन्धप्रहनिर्मुखे । 

अथस्य क्ञानमित्येष उयवहारः क्ष्यं प्रजेत्‌ ॥५६०॥ 

अथोभिमुख्ये तत्यापि वत्छृताततस्मकाक्षनात्‌ । 

तष्ानमपि ऊभ्येत तत्राप्येवं निरूपणे ॥५६१॥ 

अनवस्थानदोषोऽयभनिवायेः प्रसज्यते । 

विषयान्तरसञ्ञारनिषेधक्षमविक्रमः ॥५६२॥ 

तत्तञ्ानावगाहिन्यः स्मृतयोऽप्यनवरिथत्ताः । 

्राप्तुबन्ति तदन्याथस्मृतिसच्चारवारिकाः ॥५६३॥ 

जानन्‌ प्रवततेकं वाक्यं स्मरस्तज्छानेमप्ययम्‌ । 

कथं तंदर्थविद्‌ विप्रसतज्ान्पृतिमान्‌ कथम्‌ १।५६४॥ 

येन तद्विषयं छ्े्नलुष्ठानमनाङ्ऊम्‌ । 

परत्यवायैर्विभुच्येत प्रत्य चेह च याल्ञिकः ॥५६५॥ 

स्यान्मतम्‌- सत्यम्‌ अर्थाभिमुखस्यैव तंत्या्थक्ञानामि मुख्यम्‌ अनवगतेऽथं "तस्येदं 

हानम्‌ इयवगमायोगात्‌ , प्रतियोगिनि पितरि क्ञात एव तस्यायं पुत्रः+ इति प्रतिपत्तिदंनात्‌ । 
सम्बन्धम्रहणनिर्युलतया ज्ञानमात्रस्य तेर प्रहणे तु (अर्थस्य श्नम्‌? इति ष्यवहारलोपप्रसङ्गात्‌ । 
तत्र यदपि तैकतात्तद्थंपरकाशनात्तद्िषयमपि' शक्ञानम्‌ , तेतछवादपि ततस्तद्विषयं " शानमित्य- 
परापरक्ञानोपकस्पनम्‌ , तथापि नानवस्थानं यावच्छममेव तदुपजननात्‌ + उपजाति तु श्रमे 
तदभावात्‌ । वत एव न स्पृतीनामप्यनवस्थानम्‌ ; तातामप्युपजातक्ञानपरम्परामात्रपयैवसायि- 
त्वेन" परतः परवृत्तेरभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 

““धटादौ च गृहीतेऽथं यदि तावदनन्तरम्‌ । 

अर्थापस्याबबुष्यन्ते बिद्ञानानि पुनः पुनः ॥ 

यावच्छमं ततः पश्वालतावन्त्येव स्मरिष्यति ॥ [मी ० इलो ° शल्य ०१९०] इति। 
ततः प्रवरतीकवाक्यरूपाद्रिषयान्तरे तदर्थसक्षणे सञ्चारसम्भवे कथन्न " तच्छानं कथं वा न 
+अतन्ानस्मरणं यतस्तदनुष्ठानासम्भवात्‌ परस्य वे्॒ च॒ याश्िकस्य प्रत्यवायनिुक्तिने भवेदिति; 
तदपि न समीचीनम्‌ ; भमापरिज्ञानात्‌- “कष्य भ्रमः, को वा श्रमः ९ इति । भर्थभकाशस्यैव 
भ्रमः, अन्यथानुपपत्तिवैकस्यमेवे* च श्रम इति चेत्‌ ; न; प्रथमस्याप्यथेजञानत्यारहणपरसङ्गात्‌ । 


न हि तस्याव्यर्थप्रकाशनादन्यतो प्रणम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिविकलमद्परापरक्ञानबतस्यापि 


----.---~--~-~--~--~ ~> --~-----------------------------------~ 


$ वेदषाकयम्‌ । २ वाक्यज्ञानम्‌ । ३ वाक्या्थैवे्ता । तदथेविप्रसश्हानस्य स्टतिमान्‌ भा ०, ब०, प०, 
क्ष । ४ यदि तदर्थत्वं नासि कथभवुष्ानकाठे भर्थज्ञानस्मरणं स्मादिति भावः । ५ द्वितीयज्नस्य । & द्वितीब- 
क्ञानेम । ७ द्वि तीयलानहृतात्‌ । ८ प्रथमक्चानस्य यो विषयः तद्विषयमपि श्वानम्‌ । ९. वृतीयज्षानहृताद्पि । च्कत- 
हादपि ०, ब ०, प०, ० । १० द्वितीयजह्ञानस्म यो विषयः तद्विषयमपि हानम्‌ । ११ -येवखितत्वेन श्य ०, 
ब, १०, स ०.। १२ वाकयाथहानम्‌ । १३ वाक्याानस्मरणम्‌ । १७ -वैकत्यश्रममेव च भ्रमःनभा०, १, 
छ ° ।-वैकल्यन्नमः. ११ । १५ प्श्रमह्यनस्यापि । । 


१० 


१५ 


२० 


१९३ न्यायविनिश्यविवरणे [५११ . 


ततो परहणमुपपननम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । वन्न ततकाशस्य श्रमः । आत्मनः भम इति चेत्‌ ; कल्व- 
स्यापि भ्रमः ? अर्थकषानतज्छानादिप्रबन्धपरतिपत्तावमिरचिवेकल्यमिति षेत्‌ ; न ; तद्ैकल्येऽपि 
सामप्रीसद्धाबे तत्मविपन्तेरषद्यन्मावात्‌ अश्ुचिप्रतिपंत्तिवत्‌ । दरिं सामप्री्ैकल्यमेव तस्य 
भैम इति चेत्‌ ; ननु अ्थ्रकाशच एव साममी, स च विधत एव, कथं तदैकल्यम्‌ १ न 
५ वन्माश्रमेव सामी येनैवम्‌, अपि त्वन्यथानुपपन्नतया त्परिक्षानमपि, न च 'तस्स्र्मि्न परापरे 
लसरकाशे बिद्यते, त्रिचतुयादितस्मकाश एव तदू भावात्‌ तत्कथमनवस्थानमिति बेत्‌ † न तर्हि 
प्रथमस्याप्य्थक्ञानस्य प्रहणम्‌ , तत्राप्यन्यथानुपपत्तिपरिक्षानामावस्य बदयमाणत्वात्‌ । ततो न 
भतीदयमाणस्यापि क्ातक्ानस्य कुतथित्सम्भवः । तदेषाह-"परोक्ष' इत्यादि । परोक्ष्ञानम्‌ 
आ्मयज्ानं तस्य विषयो विषयप्रकाशः तारूध्याताच्छदरथोपपतेः ; तेन परिच्छेदो ्रहणम्‌ , 
१ परोक्षषत्‌ परः पञ्चाद्धाव्यक्षो षोधस्त्येव तद्वदिति । 


आयस्याप्यथग्ोधस्य हणं ना्थद्तेनात्‌ । 
अन्यथासम्भवाज्ञानादुत्तरक्ञानतौनवत्‌ ॥५६६॥ 


तन्न शर्यप्रकाशादेवार्ज्ञानं प्रहणम्‌ । अन्यथानुपपन्नवया र्परिज्ञातात्‌ तैवस्दरदणमिति चेत्‌ ; 
सिद्धत्य, असिद्धस्य वा "तस्य तत्यरिलञानम्‌ ! सिद्धस्येति चेत्‌ ; कृतः सिद्धिः १ 

१५ स्वव इति वेत्‌ ; श्षानधमेस्य, अथेधमेस्य वा !? क्ानधर्मस्य चेत्‌ ; न; ज्ञानस्यैव 
खतस्सिदधिपरसङ्गात्‌ तस्य तत्मकाश्चाद्ज्यतिरेकात्‌ , तथा च व्यर्थं तस्यान्यथानुपपत्तिपरिक्षानम्‌ , 
तस्य श्ानप्रतिपतस्यथत्वात्‌ , तस्याश्च खत एव सिद्धत्वात्‌ । अन्यत एव तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; 
तदपि कृतः सिद्धम्‌ १ तत्कृतासरकाक्चादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तञ्जञानधमैत्वे खतः सिद्धत्वे 

, च "पूषैवहोषात्‌ , पुनरन्यतस्तत्सद्धिकत्पनायार्म प्यनवश्थापतेः । तश ज्ञानधमे्य कतश्ित्सिद्धिः। 
भ अ्थधरमस्यैवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि खतःसिद्धाव्थस्यापि तत एव सिद्धकषीनकल्पनावैफस्यम्‌ । 
विह्लानवादप्रस्युञ्जीवनच्च , खसंविदिततलकाशचानर्थान्तरस्वे विषयस्य तन्जानत्वापत्तनिर्विवाद- 
त्वात्‌ । न च याक्षिकस्य तदभ्युपगमः श्रेयान्‌ , बहिरथामावे तन्निबन्धनस्य यागादैरभावप्रसङ्गात्‌ । 
तन्न स्वतस्तस्सिद्धि,*। नाप्यन्यतः; तदभावात्‌ । अथेकषानं तदस्तीति चेत्‌ ; न; ततोऽथस्यैव सिद्धेः । 
"वत्सद्धेरपि तेत एष सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्याथंसिद्धि प्रतयुपक्चीणस्य तत्सिद" भस्यन्यापारात्‌ । 
यापार चानवर्थानात्‌ , अपरापरतस्सिद्धौ तस्यैवासंसारं ्यापारात्‌ । मा मूदथे्ञानात्तत्सिद्धिः, 
तदन्यत एव तद्धावादिति चेत्‌ ; ल; ततोऽप्यन्थविषयात्‌ ततप्रकाकश्रहणायोगात्‌ । अथविषयमेव 
वदिति वेत्‌; कतस्तद्पि “शातम्‌ ९ तत्कतादेवाथप्रकाशादिति चेत्‌ ; न; प्रा्तनाथेहचानवहोषात्‌ , 


$ अर्थप्काशात्‌ । २ -परतिहिं वर्तिनी घा-भ।०, ०, च ० ।--पत्तिहिं बर्ममि शा-१०। ६ भ्रम इति 
केन्नार्षं-भा०, ०, १०, सं° । ४ अन्ययानुपपन्नतया परिशानमपि । ५ -शत एवं भा०, ब०, १०, घ्च°। 
६ प्रणाशनाय -भा०, ०,१०.८० । ७ प्रन्धवत्‌ । ८ परिक्षानात्‌--ा ०, ब ०, प०, स ° । ९ अर्वप्रकाधात्‌ । 
१० अर्यपरका शस्य । ११ पूर्ेदोषात्‌ ०, व०, प०, स ० । १२ -यामम्मबस्था-छा०। १३ अर्थ ्रकाक्षधिद्धिः । 
१४ अरयप्दाशसिद्धेरपि । १५ भ्॑श्चानादेव । १६ अर्थप्रकारस्िदधिं अरति । १ ज्ञानम्‌ ०, ब०, ख ० । . 


१११ ) ॥ प्रथमः भस्यस्व्रस्वावः १९ 


तठाकाक्षस्यापि क्ञानान्तरात्सद्धावनवस्थानात्‌ । तश्न सिद्धस्य हस्यान्यथानुपपत्तिपरिक्षानम्‌। नाप्य- 
सिद्धस्यैव; न शप्रतिपन्ने धूमे तस्य पावकापेकषं 'सुपरिक्षानमु अन्यथाऽनुपपन्नत्वम्‌ । तदेबाद- 
अन्थथानुषपन्नस्वमसिद्धस्य न सिद्धयति ॥११॥ इति । ` 

अन्यथा अथंज्ञानामावमरकारेण अनुपपन्नत्यम्‌ अटनम्‌ उक्तकारेण असिद्धस्य 

विषयप्रकाशस्य न सिध्यति । 
` अपि च, अँयमर्थधमैः सन्‌ कथं वुद्धिमनुमापयति १ तत्छतत्वादिति बेत्‌; स यथा- 

त्मनः; थं तंथा तद्बेदने तक्कृतत्ववेदनम्‌ १ तस्या एव ततोऽलुमानादिति चेत्‌; एतदपि कतः १ 
तथा संबेदनादिति चेत्‌; “$ तत्संबेदनम्‌ ! वदेवानुभानमिति चेत्‌; कि पुनस्तस्य स्वसंवेदन 
मस्ति { न चेत्‌ ; कथं ततस्तथौ संवेदनम्‌ ? अप्रतिविदितादेव तष्माततस्य प्रतिनियतपुरुषबुद्धि- 
गोचरस्वस्य दुरवबोधत्वात्‌ । मामूत्तस्य स्वसंबेदनम्‌ , अन्येन तु वे्मानं तथाविधमेव तद्रेत 
इति वेत्‌; तस्यार्पिः तथाविधतद्धेदनेविषयत्वं कतः † तथा संवेदनादिति चेत्‌ ; किः तत्संबेदर्न 
तदेव १ अन्यदिति चेत्‌ ; न ; अत्रापि “कफं पुनस्तस्य? इटयादेरनुबन्धात्‌ अनवस्थानोत्तरस्य 
चक्रकु^स्यापत्तेः । एतेन (परस्य सा बुद्धिबुद्धिमात्रम्‌ः इयपि प्रत्युक्तम्‌ ; न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तन्न बुद्धिकृतत्वमर्थपरकारस्य । 

अहेतुकत्वे कथं सत्त्वमेव "तस्येति वेत्‌; न; अरथहेतोरेव तदुपपत्तेः, याबद््थभावि- 
त्वं तस्य नीरुत्वादिवत्‌ । सतः कादाचित्कप्वं न स्यादिति चेत्‌. ; फं पुनस्तद्र्ितोऽपि' कदा 
चिदर्थोऽस्ति ९ तथा चेत्‌ ; छत एतत्‌ † तथादशेनादिति चेत्‌ ; ननु तसपरकाक्ष एव तदश्ेनम्‌ , 
तत्कथं “स एवास्ति, स एव नासिइत्युपपन्नं व्याघातात्‌ ! चिरदरटग्यान्तराखास्ति्वं भकाशष- 
रदितमेव पश्चासप्यभिक्षायत इति चेत्‌ ; प्रयभिज्ञायां यदि तन्न प्रकाशते कथं ° *तस्यास्तद्विषय- 
त्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रकाशते चेत्‌ ; कथं तस्य प्रकाशरदितत्वं उ्याघातस्योक्तत्वात्‌ ? प्रत्यभि- 
कायाः पू्वेमप्काक्मेव तदस्तित्वभिति चेत्‌ ; न ; तदपरिज्ञाने (तदप्रकाक्षमन्यथा बा' इति 
दुरवबोधत्वात्‌ । अथंकारणात्‌ भवतस्तस्रकाकशस्यं' कथन्न सरवेभ्रतिपततुसाधारणत्वं नीखबदिति बेत्‌; 
न; शानात्परोक्षात्‌ भावेऽपि समानत्वात्‌ , अन्यथा *“अज्ञानाधीनस्य नीटस्यापि दभावप्रसङ्गात्‌ । 
न चापरिक्ञातस्य तस्य कादाचित्कत्ववेदनम्‌ । नापि परिज्ञातस्य ; भथंज्ञानादन्यतश्च तत्परि 
क्षानाभावस्य निवेदितत्वात्‌ । 

वस्मात्परोकषतवे क्ञानस्य तत्कृतो विषयपरिच्छेदोऽपि परोक्ष एव पुरुषान्तरक्ानहृत- 
तत्परिच्छेदवदिति । एतदेव निगेदयति- "परोक्ष" इयादिना । “परोक्षवत्‌? शति । ` परं पुर- 
षान्तरकानं पदुक्षस्तक्छरतो बिषयपरिच्छेदस्तददिति असिद्ध इति याबत्‌ । न च र्तथाविधात्परि- 











१ स्वपरिशा-भा०, अ ०, प०, स । २ परकाशनस्य भा० बण, प०, स०। ३ अर्य्रदशः । ह 


अदिः । ५ आत्म श्यं धुदधिरित्यवेदने । & किलं संवे-भा०, ब०, प०, क्ष ० । ० तदा भा०,ब०,५०.६०। ८ 
अन्यस्यापि । ९ किं पुनः संवे-भा ०,ब०,१०,स०। १ ०-कस्योपपतेः भा०,ब०,१०,८०। ११ अर्थप्रकशस्य । 
१३ भर्प्रकाशरदहितोऽपि । १३ प्रत्यभिज्ञाया अन्तरालविषयत्वम्‌ । १४ अर्थप्रकाशस्य । १५ अदाभीमस्व । 


१६ प्दपरतिपरेसाादणेत्वाभाव । १७ परपुङ्मा-भा ०,३०.१०० । १८ तयाविषात्ततरि~भा०,य ०,१०.४ ०॥ . 


| + । 


५ 


१० 


१५ 


५ 


१० 


१५ 


५ 


१९४ न्यायविनिश्चयविषरणे [ ४१. 


ष्ठेदात्स्वबुद्धतुमानं पुरषान्तरशानहृतादपि 'ततस्तदनुमानप्रसङ्ात्‌ । तस्य तद्न्यथानुपषतति- 
नियमानिश्चयान्नेतिः चेत्‌ ; न; स्ववुद्धिृतस्याप्यसिदधस्वं तंदनिश्वयाविशेषादिति पएतदेष षक्ति । 
'अन्यथाःशयादिना निवेदनात्‌ तरस्तवातिक्षयो दूषणाभिधाने परसामध्यश्ुपजीवत इति ! 
व 

भिथ्याधिकस्पकस्यैतद्ऽ्यक्तमात्मविडम्बनम्‌ । इति । 

अतरदमैदम्पयेम्‌ -मवेदेवेदं मवत्सामर्थ्य यदि दूषणे भवतोऽधिकारः स्यात्‌ । न चैवम्‌ , 

अनुपायस्वात्‌। “र्ट (अदृष्ट) दृष्टयः” [भ०वा० २।४६८] इतयादिर्वंकल्य एव तत्रोपायः, तेना- 
स्वसंविदिवद्ानेऽथंगोचरत्वनिषेधस्य दूषणश्यापाद्नादिति वेत्‌ ; न ; तस्य निर्विषयत्वात्‌ , 
““विकल्पोऽवस्त॒निर्मासात्‌”” [ =] इयमिधानात्‌ । न च तीदशातकस्यचित्क्वचिवा- 
पादनम्‌ ; अतिभ्रसङ्गात्‌ । 

अस्वसंविदितज्ञानादथेद्टेनिषेधनम्‌ | 

अवस्तुकषा्टिकल्पाच्चेत्‌ ; ततः कस्मान्न तद्विधिः ॥ ५६५७ ॥ 

निषेध एव “तस्यास्ति प्रतिबन्धो विधौ न चेत्‌ । 

सोऽपि तदुद्'यनिज्ञानाभावे केनावगम्यताम्‌ १॥ ५६८ ॥ 

तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य सवांशव्यवस्थितेः । 

न विकस्पान्तरात्तस्याप्येतदोषानतिक्रमात ॥ ५६९ ॥ 

न चोभयापरिकञाने तत्सम्बन्धप्रब्ेदनम्‌ । 

“"द्ि्ठसम्बन्धसं वित्तिः” यादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 

सम्बन्धोऽपि यदि दविष्ठ बिकत्पस्येह गोचरः । 

तद्वस्तुविनिभोसप्रवाद []स्थितिमान्‌ कथम्‌ † ॥ ५७१ ॥ 

सोऽपि तत्मतिबन्धाच्चेत्तयवत्थानिबन्धनम्‌ । 

तस्यापि प्रतिबन्धस्य विकल्पादन्यतः स्थितो ॥ ५७२ ॥ 

परापरविकर्पानामासंसारमुपस्थितेः । 

अनवस्थानदोषः स्यादखङ्ध्यस्षिदक्तौरपि । ५५७३ ॥ 

ततो निराष्तमेतत्‌- 
"लिङ्गलिङ्गिषियोरेषं पारम्पर्येण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदामासशूल्ययोरप्यषश्चनम्‌ ॥' [ प्रण्वा० २।८२ ] इति ; 


---------"+----~~ 


१ अयैपरिच्छेदात्‌ ! २-न्नेदिति भ।*,ब०,१०,८०। & अस्वसंविदितस्य । ४ अन्ययानुपपततिनिथमनिश्च. 


यामावाविदेषात्‌ । ५ अत्रेदमेव तादपर्यम्‌ आ ०,ब०,प०,स०। ६ ददद्टयः भा०,द०,१०,८०। “अदृष्टद्टयोऽन्येन 
शका र्य न हि कचित्‌ । = हि यस्मादद्या हषटिन येषां तेऽथोः कविदन्येन ररा इष्ट इति न, दृष्टा निक्वय- 
विषयाः स्यु !**-अ° षा० ° २।४६८ । ७ विकल्पस्य । ८ निर्विंषयविकत्पात्‌ । ९ भर्थदधिविश्नम्‌ । १० 
व्रिकल्पस्य । $ १-यविज्ञाना- भा०; अ०, प०। १२ स्वा स्यवस्थिते भा०, ब०, पर, ० १३ "द्विष. 
खखान्वसमितिने कङ्पभवेदनात्‌ । दयस्वरूपप्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥**-प० वारतिंकाछ ० १।१ । । 


९१९} पथमः भत्यसप्रस्तावः १९१ 


भविक्धस्यैव दुरवबोषत्वात्‌। तस्मात्‌ मिथ्या वस्तुतो निर्षिषयत्मादसत्यो विकल्पः अच््- 
द्यः” इयादिरविंवारो यस्य तस्य मिथ्याविकल्पस्य सौगतस्य एतत्‌ परोषहहानदोषो- 
पवनं हथ परिस्फुटं यथा भवति तथा आतभविडम्बनम्‌ , आतेमतिरश्करणम्‌ भसा- 
धनाङ्गक्चनानिमहावापिः | 

अपि च, धप्रयक्षक्षानादर्थ्टः प्रतिषेधो यदि "तुच्छः कथं तत्र॒ अनन्तरविकरपल्य 
प्रतिबन्धः तत्तादातस्याभावात , अन्यथा विकस्पस्यापि तुच्छतापत्तेः, सत्कायैत्वाभावाष तखति- 
मेधस्य तुच्छत्वेनाहेतुत्वात्‌ । प्रयकषक्ञानादैंद्टिरेव प्युदासबृ्या विपरीता ृष्टितिषेध 
इति चेतत्‌; तदपि यथाप्रतिमासम्‌ , यथाभ्युपगमं वा स्यात्‌ १ आ्येऽपि विकल्पे यदि ्दिष- 
यकारम्‌; तर्हिं परस्परविविकनेकनीरपीतायाकारं तदेकमभ्युपगन्त्यम्‌-““चित्रप्रतिभावेऽष्ये- 
कैव बुद्धिः" [भ० वार्तिकाढ० २।२२०] इति वचनात्‌ । तंशाक्रमवत्‌ क्रमेणापि र्वथाविषल्वं न 
परियजति अशक्यविवेचनत्वस्वै तत्रापि निरूपणादिति रसम्मवक्रमाभ्यां सविकल्पकं तेता 
विषिधाजुबिधानस्यैव “विकरपरुक्षणत्वात्‌ , शब्दसंसर्गस्य तु तदक्षणस्य 'अमिखापलवंशा- 
नाम्‌ः्यादौ " निषेधात्‌ । अविषयाकारं चेत्‌ ; न; तथाप्यनेकशकतिकत्यस्याशक्यनिषेधत्वात्‌ , 
अन्यथा युगपदनेका्थंपराहकत्वानुपपत्तेः सश्चिताछम्बनत्वविरोधात्‌ । "*सम्भवानेकान्ताषं 
'अयावयानेकान्तस्य व्यवस्थानात्‌ सिद्धं तथापि" सम्मवक्रमाभ्यां सविकल्पकत्वम्‌ । - न च 
"“सविक्पश्या्थजञानत्वम्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वेनाभ्युपगमात्‌, तत्कथं प्रयक्षाततस्मादथेवशेनमेष 
तद्विपरीतात्तभ्निषेधो यतस्तत्र वि वारविकल्पस्य प्रतिबन्धः प्रयक्स्य वा “तवः स्वसंबेवनसाधनं 
भषेत्‌ ! तदाह-°भरिथ्याइयादि । मिथ्या निर्विषयो विकल्प एकमनेकाकारमेकमनेक- 
शक्तिकं वा क्षानं यस्य तस्य सौगतस्य एतत्‌ अथेद्ोनान्ययानुपपन््या तष्ठिकत्पस्वसंबेवन- 
साधनं श्य क्तमाट्मविडस्बनं विकस्पस्यानर्थ विषयत्वेनाथंदशीनठक्षणस्य देतोरेषासिद्धत्वा- 
दिति भावः । तन्न यथाप्रतिभासं तल्मयक्षसंबेदनम्‌ । 

वर्दिं यथाभ्युपगमं *“तदस्तविति चेत्‌ ; न ; निरंशस्य र्तस्य सारस्य निराच्मरत्य 
चानेनुभवात्‌ , विकस्पोपसंहारबेायामपि वित्रावभासस्यैव तस्य प्रतिसंबेदनात्‌ , तदुपसंदार- 
व्युत्थाने तथैवानुसमरणाश्च । ततस्तत्र ॒व्योमङकयुमवत्‌ स्वसंवेदनसाधनं प्रयासमाश्रकमेष । 
तेदाद-मिथ्या' यादि । अविकट्पकरस्थ निरंशदशंनस्य एतत्‌ स्वसंबेवनसाधनं मिथ्या 
न समीचीनं अनुपायत्वेनादाव्पत्वात्‌ निरशाथदशेनस्य तचिङ्गस्यासिद्धः, अतश्च व्यखमास्म- 


[ 











४ प्रतपक्षशानम्‌ । ५ परत्यक्षज्ञानम्‌ । ३ एकत्वम्‌ । ७ ““चित्राभासापि बुदधिरेकैव बाह्यवित्रविकक्षणत्वात्‌ , शकर 
विवेचनं चित्रमने$म्‌, अशाकयविवेवनाशच बुदधर्ीलाद्यः \** -प्र° धादिंकाङ ० २।२२० } ८ युगपत्रमाभ्याम्‌ । 
९ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ ।१० “विविषानुविधानस्य व्रिकत्यनान्तरीयकतवात्‌,- प्रमाण ०पू०९८। ११ व्याधवि०्द्ो०६। 
१२ युगपदतेकचर्मातमकतवात्‌ । १३ कमेण अनेकपयौयास्मकस्य । पर्यायोऽनेद्य~भा०,य०.१०.८०। १४ तथा हि 
भा०, व०, प, छ० । १५ घविङत्यकत्या-भा ०,३०.१० ८० । १६ विचारात्‌ । १७ तदस्तीति भा०, ०, 
९०, ०! १८ भ्रत्क्षस्य १९ तथाह भ०, अ०, प०, स । 


१ विकल्यत्वानिर्विषयः । २-दर्यष्टेरेव भा०, ब०, प०, ष ०। ६ भप्रतयक्ष्ञानात्‌ भर्थदषटप्रतिषेषः । 


५ 


१० 


१५ 


१९६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११२ 


विडस्थनं परोक्षज्ञानवादितिरस्कारेणात्मनः सोगतस्यापि तिरस्कारात्‌ , तदभ्युपंगतस्यापि 
संषेदनस्य "वस्तुतः परोक्षत्वादिति मन्यते । 
यदि चायं निबन्धः नापेरिन्नातात्‌ संवेदनाव्थंष्टिर्मवतीति ; तिं कथमन्यवसिता- 
द्पि व्थवसायादथैन्यवसायः स्यात्‌ १ व्यवसित एव व्यवसायो व्यवसायान्तरेणेवि चेत्‌ ; छत 
५ पतत्‌ † तस्य स्मरणादेव, `न हय्यवसितस्य समरणमविप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; तर्हिं व्यवसायस्यापि 
व्यवसायेन भवितव्यम्‌ , तत्रापि स्मरणाविेषादिति ञ्यवसायमालोपनीता स्यात्‌। अस्तु को दोष 
इति चेत ! $ृतस्तर्दिं तंन्मालाप्रसूतिः ! पूरवपूर्वस्मात्‌ व्यवसायादिति चेत्‌ ; न; विषयान्तर- 
सञ्ाराभाषमसङ्गात्‌-पूवैपूवे्यवसायस्य सखविषयापरापरम्यवसायज्ञनन एवोपक्षीणस्य विषयान्त- 
रग्यवसायं प्रत्यव्यापारात्‌ । न हि जनकत्वेन प्राक्षरक्षणप्राप्तं खशन्तानसम्बन्धित्ेनाग्व- 
१० रङ्गर्च पूषेपूेव्यवसायं परियञ्यो्रोत्तरज्यतवरसायस्य विषयान्तरव्यापारः सम्भवति । सम्भ. 
वत्येवायेसन्निधो, अर्थो हि सन्निधो (धौ) व्यवसायस्य पूवेग्यवसायप्रहणाभिञख्यंप्रतिषद् खमर- 
हणामिभुख्यमेवोपकल्पयतीति चेत्‌ ; न तर्हिं व्यवक्लायस्य व्यवसायः स्यात्‌, भर्थन्यवसायस्यैव 
प्राः, तथा च व्यवसायस्य स्मृतिरेव न स्यात्‌, अव्यवसिते तदुपपत्तेः । प्रतिबन्धकस्यार्थ- 
स्यास्िधाने भवत्येवेति “चेत्‌; न; असनिदहिता्थांया व्यवसायदश्ाया एवास्षम्भवात्‌। तथा च 
१५ निरवधप्रतिपत्तिरक्षाविधानविकर्तयोर्सन्मूखा एव व्यवसायनुद्धयसवद्िषयाश्च स्पृतय इत्यु- 
` इत्यलं ताथागतदशनम्‌ ! ततो यदुक्तम्‌- 
हानस्य-“(्ानान्तरेणानुभयो भवेत्तत्रापि च स्म्ृतिः। 
दृष्टा तद्वेदनं डेन तस्याप्यन्येन चेदिमाम्‌ ॥ 
` “ भौलं ब्ञानविदां कोऽयं जनयत्यनुबन्धिनीम्‌ । 
१० पूष धीः सैव चे स्यात्सश्चारो भिषयान्तरे ॥ 
तां प्रा्यलक्तणभ्रप्तामासन्नां जनिकां धियम्‌ । 
अगृहीत्वोत्तरङ्ानं गृह्णीयादपरं कथम्‌ ? ॥ 
माद्य; सन्भि्ितोऽप्यथेसतां पिबन्धुं ( पिबदधु' ) नदि प्रः । 
धियं नानुमवेत्कथिदेन्यथाऽ्थस्य स्िधौ ॥ 
९५ न चासनिहिताथस्ि दशा काविदतो धियः । 
उत्सन्नमूलास्मृतिरप्युत्सननेत्युज्ज्वलं प्रतम्‌ ॥' [भ०्वा० २।५१३-१८] ति; 
तत्मरतिक्िप्रम्‌ ; स्वपक्षोऽप्यनिवारणात्‌ । 
नन्वयं पश्च 'एंवाऽसौगतानां यग्यवसायस्य व्यधसायान्तरेण उयवसाय इति, तत्कथमेवमुप 
क्षेपः कृत इति चेत्‌१न;स्वतस्तब्यवसायामावे च्यवसायान्तरतस्तव्यवसायस्यावदयाभ्युपगमनीयत्वात्‌, 
` ¶ बस्तुनस्तरपरो-१० । वस्तुतत्परो-भा ०,य ०, स० । २ परिशञानात्सं-भा०, ब ०, प०, ० | 
६ तन्मालोपस्पृतिः घर । तन्माखोलाप्रसुपस्मृतिः भा०, ब०, प०। ४ स्मरणानुपपततेः । ५ वोशयनासनिहि- 


भार, ०, प०, स । ९-तयज्नमू-आा०, ब०, प०, खर { ७ मालज्ञानविषां मा०,द०,१०.स० । ८ पूर्वादिः 
दै-ा०, बम, परर । -दन्यतोऽ्थ-धा०, बर, १०, ख ० । १०.एब सोग-भाः०.ब०प०, घ» । | 


१११३ ] ` पथमः प्रत्यज्त्रस्तावः १९ॐ 


अन्यथा तंतोऽथे्बवसायस्य तस्स्मरणस्य चासम्भवात्‌। स्वसंबेदनबे्त्वात्तस्य ततोऽथन्यवसाय [] 
स्मरणश्च तस्य, न ञ्यवसायान्तरबेधत्वादिति चे ; कीरं तत्स्वसंबेदनम्‌ १ अन्यवसायस्वमाबभिति 
चेतु ; न तर्हिं अ्यवसायस्य तत्‌ स्वसंवेदनं तंस्याज्यवशषायस्वंभावाभावात्‌ । व्यवसायस्वभावमेव 
हि संबेदनं तसस्वसंबेदनं न तद्विपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वभावमपि स्वसंवेदनं दुःखस्वसंबेद्नं 
भवेस्‌ । सुखदुःखयोर्मेदाननेति चेत्‌ ; न ; व्यवक्ायेतरयोरपि तदविशेषात्‌ । मामत्तत्तस्य ॒स्व- 
संवेदनम्‌ अन्यदेवासित्विति चेत्‌ ; तदपि यद्यन्यवसायस्वभावम्‌ ; स एव प्रसङ्ग ः-न तरिः 
इत्यादिः । पुनरपि तथाविधस्वसंवेदनकस्थनायामनवस्था । ठयव घायस्यैव कथश्चिदव्यवसाय- 
स्वभाव इति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌ , तथापि तस्यात्यवस्तायस्वभावेनैव बदिर्विंषयत्वं "तेनैव प्रति 
पक्त्वान्नापरेण विपयेयात्‌ । को दोष इति चेत ! अथेव्यवसायाभाव एव । न क्षष्यवसाय- 
स्भावसंबेदनविषयतामुपगतसय ग्यवसितस्वं नौम, अश्यवसितस्यैव कस्यवचिवदभावापत्तः । 
रत्खभावमपि संबेदनमर्थन्यवसायमुपनयति व्यवसायस्वभावात्‌ कथज्िदनथान्तरत्वादिति चेत्‌ ; 
स्वैग्यवसायं किमेवं नोपनयति तदविशोषात्‌ १ आत्मत्यवसायं प्रति तद्नथौन्तरत्वमनङ्गमिति 
चेत्‌ ; अर्थंव्यवसायं प्रति कथमङ्गमिति न किटिबदेतत्‌ ? तन्नाज्यवसायस्वभावं तत्स्वसंत्रेदनम्‌ । 

भवतु ऽयवसायस्वभावमेव तदिति चेत्‌ ; न ; अभिजल्पसंसर्गामावात्‌ । अभिजस्प- 
संसर्गे हि व्यवसायोऽवकस्प्यते । न च खरूपे तत्संसर्गोऽस्ि वहिव्यैवसायाभावप्रसङ्कत्‌- 
शिन्यैवसायोऽपि सत्येव "तत्संसर्गे भवति, साम्प्रतं यदि स्वरूपे संसगः न बहिः स्यात्‌ , 
युगपदमिजस्पद्रयसम्बन्धस्यापरतिवेदनादनभ्युपगमाषच । क्रमेणैकत्र ज्ञाने तदद्वयसंसगं इति 
चेत्‌ ; न ; पकस्य कमामावात्‌' क्षणभङ्गवादन्यापत्तेः । नाभिजतपसम्बन्धाद्‌ व्यवसायानां 
"'ताद्र्यं येनायं प्रसङ्गः, किन्तु संशयादिव्यक्च्छेदश्वमावत्वात्‌ । तदपि नामिजस्पसम्बन्धात्‌ , 
अपि १ स्वहेतुविरोषात्‌ सच्छकतित्वेन तेषामुतयत्तः । तस्मात्‌ स्वशक्तिव पव स्वरूपाधिष्ठान- 
संक्चयादिव्यवच्छेदंस्वमावत्वात्‌ व्यवसायस्वभावमेव व्यवक्तायानां स्वसंबेदनमिति चेत्‌; उपपन्न- 
मेवैतत्‌ एवमेव व्यवसायानां तत्त्वन्यवस्थितेः, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तथा दि-नामिजल्पस्या- 
नलुस्यृतस्य योजनम्‌ , न वचारृष्टे तष्धिषये'* “तदनुस्मरणम्‌ अतिभसङ्गात्‌ । द्ष्टऽपि न 
चोमिश्िते'०; क्षणङ्गाधभिजल्पस्याप्यनुस्मरणापततेः, तथा च तददोनानन्तरमेव . तदभि्ल्पा- 
जुबिद्धस्य "तद ष्यवसायस्योतपततेनींडादिवत्‌ , म ' तत्रायुमानस्य साफल्यमुत्पद्यामः, “ज्यवसिते 
विपरीतारोपस्याुतपततेः तदृन्यवच्छेदस्याप्यसम्भवात्‌ । निश्चित एव तर्हिं तद्विषये तदभिजल्पा- 








¶ व्यवसायात्‌ । २ व्यवसायस्य । स्वभावात्‌ ग्य~भा०, ब ०, प०, स ° । ४ तस्स्वसंवेद्नाभ भ ०, 
ब०, प०, स= । ५-मूस्य प०, स० । ६ अन्यवसायस्वमावेनैव ज्ञातात्‌ । ७ नाम व्यव-भा०, ब०, प, 


१७ 


(- । 


२५ 


8० । ८ अम्पवसायस्वमावमपि । ९ स्वस्य व्यव-भा ०, ब ०,५०,३०। १० शब्दरसो । ११-त्‌ लक्षगमङ्गव्या- ” 


भऽ, ब, प० स~ । १३ व्यवधायत्मकत्वम्‌ । १६ तु विषात्‌ भा०, व०, प०, घ० । १४ उन्द्विकषये । 
४५ शब्दस्मरणम्‌ । १६ शन्दस्मरणं मदतीति शेषः । १७ क्षणभङ्गद्कनानन्तरमेवं । १८ कणिकमिदमिति क्षण 
मङ्गविकल्यत्योतततेः । १९ कणमङते सर्व क्षणिकं सत्वादिव्यनुमानस्य । ९० बिपरीतारोपनिषेषां भवुमान्चाफल्यं 
स्यादित्याशद्ध यमाह । 


१3 


क 


१ 


१५ 


|. । 


१५ 


१९८ न्यायविनिश्वयविषरणे ` [ शद 


शुसभरणभिति बेत्‌; न; “निभ्िते' तरिमिन्‌ तदनुस्मरणम्‌, तदलुस्मरणे च तंथोजनया निश्चयः” 
ईति परस्पराश्रयस्य सुव्यक्तत्वात््‌ । ततः स्वहेतुसामध्यदेव क्षयोपशमविशेषठक्षणात्‌ संक्चयादि- 
उ्यषच्छेदस्वमावतेयोत्पत्तः व्यवसायानां तत्वमवतिष्ठते नान्यथा । तथा च देवस्यास्यत्र बचनम्‌- 

“न्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्य्तं खत ए नः। 

अभिषानाधपेक्तायां मबेदन्योऽन्यसंभ्रयः ॥'' [ ] इति | 

ततो यदुक्तम्‌- 

““ह्यं सूयमितीक्तेत तद्वियं किमितीक्तते । 

अस्ति चानु मवस्तस्याः संविकर्यः कथं मवेत्‌ ॥'' [रण्वा ° २।१७५]श्वि ; 
तसतिविहितम्‌ ; अभिजस्पसम्बन्धेन हि व्यत्रलाये रूपन्यवसायप्तमये तदूबुद्धिव्यवसायो न 
भवेत्‌ , युगपदभिजटपद्वयसम्बन्धाप्रतिवेदनात्‌ ¦ अस्ति च तदापि तदनुभवः, स च कथं व्यव. 
सायात्मकम्रयक्षवादिन इति भवलययं पयेनुयोगः | न चैवम्‌, अन्यथैव ज्यवसायेस्य व्यवस्था- 
पनात्‌ । ततो व्यवसायात्मकमेव भ्यवसायानां स्वसंवेदनम्‌ । तक्ष न "परस्य प्रयक्षम्‌ ; "तस्या- 
व्यवसायस्वभावतयाऽभ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; साभ्यादरथान्तरस्यानुभानत्वात्‌ , स्वसंबेदनस्य 
ब व्यवक्तायेभ्यो भेदाभावात्‌ । नाप्यन्यसमाणम्‌ ; प्रमाणद्रयनियमन्याधातात्‌ | न चाप्रमाणम्‌ ; 
भअप्रमाणाग्यवसायसिद्धेर्योगात्‌ , प्रमाणचिन्तावैफल्यापत्तेः । `अतो वरमस्वसंबेदनमेव व्यव 
सायानाम्‌ । न चेदमपि शोभनम्‌ ; अग्यवसितैव्यैवसायेर्थज्यवसायायोगात्‌ , अन्यथा अप- 
रिष्छिन्रैरपि श्षानैर्थपरिच्छित्तिप्रसङ्गात्‌ । नन्वेवं सन्तानान्तरक्ानैर्थंपरिच्छित्तिः किभ्न भवति 
अपरिच्छिभ्त्वाविरोषात्‌ , तथा च प्रतिसन्तानं निष्फडमेव क्ञानमेदकस्पनम्‌, एकसन्तानज्ञानै. 
रेव सर्वेषां बहिर्थपरिच्छेशेपपत्तरिति बेत्‌ ; व्यवसितिरप्यथीनामन्यसन्तानन्यवसायैः कस्मान्न 
भवति अव्यवसितत्वाविरोषात्‌ १ वथा च प्रतिसन्तानं तंद्दकस्पनमपि निष्कलमेष, एक- 
सन्तानन्यवसायेरेव सर्वेषां बाहन्यवसायोपपततेः । अन्यवसितैरपि खन्यवसायैरेव स्वयमर्थाब- 
सायो न परव्यवसायैरिति चेत्‌ ; न ; "अननुभूतैरपि श्वालुभवैरेव स्वयमथौलुभवो न परा. 
नुभवैः इत्यपि प्रसङ्गात्‌ | अनयुमूतानां तेषां स्वालुमत्रत्वमेव कतोऽवगतं येनैवुच्यते ९ 
"तादक्षानामिन्द्रियाणां कथमात्मीयत्वमगम्यत इति चेत्‌ ! मा भूत्तदवगमः, न काचित्धविः † 
कथं ' "तेर्थावगम इति चेत्‌ ! न; तदभावात्‌ । कयं र्वथा व्यवहार इति चेत्‌ १ न; तस्य 
भाक्तत्वात्‌ , रूपादिविषयानुभवदेवु्वेन तदुपपत्तेः । अनुभवस्य तु न भाक्तमर्थप्रतिपत्तिनिव- 
न्धनस्वम्‌ , तस्याजुभवान्तरनिमित्तत्वाभावावनवस्थापतेः । तस्मादनुमवदेतनामप्रसिद्धिन दोषाय 


नानुभवानाम्‌, तदप्रसिद्धौ बिषयाप्रसिद्धेः, अन्यथा सर्वदा सवेविषयप्रसिद्धिभसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 


१-तेऽरिमिन्‌ धा०,अ०,प०.घ०। २ शब्दानुस्मरणम्‌। ३ शब्दयोजनया । ० अरथनिश्वयः। ५-तयोप गते 
व्य~-भा०,द ०,१०.८० । ६ पोऽविकत्यः भआ०,ब०,१०.स०,१्०्वा ° । » रूपव्यदसायङाठे सूपबुद्यनुमः । ८ 
कथमन्यश्चा-भा०.व०,प ०.८ ०। ९-यस्यैव व्यव-भा ०, ०,१०,स८०। १ ° बौदस्य । १ १प्त्यचत्य । १९ अतोः 
ऽपरमस्व-धा ०,ब ०,१०.८ ०। १६ व्मवसायमेद । १४ भननुभूतानाम्‌ । १५ न्दियैः। १६ चकुषा पद्यामीत्यादिः 
व्यवहारः । १५ इन्दिमाणाम्‌ । 


९५९९] अथमः भस्यकषपरस्ताकः | ९५९ 
“आतमानुभूतंप्रत्क्तं नातुभूतं परवदि 1 
आत्मानुभूतिः सा सिद्धा कतो येनैवषच्यते ॥ 
व्यक्तिदेतगप्रसिद्धिः स्यान्न व्यक्तेर्व्यक्तमिच्छतः । 
व्यक्त्यसिद्धावपि ष्यक्त' यदि व्यक्तमिदं जगत्‌ ॥*१[भ०वा० २।५४०-४१] 


इति चेत्‌ ; न ; व्यवसायेष्वपि समानत्वात्‌ । तेऽपि हि कथमव्यवसिता आस्म यत्वेनाव- ५ 
गम्यन्ते † तद्धेवबोऽलुभवादयस्तारक्षा एव कथं तंथावगम्यन्त इति चेत्‌ ! मामूत्तथा तद्वगमो 

न काचित्‌ क्षतिः। कथं 'तैरथोवसाय इति चेत्‌ ? न; तदभावात्‌ । कथं तथा व्यवहार इति 
चेत्‌ ? न; तस्य भाक्तत्वात्‌ , बदिन्यैवसायहेतुत्वेन तदुपपत्तेः । व्यधसायानां तु न माक्तमथे- 
ठयवसायनिषन्धनसवं तेषां तथ्यवसायान्तरनिबन्धनत्वाभावादनवश्यापतते; । तस्मात्‌ व्येवसाय- 
हेतूनामव्यवसायो न दोषाय न स्यवत्तायानाम्‌ , तद्श्यवसाये विषथा्यवस्थितेः, अन्यथा १० 
सवैद्‌। सर्वविषयव्यवसायापन्तेः । तदज्ञानमप्येवं ( तदत्राप्येवं ) वक्तम्यम्‌- 


आस्मनिश्चितमेव स्यान्निश्चितं नान्यनिश्चितम्‌ । 

यद्यात्मनिश्वयः सिद्धः कतो येनैवमुच्यते ॥५७४॥ 

मा भूजनिश्वयहेतूनां निश्चयस्तेन का क्षतिः । 

न बाह्यनिश्चयः सिद्ष्येिश्वयैरप्यनिशितैः ॥५७५॥ १५ 
अनिश्वयेऽपि तेषां चेदर्थो निश्चीयते परैः । 

तदा सर्व॑ जगतपराप्तं सुनिश्चयपथं गतप ॥५७६॥ इति । 


रसयुक्श्च उ्यवसायानां स्वतः परतश्च व्यवसाय; । ततो मिध्येवेदं यत्‌-““अव्यवसि- 
तेरपि ग्यवसायैबदयं व्यवसीयते" ] इति । तदाह-'मिथ्याविकटपकरयेतत्‌ः 
इति । न विद्यते विकल्पनं विक्यो व्यवसायो यस्य तत्‌ अविकल्पं तश्च तत्‌ कँ च ज्ञानं २० 
तस्य कायत्वेन सम्बन्धि । किं तत्‌ ९ एतत्‌ । बाह्यं व्यवसितमिति । अस्यैव पर्ेतसि 
स्थितत्वेनैतच्छष्देन परामशत्‌ । तर्कम्‌ ९ भिथ्या, न सम्क्छ । अन्यया “अन्यकतेनाप्यतु- 
भवेन बाह्यं यक्तम्‌ इयपि न मिथ्या स्यात्‌ । ततः किम्‌ ? इयत्राह~-'उयक्म्‌' इयादि । 
“एतत्‌ इयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । एतत्‌ परेणोच्यमानं ““्यकतयसिद्धाबपि व्यक्त' यदि 
व्यक्तमिदं जगत्‌” इति तत्‌ व्यक्त स्पष्टम्‌ आत्मविडम्बनम्‌ आत्मतिरस्करणम्‌ , अदोषे ९५ 
वोषोद्धावनात्‌ | ततो न सौगतस्य दूषणवचनसामभ्यैम्‌ असदृ दूषणवादित्वात्‌ । तत्कथं 
वदुपजीवनं स्याह्वादिन इति कारिकाखण्डस्य तात्पर्यम्‌ । 





१ ‹“ननु शश्चुरादावननुभूते चक्चरादिना सूपायनुभूतमिति यथा तथा शानाननुभवेऽप्यर्थो ज्ञात इति भविष्य- 
तीर्याह-भन्यरिदेतोरव्ठरादेरथंदशनेऽप्यभ्रसिद्धिरब्यक्तिः स्मात्‌ , यतो न कारणद्नपूवंकं कार्यदर्शनम्‌ । न ठु 
म्यकतेदपलन्येः व्यक्तमर्थमिच्छतो ग्यक्तयसिद्धियु छ । यदि पुनष्य्ेरसिद्धावपि भ्यं वस्तृष्यते तदा सर्मिदं भगत्‌ 
भ्यक्तं स्यात्‌ , भम्यक्तम्मकतिकत्वेन विशेषाभावात्‌ ।*-अ्रण्वा०्म० इ० २८१ । २ अननुभूताः । ३ भात्मीय- 
लवनं । ४ भनुमवादिभिः ! ५ म्यबहरदेत्‌-भा ०,ब०,प ०० । अनुमषादीनाम्‌ ।: १ तति आ ०, ०,१०.० 


१ 


१५ 


२५ 





९०० | स्यायविनिश्चयविदरणे [ १९ 
तवेषं प्रासङ्गिकं प्रतिपाद्य "परोह्ल' श्यादिकस्यैवा्थंम्‌ "अध्यक्षम्‌" इयादिभिः 
इकः सद्गृहीतुकामः प्रथमं परपरसिद्धेनैव अर्ंक्ञानानुभानेन अर्थकषानस्य स्वसंबेदनविषयतां 
व्यवस्थापयन्नाद- 
अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरश्रादमानिकम्‌ ॥१२॥ 
नान्यथा विषयाछोकषव्यवहारबिलोपलः । इति । 
अध्यक्षं स्वालुभवप्रयक्षवेधत्वात्‌ न प्रयक्षान्तरवेधत्वात्‌ तस्य निराकरणात्‌ । किं 
तत्‌ ! ज्ञानं नीडादिबेदनम्‌ । कस्मिन्‌ १ आत्मनि । कीदसे तस्मिन्‌ १ अपरश्र अन- 
ौन्तरे स्वात्मनीति यावत्‌ । छत एतत्‌ ९ आनुभानिकम्‌ इति । अनुमानमत्राथपत्तरेव, 
“ञाते सखनुभानादबगच्डति'" [ श्षाबरभा० १।१।५ ] इत्यत्र अथापत्तेरेवालुमानकषम्यै- 
नाभिधानात्‌ । अनुमानेन गृष्यत इयाुमानिकम्‌ । हेतुपदं चैतत्‌ । तद्यमथेः-सवात्मनि स्वसं- 
बेदनप्रत्यक्षम्‌ अथंज्ञानम्‌ , आनुमानिकत्वादिति । किं पुनरालुमानिकत्वं खसंबेदनाभाबे न 
अवति ! न भवत्येव । तदाद-भनान्थथा' इति । अन्यथा खसंबेदनाभावपरकारेण आलुमानिके 
खात्मनि क्ञानं न भवतीति । एतदेव छतः ! इत्यत्राह-पविषुयः इत्यादि । अत्रापि 
“अन्यथा, इत्यनुवत्तयिवव्यम्‌ , अन्यथा अर्थज्ञानस्याध्यक्षतवामावप्रकारेण विषयः अंन- 
स्यत्रभावः स चान्यथानुपपत्तिरेव तस्य आलोको दशोनं स एव व्यवहारो व्यवसायरू- 
पत्वात्‌ , त्य विल्श्तिरविंछोपत्तस्माततत इति । तथा हि-भर्थापत्तिस्तावदन्यथानुपपत्तिवलय 
देव त्व नापरिज्ञातमेत्र तत्प्रसूतिनिबन्धनम्‌ अपरिज्ञातंसमयस्यापि ततस्तससूतिप्रसङ्गात्‌ , 
तथा च निर्विवादं भवेत्‌ । न हि अर्थापत्ति एवार्थज्ञानं प्रतिपद्यमानल्तत्र विप्रतिपत्ुमदेति । 
मवति चात्र विप्रतिपत्तिः-खानुमवप्रयक्षवेशमथंज्ञानमिति जेनादेः, प्रयक्षान्तरवेद्यमिति 
वैरोषिकादेः, अधौपत्तिवेधमिति च मीमांसकस्य तदशनात्‌ । 
भवतु परिज्ञातादेव तेद्रलात्तत्मसूतिरिति चेत्‌ ; कतस्तत्परिञानम्‌ {-अ्थज्ञानादन्यत 
एव कतश्चिदिति चेत्‌ ; तेनापि यथ्थ्ञानस्याऽपरि्ञानं कथ तद्विषयत्य तदू वरस्य ततः 
परिज्ञानम्‌ १ स्वापरिज्ञानवतोऽपि कुतश्चित्‌ स्वेविषयपुरुषविशोषक्ञानस्य परिज्ञानमसङ्गात्‌ , 
तथा च दुभोषितमेतत~- 
“(पर्वज्ञोऽयमिति देवं तत्कलेऽपि बुधुत्पुभिः। 
तन्जानदेयनिज्ञानरहितैगेम्यते कथम्‌॥' [मी ० शो ० १।१।२,३ ०१३४] ति। 
भवतु ततोऽथेन्ञानस्यापि परिज्ञानमिति वेत्‌ ; अर्थापत्तिरूपं तत्र तद्भ्यु पगन्तग्यम्‌ › 
अन्यतस्तत्परिङ्ञानायोगात्‌ , ““अनुमानादवगच्छति? इवि वचनात्‌ । भभ्युपगम्यत एवेति 
चेत्‌ ; तदबटेः वर्हि तत्‌ किभ्नाम प्रमाणम्‌ ! अन्यदेव किमपीति वेत्‌ ; तर्हिं प्राप्म्थ- 





$ व्यायवि० दो ° १० । २ अनम्यत्राभावः ०, ०, प०। नान्यत्रामावः स०। ३ तस्व 
यस्यापि आर, ब०, प०, स° । ४ भवतु वात्र भा०,अ०,१०,८० । ५ भन्यथानुपपततिकडात्‌ । ६ तदूषलेन वर्हि 
स० । भन्मवाज्चपपत्तिबके । 
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हनेऽथोपत्ति; अन्यथानुपपत्ति्रे चान्यदिति । चथा च न तथोरन्यतरेणाप्यक्षानविषयं तद्रङ- 
मवगतं भवति, एकतर प्रदृततेनान्यत्याऽपरिक्षानात्‌ । न चैकेनोमयापरिननाने ठद्रतो विषयविषधि- 
भावः शक्ष्योऽबगन्तुम्‌ । 

स्यद्कूतम्‌-अथापत्तितदन्यरूपतयोभयस्वमावमेकमेवेदं तदुभयबिषय॑॑नैकान्तभेद्‌- 
वत्तया प्रमाण्यं तदयमप्रसङ्ग इति ; तन्न ; तस्य सप्रमप्रमाणत्वप्रसङ्गात्‌ प्रत्यक्षादिष्वनन्तभो- ५ 
षात्‌ । भवतु तद्र केऽपि तद्पततिरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; त॑लसूतिनिबन्धनस्य तंदरखन्तरस्या- 
भावात्‌ । भावे तत॒ एवार्थज्ञाना्थापत्तेः प्राच्यस्य तद्र ख्स्य॒वैफस्यं॑स्यात्‌। भवसिति 
चेत्‌ ; विलसति तदा लोकत्यवहारो विफङ्तव्यवहरे प्रयोजनामावात्‌ । वद्रखान्तरेऽपि 
भ्यवहारविढोषनीदिरेवं वक्तव्यः -तत्रापि "त्च नापरिज्ञातमेषवईयदेः "विलयप्सव्हिं तय्यब- 
हारः इत्यादिपयन्तस्य सुखनिरूपणत्वात्‌ । पुनरपि तद्रखान्रे सर्वोऽपि तत्मसङ्गो षकषव्य १० 
इति नानवस्थातो युक्तिः । तन्न परतस्तत्परिज्ञानम्‌ । 

एतेन भात्मनस्तत्परिक्ञानमिति ्रव्युक्तम्‌ । ततोऽपि तद्धिषयप्रमाणपयायनिरपेषषात्‌ 
तदसम्भवात्‌ , प्रमाणकल्पनस्वैव वैफल्यप्रसङ्गात्‌ सकट्प्रमाणविषयपरिक्षानस्यारमन एषोपपततेः। 
तत्पयोयसापेश्चादेव तेतस्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; वश्यार्थज्ञानावन्यत्वे तदथपततिरूपस्वस्य =, 
तदोषस्यं च निबेदितत्वात्‌ । अस्तु तर्हिं त॑तोऽ्थज्ञानरूपादेव तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; हस्य १५ 
स्वसंबेयत्वाभावे ततोऽपि ततपरिज्ञानासम्भवात्‌ । यदि हि तत्‌ परिक्ातस्वहपं भवति, भव- 
त्येव तत; स्वविषयतद्रलपरिज्ञानं नान्यथा । न हि 'मद्धिषयमिद्मन्यथानुपपत्तिबलम्‌) इति ररि. 
ज्ञानम्‌ अनात्मज्ञत्वे ततः सम्भवति । न चापरिन्नातात्‌ ठवोऽथापत्तिरर्थ्षानस्येति स्वानुभव. 
भयक्षवेयं तदङ्गीकक्तन्यम्‌ , अन्यथा तस्याुमानिकत्वायोगादिति सूक्तम्‌-,अध्यक्षम्‌'श्यादि । 

तदयम्‌ 'अन्यथानुषपन्नत्वम्‌'इत्यायरथस्य संग्रहः । स्वसंबेदनामाबे खल्वन्यश्ष- २० ` 
लुपपन्नतवस्य दुरवबोधत्वमनेन प्रतिपाद्यते । त्च 'अन्यथानुपपन्नत्वम्‌' श्याविनापि प्रवि- 
पादितमेव-शन्यथालुपपन्नत्वम्‌ असिद्धस्य स्वभवप्रत्यक्चावेदस्य सम्बन्धि तद्रभकत्वेन 
न सिद्धति? इति तदूव्याख्यानभावात्‌ । पुनरप्युक्तस्यैवार्थ॑स्य सोपपत्तिकं सं्रहमाह~ 


आन्तरा मोगजन्मानो नाथौ प्रस्यक्षलक्षणाः ॥ १३॥ 
न धियो नान्यथेत्येते विकल्पा विनिपातिताः । इवि । ९५ 


अन्तश्चेतसि भवा आन्तराः सुखादयस्ते प्रह्यक्षटक्षणाः प्रत्यक्षं ठक्चणं प्रमाणं 
येषां ते दथोक्ताः । न “ इति तेषां तथातप्रविषेषे । कथम्‌ ९ अन्यथा तत्संबेदनस्य स्वात्म- 
न्यध्यक्षत्वाभाषप्रकारेण । । | 


4 स्याद्वादि्तम्‌ । २ भथीपरयुतयति । ३ अम्यथानुपपत्तिबलान्तरस्यामावात्‌ । ४-नादिनिरूपणे च ब~ 
भा०,४ ०,५१०.०) ५ आष्मनः भन्यथायुपपत्तिबलपरिशममिति । ६-स्य निवे-भा०,व ०,१०.८० ७ आत्मनः । 
८ परिज्ञातम्‌ भा०, व ०, ८०, स० । ९ न्यायवि० इणो० ११। १० वेति भा०, ०१००1 

१६ 
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` बक््यमत्र प्रयोगः-स्वात्मनि उरनं भत्यक्षम्‌, अन्यथा सुखादीनामपि प्रयक्ष- 
त्वालुपपततेः । तथा हि~ सुखादयः भरत्यक्षविषयतामलुभवन्तः स्वतः, अन्यतो बाऽलुमबेयुः ¶ 
अन्यत एवेति बेत्‌ ; तदपि तद्वेदनं नियतम्‌, अनियतं षा भवेत्‌ ! नियतमेवेति षेत्‌ ; छह 
एतत्‌ ! घुखादीनामवश्यसंबेधत्वात्‌ + तदपि सत्त्वादिति चेत्‌ ; ने; सवस्य सर्ववेदित्वापततेः, 
५ विषयान्तरसश्नारामावप्रसङ्गाष -सुखादिवत्तद्िषयस्य संबेदनस्यापि सस्वेन भवश्यसंवेधत्वात्‌ , 
तथा तत्संबेदनस्यापीत्यासं सारं तत्संबेदनप्रबन्धस्यैव प्रादुभावान्न विषयान्तरसन्बारः संवेदनस्य 
स्मात्‌ । सति विषयान्तरसन्निधाने भवत्येव तत्र त्य स्वार इति चेत्‌; न तर्हि सतोऽवध्य- 
संवेशत्वम्‌ , तच्चरमसंवेदनस्य घत््वेऽपि तदभावात्‌ । 
अपि च, तत्संबेदनं यदि सुखादिमात्रात्‌ ; न प्रत्यक्षं स्यात्‌ इन्द्रियसभ्भ्रयोगजस्य तंस्वात्‌। 
१० नाप्युमानादि ; ठिज्गादिनिरपेक्षत्वात्‌ । अपि तु प्रमाणान्तरमेव सप्रमं भवेत्‌ । मबलिति रेत्‌; 
ननु तेनापि प्श्चाद्भाविना तात्कालिकष्यैव सुखादिर्वेवनं न पौवेकालिकस्य । शत्र च दोषं वक्ष्यामः । 
तात्कालिक एव सुखादिनं पोवेकालिक इति चेत्‌ ; न; सर्वेथा समानकारत्वे सुखादितत्संवेदन- 
योयुंबतिनयनयोरिव दतुफठभावाभावापत्तेः । तन्न सुखादिमात्रात्तसत्यक्षम्‌ । यदि पुनस्त 
न्मनःसम्भ्योगजमेव तदिति मतम्‌; तदपि न समीवीनम्‌; षत्घम्प्रयोगस्यानियमेन तत्संबेद्न- 
` १५ स्याप्यनियमापन्तेः । नियत एव तत्सम्प्योर्गे इति वेत्‌ ; न; बहिर्विषयेष्वेवमदशेनात्‌ । अन्त- 
बिषयेष्वेवमेबेति बेत्‌; न; युखादिबत्‌ तत्संबेदन-तत्संबेदनसंबेदनादिष्वपि तक्नियमेन तद्धवेनस्यापि 
नियमप्रसङ्गात्‌ विषयान्तरसश्नाराभावस्य तदवस्थतवात्‌ । तन्न तन्न नियतं किञ्चित्‌ बेदनम्‌ । 
अनियतमेव भवत्विति चेत्‌ ; फं पुनरेवं कषाचित्सुखादेरसंबेदनमप्यस्ति ? तथा 
बेत्‌ ;- न; तस्य भोगरूपत्वामावापत्तः , असंवेगदरने तदयोगात्‌ , भोगरूपश्च सुखादिः! अत पएवाहु- 
२ भजोगजम्मभानः' इति । भोगो भुकिविदनारूपः स एव जन्म ्रादुभावो येषां ते तथोक्ता 
इवि + न च स्वतोऽन्यतश्वाऽबेदने तस्य भोगरूपत्वमुपपन्नमतिभरसङ्गात्‌ । तथा ि- 


अविक्षातोऽपि भोगश्चेत्सुखादिः परिकर्प्यते । 
सर्वेदा सुखदुःखादिभोगाकान्तं जगद्भवेत्‌ ॥५७७॥ 

. संवित्तिसमये भोगसस्बस्य नियमो यदि । 
स्तम्भादेः संविदः पूर्वमपि सतत्वं कथं भवेत्‌ ? ॥५७८॥ 
इदयवोधं पुराभावः वत्र यच्छक्यकर्त्यनः । =. 
आकारमेद्निर्णतिवनादपि रदद्धिदाम्‌ ॥५७९॥ 
्रत्यमोऽयं पुराणो बा गृहस्तम्भादिरित्यसम्‌ । 
जानन्त्येव तदाकारदष्ौनादेष देहिनः ॥५८०॥ 


१ अवरयसवेशत्वाभावाते । २ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ३ युखादिसंवेदनम्‌ । र मनःसम्भ्रयोगः । ५--तेः सवे- 
०, 9०; ५१०३ स । ६ स्तभ्भादौ । ०-त्यना भा०, ब्र, प०, सर} ८ तद्विषम्‌ भाग, व, प०, सर। 
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यत्राप्याकारवेशिष्टयं न स्वतः शक्ष्यनिर्णयम्‌ । 

वत्रापि दद्धिवेकः स्यात्द्धिदां वचनक्रमात्‌ ॥५८१॥ 

नैवं भोगपुरासस्वमाकाराच्छक्यवेदनम्‌ । 

तथाप्रतीतिवैधुयादविगानपदं गतात्‌ ॥५८२॥) 

न चैकात्मसुखादीनां द्रष्टा किदिहापरः । । ५ 

यतस्तद्रवनाततेषां पूवंभावः प्रतीयताम्‌ ॥५८३॥ । 

तस्मादविदितो भोगः क्षणेऽपि यदि संम्भवेत्‌ । 

स्वदातंनतत्सन््वं दुर्निवारं प्रसज्यते ॥ ५८४१ 

अभिश्त्रायनुष्ठानं खगैमोगाय तदथा । | 

नित्यसिद्ध हि तद्धोगे किं निमित्तव्यपेश्चया ॥५८५॥ १० 

वदभिव्यक्तये तच्चेदनुषठानमभीप्तितम्‌ । वि 

इनिद्रियज्ञानमध्येवं वदधेतोव्य॑श््यमिष्यताम्‌ ॥५८६॥ 

यत्‌ शवुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌" इति सूज्ंसिवि; कथम्‌ १ । 

जंन्मश्ुतियैतो खोके नास्त्यभिन्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥ 

तदपि व्यङ्ग्यमिष्टकेत्‌ सवेकार्यं वथा भवेत्‌ । १५ 

ठतः साङ्ख्यमवं तच्च यथास्थानं निपेत्स्यते ॥५८८॥ 

तस्माद्प्रतिपन्नस्य न यथा सर्वकाङ्ता । 

भोगस्य क्षणकारत्वमपि नैवं प्रकल्प्यताम्‌ ॥५८९॥ 

भवतु तर्हिं संबिततिसमय एव सुखादिरिति चेते ; तथापि कथं तस्याचिद्र षत्वे मोग- 

रूपत्वं शृद्धिकारवत्‌ १ अचेतनत्वेऽपि यथा किञ्चिन्नीरं धवरुल्व किटिवत्‌, तथा फिन्विषनु- १० 
अदर्पं पीडारूपं किटिचत्‌ किमिति विरुद्धम्‌ , यतोऽचेतनमपि भोगरूपं न मवतीति चेत्‌ † 
न सारमेवत्‌ ; नीलादिवद्धोगस्यापि साधारणत्वप्रसङ्गात्‌ । अवेतनं हि नीखादि देवदचमिव 
अन्यान्‌ प्रयपि नीकाद्येव न पीतादीनामन्यतमम्‌ , एवमचेतनो भोगोऽपि िड्विदिव सवा. 
न्रत्यपि भोग एव स्यान्नाऽभोगः। तथा च~ 

भोगेनैकेन सर्वेषां मोगवत््वं ततुश्रतोम्‌ । श्प 

दुर्निवारप्रसङ्गं स्यादचिद्धोगविदां मते ॥५९०॥ 

यो येन वेदयते भोगो भोगी तेन स एव चेत्‌ । 

अन्येन वेदने तस्य सोऽपि स्यात्तेन भोगवान्‌ ॥५९१॥ 

अन्येन तस्य वित्तिश्च देन्तरगतत्वतः । 

वेहान्तरगत एवान्यः किन्न स्यात्तसवेवकः; † ॥५९२॥ ३० 


9 षद्धवेत्‌ व° । ३ तन्न तत्-भा०, ब ०, प ०, घ ° । ६ ^“सत्घम्प्रयोगे पुशषस्येम्दियार्णा , बुदधिबन्म 
तरस्यकषमनिभिततं विदयमानोपकम्भनत्वाद्‌ ।“-भी ° शु १।१।४। ¶ अन्मह्दः । 
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आत्मधमैत्वतस्तस्यं यद्न्येनाप्रवेदनम्‌ । 

अचेतनः कथन्नाम तद्धर्मो सृद्धिकारवत्‌ ॥५९३॥ 
तद्धरमत्वेन वा मा भूततस्याध्य्षेण वेदनम्‌ । 

अनुमानेन तद्धित्ति;, परस्यापि कथन्न षः ॥५९४॥ 
ततोऽलुमानवेदेन *भोगेनैकस्य कस्यचित्‌ । 
तदन्यस्यापि मोगित्वं निर्विवादमुपलितम्‌ ॥५९५॥ 
“सामान्यमनुमायेधं तच्चाहादाद्यनामकम्‌ । 

नास्ति तत्त भोगित्वं परस्येटयुपकस्पने ॥५९६॥ 
सामान्यं यदि तदस्तु हादादयात्मेव तन्न किम्‌ ? । 
अवस्तु यदि ; तज्जनं प्रमाणमनुमा कथम्‌ † ॥५९५७॥। 
विशेषाप्रहणे तच्च सामान्यं गृह्यते कथम्‌ १ । 

न विज्ञातखण्डादेर्गोत्वं शक्यप्रवेदनम्‌ ॥५९८॥ 
विशेषप्रहणे सिद्धं भोगित्वमलुभावतः । 

विष्षेषस्यापि सामान्यरूपेण ्रैहणान्न चेत्‌ ।॥५९९॥ 
कथं 'तस्यान्यकूपेण हणम्‌ { यदि. विभ्रमात्‌ । 
विश्रान्तस्य प्रमाणत्वमनु मानस्य तत्कथम्‌ ! ॥६००॥ 
"तस्य सामान्यतादात्म्या्द्रुपेणं प्रवेदने । 


्रयक्षेणापि "तस्यास्तु तथैव ` प्रतिवेदनम्‌ ॥६०१॥ 


''अन्यथा "तेन "तद्वतो भन्तिः प्रयक्षमाश्येत्‌ । 
तञ्जगन्मान्यमानत्वगौरवक्षयकारिणी ॥६०२॥ 

्रयक्षानु मयोरेषमभिश्रे विषयप्रहे । 

भोगाध्यक्षीव भोगी स्याक्किन्न भोगानुमानञ्ृत्‌ ¶ ।॥६०३॥ 


स्यान्मतम्‌ -स्पष्टोपलम्भविषय एव भोगः परितोषादिनिबन्धनं वदुपङम्भश्च प्रत्यक्षत 


एव नानुमानात्‌, तस्य अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌ । न चापरितोषादिकारिणा भोगेन भोगवत्त्वं तदनु- 
2५ मानवतस्तदयमपरसङ्ग इति; तश्न; असपष्टोपम्भविषयस्यापि मनोज्ञादिरूपस्य परितोषादिकारि- 
त्वोपठम्भ।व्‌। “अन्यभोगस्यात्मीयत्वेनाप्रतिपत्तेने तेन परितोषादिः"त्यप्यनेन प्रतिविहितम्‌ ; नव~ 
युवतिवद्नकमल्कमनीयरूपादेरनामीयत्वेन वशौनेऽपि परितोषाधयुपछम्भाव्‌ । परतिपत्तिविषयोऽपि 
+ुतश्रिदद्ष्टशक्तिवशात्‌ कथिद्धोगः कस्यचिदेव परितोषादिषुनं तदपरस्येति चेत्‌ ; उच्यते- 


१ भोगस्य । -नमावाभू -वा०। भात्मधमेष्वेन । ३ मोगेनेकेन क-भा०, व०, प०, स ०॥ 


४ भोगित्वे स्वौक्रियमाणे । ५ भोगलादिरूपम्‌ । ६ अयुमानवेयेन भोगसामान्येन । * प्रहरणं न चेत्‌ बा०, ब ०, 
१०,७०। ८ भोगि परस्य । ९ विदोषस्य घरामान्यरूपेण । १० वि्ेषस्य । ११ खामाष्यश्पेण । १२ विशेषत्य । 
१३ ध्ामान्यङ्पेण । १४ घामान्यङ्पेण । १५ परत्यकेण । १६ विरोवश्नाने । १७ कुतबिद्रष्ट-जा१,ब०,१०.८०। 
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भगः खयं थदि परितोषाद्यार्मा तदा तेनैव ॒तदेपरपरितोषाथ्करणेऽपि प्रत्यक्षभोगप्रतिपत्तिमत 
इवानुमानमोगप्रतिपत्तिभतोऽपि परितोषादिमत्वोपपत्तः कथन्न कत्यचिद्धोगेन तद्परस्यापि 'मोग- 
षत्वं भवेत्‌ ? परितोषाथात्मतत्वमपि 'तस्यादृषटशक्तितः कञ्चिदेव नापरं प्रतीति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ! केनचिदेव तस्य 'तद्रपेण प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परेणापि तस्य तग्रपेणैव प्रवि- 
पत्तेः । हषान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तठ्मतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । रूपान्तरमपि तस्मादमिन्नमे . 
बेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌ ^तवन्तरञ्च तद्भिन्नं च" इति । “भेदेकान्तानुपाभ यादवोषश्ेत्‌ ; 
एवमपि तत्प्रतिपत्तौ यदि न परितोषादिश्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्न एव परसुखादिभैवेत्‌ परितोषादि- 
सैव तस्य सुखादित्वोपपत्तेः, अन्यथा सत्त्वादिमात्रेणापि "तत्प्रसङ्गात्‌ । तदात्मना तसरति- 
पत्तौ तु कथन्न परोऽपि परितोषौदिमान्‌ यतः कस्यचिद्धोगेन परोऽपि तद्वान्न भवेत्‌ ¶ तन्न स्वयं 
परितोषाधात्मत्वे भोगस्य प्रत्यात्मं तततिनियमः । 

स्वयं तैदनात्मकत्वे तु कथं तस्य भोगत्वम्‌ ! परितोषादिकरणादिति वेत्‌ ; न; 
सकूचन्दनादेरपि तत्वप्रसङ्कात्‌ तेनापि तत्करणात्‌ । अस्स्येवोपवारात्तस्यापि रतस्वभिति चेत्‌ ; 
उपचारत इति कतः ! स्वयमपरितोषादिरूपत्वादिति वेत; न; तत एव सुखादेरप्युपचारत 
एव तत्तवापततेः । न चैवम्‌ ; तस्य स्वत एव भोगत्वेन सर्वपराण्तां प्रसिद्धत्वात्‌ । एतदर्थन्च 
“भोगजन्मानः' इति वचनम्‌ । “तस्योपचारभोगत्वे बा मुख्यो भोगो वक्तव्यः, तेन विना 
उपचारस्यासम्भवात्‌ । तस्छृतपरितोषादिसँख्य इति चेत्‌ ; सोऽपि यदथथोन्तरक्षानविषयतया 
कस्यचिद्धोगः, तदपरस्यापि स्यात्‌, तेनापि तत्परिक्ानाविशेषात्‌ " तद्विशेषेऽपि `तस्य परितोषा- 
धात्मत्वम्‌ अदृष्टवशात्‌ कञिचदेव नापरं प्रतीति वेत्‌; न; तत्रापि कुत एतत्‌ इत्याद्यतुबन्धादा- 
वृत्तिदोषस्यानवस्थितस्व प्रसङ्गात्‌ । तन्न परतः सुखादीनां प्रत्यक्षत्वालुभवनमु पन्नम्‌, "्त्यातमं 
तज्नियमाभावप्रसङ्गात्‌ । 

अस्तु तर्हिं स्वत एव तेषां " तद्नुभवनमिति चेत्‌ ; भपरोक्षं तर्हिं तद्वेदनं वक्तव्यम्‌, 
अन्यथा "“तदनर्थान्तरत्वेन तेषामपि परोक्षत्वेन ततो द्षधनुदयपसङ्गात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ 
"छु ख-दुःखादिसंवित्तेः' इयाविना “ । ततः सूकमिदम्‌-ुलादिवेदनम्‌ आत्मनि भय- 
क्षम्‌ अन्यथा सुखादीनामपि प्र्यक्षत्वानुपपत्तः' इति । 

पुनरप्यात्मनि ज्ञानस्य परत्यकषत्वध्ुपपादयतीति-भत्यक्षमात्मनि क्ञानम्‌ । कुत एतत्‌ ! 
अथः वत्थक्षलक्षणाः नान्यथा इति । अन्यथा श्षानस्यात्मनि स्वतः प्रत्यक्षत्वाभाष- 
प्रकारेण अथौ नीरघवलादयः प्रत्यक्षलक्षणाः प्रयक्षप्माणा न भवेयुः । यदि 


कके 














क -----~~* 


9 -गत्वं भा०, ०, प०, स ० । २ तस्याटषटटटशकतितः किश्िदेव आ ०,व ०,द०,७० । ३ भोगस्य । 
४ प्रितोधादिषूपेण । ५ मेदैकान्तानपाश्र-भा०, ब०, पर, स ° । ६ सुखादित । » तदात्मकत्वे भा०, ब ०, 
४०, ०। परितोष्षशनात्मकतवे । ८ भोगत्वम्‌ । ९ सुखादेः ।१° सुखादेः । ११ मुख्येन । ११ तद्पि. विदोषेऽ्पि 
तस्यापरि-भा०, ब०, प०, ख ० । १३ सुखदः । १४ प्रत्यात्मं नि-भा० बर, प०, सं । १५ सुखादीनाम्‌ । 
१६ परोचशानाऽमिशत्वेन । १५ न्थायषि० शो° १४। 


न्ड 
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वेयुः को दोष इति चेत्‌ ! तष्ठक्षणत्वापरिक्ञानमेवेति ब्रुमः । 'तष्वक्षणत्वं हि तेषां 
खतः, परतो वा परिक्षायते १ न तावत्‌ खतः ; तस्यार्थधमैत्वामावप सङ्गात्‌ । अथैषमेत्वे 
हि श्तश्या्थस्यापि खतः परिकेयत्वं मवेत्‌ ध्मषर्मिणोरमेदनयाभ्यनुक्षानात्‌ ! न चैवम्‌ , 
शतो न तस्यार्थधमेत्वम्‌ । नापि क्ञानधमेत्वम्‌ ; ज्ञानस्यापरोक्षत्वापत्तः, खतः परिज्ञानविषय- 
५ त्वेनापरोक्षात्‌ 'तदक्षणत्वाद्न्यतिरेकात्‌ । तद्धमेत्वेः वा तेन कथमर्थ॑लहक्षणो भवेत्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तेनापि तस्य तहक्षणत्वकरणादिति बेत्‌ ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्‌ क्ानधमे- 
त्वात्‌ , तेनाप्यथ॑स्य तदक्षणत्वालुपपततेः । पुनस्तेनापि" तस्यापरवह्क्षणत्वकरणे परिनिष्ठामाव- 
प्रसङ्गात्‌ । एतेन तस्यात्मधमैत्वं प्रतिविहितम्‌ ; समानलत्वान्न्यायस्य । तन्न स्वतस्तस्य 
परिश्चानम्‌ | परत इति वेत्‌; ४ तत्परम्‌ १ भ्थज्ञानादन्यदेष क्षानमिति बेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? 
१० तत्तस्य प्रिज्ञेयत्वस्य तत्र दक्षीनादिति बेत्‌ ; न ; तस्य स्वतो दशने पूर्ववहोषात्‌ । परतो 
दक्षेने “किं तत्परम्‌ ‰ इत्यादिप्रसङ्गस्यानिषृ्तेरऽयवस्थापत्तः । एतेन “आत्मा परः” इति 
त्युक्तम्‌ ; अनवस्थादोषस्याविरशोषात्‌ । 
अर्थक्षानादेव त॑तपरिक्ञानमिति चेत्‌ ; "तेनापि "यद्तत्छृतत्वेन तत्परिक्ानम्‌ ; आ्ान्तमेव 
तद्धबेत्‌ ;अ्थानां तदक्षणत्वस्य "ंत्छृतत्वात्‌ , तस्य चान्यथा तेन" परिक्ञानात्‌ । तत्छृतत्वेन तु तेन 
१५ तत्परिङाने सिद्धं तस्थै यतः प्रयक्षत्वम्‌ , अन्यथा तत्कृतस्य तद्वक्षणत्वस्य तेन परिज्ञानायोगात्‌ । 
न हि तदैवाजञानतः श्क्यं “तक्छतस्वपरिज्ञानम्‌ । अपरिकषातं (परिकषातं) तदक्षणत्वमेव "तेषां 
मा भूदिति चेत्‌ ;कथमिदानी ""यागा्ङ्गत्वेन तेषा स्वगोदियुलादिभोगहेतुत्वम्‌ , अतहश्चणाना 
तदङ्गमावस्य कतु मशक्यत्वात्‌ ! मोगहेतकधायोः परस्याप्यभिमताः । तत पएवाह-*भोग- 
जन्भानः' इति । मोगस्य स्वगेसुलादेजन्म येभ्यस्ते भोगजन्भानोऽथौ इति । ततो- 
० ऽदवयम्भाविनि तेषां तहक्चणत्वे तत्परिज्ञाने च तदन्यथानुपपत्तिष्रादेव स्वतः प्रयक्षमथेक्ञानमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ ! अतश्च तत्तयाऽम्युपगन्तश्यम्‌-न, यतः अन्यथा तथा तदभ्युपगमामावमरकारेण 
विथो बुद्धयः । बुद्धय एव ॒कीदश्यः ! प्यक्षलक्षणाः । प्रयक्षस्य रश्चणं सत्सम्प् 
योगजत्वं तद्विद्यते आसामिति तद्क्षणाः, मस्वर्थीयाकारप्यये सति एवंरूपत्वात्‌ , प्रत्यकचबुद्धय 
इति याबत्‌ । छुतस्ता न भवन्तीति चेत्‌ † प्रमाणाभावात्‌ । यद्यपि न प्त्यक्षं॑तच्र प्रमाण- 
२५ [मलुमान ]मस्त्येवेति चेत्‌ ; न ; तस्य “व्िषयेन्दरिय'श्यादिना ` निषेधात्‌ । मा भूवन्‌ तर्द 
तद्धिय इति चेत्‌ ; न ; ताखामर्थपरिच्छेदरूपं भोगं॒भ्रति हतुत्वविरोधात्‌ , असीनां गगन- 
कुपुमसरजामिव तद्योगात्‌ , तद्धेतवश्च ताः । तदाद-,मोगजत्मानः” इति । व्यारूयातमेवत्‌ । 


~--------------------~-------- 





$ अरत्यश्चल्शषणत्वम्‌ । ३ नीकधवलादौनाम्‌ । ९ प्रत्यक्षलकषणसवस्य । ४ अ्यकरक्षणत्वात्‌ । ५ शन- 
धर्मत्वे । ६ ज्ञानधर्मेण अर्यश्ठलकपत्वेनापि अर्थस्य अपरप्रत्यकषकक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ; । ७ अपरप्रत्यक्षङकणत. 
नापि । ८ तरमार्था-बा०,ब ०,१०.८० । ९ प्रत्यदलक्षगत्वपरि्वानम्‌ । १० अर्यकञानेनापि । ११ भ्ाहत- 
त्वेन । १२ अर्यङृतलात्‌ । १३ भतस्छृतस्वेन रूपेण । १४ भर्थहानेन । १५ भरस्य । १६ तच्छृतपरि-भा०.ब०, 
प०, स» । १७ लपरिहानं त~णा०, बर, प०, स० । १८ अवोनाम्‌ । १९ योगाद्च-भा०, बे०, प०,स०। 
९० भ्रत्यकषकक्षणत्न्यानाम्‌ ! ३१ -यो बुद्धय एव ता० । २३ श्यावचि० शछो० १६। 


१।६५ ] चथम, चत्यसप्रस्तावः २०७ 


तक्मादवदयम्भाविन्यर्थपरिच्छेदे सत्य एष तदूवुद्धयो ब्तत्याः । तत्र च॒ खलु भवपरत्यक्षमेव 
प्रमाणम्‌ अनुमानस्यापि त्नान्तरीयकत्वात्‌ । वक्ष्यति षैतत्‌ “लालः इत्याविनां । ततः 
खात्मनि तत्मय्षबेथा एव प्रत्यक्षधियो वत्याः । हति एवम्‌ एते अनन्तरोक्ता विकल्पाः 
मेदाः सुखादयो नीलादयश्च बुद्धयश्च क्ानस्याप्रत्यकषत्वे प्रत्यक्षरक्षणा न भवन्वीति विचय 
विनिपातिताः निराकृता; "परोक्षः शइत्यादिकारिशर्धेन', तेनाप्यस्येवाथेस्याभिधानात्‌ । 
तदनेन तदर्थस्यैवायं सञ्प््ट इति दशेयति । 
यत्पुनरेतत्‌-मा भूत्‌ सुखादीनां भ्रयक्षस्वमिति । तत्राह- 
खख्वदुःखादिसंवित्तेरविक्तेनं हषादयः । १४ ॥ इति । 
सुखदुः खादीनां संवित्तेः परोक्षत्वेन यदि अवित्ति; तदा तामपि " तदनथा- 
न्तर्वात्‌ , तदनथान्त रत्वेऽप्यथबेदनोक्तन्यायेनाविततिरवेति कथं तेभ्यो हषौदयः कस्यचित्‌ , 
अतिप्रसङ्गात्‌ ‰ हपौदय इति संयोगपरस्वेऽपि न पश्चमरस्यं॑रधुत्वकटानिः, कचिच्छन्दोविवि- 
तिबेदिनां तवङ्गीकारात्‌ ““कोषनिषण्णस्य प्रृतिमरिनस्य'[ तिवत्‌ । प्रत्यक्षेण 
तेषामबेदनेऽप्यनुभानेन बेदनात्तेभ्यो हषौद्य इति चेत्‌ ; न ; तस्वैवासम्भवात्‌ लिङ्गाभावात्‌ । 
सुखादीनां परिच्छेद पव लिङ्गमिति चेन्‌ ; न ; तदूबुदुध्यसिद्धौ तदसिद्धत्वस्योक्ततवात्‌ । 
अभ्युपगम्याप्याह- 
आनुमानिकभोगस्थाच्यन्य मोगाविकशोषतः । इति । 
अनुमानेन यो गर्ते भोगः सुखाद्यनुभव्क्तस्य अपिशब्देन तदभ्युपगम दशयति, 
पुरुषान्तरभोगाविशेषात््‌ न ततो हषद्य इति । तथा हि-न विवक्षितो भोगो हषौदिहेतुः 
आनुमानिकत्वात्‌ आत्मान्तरभोगवत्‌ । पुत्रादिमोगेन व्यभिचारः साधनस्य तस्यानुमानिकत्वेऽपि 
पितरादेहैषोदिकारणत्वादिति चेत्‌; न ; असिद्धत्वात्‌ । न हि तैस्य तद्भोगानुमानादेव हषाद्यः, 
शपि तु तदूनुमाने सति स्नेहपरवशस्य स्वयमेव खानुभवसंबे्यमोगरूपेण परिणामात्‌ , अन्यथा 
वैरीमूर्तपुत्रादिभोगानुमानादपि तस्य “तत्सङ्गात्‌ । ततो न सुखादिबुद्धेरत्यशचत्वं न्याय्यम्‌ । 
हतश्च न तन्न्याय्यमित्याह- 
तावत्परच्न "दाक्तोऽयमनुमातुं कथं धियम्‌ ॥ १५॥ 
यावदात्मनि तवेष्टासस्बन्धं न प्रपद्यते । इवि । 
परोक्चक्षानबादिनोऽपि * मीमांसकस्य परबोधप्रतिपसतिरवश्यकर्तव्या'° प्रतबन्धविधोप- 
देशादेरन्यथाुपपततेः । न च परबोधस्य प्रत्यक्षतो वित्तिः ; "अनिन्दरियसम्प्रयोगात्‌ । अनुमान- 
तस्तदवित्िश्तु लिङ्गतस्तत्सम्बन्धपरिक्षानसन्यपेक्षा । न चापत्ये बोधे तत्सम्बन्धो छिङ्गस्य 


"=~-~-~~--~-----~----------- 


१ भ्धायवि० @ो० १५। २ -रैवे्य एव भा०, ब०, प०, ० । ६- चायं निपा-बा०, ब, प०, 
क्ष । ४ न्यायवि० श्छो० १० । ५ सुखदुःखादीमामपि । ६ पश्चमाकरस्य हकारस्य । ७ पित्रदेः । ८ "-पुरषपि- 
धादि-शा०, ब०, ए०, स ० ! ९ पित्रादेः । १० हषीदि । ११ शब्दोऽग्रम्‌ भा ०, ब०, प०, ० । १२ ने 
मौ-भा०, ब, प०, स० । १३ -स्पा तत्र बन्धवि-ना०,ब ०१०८० । १४ इ्वरियसम््रयोगामानात्‌ । 
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३०८ भ्यायविनिश्चयविषरणे ` [ ६१६ 
शक्थपरिक्षानः, वतो यावत्‌ असो आत्भनि प्रसयक्षव एव बोधपूवैत्वं व्याहारदेनं प्रति" 
पथेव न तावत्पुरुषान्तरवोधमलुमातुमदहेतीति कथमस्य पराथ" किमपि चेशटितमिष्टं भवेत्‌ ? 
आत्मन्यपि बधोधमनुभिमान एव ॒तपूकत्वं व्याहारादेरवगच्छतीति चेत्‌ ; तदनुमानं यदि 
तस्मादेव लिङ्गात्‌ ; तदा ततः सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ , परिक्षातसम्बन्धाश्च छिङ्गात्तत्‌, इति सुभ्यक- 


५ अुभयथा प्रकटृप्िनिबन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ । अन्यत एव लिङ्कात्तदिति चेत्‌ ; न ; तत्यम्बन्ध- 


१०, 


स्वौप्यन्यतोऽनुमानादवरगंमः, तदपि शिङ्गात्‌ , तत्सम्बन्धस्यापि तशनुमानाद्वगम इत्यनवस्थादो. 
षात्‌ । तन्नात्मनि बोधङ्ञानमनु मानात्‌ , लिङ्गाभावाश्च । तदाह - 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्षणः ॥ १६ ॥ 
अरेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेव्यमिषारतः । इवि । 
आत्मनि बोधानु माने हि विषयेन्द्रियादीनामन्यतभस्यैव लिङ्गत्वं सम्बन्धसम्भवात्‌ , 
नापरस्य विपर्ययात्‌ । तत्र न तावद्िषयेन्द्ियान्तःकरणानां लिङ्गत्वम्‌ ; तेषां बोधं भ्रति हेतुत्वेन 
व्यभिवारसम्भवात्‌ । अप्रतिबद्ध्शकितवेनाग्यभिचार एवेति चेत्‌; न; कायादरने तंस्यैवापरि- 
्ञानात्‌ । विदयुदादिचरमक्षणस्य र्ददकषनेऽपि तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; सत्यम्‌ ; सजातीयकायोपे- 
क्षया तैत्सत्त्वादेव रहत्परिक्षानं तस्यै "ना (तन्ना) न्तरीयकल्वात्‌, "अन्यथा तत्सन्तानस्यैव 


१५ अवसतुत्वापत्ेरि्यु्तत्र विस्तरविधानात्‌ । न चैवं विजातीयकायापश्वयापि ततस्वत्परिशानं 


2० 


बहुं ' तद्भावेऽपि भावसतत्वस्योपठभ्भात्‌ । बिजातीयच्च॒ काय॑ विषयादीनां बोधस्ततकयं तत्रै 
 'तेषामप्रतिदतशक्तिकत्वमिति सम्भवग्यभिवारत्वान्न छिङ्गत्वम्‌ । असिद्धत्व । असिद्धा 
हि विषयादयः परोक्षज्ञानवादिनाम्‌ , तदपरिज्ञानस्य निवेदितत्वात्‌ । 

एतेन विज्ञानल्यापि तव्रालिङ्गत्वसुक्म्‌ ; सत एव परोक्षह्ननवादिनां ' 'तदसिद्धत्वस्य 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ । क पुनरिदं विक्षानं नाम! स एव साध्यो बोध इतिचेत्‌; न; तत्र 


` जिङ्गत्वसम्भावनस्याप्यसम्भवात्‌ । न हि साभ्यमेव कश्चिदनुन्मत्तो खिन्गं सम्भावयति 


२५ 


अनियत्ववत्‌ | सति तत्सम्भावने तत्र दूषणवचनम्‌, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । अर्थापत्तिरनुमानं 
वा विज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तदूद्रयस्यापि र्वदविषयत्वे "तत्रापि र्तत्सम्भावनाऽभावात्‌ , श्रंयक्षेऽपि 
भरसङ्गात्‌ न कश्चिस्मयक्षवेगयो भावः “तस्यात्‌। अतद्विषयत्वे" तदुद्धवानुमाने तत्सम्भावनप्रसङ्गः' 
तथा तस्ममवानुमानेऽपीति न कचिग्धवस्थितियतोऽलुमानबेधो बोधो भवेत्‌ । ततो दूरमनुखयापि 
यदि तस्य स्वतस्तद्विषयत्वान्न 'तंरम्भावना, आयस्यापि न स्यादविरोषात्‌, इति नाथोव्स्या- 





१ लिङ्गादिति आर, बण, पण, सर । २ --स्यान्य-भा०, ब०, प०, घर । ह गमनं त~-भा० 


०, प०, स० । ४ -क्तिङेनाव्य-भा०, ब०, प०, ० । ५ अप्रतिषदराक्तिष्टवस्यैव । ६ कार्यादर्शनेऽपि । 
७ कार्यसत्वादेव । ८ भप्रतिषद्धशक्तितवपरिशोनम्‌ । ९ कार्यस्य । १० अप्रतिबद् शक्तिरूत्वाविनामावित्वात्‌ । ११ 
चरमच्णस्य कारयतु त्वाभावे । १२ विजातीयकार्यामविऽपि । १३ बोधे । १४ विषयादीनाम्‌ ! १५ विज्ञानासिदध- 
एवस्य । १8 स्वत्वहपविषयतवे । १७ साध्यात्मककोषेऽपि । १८ सिङ्लसम्भावनःऽभावात्‌ । भर्थापर्यनुमानयोरपि 
बोधस्यापि क्ञानत्वेन स्वक्पषिषयस्वादिति भावः । १९ स्वक्पविषयत्वेन प्रस्यचतवेऽपि लिङ्गसम्भावनायाम्‌ , सर्वत्र 
प्रत्यक्विषगीभूतेऽयं । २० वे एव भनुमेयः स्यादिति भावः । २१ स्वस्वरूपाविषयत्ये । २२ यतः तश्य स्वङ्पा- 
विषयत्वात्‌ । ३३ लिङ्गखम्भावना } . 


१।१८ ; प्रथमः भ्रत्यश्चप्रस्तावः २०९ 


दिकमपि विज्ञानम्‌ । साध्यज्ञानादुत्तरक्षानस्यैव तं्वोपपततेः तत्र सम्बन्धसम्भवेन वत्सम्भाव- 
नस्य सम्भवात्‌ । आदिशब्देन अनुक्तपरिप्रहः । अनुक्तश्च परिच्छिक्नो विषयः, तत्परि- 
छदो ` वा स्यात ! । सोऽपि आत्मसम्वित्तेः मीमांसकश्ानस्य अहेतुः गमकः इयाह- 
असिद्धसिदि(दध)रण्यथः सिद्धश्वेदखिलं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धम्‌ [ तरिकिमनो ज्ञेयं सैव किल्लानु पापिका । ] इति । 
परिच्छिन्नस्य विषयस्य तत्परिच्छेदस्य वा नापरिज्ञातस्यैव तद्धेतुत्वम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ 
न वापरिज्ञातज्ञानस्तद्विपयः तत्परिच्छेदो वा "परिज्ञातः' इत्युपपन्नम्‌ ; "अखिलं जगत्परिश्ातम्‌' 
शयप्युपपत्तेः । परिज्ञायत एव स्वतो मुखयतोऽथं विकोषणत्वेन वा तत्परिच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; 
सोऽपि यदि ज्ञानधमैः; तत्राद-'तत्किभतो ज्ञेयम्‌ इति । तत्‌ अथं्ञानम्‌ अलः परिच्छे. 
दात्‌ ज्गिम्‌ नैव ज्ञेयम्‌ अलनुमातन्यम्‌ , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तदनथान्तरत्वेन क्ञानस्यापि 
स्वत एव परिक्ञातत्वादिति मावः। भवतु वा्थस्यैव धमे इति चेत्‌; आद-सैव किन्नानुपा- 
चिका ? सैव परिच्छिरिरेव सिद्धिकषब्दवाच्या कि न॒ भवस्येव अनुपाधिका विषयक्ञान- 
विशेषणश्यन्या १ परिच्छित्तेः स्वतः प्रत्यक्षया; अन्यतिरेकेणार्थस्यापि तत एव प्रत्यक्षत्वात्‌ 
विफलमेव ज्ञानम्‌ , अतो विरुद्धो हेतुः, ज्ञानसाधनाय प्रयुक्तेन तद्भावस्यैव साधनादिति 
तार्पयैम्‌ । तदयं "प्रोक्ष न्ञान' इयादेः संहः । 
तदेव दूषणमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह- 
एतेन येऽपि मन्येरन्नप्रत्यक्षं भियोऽपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
संवेदनं न तेभ्योऽपि प्रायो दत्तशनुत्तरम्‌ । इति । 
एतेन परोक्ेत्यादिना मीमांसकदषणेन तेभ्योऽपि नाऽदत्तं न्तु दत्तमेवोत्तरम्‌। 
कथम्‌ ! प्रायो बाहुल्येन, परस्याप्युत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | सर्वात्मना तदने तदनुपपत्तेः । 
तेभ्यो येऽपि साङ्ख्या भन्येरन्‌ । किम्‌ ! संवेदनम्‌ चैतन्यम्‌ । कीटशम्‌ ! अप्रत्यक्षम्‌ 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणविशेषत्वात्‌, प्रामाण्यत्य च चित्तधमेत्रात्‌ , चित्ताच्च संवेदनस्य भिन्नत्वेन 
्रतयक्षव्वानुषपत्तेः । अत एवाह-धिथो उ्यवसायात्मिकाया बुद्धः अपरं भिन्नमिति । ताल्- 
यैमत्र परोक्षसंबेदनेन यदि बुद्धिपभतिबिम्िताथीनुभवनं विषयानुभवनमेव किन्न स्यात्त यतो 
न मीमांसकमतम्‌ ! आक्षेपसमाधानयोरुभयत्रापि समानत्वादिति । एते सडग्रहश्छोकाः । 
नैयायिकस्त्वाह- अर्थ प्रकाशनमेव ज्ञानं नात्मप्रकाशनं तत्सिद्धावुपायाभावात्‌ । अर्थ 
प्रकाश्चनमेव तंोपायः तरस्य तैदन्तरेणानुपपततेः। अत एव कस्यचिदचनम्‌-''अप्रत्यत्तोपलम्भस 
नाथदृष्टिः प्रसिद्धि ।'' | ] इति । इति वेत्‌ ; केयमथश्ष्टेः प्रसिदिः- 
किभुतत्तिः, आदोस्विदुपरुम्धिः ! कश्चोपरम्भोऽपि यस्याप्रयक्षरवे सत्य्थदष्टिनं प्रसिर््ति-किं 


9 लिङ्गत्वोपपकते: । २ विषयपरिच्छेदः। ३ प्रायश्च" इति षचनानुपपत्तेः। ४ (अन्यभतुपपनलम्‌' 
त्यारभ्य एतेन येऽपि" ¶त्यन्तप्ै संग्रहश्लोकः, "परोक्षशानविषय इत्यादिकस्य अर्थस्य एभिः धात्‌ । 
५ भआत्मप्रकारने । ६ भर्धप्रकारानत्य । ७ आत्मप्रकाशानं विना । ८-द्यतीति सैव भा ०, ब०, प०, ० 

` दे 


[+> ॥ 


१५ 
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सेवाः, उत तंजनकं कानमिति ! तत्र यथमिमतिः सैवार्थृष्टिरपङम्भः, तस्याप्रयक्षत्य 

सल्युत्पत्तिने सम्भवतीति; तदयुक्तम्‌; उत्पादे सति पश्चादरथष्टेः प्रयकषवं युक्तं न पूर्वमेव, 

अन्यथा भतिङ्गात्‌ । अथ धर्थदृ्टिजनकं ज्ञानमुपलम्भः, तस्या्रयकषत्वेऽ्ेदृ्िनोतयद्यते इति; 

तदयुकम्‌; चश्चुरादिवदप्रयक्स्याप्युखादकत्वसम्भवात्‌, तीत्रस्पशौषिना घुषुपप्रबोषे पूवेज्ञानासंवे- 

५ दनौत्‌ । अथार्थ्ष्टेः प्रसिद्धिरुपरन्विः; तदाप्ययं स्याद्राकयर्थो भवति-भप्रयक्षोपरम्भस्य 

नार्थोपलर्म्भः भक्ष इति । न चानेन किच्िस्साधितं-मवति । अथ दृश्यत इति दृष्टि; अर्थं 

एव, ततश्वाप्रयक्षोपङम्भास्यार्थोऽपि प्रत्यक्षो न॒ भवतीत्यं वाक्यार्थः; न; उपलम्भादथान्तर- 

त्वात्‌ । न चैकस्याप्रयक्षत्वेन अन्यस्याप्यपरयक्षत्वम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथोपलम्भस्याप्रयकषतेवे 

सति भरथो दृष्ट॒शइत्येम्प्रतीतिनै भवतीत्यभिमतमेतदस्माकम्‌, नागीं विकेषणं विशिष्ट- 

१० प्रतीतौ निमित्तम्‌ । नच सर्वत्र दशैनविशिष्ट एवार्थो गृह्यते । न हि ुक्ञो गच्छति 

गोः त्यत्र गोदशेनमलुभूयते, अपि तु गुणक्रियाविशिष्टो गौरेवाुमूयते । ततो नाथदशेनक्ष् 

स्वसंबेदनसिद्धावुपायत्वम्‌ , अन्यथानुपपततिवैधुयादिति । तदेतत्‌ व्यामोदैविजुग्भितं 

भासव्स्य ; स्वप्रफाशनाभावे ज्ञानस्य विषयनियमानुपपत्तः “नारथदष्टिः" इति निबेदनात्‌ । 

न स्वप्रकाशस्य तस्य *अयमेव विषयो नान्यः इति शक्योपपादनम्‌ । तत्कारणस्य 

१५ विषयप्रतिनियमात्‌ स्यापि तन्नियमः, प्रतिनियतविषयं हि तत्कारणम्‌ इन्द्रियस्िकषािकम्‌ , 

अम्तदुपजनितं ज्ञानमपि प्रतिनियतविषयमेवेति चेत्‌ ; कतः कारणस्य तन्नियमः ! ज्ञानस्य 

तश्नियमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रय सुव्यक्तत्वात्‌ । कारणस्य तंज््ानादेव " तभ्मियम इति चेत्‌ ; 

न; तस्याप्यस्वप्रकाक्षस्य तन्नियम एवं विषयो नातन्नियम इयश्चक्योपपादत्वात्‌ । तत्कारणस्य 

वद्विषयनियमात्तस्यापि तक्नियम इति चेत्‌ ; न; “कुतः कारणस्य तन्नियमः, इ्याघयुबन्धादन- 

२० बल्थापन्तेश्च । ततो नाऽनात्मवेदनस्य ज्ञानस्य विषयप्रतिनियमो विषश्वितवदन्यत्रापि तस्य प्रवृत्ति- 
सम्भवात्‌ । तदेवाद- 


बिश्ुखज्ञानसंबेदो विरुद्धो उयक्तिरन्यतः ॥१९॥ इति 
युखं सखसंबेदनम्‌ अ्थंप्रकाशस्य विषयनियमे तस्यैवोपायत्वेनाधुनैव निबेद्नात; 
हस्यामावो विश्ुखम्‌-अथाभावेऽन्ययीमावविधानात्‌, वानन्तीति विश्ुखन्ञाः, नैयायि- 
४५ कानां सम्बोधनमेतत । न संवेदः समीचीनं वेदनं संबेदो न सम्भवति युष्माकम्‌ । "व 
इत्यस्य वदयमाणस्य सिंहाबिलोकिते सम्बन्धात्‌ । कीशः संवेदो न सम्भवति १ विरद; 
विषयप्रतिनियमेन स्वीकृतः । कत इति वेत्‌ १ व्यक्तिरन्यतः विवक्चिताथंबद्न्यत्रापि 
तत्संषेद्नरूपा व्यक्तिः सम्भवति यत इत्यर्थः । तात्ययेमच्र- 





१ तजन्मकमिति सैव भ ०,ब०,१०.स०। र-प्रनोषपूे-भा०, ष ०, प०, स ० । दे-नाद्ययारथे-भा०, 
ब ०,१०.८० । ४ -म्मम्रत्य- भा०,ब०,प०,८० । ५ -हलू- वा । ९ -स्व प्रर भा०, ब०, प०, घ० । 
७ विषयप्रतिनियमः । ८ घति कारणस्य विषयप्रतिनियमे श्ानस्य तज्नियमः, तरिमद्च कारणत्य विषयप्रतिनियम 
इति । ९ कारणज्ञानादेव । १० विषयप्रतिनियमः । । 





१।९० 1 भथमः परत्यद्षप्रस्वावः २११ 


ज्ञानस्यानात्मवेदित्वे तस्यायं विषयो घटः । 
इति स्वेच्छानिवद्धोऽयमथत्मा नोपपत्तिमान्‌ ॥६०४॥ 
स्वेच्छानिबद्धाः सर्वेऽपि तस्यैव विषया न किम्‌ १ 
यतो विवदितादथादन्यत्रापि न तद्रतिः ॥६०५॥ 
स्यन्सतं षटविज्ञानं यदि सवत्र वतेते । ५ 
सर्वत्र व्यवहारोऽयं भवेदानयनादिकम्‌ ॥ ६०६॥ 
न चैवं नियतार्थस्य व्यवहारस्य दकेनात्‌ । 
ततोऽपि नियताथैत्वं क्चानस्यानात्मवेदिनः ॥६०७॥ 
इति त्े्टभूमित्वाग्यवहारस्य देहिनाम्‌ । 
बहूनां दरशनेऽप्यर्थे कचिदिष्टे तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १ 
नियता्थनिवरद्धश्च व्यवहारः वो गवः ! । 
तदूदृष्टेशवेन्न तत्रापि बोधस्यास्य प्रवत्तेनात्‌ ॥६०९॥ 
अस्वप्रकाशात्तदूदृष्ठैरपि तस्याः कथं भवान्‌ । 
विषये व्यवहारोऽयं नान्य इत्यपि स्पयेत्‌ ॥ ६१०॥ 
अन्यतस्तन्नियमाच्चेन्नन्वेवमनवयिितिः । 
सर्वस्यापि प्रसङ्गस्य प्राच्यस्यात्रोपल्ंदणात्‌ ॥६११॥ 
सदस्वसंविदो बुद्धर्थानां नियमास्थितेः । 
उ्यवहारः क्ववितिसद्धयन्‌ तदल्यत्रापि सिद्धयति ॥६१२॥ 
तदेवाई- 
अ पश्चारो न वः [स्थानमविरदोष्यविदहोषणम्‌ । ] इति । 
अन्यतः, इत्यनुवर्तते । विवक्षितादन्यत्रापि विषये समीीनं चरणं स्वारः 
संव्यवहारः तदभावः अंसश्वारः स न व॒ इति पूर्ववत्‌ । तश्न व्यबहारनियमादपि क्ञानस्य 
विषयनियमः तस्यैवासिद्धः । 
तदेवं स्वैधिल्ञानसवार्थत्वे प्रसञ्जिते । 
स्यादः सर्वज्ञफिरिःचज्छविभागविकला स्थितिः ॥६१३॥ 
तवाह-सस्थानमविदोष्यविकहोषणम्‌? श्वि । विशेष्याश्च सवेशाः तकलबेदन- 
उक्षणविशोषंणाधारत्वात्‌ विदोषणाइ्च फिञ्मविज्काः तदभावात्‌ , विशेध्यविशेषणा न विदन्ते 
यस्मिस्तद्‌ अविदोदयविशोषणं स्थानम्‌ । 
स्मान्मतम्‌-न कारणनियमान्नापि शायैनियमात्‌ दहनस्य नियतविषयामिसुरूयं येनैवं 
स्यात्‌, अपि तु भनुभवादेव । सरवेविषयत्वे हि “सर्व शष्टम्‌' इत्यतुमवः स्यात्‌ । न वेवम, ३० 


~~~ 


१५ 


|. 1 


श 


9 ~पि न यथात्वं भार, व०, १०, घ । २ विद्यग्य- भा, ध०, प०, सर । ३ -शरषारतरात्‌ 
जा०, ब०, पर । -षाषारणत्वात्‌ सर । 


+ 
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“वटो दृष्टः पटो चः इति विषयनियमेनैव तस्यानुमव।त्‌ । योगिदकशेनत्य तु सवा्थत्वसुपप- 
न्नमेव, सर्वत्रापि दृष्टतवेनैव तदनुभवोद्धवात्‌ , तरकथमविशोष्यविोषणं नैयायिकानामेवद्यानम्‌ 
अनुभववलादेव सकरेतरविपयसंवेदनमेदन्यवधितौ सवज्ञकिर्विज्छविभागोपपततो; सविशेष्य- 
विरोषणस्थैव तदवस्थानघ्य सम्भवादिति ! तत्रोच्यते-कोऽयमनुमवो येन दरौनस्य रंदाभिभु- 
खयम्‌ ! तदेव द्नमिति वेत्‌ ; स्वतस्तर्हिं तस्य॒ तदाभिमुख्यवगन्तव्यम्‌ । तथा चेत्‌ ; न; 
स्वसंबेदनपत्युञ्जीवनेन तदमावप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । वदेवाद -"विसुलक्ञानसंवेदो विर्दः' 
इति । विमुखं च तत्‌ विषयान्धरनिर्युखत्वात्‌, क्षानञ्च धटादिदशेनं विभुखज्ञानं तस्य यः 
स्वत एव संवेदः अन्यतः संवेदनस्य बदयमाणो्तरलात्‌ | स विरुद्धो विरोधवान्‌ सखप्रकादा- 
विकरुसकठं्ञानप्रतिज्ञयेति यावत्‌ । 

मवतु तहिं तदन्यदेव ज्ञानं तदनुभव इति । तदेवाद-“स्यक्तिरन्यतः' इति । 
हीनस्य यत्तदाभिभरुख्यं तस्य अन्यतः दरौनविपयादेव ज्ञानात्‌ उयक्ति; प्राकरयमिति । 
अत्रेदमाद-अ सारः! इति । समीचीनष्चाे ज्ञानं तदामभिमुख्यस्य तदभावः असज्ारः 
तदन्यतोऽपि तस्य न सम्यक्‌. परिक्षानभित्यर्थः । तथा हि-तस्याप्याभियुख्यं "नियताभिगुख 
एव दीने न सवामिभुखे' इति कुतः परिकषानं येनैवमुच्यते नियताभिभुखमेव ददनं दृष्टमित्यनु- 


१५ भवात्‌ , अन्यथा च तदभावादिति चेत्‌ ? न ; तत्रापि "कोऽयऽमनुभवः' इत्यादि प्रबन्धस्यानु- 


३० 


बन्धादनवस्थानदोपातुषञ्चनात्‌ । तदेवाह-'अनकस्थानप्‌' इति । 

अंवस्थानमरटशक्ते, देदवरातुभर्ात्‌ , अन्यतो वा भवतीति चेत्‌ ; यस्य तर्हि क्षाः स्य 
स्वतः परतश्च न परिक्ानं तव्यापारस्येत्थम्भावेनानिरूपणात्‌ न तद्विषयस्य ज्ञानस्थेत्थम्भाव- 
निणेयः तदभावे च विषयस्य, इति तावद्वक्तन्य यावदथेदशेनस्य नियताभियुल्यै निणयदूर 
मवति । वतो न तदाभिमुख्यं विक्ोषणं तहहौनञ्च विरशेष्यभित्युपपन्नम्‌ । एतदाद-अविहो- 
हथविद्ोषणम्‌ । विशेष्यनिरोषणयोरुकतरूपयोरभाव एव स्यादित्यर्थः । ततोऽनुभवषलमपि 
दृशैनस्य नियतविषयत्वे निभ्न्धनमिति कंर्पनैव फेवरमबरिष्यते तस्याश्च सर्वत्राविकेषात्सवा- 
भिलुखमपि तताम्‌ । ततो यदुक्तं ज्योमवता (१)-““यस्पिन्ने मिषये ज्ञानघुतल्ञं स 
एवोपलम्यो नेतर इति पिषयविषयिभावस्य नियामकत्वम्‌”” [ प्रश° न्यो° ४० ५२८ ] 
इति ; तदत्यन्तवाङभाषितम्‌ ; विषयविषयिमावस्यैवातिप्रसङ्गोन पयनुयुकत्वात्‌ । न हि दोषेण 
पथनुयुक्तस्यैव तत्परिहारायोषदशैनमुपपन्नम्‌, अन्यथा विप्रतिपर्या पयैनुयुक्तस्य अनित्यत्वादेरेव 
तत्परि्ारायोपदरीनसम्भवात्दर्थं कृत कत्वायुपदशेनसुपपन्नं न भवेत्‌ । न चैवं कस्यविदिष्ा- 
रिद्धि; विवाद्विषयमेवोपदश्यं तत्परिद्ारस्य सम्भवे प्रयासरदितस्यैव स्वपक्चव्यवस्यापनस्य 
सम्भवात्‌ । तदस्मावकशक्यपरतिपेधमेव द्नस्य स्विषयतम्‌ । 

अपि च, कस्यचित्‌ तेन बरषृत्वे परस्यापि स्यात्‌ तद्नात्मकास्याविशेषात्‌ । नायं 


१-मनवस्था- ० .ब ०, ०,८०। २ तथामि- भा०,ब०,प१०,स०। द -र्रतिज्ञानम्रति-भा०,ब०, 
९०.स०। ४ अनकव-भा०,व०,१ ०.८० । ५ इत्यः नेवं भा०.ब०,१०,८० । ६ ध्योममती भा०,०,१०,८०। 
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वोषः, सम्बन्धस्य नियामकत्वात्‌ । अनात्मप्रकाशस्यापि यत्रैव तस्य सस्बन्धस्तस्यैव तद्विषय 
दीनं भवति न प्रस्य । तथा च परस्य वचनम्‌-““यसिन्नात्मनि समेतं ज्ञानघ्ुपजातं ष 
शव द्रष्टा नान्यः । तत्र विवक्तितङ्गानासमवायात्‌ ।” [ प्रश० व्यो ४० ५२९ ] इति 
चेत्‌ ; न; समवायनियमस्य दुरवशोधस्वात्‌ । तथादि-कुत शदमवगन्तन्यम्‌ - 'कचिदेवातमनि 
दीनस्य समवायो नान्यत्र इति १ तत एव दशोनादिति चेत्‌ ; न ; स्वसंबेदनभत्युञ्जीवनात्‌ । 
तस्य च तद्भावग्र॑तिक्ञया विरोधात्‌ । तदा्ट-'विभुखज्ञान संवेदो विरुद्धः इति । 
व्याख्यानं पूववत्‌ । इयान्विरोपः-“वियुखत्वं "पूरवे विषयान्तरं प्रति, अधुना तु आत्मान्तर- 
संम्बन्धं प्रतिः इति । 

भवतु तर्द क्ञानादन्यत एव तस्य तनियर्मौवगमः । तदाद-ग्यक्तिरेन्यतः तक्निय- 
मस्येति । तत्राह-असश्चारः भसम्भ्रतिपत्तिः तन्नियमस्य । छतः ! इत्याह-अनवस्यानं 
यत इति । तथाहि-तंदपि ज्ञानं तदात्मन्येव समवेतं तद्विषयम्‌ ““एङात्मसमवेतानन्तरह्नान- 
वे्यपथङ्ञानम्‌"' | ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तस्यापि कतस्तज्नियमा्वेगमः ? तत एवेति 
चेत्‌ ; न; (स्वसंबेदनपर्यु्जीवनात्‌' इ्या्यनुबन्धादनवस्थोपस्थानस्य व्यक्तत्वात्‌ । र्दुषस्थान- 
माकाङ्म्षानिनृत्त्या नियम्यत इति वेत्‌ ; न तर्हिं चरमस्य तेन्नियमपरिज्ञानं तदभावान्न "“वतपू- 
व्येति [ न ] दशंनस्य कवित्समवायनियमः स्वतोऽन्यतश्च तदपरिज्ञानादिति न तज्ञानं 
विशेष्यं नापि तस्य नियतात्मत्वसषमवेतत्वं विशेषणमित्यायातम्‌ । तदेवाद-अविकशोष्यविष्दो- 
षणम्‌ । विरशे्यविशेषणे उ्याख्याते, तयोरभावः अविरोषधविजहोषणम्‌ अथामायेऽम्य- 
यीभावात्‌ । † 

अपि च, अनातमप्रकाशने ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव कथम्‌ ! कथं च न स्यात्‌ १ तसरति- 
पत्युपायाभावात्‌ । "तदेव तग्रोपाय इति चेत्‌ ; न, स्वसंबेदनप्र्युज्ीवनेन॑' तदभावप्रतिक्ञावि- 
रोधात्‌ । तदाई-विशुलज्ञानसंबेदो विरुद्धः” इति । व्याख्यातं विशुखं तस्य ज्ञानेन 
जञानात्मना स्वतः संवेदो विशद्धः पूववत्‌ । 

ल्यक्तिस्तर्हिं तञ्ज्ञानत्वस्य अन्यतस्तद्विषयाज्जानादिति परः; तत्राह-*असर्वारः' 
इति । तास्पयमत्र यत्तदन्यश्ानं तत्पत्यक्षम्‌, अन्यद्वा भवेत्‌ ? प्रत्यक्षमपि य्र्थप्रकाशानं न 
भवति कथं तदभिभुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं विषयाप्रकाशने तदाभिमुर्यास्याशक्यप्रकाशनत्वात्‌ ? 
तद्परकाश्चने तद्विरिष्टतयैव ज्ञानस्याप्रकाशषनम्‌ , शतो मा ॒भूत्तद्िषयं सविकस्पकं प्रत्यक्षं तस्य 
सविशेषणवस्तुप्रतिप्तिरूपरवेन विदोषणाभ्रतिपत्ताबतुत्यततः, निर्विकल्पकं तु तत्स्रूपमात्राजो- 
चनहप॑ भ्त्यक्षं ' सतदुप्रतिपत्ताबपि भवत्येवेति बेत्‌ ; न; तद्भिमुखतयैव तस्य॒ श्वानतप्रतिङ- 








4 -तिक्षाया भा०, ब ०, प०, छ ०। २ पूवविष- भा०,ब०, प०, घ । ३ -रसम्बदधं प्रति आ०,ब०, 
१०, छ* । ४ -मापगमः भा०, ब०, १०, स०। ५ तदपरिशञानं भा०, थ, प०, त | ९ एकर्थसम- 
भा, बऽ, पण, घर । ७ -मापगमः ०, व, प०, स° । < अनवस्थोपस्थानम्‌ । ९ धमवायनियम । 
१० उपचरमस्य । $१ हानमेव स्वसिदधौ उपायः । १९ -षने तद~ व° । १३ विरोषणाप्रतिपलावपि । 
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न्भात्‌ , “अर्थग्रहणं बुद्धिः" [ न्यायभा० ३।३।४६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । वदाभिसुख्यस्व 
चेद्परतिपत्तिः किमविरिष्टं' तस्य रूपं यन्नर्विकल्पकंमत्यक्षवेथं भवेत्‌ ९ प्रकाशमात्रमिति 
बेत्‌ ; न; विपयविमुखस्य तस्यैवाभावात्‌ । सलयम्‌, तदभिमुखमेव तत्‌, फेवलं तदाभिुख्यं न 
गृह्यते, प्रकाशमातनस्यैव म्रहणादिति चेत्‌ ; न ; प्रकादात्तदामियुख्यस्यामेदे कथमप्रहणं प्रकाकशष- 
५ स्यापि ततमसङ्गान्‌ ? गृहीतेतरस्वहूपतायाश्च विरोधात्‌ । भेर तु न प्रकाशस्य प्रकाक्षत्षम्‌ 
अ्थामियुखत्वामावात्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । भिन्नेनापि तदाभियुरुयेन सम्बन्धात्तदभिभुखतयैष 
प्रकाश इति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; स्वाभिमुखत्वस्यापि सम्भवात्‌ , तरसन्वन्धस्यापि तत्रोपपत्तेः । 
तलमरकाशमनात्मप्रकाशं ज्ञानम्‌ । न च सविकत्पकत्य प्रयक्षस्य तत्राभावे निर्विकरपकमपिं 
सम्भवति तंस्यैव वत्र प्रमाणत्वात्‌ | तथा च “4्योमवता उक्तम्‌-"अथास्त्वेवं निर्विकल्पकन्ना- 
१० नस्योत्पत्तिः, सद्भावे तु किं प्रमाणम्‌ १ सविकल्पकन्ञानोत्पत्तिरेव' [ भरश० घ्यो ° ० 
५५७ ] इर्ति । ततः सत्यपि निर्विकल्पके सवि ल्पकमङ्गीकत्तेव्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः 
तस्य चं न विषये सन्नायो न प्रृतिष्तत्कथं तेन तदथज्ञानस्य प्रकाशनम्‌ ! तत्रासञ्चार एव 
तस्य $स्मादिति वेत्‌ १ अतत्सन्निकरषजत्वात्‌, अर्थ॑सन्निकषजं दि ज्ञानमर्थं सञ्चारवश्नापरम्‌ । 
न च द्वितीर्यक्षानं तत्सननिकषेजम्‌ , अर्थज्ञानसन्निकषादेवं संयुक्तसमवायलक्षणात्तुतयत्तः | अव- 
१५ त्सननिकरषजस्यापि तत्र सञ्चारे कथमयमेवास्य विषयो नापर इति व्यवस्था ! तदाद-अनव- 
स्थानम्‌ विषयस्येति यावत्‌ । तन्न परत्यक्ाद््थज्ञानस्य ज्ञानत्वप्रतिपत्तिः । 
भवतु तदन्यत एव तत्प्तिपत्ति्ितीयस्यैव विकल्पस्योपादानादिति वेत्‌ ; न; किं 
तदन्यत्‌ १ हपमानभिति चेत्‌ ; न; तस्थोपङमभ्य एव॒ विषये वाच्यत्वोपाधिकत्वेन प्रवृत्तेः, 
अर्थ॑श्चानस्य चानुपलभ्यत्वप्रतिपादनात । आगम इति चेत्‌ ; न; तस्मादप्यपरिज्ञातात्तदभ्रतिपत्तेः । 
२० परिज्ञावादेष भवत्विति चेत्‌ ; 
'"तच्छानस्यापि " त्त्वं बधं चेदागमान्तरात्‌। 
तत्राप्येवं प्रसङ्गः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥६१४॥ 
अनुमानं तु नास्त्येव तञ्जानत्वावबोधनम्‌ । 
रत्यक्षपूरवैकत्वेन "तद्भावे तद्त्ययात्‌ || ६१५॥ 
९५ न चास्ति पञ्चमं मानं न्यायतत्त्वविदां मते । 
अर्थंबोधस्य बोधत्वं यतः स्यादुपपत्तिमत्‌ ॥ ६ १६॥ 


ततः कम्‌ ! इत्याद-अ विहोष्यविद्दोषणम्‌ जानं विशेष्यं॑तस्य विरोषणम्थंस- 


प ~~~ -- ~ ~~~ "=--^~ -~------ 


“अ पामि पुरुयविशचेषणरदितम्‌"” ० ठि० । २ ~कं प्र-भा०, व०,१०.६०। ६ सविकल्पस्यैव 
४ निर्विकल्पके । ५ व्योप्वतावुकतं स ० । व्योममतैक्क्ं प० । व्योममतारक्तं ०, बर । ६ "अन्यथाहि 
विशिद्यथोनुपरन्धौ विशिष्टस्य घ तस्मरणस्यानुपपततेः सविकल्पं जञानं न स्यात्‌ , तस्य तत्कायत्वात्‌”” -प्रश० 
भ्यो० पू ५५७। ७ च वि~ भा०, ०, पर, घ०। ८ -यंज्ञा- जार, बर, पर, स° । ९ मनःसंयुक्ते 
आत्मनि अर्थज्ञानस्य समवेतत्वात्‌ । १० भागमज्ञानस्यापि । ११ अ्जञानक्तवम्‌ । तजत्वं भआ०, ०, स ० । 
तजन्यत्वं १० । १२ प्रत्यक्लाभावे। . 
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म्बन्धित्वं वदुभयं न भवेत्‌ अनुपायस्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादिति । ततो यदुं भ।सर्वकञेन - 
““स्वात्मावबोधकत्वाभावे कथमसी बोधस्वभाव इति चेत्‌ इवि पूर्वपक्षयित्वा (समाधानम्‌- 
स्वात्मदाहकत्वामावेऽपि यथाग्निदंहनस्वभावः 'स्वात्मदायकत्वामावेऽपि यथा त्रा 
दिदं दात्रादिस्वभावेम्‌ ` [ ] इति ; ठस्रतिविदितम्‌; दटान्तमात्रारसाध्यसिद्धौ 
सर्वत्र हेतुषैफत्यात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च । न "तन्मात्रादेव तत्साधनमपि तूपपत्तिमत्तया' च, ठप- ५ 
पत्तिश्च तथाप्रतिपन्नत्वम्‌ । तदयमर्थः-अनात्मवेदनेऽपि ज्ञानं क्चानमेव तथाप्रविपन्न. 
त्वात्‌ अनात्मदहनेऽपि बहिवत्‌ ; इत्यपि न सारम्‌ ; असिद्धत्वाद्धेवोः, तथाप्रतिपन्नत्वस्य 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

वदप्यन्यदुकतं “वनेव -ः^तदग्रसिद्धौ विषयस्याप्यप्रसिद्धिरिति चेत्‌ , इति पूवैपक्ष- 
यित्वा समाधानम्‌ कारणम्‌ १ न हि तदुपरम्भः स्वविषयं लिङ्गवत्साधयति येन तद्‌- १० 
प्रसिद्धौ विषयस्याप्यप्रसिद्धिः स्यात्‌ । क तिं १ तदृगृहीतिरूपतयोत्पादमात्रेण तं 
विषयं व्यवहारयोग्यं करोति तदप्रसिद्धावपि विषयः प्रसिद्ध एवेत्युच्यते [ ] 
इति ; तर्दप्यसम्बद्धम्‌; तदृगृ्ीतिरूपतयोस्पादस्यैव दुष्परिज्ञानत्वेन प्रतिक्षिप्स्वात्‌ 1 ततो क्षानस्य 
विषयनियम नियतप्रमाकृखमवायमथप्काशरूपत्वन्च प्रतिपततुमिच्छता खप्रकाशरूपं तद्म्यु पगन्त- 
म्यम्‌ , अन्यथा तदसम्भवादुत्तवत्‌ । स्वप्रकादो तु श्वाने सम्भवति तत्रतिपत्तिः-यद्विषयतया १५ 
यद्ात्मस्वभावतया च स्वतस्त्रस्य वेदनं स एव तदर्थो नापरः स एष च तेन प्रमाता नापरः” 
इति, अस्याथेपरिच््छित्तिरूपतया च स्वतः 'प्रबेदनात्‌ "क्ानमेव तत्‌ नज्ञानम्‌? इत्यस्य च स्वत 
एव व्यवस्थापनात्‌ । ततः स्वप्रकाश्चमेव ज्ञानं स्वहेतुबखत्तथैवोतपत्तेः । 

य्युनरतर तस्यैव वचनम्‌ -““उत्पादे हि सति पादथच्षटेः प्रत्यक्षत्वं युक्तं न पूर्- 
मेव” [ ] इति ; तत्पराभिप्रायापरिज्ञानादेवोक्तम्‌ । न हि सोगतस्यापि “अप्रत्यक्तोपल- ९० 
म्भस्यः इत्यादि ब्रुवाणस्यायमभिप्रायः प्रागेव थष्टेः प्रत्यक्षत्वं पश्च दुत्पत्तिः' इति, अपि 
तूत्पद्यमानैष सौ स्वप्रकाशरूपतया प्रतयक्षैबोत्पधते, तदरुपतयोत्पततावेव "“तस्यास्तद्रूपत्वोपपत्तेः१, 
भतदूपतयोसपत्तिः* अनुत्यत्तिरेवेति अनुस्पन्नैवाथेरष्िमैवेविययमेवं । तत्कथं परामिप्रायतः पौबा- 
पयेमर्थनष्टौ तरप्रयक्षखतवुत्पादयोयैतस्तत्र *नदि' इत्यादि दूषणयुदुुष्येत ? "तदयमविक्ातपूषै- 
पक्षतया दूषणयुद्धोषयन्नास्मनो विदूषकत्मावेदयति । एवमन्यव्पि तस्य दुर्विरसितयुपदधये 
प्रतिविधातव्यम्‌ । 

कथं पुनरास्मवेद्नं ज्ञानस्य ? कथञ्च न स्यात्‌ ? स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति चेत्‌ ; 
न; अधिद्धत्वात्‌ । विरोधोऽपि प्रमाणबाधनमेव नापरः, ततः कस्यविन्निषेधायोगात्‌ | स च 
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१ चैकनेति पूवे- ° । चे तदिति पूवं -प० । २ स्वात्मादाहक- भा०, ब०, प०, स । लवनार्थ 
कदाप्धातोः दायकः इति रूपम्‌, छेदक इति यावत्‌ । ३ धात्रादि- ०, ब०, १० । ४ द्टाम्तमात्रादेष । 
भ~सुया बोप~ भार, ब०, प०, प° । ६ यदप्य-ला०, ब०, प०, सर । ७ भासमैरेनैष्‌ । ८ तद्प्यशम्बन्णम्‌ 
ता०। ९ भरयद्टिः । १० अदेः । ११ अथदृ्टित्वोपपततेः। १२ -ततिरन्योपत्ति-भा०, ब०, प०, चर । १३ 
शरोगतस्थामिप्रायः | १४ ठद्यमपि श्ात~भा०,ब ०१०, स । 
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्माणपरसिद्धेन सिद्धति, तत्मसिद्धडच तद्वायितं चः इति तत्रैव विरोधात्‌ । पभमाणपरसिद्धं्ब 
ज्ञानस्य खप्रवेदनं विषयनियमादिनाऽनुमानेन तव्यवस्थापनात्‌ । `सपक्षादुगमामावादनुमानमेव 
तन्न भवतीति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌, यदि `तवनुगमस्यासाधारणतया "तल्छक्षणत्वम्‌ । न 
चैवम्‌, तदामासेऽपि तैसपुतरतवादौ भावात्‌ । तस्मादन्यथानुपपननतवस्यैव ततथा ॒तत्छक्षणत्वम । 
५ कच्चाविकटमेव विषयनियमादौ । ठंदेष कर्थ ्तदलुगमाभाबे गम्यत इति चेत्‌ १ नः; विपक्ष 
बाधकबलादेव तदवगमात्‌ , तस्थ चोदितत्वात्‌ । करिष्यते च तस्यैव तर्छक्षणस्वे प्रबन्ध 
इति नेह प्रतन्यते । ततः सम्यगेव प्रकृतमनुमानमिति न तद्विषये क्ञानस्याऽ्मवेदने कशिद्वियोधो 
यतस्तन्निषेधः स्यात्‌ । 
प्रमाणसिद्धमप्येतद्विकद्ध वेसस्ववेदनम्‌ । 
१ अर्थवेदनमप्येवं विरुद्भमवबुध्यताम्‌ || ६ ९७। 
प्रमाणमेव तस्यापि परित्राणाय नापरम्‌ । 
ततः; स्ववित्तेरत्राणे श्राणमथविदः कथम्‌ १ ॥६१८॥ 
स्वाथ वित्तिविलोपे च ज्ञानमेव क्षयं श्रजेत्‌ । 
ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंबेदनविद्धिषाम्‌ ? ॥ ६१९॥ 
ज्ञानज्ञेयविरोपे च शुन्यवादालुषरजनम्‌ । 
तस्मान्न्यायक्षनिबेन्धो सुच्यतामस्ववेदनात्‌ ।॥६२०॥ 
शदमेवाभिसन्धाय सोगतेनाप्युक्तम्‌- 
“यदा स्वरूपं तत्त्य तदा कैव विरोधिता । 
स्वरूपेण विरोधे हि स्मेव प्रलीयते ।।'°[भ्र० वािंकाड० २।३२९ ] इति। 
३० कश्चायं "स्वासा नाम यत्र क्रियाविरोधः १ क्रियावानेवार्थं इति वेत्‌; तत्र ^ तद्धियोषे 
कथं क्रियावस्वम्‌ † क्रियावत्त्वे वा कथं तद्वियेधो व्याघातात्‌ १ न व्याघातः तत्कमैकतेन तत्र 
तद्विरोषस्याभिधानात्‌ , वल्कका तु न विरुध्यत एव 'छिनत्ति सङ्गः इति प्रतीतेः, कमै तु तत्र 
ञ्यतिरिक्तमेव खङ्गः काष्ठं छिनत्तीति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; नन्वेवं वुद्धेरप्यात्मसमवायिन्था; तत्कमै- 
"कत्वमेव "्रतिपिद्धं भवति, न चैवत्पथ्यं भवताम्‌, आत्मनोऽप्मेयत्वप्रसङ्गात्‌ दस्यैव बुद्धौ 
द कटृत्वात्‌ । तविदमन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः शरस्य, बुद्धेः स्वसंवेदनप्रतिषेधायोपक्रन्तेन 
आत्मनि प्रतिपत्तिकर्मतवप्रतिषेधात्‌ । तन्न क्रियावान्थः स्वात्मा । क्रियैवेति चेत्‌ ; कः पुनः 
क्रियाविरोधः १ वाद्रूप्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनस्तस्या एव तद्रपत्वालुपपत्तिः ्रञ्यादी- 


-~-----~--- ------- 


१ प्रमाणसिदधेनसिद्धधतेतख- आ०, ब ०, प० । प्रमाणसिदधनसिद्यत्येतख- स० । २ स च 
परका- आ ०, ब०, प०,.स०। ३ तद्नवगन~ आ०, ब०, प०, स० । सपक्षानुगमस्य । » अनुमानलक्चणत्म्‌ । 
५ गरमैस्थः श्यामः तप्पुत्रत्ात्‌ इतरुत्रवदित्यादौ ! ६ अघाधारणतथा । ७ भन्यथानुपप्त्वमेव । ८ सपक्षा. 
लुगमामवि । ९ अन्यथानुपपञनतवस्यैव । १० प्रतीयते प०, स० । ११ स्वात्मनाम्‌ यत्र भआ०, ब ०, प०, सं° । 
“'ल्वारमा हि क्रियायाः स्वूपम्‌, कियात्रादातमा वा १"८-परमेयक ° प° १२६ । न्यायङ्मु° ए० १८८ । श्या 
रत्ना प° २२९ । १२ क्रियावत्ययं । १३ बुद्धिकर्म कत्वमेव बुद्धिविषयत्वमेव । १४ प्रसिद्धं आ०,ब ०,१०.६० । 
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नामपि द्रग्यादिरूपत्वानुपपतया शुल्यवादायुषङ्गात्‌ । तद्विषयत्वेन तंत्र तंदनुपपत्तिन त्रपत्वेनेति । 
न हि छिदिरात्मन्यपि छिविर्भवतीति चेत्‌ ; ईिंषिषया तरिं छिदिः ! निर्धिषयत्वे स्वात्मनीति 
विहोषालुपादानप्रसङ्गात्‌ । काष्ठविषयेति चेत्‌ ; छत एदत्‌ ९ स्वेसत्ताया एवेति चेत्‌ ; न ; 
स्वारमविषयसवस्यापि प्रसङ्ग।त्‌ । बिरेषाधानादिति चेत्‌ ; न ; स्वात्मन्यपि तरसस्भवात्‌ । काष्ठ 
एव हिदिङ्ृतस्य विशेषश्य विनाश्चत्मनः प्रतिपत्तिने छिथ।त्मनीति चेत्‌ ; न; काष्ठेऽपि साक्षा- 
त्स्य तैत्कतत्वाभावात्‌ , तद।रभ्भरकीवयवसंयोगविनाक्षङृतरवात्‌ । पारम्पर्येण छिदिकृतत्वम- 
पीति चेते; सिद्धं तिं त्याः खारमविषयत्वभपि रतद्विनाशस्यापि पारम्पर्येण तद्कायैत्वात्‌ । 
छिदिर्हिं खज्गषमवायिनी खङ्ग काष्ठसं योगात्‌ खकायाननिवत्तमाना भवत्येव परम्परया खविना- 
क्षस्य कारणम्‌ । अथैवभपि तस्या न खविषयत्वम्‌ ; काष्ठविषयत्वमपि मा भूत्‌ । तवो न 
खाटमन्येव क्रियाविरोधः परात्मन्यपि तद्भावात्‌ । तथा च~ 

यथा विरोधगुद्रीक्षय "छिदेरात्मनि छरप्यते । 

बिरोधो बेदनस्यापि श्वास्मनि न्यायवेदिभिः ॥६२१॥ 

तथाऽन्यत्रापि "तं दृष्ठ तस्याः किन्नोपफल्प्यते । 

वेदनस्य स्वबाहटेऽपि विरोधो बाधवर्जितः ॥६२२॥ 

"उभयत्र विरुद्ध ज्ञानं तदिति केवलम्‌ । 

प्रत्येतव्यं भवेदेतद्भौतसुदराप्रमाणकै; ॥ ६२३॥ 
ततो न खामनि क्रियाबिरोधेन अर्थज्ञानस्य ससंबेदननिषेधनमुपपन्नम्‌ । 

तश्निषेधे वा कुतस्तस्य ° प्रतिप्रत्तिः ? अप्रतिपत्तिकमेव तत्सवैदेति चेत्‌ ; न ; भ्योम- 

छुसुमवत्तवभावापन्तः । ""एकात्मसमवेतानम्तरक्ञानादिति चेत्‌ ; त इदमवसितम्‌ १ “अथकषानं 
शानान्तरवेयं वेधत्वात्‌ ` “करशवत्‌' › “इयनुमानादिति चेत्‌ ; कढशस्यापि कुतस्तद्वेत्वमवसितं 
यतो निद्कषेनस्य साध्यवैकल्यं न भवेत्‌ ? तद्धेदनादेवेति चेत्‌ ; न; तस्याखसंवेदनस्वात्‌ । 
यदि हि न ` तत्खसंवेदनं भवस्येव ततः कङशान्यत्वस्य "तद्धमैस्य प्रणम्‌ । न चैवम्‌ , अतो 
बिरुदधमेतत्‌-'अनास्मवेविन एव ज्ञानात्तस्य कुतश्चिदन्यत्वं गृह्यते इति । तदेवाद-"विमुखः 
श्यादि । विषयात्‌ विभिन्नं सुखं रूपं यस्य तत्‌ ज्ञानं विमुखज्ञानम्‌ › वस्य यः खतः 
संवे; स विश्द्धः खसंवेदनप्रसङ्ग,त्‌ । ठयक्तिरन्यलः कटशक्ञानादन्यत एव ज्ञानात्तत्क- 
ठश्षान्यत्वस्य डधक्ति; प्रहाशनमिति परः । तत्राद-"भषञ्चारः' इति । असञ्न्वारः 
असभ्प्रतिपत्तिः कलश्चा्तदन्यत्वस्येति यावत्‌ । 





१ क्ियाविषयत्वेन । ३ करिमायाम्‌ । ३ कियाक्पत्ानुपपत्तिः । » स्वसतैवेति भा०, ष०, प०, स० । 
५ हिदिकृत । १-कस्यावय-भा०, ब ०, १०, ख ० । ७ चेदसिद्धं भा०, ब०, प०, स०। ८ हिदिबिनाश- 
स्यपि । ९ -णापि तत्का-भा०, ब०, प०, स० । १० छिदिरत्मनि क-भा०, ब०, प०, स०। ११ तदृषष्टत- 
भार, ष०, प०, स० । विरोधम्‌ । १२ बाधे सवाश्मनि च । १३ र्थ नस्य । १४ एषा्थसम-भा०, बम, 
१०, स ० । १५ कलशादिवित्‌ आर) ब०) पर, स । ११ द्र्टव्मम्‌- पए ११६९ दि २। १७ ककल 
वेदनम्‌ । १८ क्ानषर्मस्य । 
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अन्यत्वं कलकशक्ञानस्यान्यतो यदि वेदयते । 

तस्यापि कठश्ानादन्यत्वं गम्यते कुतः ! ॥६२४॥ 
तदन्यत्वापरिजञाने वचस्तत्तारशं कथम्‌ १ । 
कठक्ाद्वेदनान्यत्वमन्यतो बेदनादिति ॥६२५॥ 
वेदनं न खतस्तस्य खसंविरस्वपलापिनाम्‌ । 

अन्यतो वेदने तु स्यादनवसथानदृषणम्‌ ॥ ६२६॥ 


तदाह-'अनवस्यानम्‌' इति । ततश्च न तज्ज्ञानं विष्यं नापि तस्य कलकशाधौ- 
न्तरत्वं वि्ेषणमित्यायातम्‌ । तदाद-'अविदोष्यविषशोषणम्‌? इति । ततो निद्शेनस्य 
साध्यवैकल्यमिति भावः । 

यपुनरतर परस्वालुमानम्‌-'“कलश्चादथान्तरं त्कानं चेतनत्वात्‌ , यत्पुनस्तसाद- 
नथान्तरं तन्न चेतनं यथा तस्येव खरूपम्‌ , चेतनञ्च तजङानम्‌ , तसात्‌ ततोऽ्थान्तरम्‌ 
[ ] इति ; तदपि न समीचीनम्‌ ; अनुमान्ञानस्यापि ` तज्ज्ञानादन्यत्वस्य खतः 
पूवेवद्प्रतिवेदनात्‌ , अनुमानान्तरपरिकस्पनायामनवस्थापन्ते; । 


अपि च, कुतः कठश्षाच्चेतनत्वस्य उ्यावृत्तिः १ सस्य तद्वरुद्धेनाचेतनत्वेन व्यापतत्वा- 


१५ दिति चेत्‌ ; तदेव ृतोऽवगतम्‌ , यतस्तब्धाप्तादनथीन्तरत्वात्‌ व्यावततेमानं चेतनत्वमर्थान्तरत्व 


2० 


२५ 


एव नियतं तव्बगमयेत्‌ ? तत एव करकज्ञानादिति चेत्‌ ; तेनापि चैतन्यं क प्रतिपन्नं यत. 
सतत्युदासरूपमचेतनत्वं करश्षस्य ततोऽवगभ्यताम्‌ ¶ अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌" तत्पयुदासस्य दुरष- 
गमत्वात्‌ अप्रतिपन्नमंशकपयु'दासवत्‌ । आत्मन्येव ततरतिपश्नमिति चेत्‌ ; न; अनारमवेदिनि 
तस्मिन्‌ तद्योगात्‌ । क्षानान्तर इति चेत्‌ ; न; तस्यै तदविषयत्वात्‌ । तन्न कठ्शस्य तज्छाना- 
देषाचेतनत्वपरिक्षानम्‌ । अन्यतो ज्ञानादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि कट्शामात्रविषयात्तव्‌नु पपत्तेः । 
्रतिषेध्यचेतनत्वविषयमपि "तदिति षेत्‌ ; क त्वेतन्‌ † तदेव क्चानमिति चेत्‌; न; 
भखात्मवेदिनस्तस्य तद्विषयत्वायोगात्‌ । कर्शज्ञानमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ?, "तस्य "'तेनार्थ- 
वेदनत्वेन प्रहणाच्दरूपत्वाष चेतनस्येति चेत्‌ ; ददशस्तब्धापारः कतोऽवगतो येनैवमुच्यते १ न 
तावत्तत॒एव ; तस्यानात्मविषयत्वात्‌ । ताृशषतब्यापारगो चरत्वस्य ` स्वत; रतिवेदना- 
भावात्‌ । अन्यतश्च ॒तस्कल्पनायाम्‌ अनवस्यादोषात्‌ । आकाहानिदरर्या तदोषनिबर- 
त्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनर्जिज्ञासिततारृक्षतश्यापारनिश्चयामावे तदाकाह्कानिदृत्तिः ` "तस्या 


स्तभिश्चयनिबन्धनत्वात्‌ † अष््टादेश्त्िं ' ^तरोषनिदृत्तिरिति षेत्‌ ; सोऽपि यदि 





१ --ह्वविखापि-भा०, ०, १०, घ०। २ कलदाज्ञानात्‌ भिन्ञतवस्य । ६ कलशङ्ञानात्‌। ४ चैतन्ये । 
५ -मरशंक्यपयु- भा०, ब ०, प०, स० । ६ -व न तत्-भा०, ब०, प०, त° । ७ ज्ञानान्तर्स्य । < कलश- 
कनाविषयत्वात्‌ । ९ ज्ञानान्तरम्‌ । १ ° कलरशाज्ञानस्य । ११ श्ानान्तरेण । १२३ -रयोरगोचरःवल्य-भ(०, ब ०; 
प०, घ° । १६ परिषैदना- शार, ०, प० । १४ भाकाहानिवृत्तेः । १५ भनवस्थादोषु । 


१।२० ] ्रथमः प्स्यक्षप्रस्तावः २१९ 


तन्निश्चयमविधाय तेषं निवत्तेयति तदवस्थं तब्यापारापरिक्षानम्‌ । तद्धिधानमपि 
यथन्यतः ; कथं तहोषनिषत्तेनम्‌ ? तत्रप्यन्यतस्तद्विधानस्यापेश्षणीयत्वात्‌ । यब्यापाये मुरसि. 


तस्ततं एव वंद्धिधानमिति चेत्‌ ; न ; स्वसंबेदनवाद्प्र्युन्मजनप्रसङ्गात्‌ । वन्नान्यतो विक्षानात्‌ 


करश्स्याबेतनत्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ , परयुंदवसितस्य चेतनत्वस्य कचिदप्यपरिक्षानात्‌ । तत्कथं 
'तेनाऽनथाँन्तरत्वं ्याप्रं यतस्तस्माग्यवृक्तं बेतनत्वमर्थक्ञानस्य कट्शादथोन्तरत्वमवबोधयेत्‌ ¶ 
त्यं सन्विग्धविपश्षव्याटृत्तिकत्वेनानेकान्तिकत्वान्न सम्यण्ेतुः, अतो नालुमानादपि कठशात्त- 
जज्ञानस्यार्थान्तरत्वमिति साध्यवैकटयादुदादहरणस्य न कलकज्ञानस्वी्थान्तरज्ञानविषयत्वसाधनं 
सम्यक्‌ साधनम्‌ । 


॥ । 

ठ्यभिचाराश्च । व्यभिचारि खर्विदं वेधत्वं व्यापरिज्ञानेन । न हयविज्ञातव्यापिकस्यातु- 
मानम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि प्रौदेशिकतद्िज्ञानस्य ; यदेवाबिज्ञातव्याप्निकं तेनैव व्यभिचार- 
शङ्कनात्‌ । ततः स।कल्येन तदज्ञाने तु देवात्मगतस्यापि वेदत्वस्य ज्ञानान्तरवेधत्वेन व्यापन 
प्रतियत्‌ आत्मवेदनमेव न तदन्तरवेधमिति सुव्यक्तो व्यभिचारः । साभ्यसाधनसामान्यस्यैव 
तंज्ञानविषयत्वं व्यापरेसतभनिषठत्वेन ' तदपरिज्ञाने परिजञानासम्भवात्‌ , न व्यक्तीनां विपर्ययात्‌ , 
व्यक्तिरूपं च ` तञ्ज्ञानं तत्कथं तस्य तद्विषयत्वमिति चेत्‌ ! न ; ^तद्परिजञाने सामान्यस्याध्य. 
परिज्ञानात्‌ तस्य॑ तशनिष्ठत्वात्‌ । कतिपयल्यक्तिपरिजञानादेव भवति ""तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; न ; 
'तौवता व्यात्निपरिज्ञानासम्भवात्‌ , अन्यथा तत्पत्रादावपि '^तत्सम्भवान्न भ्यमिचारः स्यात्‌ । 
बाधनातत्र" व्यभिवार इति चेत ; न; “लक्षणयुक्ते बाधासम्भे त्छक्षणमेव दूषितं स्यात्‌" 
[भ्र० वार्विकाङ० २।१७] इति वेदयत्वादाविपि बाधाविरदं प्रति न निःशङ्कं चेतः स्यात्‌ । 
बाधस्यानुपरम्भानिःशष्कमेबेति चेत्‌ ; न ; अनुपटम्भस्य स्वैसम्बन्धिनः “सतोऽपि दुरव- 
बोधत्वेनासिद्धत्वात्‌ । आत्मसम्बन्धिनश्च "“परचितो (चेतो) ¶ृत्तिविरोपैन्यैभिवारिखात्‌ । अतो 
नाबाधितविषयत्वमनुमानरक्षणम्‌, अपि वु विज्ञातव्याप्रिकत्वमेव, तश्च सकरण्यक्तिविक्षानयुखे- 
नेव नान्यथेति कथन्न तव्यापषज्ञानस्य ` तद्विषयत्वमिति सुव्यक्तमेव तेनानेकान्तिकत्वम्‌ । 


"्ुखादिना च, तस्यापि स्वत एव प्रकाशनात्‌ । न हि तश्य वेधस्यापि परं प्रकाशन- 
मलुमूयत इति । तदाद-“विश्ुख'इ्यादि । विसु खमर्हणपराक््युसखत्वात्‌ अरथशञानं ` हस्य 
ज्ञानमथान्तरं विश्ुखज्ञानं तस्य सम्बन्धी गमकत्वेन यः संवेदः संवेधत्वं हेतु; सः 


१ निश्वयबिधानम्‌ । १ अचेतनत्वेन । ३ ततो नानु-ा०, ब ०, प, । ४ -स्यानभौन्तर-भा०, ब०, 
प कतिपयाष्यसाधनव्यरिदु गक्तव्यािकस्य । ६ यदेव वस्तु । यदेवाविश्ञानव्या- भा ०, ब ०,१०। 
५ व्यापिश्ने । तद्विजञातुं तदे- ०, ब ०, १०, । ८ व्यापिज्ञानम्‌ । ९ व्यातिशान । १० साध्यधाषनधरामान्या- 
परिकने । ११ व्यापिशञानम्‌ । १२ व्यत्यपरिक्ञाने । १६ घरामान्यस्य । १४ छामान्यपरिकतानम्‌ । १५ कतिपय- 
व्यक्तिपरिशानमात्रेण । १६ भ्यापिज्ञानसम्भवात्‌। १७ तदपुत्रखादौ । १८ स्वतोऽपि आ०, व ०, प०, घ ० । 
१९ परवेतोनिदृति- ला० । परिवितो$ृति- प० । २० स्वविषपत्वमिति । २१ तुलना-““सुखसंवेदनेन हेतो. 
भिचारात्‌ महेशरशनेन च” -भमे° ए १३६२ । २२ -नं च तस्य आा०,.ब०, प०, स० । 


१), 


९२० ग्यायविनिश्चयविषरणे [ १।२० 


अविरुद्धो विप्ेऽपीवि शेषः, तस्माग्यमिचरीति भावः ।`व्यामिजञाने सुलादिशानेऽपि तब्यपतः 
सुखादेश्वान्यत पव ज्ञानात्‌ ञ्यक्तिः ; इत्याद -(धयक्तिरन्वतः१इति । तत्रत्यम्‌ -,अक्तश्चारः' 
इति । तंत्र तब्याप्तेः सुखादेश्ान्यतो न सश्चारः न परिज्ञानम्‌ । कतः १ इयत्राद-भनव- 
स्थानम्‌ । "यतः! इति शेषः । तथाहि- 
ष तदन्यत्रापि तब्याधरिरन्यतो यदि वेद्यते । 
तत्राप्येवं प्रसङ्गे स्यादनवस्था कथन्न व; † ॥६२७॥ 
धाकाङ्काविनिषृत्यादि पूवमेव विचिन्तितम्‌ । 
@ तस्मात्त्याप्तिसंविततिस्तत एवोपगम्यताम्‌ ॥६२८॥ 
सुखाधपेक्षया तु व्याख्यानम्‌-यधन्यदेव सुखदेसतद्ववने वर्हि श्वादेव न सुखायुत्य- 
१० स्तिसमये, दंतः पूवं तश्निमित्तस्य सभिकरषस्याभावादियविदितस्यैव ` तस्योसपत्तिः । वथा च~ 
'इतयन्नमात्रेणैव युलादिना तद्वाम्‌ पुरुषः' इति यदवस्थानं व्यवस्था लोकस्य तन्न स्यात्‌, भविदि- 
तस्यानुतयन्र्करपत्वादित्यनवस्थानम्‌ । पश्चद्ेदनान्न तऱ्पत्वमिति चेत्‌ ; न ; व्यवधाने बद- 
योगात्‌ ताबत्कां “तदनवबस्थानात्‌ । अनन्तरमिति चेत्‌ ; न; नियमाभावात्‌ । न शयु्न्नस्या- 
नन्तरमेष बेद्नमिति नियमः, अन्यत्रैवमदैनात्‌ । 


१५ यद्पुनरज्र विश्वरूपस्य समाथानम्‌-““सुखादेधर्माध्मीम्यष्चुतार्दः ती च यथा 
हुखाधुतपत्तिमाक्निपतसदरदनन्तरकषणे तत्संबेदनमपि'? [ 1 शि; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; 
दत्पत्तिसमय एव त॑स्य संबेदनं न हि समसमयस्य ` ^तस्यानन्तरसभयत्वम्‌ ; "तत्समयस्यापि 
तद्परखमयतवेन व्यवधानपसङ्गत्‌ । अत्रापि यत्तस्य ` प्रतिवचनम्‌- “भया तूत्पत्तिकाल एव 
सुखादेः संवित्तिः सा भ्रमनिमिक्तस्याश्चमावख तत्र सम्भवात्‌ तत्कृता, यधा षरादेरुत्पं - 

९० द्यमानस्य प्रतयक्तता, तत्रावश्यं घटस्योत्पत्ति "द्वितीयक्षणे स्ूपादिसमवायः तृतीये 
संवेदनम्‌ अथ च "युगपत्संवित्तिः । सुखादौ तु द्वितीयक्तणे स्रेदनोत्पादात्‌ खप्रमश- 
श्रमः" [ ] इति। तत्रोच्यते-कस्यासौ द्धमः ? तस्यैव सुखादेरिति चेत्‌; न; भवेत- 
नत्वात्‌ । चेतनधरमो हि. विभ्रमः, स कथमचेतनस्य स्यात्‌ घटादावपि प्रसङ्गात्‌ ! आतमन इति 
बेत्‌ ; न; तस्याप्यवेतनत्वात्‌ । चेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति वेत्‌ ; तशदि चेतनमन्यवि- 

६५ षयमेष कथं सुखादौ तद्विभ्रमः स्यादतिप्रसङ्गास्‌ १ तद्विषयमेषेति चेत्‌ ; न; घटादावपि "वदेव 
न्य वद्वि्रमत्वप्रसङ्गात्‌ । ततश्चानिश्चितं 'ैस्यान्ययेधत्वमिति कथमर्थश्ञानस्य र्तवन्तरबेशत्वे 
"तस्य निद्षेनत्वम्‌ । आद्युभावात्संबेदनस्य तत्र योगपद्विभ्चम एब न स्वप्रकाश्षविभ्रम इति 





१ -दोपि प-भा०.५०.१०स० । २२ स्यातिज्ञानेऽपि आ ०, ०,८०.८ ८। ३ व्यापतिञ्ञाने घुल्ादिशाने च । 
9 युखागुतपततेः पराक्‌ । ५ सुद्ादेः । ६ कत्पनत्वा-भा०,ब०,प१०.घ६० । ७ तदवस्या-भा०,ब०,प१.,त० । ८ 
-तादना्तौ भा०,ब०,१०,८०। ९ सुखदः । ५ °ुखादिसंवेदनस्य । ११ अनन्तरसमयत्यापि । १ रेविश्वङ्पस्य । 
१३ -इतपा्यमा-भ०,ब०,प१०.८०। १४ -त्यतिः द्वि-शा ०। १५ रूपवान्‌ षट इति विरिष्टजञानम्‌ । .॥ ९ भटवेद- 
लस्य । १७टस्य । १८तदनन्तरदेथ-भा ०,ब ०,१०.ख ०। १९बदस्य । तस्य निद्शनस्य निद्‌-भा०,३०,१०.८०। 


१।९० ] पथवः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९१ 


चेत्‌ ; न; सुश्रादावपि तस्यैव प्रसङ्गात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; 'खप्रहाश्भ्रमः" श्यस्य 
विरोधात्‌ | सत्यपि यौगपदयघ्रमे कथं तस्य प्रस्यक्त्वम्‌ भध्रान्तस्यैव वंत्त्वात्‌ † भप्त्यकषमेवं 
वद्वेवनमिति बेत्‌; कथं ततः सुखादितिद्धिःः ? विभ्रमात्तदयोगादतिप्रसङ्गात्‌ । यौगपद्य एव तस्य 
मत्वं न सुखादाविति चेत्‌ ; कथमेकस्य विभ्रमाविभ्रमखभावत्वम्‌ विरोधात्‌ ? अविरोधे" 
बां यस्यैव सुखादित्वं तस्यैव खप्रकाक्षनत्वमपि भवेदिति न सुखादेरन्यतः स्नारः तस्यैवान्य- 
स्यान्यवस्थानात्‌ । तदाह-अनवस्थानम्‌। ततः श्थितं सुखादिनापि वेधत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌ । 


रकषानेन च । न हि तस्यान्यवेदयत्वम्‌ ; एकत्वात्‌ तस्य । नाप्यवेधत्वम्‌ ; देदवर- 
स्यासर्व्षखप्रसङ्गात्‌ । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तरम्‌ , न चानवस्थानम्‌ ; तयोरन्यस्यैकेनैकस्य 
चान्येन वेदनात्‌ , नापि परस्परभ्रयणम्‌ ; खप्रकाश्चनिरपेक्षयोरेव विषयप्रकाशषत्वादिति वेत्‌ ; 
न; तथापि खप्रकाशस्याबहयम्भावात्‌ । तथा हि तदेकमन्यस्य आत्मविषयस्येव प्रकाशनम्‌, न 
चात्मापरिज्ञाने तद्विषयतया तस्य प्रकाशनमु पपन्नम्‌ । आत्मपरिक्षाने च िमन्यक्ञानपरिकल्प- 
नया { भवत्वेकमेव सच्जञानं तथापि न व्यभिचारः तस्यापरिज्ञानात्‌, तब्यतिरेकेणैव तस्य 
सर्वजञत्वोपगमादिति चेत्‌ ; र्तदपरिज्ाने वरंखमवायित्वेन कथं तदात्मनोऽपि परिज्ञानम्‌ १ 
मा मूदिति चेत्‌; कथं तर्हिं (स॒ वेत्ति विश्वम्‌ [ इवेता० ३।१९ ] इयादिना तत्य 
“स्वरूपोपदकैनम्‌ अपरिक्ञातस्य तद्योगात्‌ १ न वचेदमपौरुपेयमेव; अनभ्युपगमात्‌ । अपरिक्ा- 
तस्य” चोपदेशे" करणमपि "तस्यैवेति कथं जगतो बुद्धिमदधेतुकत्वम्‌ १ अतो न तद्परि्ान- 
सुपपननं बहूदोषत्वात्‌ । "नाप्यन्यतस्तपरिज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचारः साधनस्य ! 
न व्यभिचारः अनित्यत्वेन विशेषणात्‌ , '"अनिलत्वविशिष्टं हि बेधत्वं साधनं न तन्मा- 
तरमेव, 'अथंज्ञानं तदन्तरषेयम्‌ अनियते सति वेयत्वात्‌ '“करशषवत्‌' इति प्रयोगकरणात्‌ । 
माहेश्वरे च कषाने तद्विशिष्टस्य देतोरमावात्‌, तत्य नित्यत्वादिति चेत्‌ ; न; दैत्वन्तरत्वेन 
निगरहस्थानप्रसङ्गात्‌ , “अविशेषोक्तं हेतौ निषिद्धे पुनविंशेषोपादानं हेत्वन्तरम्‌" 
[ न्यायसू० ५।२।६ ] शति वचनात्‌ । प्रथममेव तथा वचने न दोष शति चेत्‌; न; 
तथापि ज्यभिचारस्यानिवारणात्‌ विशेषणस्य विपक्षाविरद्त्वात्‌ । न हि विपक्षेणाविश्डध' 
विशेषणं ततो तुं व्याव्तयितुमरम्‌ । अनियत्वं हि नियत्वस्यैव परिदारेण तस्येव" तल्मयनी- 
कत्वात्‌, न स्वप्रकाशस्य विपयैयात्‌, भत एव स्वप्रकाशोऽपि भस्वभकाकषस्यैव परिहारेण नानिय- 
स्वस्येति न परस्परपरिहारेण स्वपरकाशविरुद्धत्वमनिलयस्वस्य । नापि सहानवस्थानेन; असति 


[ष्य 





ब०, प०, घर । ५ -स्य विश्नमस्व-भा०, बण, पण, सर । ६ -घेन य-भा०, ०, १० -पेनाय- 
स । ७ “'मदैशवरार्थशचनेन देतो्यभिचारात्‌*~ प्रमाण १० पू० ६० । युकतपनुश्ञा० टी° पर* १० । न्याय- 
ङमु° १० १८६। स्या० रक्षा° ए* २९२ । ८ जानापरिश्ञाने । १ स्वात्मनोऽपि । १० स्व्पदेश्च-भा०, 
०, प०, सर | ११ महेदवरस्वरूपत्य । १२ चोपदेशकरण-भा०, च ०, १०, स ० । १६ शपरिजञातस्यैव । 
. १४ नाप्यतस्य-धा०, ०, ०, स ० । १५ भनित्यत्वविशेषत्वं सा- भा० ०, प०, स । १६१ कलशा- 
दिवत्‌ भा०, ध ०, प०, स ° । १७ नित्यत्वस्यैव । 


२० 


१ यौगपद्यविध्रम्यैव । २ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ३ -क्षत्वमेव भा०, बण, प०, स= । ४ -दिविभ्न-भा०, 


२९९ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२० 


परस्परपरिहारे संहावस्थानस्यापि सम्भवात्‌ । कटकशादावदशैनान्न तत्सम्भव इति चेत्‌ ; 
निह्यत्वस्यापि न स्यात्‌ आत्मादावदशषेनात्‌ , तत्कथमीश्वरज्ञानस्य नित्यस्यापि स्वप्रकाक्ष. 
त्वम्‌ १ कचिह (दद)शेनेऽपि न नित्यत्वस्य तंदविरोध इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपराद्धं भवतो 
यतस्तत्रैव तदू विरोधमावेदयति ? ततो विपक्षाष्ठिशोषणस्य व्यावृत्तिनियमाभावात्तद्धिशिषटस्य 

५ हेतोरपि न रज्नियम इति संशयितविपक्षन्याटृत्तिकत्वात्तदबस्थं सविरोषणस्यापि व्यभिचारित्वम्‌ । 
ततश्च यतर *भास्वक्ेन पक्षत्रयषुपन्यस्तम्‌-“अनैकान्तिकत्वपरिहाराथ परमेश्वरस्य हञान- 
दयमम्युपगन्तव्यम्‌, तद्वथतिरेकेण बा सव्गतवम्‌, अनित्यत्वे सति इति वा हेतुविशेषणं 
कव्यम्‌" [ ] इति; तत््तिविदितम्‌ ; पक्षत्रयेऽपि अनैकान्तिकस्वस्याशषक्यपरिार- 
त्वेन प्रतिपादित्वात्‌ इव्यलमतिग्रसङ्गन । ततः साध्यविकर्टनिदर्शनत्वादनैकान्तिकत्वाष्च न 

१० वेधत्वं विरिष्टमविशिष्टं वा सम्यक्‌ साधनमिति न॒ ततो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्त्वं सिद्धयति । 
तदैवाह-*अविहोषथ विहहोषणम्‌' शपि । विशेष्यं ज्ञानं तस्य॒ विशेषणं ज्ञानान्तरवेशरवं 
तदुमयत्याभावः अविोहरवि्टोषणम्‌ । ततो न ज्ञानं ज्ञानान्तरवेदय' प्रमाणाभावात्‌ । 
स्वसंवेधत्बे च प्रमाणञुक्तमेव, ततस्तदेव प्ेक्षावद्भिरभ्युपगन्तम्यम्‌, अन्यथा तदरत््व वेधटना- 
दिति स्थितम्‌ । 


१५ अपि च, यथस्वप्रकाशत्वमेव सकरसंबेदनानां रदा कथं कचिन्नैरन्तयै' संबेदनानां 
तेत्परिज्ञानं वा १ न हि- देवदत्त गामभ्याज इत्यादौ दकारादिविषयमेकमेव संवेदनम्‌, 
तस्यः काठदीषेस्यासम्भवात्‌, "'उदन्नापवर्गित्वेनाभ्युपगमात्‌। क्षणक्षीणत्वे च नं' द्कारसंबे- 
दनस्यैव एकारादौ प्रवृत्तिः, 'तंस्यासशनकृष्टतवात्‌ , असक्निशृ्टेऽपि ्रटृत्तावतिप्रसङ्गात्‌ “्रत्यथे- 
नियता हि बुद्धयः" [ न्यायभा० ३।२।४६ ] इति भाष्यविरोधाञ्च | तस्मात्‌ प्रतिवर्णं 

२० विद्यन्त एव तद्रेदनानि निरन्तराणि च, *निरन्तरमुपटम्धा दकारादयः' इति स्मरणात्‌ । 
न च स्मरणम्‌ * अप्रतिपन्ने त्नैरन्त्ये सम्भवति; अतिप्रसङ्गात्‌ । न च र्व॑तरिज्ञानं "शेषां 

स्त॒ एव; तद्स्वसंवेदनप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । एतदेवाह -“विसुख' इत्यादि । 
विमुश्वानां स्वपरकाशविकटानां ज्ञानानाम्‌ उक्तवाक्यद्कारादिविषयाणां सवेदः; 
“सङ्ङुडितत्वेन नैरन्तर्येण वेदनं स्वतो विरुद्ध; ` तदस्वसंवेदनतिश्येति । ष्यक्तिरन्यतः 

२५ संबेदनान्ररन्तयैस्येति परः; तत्राद-'असखड धारः इति । "अन्यतस्तस्य न सञ्चारो न संबे- 

दनम्‌ । कतः ! हत्याद-अनवस्थानं यतः। तथा हि-तदन्यदेकं चेत्‌ ; स्वचरमेण तेन भवित. 


१ स्वप्रकाश-भनित्यसयोः । २ कलशाद्‌।दनित्यत्वं वतते न स्वश्रकाशत्वमिति । ६ स्वपरकाशषिरोधः । 
8 विपकषव्याद्रतिनियमः । ५ भासरव्ञतवेन शा०, ब०, प०, ्ष० । ६ -लदकं-भा०, ब०, पम, खर । 
७ ~-तवेदना- भा०, व०, प०। ८ तथा भा०, व०, प०, स° । ९ तत्त्वज्ञानं भा०, बम, प०, स०। 
१० दैवदकेत्यादिबिषयस्यैकस्य संवेदनस्य 1 ११ उतपन्नापवगत्वे-भा०, ब ०, १०, स० । १२ न तदाकार~भा०, 
अर, पर, सण! १३ एकारस्य । १४ स्मरणोषश्रति- आ०, अण; प०, स । १५ दशारादिनैरन्तर्ये। 
१६ नैरन्तर्यं परिज्ञानम्‌ । १७ द्कारादीनाम्‌ । १८ संककितत्वेन धा०, ब ०, प०, स० । १९ -द॒स्ततस्वसं- 
भार, च, स० । -द्रस्तत्वस- प० । २० अतस्तस्य भा०, ब०, प०, घर । 


-१।२० ] । श्रथः प्रस्यक्षप्रस्तावः ` २२३ 


व्यं "तदैव तद्वेवनसस्भवात्‌ । भवलसिति चेत्‌ ; न ; ` तेन शेषामवेदने तद्धमेस्य चैरन्त- 
यैस्यापि वेदनायोगात्‌ । न च तेषामपि येदनम्‌ , `तदा ॒तेषासुत्यन्नापैवर्गित्वेनानवस्थानात्‌ । 
धवस्थाने वा कथं निरन्तरत्वं तदेकसमयमात्रतया कालक्रमाभावात्‌ १ सत्येव “तत्क्रमे “तदुप. 
पत्ते; । अपरियक्तकमाणामेव तेषामवस्थानम्‌ः इटयपि न युक्षम्‌ ; अवस्थितस्वमावा- 
पेक्षया नैरन्तयोभावस्य कमवतूरवभावापेश्चया च तदपरिज्ञानस्य पू्वेवसपरसङ्गात्‌ । पुनरपि 
कर मापरिदारेणाषस्थानकस्पने तदेवोत्तरमियनवस्थादोषपारम्पर्योपनिपातात्‌ । तस्मारसासमनै. 
-बावस्यानम्‌ । तत्र च कथं नैरन्तर्यं कथं वा युगपञ्छानानुत्पत्तिः † ““युगपरश्नानानुत्पतति्म- 
नमो लिङ्धम्‌; [ न्यायत्‌० १।१।१६ ] इति व्यवतिष्ठेत ! कथं वा सविषयत्वम्‌ ! 
तत्काठे' ९ कारादीनामपक्रमातत । अनपक्रमे वा कथन्न युगपद्रहणम्‌ ? तश्नायं पक्षः भयान्‌ । 
तस्मासतिवेदनं भिन्नान्येव तद्रेदनानि । तत्र च पूर्वं दकारवेदनं पुनस्तदवेदनं " ततोऽप्येकार. 
वेदनं पुनरपि ''तदेदनमेवयुत्तरत्रापीति न वणज्ञानानां नैरन्तयं पयामः * तञ्जानैन्यैवधानात्‌ , 
तत्कथं निरन्तरतया तत्परिज्ञानम्‌  घटनादिति चेत्‌ ; न; नैरन्तयैस्यैव घटनत्वात्‌ , तस्य 
चाभावात्‌। आद्युभावप्रयक्ता्विभ्माद्‌ घटनमिति चेत्‌ ; ' तक्किमिदानीमवस्तुसपेव १ तथा चेत्‌ ; 
न; तदेकल्ञानसंसर्गितया" संबेदनानामप्यवस्तुतवप्रसङ्गात्‌ कथं तेवेणेप्रकाशनं व्योमक्रसुमेरिवावस्तु- 
सद्धिस्तदयोगात्‌ ९ घटन एव तज्ज्ञानस्य विभ्रमो व्यवधानज्ञानस्य बाधकस्य भावान्न बेदनस्वह्पे 
विपयैयादिति चेत्‌; न; "तत्रापि घटनस्यैव रूपत्वात्‌। न हि 'ईईकारज्ञानमप्यघटनरूपं सम्भवति। 
तथाहि-**अ्मात्रिकत्वमपि दकारस्यानेकरध्णक्रमोपनिवद्धमित्यवदयम्माविनि क्चणमेदे वत्तत्ण- 
भाविनां दृकारभागानामपि मेदादवश्यभ्मावी ` 'तज््ञानानामपि मेदः, तत्र चघटनं यदि विभम- 
निबद्धमेव कथं तत्र कस्यचिद्रोधस्याभरान्तसं विश्रमनिव्रन्धनपरिज्ञानेन बाधनादिति न 
द्कारक्ञानस्यापि वस्तुत्वम्‌ । बर्णान्तरज्ञानेऽप्ययमेव न्याय इति न॒ किञिचद्रणक्ञानं षस्तुसद्‌. 
स्तीति विलपन वणेन्यवहारः । 

व्णज्ञानविरोपे च पदान कथं भवेत्‌ ! । 

सत्येव बणेविज्ञाने पदक्षानस्य सम्भवात्‌ ॥ ६२९॥ 

पदज्ञानमनावृय वाक्यज्ञानन्न इुरुंमम्‌ । 

पदज्ञानायुजं यस्माद्राक्यज्ञानं परेमेतम्‌ ॥६३०॥ 

पद्वाक्यञ्यवस्था च तञ्ज्ञानासम्भवे कथम्‌ ! । 

अ्यबहारो यतः शाब्दः सिद्येन्न्यायबिदां मते ? ॥६३१॥ 








[ + 1 
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२९४ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १९१ 


पतदेवाद-अविश्ोष्यविच्चोषणम्‌ । विकेष्यो वणोदि्वस्य विशेषणं हेयत्वं 
तस्याभावः (भविद्ोष्यविह्ोषणम' इति । ततो वण्ञानस्य प्रमा्थसस्वमिच्छला तद्भागक्षा- 
नटनस्य तंदभ्युपगन्तञ्यं तस्यैव वणक्षानत्वात्‌ | न च तत्‌ अन्यवेधत्वनि्॑मे सम्भवतीति 
स्वसंमेमेब तदङ्गीकसैव्यम्‌ । कथं पुनः संत्यप्यास्मवेदने घटितस्वेन वेदनं वेदनानां तैरितरै. 
रिवरापरिक्ञानादिति चेत्‌ † न; तेषां कथञ्िदन्वयस्यापि भावात्‌ , अन्वितेनात्मना घटाधिषठा- 
नक्षानानां परिक्ञाने घटनस्यापि सुपरिज्ञानत्वात्‌। उक्तञ्चैतत्‌-'आत्भनाऽनेकरूपेण' शत । 
्रतिक्षणमेदनियमे तु शेषां न भवत्येव कंचिदपि घटनज्ञानं “तद्धिकरणमेदपरिक्ञानस्य 
छतचिवसम्मवात्‌ ¦ न ह्येरुमपरपरतदधिष्ठानमेदविषयं ज्ञानं “तज्नियमवादिनां सम्भवति, 
सन्निहितविषयत्वेन ^तस्याभ्युपगमात्‌ तत्कथं तद्रतघटनपरिज्ञानम्‌ ए 

ततो यदुक्तं परञाकरेण-'“तदाकारकबुद्धिवेदने दीषेेदनव्यवस्था" [ भ० 
बार्तिकाङ० २।४८५ ] इति; तस्रतिषिदितम्‌ ; दीर्घत्वं हि वणानां समयक्रमानुपातित्वम्‌ , 
तदाकारतवे बुद्धेरपि "तदनुपातिस्वेनाक्षणिकत्वानुषङ्णात्‌ । कल्पनयैव' तस्याः'" तदाकारत्वं न 
वस्तुत इति चेत्‌ ; न; कर्पनातस्तदाकारत्वस्य “'बालानामू्‌?? † शइत्यादिवृत्तन्याख्याने प्रति. 
विदितत्वात्‌ । ततः समान एव नैयायिकवत्सौगतस्यापि शाब्दग्यवहारामाव इतयं प्रसङ्गेन । 


साम्प्रतं विभुश्वेयादिकमेव व्याख्यातुकामो यौगज्ञानदूषणं सौगतज्ञानेऽपि योजय- 
तिद्माह- 
निराकारेतरस्येतत्थति भासतमिदा यदि ॥२०॥ 
तच्राण्यन्थ॑संवित्तावरथज्ञाना विशेषतः । इति । 
निराकारं नेयायिकादे्ञोनं तस्मात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्य एतत्‌ "विशुल'इत्यादि 
दूषणम्‌ । ङतः ? इयाद-अ्थज्ञानाविक्ठोषतः । अर्थस्यैव न सहूपस्य ज्ञानं तस्मादविशोषा- 
दवैखश्षण्यात्‌ । न हि यद्यस्मादविशिषं तत्तद दूषणापरागृष्टं भवितुमहेति तदविशिषटत्वस्यैषाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । ' असिद्धं तस्य तदविशिष्टतवम्‌ , तदाह-प्रतिभासमिदा यदि । प्रत्यात्मं भानं 
प्रतिमासः खप्रकाशनं तेन भिदा साकारक्षानस्या्थज्ञानाद्विरोषो थदि चेत्‌; तत्राह-लश्नापि 
तद्विदायामपि तदूदूषणं भवतीति यावत्‌ । अत्रेदमेदम्पय्यैम्‌-नाविरिष्टत्वमर्थज्ञानात्‌ साकार- 
` ञानस्यानातमवेदित्व पच्यते यतः प्रतिभासमिदोच्येत, किन्तु विषयविषयिणोरन्यतशपरिज्ञानमेव । 
तश्चास्ति स्वप्रकाशोऽपि ज्ञाने । कदा १ इत्याई-अनर्थसंवित्तौ भर्थपरिच्छिस्यमावे | तथा च, 
भथंशषत्वं यदद्‌ दुर्बोधं खप्रकोक्षशल्यस्य । 


स्वपराभ्यां तद्रोधप्रतिषेधात्‌ पू्ैमस्माभिः ॥६३२॥ 








१ परमाथंश्वम्‌ । २ तद्धागज्ञानषटनस्यैवं । ३ यमं भव-भा०, ब०, ए०, ० । ४ सत्यस्यास- 
भा०.०.१०,८० । ५ न्वायवि° शछो० ८ । ६ श्ानानाम्‌ । ७ घटनाधिकरणहयानानां मेदपरिज्ानस्य । ८ प्रति. 
कणमेदनियम । ९ ज्ञानस्य । १० समयकभावुपातिस्वेन । ११ कत्पनयैतस्याः जा०.ब०,प ०.८० । १३ बुद्धेः । 
१६ श्वादविरछ्ो० २1 १४ असिद्धत्वस्य त~-भा ०,ब ०,१०.८० । १५ -ज्ामस्यात्मवेदि-भा ०,१०,५०,स० । 


१२१1 भरथमः प्रस्य्षपस्तावः २९५ 


तद्वदिद्दाथमहणे ` तत्सारूप्यं स्ववेदिनोऽपि कथम्‌ । 
गम्येत, तन्मुखेन यदर्थग्रहणं भणन्ति परे ॥६३३॥ 
अर्थसरूपज्ञानग्रहणमेव हि परेषामधेमर्टणम्‌ उपचारात्‌ , तत्वतस्तदेव च सारूप्यजञानं 
दुंथमर्थापरिक्ञाने भवेत्‌ ९ ज्ञोनमात्रपरिज्ानाद्धवत्येवेति चेत्‌ ; न ; सारूप्यप्य सम्बन्धद्‌ 
द्विष्ठत्वेन वत्परिक्ञानस्यैकरूपपरिक्ञानमात्रादसम्भवात्‌ | 
द्विष्ठसारूप्यसं वित्ति करूपप्रवेदनात्‌ । 
दरयस्वरूपग्रहणे सति सारूप्ययेदनम्‌ ॥ ६३४॥ 


अन्यथा सम्बन्धज्ञानस्यापि तन्मात्रादेव सम्भवाददीलमेवेदं भवेत्‌-“"दिष्ठसम्बन्ध- 
संवित्तिः” [ भ्र० वार्तिकार० १।९ ] इत्यादि । 
भवतु परिज्ञातं एवार्थे सार््यपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; $तस्तत्परिज्ञानम्‌ ¢ तत एव शाना- 
दिति चेत्‌ ; यदि सारूप्यमनादय ; निष्फडं तर्हिं “तत्कस्पनम्‌ । शतत्परिज्तानमुखेनेवेति चेत्‌ ; 
न; ।अर्थपरिताने 'तत्परिक्तानम्‌ , ““तन्युखेन चार्थपरितानम्‌' इति परस्पराश्रयात्‌ । सारू- 
प्यान्तरपरिज्ञानमुखेनवेति" चेत्‌ ; न; एकाथपपिक्षया "तदन्तरस्याभावात्‌ । भावेऽपि "कथमथ. 
परिज्ञाने ' "स्यापि परिज्ञानम्‌ ! परिजात एवाथं इति वेत्‌ ; न; (छुतः' शत्यादेरयुबन्धादन- 
"“वस्थानानुपङ्गात्‌ । तन्न तत एवाथेस्य तत्सारूप्यस्य च परिज्ञानम्‌ । अत्रार्थे "विसुखः 
इत्यादेव्याख्यानम्‌ मुखमिव सुखं चैतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्थ तदधीनत्वात्‌, विगतं मुखं 
यस्मात्स विशुखः अचेतनाः, स च ज्ञानञ्च विशुवज्ञाने तयोः संवेदः समत्वेन 
स्वरूपत्परेन षेदनम्‌ । स्वतो विरृद्धोऽदपपन्न इति । अन्यत एव तर्हिं ज्ञानात्तत्साकूप्यस्य 
उथक्तिस्तेनाथेस्य तश्ानस्य च प्रहणसम्भवादिति चेत्‌ ; न; ' ^तेनाप्यनादतसारूप्येण तदुपरहु- 
णात्‌ , प्रथमनक्ञानेऽपि वत्कत्पनावैफस्यानुषङ्गात्‌ | सारूप्यपरिज्ञानमुखेन तु तेन तद्र्णे 
पूववत्‌ परस्पराभ्रयस्य सारूप्यान्तरकत्पने चानवश्चानस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न ततोऽपि प्रथमक्ञान. 
सारूप्य सञ्चारः सम्प्रतिपत्तिः, तत्सारूप्यस्येवासम्प्रतिपत्तेः । तस्याप्यन्यतः परिज्ञानपरि- 
कृर्पनायामनवस्थानम्‌ । अत्र चां “उयक्तिः' इत्यादि 'अनवस्थानम्‌' इत्यन्तं सुगम- 
त्वाग्याख्येयम्‌ । ततो न प्रव्यक्षात्ततोऽन्यतो वा साहूप्यपरिज्ञानम्‌ । 


नापि तदृष्ठमाबिनो विकस्पात्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ । ततोऽपि वस्तुसिद्धावति- 
भरसङ्गात्‌। व्यति चैतत्‌ अयमेवं “ न बेत्येवमू' इत्यादिना ` । सोरूप्यमप्यवस्सवेबेति चेत्‌; न; 


भ 

१ अर्थलरूप-भा०, ब०, पर, स० ¦ २ कथमर्थपरि-भा०, बण, प०, स० । ३ जानकशानमात्र- 
जा०, वण, सर । जनाज्ञानमत्र-फ१० । ४ एकरूपज्तानमात्रादेवे। ५ ज्ञान एवा-भा०, ब०, प०। 
६ साह्प्य एव परि-भा ०,ब ०,प०,६० । ७ सराहप्यकत्यनम्‌ । ८ चारूप्यपरिज्ञान । ९ घाङूप्यषरिज्ञानम्‌ । १० 
सारप्यञुखेन । ११ -यु सेनेति भा०स ° । १२ साङूप्यान्तरस्य । १३ कथमर्वपरि-आा०, ब०, प०, स० । १४ 
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ददे न्यायविनिश्चयविषरणे [९२४ 


हदात्मनः भर्यक्षस्याप्यवस्तुत्वपरसङ्गात्‌ | तव्यम्‌ भञ्जनविन्यासादेव लोचनभङ्गः । प्रत्यश्चस्य 
तस्ति 'संस्कारार्थैनैव सारूप्येण `नीरूपत्वस्योपस्थापनात्‌ । अवस्तुदिषयस्यापि तस्व॑तत्र 
प्रामाण्यं प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुमानादन्यस्य तदभावात्‌ । तस्य च “प्रकाशनियमः'” 
त्यादौ निषेत्स्यमानत्वात्‌ । ततो न दुवश्विदपि सारूप्यं सुपरिज्ञानम्‌ । ततो न तच्छरानं 
५ विकेष्यं नापि तस्य विशेषणं सारूप्यम्‌ , अत इदयुरूम्‌-अविरोष्यविदहोषणम्‌ । इति सूक्त 
भनिराक्षारेलरस्यः इत्यादि । ततो न यौगसौगताबन्योन्यमतिशयाते अस्ववेदनादिर 
सखबेदनादपि संबेदनादथंसिद्धेरभावात्‌ । मा भृत्तरिशद्धिः, संबेदनमात्रस्यैवाभ्युपगमादिति 
चेत्‌; न; ““सखतस्तत्वम्‌” इत्यादिना तज्निराकरणात्‌ । 
इदानीमनवश्चानमेव संविद्धिषयं पुषोक्तं व्यक्तीङ्वेनाद- 


१० ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं ` तथा ॥२१॥ 
ज्ञानज्ञानलताहोषनभस्तरविस्पिंणी । 
पयन्ते-“प्रसल्येतः इति । निराकारमेव ज्ञानं ततो नानवस्थानं परतस्तत्र॒ साह- 
प्यपरिक्षानाभावादिति चेत्‌ ; न; वद्देव प्रथमज्ञानस्यापि निराकारत्वापत्तेरविशेषात्‌ । निरा- 
कारस्य थं विषयनियमः ! इत्यपि न युक्तम्‌ ; पर्यन्तज्ञानेऽपि समानत्वात्‌ । शषक्तिनियमात्तत्र 
१५ सन्नियमः प्रथमन्ानेऽपि न वैमुरूयमावहति । तदेवाह - 
[ प्रसज्येत ] अन्यथ। तद्भत्यथमं किन्न ग्यते ? ॥२२॥ इत । 
ततः प्रथमवत्‌ पयन्तेऽपि ""सरूपमेव ज्ञानम्‌ । तस्य च प्रतः प्रतिपत्तौ तदवस्थ एव 
"ततमसङ्ग : । तत्र च सुदूरमनुसस्यापि पयन्तज्ञानस्य ` छतश्चिदप्रतिपत्तौ न ंतस्तसपूर्व॑स्वं' नापि 
+ भ॑तस्वसपूवैस्य परिज्ञानं यावलमथमक्ञानमप्रतिपन्नम्‌ । *अर्थप्रतिपत्तिरथकारजञानप्रतिपत्तरेव 
. 2० तत्मतिपत्तित्वात्‌, तस्याश्चा भावादिति प्रदृत्त्यादिव्यवहारविकलमखिटं जगद्भवेत्‌ , " ^तस्या्थ- 
तत्त्प्रतिपत्तिमूडत्वेन तदभावेऽभावात्‌ । एतदेवाह - 


गत्वा सदूरमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धितः ॥२२॥ 
असिद्धो व्यवहारः इति । 
२५ मा मृत्त्यवहार इति चेदत्राह- | 
अयमतः कि कथयाऽनया ! इति । 





$ संश्रारा-भाऽ, व०, प०, स०। २ निङूप-भा०, ब०, प०, छ०। ६ विकल्यस्य। ४ 
ब्दुर्तबन्धात्‌ ¦ ५ भामाण्यासावात्‌ । ६ न्यायषि० इरो० ६३ । ७ -दिव खवेदनादर्थ-भा०, ०, प०, 
स०। ८ न्यायवि० शो ५६। ९ परस्तथा भा०, ब०, प०, घ । १० पयेन्तज्ञाने विषयनियमः । 
११ खङ्प-भा० प०, ०, स० । १२ भनवस्थापपङ्गः । १६ कुतितम-जा०, ब ०, प०, स० । १४ पर्य- 
न्तश्चनात्‌ । १५ उपान्त्यज्ञानस्य । ५६ उपान््यशञानात्‌ । १७ अर्थाप्रति-ता० । १८ प्रबृ्यादिम्बवहारस्य । 
तस्याप्र-भा०, बम, पर, घ०। 


१।२४] प्रथमः प्रत्यक्व्रस्ताषः २२७ 


अयं सौगतः किं न किञ्चत्‌ वीत” इति शेषः। कया { कथया वार्तिकादि- 
पया, अनया प्रसिद्धया । छतः ! इत्यादई-'अतः' इति । अलो ञयैवहारादेव कथा यव 
इति । एतदुक्त भवति-सति हि प्रतिपाद्यप्रतिपादकादिलक्षणे व्यवहारे सम्भवति कथा 
वस्याहलद्विशेषत्वात्‌, असति तु तस्मिन्‌ः तस्या एवाभावात्‌ । कथं तर्याः किमप्यसौ" 
शिष्यव्युल्पादनमन्यद्वा कुर्वतिति ! 

यदि वा, (निराकारेतरस्यः इत्यादिनैव प्रसङ्गागतं सोगतमवक्षिप्य नैयायिकमेव 
पुनरण्यपक्िपन्नाह-“ज्ञानज्ञानसम्‌ः इत्यादि । नु तं प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसञ्लनम्‌ , 
न हि तन्मते क्ानक्षानस्य परिज्ञाननियमः, 'तदपरिन्ञानेऽपि दोषाभावात्‌ । तत्कथमस्य "तद्‌ 
परपेक्षणं यतस्तस्परसङ्गः° ! प्रथमक्ञानस्यापि ` तन्नियमः कस्मादिति चेत्‌ १ न; तत्रापि 
तदभावात्‌ । न हि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम्‌, अपरिकञातस्यैव › शत्यापि विषयपरकाश 
कटात्‌, तावतैव व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत्‌ ; क इदानीं परोश्चक्ञानवादिनो मीमांस 
काचस्य" विरोषः स्यात्‌ ¶ अयमेव यततस्य॑° परोक्षमेव ज्ञानम्‌, नैयायिकस्य तु कदाचितपत्यक्चमपीति 
चेत्‌ ; उच्यते-यदा तत्परोश्षम्‌ ; तदा तदस्तीति कुतः ? भवतोऽपि ` तथाविधं पावकादिकं 
"कचिदस्तीपि कुत इति चेत्‌ १ मा भूत्‌ , “न काचित्‌ क्षतिः । न चैव॑ "भवतः “अपरिजातस्यैव 
विषयप्रकाक्षसवम्‌' इत्यभ्युपगमक्षतेः । अन्यदा प्रत्यक्स्वादिति चेत्‌ ; न; तदस्तदैर्व' तत्ष्ो. 
पपत्तेः | एकदा प्रत्यक्षस्यान्यदापि सत्वे नित्यम्ज्ञानं भवेत्‌ , °पृबोपरकोश्योरपि अप्रतीतस्यैव 
सस्वोपपततेः । परोक्षस्यापि* तत्कायोश् वहाराद्स्तित्वं पावकस्येवै" धूमादिति वेत्‌; न; व्यव 
हारस्यापि धूमवदपरिज्ञातस्यागमकत्वात्त । परिज्ञातस्यैव गमत्वमिति चेत्‌; न; ° “तत्परि 
ज्ञानस्यापि अथपरिसानवदपरिाने कुतोऽस्तिस्वम्‌  व्यवहारादेव `तक्छतादिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि “व्यवहारस्यापि, इत्यनुसन्धानाद्‌ ° अभ्यवस्थापत्तेः । ततो यदुक्तं मासर्व॑त्ेन-“^त॒दृभ्र- 
तीतौ ततोऽमी व्यवहाराः प्रृ्ता इति इतोऽवगम इति चेत्‌ ! इति परपक्षयित्वा तमति" 
वचनम्‌-तद्व्यवहारददौनादेव अहरदुःखादिदशनाद्‌ बीजाऽधरमादिनिश्वयवत्‌" [ | 
इति ; तत्प्रतिविषटितम्‌ ; व्यवारतस्तद्वगमस्य अनवस्थावोषो पट्तत्वेन दुष्करत्वात्‌ । ततो 
र"यदयभ्युपगस्यापि परोक्षत्वमनवस्थानदोषान्न नि्ं्तिः, अर्थज्ञानस्य प्रत्यक्चत्वनियमै' पवाङ्गी 
कतेव्यः । तद्रत्त्जानस्यापि» तक्नियमे कथं ˆ तदन्तरानपेक्षणं यतो 'ज्ञानज्चानरलाः इत्या- 











१ कुषैतेति भा०, ब०, प०, स ० । २ व्यवहरे देषकथा यतः वा०। ३ कथयतः भा०, ब०, प° । 
४ प्यवहारविशेष्वात्‌ । ५ व्यवहरे । ६ कथया । ७ सौगतः ¦ ८ नैयायिकम्‌ । ९ ज्ञानक्ञानापरिानेऽपि । 
१० तद्न्यज्ञानापेकणम्‌ । १ १ अनवस्थाप्रसङ्गः । १२ परिक्षाननियमः । १३ प्रथमज्ञानस्य । १४ -प्रकाशत्वात्‌ 
ता० । १५ वैयायिकस्य । १६ मीमां कस्य । १७ ज्ञानम्‌ । १८ परोक्षम्‌ । १९ क्षचिदसिति कुतः भा०, ब०, 


ए०,६०। २० नः का-भा०,४१०,१०,८० । २१ भवतोऽपि परि-ता० । नैयायिकस्य । २२ प्रत्यक्षा एव । ` 


रद उत्पत्तेः आक्कोटौ विनाशात्‌ पथातोटौ । २४ शानस्य । २५ -स्यैव धू-षधा०व०,प१० । २१ व्यबहारपरिजञान- 
स्यापि | तत्परिश्षातस्या~-भा०,६०। २७ व्यवहारपरिशानहतात्‌ । २८ -न्धावव्य-ता०। २९ यद्म्यु-भा ०० 
पणल° । ६० -मे वाक्त -मा ०,१०,१०८० । १ भर्शानज्ञनस्यापि । ६२ तदन्तरापे-भा०।ब०,प०,क० | 
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२२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ९७४ 


नेवसरं भवेत्‌  पयेन्ते कस्यचिञ्ज्ञानस्यात्मवेदनत्वादनवसरमेवेदमिति चेतर ; न; तद्रसथम- 
क्ानस्यापि '"तत्वातुषङ्गात्‌ । तदेवाह-"अन्यथा तद्रसपथमं किन्न श्ग्यतेः इति । 
वतस्तंस्याप्यन्यत एब वेदनादनवस्थानमेषव । 

नानवखानं विषयान्तरसन्निधानात्‌ । सन्निहिते हि विषयान्धरे त्रैव ज्ञानम्‌ , न 
ज्ञानज्ञानादाविति चेत्‌ ; न ; सज्निहितेऽपि तस्मिन्‌ तस्यैवान्तरङ्गत्वेन बलीयस्त्वात्‌ । अन्त. 
रक्गोऽपि' (हि) ज्ञानज्ञानादिः अत्मसमवायात्‌ , न विषयान्तरं विपयेयात्‌ , प्रत्यासन्नसम्बन्धश्च | 
प्रत्यासन्नो * हि तर््र मनसः सम्बन्धः संयुक्तसमवायलक्षणः “्यसभिकषैत्वात्‌ , विषया- 
न्तरलञानहर्तुस्तु सम्बन्धो विपरृष्टः 'वतुष्टयादिसन्निकषैत्वात्‌ । ततो बख्वति प्र्ासन्नसम्बन्धे 
व क्ानज्ञानादौ स्वविषयक्ञानजननसमरथे सति कथं सन्निहितेऽपि विषयान्तरे ज्ञानं यदनवस्थानं 
न भेत्‌ † अध्यापक *तत्सभ्निधानम्‌ , व्यापिनिषये मानसप्रसयक्षे सकङा्थवेदिनि माहेश्वरे च 
ज्ञाने तदभावात्‌ । ° ततो न विषयान्तरसन्निधानमङ्गमवस्थितेः । सत्यपि विपयान्तरसन्निधानारद॑ः- 
वस्थाने कथं पयन्तक्ञानस्याप्रतिपन्नस्यास्तित्वम्‌‡ } कं पुनः प्रतिष्था व्याप्रमस्तित्वं येन तद्भावे 
न भवेत्‌ ? बाढम्‌ ; कथमन्यथा * योमङ्ुसुमादसतन्र* भवेत्‌ ? सर्वस्य तर्द सव्वं ' “सतः सर्वस्य 
बेदमात्‌ । `शरसयेकं न वेदनं "बहुभिरेव बेदनादिति चेत्‌ ; न; असर्वजञेनैवमपिपरतिपत्तुमशक्य- 
त्वादिति चेत्‌; सयम्‌ ; अस्ति प्रतिपुरुषं सर्वज्ञत्वम्‌, अन्यथा न्यापरिपरिज्ञानामावस्य निवेदनात्‌ । 
पयन्तक्ञानस्यापि तर्हिं पावकादिवत्‌ व्यापनिज्ञानविषयत्वादेवास्तिस्वमिति चेत्‌ ; कथं त्दीदिसुक्तं 
मासवज्ञन"- “न पुनरबिदितो नास्त्येवोपरम्भः' [ ] इति । 

- कथं वा ज्यापिज्ञानस्यासित्वम्‌ ? भवतां कथम्‌ ? स्वयमुपलम्भात्‌ ; ममाप्येवभिति 
चेत्‌; न; "अन्यथा श्यादिदोषात्‌ । उपढम्मान्तरादितति वेतत्‌ ; अनुपघातमनवस्थानम्‌ , 
"तस्यापि \तदन्तरादस्तित्नोपपततः । तत्रापि विषयान्तरसन्निधानादवस्थानभिति * चेत्‌ ; न ; 
'सयपि, शत्यादेरनुबन्धेन चक्रकप्रसङ्गादनवस्थापत्तेश्च । ततः पयन्तक्ञानस्याप्रतिपत्तिकत्वादुभाव 
एव वक्तव्यः । 

तदनेन श्षक्तिपरिश्चयात्‌ शैदवरनियोगाश्चावस्थानमिति प्रतिविदितम्‌ ; परन्तक्षानस्या- 
प्रविपतिशृत्वेनामावप्रसङ्गात्‌ । तद्भावे च ^'तद्विषयस्याप्यभावस्तावदेवं यावत्‌ प्रथमन्ञानस्य 
वदस्य चाभाव इत्यसिद्ध एव तन्निग्न्धनो व्यवहार शति । तदाह- 


१ आत्मवेदनत्वायुषङ्गात्‌ । २ पथेन्तस्यापि ज्ञानस्य । ई विषयान्तर एव । ४ अत्र ताडपत्रं त्रुटितम्‌ । ५ 
~सन हि तत्र मनः स~-म्‌(०,ब०,१०,स०। ९ ज्ञान्ञानादौ । ७ शनज्ञनादिः भात्मा मनश्वेति त्रयम्‌ । ८ ददु 
स्सम्बन्धो आ ०,ब ०,१०,३०। ९ विषयन्तरम्‌ इन्द्रियम्‌ भात्मा मनश्वेति चतुष्टयम्‌ । १० विषयान्तरखनिषानम्‌ । 
११ ततो विष-धा०,३०,प१० । १२ -दनवस्थाने आ ०,ब०,प०,त०। १६ -पजनत््रा्िस्वम्‌ आ ०, ०,१०.८० । 
१४ भरतिपत्वा भस्िलन्याप्त्वभावे । १५ भस्तित्म्‌। १६ खतः भ।०,१०,१०,८० । सरवेन रूपेण । १७ 
खतः तत्तदुम्यक्तिरूपेण । १८ सखामाग्यरूपतया । १९ बहुभ्यकिद्रारेण । २० -जञेन पुनर-भा०,०,प१०,८० । २१ 
कथं व्या-मा०,ब०.१०.६० । २२ उपकलम्भान्तरस्यापि । २२ अन्यस्माद्‌ उपलम्भान्तरात्‌ । २४ -नादनदस्यान- 
निति भार) द०, प०, खर, । २५ तद्विषयत्वस्या-भा०, ध ०, प०, स» । उपान्त्ज्ञागल्य । 


१।२४] पथमः प्रस्यस्षप्रस्तावः गर्द 


गत्वा सुदूरमप्येवमसिद्धाषन्त्यचेतसः । 
असिद्धेरितरेषां ख तदरथस्याप्यसिद्धितः ॥२३॥ 


असिद्धो ऽ्यवहारोऽयम्‌ इति । 
ततः किम्‌ ? इत्याद- 
अतः किं कथयाऽनया ९ । 

अलः अनन्तरन्यायात्‌ । किमू ? न किञ्चित्‌ श्युत्पाद्यम्‌? इति शेषः † कया ? 
कथया सूत्रवार्तिकादिरक्षणया । अनया प्रसिद्धयेति । तत्वक्षानव्युत्यादनमेव हि तस्याः 
प्रयोजनम्‌-अनन्तरन्यायेनः च तदभावाननिष्मयोजनेव कथेति भाव इति । 

'निराकारेतर' यादयः अन्तरश्छोकाः वृत्तिमध्यवतिंत्वात्‌, 'विश्ुखः शइ्यादि. 
वारसिकन्यास्यानवृत्तिम्न्थमध्यवर्सिनःः खस्वमी शछोकाः । श्वत्तिचर्णीनां तु विस्तारभयान्नास्मा- 
भि्व्याख्यानमुपदश्यैते । सङ हइरोकास्तुबृयुपदर्धितस्य वार्सिकाथेस्य संग्रहपरा इति विशेषः । 

तदेवमव्थापितेऽथज्ञानस्यात्मवेदने साङ्स्यः प्राह-सत्यम्‌, अथंज्ञानं प्रत्यक्षमिति नात्र 
विवादः किन्तु तत्परार्थमचेतनञ्च । "परार्थं तत्‌ संहतस्वात्त , शयनासनाधङ्गवत्‌। शयनासनाधङ्ग 
हि परस्परत्यासत्तिविशिष्टतया संहतं पराथेमेबोपरब्धं तरस्य तदुपभोक्त शरीगार्थतवेनोपरब्पेः, 
“अतो न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य । नापि हेतोरसिद्धसम्‌ ; अर्थज्ञानस्यापि ुणत्रयरूपतया संहत. 
त्बोपपत्तः । सश्िवेशविशोषो दि संहतत्वम्‌ , तच्च 'भेदसत्यपेक्षम्‌ , मेदश्चाविकठो गुणाना- 
मिति संहतमेव तदात्मकमर्थज्ञानम्‌ । तदात्मकत्वञ्च तस्य॒ यथासम्भवं सुखदुःखमोनिमित्त- 
त्वेनाध्यवसायात्‌* । न ह्यतद्‌त्मकं" तनिमित्तं भवितुमहेति अतिप्रसङ्गात्‌ | भवति च "¦ 
कश्यवचित्कदाचित्‌ सुखम्‌ * अन्यदा दुःखं मोदो वा । ततो गुणत्रयात्मकम्‌ , ततश्च परार्थम्‌, 
अत एवाचेतनम्‌ । परा्थत्वं हि परानुभवापेक्षतवं विषयत्वमेबोच्यते । विषयश्च घटादिरिबेतन 
एष प्रतिपन्नः । तत इदमुच्यते -“अर्थज्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ घटादिवत्‌, इति । तत्रेदमाद- 


धरलयक्षोऽथपरिच्छेदो यद्यकिश्चित्करेण किम्‌ ॥२४॥ 
अथ नायं परिच्छेदो यद्थकिञचित्करेण किम्‌ ! 


अथस्य नीखादे परिच्छेदो निणैयः अर्थपरिच्छेदः । प्रत्यक्ष; सखवानुभवाध्यक्षु- 
वेधः तथैव व्यवस्थापितत्वात्‌ । अनेन "*८अथंज्ञानमचेतनम्‌” इति प्रसयुक्तम्‌ ; अवेतनत् 





१ कथायाः । २ -न तद्‌-घा०, ब०, ५०, स । ३ -मध्यविवर्तिनः क्ा०। ४ वृत्तिचूरणितां तु 
भ०, ब, पर, सर । ५ वृत्तिप्रदधितश्य आ०, ब०, १०, स० । ६ “सङ्खातपरार्थतात्‌-इह के ये 
श्ठाताः तै पराथां इष्टाः परयङ्करथशय्यादयः'*-घांल्यका० माठर ०, गौद्पाद्‌०, युक्िदी०, ठस्वदौ० का० 
9६ ।  हागनासमाद्यङगत्य । ८ ततो भा०, ब ०, प*, स० । ९ मेदसंम्यपे्षयं भा०, ब०, सर । १० --वबायो 


न भा०, ब०, ५०, स ० । ११ युल्दुःखमोहानात्मकम्‌ । १२ भरथ्ानात्‌ । ११ अन्यया बु-भा०, ०, प०,. 


प्र । १४ त॒त भा०, ब०, प०, खर ।-१५ भरयजानन्वेत-भा०, ब०, प०, सर । 


ष 


२३० न्यायषिनिश्वययिवरणे [ १२५ 


, स्वसंवेत्वायोगात्‌। तत इदयुच्यते-बेतनसत्परिच्छेदः , स्वसंवेधत्वात्‌ , यस्तु न वेतनो नासौ 
तथा यथा नीटादिः, स्वसंवेश्च तत्परिच्छेदः, तस्माच्चेतन इति । 
नायं प्रयोजको हेतुः, स्वयमचेतनत्ेऽपि “तस्य चेतनसं सर्गेण स्ववेवनोपपत्तेः । एवं 
तदवेदनस्य विभ्रमः स्यादिति चेत्‌ ; न ; अन्यतिरेकापेक्षया तदभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगम्यत 
५ एव बेतनतत्परिच्छेदेयोरग्यतिरेकवेदनस्य विध्रमत्वम्‌, व्यतिरेकस्यैव परमा्थत्वात्‌ । भरयक्षत्वं 
विभ्रमस्य कथमिति चेत्‌ १ न ; वस्तुतस्तस्योप्यभावात्‌ केवरमलुत्पन्नविवेकदक्ीनप्रविपत्रमि- 
प्रायानुखन्धानमात्रेण तदमिधानात्‌ । तन्न स्वसंवेधत्वं चेतनत्वस।धनायाटं तत्परिच्च्छेदस्य 
अन्यथानुपपत्तिविकटत्वादिति चेत्‌ ; तदिदमपयौलोचितमेव परस्य “वचनम्‌ ; विश्चमविषयेर्न 
चेतनतल्यरिच्छेदयोरपि तदविवेकवदवस्तुतैव प्राप्तुयात्‌ । इदमप्यभिमतमेवेति चेत्‌ ; कथमि- 
१० दानीं वद्वस्तुर्वस्य 'भ्रतिपत्तिः १ वस्तुभूतस्य तद्वेदनस्याभावात्‌ , भवस्तुभूताच्चं" अवस्तु- 
भरतिपत्तेरपि दुरुपपादत्वात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌- 
“विश्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धयति ।'› [न्यायवि०ो० ५४] इति | 
वतो वस्तुभूतमेव तद्धेदनमङ्गी कत्तैन्यमिति कथन्न तत्रायं वोषः-ऽचेतनक्षानमागयोर- 
प्यवस्तुत्वं विभ्रमविषयत्वात्‌ तदविवेकवत्‌ः इति ! तयोरविश्रान्तमेव तदधेदनं निबीधत्वात्‌ , 
१९५ तदविनेके तु ान्तमेव ' 'वाधवत््वात्‌ , तस्मादसिद्धमेव ` ्तयोर्विभमविषयत्वमिति वेत्‌ ; 
१भमवत्येषेदं यदि ` "तद्ेदनमेव ऊभ्येत । कुतो न ऊभ्यते † विवेकवेदनादेव । विवेको हि 
ज्ञानमागाच्चेतनस्य तदविविक्तः'* । कथं "तद्बेदने पव॑स्यापि बेदनम्‌ ¶ वेदने वा- 
विदिताविदितत्वेन चिदाकारविवेकयोः | 
विरुद्धधमोध्यासेन भेदस्तत्र कथन्न व; † ॥६३५॥ 
२० विवेकाद्धियमानश्च ' तदाकारो ब्रजललम्‌ । 
ज्ञानभागेन तादात्म्यमभावादन्यथा गतेः ॥६३६॥ 
तथा च वस्तुतस्तत्र चिद्रपत्वव्यवस्थितेः । 
शिति संसगेतश्चित्तवं तस्येत्यनुचितं वचः; ॥६३७॥ 
तस्मादेकान्ततो मेदाश्ित्स्वभावविवेकयोः । 
२५ विरुदधधमोध्यासेऽपि नैवायं शक्यकल्पनः ॥६३८॥ 
एकान्तामेदपक्षे च चिद्रपस्याप्यबेदनम्‌ । 
तद्विवेकबदेव स्यादिति “तत्सम्मवः कथम्‌ ॥६३९॥ 


१ ~द) संवे-भा०, ब०, प० । २ -दि ख-भा०, ब०, प, स०। ३ धर्षह्नानस्म। ४ -दन- 
योर-भा ०, ०, प०, स ० । ५ भत्यक्षत्वस्य । & प्रत्यकषत्वाभिधानात्‌ । ७ बनं हि वि~ भा०, ब पर, स*। 
८ ~ल चेतनतस-भा०, ब०, स ° ।-तवे चेतनत्वात्त -प० । ९ अरतिपत्स्ु-भा०, अ०, प०, स* । १० 
गताश्च बस्तु-भा०, ब ०, ०, सर । ११ बाधवत्वं त-भा०, ब०, प० । बाधकत्वात्‌ खं । १२ चेतन 
क्ानभागयोः । १६ भवतैवेदं भा ०, ब ०, प० । १४ चेतनश्ानेमागयोरवेदनमेव । १५ वेतनादमिश्ः । १६ विषे. 
कावेदने । १७ चेतनस्यापि । १८ चिदाकारः । १९ क्ञानमागे ! २० विद्र प्द्रावः । । 
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अविषेकपरिन्वानं तेन श्वानस्य यद्धबेत्‌ । 

!संसारकारणत्वेन कापिठैरमिरप्यताम्‌ ॥६४०॥ 

चिद्रपवद्विवेकस्याप्यथवा नियभाद्रहे । 

कथव्िदधददृप्तिश्तु क्ञानदग्मागयोरपि ।॥ ६४१॥ 

तद्वदेव भवेदेतदेवैरन्यत्र भाषितम्‌ । 

“(विततरविंषयनिभासविवेकानुपलम्भतः । 

विह्ञातायाः क्चिरिसद्धो विरुद्राापसम्भवः ॥” [सिद्धिवि०प्र०परि०] इति। 

ततो यत्‌ 'पतढ्जठेः सूतम्‌ -इग्दशैनशक्त्योरेकात्मंतेवा सिता” । [ योगस्‌ 

२।६] इति । यचच तत्रैव विन्ध्यवासिनो माष्यम्‌-'“भोक्तृमोग्यशक्त्योरत्यन्तापङ्कीणेयोर- 
विभागप्राप्ताबिव सत्यां भोगः प्रकरप्यतेः [ योगभा ० २।६ ] इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; 
दवार्थत्वानुपपत्तेः, वस्तुत एबोक्तेन न्यायेन तयोरविभागस्य भावात्‌ । न हि साक्षादेव सतस्त- 
दविमागस्य इवार्थत्वमुपपन्नम्‌ ; तच्छक्सयोरपि ततदरथस्वभसङ्गात्‌ । तथा च तेदरेवार्सतुसन्तवं 
तयोरपीति स एव पुनरपि मायावादः प्राप्तः । निरुपद्रवभतिपत्तिविषयत्वेन तच्छक्लोरं- 
निवारथ॑स्वपरिकस्पनं * तदविभागेऽपि समानम्‌-कथन्चित्तसयापि ' निरुपद्रवतयैव प्रवियेद्‌- 
नात्‌ । कतश्चायमिवा्थ; ° प्रतिपत्तन्यः १ तत एव दशनशब्दवाच्यात्‌ ज्ञानमागादिति १२बेत्‌ ; 
"'तेनाप्यात्मानमग्रतियता कथं तत्र '&गेकसवस्य इवार्थस्य प्रतिपत्तिः “क इवा रसाः इति ! 
न हि स्फटिकमप्रतियतः° रवार इव स्फटिकः» इति ` शअरतिपत्तिः। आत्मनश्च “यदि दृष्छक्य- 
सङ्कीणैतयैव परिज्ञानम्‌ ; न भवत्येव तत इवार्थबेदनम्‌ । 

रकृशक्या सखमतङ्कीणं तद्धागः प्रविदन्नयम्‌ । 

तत्सङ्कीणे इवास्मीति कथं नामावबुध्यताम्‌ ! ॥६४३॥ 

शुभमेव मर्णि कश्चित्‌ कस्यचित्परिपश्यतः । 

न कार्त” इवेत्येव तत्र बुद्धिः प्रवततैते ॥ ६४४॥ 

कथं वा तदसद्कीणस्यात्मनः स्यात्ततो * गतिः । 

अचेतनत्वात्तस्यैष न धर्मोऽयं घटादिवत्‌ ॥ ६४५॥ 

दक्हाक्तिसङ्करात्‌ सोऽपि चेतनो यदि कर्प्यते । 

तन्नासङ्कीणेतद्वि्तौ तत्साङयाग्यवस्थितेः ` ॥ ६४६॥ 











--रादार-भा०, बन, प०, ० । ३ पातभ्ज-ता० । ३ -त्मतैवासि-भा०, बण प 
स०। ९ एवा्े-भा०, ब०, पम, ऋ । ५ टर्दकषीनशस्थोरपि। ९ इवार्थ । ५ अविभागवदेव । 
८ -बस्तुत्वं ० । ९ -रनिवार्यर्व-१०, स ० । १० अनिवार्थतवं बस्तुत्वमिति । ११ अबिभागस्यापि । १३ 
-पमेवा्षः भा०, ब०, प०, स० । १६ -ति चिचतेनापि स० । १४ ज्ञानभागेनापि । १५ हगेकलस्वाथे-भा०, 
बन, ए०, ० । १६ एकैवाहं आ^, वर, प०, घर । १७ -तः पाटल श्व भा०, ब०, प०, सम १८ 
~परतितास्म आ ०,ब ०,१०.० । १९ यदि तच्छत्त्म-भा ०,ब०,५० । यदेतच्छक्य-स० । २० श्रत आ 
बर, प०, ° । ३१ ज्ञानमागात्‌ । २२ ज्ञानमागोऽपि । २३-यग्मव-भा०, ब ०, प०, स ० । 
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भन्यया यदि "सङ्कीणे (ण) दक्छक्तथात्मानमन्यया । 
असद्धीणेतया वेत्ति विरोधानवकारानात्‌ ॥ ६४७॥ 
तन्न तत्सङ्करेऽप्येवंमिवार्थत्वोपकल्पने । 
प्राच्यप्रसङ्गतो यस्मादन्यवस्थामतिश्रमः ॥ ६४८॥ 


कथं वा ज्ञानभागस्य स्वत एव चिद्रपासङ्कीणैतया परिज्ञानं अचेतनत्वात्‌ करक्ा- 
दिवत्‌ ! चेतनसङ्कीणतया चेतन एवायमियपि न शोभनम्‌ ; तदसह्करपरिक्ञानसमय एव 
तत्सङकरस्यान्यवस्थितेरविरोधात्‌ । नास्ति विरोधः, यस्माद्‌ अन्यैव सा ₹क्‌शक्तियद्पेक्षम- 
सा्करयपरिक्ानं तद्भागस्य, साप्यन्यैव तच्छक्तिर्त्सङ्कर पेषं तस्य चेतनायमानत्वमिति चेत्‌ ; 
न; श्राच्यस्येव तत्छङ्करस्यापि अविद्याविषयतया इवा्थत्वे तत्रापि कुवश्चायमिवाथः 
प्रतिपत्तव्यः श्यादिप्रसङ्गस्यानुबन्धादव्यवस्थया बुद्धिविश्रमापत्तेः । प्रतिपिरसानिवृ्या 
तद्विभ्नमनिदृत्तिरबस्थितिमावात्‌ , यावन्तः खस्विवाथेतया तच्छक्तिसङडकराः प्रतिपिस्सिता 
निष्पन्ने तावतां तत्परिज्ञाने भवत्येव व्यवस्था, तदपरेषाम्‌ इवाथेतया प्रतिपित्सावैकस्यादिति 
चेत्‌ ; कथमिदानीमपरतिपन्नस्ते सूत्रमाष्याभ्यां तदर्थस्वेनाभिधियेरन्‌ , प्रतिपन्नवस्तुविषयत्वात्‌ 
प्रेक्षावतां बचनप्रवृत्तेः ! तस्मादवश्यम्भाविनी साकस्येन तस्रतिपत्तिरिति कथमनवस्था- 
ल्यावृत्तिय॑तो मतिविभ्नमो न भवेत्‌ । नापि तच्छक्तेरपरापरत्वम्‌ यतः कयाचित्तत्य सङ्करः 
कयाचिख्च विपर्ययः परिकल्प्यते, परस्यैवमनभ्युपगमात्‌ । तन्न तत॒एव त्य तच्छक्ति- 
सद्धकरविकटस्य प्रतिपत्तिः, यत इवास्य तत एवाधिगमः स्यात्‌ । 

नापि परतः; तस्याप्यचेतनत्वे घटादिवदेव प्रतिपत्तिधमत्वानुपपततेः । ्टकृशचक्तिसाङकं- 
यौच्ेतन एव परः' इत्यपि न युक्तम्‌ ; तत्रापि तत्साङ्कयस्य इवा्त्वेन स्वतः प्रतिपततेरु्त- 
न्यायेनासम्भवात्‌ , परतः प्रतिपत्तौ अनवस्थापत्तेः । दूरमनुदखयापि कस्यविदनन्यौधीनमेव 
चिद्रपत्वमभ्युपगन्तभ्यप्‌ । अन्यथा ततः कस्यचिदिवाथेत्वापरिसानात्‌ । श्युपपन्नम्ध॑सानस्य 
व्ुभू्तबेतनत्वनिवेदनार्थं प्रयकष्रहणम्‌ , भचयेतनत्वे करिपतचेतनस्वे च प्रयक्तवानुपपततः । 

भवतु प्रयक्षस्तत्परिच्छेद इत्यत्राह" यदिः इत्यादि । यथ्चयमभ्युपगम्यते तदा 
अकिञ्चित्करेण न किञ्चित्करोतीत्यकिटिचत्करः पुरुषः, तस्येवाकरतवाभ्युपगमात्‌ , तेन 
किम्‌ ! न किल्चत्फलम्‌ । निष्फड एवासौ '“कस्पित इत्यर्थः । सफड एवासौ तत्परिच्छेदस्या- 
विष्ठानात्‌ , सं' हि वेतनाधिष्ठित एव परदृत्तिमान्‌ , चेतनश्च नापरः पुरुषादिति चेत्‌ ; न; 
अचेतनत्वस्यासिद्धत्वात्‌, तत्र" स्वत एष वेतनत्वस्योपपादितत्वात्‌ । एतेन भोगस्तस्फरमिति 





4 करणे यच्तयात्मानमन्यया अ०, भ०, प०, स= । २-रेष्वेवमिषा-भा०, अ०, व०, ० । 
६ कथस्चाज्ञान~-भा०, ब ०, प०, ० । ४ प्राच्यस्यैव आ०, ब०, प०, सर । ५ -तयैवार्थ-भा०, ब०, 
१०,स० । ६ स्वत एव भा०, ब०, प०, स० । ७-न्यादीनमेव ०, ब०, प०, स० । ८ -तमये-भा०ब०, 
प०, स०। ९-तमचे-भा०, ब०, १०, स । १° केत्यते ह-भा०, ० । कल्प्यते इ-प१० । १ १ परिच्छदः । 
१२ परिच्छेदे" । 
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त्युक्तम्‌ ; तस्यापि विषयदशेनस्यं ततं एव भावात्‌ । ेतनस्यापि 'तदपराधिष्ठानादेष 
ोकृत्वकल्यनायामन्यवस्थितेः पुरुषेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 

अपि च, यथयं भोगः पुरषादनन्य एव तद्वदेव नित्य इति व्यर्थं एव भोग्यसभ्िधिः 
अकिटिचत्करत्वात्‌ । भोगार्था हि तरसन्निधिः, भोगनित्यत्वे च $ तेन ? तत्सन्निधिनियत्वा- 
देव 'तश्नित्यत्वमिति चेत्‌ ; न ; अनिर्मो्षप्रङ्गात्‌ । भत्यन्तिको हि परभोगोपरमो भोक्तु. ५ 
निर्मोक्ष, वस्य च 'भोग्यसन्निथिनियत्व दुरुपपादत्बादपरिच्युतिरेव संसारस्येति कथुपजात. 
तक्नबेदस्यापि " तापत्रयनिषृत्तये तन्निवर्तनहेतौ जिज्ञासा तपश्चरणं वा सम्भाव्येत ! तदुक्तमन्यत्र- 


“'द्यदरीकयोयंक्तिनित्यव्यायकयोः कथम्‌ । 
यतस्तापाद्धष्च्येत तदथेश्च तपशरेत्‌ १ ॥'५ [ सिद्धिवि० पररि° ८] इवि । 


तन्न तस्सन्निधरनियस्वम्‌ । "तदनियतयैव तरिं भोगोपरमादपवग इति बेत्‌ ; न; १० 
तदुपरमे तदात्मनः पुरुषस्याप्युपरमात्‌ "पुरोच्छेदकेवस्यवादोपनिपातात्‌ । तन्न॒ भोगस्य 
पुरषादनन्यत्वम्‌ । 

अन्यत्वमेवास्तु तस्य तस्रतिबिम्बरूपत्वात्‌ , पुरुषप्रतििम्बं हि बुद्धिविवर्तगतं तद्र 
त्तिखरूपं भोगः ! न च प्रपिनिम्बतद्रतोरमेद्‌ः* °; चन्द्रतोयतत्पतिषिम्बयोेदस्यैव प्रतिपन्तेरिवि 
चेत्‌ ; च्यते-तसमतिबिम्बं यदि न ' "ततः; तदवस्थं तद्ैस्यम्‌ । तत एवेति चेत्‌ ; तस्य यवि १५ 
नित्यं तत्करणसामर््यं नित्य एव॒ भोग इति कथमपवगं; ! भोग्यसन्निधावेव तत्सामथ्यैमिति 
चेत्‌ ; न; प्रागसमर्थस्य `“तदापि तदयोगात्‌ , नियतया खरूपप्रच्युतेरसम्भवात्‌ । प्राच्यास. 
मथरूपपरित्यागेन तदा तर्समथेरूपोपादाने तु परिणाभ्येव परमार्थतः पुरुष इययुक्तयुक्म्‌- 
“चितिशक्तिरपरिणामिनी'? [ योगभा०१।२ ] इति । 

खलयपि पूर्व सामर्थ्य '^तत्सननिधावेव "तस्य ` तत्कठतवं सामपरीतः का्येमावात्‌ नान्यदेति २० 
चेत्‌ ;तदापि` ` तस्य यथ्ुपचरितमेव तत्कारित्वं कथयुक्तम्‌- 


“गुणक त्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ।" [ साख्यका० २० ] इति ! 


उपचरितमेषेति चेत्‌ ; वस्तुतस्तर्हिं निष्फड एव पुरुष इति कथं मोगात्तद्नुमानम्‌ 
तस्याऽतत्फरुत्वात्‌ १ ततो निषिद्धमेवतत्‌ (मेतत्‌ )““ुकषोऽसि मोक्ठेभावात्‌”' [सांख्यका०१७] 

















१ विषयदर्श॑नात्मकष्य भोगस्य । २ परिच्छेदादेव । ३ चेतनस्यपि परिच्छेदस्य । » तदा- 
पराधि-भा०, ब०, प० । ५ मोर्यसक्निधिना । & भोगनित्यतवम्‌ । ७9 हि _भोगो-भा०, ब०, प०, स ० । 
८ “बुद्धेरेव पु्षाधपरिसमातिन्धः, तदथोवसायो मोक्षः," -थोगभा० २।१८ । (तदथौवशनायः विवे$- 
श्यात्या पुरषार्थघमापिः"-पोगवा० २।१८ । ९ भोग्यनित्य- गा०, ब०, प०, स्ष० । १० 'दुःखत्रयामिषा- 
ताग्जिज्ञाखा तदपघातके हेतौ" - खांक्य!० १ । ११ भोगसन्निध्यनित्यत्वेऽपि । १२ पुरुषच्छेद-भा०, ब ०, ०, 
० । १३ -दतश्च-भा०, ब ०, प०, स ° । १४ पुरुषात्‌ । १५ मोग्यसनिधिकालेऽपि । १६ भोम्यसन्निषावेवर । 
१४ पुष्य । १८ प्रतिबिम्ब । १९ मोग्यसननिषिकलिऽपि । 

, ० |, 


२३४ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२५ 


इति सप्तिकारत्य, “अयमेव च तस्य॒ भोगो यत्तत्र॒ छायाधङ्क्रमणसामरथयम्‌ 
[ ] इति च तभ्िबन्धनकारस्य । 


अपि च, तेन भोगेन भोग्यं भुञ्जानः पुमान्न 'तावदयुक्तेनैव भोक्तुमर्हति, यु्लात्म- 
नोऽपि तंस्वप्रसङ्गात्‌ । त॑स्य स भोग एव न भवति तेन तस्याननुभवादिति चेतत्‌ ; इतरस्यापि 


५ नस्यात्‌ तेनापि तेवनलुभवस्याविशेषात्‌ । सुक्तेनैव भुङ्क्ते इति चेत्‌ ; इतस्तद्धकति; ¶ स्वत 


१० 


१५ 


- २० 


२५ 


इति चेत्‌ ; व्यर्थं तद्धोगकस्पनम्‌ , भोगस्यापि स्वत एव तत्मसङ्गात्‌ । भोगान्तरेण तसतिच्छा- 
याढक्षणेनेति चेत्‌; न; तत्रापि तदन्तरकस्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्न भोगेन पुरुषस्य साफल्यम्‌ । 


नापि कैवस्यार्येनोपक्रमेण; भोगाभावे तस्यैव वैफल्यात्‌ । भोगोपरम एव हि "केव- 
स्यम्‌, भोगस्य च स्वत एवाभावात्‌ किं तदुपरमार्थेनोपक्रमेण ! 


भोगाभावे स्वतः सिद्धे किंशुके पाटर्त्ववत्‌ । 
कस्तद्थं प्रवत्तेत यदि नोन्मादवान्‌ जनः ॥६४९॥ 
सत्यं य तस्य भोगस्तननिवृ््ये नापि वर्तनम्‌ | 

सदा श्ान्तस्वभावत्वात्‌ दरिमात्रस्य तच्वतः । ६५०॥ 
केवलं बुद्धिसत्त्वस्थो भोगादिरुपचर्यते । 

तत्र स्वामिनि राक्येव सेनाव्यूहगतो जयः ॥६५१॥ 
इति वेदुपचारस्य निष्फर्स्यैश्र कस्पने । 
ततोऽन्यत्रापि तत्पनिरनवस्थानमानयेत्‌ ॥ ६५२॥ 
प्रमाणाविषये तस्मिन्तुपचारः केथञ्च वा | 

प्रतीव एव यल्छोके हश्यते र्तसरवतेनम्‌ ॥ ६५३॥ 

न पुमान्‌ तादृशः कापि प्रस्यक्षेणावरोक्यते । 

याशं कापिखाः प्राहुः प्रशषान्तब्रह्मवादिनिः ॥६५४॥ 
भोगादेर्लिङ्गतः पूर्व तस्य ज्ञानं निवारितम्‌ । 
प्रत्यक्षा्परिक्ञातं कथमाप्नोऽपि तं बदेत्‌ ! ॥६५५॥ 
आाप्रत्वस्यैव तज्जानरहिते सम्भवात्ययात्‌ । 
छआाप्तान्तयोपदेशेम तज्काने चानबरिथतेः ॥ ६५६॥ 
नापि श्ष्टातुमानाप्रवचनेभ्यः प्रमान्तरम्‌ । 
यतश्तत्मतिपत्तिः स्यादियसन्नेव ते पुमान्‌ | ६५७॥ 





$ तवबद्ुके-भा०, बण, प०; स० । २ तद्रस-भा०, ब, परण, घ०। मोक्तृखप्रसन्गात्‌ । 
४ मुक्तस्य । ४ तदनुम~-भा०, भर, प०, स० । ५ “पुरषस्य उपचरितभोगामावः शुद्धिः, एतस्याम- 
वस्थायां कैवल्यं भवति ।*-पोगमा° ६।५५ । ६ न सत्यमो-भा०) ब०, प० स० । ० कथन्न वा भार, ब, 
प०, ° ¦ ८ उपचारप्रशृततिः । ९ अतो नाजुमानासद्रतिः । १° -ते भा०, व°, प०, घ * | 
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तन्न भाक्तोऽपि भोगादिस्तत्रेि सुविवंच॑यन्‌ । 
इदमा वचो देवो 'यदथयकिञित्करेण किम्‌” ॥६५८॥ 


सेनाव्यूहजयस्योपपन्न एव॒ राजन्युपचारस्तस्य प्रमाणतः प्रतीतेः । प्रतीतिविषयतया 
चोपचारस्यः रोके परबतिदकषेनात्‌ । न चैवं पुरुषे भोगस्य कतश्चित्तस्येवानधिगमात्‌ । न हि 
्रयक्षेण बुद्धिसच्वन्यतिरिक्तस्य चिद्रपस्याधिगतिः; तस्यं स्वयमचेतनःत्वात्‌ । सांसर्गिकाद्च ५ 
वैतन्याद्यतिरिच्य प्रहणानुपयत्तेः । नाप्यनुमानात्‌ ; भोगदेटिङ्गस्य निषिद्धत्वात्‌ , लिज्गा- 
न्तरस्य च यथास्थानं निराकरणात्‌ । "नाप्यागमात्‌ ; तस्याप्तवचनात्वाद्‌ , आपेश्चापरिक्ताते 
तस्मिन्‌ 'कत्याधिदसम्भवात्‌ । आप्तान्तरोपदेशातत्परिक्ाने चानवस्थानदोषात्‌ ¡ न बापरं 
प्रमाणम्‌ , यतस्तत्मरतिपत्तिः “त्रिविधं प्रपाणपिष्टम्‌ः [ सांख्यका० ४] इति वचनात्‌ ! ततो . 
निश्षप्रमाणन्यापारदूरपथपरिवरित्मेन व्योमारविन्दमकरन्दसौरभसन्निम एव पुरुष इति कथं १० 
तस्योपचायादपि भोगवत्त्वं यतो निष्फलं तस्परिकल्यनं न मवेत्‌ ? इति सर्वमेतच्चेतसि कुर्वतो 
देषस्येदं वचनमाविभूतम्‌-'अकिञ्चित्करेण किम्‌” इति । 

विकस्पान्तरमुप्नि्ैति-“अथः इलयादि । अथः इति वितके । परिच्छेदोऽथनिणेयो 
नायं न प्रत्यक्षः, किन्त्वचेवन एवासाविति थदि अयं परस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरम्‌, अक्ि- 
ज्चिस्करेण तत्परिच्छेदेन किम्‌ १ न किल्चित्‌ । असिद्धं तस्य अकिञिवत्करत्वं भोगापव- १५ 
गोधेत्वात्‌, ““भोगाप्वगौथे दृश्यभूः" [ योगसु० २।१८ } इति वचनात्‌ । भोगाथेतवं तु 
भोग्यप्रतिबिम्बावहत्वात । विषयो हि तंत्र प्रतिबिम्बित एव पुरुषस्य भोग्यो भवति, “ुद्धयघ्य- 
वसितमथं पुरुषरुचेतयते'' [ ] इति वचनात्‌ । अपवगोथे्वच रजस्तमोभ्यामन- 
भिभूतस्य सत्वभूयिध्ठतया नितान्तनिमेरस्य स्वरूपतच्छायागत पुरुष बिवेकप्रतिपत्तिकरत्वात्‌ । 
सति तद्विमेकपरिन्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वैराग्यबलेन तंसरतिरोषेन स्वरूपप्रतिष्ठान- २० 
स्यापवर्मस्योपपततेरिति वेत्‌ ; उच्यते-तत्यरिच्छेदः पुरुषस्यात्मनमनुपदशंयन्‌ कथं भोग्यसुष- 
द्येत्‌ *दर्षणादातेवमद्षनात्‌ १ उपदर्षितात्मन एव दपेणादेस्तं भति 'ुखादयुपददोकत्वप्रसिद्धेः । 
आत्मानमुपदशयन्नपि यवि तद्न्वरपरतिबिम्बितमुपदशेयति तदा तवृन्तरमप्यपरतदन्तरप्रिबि- 
भ्बितमेबोपदश्यति, वत्रप्येवमिलखपरापरतत्परिच्छेदकरपनायामनवस्थानान्न श्रंृतभोग्योपदशेनं 
सम्भवतीति कथं तस्य भोगार्थत्वं '*यद्किषिचित्करत्वं न भवेत्‌ ! अतदन्तरप्रतिबिभ्बितस्य २५ 
तश्योपदशने सुतरामकिंल्िमित्करत्वं विषयस्यैव तथा तदुपदशेनोपपततः । 


4 -वेचयेत्‌ भा०, वऽ, प०, स०। २ -स्य श्टोके आ०, य०, प१० स०। ३ उपचारः इति 
शेषः । ४ परत्यक्षस्य । ५ नप्युपगमा-भा०, अ०, १०, सर । ३ क्चिद्स~-भा०, वण, प०, क्ष०। 
४ -किपतैये-भा०, व, प०, स०। ८ नायं प्र-भा०, बण, प०, क्ष । ९ बुद्धौ । तलति~भा०, 
०, ०, प्ष० । १० ततरतिविरो-भा०, अण, पण क्षे० | ११ -दु्षणादागेक दरं -घा०, ०, पर, 
स०। १९ सुरूयायु-भा०, ॥०, १०) स०। १३ आक्तनमौ-भा०, ०, १०, स० । ११४ यदि कि-भा०, 
० ए०, सर | 


१३६ म्योयविनिर्यविबरणे [ १।२५ 


अकरणा न विषयप्रतिपत्तिः क्रियारेवात्‌ छिदिक्रियादिषत्‌ । करणव मुख्यं तत्परि" 
च्छेद एव व्यवसायस्वभावत्वात, ज्यवसायोपकुन्धस्यैव विषयस्य उपठब्धत्वोपपत्ते, नेन्द्रियादिकं 
विपयेयात्‌ । नापि तसपरतिपत्तौ करणान्तरकत्यनायामनवस्थानं स्वत एव करणत्वात्‌, अकर- 
णस्य हि तदन्यत; प्रतिपत्तिः । करणस्य तु तद्रूपतया परत्र श्षानसुपनयतो नितरामात्मनि 


% तदुपनयनं प्रदीपवत्‌ । प्रदीपस्य हि प्रकाक्षरूपतया प्रसिद्धमेव परभ्रेवातमन्यपि परिक्ञानोपनयनम्‌। 


१० 


१५ 


29 


तन्न वक्निरपेकषस्य विषयत्यैव स्वरूपोपदशनमिति कथं तस्याकिरििवत्करत्षमिति चेत्‌ ९ इदमध्य 
किषिचत्करमेव वचनम्‌ । तथादि-यदि विषयोपरम्भस्वभावः पुरुषः रि रत्परिच्छेदेन ? 
पुरुषवत्तदुपङम्भस्यापि नियतया तभ्निरपक्षत्वात्‌ , निष्फखकर्पनायामनवस्थानात्‌ । तस्थातत्सव. 
भावत्वे'ऽपि निता तस्य निष्फर्त्वम्‌ अन्धं प्रति प्रदीपवत्‌ । तस्सभिधौ तस्य तदुपङम्भनमिति 
चेत्‌ ; न; स्वयपर्क्तस्य तदयोगात्‌ व्योमक्कुमवत्‌ । स्वयमपि श्षक्तौ सैव तत्र सक्षात्‌ 
करणम्‌, त्रे सदयामखयपि प्रदीपादौ नक्छञ्चरेषु सान्धकाररूपदशषेनस्य प्राणिमत्रे अन्धकार. 
दृशंनश्य च भावादिति कि ततकत्पनेन १ तंदुपधानेन व्यवसायस्वभावत्वं तदुषरम्भस्येति चेत्‌ ; 
न; स्वत एव तस्यापि भावात्‌ । तत्परिच्छेदस्यापि तदुपस्त( 8 )म्भादेव तत्स्वभावस्वं न 
स्वतोऽचेतनत्वात्‌ | तन्न तर्ध्यं भोगार्थत्वम्‌ । 

अत एवं नापवर्गाथस्वम्‌ , अपवर्गस्य भोगनिदृत्तिरूपतया भोगाभावेऽनुपपत्तः । 
विवेक्ग्रतिषस्यङ्गतया च तस्यापवगा्थत्वम्‌ । न च तस्य तवङ्गत्वमिर्तिं निवेदितमिवाथविचारे । 
तेतः सूम्‌ 'अकिञचिरकरेण किम्‌” इति । 

अपि च, नीलादिश्ुखादिविषयोपस्थापनेन हि तत्य भोगाेत्वम्‌, तदुपस्थानञ्च .. 
तसप्तिभिम्बात्‌ । तदपि कतस्तस्यावगन्तव्यम्‌ † तत एव ` “तत्परिच्छेदात्‌ , स एव हि *मयीदं 
प्रतिभिम्बमस्माद्थादुपजातम्‌ः इति भ्रव्येतीति चेत्‌ ; न; तस्य अबेतनत्वेन तदयोगात्‌ । 
विच्छायासङ्करमाच्चेतन एव स इति चेत्‌; न; तत्सञ्क्रमस्य पुरुषादनन्यत्वे वक्ष्यमाणो- 
ततरस्वात्‌ । अन्यत्वे तु न तस्य स्वतश्चेवनत्वं "तस्य पुरुषधमत्वेन अन्वत्रायोगात्‌ “चैतन्यं 
पुरुषस्य खरूपमर; [ योगभा० १।९ ] इति वचनात्‌ । चिच्छायान्तरसङ्क्तमकरपना- 
यामनवस्थानात्‌ । भवन्नपि कथञ्धिच्चेतनो यदि पथगेवार्थं पश्यति ं प्रतिबिम्ब 
कल्पनेन ¶ पुरुषस्यापि तथा शदषीनोपपत्तेः । यदि न पश्यति; कथं तत्कायैतया प्रतिः 
बिम्बं प्रतीयात्‌ १ अप्रतिपन्ने कारणे तत्कायैत्वस्याश्चययप्रतिपत्तिकत्वास्‌ । इन्द्रियस्याप्रतिपत्ताषपि 
तत्कार्यतया रूपदिज्ञानं कथं प्रतीयते इवि चेत्‌ ? न; शखवतस्तदनम्युपगमात्‌ । न हि तदेषे 
न्दरियक्षानमात्मन इन्द्रियकायेत्वं प्रत्येति; तब्यतिरेकादेव शिक्गातसतिपततेः । वद॑यति चेतत्‌- 

अक्षदेरप्यदश्यस्य तत्कार्यन्मतिरेकृतः”' [ न्यायवि० दस १७९ ] इति । 


$ भअर्थपरिज्छेदेन । २ विषयोपलम्भखभावामावे । ३ विषृयपरिच्छैदस्य । ४ धारौ सत्याम्‌ । 
५ तदुपाधानेन ता० । ३ पुष्ठषस्य। ७ एवावगो-भा०, ब०, ¶०। ८ -ति वेदि-भा०, बम, प०। 
९ शतः भा०, च ०, प० । १० विषयपरिष्छेदात्‌ । १ १ चेतनत्व्य । १९ -तदभ्युपणमात्‌-भा ०, च०, प० । 


१२५ ] प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्ताषः २३७ 


अन्राप्येवमिति वेत्‌ ; आस्तां तावत्‌। तश्न तत एव तत्कार्यत्वावगसः । भ्रस्यक्षादन्यत इति 
चेत्‌; न; सस्याप्यथािषयत्वे ततोऽपि तदखम्भवात्‌ । अर्थविषयत्वर्चं यदि प्रतिबिम्बमन्तरेण; 
परथमप्रतयक्षेऽपि व्यथं तंतकस्पनम्‌ । प्रतिविम्बेनेति चेत्‌; तदर्थकायैत्वस्यापि न स्लतोऽवगमः 
पूर्ववत । अन्यतः प्रतयक्षादिति वेत्‌; न; "तस्याप्य्था विषयत्वे" इत्यायनुबन्धादव्यवस्थितेः । 
एदेवाह-- 
परत्यक्षं करणस्थार्थप्रतिषिम्बमसंविदः ॥२५॥ इति । 
करणस्य बुद्धिविवतैस्य स्वस्य परस्य वा प्रत्यक्षं सुटसंवेथम्‌ अथप्रतिषिम्बम्‌ 
अर्थकाये' प्रतिमिभ्बम्‌ "अयुक्तम्‌? इत्युपरिभागस्थेन सम्बन्धः | कतः ! इत्याई-असंविदः 
अवेतनत्वात्‌ । म हयचेतनेन कस्यचितपत्यश्चत्वमुपपन्नम्‌ ; बेतनकरपनावेफस्यापततेः । बेतनत्वेना- 
पयुक्तन्यायेनासंबिदोऽसम्प्रतिपततेः । तन्न प्रयक्षात्तरपरिक्नानम्‌ । 
नाप्यतुमानात्‌ ; प्रयक्षाभावे तदप्वततरसिङ्गामावाश्च । विषयनियमो छिद्नाभिति षेत्‌ ; 
न; तश्य (एतेनः इत्यादिना निराकरणात्‌ । कायेभ्यतिरेकल्र्टिं शिङ्गम्‌, कायेस्य प्रतिबिम्ब. 
लश्रणस्य सत्यपि कारणान्तरसाकस्ये कदाचिदूनुखद्यमानत्वादिदमबगम्यते -भस्ति कारणान्त- 
रमप्यस्य यदेभावादिदानीमनुत्पत्तिरिति, स वार्थो ठयपदिश्यत इति चेत्‌ ; न; व्यातिरेकस्या- 
सिद्धः, खति पूर्वज्ञानादौ तस्यावश्यम्भाषात्‌ । भवतु प्रतिभिम्बसादृये तस्मादेव तस्योत्पत्ति, 
तद्वैादश्ये तु कथम्‌ १ अतोऽथादेव ताटृशात्तुपजननमिति धेत्‌; ताटशत्वेऽप्यथंस्य कर्थं 
तदुपजनकृत्वम्‌ ¶ शक्तेरिति चेत्‌; सा किमन्यत्र तत्कारणे नास्ति † तथा चेत्‌; कथमेशप्रषा- 
नात्मकत्वं जगतः ? शक्यभेद्‌ एव तदुपपत्तेः, शक्तेरेव प्रधानाथेत्वात्‌ । 
शक्तीनां यदि भितं हयस्यात्‌ प्रतिकोरणम्‌ (‰) । 
मेदान्तरवदेषासामपि कायेखमापतेत्‌ ॥६५९॥ 
तद्धेतुष्वपि शक्तीनामेवं भेदप्रकस्पने । 
शक्तिभेदप्रथन्धस्यानादितायां कथं भवेत्‌ ॥६६०॥ 
एकदाकिनिवद्धत्वं जगद्भेदस्य कस्पितम्‌ ? । 
यतः रशरधानं दत्वं ते रुत्धसञजीषनं भवेत्‌ ॥ ६६९॥ 
तदेकशक्तिसद्भावे प्रतिबिम्बविधायिनाम्‌ । 
असत्यपि कचित्कार्यं व्यतिरिच्येत तत्कथम्‌ ॥६६२॥ 
तश्न कायैज्यतिरेकस्यापि लिङ्गर्वमिति नालुमाना्पि तत्परिक्षानम्‌ । 
भवतु पुरषादेव तत्परिकञानं तस्य साश्चादेवोपठग्धिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
प्रथगेतत्मतिबिम्बयोरपरिश्ाने तयेर्हितुफलभावस्य दुरवबोधत्वात्‌ । वत्परिज्ञानल्व यदि तल्मति- 


१ अतिविम्बकत्पनम्‌ । २ न्पायवि० छो १८ । ३ पूर्वहानादेव । ७ भित्वं हि स्या-इ०। 
५ करणामे-भा०, बर, पु० | ६ प्रवादं तत्तवं भा० बम, प०। 





१० 


२० 


२५ 


॥ 


१० 


१५ 


२० 


२३८ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १२६ 


बिम्बवतो विज्ञानात्‌ ; तस्यापि कृतस्तत्क यैत्वमवगन्तव्यं तत्कायात्तत॑स्तदबगतेरयोगात्‌ । पुर- 
षादेषेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 'तेनापि' इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थोपनिपाताष । स्वत पब दयो 
स्तेनं परिषाने व्यर्थं साथेपरतिशिम्बस्यापि ज्ञानस्य कल्पनम्‌ “विनापि खत एव पुरुषस्याथा- 
बगमनसद्धावात्‌ । भवत्ये (त्वे)वमिति षेत्‌ ; तर्द न कैवश्यम्‌ , सर्वदाऽर्थस्य भावेन तदशन 
प्यानिवृत्तः। अमावे वा पुरुषविकरमेष केवस्यं भवेत्‌ , तदा हश्याभावेन' ' "तदक्षेनस्यै कैवस्ये 
#तदेकरूपस्य पुरुषस्यासम्भवात्‌ ` । आत्मदशेनरूपस्तदा पुरुष इति चेप्‌ ; न ; तदशेनस्यापि 
'हदयदशेनादभेदात्‌ , अन्यथा निरंशत्वन्यापत्ते, । 

भवतु तरिं "तदा तस्य  स्वपरविषयत्वविशषेषणरदिता हरिरेव रूपम्‌, ("दरष्टा दशि- 
पात्रः" [योगसू० २।२०] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं प्रागतद्रुपत्वे तद्टापि १“तद्रपसवं 
कोटस्थ्यव्यापत्तेः ९ प्रागपि तद्रूप एव स इति चेत्‌ ; कथं दृद्यदित्वम्‌ १ श्ययत्नसिद्धमेव 
कैवल्यं भवेत्‌ । सलम्‌, न तदापि तस्य तदर्षित्वम्‌, दश्यसन्निधानादेव केवलं ' -तव्यपदेशात्‌ , 
संघारश्य च पत्माथंतोऽसम्भवादिति चेत्‌ ; इतः सभ्निधिज्ञानम्‌ ! न तावद्‌ दक्षयात ; अचेतन- 
त्वात्‌ , विच्छायासङ्क्रमाच्च चेतनत्वस्य प्रतिषिद्धसवात्‌ | नापि पुरुषात्‌ ; तस्य वस्तुतो 
निर्विषयत्वात्‌ । सन्निेरपि "तदन्वरवशाहशेनकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । ततो दुमौषितमेबरेदं 
विन्ध्यवासिनः-“^तस्माचित्तवृत्तिगोधे " पुरुषस्यानादिः ˆ सम्बन्धो हेतुः” [योगमा० १।४] 
इति; तस्यैव सम्बन्धस्यापरिश्षानात्‌ । न चापरिज्ञातविषया प्रेक्षावतां वचनपवृत्तिः । सलयपि 
सन्निधाने न तावता तस्व॑' तदर्धित्वम्‌ तद्भणपरिणामे सत्येव तदुपपत्तेः । अन्यथप्रवत्तस्यापि 
तहितवभ्रसङ्गात्‌ , सवेगतस्वेन स्वैदा "तत्सश्निधानभावात्‌ । तपरिणामश्च न तस्याविकारिणः 
सम्भवतीति न पुरुषस्यापि वस्तु तदुपरक्तं वा चित्तं संवेधं सम्भवतीति । तदेवाद- 

अप्रत्यक्षं खसंवेद्यमयुक्तमविकारिणः । इति । 

पुरुषस्य हि दृश्यमप्रयक्षमेव प्रत्यक्षेण तस्मरतिवि््रवत्‌ , अतः (अन्तः) करणशक्षणे- 
"“नापरिज्ञातेन “ततरतिपत्तेरयोगात्‌, "“तदपरिज्ञानस्य च निबेदितत्वात्‌ । भवतु स्वतस्तस्य 
तत्संबेधं न प्रयक्ष इति “चेत्‌ ; “स्वसंबे्यम्‌' इ्यप्यथुक्तम्‌ त(क)स्य ! अविकारिणः 
छतस्तदरेदनामावस्याभिहितसवात्‌ । ततो यदि "चित्तस्य दृश्यत्वम्‌ ' स्वसंबिदितमेव तदभ्युपगन्तव्यं 





9 अर्थका्यैत्वम्‌ । २ विज्ञानात्‌ । ३ एवानयो -भा०, अ०, ¶५ । ४ अर्थेततरतिबिम्बयोः । ५ पुरुषेण । 
६ ज्ञानक्पनां विनापि । ७ अर्थदर्शन । ८ अर्थस्यामवे । ९ ~भवे ष्दर्थददे-ला०, व०, प०। १० टरय- 
दीनस्य । ११ टदयदश्॑नातकस्य । १२ -स्यासद्धावात्‌ भा०, ब०, प० । १६ टरयदश्॑नमे-भा०, ब०, प०। 
१७ कैवत्यकाके । १५ स्वपरविषयत्वमिति विकशे-प० ।-यत्वमितिरो-भा०) व० । १६ दरिमात्रखहूपम्‌ । 





` १७ टषयदरित्वन्यपदेशाव्‌ । १८ टश्यसलिधानान्तर । १९ -धित्रवृततिगोधे-भा ०.०, प० 1 २० -मादिघम्बदौ 


हे-भा०, व ०, प० । ^८-नादिसम्बन्धो?-योगभा ° । २१ पुरुषस्य । तस्य इशि-भा०, ब०, प० । २ ध्यय 
दकित्म्‌। ३३ -स्यापि दरि-भा०, व०, १० । २४ टईयसज्निधान । २५ -परिश्चानेन आ ०, ब०, प०। 
२३६ टरथप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । २७ तदृश्वानस्य भा ०,३०.१० । २८ चेत्‌ पंवे-भा ०, अ०, १० । २९ चेत्तस्य १० । 
चतस्य भा०, ० । ३० ~त्वमख-भा ०० ब०, ¶०। 





१।२६ भथमः भत्थक्षप्रस्तावः २३९. 
पुरुषधशेन तदनुपपत्तेः । कथं पुनित्तस्य दृश्यत्वे स्वसंविदितत्वम्‌ १ कथं च॒न स्यात्‌ ! 


अन्यत्र बरुरादौ शब्दादौ वा श्ये तददशेनादिति चेत्‌ ; मा मूदन्यत्र तदशेनं चिते तु विद्यत 
एव । विद्यमानमपि तद्धान्तमेव, पुरुषखभिधिवडेन भावादिति चेत्‌ ; न; तैदपरिकञाने 


तद्वबनानुपपन्तेः । तत्यरिज्ञानमपि यदि पुरुषात्‌ "ममेदं सन्निषितम्‌ः इति, यदि वा चित्तात्‌ ` 


(ममायं सननि्ितः इति; तदा तंस्यावदयम्भावि स्वपरविषयत्मियफटमुंभयपरिकस्पनं 
चित्तत एव सकरसमीहिवपरिनिष्पत्तः । स्वसंबेदने कथं तस्या्थबेदनम्‌ † निणेयशूपं हि वेदनम्‌, 
न श्रूनिणेयसमय एव॒ निणेयान्तरम्‌ ; युगपत्तदप्रतिषेदनात्‌ । तथा च सूत्रम्‌- “एकसमये 
चोभयानवधारणम्‌ ।'' [ योगसू० ४।२० ] इति। प्र॑सिदध्चार्थवेदनमेव चित्तस्येति न तस्य 
सतो दटरयत्वम्‌ । नापि चित्तान्तरात्‌ ; अनवस्थानात्‌ तस्यापि वदन्तररश्यत्वात्‌ । अर्ह्यत्व- 
मेवेयपि न युक्तम्‌ ; तसचारसंवेदनेन सत्वानां ्दृततिवृशेनात्‌-श्दोऽदम्‌, भीतोऽहम्‌ , अमुत्र 
मे रागः, अशुत्र मे क्रोधः? इति । ततोऽन्यदेव तत्र दशेनमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न चैवं बित्तव- 
तत्र दोषः, रतस्य स्वतः परतश्चा्टश्यत्वात्‌ ! विषयोपढम्भमात्रस्यैव तंदूपतयोपगमादिति चेत्‌ ; 
न ; दन्तोत्तरत्वात्‌ । 

अपि व, दकेनायत्तं तरस्य दृश्यत्वमिति कुत इदमवगन्तन्यम्‌ ! "अनन्तरान्न्यायादिति 
चेत्‌ ; न ; तेनापि दृश्शनटश्ययोन्यैवसाये ततोऽपि तदयोगात्‌ । तद्यवसाययोश्वं भेदे कथं 
यौगपद्येन भावो ' शरयादन्यदैव दशेनमिति “एक समये च" इयादिसूत्रविरोधात्‌ । एक एव 
तदुभयन्यवसायी न्याय इति चेत्‌ ; चित्तमप्येकमेष श्वपरभ्यवसाधि किन्न स्यात्‌ ! यतस्तस्मा- 
दन्यदेव दशनं न भबेत्‌। अवश्यं " 'बेद्मभ्युषगन्तव्यम्‌ , अन्यथा वनादिन्यवहारोऽपि न भवेत्‌ 
घ्यवसायवहूस्वे तदनुपपत्तेः । न तत्र॒ व्यवसायबहुत्वम्‌ , एकस्यैव धवदिरादिविषयस्वः 
मेचकस्य न्यवस्ायस्याभ्यनु्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वपरयोरपि तस्यैकस्य प्रसङ्गात्‌ । एकन्यवसा- 
यविषयत्वे कथं ` तयोर्भेद इति चेत्‌ † न ; धवखदिरादावपि समानत्वात्‌ । रतत्रापि प्रति. 
विषयं भिन्ना एव व्यवसाया इति वेत्‌ ; कुतस्तेषामवगमः ९ अनबगतानामम्युपगमविरोधात्‌ । 
हतश्चिव्यवसायादिति चेत्‌ ; न; "त्रापि प्रतिष्यवसायं *“तद्धदे कुतः इयादिप्रभादनिषठापत्तेःः' | 
न प्रतिबिषयं तद्भेदः ““तस्मादेकमनेकथमवसितं च चित्तमू” [योगभा* १।३२] इति 
भाष्यविसोधाश्च । ततो यथा बहिः कथर्िबिद्‌ विषयमेदाग्यवसायमेदेऽपि विह्ञानमेकमेव 


१¶ टस्येत तदह-भा०, ब०, ५० । २ चित्तापरिशने । ३ चित्तत्य ।  -युमयकल्प-भा०, ब०, प० । 
चितपुरुषावुभयम्‌ । ५ प्रतिसिंदध-भा ०.० । प्रतिषिदध-प ० । १ भददयमेवे-भा ०,ब०,प० । ७ तल्मचारसरश्वानां 
भा०, ब, प० । चि्तप्रचार । ““सबुखिपरचारपरतिसंवेदनात्‌ त्वाना अव्रत्िरैश्यते कुद्धोऽहं मौतोऽहम्‌ भुत 











मे रागः अमुत्र मे कोष इति" -योगभा० ७।१९ ! ८ दशनस्य । ९ दुशनङूपतया । १० चित्तस्य । ९१ अन्त्‌- 


रान्न्याय-भा०, ब०, प०। भनम्तरोल्ननानुमवात्‌ । १२ अनम्तरातुभवेमापि। १३ दरं नद्द्यभ्यवसाययोः । 
१४ यत हृ्यादभिन्नमेव दश॑नमिति । १५ उभयब्यवघ्नायि श्ञानम्‌ । १ ६-स्य ध्यव-भा०, व°, प०। १० स्व. 
परयोः । १८ धवख्दिरादावपि ! १९ कुतदवेद्‌ग्य-भा०, ब०, प१०। २० व्यवघ्ामविषय$व्यवसायभेदे । 
गे 4-द्निष्टापतेः वा*। 


१ 


१० 


१५ 


२० 


९४० न्यायविनिश्चयविवदृणे [९।९३ 


तथा खपरयोरपि इति नार्थस्तदशेनार्थेन दशोनकत्पनेनेति | व्याख्यावमनिग्दिप्रत्य्षम्‌ । 

सौगतः प्राह-भवतु खसं विदितमेव ज्ञानं तस्य तु कथं षदिर्विंषयत्वम्‌ ? न सत्व. 
मात्रेण, अतिप्रसङ्गात्‌ । सकरविषयसाधारणं हि तत्सत्त्वम्‌ , तेन॒ च तस्य बहिर्िषयत्वे सर॑ 
सवैविषयमेव संवेदनमिति कथं प्रतिकमन्यवस्था -“नीस्यैवेदं संबेदनं न पीतस्य इति ? 

स्यान्भतम्‌-आलोचनाज्ञानेन्द्रियतद्विषयसभिकषीदेरेव तब्यबस्थेवि; तन्न; तस्यापि साधा- 
रणत्वात्‌ । असाधारणस्य हि जव्यवस्थापकत्वम्‌ । न चासो तथा नीखाधिगमवत्‌ पीताधधिगमेऽपि 
भावात्‌ , तद्धिगमोत्पादकृत्वाश्च । न हि तदुत्पाद्कस्यैव तव्यवरथापकसवम्‌ ; एकक्रियानिमि- 
ततस्य क्रियन्तरं प्रत्यनङ्गत्वात्‌ । अन्यथा यतः कुतश्चिदखिटक्रियानिष्पन्तेन कस्यचिद्प्यभिमत- 
करियावेकल्यं भवेत्‌ । अर्थेनैव तष्टं संसर्गिणा तग्यवसया, संसृष्टस्यैव नीलदेवेदनं नापरस्येति 
चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यज्ञातस्य उयवस्थापकसबेऽतिप्रसङ्गात्‌ । न चाग्यवस्थायां तज्जानम्‌। तज्जाना- 
[ तू व्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्मात्तदात्ममूतस्यैव कस्यबिद्धेदस्य व्यवस्थापकस्वम्‌ । 
स चार्थाकरार एव , तंत एवाधिगमस्या्थघटनोपपततेः । अन्यस्य हु मान्यपाटवादैः सतोऽपि 
तद्भेदस्य साधारणतया रतदनङ्गत्वात्‌ । तथा च वार्षिकं तभिबन्धनञ्व- 


"'तसाचतोऽस्यात्मभेदादखाधिगतिरित्थयम्‌ । 
क्रियायाः क्मनियमः सिद्धा सा तसप्रसाधना ॥ [ प्र बा० २।३०४ ] 


यतः खरूपमेदादसख संवेदनस्य अयमस्य नीलस्य पीतख वाधिगंतिः १ति नियमः साधि- 
गतिसतत्साधर्ी सिद्धा, तन्मात्रभावादेव नियमस्यास्य भवात्‌ । तथा वोक्तम्‌-^भावा- 
देवास्य तद्धे" [भ०वा ० १।६] न बेयपथेधटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्य । यतः- 

अर्थेन घटयत्येनां न हि ुक्ताथेरूपताम्‌ । 

“अन्य []खमाबो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथञ्चन ॥ 

तसासमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता । 

साधनेज्न्यत्र तत्कमसम्बस्धो न प्रसिद्धि ॥ [ प्र” बा० २।३१५,६ ] 

तदाकारं हि संवेदनमथं व्यवस्थापयति नीरुमिदं पीतं बेति। यथा जक्ारयोभि- 


तवं हानस्य तथो्तसतर प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कमणा सम्बन्धो न 








$ आलोचनाश्षानादेरपि । २ संसर्गिणोऽर्थस्य । ३ अर्थाकारादेव । ४ भर्थपरनानङ्गसात्‌ । ५-गति- 
नियमः भा०, ब०, प० । ६-नल्छिदा आा०, च०, प । ७ ““एनामधिगतिम्‌ भर्यरपताम्‌ भथसरूपतां सुक्ल 
न हान्यः कश्विदिन्दरियादिः स्वभेदात्‌ कथभ्वन केनापि प्रकारेण ज्ञानस्य मेदकोऽप्यर्थेन ज्ञेयेन घटयति योजयति 
नीरष्येयमधिगतिः पीतस्य चेयमित्यादि 1" "*“ ^` तस्मास्रमेयाधिगतेः फलभूतायाः व्यवस्थाप्यायाः श्वानं प्रमाणं 
भेयह्पता । अथेन सारूप्यं तस्य प्रतिविषयं भिन्ञस्य सूपलक्षणःबात्‌ । सारूप्यात्‌ पुनरन्यत्र साधने तस्याः क्रियायाः 
करमैसम्बन्पो नोकस्येयमधिगतिः पीतस्य वेत्यादि नं सिष्यति । इन्दरियाधिगतिविद्चेषस्य सम्भवेऽप्यवुमवमात्रासम- 
कञानस्य विोषङृतवायोगात्‌ । ज्ञानगतस्यापरविदोषस्य लक्षणमेदेनानुषलक्षगात्‌ ।**-प्र० बवा० म० बू" ३।३०५ 
३०९ । ८ अन्यस्य मावो भां०, च ०,य० । ("अन्यः स्वभेदात्‌- प्र ० वा०्म ०० । ९ सन्धौ भा०.य०,१०। 


१९७ ) भयमः भरस्यक्लपरस्ताथः २७५१ 


प्रतिष्यति । संवित्ते्दाकारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तख संबदेनपिति नियमः 
सोक्षा्करणादेष नियमो भविष्यतीति चेत्‌; किमिदं साक्षात्करणमथंस्य रूपम्‌ , अथ 
सबेदनस्य, `अथान्यदेव किचित्‌ १ 


अर्थस्य साक्षात्करणं यदि स्पं अदिष्यते । 

साक्षात्कार हि विज्ञानं कथमस्य तद्भवेत्‌ १ ॥ ५ 
अथ संवेदनस्यैव स्पं साक्षात्किया मता । | 

साक्षात्कृतः कथं सोऽर्थो न हयन्यस्यान्यरूपता ॥ 

अन्यत्वेऽप्येष दोपस्तु भवेदेवानिवारितः। 


तथा हि-यदि साक्षार्करणमथेस्य खमभावः `नीलादिवस्साधारण इति सर्व 

संबिदितः सोऽर्थो भवेत्‌ । साक्षात्किथा चाथस्य न युक्ता ज्ञानधर्मलवात्‌ । अथ ज्ञान. १ 
धर्मोऽपाबथविषयः तेनाथ संविदित उच्यते; अर्थविषय इति "फो हि विषयार्थः १ 
अर्थसवेदनरूपत्वादिति चेत्‌ ; अर्थस्य संवेदनमिति किमू्‌९अर्थरूपतवात्सबेदनस्येति चेत्‌ ; 
तैबाथीकारता संवेदनस्य । भथार्थाजातत्मादथसंबेदनम्‌; तथा सति चष्टुषोऽपि जातत्वात्‌ 
च्ुःसेदनमिति प्राप्तम्‌ । अथं परयति न श्वक्ुरिति चेत्‌ ; अथं पश्यतीति कोऽथः! 
अथे पश्यत्‌ दश्यते तेन ॒पश्यतीत्युच्यते; केन पश्यति ! खसूपेण । यथैव तहिं खरूपं १५ 
समरेदनसूपेण पश्यति तथा अरथर्थरूपेणे्यर्थरूपता अर्थस्य साधिका, सेदनरूपता 
संबेदनस्येति तदाकारतैव सवस्य साधिका } नान्यः खभावो मेदकोऽपि ज्ञानस्यार्थेन 
घटयति ।'› [ प्र० वातिंकाङ० २।३०४ ] इति । अत्राद- 

एतेन वित्तिसनत्तायाः साम्यासर्वेकवेदनम्‌ ॥२६॥ 

प्रखपन्तः प्रतिल्लिष्ठाः प्रतिभिम्बोदये समम्‌ । इति । ४० 


प्रटेषन्तो निर्पपत्तिकमभिजस्पन्तत्ताथागताः ब्रतिक्षिघ्राः । क प्ररुपन्तः? 
स्वैश्वेदनं सर्वस्य नीरुषवलादेरकेनैव क्ञानेनाभिरगेमम्‌। कुतः? वित्तिसत्तायाः साम्यात्‌ 
निराकारक्ञानसद्भावस्य सकल्बिषयसाधारणत्वादिति । केन तेषां प्रतिक्षेपः ! एतेन कपिल्दुष- 
णेनेति। तथा हि किं तदेकज्ञानम्‌ यस्य निराकारत्बे सर्वैविषयत्वमापायेत १ नीादिविपयो निणेय 
एवेति चेत्‌ ; न ; तस्य निराकारतयैव नियतविपयस्य खातुभवप्रयकषेणानुभवात्‌ । निराकारस्बे २५ . 
डतो विषयनियम इति भेत्‌ ! श्देतुभयुक्तादेव शक्तिनियमादिति ज्रुमः । कतस्तंत्यावगम इति 
चेत्‌ ! विषयनियमादेव । नलु "तन्नियमोऽपि शक्तिनियमादेषाबगम्य इति फथन्न परस्पराभय 





१ सालात्कार-ना०, ०, प०। २ लन्यथान्य-भा०, बण, प०। रे सदिशिय~-भा०, भ०, १०॥ 
शदिष्य-प्र० वार्तिकाक० । ४ नीलतादि-भा०, ब०, प० । ५ कोऽपि वि-भा०, ब०, प०। ६ द्वितीयैक- 
वचनम्‌ । ७ ~गमात्‌ भा ०,ब०,प१० | ८ ~न सति कापिल्त~-भा ०, ०,प० । ९ एक्तिनियमस्य । १० विष्यनिय. 
मोऽपि । ११ गम्यत इति भा०, ब ०, प०। र ॐ व 

१ 


१०१ 


१५ 


२४० न्यायविनिश्चयविकषपृणे [१।२६ 


तथा खपरयोरपि इति नार्थस्तदशेनार्थेन दशैनकल्पनेनेति | भ्याख्यावमनिन्द्रियमत्यक्ष्‌ । 
सौगतः प्राह-भवतु खसं विदितमेव ज्ञानं तस्य तु कथं बदहिर्विपरयत्वम्‌ ? न सत्व. 

मात्रेण, अतिप्रसङ्गात्‌ । सकङ्विपयसाधारणं हि तत्सत्त्वम्‌ , तेन॒ च तस्य बहिर्विषयत्वे सर्व 

सवैविषयमेव संवेदनमिति कथं प्रतिकमेन्यवसथा -'नीरस्यैवेदं संबेदनं न पीतस्य इति ! 


#७क० ४ 


स्यान्भतम्‌-आल्मेचनाज्ञानेन्द्रियतद्धिषयसन्निकर्षादेरेव तव्यवसथति; तन्न; तस्यापि साधा- 
रणत्वात्‌ । असाधारणस्य हि ज्यवस्थापकतवम्‌ । न चासौ तथ। नीलाधिगमवत्‌ पीताथधिगमेऽपि 
भावात्‌ , तद्धिगमोस्पादकस्वाच्च । न दहि. तदुत्पादकस्यैव तव्य बस्थापकत्वम्‌ ; एकन्रियानिभि- 
त्तस्य क्रियान्तरं प्रस्यनङ्गत्वात्‌ । अन्यथा यत्तः कुतश्िदखिरक्रियानिप्पत्तेनं कस्यचिदप्यभिमत- 
करियावैकस्यं भवेत्‌ । अर्थेनैव तिं संसर्भिणा तन्यवस्धा, सं सष्टस्यैव नीलादेेदनं नापरस्येति 
चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यज्ञातस्य ञ्यवस्थापकतेऽतिपरसङ्गात्‌ । न चात्यवस्थायां तञ्जञानम्‌। तज्जञान]. 
[ त्‌ [ल्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्मात्तदत्मभूतस्येव कस्यचिद्धेदस्य व्यवस्थापकत्वम्‌ । 
स चार्थाकार एव , तंत एवाधिगमस्याथघटनोपपत्ते; 1 अन्यस्य तु मान्यपाटवादेः सतोऽपि 
तद्भेदस्य साधारणतया रतंदनङ्गत्वात्‌ | तथा च वार्सिकं तजिबन्धनञ्ब- 


“तसाद्यतोऽस्यात्ममदादस्याधिगतिरित्थयम्‌ । 
क्रियायाः छमनियमः सिद्धा सा तत्प्रस्ाघना ॥ [ प्र वा० २।३८४ ] 


यतः खरूपभेदादख संषेदनस्य अयमस्य नीलस्य पीतख वाधिगतिः इति नियमः साधि 
गतिलत्साधरननी सिद्धा, तन्मात्रमावादेव नियमस्यास्य भवात्‌ । तथा चोक्तम्‌-^भावा- 
देवास्य तद्भावे [प४०बा ० ११६] न चेयपथेघटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्य । यतः 

अर्थेन घटयत्येनां न हि धुक्त्वाथसूपताम्‌ । 

“अन्य [;] खमावो ज्ञानस्य मेदकोऽपि कथश्चन ॥ 

तसादमेयाधिगतेः साधनं पेयकूपता । 

साधनेऽन्थत्र तत्कमसम्बन्धो न प्रसिद्धि ॥ [ प° बा० २।३५,६ ] 

तदाकारं हि संबेदनमथं व्यवखापयति नीरमिदं पीतं बेति। यथा आक्षारयोभि 

स्वं ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र त॒ साधने तेन कर्मणा पम्बन्धो न 





१ आलोचनाज्ञानादेरपि । २ संसर्मिणोऽ्थस्य । ३ अरथाक्ारादेव । ४ भर्थवटनानन्नलवात्‌ । ५-गति 
नियमः भा०, ब०, प° । ६-नात्विद्धा ०, ब०, प० । ७ "“एनामधिगतिम्‌ भर्थरूपताम्‌ अथसरूपतां मुक्ता 
न ह्यन्यः कश्चिदिन्धियादिः स्वमेदात्‌ कथञ्चन केनापि प्रकारेण ज्ञानस्य भेदकोऽप्य्थेन ज्ञेयेन घटयति योअयति 
नीरस्येयमधिगतिः पीतस्य चेयमित्यादि }** "*" “` तस्मासमेयाधिगतेः फलभूतायाः व्यवस्थाप्यायाः धनं प्रमाणं 
मैयरूपता । अयन सारूप्यं तस्य प्रतिविषयं भिन्नघ्य सूषलक्षणत्बात्‌ । सारूप्यात्‌ पुनरन्यत्र साधने तस्याः क्रियायाः 
कर्मसम्बन्धो नीलस्येयमधिगतिः पीतस्य चेत्यादि न सिध्यति । ईन्दरियाधिगतिविशेषस्य सम्भवेऽध्यवुभवमाघ्रात्म 
कक्ञानस्य बिेषकत्वायोगात्‌ । ज्ञानगतस्यापरविरोषस्य लक्षणमेरेनानुग्लक्तणान्‌ ।*"-प्र> वा० म० बू* ३।३०५ 
३०६ । ८ अन्य्य भावो भा०, ब 9प० । ''अन्यः स्वमेदात्‌ः-प्र० वाण्मण्वु० | ९ सम्बद्धो शा०,ब०,१०। 





१1२9 ] भरथमः प्रत्यक्षव्स्वाषेः (1. 


रिष्यति । संवित्ते्तदकारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तख ॒संबदेनमिति नियमः 
सौक्षस्छरणादेष नियमो भविष्यतीति चेत्‌; किमिदं साकषात्करणमथंस्य रूपम्‌ , अथ 
संवेदनस्य, अधान्यदेव किञ्चित्‌ ? 


अथस्य साक्षास्करणं यदि सूपं वदिष्यते । 

साक्षात्कार दि विज्ञानं कथमस्य तद्धे १॥ ५ 
अथ संबेदनस्यैव स्पं साक्षाक्किया मता । 

साक्षातछतः कथं सोऽर्थो न छयन्यस्यान्यरूपता ॥ 


अन्यत्वेऽप्येप दोषस्तु भवेदेवानिवारितः। 


तथा हि-यदि साक्षात्करणमर्थस्य खभावः "नीलादिषत्साधारण इति सर्वस 
संतिदितः सोऽर्थो भवेत्‌ । साक्षात्क्रिया चाथस्य न युक्ता ज्ञानधर्मलात्‌ । अथ ज्ञान १० 
वर्मोऽसावथंनिषयः तेनाथः संविदित उच्यते; अथविषय इति को हि विषयाथः 
अर्थसंबेद नरूपत्वादिति चेत्‌ ; अर्थस्य संवेदनमिति किमू?अर्थरूपत्वाम्सपरेदनस्येति चेत्‌ ; 
सैवाथौकारता संबेदनस्य । अथार्थाज्ञातत्वाद थसंवेदनम्‌; तथा सति चश्षुपोऽपि जातत्वात्‌ 
चक्ुःसवेदनपिति प्रातम्‌ । अथ परयति न चश्चुरिति चेत्‌ ; अथं पश्यतीति कोभ्ये 
अथ पश्यत्‌ इश्यते तेन पर्यतीत्युच्यते; केन पश्यति ? सखरूपण । यथव तहिं खरूपं १५ 
संषेदनसूपेण परयति तथा अथेपथसूपेणेत्यथरूपता अथस्य साधिका, संबेदनरूपता 
संबेदनस्येति तदाकारतेव सस्य साधिका } नान्यः खमायो मेदकोऽपि ज्ञानस्यार्थेन 
धटयति 1) [ प्र० वार्विकाक० २।२३०४ ] इति । अत्राह- 


पतेन वित्तिसत्तायाः साम्यातस्वेकवेदनम्‌ ॥२३॥ 
परलवन्तः प्रतिक्षिकषाः प्रतिषिम्बोदये समम्‌ । इति । २० 


प्रलपन्तो निरपपत्तिकमभिजस्पन्तस्ताथागताः ब्रतिक्षिक्षाः । किं प्रखपन्तः? 
सवे कवेदनं सर्वस्य नीकधवछारेरकेनैव ज्ञानेनाधिगंमम्‌। कुतः? वित्तिसत्तायाः साम्यात्‌ 
निराकारज्ञानसद्भावस्य सकल्चिपयसाधारणस्वादिति । केन तेषां प्रतिक्षेपः ? एत्न कपिलदष- 
णेनेति। तथा हि किं तदेकज्ञानम्‌ यस्य निराकारस्वे सवैविषयत्रमापाद्येत १ नीखादितिषयो निणय 
एवेति चेत्‌ ; न ; तस्य निराकारतयैव नियतविपयस्य खानुभवप्रयक्षेणानुभवान्‌ । निराकारत्वे २५ 
क्तो विषयनियम इति चत्‌! खहेतुपरयुक्तादेव शक्तिनियमादिति त्रुमः । इतस्तंस्यावगम इति 
चेत्‌ ! विषयनियमादरेव । ननु “तन्नियमोऽपि शक्तिनियमादेवावगम्य ' इति कथन्न परस्पराश्रय 














१ साक्षात्कार-भा०, बण, प०। २ जन्यथान्य-ना०, ब, पर! ३ संदिश्य-आ", बण, प०। 
पदिष्य-प्र० धार्तिकाक्ृ० । ४ नीलतादि-भा०, ब०, प० । ५ फोऽपि व्रि-भा०, बण, प०। ६ दितीयैक- 
वचनम्‌ । ७ ~गमात्‌ भा०,व०,१० । ८ -न सति कापिल~भा ०.ब०,१० । ९ शाक्तिनियमस्य । १० विषयनिब. 
मोऽपि । ११ -गम्यत इति भा०, ब, ० । 

9 


१० 


१५ 


२० 


॥१। 





२४९ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १।९८ 


इति चेत्‌ ¢ न; हन्नियमस्य॑॑प्रयश्च॒त श्व॒सिद्धत्वात्‌ । केवलं “स कुतः, इति प्रदने 
तंभियमेन प्रयवस्थानं तस्यावदयम्भावेनाभ्युपगम्यत्वात्‌ , अन्यथा सारूप्यासम्भवस्यापिं निवे. 
दनात्‌ । ततो यद्थस्य परिच्छेदो ज्यवसायोऽभ्युपगम्यते तस्य प्रत्यश्चसिद्धत्वात्‌ , तर्हिं तत्रा- 
न्यत एव विषयनियमाद्‌किन्चित्करमेव सारूप्यकस्पनमिति क तेन † तदाद- 


पत्यक्षोऽपरिच्छेदो यव्थकि्चित्करेण किम्‌ ॥२७॥ इति । 
पक्ान्तरमाह- 


अथ नायं परिच्छेदो यदि [ अकिच्धिरक्षरेण क्कम्‌ । ] इति । 

अथ इति वितकँ । यदि अथम्‌ अनन्तरपरिच्छेदो नीखादिन्यवसायलूपो न न 
विधत इति तत्राद-अ किञ्चित्करेण किम्‌ सारूप्यकस्पनेन विषयाभावात्‌ १ ज हि निविंषयं 
ततकत्पनमुपपन्नम्‌ ; ष्योमङ्कसुमेऽपि तत्सङ्गात्‌ । साङ्ख्यकस्पितं चेतन्यं तद्विषय इति चेत्‌ ; 
न } तस्यासत्वात्‌ । कथमन्यथा ^संसगाद विवेकश्च [शत्‌] [प०बा०२।२७७] इयादिना 
तन्निराकरणम्‌ ? सतस्तदंयोगात्‌ । “खलक्षणवदभ्युपगमसिद्धस्य तस्य ॒तद्विषयत्वभिति चेत्‌ ; 
न ; तत्सिद्धस्यापरमार्थत्वात्‌ । अपरमा्थत एव संवेदनं तत्सारूप्वं चेति वेत्‌ ; कुतः किं 
सिध्येदियन्धमूकं जगद्भवेत्‌ ! खभरसिद्धमेब तिं निर्विंकर्पकं दरोनं तद्विषय इति चेत्‌ ; न ; 
तस्यापि प्रतिक्ेष्स्यमानत्वात्‌ । ततो निर्विपयत्वादुपपन्नमेव तपरिकल्पनस्याकिञ्विरकरत्वम्‌ । 

भवतु तर्हिं ञ्यवसायस्यैव तद्विषयत्वमिति चेत्‌; न; तस्य खतः प्रत्यक्षत्वे सारूप्य 
स्यापि तदात्मनः प्रयक्षतवप्रसङ्गात्‌ । भस्त को दोष इति चेत्‌ ; न; निर्विवादत्येन तत्साधन- 
प्रयासवैफल्यापत्तेः । तैसपरव्यश्चस्याप्यन्यव सायत्वेन विवाद इति चेत्‌ ; कथं पुनन्यैवसायक्यीव्यव- 
सायस्वभावः स्यात्‌ विरुद्धधमाध्यासेन भेदात्‌ ? इलयसखसंबेदनमेव व्यवसायस्याभ्युपगमविरुदधमाप- 
तिवमिति कुतस्तस्सिद्धि; अन्यतस्तर्सिद्धेरनभ्युपगमात्‌ † स्वसंबेदनादेवान्यत इति चेत्‌ ; भन तस्य 
स्वतः इत्यादि्रसद्गाश्वक्रकापत्तेसनवस्थानाञ | ततः सन्यवसायमेव तंसस्वसंवेदनं तेन च 
तत्छलूपवत सारूप्यस्यापि उयवसायान्न तत्र विवादं इत्यकिरिमचत्कर एव तत्साधनप्रयासः। तदाद 
धयक्लोऽपरिच्छेदो यद्यक्किञ्चित्करेण तल्रयासेन किम्‌ ? न किञ्चिदिति । 


यदि चायं निबेन्धो व्यवसायस्य खसंबेदनमन्यवसायमेषेति ; तदेवाह-'अथ नायं 
परिच्छेदो यदि' इति । (अथः इति पूववत्‌ यदि अयम्‌ अनन्तरः परिच्छेदो व्यवसा- 
यस्य स्वसंवेदनं श्ययसाय एवेति निश्चयो न न विते इति । तत्राद-अकिञित्करेण किम्‌ 
सारूप्येण न फिन्चित्फरमिति यावत्‌ । विषयनियमस्तस्य फरमिति चेत्‌; न; अन्यवसितात्तत- 
स्तदयोगास्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌ । न हि क्षणिकत्वादौ नास्त्येव सारूप्यं नीटादावपि तदञ्यतिरिक्त 








4 विषयनियमस्य । २ शक्तिनियमेन । ३ ~पि वे-ला०, ब ०, प० । ० प्रत्यक्षान्तरमाहं भा०, बै०, 
प०। ५ तदप्रयो-भा०, ब, प५० । & सलक्षणवदनम्युप~भा० बर; प१०। ७ स्यवयायप्रत्यक्षस्य। 
८ "स्याप्यव~-भा०, ब०, प० । ९ तत्संवे-जा०, ब०, प०। 


१९८ ] पथवः प्रत्यद्छपस्तातः २४३ 


हदभावप्रधङ्गात्‌ । भवतु तत्रापि संवेदनस्य तंत एव तन्नियम इति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानेन १ 
व्यवसाये इति चेत्‌ ; न ; बहिःसाकारस्यैव ज्ञानस्य व्यवसायत्वात्‌ । अव्यवसायत्वेऽपि ई 
तद्यवसायेन ? प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न ; तस्या दशनादेवोपपत्तेः (“तत्प्रधानत्वात्‌ [ प्र०- 
वा० १।५ ] इति वचनात्‌, क्षाणिकत्वादेखदृत्तिथिषयत्वाचच । 
समारोपन्यवच्छेद इति चेत्‌; तेनापि किम्‌? विषयनियम इति चेत्‌; न; संबेदना- 
दर्थान्ता्तस्तदयोगात्‌ , “^तसाद्यतोऽस्यात्ममेदात्‌!? इति वचन्यापत्तेः । अनथीन्तयद्प्य- 
सारूप्यरूपान्न ततस्तननियमः ^“तसात्परमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता'” [अ०वा० २।३०६] 
इयस्योपद्रवात्‌ । साहप्यहूपत्वे तु तस्य संवेद्नकारणादेव भावात्‌ विफट्मतुमानम्‌ । तन्न 
विषयनियमः तब्यवच्छेदात्‌ । 
संवाद इति चेत्‌; नु सोऽपि संबेदनविपयस्ये्थम्भावन्यवसाय एव, स च घटना. १० 

दैव भवति धटनस्य व्यवसायरूपत्वात्‌ । श्षणभङ्गादेरिदं संवेदनं नान्यस्य!इति नियमनं हि 
घटनम्‌, तच्च ऽ्यवसायात्मकमेव उर्ढेखरूपत्वात््‌ अतदरपस्य॑ज्यवसायान्तरस्याप्यमावात्‌ । 
चटनमपि ^तन्यवच्छेदादेवेति चेत्‌ ; न; तस्य विपयसारूप्यादेव भावात्‌ । तदू ज्यवच्छेदसष्ाय- 
मेव "तदपि तन्निबन्धनं” न केवलं समारोपे तदभ्रतिषेदनादिति चेत्‌ ; न तर्दिं सति *"्तस्मि- 
भरवदयम्भावी तन्नियम इति दुभोषितमेवेदम्‌-““भावादेवाऽस्य तद्भावे” [प्र०वा० १।६] इति। १५ 
तव्यवछेदाच्च तस्य॑ * विरोषे तत एव तन्नियमो न सारूप्यात्‌ । अविशेषे तु न “तद्पेक्षणम्‌ अबि- 
शेषकारिण्यपेक्षाया अनभ्युपगमात्‌ । तत्सष्टायत्वमेव विशेष इति चेत्‌ ; न; 

प्रथक्‌ तस्य समर्थत्वे स्ायेनेह किं फरम्‌ १ । 

प्रथक्‌ तस्यासमर्थत्वे सदायेनेह #िं फटम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

"सामथ्यं तादृशं तस्य सारूप्यस्य मतं यदि । २० 

सहायं यद्पेक्षयेवं वीत धटनक्रियाम्‌ ॥ ६६४ ॥ 

सहायनियमेनेव स्वहेतुबलभाविना । 

चैतन्यं नित्यमप्येवं किन्न स्यान्नियतार्थटक्‌ ॥ ६६५ ॥ 

सारूप्यमन्तरेणापि "तत्रार्थनियमस्थितेः । 

तत्साधनप्रयासोऽयं धमेकीर्तेरतो वृथा ॥ ६६६ ॥ २५ 

“तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदश्ञात्मनः 

मान्यं तेनात्मना येन प्रतिकर्म बिभज्यते ॥'› [प्र० वा० २।३०२] इति । 


> 














~ -----------. 


$ क्षणिकत्वादावपि । २ सारूप्यादेव । ३ एव नियम आ०, ब ०, प० । विषयप्रतिनियमः । ४ व्यवघ्चायः 
सरारूप्यस्य फलमिति चेत्‌ । ५ “ परवृ्तेस्व्प्रधानत्वात्‌'*-प्र० वा० । & संवेदनाद्‌ भिन्नात्‌ समारोपम्यवच्छेदात्‌ । 
७ समारोपव्यवच्छेदाद्‌ विषयनियमः । ८ अनुल्लेखात्मकस्य । ९ समारोपव्यशच्छेदादेव । १० विषय- 
घाप्यम्‌ । ११-नं केवलं भा०, ब०, १० । १२ सारूप्ये । १३ सरारूप्यस्य । ५४ समारोपन्यवच्छेदापेचणम्‌ । 
१५ सामर््यात्तार~आ०, ०, प० । १६ चैतन्ये । 





२४४ न्यायविनिंश्चयविथरणे [ १।२८ 
`  सष्ायसक्निधौनेऽपि वंदसभ्निधिवस्ल चेत्‌ ॥ ६६८ ॥ 
कथमथेविदित्येप सारूप्येऽपि समो नयः । 


तत इदमप्यलङ्कारवचनं प्रव्युक्तप्‌-- 


““यथा तद्धोपकं वरस्तु तथैव तदबोधक्म्‌ । 
५ यद्‌ तद्धोधक्र वस्तु केन नेमबोधकेमर ॥' [४० वार्तिका ० २।३०२] इति। 


सारूप्येऽपि समानत्वात्‌ । तन्न तरसहाथत्वमपि तस्य विशेष इति निष्फरं तद्पेक्ष- 

णम्‌ । अतः श्षणक्यादरौ सारूप्यस्येव विषयनियमनिवन्धनत्वात्‌ कथन्न वैयथ्येमनुमानस्य ! 

तदनिच्छता च न रत्र तस्त र्निरन्धनत्वमम्यनुज्ञातत्यम्‌ । तथा च कथं नीलादावपि तस्य 

तर्वमविरेपादिति सूक्तम्‌-' अथ नायम्‌, इयादि । तन्न व्यवसाये सारप्यस्य कल्पनं 
१० प्रसयक्षविरोधात्‌ । स्वतस्तभिन्चये च तत्मयासवेषल्यात्‌ । अनिश्चय च तस्याङ्गिन्चित्करत्वात्‌ | 


भवतु साङख्यस्येव चैतन्ये तत्कस्यनम्‌, इदमेवाद-'अथः इयादिना । कापिटीयः 

पुरुषः अथं सारुूप्यविपय इति परिच्छेदो निश्चयः सौगतस्य यदि उति ; तव्राद-ञअक्षि- 

श्चित्करेण पुरुषेण किमू ? न किञ्चित्‌ । विपयाधिगमस्य तत्फरत्वात्‌ कथं तस्याकि- 

स्चित्करत्वमिति “चेत्‌ १ न ; आक्रारवादे प्रथकतदधिगमाभावात्‌ । आकारा तदधिगम इति 

१५ चेत्‌ ; आकारस्यैव कुतोऽधिगमः ! स्वरत इति चेत्‌ ; न; कापिङैप्तद्नभ्युपगमात्‌ । विपया- 

भिगमादेव रवाधिगमो व्यवस्थाप्यते तद्भावे तदनुपपत्तरिति चेत्‌ ; न ; थक्‌ तद्धिगमामा- 

वस्य उक्ततवोत्‌.। प्रथगेव तद्धिगमः कापिैरभ्युपगम्यत इति चेत्‌ ; न ; तद्भ्युपगमस्य 

प्रमाणसवे कथमाकारकरस्पनम्‌ † तदभाव एव तदुपपत्ते“ । अप्रमाणसे तु न प्रथक्‌ तद्धिगमः, 

यतः स्वाधिगमसम्पादनम्‌ ? आकारद्वारादेव तंदथिगमात्तत्सम्पाद्नमिति चेत्‌ ; न; "तदसम्पादने 

२० तस्यैवासिद्धेः ' 'तत्सम्पादनात्तत्सिद्धौ च परस्पराश्रयात्‌ । तन्न विपयाधिगमादपि तत्सम्पाद्नसुष- 

पशनम्‌ । तत ददं साङ्ख्यसिद्धान्तानभिन्नतयैव परेणोक्तम्‌-““ "यथैव तरिं खरूपं संवेदनसूपेण 

पश्यति तथार्थपथस्पेणः" [प्र० वातिंकाल० २।३०६] इति । ततो विपयाधिगमस्याकारवतस्त- 
च्चेतन्यादभावादुपपन्नम्‌-'अकिश्चित्करेण क्रिम्‌' इति । 


नापि निरंशे दश्ेने सकस्पनमुपपन्नभित्यावेदयति-श्रत्यक्षम्‌ः इत्यादिना । 

९५ करणस्थ इन्द्रियस्य कार्यं प्रत्यक्षं साक्षात्कारिज्ञानम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ परतयक्षान्तरस्यापि । तत्‌ 
अर्थपरतिनिम्बम्‌ अर्थाकारभिति अयुक्तं युक्तिवर्जितम्‌ । विपयनियम एव संवेदनस्य तत्र 
युक्ति; तद्मावे तदुपपत्तेरिति वेत्‌ ; न; निरंशस्य एतस्यैवानयुभवात्‌ । न हि निरं 


१-धनोऽपरि-भा ०, ब०, प०! २ समारोपन्यवच्छेदासक्निधःनतुस्यं स विशेषः। ३ सदा भा०, ब 
प१०। 9 कणिङकतवादौ । ५ सारूप्यस्य । ६ विषयनियमनिषन्धनतवम्‌ । ७ चेत्‌ आकार-भा०) ब०, प० । 
< -ततेः भमा-भा०, ब ० । ९ तद्धिगमासतत्सम्पादने भा०, ब०, प० । विषयाधिगमात्‌ स्वाषिगमशम्पादनम्‌ । 
१० स्वाधिगमासम्पादने । ११ स्वाधिगमदम्पादनात्‌ । १२ यदैव भा०.५०.१० । ११-स्व त~-मा०व ०.१० । 
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किर्वित्संवेदनं कचिन्नियमवडुपरुन्धं यतस्तस्य ॒तदन्यथानुपन्नलमवसीयेत । “अन्यथानु- 
पवमत्वमसिद्धस्य न सिष्यति'" [ न्यायवि० ररो० ११ ] इति वचनात्‌ । एतदेषाह- 
असंचिदः भसम्प्रतिपत्तेः निरंशस्य परस्यक्षस्येति । तन्न ञ्यवसायाद्न्यत्र सारूप्यकस्पनुप- 
पन्नम्‌ । नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्यैवानुभवात्‌ । न तावता सर्वस्य विपयत्वमू्‌; तस्य 
तथानुभवाभावात्‌ । तर्हिं न किञ्चिदपि तस्य परत्यक्षमाकारस्येति वेत्‌; अव्राह-"अप्रत्यक्म्‌' 
इत्यादि । अविकारिणः भकारविकारविकटस्य ्यवसायस्य यत्‌ स्वम्‌ आत्मीयं संवेष्य 
नीरादि तन अप्रत्यक्षमित्ययुकतम्‌ अत्र 'अतुभवबाधनात्‌, इति भौवगतो हेतुः 
प्रविपत्त्यः । 

यदि च, निराकारसवे ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियभामावास्सर्ववेदनत्वम्‌ ; तत एव स्वा 
कारत्वमपि भवेत्‌ । सर्वस्य तत्कारणत्वामावान्नेति चेत ; नः; तत्रापि समानत्वात्‌ प्रश्नस्य ~ 
‹सवेमपि किन्न तस्य कारणम्‌” इति ! अतोऽत्रापि तदेव सवेविषयत्वम्‌ । एतदव कारिकाशेपेण 
दर्शयति-प्रतिविम्धोद्ये आकारवन्तवे ज्ञानस्य सभं सरृशं सर्वैकवेदनम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-न वस्त्वित्येव सर्वं सर्वस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमान्‌ । प्रतिनियवक्षक्तयो 
हि भावाः प्रतिजियतमेव कार्य कुवींरन्‌ न सवेम्‌ । न च कारणमित्येव चश्रुरादिकमपि तत्र 
स्वाकारसमर्पणक्षमम्‌ , तच्छक्तिविशेषस्य नीखादावेव स्वहेतुबलभाविनो भावात्‌ । ततो न 
सर्वाकारत्वेन सर्वविपयत्वम्‌ | नापि चश्ु ादिविपयत्वभिति; तन्न; शक्तित एव नियतविषयत्वो- 
पपत्तेः आकारवादचैयध्यापत्ति; । कल्पयताऽपि ह्याकारं शक्तिरभ्यु पगन्तत्या, तद्भावे 
दस्यैव नियतस्यासम्भवात्‌ । तथा च तदवस्थ एव अथः स्वक्क्तितो वेदनस्य विपयनियममव- 
कल्पयतीति प्य्थमर्थाकारकल्पनं संवेदनस्य । युक्तञ्चैतत्‌ अथेस्येवमेव सिद्धेः । आकारवादे 
हि न तस्य सिद्धिः प्थगदशेनात्‌ | आकारदशचेनमेव र्वस्यापि दनं साद्श्यादिति चेत्‌ ; न; 
पंथगर्े तस्मिन्‌ तत्सादश्यस्येव दुरबगमत्वात्‌ । न चानवगतं सारदयमुपचारकस्पनायाङमिति 
निवेदितं पूर्वम्‌। तस्माजेदमत्र निवकषंनयुपपन्नम्‌-“'यथा पितुः सदशः पत्र उत्पत्तिमान्‌ 'पितू- 
सूपं गृह्णातीति व्यपदिग्यते रोके भिनापि ग्रहणन्यापारेण तथा विज्ञानेऽपि व्यपदिश्यते 
[ प्र वार्तिकाट० २।३०५ ] इति; वैपम्यात्‌ । उपपन्नं खस्विदम्‌-पुत्रः पितृरूपं गृहातीति 
पृरथगेत्र पितापुत्रयोक्तव्सादृशयस्य चोपरम्भात्‌ | न चैवम, एथग्‌ अर्थतदाकारयोस्तत्साधम्येस्य 
चाप्रतिवेदनात्‌ । तस्यादरथशचकतित एव विषयनियमो युक्तः । “वस्तुतस्तु ज्ञानस्यैव "तत्र शक्तिः, 
अथस्य ज्ञानं प्रस्यकारणत्वात्‌ । न च ज्ञानमश्चक्तमेव; तन्न तदाकारस्याप्यभावग्रसङ्गात्‌ व्योम 
सुमवत्‌ । शक्तस्याप्याकारदवारेणैव बहिर्विपयत्वमिति चेत्‌ ; न; पारम्पर्यदोपात्‌ । भवति ह्येवं 
पारम्पय्यैम्‌ -शश्क्तित आकारः, ततोऽेवेदनम्‌? इति । 





~~--------~---=------~------------- => ~~ ~~~ 





१ निराक्ारतवेन । २ हृदयगतः। भगवतो आ०, ढ०, प० | ३ पत्तेः क-ता० । ४ भआा्ारस्यैव । 
५ एष्द्‌-भा०, ब०, प०। ६ भ्ेस्यापि। ० एयम्ट-भा०, वण, प०। ८ भ्ये । ९ पितृरूपम्‌ भा, 
१५०, १० । १० बस्तुतस्तञ्ज्ञा-भा०) ब०, प१०। ११ विषयनियमे। 


 । 


५ 
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निराकारज्ञानमेव नास्ति भगप्रतिबेदनात्‌ तत्कथं तच्छक्तित्तननियम इति चेत्‌ ९ न; 
तस्यैव ^नीखमहं वेद्ध" इत्यनुभवात्‌ । एवमपि कथं तस्य॒बहिर्विषयत्वमिति चेत्‌ ? कस्यायं 
्रह्नः-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा ९ प्रयोजकस्तु 'प्रतिपादित एव । प्रकारः शक्ति- 
क्षणः । ज्ञापकश्च स्वसंवेदनरूपः, स्वत एव तत्र बहिरविषयत्वरयानुभवात्‌ । देव कीरशमिति 
भ्वेत्‌ ! नीलमपि कीटश्षम्‌ ? याटश्षमनुमवेन द्रश्यते ताटक्षमेवेति चेत्‌ ; न; प्रस्तुतेऽपि 
समानत्वात -बरहिविंषयत्वमपि ज्ञानस्य यारशमनुभवोपारूदं ' तादृशमेव तदिति । ततो निरा. 
त्वमेतत्‌“ 'नीलादिसुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्यातुपलक्तणात्‌ [ 1 
इति; अपरस्येद स्वपरपरिच्छेदरूपस्य तदाकारस्य दर्शितत्वात्‌ । साक्षात्करणञ्च तस्यैव धर्मो 
नाश्य । कथमेवमथैः साक्षात इति व्यपदेश इति चेत्‌ ? न; साक्षात्करणविषयत्वादेव 
१० तदुपपत्तेः । स्वयं तस्य (तद्धमैत्वे तु "साक्षात्कत्तौ सः” इति स्यान्न "साक्षात्कृतः? इति । न 

हि भवति छेदनधर्मेव खङ्गः छिन्न इति, छेत्ताः इति तत्र व्यपदेशदशनात््‌ । तत इदमपि शब्द्‌ 
न्यायापरिज्ञानादेव परस्य वचनम्‌-“'अथ संवेदनस्यैव'? इत्यादिकिः ८ दिकम्‌ । ) ततो 
यदि निराकारस्वे सर्वविपयत्वं संवेदनस्य आकारवत््वेऽपि भवेत्‌ , शक्तरनियामकत्वे तदाकारनि- 
यमस्याप्यसम्भवात्‌ । इति सृक्तम्‌-शरतिषिम्बोदये समम्‌ ।; इति । 


[> 


१५ पुनरपि साकारवादं दूपयन्नाह-- 
सारूप्येऽपि समन्वेति प्रायः सामान्यदृषणम्‌ ॥२८॥ इति । 


सारूप्येऽपि न केवरं सामान्ये सभन्वेति सङ्गतं भवति । किम्‌ १ सामा- 
न्यस्य दूषणं प्रायो वाह्येन निः्यत्वादिदूपणस्य तत्राऽभावात्त । तथा हि-यथा सामा- 
म्यस्य कित्‌ हृश्यत्वे सर्वत्र दर्यत्वमेवे, द श्यत्वाद(त्वाट)रयस्वे“ निरवयवस्वविरोधात्‌ , तथा 
२० संवेदनस्य यदि नीखविषयत्वं तदाकारतया जडविषयत्वमपि तदाकारतयैव, अन्यथा विषयस्या- 
नुकृतेतरत्वेनं' विपयिणश्च सरूपेतरत्वेन विरुद्धधमोध्यासे निरशत्वविरोधात्‌ , अविरोधे वा 
सामान्येऽपि ° 'तदविरोधादसम्बद्धमेतत्‌-'“जातिः सवत्र दृश्येत [ ५० वा० स्र ३।१५८] 
इति । तथा चं जडमेव संवेदनमिति कथं ततः कस्यचिदधिगमो ज्ञानकस्पनावैफल्यापत्ते; ! 
तदनेन अधिगमनियमस्य सारूप्यसाधने विरुद्धस्वमुक्तम्‌ । 
२५ अथ नीरं जाढ्यादन्यदेव तत्कथं तत्र ˆ सारूप्ये जाङ्येऽपि तन्नियम इति चेत्‌ ! 
उच्यते-- 








~~ ~ 





१ प्रतिवादिन एव । २ बहिरविषयत्वमेव । ३ चेक्त नी-त्रा०, ब०, प । ४ ““तस्मात्युखादिनील- 
दिष्यतिरिकमपरमिह जगति संवेदनं नास्तीति" -प्र° वार्िंकाङ० ३।५०६। ५ ज्ञानाकारस्य । ६ तद्म भ्तयेषु 
स्ा-धा०, ब० | ७ प° २४१ १० ६।८ कि मवति सा-भा०, ब०, प०। ९-वं सादश्यतवाद्‌ टद्य-भा०, 
ब०, प०। १० क्रचित्‌ जदट्स्यत्वे कचिष्वे टश्यत्वे । १ १-तवे वि-ला०, ब०, प० | १२ कचिद्‌ टर्बस्वस्व 
कचिष्वाटद्यत्वस्याविरोधात्‌ । १३ नीले । 
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जडत्वान्नीरमन्यच्वेजडं नीकं कथं भवेत्‌ ? । 
सम्बन्धाच्चेजडत्वेन सोऽपि कः पररिकस्प्यताम्‌ १ ॥६६९॥ 
न तादात्म्यं विभिन्नरवात्तुत्पतेस्तु सम्भे । 
जडत्वान्नीयुत्पननं जडमेव पुन्भयेत्‌ ॥ ६७०।। 
भ्रागुक्तस्तत्र दोषश्च तज्ज्ञाने जडतेययम्‌ । 
पुनस्तद्धेदक्ठृप्रौ स्यादनवश्यानदूषणम्‌ ॥६७१। 
जडत्वेतरनिर्भुक्तं नीरं चेदुपकल्प्यते । 

स्कन्धान्तरं तदापन्नं तच्च नानभ्युपागमात्‌ ॥ ६७२ 
तभ्निक्तेरपि ज्ञाने तदाकारत॑योद्धवत्‌ । 

तिमत भवेन्नीरप्रभवोत्तरनीरवत्‌ ।६७३॥ 
'नीलादिवा( दिव ) कथं 'तस्मान्नीटस्याधिगमस्तदा । 
चेतनस्यैव धर्मोऽयं यतो लोके प्रसिद्धिमान्‌ ॥६७४॥ 
तस्मादधिगमोऽन्यस्मात्तार शादेष वेदनात्‌ । 
इयवस्थानवेधुयाद्थृत्तिः क्षयं गता ॥६७५॥ 

तन्न जाढ्याटथङ्नीठक्रस्पनेयं फलवहा । 

तथापि नीरसंवित्तेरुक्तं नीयाऽनवापनात्‌ ॥ ६७६॥ 
अतदाकारया वित्त्या जाख्यस्य यदि वेदनम्‌ । 
नीख्स्यापि तथवेति व्यर्थमाकारकस्पनम्‌ ॥ ६५७ 
अविज्ञाते तु जाञ्वस्य कथं तत्र प्रवत्तेनम्‌ १ । 
नीटमात्रा्वोधाच्येत्कथं नातिप्रसञ्यते ॥६७८॥ 
सम्बन्धो जाड्य एवेति यदि तत्रैवं वत्तेनम्‌ । 

कथं र्तस्मन्नविज्ञाते सम्बन्धोऽप्यव्गम्यताम्‌ ॥६७९।। 
साधनज्ञानतोऽप्येवं साध्ये वर्तनसम्भवात्‌ । 
अनुमानप्रमाणस्य केमथ्यैक्येन पापणम्‌ ॥६८०॥) 
“अप्रवृत्ति [:] तो जाञ्ये१ `स्नानादेः भाषणं कथम्‌! । 
नीटमातरभरवृत्त्या चेजाव्यमन्यदूथा भवत्‌ ॥६८१॥ 
तथा च नीलमेव स्याद्टिना ज्येन चेतनम्‌ । 
चैतन्येतरनिरगुक्ेसत्र पूवं "निषेधनात्‌ ॥ ६८२॥ 











¶ -तेरसंमवात्‌ प० (-चेस्तुरसंमवेत्‌ आा०, ब० । २ तयोद्धवेत्‌ ०, व०, प० । ३ जडत्वेतर्‌, 
भियु्षमू्‌ । ४ नीलादेवाकयं ०, ब ०, प* । ५ जडतेतरनिभुंह्वानाद्‌ । & -कतरीत्यानवा-भा०, ब०, 
१०। ७ जाश्ये एव । ८ जाच्ये । ९ प्रत्त दोषापाद्नात्‌ जस्ये अप्रहृत्तिरेवस्तु श्युकते प्रा । अग्ऋतति" 
हृतोजाख्ये ०, ज०, य० । १० यतः ! ११ निवेदनात्‌ अआ०, ब०, १० । 


१० 


१५ 


(९.। 
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दूषणं चेतन॑त्वेपि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदलं त्वरितत्वेन भ्रस्तुते दीयतां मतिः ॥६८३॥ 


ततो न सारूप्यवादे बहिरथबेदनम्‌ , रैत्यसरूपमेव ज्ञानमम्यनुज्ञातञ्यम्‌ । 


कथं पुनरतद्रपेण तद्वदनमिति चेत्‌ ? कथमसामान्यस्वभावैः खण्डादिभिः समानग्रत्यय- 
५ जननम्‌ १ खषटेतुनियतात्‌ ुतश्चिसस्यासत्तिविशेषादिति चेत्‌ ; अुकूमाचरसि, निराकारादपि 
बेद्नात्तत एव ॒विपयाधिगमोपपत्तेः } सकल्विषयाभिगमः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेवं सकरुसमानप्रययहेतुत्वापत्तेव्येवहारसाद्क्योपिनिपातात्‌ । प्रतिनियतसमानप्रस्यय- 
हेतुरेव तत्र तद्विशेषो" न सवेतत्मत्यथनिवरन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निराकारेऽपि वेदने प्रतिनि- 
यता्थाधिगमनिवबन्धनस्यैव तद्विरोपस्य "भावात्‌ । सारूप्यमेव तत्र तद्विशेष इति चेत्‌ ; खण्डा. 
१० दिष्वपि सामान्यमेव तद्विरोषः; कस्मान्न भवति तदमावेऽप्येकप्रयोजनजननस्योपलम्भात ? उप- 
छभ्यन्ते हि वक्षुराणोकादयस्तदेकसामान्यानधिष्ठिता अपि हपज्ञानमेकमुपजनयन्तो न्वयो. 
पकमनादिकं वा गुडच्यादयः , तथा खण्डादयोऽपि “तारश्च एव समानमरत्ययमेकमुपजनय- 
न्तीति किं तत्र सामान्यकस्पनयेति चेत्‌ ? न; जाड्यवन्नीखादेरपि निराकारादेव वेदनादधिगम- 
प्रसङ्गात्‌ पूर्वोपादेयत्ववद्वा । न हि नीरस्य पूरवक्षणोपादेयत्वमसंबेधमेव नीरुस्यापि तत्वापत्तेः, 
१५ निरंशवादे 'भागशस्द्वेदनिरोधात्‌ । न च तदाकारत्वं "तदवेदनस्य; "तस्यापि 'तदुपादेय- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । न चेदृसुचितम्‌ ; वेतनस्याचेतनोपादेयत्वानम्युपगमात्‌ , अचेतनमेव तदपि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं  "ततस्तदवेदनम्‌ ˆ ! `अन्यतस्तदरेदनमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदाकारत्वे पूवैवलस- 
ङ्गात्‌ , पुनरन्यतस्तद्वेदनपरिकस्पनायामनवस्थापत्तेः न किञिचिदथेबेदनमिति सुत्यवस्थितः सारू- 
प्यवाद्‌ः तद्धिपयाभावात्‌ । ततो दृरमनुलयापि निराकारमेव तेदरेदनमभ्युपगन्तत्यं नियतविष- 

९० यञ्च, तदरननीख्वेदनमपीति नाथः सारूप्येण यतः स एव तत्र "तद्िगेषः स्यात्‌ । 


कस्तर्हि तद्विशेष इति चेत्‌ ? अतदर्थपरावृत्तत्वमेव । तदेवाद- 
अलतदर्थपराषृत्तमतद्रुपं तदथेदक्‌ । इति । 
अतद्रुपम्‌ अनीलादिरूपम्‌ अपिशब्दो द्रष्टव्यः, तादृशमपि वेदनं तत्नीलादिक- 








-नत्वे तु पु-प० । २ नवे पु-भा०,) ब । ७ इत्यसद्रप-भा०, ब०, प० । ३ खण्डादो । ४ प्रत्या 
शत्तिविरोषः । ५ भावनात्‌ भा०, च०, १० । & “यथेन्दियालोकमनस्छारा आत्मेन्दियमनस्छारा रूपविज्ञानमेकं 
जनयन्ति आत्मेन्दियमनोथतस्सन्निकषोदरा भसध्यपि तद्धावनियते सामान्ये । रिशपादयो भिन्नाश्च परस्परानन्व- 
येऽपि भक्त्या एकाकारं प्रत्यभिज्ञानं अनयन्ति अन्यां दवा ददनगृादिक्ं काष्टपाध्याम्थक्रियां यथाप्रस्ययम्‌ 1 
न तु भेदाविरेषेऽपि जलादग्रः। श्रो्रादिवद्‌ रूपादिविज्ञाने 1**" °*“ यथा वा गुहवी व्यक्तयादीनां सह्‌ प्रत्ये 
वा ज्वरादिशमनादिलक्षणानाम्‌ एकंकायक्रियावत्‌ । न तत्र चामान्यमपेक्षयते । मदेऽपि तस्कृतित्वात्‌ । न 
वदविदोषेऽपि दधित्रपुसादयः 1” -अ० वा० स्विदर* ३।७५, ७६ । ७ एकसामान्यानधिष्ठिता एव । ८ 
भसंवेद्तवापत्तेः । ९ भागतस्दवे-भा०, ब०, प* । १० पूकषणोपादेयत्वाकारत्वम्‌ । ११ नीलवेदनस्व । 
१२ नीखवेदनस्य । १३ पूर्वनीरक्षणोपदियत्व । १४ नौलवेदनात्‌ । १५ नीठस्य ज्ञानम्‌ । १६ भरत्यासततिषिशेषुः । 
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मेवार्थं पश्यतीति तद्द्‌ अवधारणग्मत्वारसमासस्य } कुत एतत्‌? अतदर्थपराचत्तं यत्त इति । 
नीलदेर्थादन्यः पीताविरितदथेः तस्मात्परं तद्रहणपराङ्मुखत्वात्‌ , तत्कथं तेन तदकशेनम्‌ ? 
न हि तत्पराद्त्तमेव तद्ौनं भवति । ननु अतदरपत्वे त्परादृत्तत्वमेव कथमिति प्रदनतरिषयः, 
तत्कथं तस्यैवोत्तरत्वम्‌ ? प्रदनविषयस्यैवोत्तरत्वे न कचित्साधनसाफस्यम्‌ , विवाद्विपयादेव 


तस्िद्धेरिति चेत्‌ ; न; शक्तिगतस्य तत्परागरत्तत्वस्य हेतुत्वात्‌ , अधिगमगतस्य च साध्यत्वात्‌ । ` 


तदूयमर्थः-शक्तिनियमान्‌ संवेदनस्याथिगमनियम इति ! पएतदेबोत्तरार्थः विवृण्वन्नाह- 


अभेदमसरूपं किमतदनिवृत्तितः ॥२९॥ 
तदथवदनं न स्याश्समानाभपोहवत्‌ । इति । 

अथेति प्रश्ने । हदु स्वसंेदनवेयं ज्ञानम्‌ । कीरशम्‌ ! असस्दपम्‌ अविपयाकारम। 
अनेन तत्सामप्यसाधने प्रयक्चवाधनसुक्तम्‌ । तद्वेदनं तस्य नीखादेरर्थस्य वदनं तत्परिच्छेपि 
किन्न स्यात ! स्यादेव । कृत णतत्‌? अतदभनिषृत्तितः । व्याख्यातमेतत्‌ । सेव कथमसरूप- 
स्येति चेन १ खण्डादीनामिवति वरम: । तदाद-अंसमानामपोहवत्‌ इति । यथा कको्यपो 
खण्डादीनामसरूपाणामेव तथा तद्रेदुनस्यापीलय्थः । तश्निवृर्तेनी्पत्वात्कथं ततो त्योमजुसुमादिव 
नियतमर्थबेदनमिति चतत्‌ ? न ; सवथा तन्नीरूपत्वस्यासिद्धत्वात्‌ , कथञ्चिद्धावतादार्म्येनेव 
ततरतिषततेः । 

““नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधर्निपधस्य च शुयदापात्‌ [इहत्र ० इल ५४२] 
इति वचनाच्च । परस्य तु भवत्येवा्यं पर्यनुयोगः कं तेषुं तदपोहस्य फठमिति ? समानप्रयय 
इति चेन ; न; नीम्नपा्तदयोगात्त्‌ । प्रसिद्धञ्च तस्य तश्रीरूपतयं “सपं तस्य न किशन 
[पर०्वा५ २।३८] इति वरचनान्‌ । 'वासनाप्रत्ोधादव ततसप्रययः, तत्र केवन्टं तद्पोहस्य सहका- 
रिमाव एवद्रयपि वासनामात्रविरसितमेव; कारणस्यैव सहकारित्वोपपततेः । न च नीम्पस्य कार- 
णम्‌ ; वस्तुत्वानुपङ्कान्‌. › तस्य तदश्षणस््ान्‌, अन्यथा स्वलशरणस्यापि तदभावोपनिपानान् 
किञचद्वेत्‌ । 

य्पुनरेतत्‌-“समानप्र्ययः समाननापन्तरण सवस्य भरिलन्नणत्वात्कथमुदयी ?" 
[भ०वार्तिकार® ४।१२] इति पूर्वपश्यित्वा प्रतिपादितम्‌ -^तदृन्यव्यातृत्तिमात्रादेव निथा- 
मकात्कचिदेध तदुदयः” [ ] इति ; तत्परतिविहिनम्‌ ; तन्मात्रस्य नीरूपत्व्न 
व्योमङकुसुमवत्तसययनियामकत्वायोगात्‌ । 

यदप्यन्यदुक्तम्‌-- 

“आरोपितो य आकारो वाप्ननाथीजग्रोधतः 
तावन्मात्रेण पयाप्नं जातिरन्या व्रथा न किम्‌)! [परण्वार्तिकाल^४।१२] इति 


१ तदयमर्थशक्ति । २ प्रत्यक्ताबाध-भा०, बण, पर । ३ खण्डादिषु । ४ कङ्गपोदहस्य । ५ 


भस्तुनः । & कारणलक्षणत्वात्‌। ७ “अथव। तदन्यभ्थाव्त्तिमात्रमेवाप्तु सामान्यमिति न क्षतिः ।-प्रर 
वातिङाङ० ४।१२। 
६३ 


१० 
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तद्पि न किञिमबत्‌ ; तदाकारस्य नीरूपत्वे ततोऽपि तदन्यापाहवस्छमानप्रत्ययायोगात्‌ । 


व्तुरूपत्वे तु ख एव वस्तुभूतः समानाकार इत्यसङ्गतमेतन्‌-“जातिरन्या वृथा न किम्‌” 
इति । ततो न कतशिद्पि नीरूपत्वात्‌ समानप्रत्ययः | 


भवत्वेवम्‌; तंस्यैवाभावान्‌ । विरेषान्तरन्यापिलूपत्वे हि समानसम्‌ । न च प्रत्ययस्य 

५ रूपं तंदन्तरञ्यापि, तन्मात्रपयैवसायिन एव तस्य प्रतिभासनान्‌ । ततः खरश्षणमेब तत्‌ › न 

सामान्यम्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌-““स॒ च बुद्धाकारः खलप्तणमव न तत्सामान्यं बुद्य- 

न्तरस्य तदानीममावात्‌ अरभगतत्वामावा्च" [पर०वािंकाल०९।१२] इति । ततो न समा- 
नप्रययाभावो दोपायेनि चेत्‌; न ; 


“प्रत्ययो यदि नामायं क्चिदव प्रवत्तते । 
नियमो हेतुमत्र स्यात्‌ सामान्ये तु मतिः कथम्‌ १॥) [प्र८वार्तिकार८४।१२] 


इलस्य विरोधात्‌ । अनेने सामान्यप्रत्ययमभ्युपगस्य तज्नियामकत्वेन सामान्याद्न्यैस्य 
अन्यापोहस्य प्रतिपादनात्‌ । असत एष तस्याभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; प्रयोजनाभावात्‌ । व्यव- 
हारः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यसतस्ततोऽसम्भवात्‌ अग्रतिवेदना् । कुत्तो हि व्यवहारस्य 
प्रतिवदनम्‌ ? दर्शनादिति चेत्‌; न; ततः खलक्षणस्यैव प्रतिकेदनात्‌ । न च तस्यैव ञ्यवहार- 
त्वम्‌; निरंशक्षणक्षीणत्वातत्‌ , ज्यवहारस्य च पूवोपरभावापिष्ठानप्रदृत्त्यादिरूपतया तद्विपरीतत्वात्‌ › 
तत्र च दृशेनस्याप्रधृत्तेः । विकरपादिति चेत्‌ ; न; समानप्रस्ययापलापे तस्यैवासम्भवात्‌ तस्य 
तंदपत्वात्‌ । अङ्गीकारादस्त्येव ततसरयय इति चेत ; न; तदर्थापरिज्ञानात्‌ । दक्षनमङ्गीकार इति 
चेत्‌; न; तत्र समानाकारस्यात्रतिमासनात्‌ । प्रतिभासनेऽपि खलभणवदसच्छानुपपत्तेः । 
विकल्प इति वेत्‌; न; समानप्रत्यथाभाव तदभावस्यो क्तत्वात्‌ । अङ्गीकारादस्त्येव ततस्रयय इति 
वेत्‌ ; न; 'तद्थापरिज्ञानात्‌ः इत्याद्नुबन्धादनवस्थापत्तेः । न दक्ेनमङ्गीकारा नापि विकल्पः 
किन्तु तद्भिनिबेश्षमात्रमिति येतत्‌ ; न; तस्यापि चिद्रूपत्वे दशेनविकस्पान्यतरकोटिञ्यतिक्रमा- 
मुपपत्तेः। अचिग्रपत्वे तु न ततस्तत्््ययप्रतिपत्तिः, ज्ञानकस्पनाविफस्यदोषाद। इति न विकस्पा- 
ग्मवहारप्रतिवंदनम्‌ । नापि व्यवहारान्तरात्‌; अनवस्थानान्‌ । ततो न कुतश्चिदपि तत्परिज्ञा- 
नम्‌ । अतः प्रतिपिद्धमेतत्‌- 


१९. 


० 


६. 'व्यवहारपात्रमविचारिततचचयापि जात्या सम्पाद्यते? [प्र८बार्तिकाट ८ ४।५२]इति 


अपरिज्ञातस्य॑' ` तया सम्पादनमिति दुरवबोधत्वात्‌ । 
अपि च, किमिदमविचारिततत्वया इति † विचारभीरुखवभावया ˆ इति चेत्‌ ; नलु- 


१ आरोपिता कारस्य । २ षमानप्रत्ययस्थैवाभाषात्‌ । ३ विहेषान्तरल्यापि । ४ खमात्र } ५ -खछारख- 
०, बण, प०। ६ छोकेन । 9 -न्यस्यापो्स्य भा०, ब ०, प० ! ८ -गृत्तिवि-मा०, बर, प० ¦ ९ तद्रूप 
व्वङ्मी-भा०, अण, १० | १० व्यवहारस्य । ११ जात्या} १२ -तसर इति भण, बण, प०। १३ भीरं 
स्वभाव इति जा०, बम, प०। 
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विचासे हि विकस्पात्मा तदभावे कथं भवेत्‌ १ । 
यतस्त द्रीरता जातितच््वस्येयं प्रकल्पते ॥ ६८४॥ 
अङ्गीकारा्तदसित्वं पूवमेव निवारितम्‌ । 
सै एव नासि तस्भाश्च तद्धीतिरिति दुंटम्‌ ॥६८५॥ 
नियादिरूपं तद्पराप्रं सामान्यं निरुपद्रवम्‌ । ५ 
क्षणभङ्गिजगद्रादवैतथ्यावेदनक्षमम्‌ ॥६८६॥ 
तस्मादिवारसद्भावे विकल्पो निरुपद्रवः । 
स च सामान्यनिभोसस्तक्निपेषस्ततः कथम्‌ ¶ \\ ६८७ 
तस्माद्रस्तुसननेव समानप्रत्ययः । न च तस्य नीरूपादन्यापोहादुसत्तिरिति दुरतिक्रमोऽयं 
रोपीपातः सौगतस्य । शासखकारेण तु तदमयर्तकञामात्रेण इदभमिदितम -'असमानामपोहवत्‌' १० 
ठति । ततः स्थिनम-यथा समानपरिणामविकलानामेवाभ्यापोहस्ततश्च नियन एव समानप्रत्य- 
यः तथा सारूप्यविकटस्यैव संवेदनस्यातद्थनिवृत्तिः, अतश्च नियतमेवा्थवेदनमिति । 
ननु यात्रदनद्थंऽयावृत्त्या नियताभरवं क्षानम्य तावदतदाकारल्यावृच्यैव कस्मान्न 
भवति † अतदाकारव्यावृत्तिनाम तदाकारत्वमेब, वश्च न॒क्षचिद्प्युपरम्यते, तत्कथं तेन 
नियता्थत्वं स्वपृष्पेणे.णे)वनि चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि तुस्यत्वान्‌। अतद्र्थ्यावततैनमपि वदाभिमरु- १५ 
स्यमेव तेनापि कथं नियतार्थ्वं बस्मैवादशेनान । अप्राप्दशेनमपि अर्थपरतिपच्यन्यथानुपपतया 
पररिकरप्यत इति चेनं ; नः; प्रतिकमेनियमान्यधरातुपपच्या तदाकारत्वस्यापि परिकस्पनात्‌ । ।कुत- 
स्तस्यापि नियमः नियमविकलान्‌ प्रतिकमेनियमायोगान्‌ ‰ इत्यपि न युक्तः प्रश्नः; तदाभिमु- 
स्येऽप्येवं श्रदनापत्तेः । शक्तितस्तु (शक्तिस्तु) न तत्रेव पश्चपातयुद्हति । तती यद्याकारवतो 
नाथेतरेदनं तदन्यतोऽपि न भवेन्‌ । तुस्यदोपतत्परि्ारत्वात्‌ इति उत्साद एव बहिर्थस्य । स २० ` 
चाभिप्रेत एवरादरैतवादिनः 1 न हि. संचेदनस्यान्यत्‌ वेदम्‌ उक्छदोपातत्‌ । तत एव्र न तन्‌ अन्यस्य 
वद्यभिति खप्रकाङमेव तद्रवशिष्येत । तदुक्तम्‌- 
“नान्योऽलुमाग्यो बुद्धयास्ति तस्या नाुभवोऽपरः । 
त्रापि तुन्थचोदयत्वात्खयं सैव प्रकाशते ॥'? [प्र०्वा० २।३२५] 
इति चेत ; अत्राह २५ 
अन्राक्रेपसमाधीनाममेदे नूनमाङ्कुलम्‌ ॥३०।॥ 
खचित्तभाच्रगत्तौवतारसोपानपोषणम्‌ । इति । 
अच्र अनयोः निराकारेतरज्ञानयोः आक्षेपसमाधीनां चो्यपरिदाराणाम्‌ उक्तप्रकारेण 
अभेदे विशेपाभावे सति । नु इति वितर्के । यत्खचित्तमाच्रं संबिवट्ेतं स एव गत्तवत्‌ दुःलापा- 





¶ प्रकर्ग्यते १०। २ बिचार एव। ३ दोषोपनिपातः आ०,ब०,प१० | ४ -नुक्तानमात्रेण भा०, बण 
९०} ५ संवेदनम्‌ 1 


१०५ 


५ 


„2० 


१५२ स्यायविनिश्चयविषरपट [ १।३१ 


दहेतुत्वात्‌ गल्तः तस्याषतारसोपानमवतरणमागेः ““नान्योऽनुभाव्यः'? इयादिश्तस्य पोषणं 
समर्थनं तदाङुलं न मवति । कतः {"ऊनं यतः । अवनमवगमनम्‌ डः अवतेरवगमनाथेत्वात्‌ 
किपि तवरज्वल (ज्वरत्वर) [पा०ग्या०६।४।२०] इत्यादिना सौवो वकारस्य जा (उड) 
देयो सस्येवंरूपात्‌ उवा अवगस्या नं हीनम्‌ अवगमरहितं यस्मादित्यर्थः । 

तथा हि-मराह्यादिनिपेधः कतोऽवगन्तत्यः ''यतो नान्यः इत्यादि शोभेत ? 
्राह्याधपरिज्ञानादिति चेन ; न; अपरिज्ञानान. कस्यचिवप्रतिपत्तेः, अतिप्रसङ्गात्‌ । तदपरिज्नानमेव 
तज्निपेधपेभ्या परिज्ञानम्‌ । न वेदं त्याहतम्‌ ; विषयभेदात्‌ , परिज्ञानस्यैवापरिक्ञानत्ववत्‌ 
अपरिज्ञानस्यापि परिन्नानत्बोपपत्तेः । प्रसिद्धं हि रूपपरिज्ञानस्यापि रसादावपरिज्ञानत्वमिति 
चेत्‌ ; उच्यते -यदि तत्प॑रिज्ञानान्निपेधस्यान्यत्वम्‌-"नान्थोऽनुभाव्यो वद्या” इति व्याद- 
न्येत, र्निपेधरस्य तत्परिज्ञानादन्यस्यै् तेनाजुभवात्‌ । अनन्य एव्र ततस्तन्निपेधो प्राह्यादिपयु 
दासस्य तंत्परिज्ञानरूपत्वादिति वेत्‌ ; अप्रतिपन्ने प्राह्यादो कथं तस्थ तंतपरयदरासरूपत्वमपि शक्य. 
मवगन्तुम्‌ ? अप्रतिपन्ने कलक्शादौ भूतलदेस्तसपयुदासरूपतया प्रतिपततेसपरतिवेदनात्‌। एकान्ताप- 
रिकञाने जीत्यन्तरस्य कथं तत्पयुदासमपत्वमवगम्यत इति चेन्‌. १ क एवमाद ^ नैकान्तपरिज्ञान. 
मिति ? सम्यगोकान्तम्य नेगमादिना नयविभागेन मिध्यैकान्तस्य” च परपरिकर्पनया प्रति- 
ब्रेदनात । ्रह्यादेरपि कर्पनयैव वदनमिति चेन्‌ ; न; तत्पयुदासरूपादेव लानात्तत्कत्पना- 
नुपपत्तेः, ततस्तत्पथदासस्यैव प्रतिवेदनात्‌ 1 अन्यतस्तक्त्पनायामदठैतत्यापत्तिः । 

अपि च, अन्यस्यापि "'त्कल्पकत्वं तन्निमसित्वमेव ! तचानुपपन्नम्‌ ““अविभागोऽपि 
बुद्धयारपा'' [ प्र० वा० २।३५१ ] इत्यस्य व्यायातान । सम्‌ ; न तस्यापि व्तुत- 
स्तन्निभोसितम्‌ , अन्यत एव तत्र॒ तत्कल्पनादिति चेन्‌ ; न; तभ्यातन्निमसत्वे ततस्तन्न 
तत्कस्पनानुपपत्तेः । न ह्रूपनिभांसमेव क्ञानमन्यत्र॒तन्निमौमभितवं कल्पयितुम्‌ । मवतु 
तस्य तन्निभौसित्वमिति चेन्‌ ; न; अविभागवुद्धिपरतिघातस्यो क्तत्वात्‌ । तत्रापि तदन्यवस्तत्छ- 
ल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | तन्न कुतश्चिदपि प्राह्यादिप्रतितरेदनम्‌ । तत्कथमेतत्‌- 


“श्राहयग्राहकसंवित्तिमेदवानिवं लक्ष्यते 1” [ ४० वा २।३५४ ] इति । 


"तहक्षणस्य स्वतः परतन्ासस्भवात्‌ । "विचाावरुद्धं॑विक्षी्ैत एव तहश्चणम्‌ , 
अङ्कत्वा तु (तद्वरोधं तदभ्युपगम्यत इति चेत्‌ ; न; विचारस्यैव पराम्ंमेदािष्रानल व्तु- 
ृत्तेनाभावात्‌ । अवस्तुमूतात्तु तत्त्वतो न ततः क्वचित्तदभावप्रतिवेदनम्‌ । 

*"छसंबेदनादेवर तसप्रतिबदनं सवैज्ञानानां ्राह्मादिमेदनिभोसविकख्तया खतः प्रतिबे- 


१ ““जवरस्वरज्ञिन्यविमवामुपधरायश्र -पा ०सू० । २ अच्‌सदितस्य व्रकारस्य श्रव" इत्यत्य । ३ प्राद्य- 
दिनिपेषपरिज्ञानात्‌ । ४ प्राह्मदिनिषेधस्य । ५ ग्राश्यादिनितेधपरिज्ञान । ६ प्राह्यादिनिषेधस्य। ७ अ्रा्चादिपवुदास । 
८ अनेकान्तस्य । ९ एन्तपयुदास । १० -दानेकरान्त-भ।०,ब०,प१० । ११९ -स्य कन्प-जा०,ब०] १२ प्राद्या- 
दिकल्पकःतवम्‌ । १३ भन्यज्ञान्य । १४ प्राह्यादिभेद्वानिव प्रतिभासस्य । ५ विचारागृढं वि-भा०, ब ०, प१०। 
१६ विचारनिषय्वम्‌ । ५७ संबे-भा०, व०, १० 


१।३२ ] भ्रथमः प्रत्य्षप्रस्तावः २५३ 


दनादिति चेत्‌ ; न; तंन्निमोसावेदने तदरैकस्यस्य ततोऽपि !दुरगमल्वात्‌ । सत्यपि कचिन्तदे 
दनेः छतः क्वचित्तद्रेकस्यवेदनम्‌ १ न तावत्तन्निभासादेव; तेन 'दैकस्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । तदप्रतिवेदने तदाधेयस्य॒तदधैकल्यस्य दुरवबोधत्वात्‌ | न च तद्धिकरणस्यं 
तेन प्रतिपत्तिः, (तस्या नानुभबोऽपरः'” [ प्र बा० २।३२७ 1 इसर््य व्याघातात्‌ । नापि 
तदयथिकरणेनैव ज्ञानेन तद्ेकल्यवेदनम्‌ ; तेनापि तन्निभौसस्यामवबोधात्‌ | न च ॒निषेध्यान- 
वगमे तन्निषेधपरिज्ञानम्‌ । न चोभयविषयमेकं संबेदनमस्ति यतस्तदधैकटयस्य कचिदवगमः; 
तत्रापि ५"तुर्याः'” इत्यादेरुपद्रवात्‌ । 


कथमेवमेकान्तप्रतिपेधक्य जात्यन्तरे परिज्ञानम्‌ ? जात्यन्तरविपयं हि प्रमाणम्‌ । न च तेन 
प्रतिपेध्य्यैकान्तस्य प्रतिपत्तिः, येन च तस्य प्रतिपत्तिनयेन न तेन तन्निपेधाधिकरणस्य जायन्तरम्य 
परतिवेदनम्‌ । न चोभयविपयमन्यन्‌ ; तस्यापि प्रमाणस्वे एकान्तविषयत्वस्य नयतव जाव्यन्तर- 
विपयतस्य चायोगात्‌ । प्रमाणनयभावविक्येन तु [ न ] तत्परिज्ञानम्‌ ; प्रमाणादिपरि- 
कत्पनावैफस्यापत्ते; । न च कुतधिननिपेध्यतन्निपेधाधिकरणपरिज्ञानमन्तरेण तन्निपेधप्रतिपत्ति- 
पपत्तिमतीति चेत ; न; आत्मनस्तदुभयविपयस्य भावास्‌ । आत्मा दि" नयप्यायासमाण". 
पयोयमुपधावन्न सर्वथा तच्छक्तिं परियजति यतस्तद्धिपयपरिज्ञानाभावानद्विविक्ततया जात्यन्त- 
रस्य परिज्ञानं न भवेत्‌ । तत्परित्यागे हि "'निरन्वयवादादासमैव न स्थात्‌ । म चैवम्‌ , तस्य 
ठ्यवस्थापनान्‌ । प्रमाणप्याय एत्र॒नयकशषक्तिभावे कथं प्रगाणत्वमेव तस्य न नयत्वमपीति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततः ' श्रमाणत्वानभ्युपगमात्‌ । अत एव सस्यात्प्रमाणम्‌ , स्यादप्रमाणम्‌' 
इयादि सप्रमङ्गीप्रबतेनम्‌ । न चैवं परस्यापि प्राह्मादितन्निपेधाधिष्ठानविपयं किडिचस्सम्भवति 
यतस्तद्िरेकपरिन्ञान° क्त्रचिद्धवेत । तदविदमप्रतिपन्नविपयमेव परस्य वचनम्‌-““अविभागोऽ 
पि बुद्ध्यात्मा? [ प्र०्वा०२।३२७ ] इति । ततः सूक्तम -प्राह्यादिनिराकरणस्याैतगताव- 
तारसोपानस्य परिपोषणमाक्रुलम्‌ अवगमरदितत्वान्‌ इति । एतो अन्तरद्छोकी । 

स्यान्मतम्‌-,सारूप्येऽपिः इयादिना सारूप्य-सामान्ययोः साधारणो ""दोपसमन्वयः 


प्रतिपादितः, ततश्च कथं सारूप्यवत्सामान्यध्यापि वस्तुत्वम्‌ १ माभूदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
'सामान्यविदोषाथीत्मवेदनम्‌' ` ह्यनेन ्रव्यश्नविपयत्वनिवेदनात्‌ , अवस्तुनः प्तवक्षवि- 


पयत्वानुपपत्तेरिति ; तत्राह- 


सामान्यमन्यथा सिद्धम्‌ [ न हि ज्ञानार्थयोस्तथा ॥३१॥ 
अशृ्टरर्थरूपस्य भ्रमाणान्तरतो गतेः । ] इति । 





4 प्रादयदिप्रतिमाखविदने । २ स्वस्वेदनादपि । ३ प्राह्यदिवेदने । ४ तद्ैकथादिकार्‌-भा०, ब, 
पर । ५ ज्ञानस्य । ६ -स्या व्या-ब० । ७ एकन्तस्य । ८ -न तक्नि-भा०, बर पर| ९ हि नेय प-भा०, 
ब | दि नेयं प-प१०। १० -णनयप-भा०, ब, प०। ११ कणिक्तवप्रसङ्कात्‌ । १२ प्रभात्वा-भा०, ब० | 
१३ प्राह्यादिविवेकषपरिज्ञानम्‌ । १४ दोषमन्वयः ०, ब०, प० । १५ न्यायवि० श्को० ३। 


१० 


१५ 


२० 


॥१। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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येन हि प्रकारेण सामान्यं दुप्यति "व्यक्तिभ्यो ज्यतिरकेण-ग्यतिरेक हि "वासां तत्‌ः 
इति व्यपदेश्षो न स्यात्‌ , असम्बन्धात्‌। न चानुपकारे सम्बन्धोऽपि अतिप्रसङ्गात्‌ । 
व्यक्तिभिस्तदमित्रयकतिरपकार इति वेत्‌ ; अभिव्यक्तिरपि नियताभिरेव कुतः ‰ छतश्चित्मया- 
सत्तेरिति १ ; तया ता" समानप्रययमेव कुन्तु कि सामान्येन † सत्यपि तस्मिन्‌ तत्कल्प- 
नस्यावद्यम्भावात्‌ ! एवं दि पारम्पयैपरिश्रमः परितो भवति, अन्यथा नियमेन तस्योपनिपा- 
तात्‌-प्रस्यासततेरमिन्यक्तिः सामान्यस्य ततश्च समानप्रत्यय इति । नित्यत्वेन च-निवयत्वे हि 
तस्य नित्योपम्भनं तैच्छक्तेनियत्वान्‌ । न तस्याः कुतश्चित्पमतिवन्धो नियत्वहानेः । अतच्छ- 
क्तिकत्वे तु न कदाचिदपि दरोनं व्योमारविन्दवन्‌ 1 न च तस्य कुतश्चिच्छक्यीधानम्‌ अनिलय- 
त्वोपनिपातात । एनेन व्यापित्वमपि चिन्तितम्‌ । व्यापित्वे हि तम्य सर्वत्र प्रतिपत्ति; तच्छको ) 
अतनच्छक्तौ तु न क्थचिदपि स्यान्‌ । शक्तिमतिवन्धनदाधानयोः पूरतवदयोगान! इति । न तथा 
स्याद्रारिनां सामान्यं सिद्धं किन्नु अन्यथा अन्येन कथर्रिचिदव्यतिरेकादिप्रकारेण । संहश्ष- 
पर्यायर्पं हि सामान्यं न॑ व्यक्तिभ्यो प्यतिरिक्तमेवे तद्रव्यतिरेकस्यापि दर्धनान । न च तरस्य 
निस्यत्वमेव; द्रव्यो नियव्वेऽपि पर्यायत विपर्ययात्‌ । नापि त्यापिसमेव, एकत्वोपचारतो 
त्यापिखेऽपि वस्तुतः प्रतिव्यक्ति पयैवसानान्‌ । प्रसिद्धज्च सामान्यमीरशं सौगतस्यापि प्रत्य्ष- 
विपयतया तम्याभ्यलुज्ञानान-““षटे्र यपलादिपु"” [ प्र चा० >।३८१ ] इति वचनात । 


नु प्वसज्ञानयोरपि न दुष्यर्येव सारूप्यं दृपणनित्रन्धनस्य नियत्वाि्तंत्राप्य- 
भावादिति चेन ; अत्राद-' न हि ज्ञानाधोस्तथा इनि । तासयैमत्र-मा भूत्साम्प्य 
नित्यत्वादेः सामान्यधमस्याभावात्‌ तस्युक्तं उपप्रवी निरंशष्वस्य तु स्वलश्नणेप्ववद्रयम्भावान्‌ , 
*"तत्मयुनतस्य तु तस्य नास्त्येव परिदारः, तत एव प्रायशचः सामान्यदूपणभिः्यक्तम्‌ । तत्र सर्वात्मना 
सारूप्ये अर्थवन ज्ञानस्यापि जङत्वादधस्यैव जीवनं '"न ज्ञानस्येति कस्य सारूप्यम्‌ ¶ ज्ञानवद्‌- 
स्यापि वा चेतनत्वाज्जञानस्येवावस्थानं ना्थस्यति केन सारूप्यमिति ! ततो न तथा जैन- 
कर्पितेन प्रकारेण ज्ञानाभेयोः सामान्यं सारूप्यं सिद्धम्‌ । 


अपि च, सारूप्यं नाम द्विष्ठो धमे, तदधिकरणप्रतिपत्तावेव श्षष्ते प्रतिपत्तुः नान्य- 
तसमततिपत्तिमात्रादिति ज्ञानवदर्थाऽपि प्रतिपत्तःथः । भवत्वेवमिति चेत्‌; कुतस्तत्मतिपत्तिः ¶ तत 
एव भ्र्यक्षात्‌ यस्य॒ सारूप्यं परिजिज्ञास्यत इति चेत्‌ ; ततोऽपि यद्यपाह्प्योपायमेव वद्हणं 
व्यथमेव सारूप्यकस्यनम्‌ । साहूप्योपायमेवेति चेत ; न; परस्पराभ्रयप्रसङ्गात-श््रतिपत्तावधंस्य 
तत्सारूप्यपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञाते च तस्मिस्तदुपायमर्थप्रतिग्ेदनम्‌' इति । तन्न ततोऽथेदशेनम्‌ । 
तदेवाट-'अरृष्टेरथैरूपस्य' इति 1 साधनमिदम्‌, “न हिः इलयादि साध्यम्‌ । 


¶ चेन्न तयोः स-भा०, ब ०, १० । रे व्ग्रक्तयः। ३ तच्छक्तिनि-अआ०, ब०, १० । ४ -कयादान- 
०, वर, प० 1५ ननु तथाभा० ब०, ए०। ६ सादृद्धप्ीय-जा०, बण, प०। ७ न तद्यक्ति-भा०, वण, 
ष०। ८ तस्य द्रव्यत-भा०) ब०, प०। ९ तत्रामावा-म।०, ब०, प०। १० न विज्ञा-भ।०, बर, प०। 
91 निरेशत्व्रयुरतस्य । १९ नाथंज्ञानस्येति तस्य भार, ब०, ए० 1 १३ तदिद््टो जआ०, ब०, १०। 
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मवत्वन्यत एव तत्परतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तदपि यदि प्रत्यक्षम्‌ ; स एव दोषः-सार- 
प्यानपेश्षे ततस्तत्परिज्ञाने सारूप्यकस्पनातवैफल्यस्य, तदपेक्षे ततस्तत्मतिवेदने परस्पराश्रयस्य 
चाविरोषात्‌ । पुनरपि प्रयक्नान्तयात्तस्रतिपत्तिकर्पनायामनवंस्यानान्‌ । ततो नान्यतोऽपि प्रत्य- 
्षादर्भवेदनं सम्भवति । तदेवाद-'्रमाणान्तरतोऽगतेः इति । प्रव्य्षाद्न्यसत्यक्ष प्रमाणं 
तदन्तरं तस्माद्‌ अगवेरप्रतिपत्तेः 'अथल्पस्यः इति । 

अनुमानात्ततप्तिपत्तिरिति चेत्‌ ; म; खिङ्गाभावात्‌ | नीखाद्याकार एव लिङ्गं तस्या्थं- 
कृतत्वादिति चेत्‌ ; अत्र विश्वरूपस्य प्रत्यवस्थानम्‌-““क्र तन्निवन्धनं ज्ञानस्याक्ञाखच्चं चं 
येनैबघुच्यते ? आश्ारदयदशनाभावात्‌। न हि ज्ञानाकारादन्योऽ्थाकार उपलभ्यते 
यतस्तत्कृततवं ज्ञानाकरारस्योपलम्यतं । उपरम्भें वा तख्यापि प्रतिमासमानवात्‌ -ज्ञानाकार- 
तवेति तजनित्रन्धनमन्य एवार्थाषार उपलब्धव्यः । ततराप्येवंकल्पनायापनवस्थैवे । 
ततोऽस्य वाख्ात्रेण सत्ताभ्युगपमो न प्रमाणनिबन्धनः" | ] इति; तदयुक्तम्‌ ; 
अन्वयब्रलात्‌ तद्नुमानानभ्युपगमात्‌। न हि वौद्धस्य संबेदनाकारष्टिपयाकारानुमानम्‌ अन्वयब्- 
खात्‌ येनैवंप्रसङ्गः स्यात्‌ , अपि तु उ्यतिरेकसामध्याोदेव । तथा च तस्य ववनम्‌-“चक्चुरालो- 
कपनस्कारंषु सत्खपि न भवति स्तम्भशन्याभिमते स्तम्भाकारमन्तविज्ञानम्‌ , अन्यत्र- 
करिति एव भवति ततो त्ञायते-अन्य॑न केनचिदत्र वस्तुना मवितग्यम्‌ , यद्भावादन्य. 
त्रामाः स तथामूतोऽथः प्रमेयो ब्राह्मः? [प्र०वातिंकाल० ३।३९५] इति । व्यतिरेकवल- 
दपि गमनमनुमानमिति प्रसिद्धमेव । नैयायिकस्यापि अन्तःकरणादेस्तत एव प्रतिपत्तेः । 

भवतु तर्हिं व्यतिरेकवलदेव ज्ञानाकारस्य शिङ्गत्वमिति चेन्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ । असिद्धो 

हि तदाकारो निराकारस्यैव ज्ञानस्यानुभवान्‌ , तत्कथं तम्य व्यतिरेकः ? सिद्धस्यैव क््रवित्तदुप- 
पत्तः । सिद्धेऽपि तदाकार ततोऽस्य नान्थादृशस्यानुमानम्‌ ; सारूप्याभावप्रसङ्गान्‌ । (अन्या- 
देशश्चाथः, तरसरूपञच संवेदनम्‌" इति व्याघातात्‌ । अथ यादशं संब्ेदनं नीटश्टपं तारेशस्यैव 
ततोऽनुमानम्‌ ; इत एतत्‌. ? ताटृशादेव॒तादरस्य सम्भतादिति चेन्‌ ; न; अन्यारृशाद्पि 
तादृशस्य सम्भवदशनात्‌ यथा निर्विकरपाद्विकरपस्य । त्रापि विकस्यवासनासदायादेव विक- 
स्पत्वमिति चेत्‌; आकारवच्वमप्याकारवासनासाहाय्यादेव किन्न स्यान्‌ यतस्ततोऽ्थ॑स्य तारश्च 
स्यानुमानम्‌ ? वासनाप्रभवत्व विकल्प एव दशनं भवदिति चेन्‌ ; किभिदं विरकस्पत्वं नाम ९, 
साधारणाकारत्वमिति चेन ; अवारानाप्रभ्वेत्वं तन्‌ नि नान्ति ? तथा चन्‌ ; मनाऽपि कथम. 
तदाकारं तदाकारज्ञानं जनयन्‌ ? तदाकारमेव मन इति चेन्‌; तदरूवेदने तहि सविकस्पकं 
राम्‌ , नानावयवसाधारणस्य स्थूकसपस्य तेन प्रतिवद्नात्‌ । भव्रत्विति वेत्‌ ; न; रतदव 
वहिर्थंबेदनस्यापि सविकस्यकत्वोपपतेः ! अन्तरिव वदहिरपि स्थृलकूपस्य परमाशसच्वाऽविये. 
धान्‌ । तदुक्म्‌- 


नन क + = 


१ ~वस्था स्यात्‌ भा०, बण, प०। २ स्यतिरेक्रबलादेव । ३ सम्भवति दशेनात्‌. भा०, व°, प । 
४ बिकत्पेऽपि । ५ विकत्पमेव दु्ता० } ६ विकत्यकन्वं ता० } ७ -व्त्मनक्कि भा०, ब्र०, १०। ८ तद्वदेव 
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““चित्राथज्ञानधचित्रं वस्तुरूपं न # बहिः ।* [ ] इति । 

विचारासहत्वान्न बहिः स्थूरुरपं परमार्थः इति वेत्‌ ; न; अन्तरपि तदसदत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मा भुदुभयत्रापि तद्विति चेत्‌ ; असतः कथं तस्यावभासनप्‌ १ मरीचिकातोय- 
वदिति चेन्‌; न; खतोऽबभासंने तदसच्छविरोधात्‌ , स्वसंवेदनस्य मिथ्यात्वानभ्युपगमात्‌ । 
अन्यतोऽपि न निराकारात्‌ तदवभासनम्‌ ; साकारवाद्वैफस्यापत्तेः । आकारवन्वे तु तद्प्य- 
सदेव भवेत्‌ असदाकारत्वात्‌ । तस्याप्थन्यतस्तथाविधाद्‌ वभासनमिति चेत्‌ ; न; अनवस्थानात्‌ । 
मा भृदबभासनमपि तस्येति चेत्‌ ; न; रष्त्वात्‌ । र्ट हि तस्याव्रमासनम्‌ , तदपहवे नीलादौ 
निरंशे कः समाश्वासो यत्र दद्रौनगन्धोऽपि नास्ति १ भवतु स्वाभावः तस्यापि केशचिलतीक्षणा- 
दिति चेन; ननु हृदमयद्धुतमवभाति यत्‌ (सर्वं नासि, तंतपरतीक्षणं च निद्यतेः इति । तदप्यक्तमू- 

““चित्रमेकपनिच्छद्धिित्रं शल्यं प्रतीच्यते" ] इति । 

तन्न स्थूखाकारस्य प्रतिक्षेपो न्याय्यः । 

नाप्यसत एव तस्य प्रतिभासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमव्र निदशैनम्‌ ; तस्याप्यसतः 
साकारता प्रतिमालायोगात्‌ , पूर्बोक्तन्यायात्‌ । ततः स्थृलकारमेवे दशनम्‌ , त्य च साधार- 
णाकारतया विकर्पतवमत्रासनाप्रभवसेऽपि समानम्‌ । न समानम्‌ अननुसन्धायिखान्‌ , अनु- 
सन्धायितवं हि विकल्पकसम्‌ , तदभावात्साधारणाकारमपि दर्शनं निर्विृत्पकमेवेति चेत्‌ ; न; 
वासनाप्रमवस्वेऽपि समानतरान्‌ । ''तसखभवस्यापि स्थूखग्रतिभासस्याननुसन्धायित्वाविशेषात्‌ । 
वथापि तस्य न वासना कारणमिति चेत्‌; चिकल्पस्यापि न स्यात्‌ । ततो निर्विकस्पादिकस्प- 
स्येव निराकारादेवा्थदूः आकार तोऽपि ज्ञानस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ न तदाकारादर्थस्य तारशस्यानु- 
मानमुपपन्नम्‌ । एतदेवाद-प्रमाणान्तरतोऽगतेः । प्रयक्षादन्यसमाणं तदन्तरम्‌ अनुमानं 
तस्माद्‌ अगतेरप्रतिपत्तेः "अरूपस्य" इति । तथा च निपिद्धमेतत्‌-““नह्याम्यामर्थं परि. 
च्छि प्रवत्तमानः'" | ] इति, प्रयक्षानुमानयोरन्यतरस्याप्यर्थस्याप्रतिवेदनात्‌ | 
ततः म्थितम्‌- 


सापान्यमन्धथासिद्धं न हि ज्ञानार्भयोस्तथा ॥ 
अद्रेरथरूषस्य परमाणान्तरतोऽगतेः । इति । 
स्यान्मतम्‌-निराकारत्वे ज्ञानस्य कस्तस्य ॒विपयः स्यात्‌ ? समकालो नीखादिरिति 
चेत्‌ ; न; तत्र प्रतिबन्धाभावात्‌ । अंप्रतिवन्धस्यापि तद्विषयत्वे सवस्य सवैदर्शितप्रापः । 
हेतुस्बेन प्रतिबद्ध एब सोऽपीति चेत्‌ ; न तर्हिं ततसमकालत्वम्‌ । न दहि देतोः फलेन 
समकारुलम्‌ । तत्वे हि ग्रगसच्छम्‌, असतश्चासामथ्यं प्राक्‌ । पश्चात्कायेकाठे सामभ्येमिति 


--------- -------------- न~ ~ =~ = = = -------- ------- ~ ~ ~ ~ . ~~ ----~ =--~-------~----“ 


$ परमामिति भा०, व०, प० । २ -भाषमाने भा०, ब०, प० । ३ तःपत्यच्तं वि-भा०, ब०, प० । 
४ ~व निद -भा०, ब०, प० । ५ त्परतिभासस्यापि । वातनाप्रभवस्यापि । ६ -रादेवासाधारणाकारवतोऽपि 
शा०, चर, प० । ७ प्रतिबन्धरदितस्यापि । ८ तुखना-प्र ° वातिंकार० २।२४७ । 
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चेत्‌; कायेकाठे कायेस्य वियमानत्वादू व्यर्थं सामथ्यैम्‌ । -पवं हि कायैस्य काटो यदि 
तदा कार्यस्य सत्त्वम्‌ । तसमात्‌ प्रागेव ससं सवेहेतूनाम्‌ । अतोऽर्थोऽपि हेतुन फलमूतखमादक- 
विक्ञानसमानकाकभावी । तदुक्तम्‌- 
“अप्ततः प्रागसापर्थ्यातशथाचानुप्योगतः । 
प्रागभावः सर्वहेतूनां नातोऽथः खथिया सह ।।?" [प्र०वा०२।२४६] इति । ५ 
भवतु तर्हि प्रागभाविन एव विषयत्वं तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्रतिबन्धादिति चेत्‌; न; 
ज्ञानकाङे तस्याभावात्‌ । न दह्यसतस्तर्काडे तद्विषयत्वम्‌ , एवं हि निर्विपयत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्‌ । 
साकारवादिनां तु भायं दोपः, सखाकारज्ञानहेतुतयैव तस्य तद्धिपयत्वोपपत्तेः । तदध्युक्तम्‌- 
“भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्रादयतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्ति ज्ञानाकारापेणक्षमम्‌ ॥” [प्रथ्वा०२।२४५] इति ; १० 
तत्राद- 
अतीतस्यानभिध्यक्तौ कथमात्मसमर्षणम्‌ ॥३२॥ 
असतोऽन्ञानदेतुत्व व्यक्तिरव्यभिवारिणी । इ 
यद्रि ज्ञानकाठे अतीतस्य तद्धेतोरमावान्‌ अनभिग्यक्तिः अप्रतिपत्तिः तदं तस्या- 
मभ्युपगम्यमानायां कथमात्मसमरपेणं संवेदने स्वाफारोपनिघानम्‌ ? "अतीतस्य! इति १५ 
सम्बन्ध; । कदैतदिति चेत्‌! असत्तौ क्ञानकाछे शविमानस्यातीतस्य अनज्ञानरेतुत्वे 
्ानदेतुरवाभाव तद्धेतोरेव हि तत्रात्मसमपेणं परस्याभिप्रनम्‌ “हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः'” इत्या- 
दिव चनात्‌ । असतश्च ज्ञानकाटे यदि तद्धतुस्वं तद्धेयत्वमपि स्यात, निर्विपयत्वमेवं संवदन 
म्यात्‌ । सत्तस्य वेद्रमः इति “सन्न वेम इटर्थादिति चत्‌; निर्हतुकस्वमप्येवं स्यान्‌ 
“असत्तस्य हेतुः इलयत्रापि सन्न हेपुः' इत्यथान्‌ । स्वकाटे मन एव देतुतान्न निह तुकत्व- २० 
मिति चेत्‌; निर्विपयत्वमपि न भवेत्त्‌, स्वकाठे सत एव तस्य तदध्त्वान्‌ । अन्यकारस्यापि 
वेदयसे तद विशेपात्‌ चिरात्तीतमपि वद्यं भवेदिति न तत्र प्रमाणान्तरकस्पनं फटवत्‌ , प्रस्यश्चत 
एत्र सिद्धेरिति चेत्‌ ; न; दैतुसवऽ्प्येवं प्रसङ्गात्‌ । अन्यक्रात्वाविश्चपेण चिरातीतस्यापि हेतुत्वे 
स्रात्मसम्पणे च प्रस्यश्रसिद्धेः प्रमाणान्तरवैफरस्य चाविशेषात्‌. । शक्तस्यैव देतुत्वम , न च 
विरातीतस्य शक्तत्वम्‌ अनन्तरस्येव संवेद्नोपजनन साम्यात्‌ › ततो नाय प्रसङ्ग इति चेत्‌; न; २५ 
र॑सङ्गान्तरस्याप्येवमटुपपत्ते; । शक्यस्यैव हि वेद्यम्‌, न चिरातीतस्य शक्यत्वम्‌ , अत्प- 
कालातीतस्यैव तद्वित्तं ( तद्विति ) प्रति शक्यस्वात । तदेवाद-ब्यक्तिरव्थभिचारिणी । 
्धक्तिः अतीतस्य प्रतिपत्तिनं व्यभिचारशीखा अनन्तरवश्चिरन्र्तेष्वप्वरत्तेः । 
यत्पुनरेतत-अतीतादेरपि प्रयक्षविपरयत्व वत्तेमानत्वमेव अभिमतवत्तेमानवदिति; 


१ कायात्‌ प्राक्काले । तदाकारस्य-भा०, ब०, प०। २ प्रवन्धा-मा०, ब०) प०। ३ कथञ्चि- 
दात्मसमर्पणं संवेदनस्वा-घा०, ष०, प० । ४ तदसत्त्य भ।०, ब०, प० । ५ -काठेस्यापि भा०, ब, 
प० । ६ -लत्वाद्वि-भा०, बण, प० । ७ प्रसङ्गाद्कालन्तरस्याप्येव-भा०, ब०, प, प° । 


३६ 


८ 
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तत्रापि किमिदं वत्तमानत्वमेव नाम ९ प्रत्यक्षविषयत्वमेवेति चेत्‌; न; साध्यस्यैव हेतुत्वा- 
योगात, तद्धिषयत्वमेव हेदुस्तदेव साध्यमिति कथमिव न्यायवेदिनः प्रतिपद्येरन्‌ १ “अनियम्‌ 
अनित्यत्वाततः इत्यादिवत्‌ साध्यत्वानुपपत्तेश्च सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं हि तद्विषयस्वमतीतादे; । 
न च सिद्धमेव साध्यम्‌ ; असिद्धस्य तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वत्त॑मानत्वं वत्तंमानञ्यवहारविषय- 

५ त्वम्‌ , तदेवातीतादौ प्रस्यक्षविषयत्वेनो पपद्यते, न हि विषयत्वादन्यत्‌ तग्यवदहारनिवन्धनं 
तस्यैव तैन्निषन्धनत्वेन प्रसिद्धेऽपि ब्त॑माने प्रतिपत्तरिति चेत्‌; किमेवं नटे पीतग्यवहार- 
विपयत्वन्न प्रकरप्यते † प्रसिद्धे पीते तद्विपयस्यैव तन्यवहारनिबन्धनत्वेन प्रसिद्धेः, तस्य च 
नीकेऽपि भावात्‌ । एवं लोको न क्षमते तस्य तथा प्रकर्पनाभावादिति चेत्‌ ; न; ,अन्यत्रापि 
तुल्यत्वात्‌-लोकस्थातीतादरावपि वत्तमानन्यवहारकस्पनस्याभावात्‌ । वत्तमानकाङसम्बन्धित्वं 

१० वरत्तमानत्वमिति चेत्‌ ; न; कारस्य तत्र प्रमाण(गा)मावोपन्यासेन स्वयं प्रतिष्षेपात्‌। अप्रतिक्षेपेऽपि 
यथा कस्यचिरपलयक्षविषयस्य वत्तंमानकाटसम्बन्धाद्‌- वतेमानत्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकार्सम्ब- 
न्धादतीतादित्वमपि भवेदिति कथं सर्वस्य प्रत्यक्षविषयस्य वत्तमानत्वोपपादनमुपपद्येत ९ 

यदि चायं निवेन्धः प्रतयक्षवेधं वर्तमानमेव नातीतादिकमिति ; तर्हि प्रत्यासन्नमेव 
तंन दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्य हि वक्तुम्‌ 'पवेतादयोऽपि दूरादितयाभिमताः प्रत्यासन्नाः 

१५ प्रत्यक्षवेत्वात्‌ वापीकषूपादिवत्‌ः इति । प्रतयक्षबाधनान्नेवमि।त, भ्रस्यक्षेणैव पवेतादौ दृरादिस्वस्य 
भतिपततेरिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादावपि वत्तेमानकर्पने श्रवक्षबाधन- 
स्याविशेषात्‌ , अतीतादेरतीतादितयैव प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः । अतीतादौ प्रयश्चमे ॒न वर्त॑ते 
तत्काले तस्याभावात्‌ , परपसिद्धेन तु तस्य विषयत्वेन वत्त॑मानत्वापादनमिति चेत्‌ ; दूरे 
पर्वेतादावपि न तत्मवत्तेते तदेशेऽपि तस्याभावात्‌ , अतदशेऽपि तत्प्रवृत्ती अतत्कारेऽपि स्यात्‌ । 

२० अवदय चैतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , कथमन्यथा योगिप्रतयक्षस्यातीतादौ प्रवृत्तिः  वर्तमानमात्र 
विषयत्वे तस्याशोपन्ञत्ववि रोधात्‌ } तदपेक्षया सर्वं वत्तेमानमेवेति चेत्‌, कथमेवमतीर्तीदित्वेन 
भावाना्षदेशो वन्त॑मानतयैव तदुपपत्तेः, वर्तमानतया प्रतिपन्नस्यातीतादित्वेनोपदेशे तस्य व्न- 
कत्वेन प्रामाण्यामावानुषङ्गात्‌ । अस्मदादपेक्षयाऽतीतादित्वमप्यस्त्येव तेपामिति चेत्‌ ; अस्म- 
वुदेरेव तर्हिं तथा तदुपदेशो युक्ते न योगिनः, तदपेक्षया "तेषु "तदभावात्‌ । 

२५ "किं बेदम्‌-अस्मद्ष्यपेक्षयापि तेषामतीतादिखम्‌ ? अदशेनत्रिषयत्मेव । “"तस्मादती- 
तादि पश्यतीति कोऽ्थेः १ अन्येनादृश्यमानं पश्यतिः? [ भर० वारतिकार० १।१३८ ] 
हइयलद्कारबचनादिति चेत्‌ ; न; तात्काटिकस्यापि स्यवहितविमरृष्टादेरन्येनादशनसम्भवात्‌ । 
अष्टश्यमानं कथमस्ति उपलम्भलक्षणत्वत्सत्ताया इति चेत्‌ १ किमिदानीं यावदेव दश्यमस्मदादे- 
स्तावदेवात्ति ! तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव दृश्यमिति न योगीतरयोः कथिद्विशेषः स्थात्‌ । 





१ ~मानलतवं नाम भा०, ब०, प०। २ विषयत्वस्यैव । २ व्यवहारनिबन्धनस्वेन । ४ “न प्रमणि. 
देनापि गतिः कास्य विदयते ।”-प्र° वातिकाङ> १।१३८ । ५ प्रत्यक्षवेयम्‌ ¦ ६ भतीतकाके । ७ योगम 
पक्षया । ८ -दिमर्ेन आ ०,ब०,प०। ९ योगिनः । १०अथघु । ११ भतीतादित्वाभावात्‌ । १२ किथेदनम्‌ ९०। 
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अस्मदादीनां दृ्टमतीतम्‌ , द्रकष्यमाणमनागतमिति वेत्‌; तत्त कथं योगिदशेनपिक्चयापि 
बष॑मानं भवेत्‌ उप्रतत्वादनुत्यश्नत्वाश्च । अस्मदादिदशैनस्यैव तद्धिषयस्योपरमानुत्यत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; त॑स्य तर्हि स्यादक्षणिकत्वं पूर्वापरकाठन्यापित्वाते । तन्न अस्मदादयपेक्षया भाक्मना- 
मतीवादित्वात्तथात्वेनोपदेशः । 'तेषामुपदेशोऽपि वर्तमानतयैव तथैव सयं परिकानादिति 


चेत ; न तर्हिं तदुपदेश्षादुपायोपेयंभावपरिज्ञानम्‌ , बत्तमानतयोपदिष्टानां तद्धावाभावात्‌ । ५ 


नहि वत्त॑माना एव भावाः केचित्केपाञ्चिदुपायत्वमुपेयत्वं वा प्रतिपद्यन्ते ““प्रारभावः सवैहेत्‌नाम्‌ ॥ 
[ प्र बा० २।२४६ ] इयस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यथमेव 'तद्न्बेषणम्‌ , सोपायदेयोषा- 
देयतंत्वपरिज्ञानस्य तदन्वरेपणादिष्टत्वात्‌ , “तस्य च “ततोऽसम्भवात्‌ । ततो न सुभाषितमेवत्‌- 

““जञानवान्‌ “मृग्यते कशित्तदुक्तप्रतिपत्तये । [ १५० वा० १।३२ ] इति । 


तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदेश्च इत्यद्यीकन्तेव्यम्‌ , अन्यथा १० 


योगिन एवाभावापत्तेः-य्चसो वतैमानतयैव सर्वं पश्यति; स्वसन्तानभाविनः पूरवोत्तरसमय- 
भाविनिरवलेपक्षणानपि तथैव पदयतीति नासौ कस्यचित्कार्यं पूवोभावात्‌ , नापि कस्यवित्का- 
रणसुत्तराभावादियसन्नेव खरविपाणवत्‌ । ततस्तेदभावमनभ्युपगच्छता यथास्वकारभाविन 
एव तान्‌ स पयतीति वक्तत्यम्‌ । तथा च ›“तेरेव व्यभिचारादयुक्तमेतत्‌-'अतीतादिकमपि 
वत्त॑मानं प्रयश्रविपयत्वात्‌, प्रसिद्धवत्तेमानवत्‌' इति । तस्मात्तत्तत्कारभावितयैव अतीतादेरस्म- 
वादिश्रयश्चत्यक्तयापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः कार्यत्ययलश्षणो ज्यभिचारोऽस्ति । तदेवाह- 
स्थक्तिरव्यसिचारिणी । 

साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि दिचन्द्रदेवेहिरभावेऽपि तदाकारस्य ज्ञानस्योपर. 
म्भान्‌। न "'तन्मात्रात्द्रसतप्रतिपत्तिर्विशिष्टादरेव ` बहिभोबोपनीतात्ततस्तत्परिक्षानोपगमात्‌ , तस्य 
चात्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यदि बहिभावस्य प्रथग्दशषेनं भवेत्‌-*ददं बहिमावोपनीत- 
माकारवद्विज्ञानम्‌ इदमन्यथा? इति । न चैवम्‌ , सर्वदा ज्ञानाकारादेव तसतिपत्तः, तस्य च 
सयसति चर्थे विकशेशभावात्‌ । 

नन्वेवं निराकारापि व्यक्तिव्यैभिचारिण्येव ' 'दविचन्द्रादौ बहिरसत्यपि तदशनात्‌ । 
निबोधात्‌ त्यक्तिरन्यभिवारिण्येव, द्विचन्द्रादिव्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 
म्भवात्‌ । तथा हि- 


“धाधकः किं तदुच्छेदी किं वा ग्राह्यस्य हानिष्त्‌ 1 
ग्राह्यामाव्गापको वा त्रयः पक्षाः प्रः इतः ! ॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रत्ययस्थामावं करोति तदाटम्बनस्य वा; वदा "तत्‌ जातम्‌, 
अजातं वा ? 


¶ वस्तुनः । २ अतीतादीनाम्‌ । १ काकारणमावं । ४ योग्यन्वेणम्‌ । ५ -यतत्परि-भा०,प०,ब० । 
६ तवपरिक्ञानक्य । ७ योगितः 1 ततौ न संभ-भा०, ब०, प० । ८ टद्यते भा०, व, प०। ९ योग्यभावम्‌ । 
१० भअतीतादिभिरेव । ११ तदाकारज्ञानमात्रोपलम्भात्‌ । १२ -ततिर्विंरोषादेव भा०, ब०, प | १३ व्‌ तदृष्टि- 
चन्दरा-भा०,ब० ।-व्‌ तद्धि चन्द्रा-प। १४ बाध्यम्‌ । 


१५ 


२० 


१ 
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अजातख कथं तेनं तंस्याभावो विधीयताम्‌ । 
नं जातु खरभृङ्गस्य ध्वंपः फेनचिदपिंतः ॥ 
जातस्यापि नं भावस्य ततोऽभावो विधीयते । 
"तदसि "हेतोस्तजासि बाधकादिति साहसम्‌ ॥ 

५ यचजातोऽसौ भावः फेन तस्याभावः क्रियते ९ देवरक्ताः विषशुकाः कस्तान्‌ 
पुना रञ्जयति १ अथ जातः कारणात्‌ ; तथा सति यथा जातस्तथास्ति, कथं तत्र 
विनाशावेशः ! तथा सति तदेव नष्टं तदेव सदिति पहदसमज्ञसम्‌ । अथ यथान 
जातस्तथा विनाश्यते; तथा सति- 

अन्यरूपेण जातस्य यद्यन्येन विनाह्यता । 
१० नीलादेरन्यपीतादिसूपेणास्तु बिनाश्यता ॥ 
नच तस्य तंदूपमिति सैव दैवरक्तता। तेन च॑ स्पेणासौ पथाद्टिनाश्यते । 
अथ संबेदा; 
यदि पशवाषठिनाश्येत पूं तदृषता भवेत्‌ । 
तेन रूपेण जातस्य कथं पशाद्धिनाश्नम्‌ १ ॥ 

१५ तदैव तेन रूपेण जातः पश्वाषिनाश्यते । 
पथात्तदूपता नास्ति दषरक्तः स किंशुकः ॥ 
पूवेमेवाख नाशघेत्कारेणादेव तत्तथा । 
नाश्केन परं कायं रिमस्येति निरूप्यताम्‌ १ ॥ 

एतदालम्बनविनाशेऽपि समानम्‌ । तथा हि- 

२० यथा स जातस्तेनास्य ` रूपेण न चिनाशनम्‌। 

यथा न जातस्तेनापि न सरूपेण विनाशनम्‌ ॥ 
व्यथकसादशभ्यतवात्‌ प्रमाणनाग्रतीतः । 
अथेख्यास्य "कथं तु स्यात्कल्यनापि सचेताम्‌ ॥ 

"अथ आटम्बनामावं ज्ञापयति बाधकः; तदप्यसत्‌- 

यदा स दृश्यते भावस्तदाऽभावो न बोध्यते । 
"यदा न दश्यते भावो [ऽ] द्थनं तस्य बोधकम्‌ ॥ 
"तदा भवप्रिद्धौ च नामावः ` सत्रिशोपणः। 


स्प 


१ बाधकेन । २ बाध्यप्रःययस्य तदालम्बनस्यवा। ३ न जातखर-मा०, ब०, प०। ४ वाध्यम्‌। 
५ स्वङारणात्‌ । ६ अन्यरूपम्‌ । ७ सर्वधा जा,० ब० । सवथा प०। ८ पशाच्छृपनासिततवे -भा०, ब०, 
ए०, भ्रण्वातिकाङ० । ९ उत्पादङहेतेरेव । १० तेनादयरूपेग आ०, ब०, । ११ कथं तु स्यात्‌ ब०। कथन्न 
स्यात्‌-प्र° वारतिंकाङ० । १२ भथनालम्ब-आ!०, ब०, प० । १३ यथान ञा०, ब, पठ । १४ तदभावप्र- 
प०। भावादशेनक्राके । १५ यस्व अथस्य अभावः क्रियते तेन विदोषणीभूतेन अर्थेन भवितव्यम्‌ , तदभाव च 


कथमभावः सविद्ेषणः 1 





१।१४ ] प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २६१ 


विशेषणाप्रसिद्धौ च बोधशक्तिः कथं 'तव ? ॥ 

विशेषणमथान्यत्र सिद्धमत्रादुवादवत्‌ । 

भावरूपं हि तत्तत्र नाभावस्य षिरोषणम्‌ ॥ 

'तदेबान्यत्र नास्तीति ययेवं 'प्रतिपधते । 

तथैव प्रतिपश्य निपेधोऽयं किमर्थेकः १ ॥ 

अन्यथा प्रतिपन्नस्य तथापि न निषेधनम्‌ । 

प्रागुक्तमेतदेषेति न पुनः पुनरुच्यते । 

न दश्यते "यदा भावस्तदा न स्याननिपेधनम्‌ ॥ 

स्परत्याध्याहृत्य तत्रास्य क्रियते चेन्निषेधनम्‌ । 

स्मृत्या खरूपग्रहणे न कथञिननिषेधनम्‌ । 

स्मृत्या खरूपग्रहणि नाभावस्य विशेषणम्‌ ।।' [ प्रणवार्तिकार०२।३३० ] 

इति चेत्‌; किमस्य विचारस्य प्रयोजनम्‌ ? न किञ्चिदिति षेत्‌ ; न; निष्प्रयोजन- 

वचनस्य असाधनाङ्गवचनत्वेन निप्रहमावापरेः । बाधकसद्भावपरिज्ञानस्य नाक्ष; प्रयोजनमिति 
चेत्‌; न; तस्याजातस्य तदयोगात्‌, तत्र 'यच्जातोऽपौ भावः? इत्यादेरदोपातर्‌ । नापि 
जातस्य; तत्रापि अथ जातः कारणात्तथा सतिः इत्यादेः प्रसङ्गस्यापि विशेपात्‌ । अथ येन 
रूपेण न जातस्तेनास्य नाचः क्रियते; तन्न; तत्रापि “अन्यस्पेण जातस्य? इत्यादेरविकरस्या- 
विषात्‌ 1 तन्न तंत्परिन्ञानस्य विचारान्नारशः तद्िपयस्य बाधकस्येति चेत्‌; न; तत्राप्यस्य 
भसङ्गस्य तुर्यत्वात्‌ । तस्यापि प्यथा स जातः तेनास्य रूपेण न विनाशनम्‌! इत्यादिनैव 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न तद्िषयस्यापि ततो नाश्च; । तर्हि तसपरिज्ञान्य निर्विपयल्वं तेन ज्ञाप्यते इति 


१० 


चेत्‌ ; किमिदं निर्धिषत्वन्नाम ? तद्विषयस्य वाधकंस्यास्मेवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि ध्यदास॒ु ० 


रइयते भावः” इत्यादेरुपसर्पणात्‌ । 

अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तदविकि्टसवमभावस्य, न च ठथा प्रतिपत्तिः तदा भावा- 
प्रसिद्धौ चः इत्यादेन्यायात्‌ । प्रसिद्धे च तस्मिन्‌ भाव एव नामावः, भावामावयोर्निष्य्याय॑- 
मेकत्र विरोधात्‌ । अन्यत्र प्रसिद्धमन्यत्राजुवादोपनीतं निपिध्यत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 


“भावरूपं हि तत्तत्र इत्यादेरदषणस्यातुपङ्गात्‌ । न चापरिज्ञातस्यानुबादोऽपि । परिज्ञानञ्च न २७५ 


दश्चनमेव, निपेधसमये तद्भावात्‌ । स्मरणमिति चेत्‌ ; तेनापि यदि तत्छरूपग्रहणं सम्भवय- 
नुवादो न निपेधः, स्वरूपतः प्रतीयमानस्य तदयोगात्‌ । अथ न स्वरूपग्रहणम्‌ ; न तर्हि 
तस्याभावविशेषणत्वम्‌ , (स्मृत्या स्वरूपग्रहणे" इयादिना खयमप्येबममिधानात्‌ । 

ततो न विपयाभावस्यापि परिज्ञानं तत्कथमुक्तो वाधकाभावनिणेयः ? यतो निवोधैव 


१ तमः आ०, ब०, प०। २ तदरैवान्य-जा०, व०, प०। विशेषणीभूतं वस्तु । ३ नास्तीति रूपेण । 
४ प्रतिपाद्यते भा०, व०, पण, भ्र° वातिङाङ० । ५ यथाभावः आ०, ब, प । ६ -मस्य प्रयो-भा०, 
ब०, प०,। ७ बआधकसद्भावपरिश्चानस्य । ८ -श्नाशः प्रयोजनमिति चेन्न तत्राप्यस्य भा० ब, प० | ९ -कत्व- 


स्मा्-भा०, ब०, प० । १० युगपत्‌ । 


१ 


१० 


१५ 


९०. 
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दिषन्द्रातियं (दित्य) क्तर्मवेस | वतो विचाराद्वाधकं निषेधता त॑स्य तदभावज्ञापकत्वमलुमन्त- 
घ्य्‌ । तथा च द्विचन्दरदिरपि किञ्चिदमौवमवबोधयत्‌ किन्न बाधकं मवेत्‌ १ तस्य प्रतिभासे 
कथमभावपरोधनमिति वेत्‌ ; कथं बाधकस्य † तदपि मदीयमेव चोमिति चेत्‌ ; च्यते 
मैबेदिदं चोधम्‌ , यदि प्रतिभासनादेव सत्वम्‌ , सति तरिमन्‌ कथममावबोधनं विरोधादिति १ न 
चैवम्‌ , अरथक्रियासामथ्यौदेव सस्वोपपत्तेः । प्रतिमासनमात्रादेव तु सत्वे नित्यादेरपरतिषेध- 
भ्रपङ्गात्‌ , तस्यापि खभ्राहिणि विद्ञाने प्रत्यवभासनात्‌ । नास्त्येव तादशं ज्ञानं रोक इति वेत.; 
कीटृदामस्ति † सौगतकरिपत्तमनिलयादिविषयमेवेति चेत्‌ ; न; विप्रतिपत्त्यभावभ्रसङ्गात््‌ । तथा 
च व्यर्थमेव प्रमाणश्चाक्प्रणयनं तस्य प्रमाणविषयविप्रतिपत्तिनिराकरणाथेत्वात्‌ । सतत एव च 
तदभावे किं तदर्थेन वत््मणयनप्रयासेन किंद्यके पाटखिमापादनप्रयासवत । सोऽपि नास्त्येवेति 
चेत्‌; न; हृष्टसवात्‌। भ्रम एवायं तवेति चेत्‌; किमिदं भ्रम इति १ असत्यपि 
%तसयासे तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति तर्हिं प्रतिभासनमसतोऽपि इति कथमुपलम्यमान- 
स्याभावज्ञापनमनुपपन्नम्‌ ¶ यत; किञ्चित्कस्यचित्‌ बाधकं न भवेत्‌ । ततो बाधवत्तवादुपपन्नं 
दविचन्द्रादिव्यक्त्य॑भिवारिलं नाथेग्यक्तेविंपयैयात्‌ । विपयेयप्रतिपत्ति्वाभ्यासे स्वतः, अन- 
भ्यासे च परतः । न चैवमनवस्थानम्‌ ; पर्यन्ते कस्यचिदभ्यासवतो ज्ञानस्यावदयम्भावात्‌ । 
तदाह-द्यक्तिः निराकारवुद्धिः अव्यभिचारिणी व्यभिचारशील न भवति, ततो बहिर्थ- 
प्रतिपत्तिस्तत एवेति भावः । 

"निराकारव्यक्तिरेव नासि नीलादिुखादिव्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्त्तत्कथं क्वचि- 
उभिचारित्वं तस्या इति चेत्‌ ? न; स्वसंवेदनतस्तसरतिपत्ेरनिवेदितत्वात्‌ । 

शपि च, निराकारेव बिरथव्यक्तिः, “मिन्नकालम्‌” [ प्र बा० २।२४० ] 
इयादिप्रहनस्यान्यथानुपपत्तेः । न हापरिज्ञातविपयः प्रश्ावतां प्र्नः । परिज्ञानञ्व भिन्नकाल 
स्यारथ॑स्य न प्रस्यक्चात्‌ ; तेन "प्रथक्‌ तस्याप्रतिवेदनात्‌ । प्रथक्‌ प्रतिवेदने हि तध्य भिन्नकारू- 
मन्यद्रा "तच्छं शक्यमवगन्तुम्‌ । न चैवम्‌ , तदाकारस्यैव तेन प्रतिपत्तेः, तस्य च वदनुप्रविष्टस्य 
तत्काछिकत्वात्‌ । नापि तत्कादाचित्कत्वलिङ्गोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ; "तस्यापि प्रतयक्ष- 
बज्निराकारस्याभावात्‌ । आकारव तु तेनापि स्वरूपस्यैव परिज्ञानं न प्रथग्थस्येति न ततोऽपि 
तत्परिज्ञानम्‌ । पुनरपि तदाकारकादाचितकत्वरिश्गोपजनितादनुमानात्ततरिज्ञानपरिकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थानमसमञ्चसमास्षज्येत। न च।परं तत्परिक्ञानकारणमिति कथमयं प्रश्रः "भमिन्नकालं `कथं 


` ब्राह्मम्‌? इति  ्रघनोपनिवन्धनस्य भिन्नकालवस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदनुपपत्तेः । कथं वा तत्रदुत्- 


स्‌-“'हेतुत्वेवः” इत्यादि । वस्यापि भिन्नकाखवस्तुविषयतवेन तञ्ज्ञानाभावेऽदुपपततेः । तदेवाह~ 
अतीतस्यानमिन्यक्तौ कथमात्मसमर्पणप्‌ । इति । 








¶ विचारस्य 1 २ -भावमेवबो-भ्ा०, ब०, प०। ३ भवदिदं भा०, बण०, १० । ४ नित्यादि । ५ 
विवादाभावे ! & शाल्रप्रणयनप्रयासः । ७ रालनप्रगयनप्रयासे । ८ ~त्‌ सा बाध~-भा०, बम, प० | ९ राव्य 
आ ०,ब०,प०} १ ° प्रसक्तस्या-धा०,ब०,प० । ११ -ततकथमशष-भा०,ब०,प० | १२ मिन्नकालस्य भर्स्व । 


१।३५ ] धथमः प्रत्यक्षप्रस्ताषः २६३ 


अनि य॒खी विषयं ति न पुनस्तदाकारा ठउयक्तिः बुद्धिः अभिव्यक्तिः तदन्या 
अनभिच्य क्तिः आकारवती व्यक्तिः तस्याम्‌, आत्मसमपेणं सवाकारनिवेशनम्‌ अतीतस्य 
तच्छानात्ाच्यविषयस्य । कथम्‌ न कथल्चित्‌ अवगम्यत इति शेपः । ततो भिन्नकाटविषयं 
्शरसुत्तरच प्रतिपौदयता तत्परिज्ञानमभ्यनुज्ञातम्यम्‌ । तश्च निराकार्यैव व्यतया उपपद्यत 
इति उपपन्नं तद्न्यथानुपपत्त्या तव्यक्तिन्यवस्थापनम्‌ । तदेवाह- 

असतो ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 

असतः अतीतस्य तस्य ज्ञानकाठे व्यतिक्रमात्‌ ज्ञानहेतुत्वे खाकारज्ञानजन्त्वे 
उक्तिः निराकारा वित्तिः, भन्यतस्तत्परिज्ञानयोगात्‌ अव्यभिचारिणी प्रमाणमिति यावत्‌ । 

यदि निराकारेव व्यक्ति; कथं ततः प्रकाशननियमः-नीरस्येवायं प्रकाशो न पीता- 
देः इत्येवं रूप इति चेत्‌ ! अत्राह- 

पकारानियमो रेतो्ुद्धेनं प्रतिषिम्यतः ॥३४॥ 
अन्तरेणापि ताद्रष्यं ग्राद्यग्राहकयोः सतोः । इति 

ध्रकारोऽधिगमः तस्य नियभोऽवधारणमुक्तरूपम्‌, स कस्या; सम्बन्धी ? बुद्धेः 
र्यक्चरक्षणायाः ततस्तस्य भावात्‌ । स तः ! इत्याह-हेतोः वुद्धरयो ेतुरिन्द्रियादिलक्षणः 
प्रकाश्चावरणक्षयोपशमादिसन्यपेक्षस्तत इति । एतदुक्तं भवति-स्वदेतोरेव बुद्धिः नियतप्रकाश्च- 
श्क्तिकत्वेनोप्पन्ना यतो नियत एव ततो विपयप्रकाश्च इति । अवहयाभ्युगमनीयश्चायं सहेतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्‌ , अन्यथा नीटन्ञानस्य नीखबरपीतादयोऽपि किन्न सर्वे टेतवः 
तज्जनं बा नीखवक्तिन्न सर्वेपां कार्यम्‌ ? कारणत्वेन च ॒नीरस्य आकारयितृख तदविदोपात्‌ 
च्ुरादयोऽपि ज्ञानस्य ङतो नाकारयितारः १ तो वा स्वलक्षणद््श॑नं नीलबतक्षणभङ्गा- 
दावपि न निश्चयमुपजनयति यतस्तत्र समारोपः तश्यवच्छेदा्थमनुमानञ्व परिकस्प्येतः इत्या- 
दतिप्रसङ्गपयनुयोगे कः परः परिहारः ! ततो यथा शक्तिनियमादेव अत्र कारणत्वादिनियमः 
तथा प्रका्नियमोऽपि बुद्धेरिति व्यथं तदथमाकारपरिकल्पनम्‌ । न चातीतपरिज्ञानाथेम्‌ ; 
तस्यापि श्चक्तित एवोपपत्तेः । ततो यदत्र वार्तिकम्‌- 


(जानशब्दर प्रदीपानां प्रत्यक्तस्येतरस्य च । 

जनकस्वेन पूर्वेषां सषणिकानां विनाशतः ॥ 

शक्तिः इतौऽसतां ज्ञानात्‌” (पर०वा०२।४१५] इति; 
ततपरतिविषितम्‌ ; सन्निधानं यदि ्रहणनिबन्धनं भवदतीतस्य शब्दादेरपरदणम्‌ असन्नि- 
धानात्‌ । न चैवम्‌ । शक्तसतन्निवन्धनत्वात्‌ , तस्याश्च भिन्चकारभावापेक्षयापि भावात्‌ , भन्यथा 
तद्परिक्षानमेवेति निवेदितत्वात्‌ । यदपि समानकले परिक्षानेऽतिप्रसङ्गपरं वार्तिकम्‌- 








9 अभिसुखिवि-भा०, ० । २-द्यति त~ भा०) ब०, पर । द-स्यज्ञाम-ला०, ब०, प०। 
४ नीलज्ञानं वा । ५ कारणत्वाविन्चेषात्‌ । & "भ्यक्तिः कुतोऽसताम्‌*-पर० बा० । ७ प्रहणनिबन्धनस्वात्‌ । 
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२६४ । न्यायविनिश्चयविषरणे [ १।३५ 


““अन्यस्यानुपकारिणः-॥ 
व्यक्तौ व्यज्येत सर्बोऽथः” [प्र०्वा०२।४१८] इति । 


यज्ञात निबन्धनम्‌-“'न सपानकारस्य हेतुता; तथाऽप्रतीतेः । असम्बन्ध(द्र)ग्रहणे च 
स्वमेव गृह्येत” [प्र०वार्तिकार०] इति ; तदपि प्रत्याख्यातम्‌ ; न हि काटसाम्याद्विषयपरि 
जञानं यद्यमतिप्रसङ्गः, किन्तु शक्तेः, तस्याश्च स्वदेतुश्रर्माविनो नियमात्‌ नियतस्यैव 
समसतमयस्यान्यक्य व। परिज्ञानमिति किमेतावता न पर्याप्तम्‌ १ यत इदं बाटविप्रलम्भनमाका- 
रपरिकस्पनया कल्प्यते । कथञ्वायैम्‌ “स्पशस्य रूपहेतुत्वात्‌” [प्र०वा०१।१८४] 
इत्यादिभ्याख्याने “"परस्परबियोगेन समानकालयोरपि हितुतात्‌'' [ भ्रण वार्िंङाङ० | 
इत्यनेन समखमयस्यापि सप॑शेस्य रूपदेतुत्वं प्रतिपादयन्नेव निबन्धनकारः तादृशस्यैवार्थस्य 
जञानदेतुतां प्रयाचक्रीत १ यत इदम्‌ “न सपानकालस्य'ः इत्यादि सूक्तं भवेत्‌ १ तदयं 
्रज्ञाकरोऽपि विस्मरणश्ीर इति सतिस्मयमस्मच्चित्तमाबतेते । 


यदपि हेतोः प्रकादयप्रकाश्षनियम एव ''तद्धतोरननिंयमो यदिः" [्र°वा०२।४ १८] इत्यनेन 
पवेपक्षयित्वा समाधानयुक्तम्‌- तषापि कल्पना ज्ञाने” [प्र०वा०२।४१९] इति । निबन्ध- 
नमत्र-^[न्‌] प्रतिनियतग्रहणमनया कस्पनया । हेतुनियमो दहि पदार्थानां खरूपे 
कौर्यकरणे वा ? न तावत्खश्पे ; स्वस्पप्रतिनियमं हि कारणतः खरूपमव तयोस्तथाभूतं 
दवभाश्षते ततः खरूपवभासनमेव प्रसक्तं त्पूथेकारणाधीनं न परस्पराधीन मिति 
न परस्परं ग्रा्यग्राहकभावः समानकालतयोदयात्‌ । यदधीना हि तयेोर््रायग्रादकता 
तंस्य हितौ ग्राह्यग्राहकाविति युक्तम्‌ । न च `संविदितात्‌ स्वरूपादपरा ग्राहगरा्यकता । 
कथं तरिं ्राहकोऽदं ग्राद्यं मदम्‌" इति प्रतीतिः ? न; तदपरस्य सम्बन्धस्याप्रति- 
भानात्‌ । करपनापत्रमेव अनादिवासनाधीनमेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌-““सन्ा- 
पारपिवाभाति'" [भर०्वा०२।३०८] इति । तस्मात्खस्पे खहेतुनियमान ग्राद्यग्राहक- 
भावः । अथ कार्यकरणे हेतुनियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य कायात्मनो 
जननम्‌; कथमि प्राह्ग्राहकभावः सहकारिमाव एव मवेत्‌ १ न च तावता ग्राग्राहक- 
भावः, तस्मान्न हेत॒तो ग्रा्यग्राहकमावः' [पर० वार्तिका ०] इति । तत्र स्वरूप एव हेतुनियम 
न तावता खरूपप्रतिभासनमेव नीख्तद्वेदनयोः । नीरस्य हि स्वहेतुनियतं प्राक्षत्वं नियतबेद्ना- 
पक्षमेव न तु निरपेश्चं तत्कथं त्य खतोऽवरभासनम्‌ १ तद्वेदनस्यापि रतज्नियतप्राहकत्वं नियत - 
नीखपेक्षं स्वापेश्षञ्च, तत्कथं तस्य स्वावभासनमेव | न चैवं सति "कारणमेव नीठस्य प्राहकं 
प्राह्मञ्च तद्धेद नस्य इति चोधम्‌ ; नीङतद्रेदनयोः परस्परापेक्ष्येव प्राहयप्राहकमावस्य कारणेन 


१ "असम्बद्धग्रहणेः-प्र० वतिंकङू० । २ प्रज्ताकरणुपः। ३ स्यशंस्यापि ङप-भा०, बण, पण | 
४ कथिंकारणे वा ०, ब०। कर्युकरणे वाषण । ५ तस्य हेतौ भा०, बण, प०। ६ संविदितस्वर- 
आा०, ब ०, प० । 'संविदितस्वस्वरूप^-प्र० वार्तिका ० । ७ -रुपस्यस्वहे- भ०, ब०, प० । ८ स्वहेतुनि 
यतग्राहुकत्वम्‌ । 


१६५] भथपः भत्यस्षप्रस्तावः २६५ 


नियमात्‌ न ख्वपेश्चस्य । अवश्यञ्चैतदेवमङ्गीकर्सव्यम्‌ , अन्यथा नीखतद्ेदनयोरहतुफठभांवेऽपि 
तससङ्गात्‌ । तद्वेदनं हि कारणमेव कस्यचित्‌, अन्यथा तदबस्तुत्वापत्तः । कारणत्वश्च तस्व 
कर्थोपजननशकिङक्षणं स्वकारणादेषेति तदेव॒तंस्य नीटं कार्यं न पुनस्तत्स्येति प्रप्रम्‌ । तथा 
अ न तत्तस्य प्राह्यमेब अंहेतोस्तदनभ्युपगमात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 


“श्नं तर्थावमासतः । 
तं व्यनक्तीति कथ्येत तद्भावेऽपि तत्कृतम्‌ ॥” [१०वा०२।४२०] इति | 


गीलक्ञाने नील्ृतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारतालक्षेणस्यानन्तरनीत्या निषेधात्‌ । 
तस्मादत्र कारणेन कायान्तरापेश्चमेव तस्य॒ कारणत्वमापाद्येत नात्मपिश्वमिस्येतदेवोत्तरम्‌ । 
एतच्च प्रा्य्ाहकभावेऽपि समानम्‌-नीरतदरेदनयोः परस्परसन्यपेशचष्यैत्र तेद्राबस्य तत्का 
रणेनोपसरपेणात्‌ । ततो दु्याहतमेतत्‌-““यद्धीना हि तयोः" इत्यादि । नीकतच्ानस्वरूप- 
व्यतिरिकः तद्भावं एव नास्ति तत्कथं तचिन्तेति चेत्‌ ? न; कार्यकरारणमावस्यापि तग्यति. 
रिक्तस्याभावात्‌ तशिन्तनस्यामावापत्तेः । काय॑ क्षानं तस्य कारणड्व नीलमिति प्रतीते 
अस्त्येव तद्भाव इति चेत्‌; न; भह्यं नीरं तस्य प्राहकं च ज्ञानमित्यपि प्रतीतेः । 

कत्पनामार््रमेवैतदनादिवासनाधीनम्‌' इमि न युकम्‌ ; कायैकारणभावप्रवीता- 
बप्यवंप्रसङ्कात्‌ | कर्पित एव तदभावोऽपि परमार्थतो ब्रहिरर्थस्याप्रतिवेदनात्‌ । न हि प्रत्यक्षेण 
तस्पतिवेदनम्‌ ; आकारवतो क्ञानस्येव ततः प्रतिवेदनैत्‌ । नाप्यनुमानेन; तस्य प्रतयकषपूैकत्वेन 
तदभावेऽनवतरणात्‌ । 


“भ्रतयक्तपू्थकं स्मनुमानं प्रवसते । 
्रत्य्स्यानुमापेत्ता ययन्योन्यस्षमाश्रयः ॥ 


न यावदनुमानं प्रमाणं तावन्न प्रत्यक्षं प्रमाणीमवति बारे । न च प्रत्यक 
स्व प्रामाण्यासम्मवेऽलुमानम्‌ , ततपूवेकत्वात्‌, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ । तसात्पर- 
मा्थतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नाथः 1” [प्र०वारतिकार० २।४२०] इति नास््येव 
वस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्छायेरवडच ज्ञानस्य, कल्पनेव केवलं तद्धावमुपदकषयतीति चेन्‌ ; न; 
बहिर्थबेदनस्य सविकल्पकेन प्रत्यक्चत्रामावप्रसङ्गात्‌ । न हि कस्पनारोपिततगो बरस्य निर्वि- 
कल्यकत्वमुपपन्नम्‌ । सस्यम्‌ , मभिथ्याभिनिवेकरूपेण विकल्पेन सविकस्पकस्वम्‌ अपरामशैरूप- 
कृत्वासनिर्विंकस्यकत्वमुच्यतं इति चेत्‌; कथं तथापि प्रत्यक्षत्वं भान्तत्वात्‌ १ न हि मिध्या- 
विषयपघ्नान्तमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । इदमपि सत्यमेव बस्तुधृस्या सर्व॑स्यारम्बने भ्रान्तत्वात्‌ , 

अभिनिेशषकमावाभावभ्यां तु सम्य्धिण्याज्ञानावमागः, यत्र हि व्यवहतुरथाभिनिवेशः 


9 नौरवैदनस्य । २ न पुनः नीलदेदनं नीलध्य करयं नीकामाक्रादिति भावः। & अक्ारणस्य । 
१ प्रादयप्राहकभावस्य । ५ भाह्यभाहकभावः । इ --मेव तद्ना~-भा ०, ब ०, ५० । ७-वेद्नम्‌ भा०, ब ०,प०। 
| + । 


२० 


२६६ श्यायविनिश्वयविवरणे ` [- ९।३५ 


[वत्‌] सम्यग्हानं “श्रापाण्यं व्यवहारिणः [प५वा ० १।७] इति दषनात्‌ । येत्र ठु हदमावः 
तैमिरिककेशाद मिथ्यैव ज्ञानम्‌ "केशादिनार्थोऽनेथाधिमोक्ततः' [प्रन्वा०२।१] श्वि 
वचनादिति षेत्‌; अनाकारमेव तर्दिं विज्ञानमम्यनुक्षातव्यम्‌, व्यव्टारस्य तथैव भावात्‌ । 
न हि व्यवहारी नीखमेव विक्ञानमनुमन्यते भनीकमहं वेद्धिः इति नीखदन्यतरैव त्ने 

५ तंदभिनिवेशदशनात्‌ । न चासौ क्थचिदनुगम्यते क्वचिन्नेति निर्निमित्तमुपवभम्‌ । सत्यपि 
तथा व्यवारे प्रकारनियमाय साकारवाद इति षेत्‌; न; हेतुबलादेव तभ्नियमान्न विषयाकारात्‌ | 
एतदेवाह-न प्रति्धिम्बतः । प्रतिचिम्बं चिषयसारूप्यं न ततः प्रकाशानियम इति। 
कदेत्‌ ¶ इत्याइ-अन्तरेणापि विनापि । किम्‌ ¶ ताद्रष्यं विषयाकारतवं ग्रा्यग्राह्‌- 
कथोनीखतद्धेदनयोः सल्ोग्येवदीरतो विद्यमानयोरिति । विद्यत एव व्यवहारतो नील्तद्े- 

१० दनयोरन्यत्वम्‌ । न चैवमनुभव इति चेत्‌; न; अन्वयन्यतिरेकाठुमवस्यैव मेदालुभतवात्‌ , 
अन्वयवद्धक्ञानमनुमूयते उ्यतिरेकषश्च नीरादिकम्‌ । तथा हि- 


पीते प्रवृत्तं प्रत्यकं यदान्यत्र प्रवर्ते । 
तदा रदद्न्वितं पीतं व्यतिरेकि च टश्यते ॥६८८॥ 
पीतादन्यविरेके तु तंदरत्तस्यान्वयः कथम्‌ ? । 

१५ अन्वितस्य च रवस्यास्ति दशेनं सार्वलेकिकम्‌ ॥६८९॥ 
पीतं मया पुरा चषटमधुना दृश्यते परम्‌ । 
हत्यन्वितस्य बोधस्य स्वंतोऽलुभवनिणैयात्‌ ॥६९०॥ 
अभेदे त्वन्वितश्षानात्पीतमप्यन्वितं भवेत्‌ । 
न शन्वितादमिन्नं तदुपयन्नमनन्वितम्‌ ॥६९१॥ 

२० विषयान्तरसञ्चारः प्रत्यक्षस्य तदा कथम्‌ । 
पीतस्यैव सद्‌ा वित्तेस्तज्जानाम्यतिरेकिणः † ॥६९२॥ 
अन्वयन्यतिरेकेऽपि यत्रमेदप्रकृल्पनम्‌। 
पीततञ्जानयोरोके न किस्िचिद्धिश्रतो त्रजेत्‌ ॥६९३॥ 
विरुदधध्माध्यासाद्धि मेदो ऽन्यत्रापि नापरः ¦ 

२५ अभेद श्वेदसावच्र कथमन्यत्र भिद्धवेत्‌ ॥ ६५४॥ 


नन्विदं बालोपलाछनमेव यद्न्यस्यतिरेकाभ्यां भेदप्रकल्पनम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
न हि फिल्मषित्क्वचिदन्वितं छृतधिब्याधृततमिलयपि प्रमाणमस्ति, प्रत्यक्षस्य घुतरा्रृततेः । प्रत्यक्षेण 
हि सात्छाङिकत्यमेव भावानां प्रतिपत्तव्यं तथा तद्धेतोनियमान्न पौवोपयम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
न थं तेदप्रतिपत्तो ततस्तदन्वयन्यतिरेकपरिक्षानम्‌ ; तस्य तदधिनाभावात्‌ | असति च 


+. शत्र भऽ, ब०, १० । २ भर्थवुख्यमावात्‌ । दे शानामिश्राय । ४ प्स्यकम्‌ भन्वितम्‌ । ५ पीतवत्‌ 
ञानस्य । इ हानस्य । ७ पौवोपया प्रतिपत्तौ । 


्रदे५ | अथय; प्रत्यस्प्रस्तावः -२६७ 


त्यते नानुमानम्‌ ; वत्पवेकश्वात्‌ । भमाणान्तरं तु नास्त्येव यतस्तत्मविपत्ति; । भतोऽनादि 

विकासोहासिता विकस्पिकैव बुद्धिरन्वयन्यतिरेकावुपद्शयति । तदभिप्रायेण अ 
पीततञ्ानयोर्भदकल्पनमनुमन्यव एब, परमाथत एव तदनभ्युपगमात्‌ , “परमा तस्तु 
तदतदाकारं परापरं विज्ञानमेव" [ भण बार्िकाट० २।३०७ ] इति वचनादिति चेत्‌ 
कुतः पुनरिदेमपरापरत्वं विज्ञानानामबगन्त्यम्‌ ? तेषामेव $तश्चिदन्यतमादिति षेत्‌ ; न; ५ 
तस्य स्वाकारमाश्रपयेवसायित्वेनान्यत्रापरवृतेः । न हि तदन्यत्राप्रवत्तेमानं तद्रवमपरापरस्वं 
्रत्येुमदेति; धमैपरिक्ानस्य तदधिकरणपरिक्ञानाविनाभावनियमात्‌ । त्नैकस्मात्ततपरिक्ानम्‌ । 
भवतु बहुभिरेव तत्परिङ्षानम्‌ , तानि हि परस्परमनुप्रवेशरहितमात्मानमात्मानुमवस्वमावतया 
भरतिपथन्ते, तदेष च तेषामपरापरस्वपरिश्ञानमिति चेतत्‌ ; नन्विदमेव दुरवबोधं यथेकं तद्रोचरं 
।बिज्ञानं न भवेत्‌ । भवतु वदिति चेत्‌ ; न; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । तन्न भ्रयक्षात्तदपरापरत्व- १० 
परिज्ञानम्‌ । नाप्युमानात्‌ ; प्रतयक्षाभावे तदयुतपतेस्तसपूवैकस्वात्‌ । प्रमाणान्तरस्य 
चानभ्युपगमात्‌ । 

तद्परापरत्वमपि तद्वासनोपनीतेन विकंल्पेनैव कस्प्यत इति चेत्‌ ; न; “परमाथत? 
ह्यस्य विरोधात्‌ , करिपितस्यापरमार्थत्वात्‌ । अस्ति वस्तुतस्तदपरमाथेत्वम्‌ , वत्परमा्थत्वकथनं 
तत्र लोकाभिप्रायातुरोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव श्ञाने ततकथनप्रसङ्गात्‌ । 'तत्तैव (तत्रैव) १५ 
लोकस्य परमार्थत्वामिप्रायाप्‌ । 

कस्य वा वस्तुतः परमार्थत्वम्‌ ? पीतवेदनाकारमात्नश्याद्रेतवेदनस्येति चेत्‌ ; पीतमपि 
कीरृ्म्‌ १ स्थूढमिति वेत्‌ ; न; तस्थानभ्युपगमात्‌ ' ““तस्परा्ार्थेषु न जञाने स्थूलाब- 
भा(लाभा)सः”” [ भ्र वा० २।२११ | इति वचनात्‌ । परापरपरमाणुरूपमिति वेत्‌ ; 
तत्यरमाणुषु तर्हिं बेदनमेकं भरवत्तमानमात्मानमपरापरतदाकारानुगतं *्तदाकाराश्च (कांश्च) ३० 
परस्परव्यतिरेकिणः प्रतिपद्यत इति कथं प्रयक्षसिद्धाबेवान्वयत्यतिरेकौ न भवेतां यतः 
पीततद्रेदनयोः पारमार्थिक एव भेदो न भवेत्‌ ! प्रतिपरमाणु भिद्यत एव तद्वेदनं तदयमदोष 
इति बेत्‌ ; कथमद्धेतं कथं वा तद्धदुनानां बहुत्वस्य परिज्ञानं स्वरूपवेदननियमेन परस्परमवि- 
षयीकरणात्‌ ? अन्यस्य वैकस्य तर्परिज्ातुरभावात्‌ । भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतमिति चेत्‌ ; 
न; तस्यानवभासनात्‌ । न हि निर्भेदस्य संवेद्नस्यावभासनं प्रा्यमाहकादिभेदप्रतिभासवत दे 
एव तस्य प्रतिबेदनात्‌ । स्वतो निर्भेदमेष तत्‌ , तद्धेदप्रतिभासस्तु तस्योपश्व एव “'ज्ञानस्यामे- 
दिनो भेदप्रतिभासो कुपः” [ प्र बा० २।२१२ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; तदुपष्रवो ,> 
यदि तस्य स्वत एव; कथं निर्भदत्वम्‌ ! न हि स्वत एव भेदेन प्रत्यवभा समानं निर्भेदभित्युप- 
पम्‌ , पीततयाऽवमासमानस्याप्यपीतत्वपरसङ्गात्‌ । अन्यत एष तस्य तदुपवः स्वतस्तु तभिर्भेद 
मेवावभासत इति षेत्‌ ; कथं तर्हिं तस्यासस्वोपपादनम्‌ , यथातच्तवं॑प्रतिमासमानस्य वद्‌ , ६७ 








-ज्ानं तद्ध-मा०,ब०,१० ।२ त एव प०। अत्रं ताख्पत्रं तुटितम्‌ । -स्याप्रमा-भार.थ०,१० 


४ जत्र ताडपत्रं तुटितम्‌ । 


दद व्यायविनिश्चयवधिवैरणे [ १।३५ 


योगात १ तद्र ` नेति चेत्‌; कं पुनरिदसुन्मत्तमापितम्‌-“'्ानमपि स्वस्पेणौप्रतिपशमत- 
देवेति शरन्यतैवावविशष्यते” [भ० वार्विकछा० २।२१२] इति ¶ श््यवादिन वेदं वचनं न 
हनवादिनः, तेन निर्मेदतयैव तज्निभोखस्य तत्ससस्य चाभ्युपगमात्‌ । वथा च हस्य वव 
नम्‌-“अतरिभागोऽपि बुद्धात्मा” [म०बा०२।३४५] शपि, “स्संबेदनग्रसिद्धमेतंर 
[9 ०वार्विका० २।३५४] इति च । इति चेत्‌; उच्यते 
निर्भेद्‌ एष बुद्धयात्मा स्वतश्ेदवभासते | 
भ्राष्यादिमेदनिभासस्तन कस्मादुपछ्कुषः १ ॥ ६९५॥ 
अन्यतस्तस्य भावस्तु नैाद्रैतनिपीडनात्‌ । 
न खतो नान्यतश्चैप यदि निभसते कथम्‌ १ ॥ ६९६॥ 
१० मोयामसीचिप्रशतिरिव वेत्रदेमत्तरम्‌ । 
न हि तस्यापि निमासः स्वपरपेक्षया विना ॥ ६९५७॥ 
तथापि तस्य निभांसे तदरदुदधात्मनो न किम्‌ । 
सखवेदनप्रसिद्धत्वं यतस्तत्रोपवण्येते ! ॥ ६९८॥ 
नास्त्येव तस्य निभास इत्यप्यश्खीखमापितम्‌ । 
१५ शौह्यभादकसंवित्तीत्यादेः सखोक्तस्य बाधनात्‌ ॥ ६९९॥ 
“दषटश्चायं न दृष्टस्य खोपो शुद्धौ प्रसङ्गतः । 
शून्यतैव भवेत्त््वं बुदधेरुकेऽ्च कैश्चन ॥७००॥ 
"कततरेकस्याप्यमावेन दयमप्यवहीयते । 
तसात्तदेव तस्यापि तत्वं यो दयशृन्यता ॥" [प्र०्वा०२।२१३] इति । 
२० शूल्यता परमा्थशचत्केदमाकारकल्पनम्‌ । 
यतः प्रयासः सर्वोऽयं तव साफल्यमुद्रहेत्‌ १ ।।५०२॥ 
प्रमाणविरदाच्चायं परमार्थः कथं भवेत्‌ १ । 
अशरल्यमेव तक्तवं स्यादन्यथा सकर जगत्‌ |७०३॥ 
। प्रमाणं चेन्न शल्यः ` प्रमाणस्यैव भावतः; । 
५५ शल्यत्वं चेत्ममाणं नेत्येततू्वं निवेदितम्‌ ॥७०४॥ 








~~ ---------- - --- 


१-णप्रति-ा०, व०, प०। २ ज्ञानवादिना। ३-मेतदिति चेत्‌ भा०, बर, प०। ७-तं नि-भार 
ब०,प१०। ५ “मायामरीचिप्रभृतिप्रतिभाखवदसस्वेऽपि न दोषः।-पर०वार्विं काद्ध ०२।११०। ६ “प्रा्यप्राहकसं 
विततिमेदवानिव ल्यते"-प ° बा २।६५४। ७ दृष्टेशायं न टस्य रोपे बु-भा०, ब०, १०। ८ नतत एक 
हञागात्मनि विरुद्धं द्वयं न युकतमित्येकररथ प्ाह्सवह्य प्रादकतनस्य वावदेयाभ्युपगन्तव्यत्वेनामावेन हइयमप्यबहीयते । 
^ अभ्योम्यस्पेक्षपोरेशामवेऽपराभावश्य न्यायप्रापतत्वात्‌ । तस्मात्तस्य ज्ञानस्पापि तरतव तदैवं या दयेन प्राह्मपाका- 
कारेण शयुन्यता नाम ।*-प्र° बा० मरह २।२१६। ९ यददयञ्च- तार । 


१।३५ ] पथमः प्रत्यक्षप्रस्वावः दद 


कतो नाद्ैवक्षानं तच्टन्यत्वं बा' परमार्थतः; तथ्यवस्यापनोपायाभाषात्‌ । 
भवतु बुद्धधास्मैवाऽबिभागः परमार्थः, तस्य स्वसंबेदनप्रसिद्धव्वात्‌ । न वैवं प्राधा- 
दिभेदनिमौसस्योपष्वस्याभावात्‌-'्राद्यग्राहकसंवित्तिमेदवानिव र्यते” (पभश्वा० 
२।३५४] इति वचनव्यापत्तिः; पदुपडुवस्य बुद्धन्तरेणोपकस्पनात्‌ , बुद्धिमेदस्यानिराकरणात्‌ , 
अदहिर्थस्यैव प्रमाणाभावेन प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; नः बुद्यन्तरस्याप्यविभागितयैब स्वतः प्रसिद्धः ५ 
तोऽपि वदुपकल्पनानुपपत्तेः । त्रापि तदन्तरात्तदुपकल्पनपरिकष्पनायामब्यवस्थापत्तेः । 
अपरापरशच बुद्धिभावो न तद्विषयमेकन्ञानमन्तरेण शक्यः प्रतिपचुम्‌ , तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा- 
परापरस्य तदभ्युपगन्तव्यम्‌ अविशेषात्‌ । तथा च तदेव पीतादौ क्रमेणानुदृत्तिमात्मनः पीता- 
दश्च परस्परतो व्यादि प्रतिपद्यत इति प्रयक्षसिद्धावेव संवेदनतद्रेथगतावन्वयन्यतिरेद्धौ न 
कत्पनामात्रविरचितो | ततः प्रतिषिद्धमेतत्‌- १, 
'अन्वयन्यतिरेकाभ्यां मेदव्यापारफेन्पना । 
अनादिवासनासङ्गास तावध्यक्षपूंकौ ॥ 
सजातिपूरवविज्ञानाऽ्नुभवाहितवाघना । 
व्यतिरेककल्यनाब्रीजं केवरान्धपरम्परा ॥7[भ० वाकार ° २।३०८]इति । 
रत्यक्चतश्चान्वयव्यतिरेकयोः प्रतिपत्तौ प्रतिपन्न एव पीततद्वदनयोर्भेदः, तंस्य तंदपत्वात्‌। १५ 
तैग्रपत्वेऽप्यमेहे नीरुषवलादावपि न भवेत्‌ । न हि विरुदधधमोध्यासाद्परस्तत्रापि मेद्‌ । स॑ 
चेत्‌ पीततद्रेनयोर्मवन्नपि न भेदः परत्रापि न भवेत्‌ | तस्मादनुभवोपारूढमेव क्ञानतद्विषययो- 
नौनात्वं न व्यवहारमात्प्रसिद्धम्‌ । तदेवाद-“अन्तरेणापि' इत्यादि । सतोरेपरम्भव्रिषय- 
योस्तद्विपयतयैव परेण सत्त्वोपगमात्‌ ““उपलम्भः सत्ता” [प० वार्विंकार० ४।२६३] इति 
वनात्‌ । शेषं पूववत्‌ । ततो यदेतदवर्तिकं तशिबन्धनञ्च- २० 
“नार्थोऽसंबेदनः कश्चिदनथ वापि बेदनम्‌। 
रुष्टं संबे्यमानं तत्तयोर्नास्ति विवेकिता ॥* [ भ० बा० २।३८८ ] 
“अनन्वयव्यतिरेङित्ात्‌ एकमेव नीरवेदनमनयोन्यन्यरिरेकेणाद शनात्‌ । 
तथाहि- 4 
नार्थोऽसंबेदनो च्टोऽन््ञ्च न बेदनप्‌ । २५ 
सदापि योगादेकं तदरथसंमेदनं ततः ॥ 
भेदेन विनियोगे मेदविद्धं दमिच्छति । 
स चेन्नास्ति ततो मेदामेदयोः कैव मिश्रता ॥ 
तस्मान्न मेद इति नापमात्रमेव परेण पिधातण्यम्‌ न परस्य काचित्‌ क्षतिः । हेयो- 


१ षा नापट-भा०,ब०,य० । २- मार्वतलस्य भार, ब०, पर । ३ भेदस्य । ४ अन्वयव्यतिरे$प- 
। ५ विरुदष्म्याश्चस्मकत्वेऽपि । ९ विरदधमाष्यासः । ७ उपलम्मविषयतयैव । 
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पादेयविभागेततन्र नासि किमीश भेदेन” [भ०वार्विकाङ० २।३८८] इति; वसतिविहि- 
हम्‌ ; अनन्भयव्यतिरेित्वात्‌' शत्यस्यासिद्धः; वस्तुतस्तद्धाबस्य प्रतिपादनात्‌ । भन्योन्यम्यतिरे 
णारथ॑तदवदनयोषनस्योपपत्तः, अन्वितानन्विवरूपत्वेन ज्ञानार्थयोदैशेनस्यैव तंग्यतिरेकदशैन- 
त्वात्‌ । न च तम्यतिरेकस्य निष्फर्त्वम्‌ ; व्यतिरेकेणैव विनियोगात्‌ । नीरुमेव हि वलाविक- 

५ माच्छादनादौ बिनियुभ्यते न तज्जानम्‌ , तेन कस्यचिदाच्छादनामावात्‌ , वदेव च तज्ज्ञानं विषया- 
ग्तरपरिच्छिततावुपयुभ्यते न नीरं तेन कस्यवित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च वच्जानस्य विषयाः 
न्तरपरिच्छित्तौ विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेव । ततो 'मेदेन' इयादि प्रह्लाबठविकरुतयैव 
प्रहारेण प्रतिपादितम्‌ । यलपुनरुक्तप्‌- 


°द्धानं तच तामात्मन्यर्थापिगमनात्मना । 


९७ सव्यापारमिवाभाति व्यापारेण सकरमणि ॥ 
तद्वशात्तथवस्थानादकारङ्मपि स्वयम्‌ ॥ [ भ्रश्वा° २।३०७-८ ] इति 
तदपि महतस्तमसो विकसितमेव; ““संवेदनमात्मनि विषयाङारतां धत्ते” [ ] 


इत्यस्य प्रविक्षेपात्‌ , तद्रशौदधिगमन्यवसखानस्यासम्भवात्‌ । तदसम्भवे तभिबन्धनस्य 'सु- 
व्यापारमिवाभातिः इयस्यालुपपत्तेः , वस्तुत एव तस्य सव्यापारत्वा्च । न हि तस्मिन्नेव 
१५ तदिबेति व्यपदेशो नीक एव ॒नीरमिवेति तत्सङ्गात्‌ । वस्तुतः सन्यापारत्वर्च तस्य परा- 
परविषयामिसुख्यलक्षणस्याधिगमन्यापारस्य तत्र प्रतीतेः । नापि रतस्याकारकत्वम्‌ ; वस्तुसति 
ल्यापारे तद्पेश्चया कारकत्वस्यैवोपपत्तेः । ततो हेतोरे प्रकाक्षनियमो बुद्धनीकारमियमादिति 
सूरूमू-'प्रकाशानियमः? इत्यादि । 
भवतु नाम सययरथे हेतोरेव तस्रकाशनियमो न ताद्रप्यात्‌ , यत्र तु तैमिरिकन्नाना- 
६० दारं एव नासि तत्र कथम्‌ १ न हि तत्र प्रकाश एव सम्भवति रवस्य प्रकाश्यनिष्ठत्वेन तद्भा. 
बेऽनुपपत्तेः । सम्भवतश्च कुतशिन्नियमो नान्यस्य । तन्नापि बिथत एव कादि; प्रकाश्य इति 
षेत्‌; न; तस्यानथत्वात्‌ । न शसाव्थः; अथंक्रियाविरदात्‌। अथं एवायं अटोकिकः, लोकिक. 
कस्येवायं नियमो यदथेक्रियया भवितव्यमिति वेत्‌; न; तस्य “अभि्रदेशकालानाम्‌? 
हैयादौ खयमेव निराकरणात्‌ । तस्मादसौ र्वन्जानस्यैवाकारो न बाह्यस्य प्रकाशविषयस्य 
% सतो गर्यन्तराभावात्‌ । प्रकाक्षविषयेण शर्थेन वा भवितव्यं ज्ञानेन वा । तत्राथंत्वाभावे 
 अव्यम्भावि ज्ञानत्वम्‌ , अरथजञानाभ्यां राइयन्तरस्याभावादिति सिद्धं वत्केशादेस्ताद््यादेव 
भतिबेदनम्‌ , ततस्तत्र बिपयैयस्यत्येव भवदुक्तो न्यायः । वदेवाह- 


अनथोकारशङ्केषु शुट्यत्येष नयो यदि ॥ १५॥ इति । 
अथस्य बाहस्याकारः खरूपं ॑तस्य॒ शङ्का “किमयमथोकारो भवति न वाः इति 


१ किमीदरोनेति भा०, ०, १० । २ ज्ञानार्थव्यतिरेक । ३ विषयाकारतावशात्‌ १ ४ संवेदनस्य । 
५ कथं तिं पर-भा०, थ, प० । ६ प्रकाशस्य । ७ स्पायदि० शको ४६ । ८ -यो ज्ञान-जा०) द ०, स७। 





१।६६ ] धयः अलत्थसपरस्तावः २७१ 


परयवमरौनम्‌ अथाकारशङ्का, न विद्यते सा येषु तैमिरादिज्ञानविषयेषु ते अनथाकारचाङ्कः 
शङकामावनिवेदनेन तत्र॒ नि्णेयस्यायन्ताभावमावेदयति । तेषु शुध ति रियिटीभवति एषः 
अनन्तरोक्तः '्रकाशनियमो हेतोः) इत्ययं नयो न्वयः ताद्रप्यादेव तल्मकाशनियमात्‌ । सिद्धे 
क्ववित्ततस्तन्नियमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा हि-'विवादापन्नस्तत्मकाशनियमो विष- 
याकारादेव, वत्रकाक्षनियमत्वात्‌ , तेमिरकेशादिप्रकारनियमवत्‌ › इति परस्याक्तम्‌ । यवि ५ 
इति तदाकरूतद्योतने । तगरोत्तमाद- 


सर्व समानमथौत्मासम्माव्याकारडम्बरम्‌ । इति । 


अर्थदष्व आमा च क्ञानस्वभावस्तदन्यस्य तस्यामावात्‌, तयोः असम्भाध्य- 
सतदरपत्वेनाभावात्‌ तस्याकारस्य केशादिलक्षणस्य डभ्यरं तरकषाने प्रतिभासनम्‌ । तद्य 
मथ!-नायमथैरूपः केक्षादिनोपि ज्ञानरूपः "किन्त्वविथमान एब तञ्जञाने प्रतिभासते तत्कथं १० 
तत्रानन्तरनयस्य त्रोटनम्‌ ! कथं वा तन्निदशेनवसद्विवादापन्नेऽपि विधयाकारसाधनम्‌ ! 
सत्येव तस्थ ज्ञानरूपत्बे तदुपपत्तेः । असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
षेत्‌; न; स्यैव प्रतिभास्यत्वात्‌ । कथं तस्व प्रतिभास्यत्बमिवि चेत्‌ ? करिन्‌ प्रकारे 
प्रशनः ९ विषयगत इति चेत्‌; (ङेशादिरूपेणः इति ब्रूमः । कथमसतस्तद्रूपत्वमिति षेत्‌ ! 
सतोऽपि कथम्‌ ? तथा दृशेनात्‌ समानमन्यत्र- असतोऽपि केशादिरूपस्योपरम्भात्‌ । असतोऽ. १५ 
सक्वेनेषोपलम्भनमुपपननं न र्वदरपतयेति वेत्‌; न; सतोऽपि सत्तवेनैव तदुपपन्नं न तद्रूपतये. 
त्यपि प्रसङ्गात्‌ । तद्रुपतैव तस्य स्वमिति चेत्‌; असस्वमपि तद्रुपतयैवेति किक्नानुमन्यते ! 
सदसतोरविशेषापत्तरिति चेत्‌; न; शक्तिमावाभावाभ्यां तत्परिष्ारात्‌-यस्य हि तदथंक्रियायां 
शक्तिः स साध्वात्केशादिः अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विषयगते प्रकारे प्रनः । तञ््ान. 
गत इति चेत; न; तत्रापि श्षक्ठिरूपेणोत्तरवचनात्‌ । अंसद्पि केशादिकं ज्ञानेन प्रतिभास्यते २० 
तच्छक्तिमत्वादिति । तदेव कथमसद्विषयमिति चेत्‌ ! आह- 

“सर्वं समानम्‌” इति । चोधं तत्समाधानं च सवे समानं सदृशम्‌ तद्रहणे 
तदनुकरणे च । वथा हि यद्यसतो न प्रणम्‌ अनुकरणमपि कथं यतो ज्ञानं तदाकारम्‌ † न 
तदलुकरणात्‌ ठस्य तदाकारत्वमपि तु पूवेकञानादिति चेत्‌; न; तस्यापि तदाकारत्व॑यदि 
पूरवह्ानात्तस्यापि ततूवेकषानादियनादेः केशनिमौसस्य प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, विषयान्वरनिभोसै- २५ 
व्यैवधानस्य दशेनास्‌ । ऽयवदितस्वैवाकारापेकस्वमिति चेत्‌; तादृशस्येवार्थस्य प्रतिभासनं 
किन्न मवेधतः केशषादिज्ञानंमर्थवन्न भवेत्‌ ? भवस्येवमतिप्रसङ्खो जन्मान्तराबगतस्यापि प्रतिभा- 
सोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; आकारापेणेऽपि तत्मसङ्गात्‌ । शक्तिनियमतस्तत्परिषारस्यान्यत्रापि प्रयवा- 
याभावाद्‌ । षसेमानतया प्रतिभासमानस्य कथं व्यवदहितत्वं केशादेरिति चेत्‌ ! विभावेन 


9 म्यायतास्ता- भा०.व०.प० 1 २ यि वि-भा०.ब०,प० । दे तत्रानन्तरस्य प्रो-पर | तत्रानन्तर 
भगस्य ०, ब०। ४ शतत एव । ५ तया तश्चं-भा०, ०, प०। ६ केदादिरूपतया। ७ भपि केशा-भा०, 
क०, ए० । ८ तहिं यदसतोयुध-~-भा०, ब ०, प । ९-्ञान मर्ंजञानं जा०, च ०, प० । 
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प्रतिभासमानस्य कथं तस्य॒ `ज्ञानान्तगैतत्वम्‌ ! संदभावस्य भिथ्यात्थादिति चेत्‌; न; 
व॑चैमानत्वस्यापि ततत्वाविशेषात्‌ । मिध्याकारस्य कथमथंत्वमिति वेत्‌ ? ज्ञानत्वमपि कथम्‌ !? 
न बहिभोषेन श्ञानत्वं केशादिवयैव ततत्वादिति चेत्‌; अरथत्वमपि तयैव किन स्यादविशेषात्‌ १ 
ततो न पूवेहञानेनापि तदाकारेण वद्पेणम्‌ ¡ अतदाकारेण तु तद्र्णवन्न तदपेणमप्युपैपलम्‌ 
अतिपरसङ्गादू दोषादिति सूक्तम्‌-सवै समानम्‌ इति । 


शक्तिनियमान्नियतस्यैव तदाकारस्या्पणे तत॒ एव ॒अरहणमपि नियतस्यैव भवेत्‌ । 
तन्नियैमश्च षस्तुसत्केशादिविष्यदशेनादिततद्धासनापरिपाकवशात्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तवाकार- 
दृशैनारपिततद्वासनापरिपाकवशात्न्नियमवत्‌ । एतदेवाह- 


तद्भान्तेराधिपत्येन [ सान्तरप्रति मा 8वत्‌ ॥३६॥ ] 


तत्‌ अनन्तरोक्षम्‌ अथौत्मासम्भाव्याकारडम्बरं त्रान्तेः मिथ्याज्ञानस्य आधिपत्येन 
सामर्थ्येन । दृष्टन्तमाह-सान्तरपरतिभासवत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह ॒वत्तेमानं 
सान्तरं केशादि तस्य ज्ञानात्‌ बहिव्येवधानवस्वेनैव प्रतिभासनात्‌ तवति मासः स इव 
वद्रदिति । तात्पयमघ्र-केशादिप्रतिभासोऽयम्‌ अवस्तुविषयः बाध्यमानत्वात्‌ सान्तरपरतिभास- 
बदिति । साध्यविकलं निदशषेनम्‌, ततपर्तिभासस्यापि वस्तुविषयत्वात्‌ । अन्तरस्यापि ज्ञाना- 
कारत्वेन वत्तुत्वादिति चेत्‌; न तहिं फेशदेस्तदाकारत्वम्‌ अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , सर्वस्यापि 
तदाकारत्वापत्ते; । अतोऽवस्त्वेव केशादिकम्‌ अज्ञ्नते गयन्तराभावात्‌ , अर्थत्वस्य स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । तदयं शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोषस्य केशादिप्रतिभासस्यावस्तुविषयर्त्वमुपशम. 
यितुमुदधाबितादेव निददोनैस्य साध्यवैकट्यात्‌ 'तसरतिभासस्य तद्विपयत्वोपनिपातात्‌ । तदि- 
दं दोषमपसिसारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारत्व मुररीकर्तव्यमिति "सिद्धं तस्यावस्तुत्वेन तस्रतिभा. 
सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साध्यवैृ्यं निदशोनस्य | 


संशृतिरेवायमन्तरप्रतिभासो नाम । दीनं हि केशादेस्तद्रपमेव नापरमसम्प्रतिपत्तेः । 
न च तदेव स्वतः स्वस्य व्यवधानमुपदशेयति विरोधात्‌ । संदृतिस्तु अ्यवधानवासघनापरिपा- 
कादुत्पथमाना उ्यबधानश्य तद्रतत्वेनोपदकशेनात्‌ अन्तरभतिभास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- 
विषयत्वेनान्यथा वा॒विचारसद्त्वम्‌, *तदसहत्वस्यैव ^तद्रपत्वात्‌, ततः सन्दिग्धसाध्यमेव 
निद्ौनम्‌ ; अवस्तुविषयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्वयनादिति चेत्‌ ; न; केशादिप्रतिभासस्यापि 
संवृतित्वप्रसङ्गात्‌ तस्यापि तद्ासनापरिपा रभावेऽनुत्पसेः । अतस्तस्यापि तद्विषयादन्यत्वानन्य- 


त्वाभ्यां बिचार (रा) क्वमस्वात्‌ कथं निथितं तस्य तदाकरारत्वं यतस्तदवष्टम्भेनान्यस्यापि वेदनस्य 


१ तदभावस्य भि-भा०, ०, ० । बहिमोवस्य । २~भमतिपरषङ्गादिदोषा इति ०, ०, पर । ३ 
-यमनिरेभयव-शा०, ब०, प० । ४-यहेतुतवाद्वास-ना ०, ब०, प० ¦ ५-घानतवनैव ०, ब०, प०। ६ 
केशादिग्रतिमासस्यापि । ७ शानाकारताभावे । ८-तमुपदशंयितु-भा०, ब ०, ९० । ९ सान्तरपरतिमादस्य । 
१० ेशादिरतिभाखस्य । ११ विद्धान्तस्य आ०, ०, ८० । १३ विारासहतस्यैव । १३ धंशतिस्वङ्पत्वात्‌ । 


१।३६ प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः २५४ 


विषयाकाराुमानमु पन्नं भवेत्‌ ! सष्प्रतिभासत्वान्न केशादिप्रतिभासस्य संदृतित्वम्‌ । न 
द संवृतेः स्पष्टत्वम्‌ । ““न विकल्यानुविद्धस्य स्यष्टाथप्रतिमापिता [० वा० २।२८द] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; न; अन्तरप्रतिभासस्यापि स्पष्टस्यैवोपलम्भात्‌ तस्य चावस्तुविपयतयां 
निश्चयान्न सन्दिग्धसाध्यत्ं निदशेनस्य । 


नापि शाध्यमानस्वस्य हेतोरसिद्धत्वम्‌ , (नायमित्थमेव केश्चादिः› इति बाधकमरत्ययस्य 
तत्रोपनिपातात्‌ । बाध्यजाधकभावस्य च तास्विकस्यैव व्यवस्थापनात्‌ | यदि तज्ज्ञानादन्य एव 
केशादिरंन्येनापि कस्मान्नोपटम्यते नानापरतिपत्तसाधारणत्व द्रहिर्विंषयस्य सत्यकक्षादिवत्‌ ? 
तिमिरादेखदुपरब्धिनिवन्धनस्याभावादित्यपि न युक्तम्‌ ; परस्यापि तिमिरदिसम्भवात्‌ । 
तत्सम्भवे भवत्येव तस्यापि तदुपलम्भ इति चेत्‌ ; न; अन्यस्यैव केशादेस्तेनोपठम्भात्‌ । कथं 
तदि तैमिरिकयोरेकवाक्यत्वम्‌ “आकारो के्षस्तचकोऽयमास्ते' इति ! न; साश्यनिबन्धनत्वा- 
तदेवाक्यत्वस्य, एकस्यैवोपलम्मे तयोरन्यतरघ्यान्यैत्रोपरम्भो न भवेत्तस्वैवौन्यत्र सम्भवात्‌ । 
भवति च भिज्नदिग्देशतया तदुपरम्भनं तैमिरिकस्य, तस्मात्तादशोऽन्य एवासौ केशादिरिति 
तञ्छानानुप्रविष्ट एवायम्‌ अनन्योपरभ्यत्वान्‌ तज्जानस्वररूपवदिति चेत्‌ ; न; पक्षस्य प्रत्यक्षवाधित- 
त्वात्‌ , तंदननुप्रविषटस्यैव तस्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः, बहिस्तस्य अन्तस्तजनानरस्य च प्रतिभासनात्‌ । 


न च (तज्जञानस्वकपे तद्चुप्रविष्स्बे सति अनन्योपरम्यत्मुपलच्धम्‌, इत्येव “तस्य 
गमकत्वं यावद्धिपक्षे विरोधो न गम्यते । गम्यत एव सद्ानवश्यानं ' तद्विरोध इति चेत्‌ ; न; 
"सहावस्थानघ्यैव प्रतिपत्तेः ' तदननुप्रवेश्चसदहितस्यैवानन्योपरम्यत्वस्य प्रतिवेदनात्‌ । परश्पर- 
परिारस्तद्धिरोध इति चेत्‌ ; न; अन्योपटम्यत्वापेक्षयैव "तस्य भावात, देतुविरद्धेन अन्योप- 
छभ्यस्वेन साभ्यविपश्चस्य व्याप्त्वःत्‌ । अस्त्येव ` तेनापि तस्य चिरोध इति चेत ; क्व पुन- 
स्तग्यापिप्रतिपत्तिः ? सत्यकेशादाविति चेत्‌ ; न; तत्राप्यन्योपलम्यत्वस्य वस्तुतः स्वयमनभ्यु- 
पगमात्त्‌ । पठति च प्रज्ञाकरः-“"परेण तद्भावेऽपि दश्यते इति बिपर्यासमारोप्य तथा 
व्यवहारः" | ] इतति । न च वैपयोसिको धमेस्तारविकस्य बाधको माणवके 
सिषस्ववन्मनुध्यत्वस्य । ततो व्यभिचारी हतुः) सयकेशादावतज्ज्ञानानुप्रविष्टेऽपि भावात्‌ | 
नायं दोषः, तत्रापि" तदनुधरवेशस्यैव भावादिति चेत्‌ ; क्व पुनरिदानीं देतुविरोधिना साध्य 
विपक्षस्य ऽयाप्निपरिन्ञानं यतो विपक्षव्याघ््या हतोगमकत्वम्‌ † क्वचित्सा्टवर्यदक्ष॑नमाप्रेण 
गमकत्वे तत्पत्रतवेऽपि भ्सङ्गः श्यामेऽपि क्वचित्तस्य दश्षनात्‌ । नैवमिति चेत्‌ ; न; 
प्रकृतेऽपि समानत्वात्‌ अनन्योपलभ्यत्वस्यापि साध्यविपयेये दशनात्‌ । त्था-सान्तरत्वेन हि 


¶ पुुषेण । २ पुरुषध्य । इड ~न्यत्र तदुप-धा०, ब०, प०। ४ केशादैः। ५ श्ानभिश्स्येव । ६ 
केशदेः । ७ केशादेः । ८ केशादिज्ञानस्य । ९ इत्यन्वयमात्रेण । १० तस्णागमत्वं ब० । तस्य गमगलं भा० । 
११ विपक्षविरोधः । १२ सहानवस्था-आ०, बण, प१०। १३ तदनुप्रदेश-भा०, ब०, प०। १४ विरोधस्य । 
१५ तदनुपरवेशेनापि । १६ स्यकेशादावपि । 


५५ 


।4 | 
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^तद्पि स्वयमुपरभ्यमानमन्येन शक्यमुपलब्धुं केशादिवत्‌ । न च तस्य तस्कषानानुप्रवेश इति 

रविपादितमनन्तरमेव । ततो नातस्तेमिरकेशदेस्तञ्ज्ानाुप्रवेश्षः सिद्धयति यतस्तत्र प्रकाशनि- 

यमस्य तादरप्यनिबन्धनत्वनिणेयात अन्यत्रापि तस्यैव तजिबन्धनत्वसाधनमुपपध्ेत । ततो 

बओधशक्तित एव तत्फेशशचादावपि तन्नियमस्य भावादन्यत्रापि तत एव तन्नियमः प्रतिपत्तभ्य इत्य 
। | ठममिनि्बेशेन । 


स्यान्मतम्‌-यवि संबिदनुप्रवे्ो नार्थस्य कथमवभासनम्‌ ९ स्वरूपेणेव पुरोवर्तिनेति 
बेत्‌; कथं दूरेऽपि न तथैव दर्शनम्‌ ? कथं ष्यामकितत्वेन प्रहणम्‌ १ न शन्यकूपेण तद्रदणम्‌। 
थ ताद्रूपमेव मन्दालोकसम्पकान्मन्दतया प्रकाशते; तदनुपपन्नम्‌ ; यतः- 


अथस्य प्रतिमासः स्याद्यदि भासा समन्वितः । 
१० न्येन सहिताभासे ने स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५५॥ 


परस्परण्यादृत्ताखोकहूपप्रतिभासे दि तयोरेव तथावभासनमिरतिं नाऽखष्टरूपप्रतिभासः । न 
खल्वन्यस्मिन्‌ स्वरूपावभासवति तद्परस्तथा भवति । भवत्येव करुसुम्भरागवस्ान्तरितवस्तुप्रति- 
भासवबदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्वात्‌ । स्वरूपेण प्रतिभासने "नेरताव(न रक्तताव )मासः । 
तदेष तस्य रूपमिति तथाबभासनाभ्युपगमे प्रकृतस्याप्यालोकमन्दतयां तदेव रूपमिति सकरस्य 

१५ तथावभासनात्‌ कतो बुद्धिमेदः ? तस्मादारोकमेदेऽपि न भेदावभासः । *तस्मददधरेषायमाकाे 
मन्दशूपः तथा व्यक्तरूपश्चेति; तन्न समीचीनम्‌ ; मन्दरूपस्यापि बाह्मत्वात्‌ । ननु अ्थस्यात- 
दरूपत्वात्कथं तथा प्रतिभासनम , मन्दालोकबलात्तस्रतिभासनस्य प्रतिविषहितत्वादिति चेत्‌ १ 
न ; यत्मात््‌~ 

मन्दालोकान्वयादर्थो मन्दशवेश्नावभासते । 

२० "वुद्धधास्मारोपसम्पकोततदरूपो मासते कथम्‌ † ॥७०६। 

मिथोव्यावृत्तयोर्बोधभेशोपटुवयोस्ततः । 

प्रतिभासे कथं बोधरूपे स्यात्तदुपष्ठव; ॥७०७।॥। 

निरुप्ुबताभावे त्रदं कथमुच्यते ! । 

“(्ञानस्यामेदिनो भेदप्रतिभासो श्ुपषठवः ॥'' [ भर वा० २।२१२ | 


२५ मोदटामावे कथं च स्थात्‌ “शास्त्रं मोहनिवसनम्‌ ।” [ प्र वा० १।७ |] 
असतः खरशूङ्गस्य किं किञ्चित्स्यानिवत्तेनम्‌ ॥७०९॥ 








$ केदादि। २ सत्यकेशादावपि। ३ चेर्थं दू-भा०, बर, ८०। ४ भतद्रुप-भा०, वर, प०। 
५ तुखना-प्र० बातिक्ाक० २।४१६ । ६ भनेन स~भार, बर, प०। ७ न सन्मन्दा-भा०) ब, प०। 
८ ति स्य-भा०,द०.प० । ९ ङ्पेण भा०.ब०,प१० । १० -नेन न रताव-भा०,ब० । -ने न रक्ततावभाखः-~ 
भ्र० बार्तिकाक्ट० । ११ कस्मा~-भा०, ब०, प० । १२ बुद्थास्मालोकघ-भा०, बर, प०। 








१।६६ ] भथ प्रत्यस्षप्रस्ताचेः २अ५ 


विचेकविकरस्यायमस्त्येवोपप्रबो यदि । 
तस्यैवार्थोऽपि मन्दावमासः किन्नोपपत्तिमान्‌ १ ॥५७१०॥ 


सल्यपि बुद्‌ध्यास्मनो प्राह्यादिविकल्पस्य चान्योन्यध्यावृत्तवया प्रतिभासने तद्विवेकश. 
क्िषिकङस्य मवत्येव बुद्ध्यात्मनि प्रा्यादिमेदपरतिमासोपषुब इति चेत्‌ ; चैवम्‌ ; मन्दावभा- 
घस्याप्युपबस्य सम्भवात्‌ । 'मन्दाखोकरूपयोरपि विविक्ततया प्रयवभासनस्य तद्विवेकवैकल्यस्य ५ 
च॒ कचिस्मतिपत्तिरिति सम्भवानिवारणात्‌ । तस्मात्‌-“पन्दालोकसाहित्येन स्पेऽपि 
मन्दप्रतिमासोपपत्तेरथस्य प्रतिभासः स्यात्‌ ।“ [ ] श्यादिकंमपयौत्येचिठवचनमेषे 
निबन्धनकारस्य । धमेकीरिष्तु ““प्रनसो युगपदु तेः” [ प्र वा० २।१३३ ] इयादिना 
दकषेनविकल्पयोरन्यतरधमेस्यान्यत्र॒प्रत्यासत्तिवश्षादध्यारोपं ब्रुवाण एव॒ आलोकमान्यस्य 
तत्पाटवस्य वा रूपेऽपि कथमध्यारोपमपाङ्वींत ? यतस्तदध्यारोपवश्चादेकाकारस्यापि रूपस्य १० 
म्प्टेतरात्मना भेदेन प्रतिभासो न भवेत्‌ । ततस्तस्यापीदमपर्यालमो चितमेवाभिधानम- | 


“भ्रान्धपाटवमेदेन भासो बुद्धिभिदा यदि । 
भिन्नऽन्यस्मिन्नमिनस्य कथं मेदेन भासनम्‌ ? ॥7' [प्र०वा०२।४११]इति । 


न च वयमालोकमान्य निबन्धनत्वे मन्दावभासस्य ब्रूमः. सत्यपि तस्मिन्‌ बालके परि- 
छुटस्यैव रूपवुदोनस्य भावात्‌, असत्यपि तस्मिन्‌ परिणतवयसि' मन्दस्यैव रूपप्रतिभासस्यो- १५ 
परम्भात्‌ , अपि तु तञ्ञानारक्िनिबन्धनत्वमेव । यटुक्म्‌- 'तद्धान्नेराधिपत्येन' इति । ` 

ननु यावत्तदाथिपत्येन बिरसत एव मन्दाकारस्य प्रतिभासनं तावत्‌ ज्ञानाकारस्यैव 
कस्मान्न भवति ९ प्रतीतिश्चैवमनुगरृह्ीता भवति । तथा हि श्रतीतिरेव मम ध्यामरितहूपोदिता? 
इवि जनः प्रतिपत्तिमानिति चेत्‌ ; न; तद्वहिमाबेन प्रतिभाषमानस्य तदाकारत्वायुपपत्तः । 
श्रतीतिरेवं मम ध्यामलितिरूपोदिता! इति पु प्रतिपत्ति्हिःस्थस्यान्तरुपचारात्‌ । ननु कार्यधरमस्य २० 
कारणे भवत्युपचारो यथा चश्ुषि दशोनमान्धस्याध्यासात्‌'मन्दं चश: इति । दश्नस्यं तु न 
विषयः काय॑ नाप्यन्यत्‌ यतस्तन्मान्धस्य तत्राध्यासात्‌ "मन्दं दशनम्‌ इत्युच्यते । विषयत्वादेव वद्ध- 
मैस्य विषयिण्युपचार इति बेत्‌ ; न; मान्यवत्‌ धमौन्तरस्यापि तद्गतस्य तत्रौध्यासपसङ्गात्‌ । 
तथा च @ड्यादित्वेनापि दशैनस्य व्यपदेशः स्यात्‌ , न चैवमनुमतिः मवतः | तस्मादस्पषटत्वं नाम 
च्रे हूपं सर्व॑जनप्रसिद्धस्वात्‌। न च सावैजनिकस्य निश्चयस्य निर्निषन्धनमेव विध्रमत्वग्यव- २५ 
स्थापनत्वमुपपन्नम्‌ । तदुकम्‌- 


“'मम ष्यापलितं चहुस्तादग्दशीनसक्गपात्‌ । 
दशनादेव 
तत्कयं व्यपदेशस्तथास्त॒ सः ॥ 


"~~~ 





१ मन्दावलोक-भा०, ०, ए० | २ -दिक्थम-भा ०,व ०.१० । ३ आलोकमान्ये । ४ शरदे । ५ ~रेष- 
मथ्या-भा०, अ, ए०। ६ -स्य तु विषयिः श्य-भा०, बण, पर । ७ दशते । ८ -मनुमवतिर्भ- 
भा०; बर; पठ (6 


१० 


१५ 


२७६ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९६ 


दृस्त कायं नास्त्यन्यन्नाथः कोयैतया र्थतः ! 

तथा समागमादेव यदि नीलापि सोच्यताम्‌ ॥ 

कुड्य ममेयं दशटिहिंन कदाचिक्तये्यते । 

तस्पादस्पष्टता षट सवंलोकप्रतीतितः ॥ 

निश्चयो न हि सर्वेषापकस्पाद्धान्त उच्यते ॥** [प्र०वार्तिाल० २।४९०] 


इति चेत्‌; न; तश्निश्वयस्योपचारेण भावात्‌, रपचारस्य विषयमावेनोपपत्तेः 1 न चैवं धर्मान्त- 
रस्याप्युपचारः ; बा (वा) हीके गोस्ववत्तिघठनमूत्रस्बस्यापि तस्प्रसङ्गात्त्‌ । कदाविद्त्येवायमपीति 
चेत्‌ ; न; द्रोनेऽपि कदाचिद्विपयन्यपदेशस्य मावात्‌ , (पाव कोऽत्र धूमात्‌ इत्यत्र पूमदरशंनस्यैव 
धूमत्वेन व्यपदेशात्‌ । ततः "इड्यं ममेयम्‌' इलयादि परामिपरायारनभिक्षतयैव प्रतिपादितम्‌ , 
कादाचित्कस्य तिपयन्यपदेश्षस्य विपयिणि परेणामित्रेतत्वात्‌ । न च तन्निश्वयस्याकस्मादेव 
शरान्तत्व मुच्यते, बाधकादेव तद॑मिधानान्‌ । तरं बहिभौवेन प्रतिमासनमेव । 


ननु न संबेदनात्तस्य' बहिभावः, तस्यैव तश्यतिरिक्तस्याभावादनुपठम्भात्‌ , अस- 
'तश्चानपादानत्वात्‌ । न च तद्‌(त्मन॑" एव तप्य वदि्भावो विरोधात्‌ । “ममायं बहिरेव ध्यामलाकारः” 
इति व्यवहारस्तु श 0रापेक्षयैव, ममत्वेन शरीरस्य व्यपदेशात्‌ । खवरूपप्रतिभासे” हि न तट- 
स्ातटस्यते “्यवहार्मात्रमिदम्‌ , आश्रयपेक्षया परम्‌” [ ] इति वचनादिति 
चेत्‌ ; न; शयीरस्यापरिज्ञाने ममत्वेन निदंशायुपपत्तेः सुपरश्रीरवत्‌ । न च तस्य परतः 
परिज्ञानम्‌ अनभ्युपगमात । ख्तम्तु परिज्ञाने भवतु "ममः इति न पुनध्यामकार इति तस्य 
तेनापरिज्ञानात्त । “न हि स्वमंबेदने परसत्रदनम्‌'' [ ] इति वचनात्‌ । मा 
भूच्छरीरपेश्षयापि "तस्य ""तटस्थत्वमिति चेत्‌ ; कथं तथ्यव्रदारः १ संृतिमात्रादिति चेत्‌ ; 
“कवस्तयोदेतुफरभावप्रतिपत्तिः १ न कुतश्चिदिति वेत्‌ ; कथमभ्युपगमस्तद्टिपयैयवत्‌ ! न ध 
संबृतिमात्रात्द्भावप्रतिपत्तिः तेन ग्यवष्ारस्यापरिज्ञानात्‌। नापि व्यवहारात्‌; तेनापि तन्मात्रस्या- 
प्रतिबेदनात्‌ । न च "तयोरेकेन परिज्ञानाभावे तद्धेतुफटभावस्य परिज्ञानम्‌ । भवतु तदुभय- 
विषयमेकमेव किञ्चिद्ि्ञानमिति चेत्‌ ; न; यतस्तत्रापि तयोरतुप्रवेशे न देतुफलभावः तस्य 


मेदनिषठत्वेनैकत्रासम्भवात्‌ । अननुप्रवेशषे सिद्ध ' (तयास्तदपेश्चया ` तटस्थत्वम्‌ । संवृत्या त्यव- 


१ -्यह्ा-भा०, व०,१०।२दष्टिः।३ चेत्‌ दश्षं-आ०, ब०, प०। ४ -नमिन्ञातयैप्र-्रा०, बज 
प०। ५ भ्रान्तत्वकथनात्‌। ६ बधक्व। ७ प्यामलाकारस्य। ८ यतः ध्यामलाकारसवेदनगेरमेद्‌ः भत 
तस्यैव स्ेदनस्वरूपस्यैत्र ध्यामलाकारस्य कथं तस्माद्‌ उयतिरिक्तत्वमिति भावः । ९ एथगनुपलन्धस्य संवेदनस्य ` 
भ्संवेदनात्तश्य बहिभावः' इत्यत्र न अपादानत्वं युज्यते । तरवानुपादान-प० । ~-तद्चानुपाघान-भ।०, ० । 
१ ० तत्यक्षपदेव संवेदनात्‌ तस्य ध्यामलक्ररस्य । ११ -सेन तटस्था तटस्थवच्वे १०।-सेन तटस्थानरस्थते भ ०, 
अ० । १२ -माययेक्ष-भा०, ब० ।-मात्रपे्च -प० | १६ ध्यामलाकारस्य । १४ तद्वस्थत्वमिति भा०, ब०, 
फ०। १५ संवृति-ज्यवदहारयोः । १३-रेकापरि-शा०,ब ०.१० । १४ उभयविषयकज्ञानेऽ्पि । १८ संगरतिज्यव- 
हारयोः! १९ उभयविषयकज्ञान पेक्षया । 


१।६८ प्रथमः प्रस्यशप्रस्तावः २.७७ 


हार शयपि संत्येव न बस्तुतः । ततो यदि तस्य विचार्येमाणस्यायोगो न कथिदोषो दिचाराश्न. 
मत्वस्वैव 'तद्रपत्वादिति वेतत्‌ ; न; 'वास्तवस्यैव तव्यवहारस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्मिथ्यात्वस्यः 
मिथ्यात्वे गत्यन्तराभावात्‌ । 

अपि च, द्वितीयस्यापि संवृतौ पृवंवस्प्रसङ्गः तस्यास्तत्फलस्य चापरिज्ञाने न सद्धाब. 
स्थाभ्युषगमः । परिज्ञानश्च यदि क्व्रचिदननुपरविष्टतयैव किन्न वस्तुतः तटस्थतयैव प्रतिभास- 
नम्‌ ! तयोरपि संवृत्यैव तद्भावः परिकस्प्यते तस्य च विचारपरिशिथिरत्वं न दोषायेति 
“चेत्‌ ; तन्न; अन्यवस्थापत्तेः । ततो दूरमलुखत्यापि कयोधिरसंगृतितत्फखयोः पारमाधिक 
एष तद्भावोऽभ्युपगन्तन्यः। स च तयोः क्वचिद्रहिमूतयोरेव प्रतिभासते(ने) सम्भवति नान्यथा । 
तथा च ध्यामलकारस्यापि तञ्ज्ञानबहिभूतस्येव प्रतिभासनमिति सिद्धं तदेकस्वनिश्चयस्य 
तेन बाधनाद्विघ्रमत्वम्‌ । 


१० 


यदि रघन (पुन) रसत एव तदाकारस्य च्ान्तिसामर्थ्यन बहिरवभासनं कथं तञ्जान- ` 


स्या षत्वं यतः परोक्षतया प्रमाणत्वम्‌ ¶ कथं वा बहिरमिव्यक्तेन रूपेण तञ्जञानस्य स्पष्टत्वं यतः 
प्रत्यक्षतया प्रमाणत्वमिति चेत्‌ १ न; अभिप्रायापरिज्ञानातत । न ्यालेकारिङ्गितवस्तुविपयतया 
स्पष्टत्वं प्रयक्षस्य शरोत्रादिप्र्कषस्य रतद्धावा (तदमावा)पततेः, अपि तु क्षयोपंशमादिनिभित्तो 
ज्ञानस्य विश्ुद्धिविकशेषप एव । अस्पष्टत्वमप्यपङृषटस्तष्टिशेप एव न ध्यामत्यरकारकवरितवस्तु 
परविभासित्वमेव, स्मरणादौ तदभावापततेः । -प्रतिपाद्वितं चैतत्पूवम्‌ । ठतो नानथाकारशङ्केऽपि 
तैभिरविषयादौ प्रकाशनियमस्य हेतुनिबन्धनत्वं नुटति यतोऽन्यत्रापि त्निदशेमेन तततृखयत्ता 
>यवस्थाप्येतेति भ्थितम्‌ । 
इदानीं “प्रकादानिथमो हेतोः इत्यादिकमेव व्याचिल्यासुखसरपाप्रं चोद्यु- 
न्थापयति- 
यथैवात्मायमाकारमभूुतमवलम्यते । 
तथेवात्मानमास्मा चेद्रूतपवलम्बते ॥३५॥ इत । 
यथैव येनेव धान्तेराधिपस्येन प्रकारेण नापरेण आत्मा स्वभावो ज्ञानस्य तस्यैवा- 
लम्बकत्वोपपततोः अयं प्रत्यात्मवेदनीय आकारं तेमिरकश्षादिकम्‌ अभूतम्‌ अविधमानम्‌ 
अवलम्बते जानाति तग्रैव तेनैव प्रकारेण आत्मानं खल्पम्‌ आत्मा अभूतम्‌ 
असन्तम्‌ अवलम्बने चेत्‌ यदि | तथा दि यद्‌ बोधाधिपत्येनावलम्बते तदभूतम्‌ यथा 
तैभिरकेशादि, बोधाधिपत्येनावलमस्य्यते च बोधात्मेति । तत्रोत्तरमाह 


न स्वस्वेदनात्‌ [ तुल्यं श्रान्तेरन्यन्न चेन्मतम्‌ । ] इति । 








१ कं्टनेष्वकपतत्‌ । द्रव्यम्‌ -ए० १४ दि० ४। २ 'संहृत्या व्यवहारः" ह्यघ्य मिध्यपरषे। ३ 
देएफलमावस्य । तद्धाकस्यप्युपग-भा०, ब०, प० । ४ वस्तुतट-भा०, व०, प० । ५ चेशाव्यव-भा०, बर 
प०। ६ धनस्तत प० । ताडपत्रं तरुरितम्‌ । ७ -ज्ञानं न-भा०, व०, प०। ८ तद्धावरोपपत्तेः १० । तद्रा 
बोपतेः आा०, अ । ९-शामनादि-भा०, ब०, प*। 





१५ 


थै 


~ 


४७८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४८ 


आत्मानमास्मा अभूतमवलम्वते इत्येतत्‌ न । तः ! स्वेन आत्मना स्षवेदनात्‌ 

भरविपत्तेस्तदात्मनः। वातपयमत्र-यथाधिपत्यं तस्यामूतमेव कुतस्तेनात्मनस्तत्केशषादेवावरम्बनम्‌ 

श्यसिद्धं साधनं वद्टिककतां च दृष्टान्तस्य । भूतमेबेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तथैव स्वसंबेदना- 

लयक्षालतिपत्तेरिति चेत्‌ ; प्रतयक्षत्राधितस्तर्दिं भवदीयः पक्चस्तस्य कथं देतुरठेन व्यवस्था- 

५ पनम्‌ १ "न तस्य हितुमिन्लाणष्ुस्पतमेव यो हतः" | ] इति न्यायात्‌ । न 
भूतं नाप्यभूतं तत्‌ , तस्य तदुभयविकस्पातीवतत्रादिति वेत्‌ ; तश्न; यस्मात्‌- 


वद्विकस्पज्यतीतत्वं यद्यभूतमुदीयेते । 
तयोरन्यतरः करपो भवेदुक्तप्रतिक्रियः ॥७११॥ 
भूतं बेदापिपयञ्च तद्वदूभूतं न फिं मतम्‌ ¶। 

१० भूताभूतविकस्पाभ्यां निक्तं तदपीति बेत्‌ ॥७१२॥ 
अनवस्थानदोषेण तदेतत्पीडितं वचः । 
वक्तशचित्तपरिष्टेशमावहत्यतिदुःसद्म्‌ ॥७१३॥ 
घस्माहुरसुपेस्यापि तद्धूतमंभिवाञ्छता । 
बोधात्मा भूत एवायमभ्युपेतो भवत्यलम्‌ ॥७१४॥ 

९५ तभ्मादारम्बनं तस्य नाभूतस्यो पपदते । 
इति सूक्तमिदं देवैः "न स्वसंवेदनात्‌" इति ॥५७१५॥ 


पर आह-तुल्यं सदम्‌ आत्मनीवाङरेऽपि तत्केशादौ स्वसंबेदनं तस्यापि तदन 
थौन्तरत्वेनैव प्रतिवेदनास्‌ । न हि तत्रापरं तद्ेद्नप्ुपरभ्यते । इदमेव च स्वसंबेदनं यदन्य- 
निरपेश्वमुपटम्भनमिवि भावः परस्यं । 

० ननु इदं प्रागेव प्रतिविहितम्‌ भअन्योपलम्भस्य व्यवस्धापनात्‌ , तच्छ पुनरुपकषेपेणेति 
चेत्‌ १ न; अन्यथा दूषणप्रतिपादनायेत्वात्‌ । तदेवाह-श्नान्तेरिति । “न इयनुवृत्तम्‌ । दुक्तं 
(तुल्यम्‌? इति । तन्न; कुतः ! श्रान्तेर्विभ्रमात्‌ भिथ्यात्वात्तदाकारस्य । न दि ज्ञानाकारस्य 
मिथ्यात्वमुपपन्नं ज्ञानस्यैव तत्मसङ्गात्‌ । प्रसिद्धश्च ान्तितया तदाक्रारः † ततो न स्वतस्तस्य 
संबेदनम्‌। अभ्नान्तिरेवासौ ज्ञानरूपतया च्रान्तिम्तु बीरूपत्वेनैवासतेति चेत्‌ ; न; पस्य तथाऽ. 

२५ नवभासनात्‌ , अन्तारूपतयैब प्रतिपत्तेः, अग्रतिमासने च न न्तिः, अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिभा- 
सत एव ज्ञानान्तरे तद्रुपतया । तदाह अन्यच्च चेत्‌ः इति । अन्यन्न क्ञानान्तरे तत्मतिभासं 
इति भ्रान्तिः तदाकारः चेत्‌ यदि इति । तत्रोत्तरमाह-मतम्‌' इति । (नः इत्यधिषृतम्‌ । 
इदमभिमतं न सम्भवतीत्यर्थः । न हि श्ानाकारस्य ज्ञानान्तरे प्रतिभासनम्‌ अनन्यवेधतया 


१ कतप्रतीतितः भ ०,ब०,१० 1 २ तमपि वा-भा०,ब०प० । द ततः सुक्त-भा०, अर, प०।४ 
तदथो-भा०, च ०, प० \ ५ ५ एतदेव खसम्वेदने यद्न्थागोचरस्वे सति प्रकाशने नाम्‌ \»-प्र° बातिङाक° 
अ,७६६ \ ६ गुः अ०, ०, ८० \ ७ -पुदति शा०, च०, १०१ 
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तदभ्युपगमात्‌ । अन्यस्यैव तत्र प्रतिभासनमिति षेत्‌ ; कथं तत्केशादेश्ोन्तिस्वम्‌ ¶ अन्यस्यैव 
तदुपपत्तेः 1 वत्सादृश्यादिति चेत्‌ ; तस्यापि कथं तत्वं येनैवञुच्येत । तत्र॒ बहिरसतः 
क्षदेः प्रविभासनादिति चेत्‌ ; नः प्राच्येऽपि तज्ज्ञाने तथैव ततप सङ्गात्‌ । इति सिद्धं मुख्यत. 
मैव तस्य भान्तित्वं ततश्चाऽस्वसंवेदनमिति द्वितीयेऽपि ज्ञाने तदनुप्रविष्टस्यैव तस्य प्रतिभास- 


नमू ; बहीरूपत्वं तु ज्ञानान्तरोपद्रितमेवेति चेत्‌; न; तत्रापि "न दि" इयदेदोषस्य परिभ्र- ५ 


मादभ्यवस्थापत्तेः । 


-एतनैव ददपि भ्य यदुक्तभलङ्कारे-"'विकर्पो ग्राहयग्राहकोन्टेखेनोतयत्तिमान्‌ 
सोऽपि स्वरूपे प्रा्ग्राहकरूपरहित शवे परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि स्वतो 
व्यवस्था” [ भ्र० वारतिंकार० २।३२३० ] इति । कथम्‌ ¶ 


विकल्प एव नैवं स्यादनवस्थानदोषवः । 
तदभावे कथं नाम वचोऽप्येतस्रवत्ैताम्‌ ॥७१६॥ 
““वाच्यवाचकसम्बन्धन्नाने हि वचनं भवेत्‌ । 
नापरं तञ्च विङ्ञानमन्यत्र सविकन्पक्रात्‌ ॥'' [ 1 
तस्संस्काराद्रचोदृत्तिरिःयप्येतेन दूषितम्‌ । 
विकल्पभादिसंस्कारस्तदभाबे न यद्भवेत्‌ ॥७१८॥ 
तद्वचोऽपि न चेन्नास्य "निब्रद्स्यावोकनात्‌ । 

` भ्रान्तिरेव ठवेयं चेत्केयं धान्तिर्निगद्यताम्‌ ॥५१९॥ 
वचस्यविध्यमानेऽपि तत्सत्वारोपणं यदि । 
विकत्पादेवं' नन्वेतत्तद्भावस्ततः कथम्‌ १।।७२०॥ 
मिथ्याज्ञानं ततः किच्िदस्त यस्यैव कथ्यताम्‌ । 
बाक्चमेव च तद्रा वन्मिथ्यारूपमियपि ॥५२१॥ 
तञ््षानस्य स्वरूपञ्च तद्न्मिथ्या भवेधदि । 
वद्देव न तस्य स्यात्छसंवेदनमाञ्जसम्‌ ॥५७२२॥ 
अस्ति चैतत्ततस्तन्नासत्यं सृक्तमिदं ततः । 
“न स्संवेदनात्तुल्यं ्रान्तेरन्यन्र चेन्मतम्‌' ॥७२३॥ इति । 


कथं पुनबहयस्य पर्णम्‌ १ कथञ्च न स्यात्‌ १ सवाभिगुखेन रूपेण तद्योगात्‌ । 
खरूपस्यैव हि तेन प्रहणञुपपश्नं न बाह्य, वद्भियुखेनैव रूपेण प्रहरणं न खाभिुखेनेवि 
चेत्‌ ; किमेवं दे शपे स्तः { तथा वेत्‌ ; कुतस्तयोः प्रतिपत्ति; ! परस्पराभ्यामिति चेत्‌ ; तथा 








१ सतश्च ्व~-नार, बर, पर् । दे दविरीये दि-ना० णर; प०। ३ एकेनैतदपि शार, बण 
५०। ४ विकल्पे एव शा०, व०, १० ५ निबन्धस्वा-्ना०, ब, प०। ६ वाच्यस्य वि-भा०, च 
१०। ७-व तन्नेत-ा०, ध०, व° । 
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सति देवदत्तयज्ञदत्तपरिच्छिन्नमिव न द्वयमिति वेधयेत, “मया विदितमेतत्‌? इति चनं 
स्यात्‌ कठुंरसंवेदनत्वेनानवभासनात्‌ । ततश्च ते एव खसेद्ने स्याताम्‌ । तथा च 
सन्तानान्तरपरतिपन्नवदप्रतिपत्तिदरेयोः । अत एवात्मा इयोः प्रतिपत्तेष्यते, अन्यथायं प्रसङ्ग 
इति परः; अत्रोच्यते- 


स्ववेद्नेतरत्वेन पूैन्यायानतिक्रमात्‌ । 
सोऽपि प्नुयोगेन नैवानेन विमुच्यते ॥७२४॥ 


यदि स्वसंबेदनरूप आमा तप्य स्वात्मनि निमग्नत्वात्‌ न परबेदनम्‌ । परस्यापि 
चेदने को विरोध शति चेत ? तेन रूपेण परं वेत्ति परेण वाः इति बिकस्पयोरेकतर स्था- 
तन्यम्‌ । (स्वरूपेण वेत्ति, इति न युक्तम्‌ , "स्वरूपस्य स्वात्मनि व्यवस्थानात्‌ । स्वरूपे "निविष्टे 
यद्रपं स्वाभिमुखमेव, तत्कथं परं वेत्ति १ अन्यमुखञ्वेत्‌ ; तेन तर्हि स्वार्मा न प्रतीयते । ततः 
सन्तानान्तरबेद्‌नवन्न दयप्रतीतिः । यस्य तदाभियुख्यदयं स एक एवेति चेत्‌ ; यमेतत्‌" इति 
क; प्रतिपत्तिमान्‌ ? स एव इति चेत्‌ ; पुनराभिमुख्यद्रयेन प्रयोजनभियनवस्थानं स्यात्‌ । 
ततः स्वसंवेदनरूपत्रयम्‌ , वस्तद्रेदने पर आत्मोपगन्तत्यः पुनरपर इति महस्यनर्थपरम्परा । 
ततः स्वविपयमेव ज्ञानं न वहिर्धिषयमिति चेत्‌ ; कथमेवं कवित्कस्यचिद्धिश्रमः स्यात्‌ ! 
अखदषभासितवं हि व्िभ्रमः, वश्च बहिर्विंपयस्यैव सम्भवति न स्वरूपविषयस्य, स्वरूपस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । विश्रम एव मा भूदिति चेत्‌; न; तस्यं प्रसिद्धत्वात्‌ । विचारास्ैव 
तससिदधिरिति' चेत्‌ ; कोऽसौ विचारो यद्सहत्वं तस्रसिद्धेः १ (कथं पुनः बाह्यस्य प्रहणमू! 
इयादिरेवेति चेत्‌ ; न; तस्य जडत्वे स्वयमेवासम्भवादप्रतिपत्तेः । न हि तस्य स्वतः 
प्रतिपत्तिजाङ्यात्‌। परतः इति चेत्‌ ; न; ततोऽपि स्वरूपमात्राभिभुखात्तदयोगात्‌ “स्वरूपस्य स्वा- 
त्मनिः इत्यादिवचनात्‌ । विचारेऽप्यभिमुखमेव तदिति चेत्‌ ; न; तन्नापि “किमेवं दवे रूपे स्तः 
इत्याहै्निरवशषेपस्य भ्र सङ्गस्योपनिपातात्‌ । तन्न जंडो विचारः | चेतन एवेति चेत्‌, तस्याप्येका- 
कारत्मे कथं तत्र प्रापरस्य पू्पक्षोल्छेखस्य तदुत्तयेस्छेखश्य चोपदशेनं विरोधात्‌ १ भनेकाकार- 
त्वेऽपि यदि प्रतयुल्टेखं तदु मेदस्तदा कत "हदमत्रोप्रम्‌! इति पूपश्चतदुत्तरयोर्विषयविषयि- 
भावक्ञानम्‌ ! पूर्ैपकषोस्टेखस्य तदुत्तरे तदुरटेखस्य च पूर्वपक्षे प्रतीत्यमावातु । न च तद्धा 
घापरिज्ञाने विचारः, तस्य ताद्रप्यात्‌ । सन्तानरूपेण भेदो विद्यत इति वेत्‌ ; न; तस्यावस्तुससं 
विथारष्यापि त्वापततः ताद्रप्यात्‌ । तत्र च दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वस्तुसदेव तदरूपभिति 
चेत्‌ ; न; “आतमसिदिप्रसङ्गात्‌ , परणपरक्षानपयायाविष्वग्मावस्यैवारम्वात्‌ , सति तस्मिन्‌ 
निर्बाधमेव बहयम्रहणं सपररूपगोचरस्याभिमुख्यहवयस्य तत्र॒ भावात्‌ । तदु द्यपरतिपतावप्यपरे- 


१ स्वस्पं स्वा-भा०, ब० । स्वरूपस्या-प० । २ विशिष्टं ० । १ तश्याविद्वात्‌ भआा०, ब० | 
ठे विन्नमप्रविद्धिः । ५ जातो वि-भा० १ बण) प० | द विषयविषयिभावापरिश्चाने । ७ नसिदि-भा* ॥ के, 
पर 1 < स्षरूपगो-भा०, बन, प०। 
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णामिघरुद्यदरगरेन प्रयो जनं तस्प्रतिपत्तावपि तदन्येनेयनवस्थानमिति चेत्‌ ; न; विचारोर्रेखभेद- 
प्रतिपत्तावपि पएवंप्रसङ्गात्‌ तत्रापि तदाभिभुख्यभेदेन प्रयोजनं तत्प्रतिपत्तावपि तदन्येन तस्ति. 
मेदेनेयनवस्थानस्याविशेषात्‌ । नास्यनवस्थानम्‌ , परतस्तदुल्केखानामपरिज्ञानात्‌ । 'परतो हि 
तस्परिज्ञाने तत्रामिमुख्यमेद्‌पेक्षणात्तद्भबलयनवस्थानं तत्परिज्ञानेऽपि तद्‌ प्राभिमुख्यमेदस्याबद्यापे- 
क्षणी गरत्वात्‌ , न चैवम्‌ , खत एव तेषां परिज्ञानात्‌ । स्वतः परिज्ञने परस्परस्वरूपापरिज्ञानत्‌ 
कथ' तन्नानातपरिज्ञानम्‌ ? इत्यपि न मन्तञ्यम्‌ ; तत्परिज्ञानस्य त दृविष्वगूभावात्मना विचारे- 
नैव भावात्‌, तस्य निरवशेपतदुर्खेश्वनिषयत्वादिति चेत्‌ ; सिद्धं नः समीहितम्‌ , आत्मरूपयोरपि 
खपराभिञुखयोरेवमात्मनैव तदमेदिना प्रतिपत्तरनवस्थानदोषानवतारात्‌ । पराभि मुख्यस्यापि 
स्वतः परिज्ञाने तदपि खाभिपुखमेव भवेत्‌ , अन्यथा ततस्तत्परिक्ञानायोगादि यन्यदेव पराभि. 
मुखं तदभ्युप गन्तव्यम्‌ , तस्थापि खतः परि्ञानेऽपि ततोऽपि परं पराभिपुखममभ्युपगन्तत्य- 
मिति कथं तदोपानवतार इति चेत्‌ ? न; परापरस्य स्वाभिमुख्यस्याभावात्‌ । कुतस्तर्हि परा- 
भिमु ख्यस्य परिज्ञानमिति बेत्‌ ! प्रथमादेव खाभिमुखतः, तस्मात्तस्य कथञिचद्‌्यतिरेकात्‌ , 
आ स्मन प्तद्विवस॑क्ञीनसवपराभिमुख्ययोरप्येकमेव सखसंयेदनमिति न खसंबेदनरूपत्रयं सम्भवति । 
व्यंतिरेकनयापंणया सम्भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तथापि तत्परिज्ञाना्थमातपान्तरपरिकस्पनं न॑य- 
तोऽप्येकान ततस्त ॒तिरेकस्यामावातु , अन्यथा विचारात्तदुस्टेखानामपि ततस्तथा व्यतिरेके 
तस्परतिष स्थं विचारान्तरपरिकल्पनस्यापि प्रसङ्गात्‌ । तत इदमेविचारक्षतग्रेव प्रतिपादितम्‌- 
(ततः खसंवेदनहपत्रयम्‌ इयारि । 

कथं पुनः स्वपराभिभुलयो रूपयोरात्मनश्चान्नयिग्यतिरफितया विरुद्धधर्माध्यासे सति 
परस्परमपिष्वगभाव इति चेत्‌ १ न; विचारतदुहधेखानामपि तत एव तदमावापते; | विचा- 
रोऽपि मा भूदिति चेत; क पुनरिदानीं भवतः भस्ितः (ता) प्रता ? संमेदनादैत 
इति चेत्‌ ; मेदे जीवति कथं तदद्रैतम्‌ निरृते तस्मिन्‌ तदिति चेतत्‌ ; न; विचारादेव 
तन्नि करणात्‌ , तभ्य चाभावात्‌ । अविद्योपष्टुतानामस्त्येव वि चारः, तद्परिशयुद्धावेव तदभावादिति 
चेन्‌ ; कतः पुनस्तदुपट्वापेश्चणं विचारस्य ? स््रयमप्युपष्टवत्वादिति चेत्‌ ; कथं ततस्तात्तिकं 
मेदृनिराकरणं तद्धिधिवत्‌ १ कथं वा सति तसिमन्निरप वं “तदद्ेतम्‌ ! तस्याप्यन्यतो विचा- 
रान्निरकरणादिति चेत्‌; न; अनवद्याप्रपङ्गात्‌ । नायं दोपः प्रदीपकल्पत्वाद्विचारस्य । 
दीपो हि तेखवस्यादिकरं ` निदेह्य सत एवोपशाम्यति न तत्र निभित्तान्तरमपेश्चते वद्दधिवा- 
रोऽपि मेदजाछं निराकृत्य स्वत एव निराक्रियते न तत्र विचारान्तरमपेश्वते इति चेद्‌ ; ततस्त- 
भ्निराकरणं 'नाम तदभावव्रेदनमेव । तश्च न स्यम्‌ ; तद्रूपत्वेन विरोधात्‌-“अभावशचे्न वेदनम्‌ , 
तशवेन्‌ नाभावः” इति| अविरोधे वा तदरदैतस्याप्यभावस्यैव वेदनस्वभिति नोपण्ुवात्तस्य चिकेषपः । 


"म £ त -----. “~~ ---- 


$ परतोऽपि तस्प-भा०, ब ०, प०। २ -ज्ञानस्वरूपाभि-भा०, ब०, प० । ३ मेदविवकशया । ४ मेद्‌- 
परािनयेनापि खरवा भेदस्य सिच्यमावात्‌ । ५ -मविवारितयैव भा०, ब०, प०। ६ विचारात्तदुत्लेखनमपि 
प०। निचारातदुस्लेञ्चनमपि । भ०, ब० । ७ स्थितः प्रज्ञ सं-जा०, ब०, प० । ८ तदद्ेतस्याप्य-भा०) 
ब प०। ९ -दिकर्निद-भा०, व०, प० | १० नाम निरे ए०। नाम तदमव निरे-अ।०, वण| 
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नापि तद्धतुर्बेन ; अभावस्य तद्योगात्‌ । ततो नोपश्वरूपा्विवारात्‌ भेवनिराकरणम्‌ । भलु- 
पषबरूपत्वे तु ॒तश्य॒तदेकयोगक्षेमत्वेन आत्माप्यतुपश्रव एव॒ स्वपरपरिच्छेदस्वभावाषपि 
तस्येति कथन्न बाह्यप्रहणम्‌ † तवरेवाह ~ 


सत्यं तमाहराचायौ विद्या विभ्रसेश्च य; ॥२८॥ 
५ यथाथेमयथार्धं बा प्रमुरेषोऽवलोकते । इति । 


क्त्यम्‌ अवितथम्‌। तम्‌ आत्मानम्‌ । आत्मन एव विचारविषयतया प्रस्तुतत्वात्‌ । 
आहुः भवेवयन्ति । के ! आचाय विचारज्ानप्रवत्तेका इति । अनेन स्यातमवादित्वाभावे 
तेषां तत्मवततेकत्वाभावं पूरवोक्तन्यायमाबेदयन्‌ अनुमानसिद्धं॑तत्सलयत्वमावेदयति-कीदशं तम्‌ 1 
इ्याह-योऽबल्योकलते परयति । कया ? विद्यया यथावयितवस्तुरूपावलोकनशषत्तया । तद्‌- 
नेन *सारूप्यमवलोकनमनिमित्तम्‌' इतिं प्रत्युक्तम्‌ ; शक्तेरेव तश्निमिततत्वो पपत्तेनिवेदितत्वात्‌ । 
कमवलोकते ! यथार्थं यो येन स्वभावेन शितोऽथैः स यथार्थश्तमिति, सुपुपेति समासः । 
तदनेन ।सर्वमुपश्चब एव, इत्येकान्तः भ्रतिविदितः । तथा हि - तदेकान्तत्य नाप्रतिपन्नध्यैवा- 
भ्युपगमः अवुपषु ववत्‌ । नापि कुतशधिदुपएु वादेव तत्प्रतिपत्तिः तद्वदेव, अनुपट्ुवात्तु॒तस- 
तिपत्तौ कथं तदेकान्त इति' १ न विधियुखेन तथित्तस्रतिपत्तियैदयं श्रसङ्गः स्यात्‌, अपि त्व. 
१५ लुप एव प्रतिक्षिप्यते र्वस्ममाणस्य प्रयक्षादेरसम्भवादिति, तहक्वणदोषोद्धावनेन प्रतिक्षे- 
“पात्‌ । प्रतिक्षिप्रे चालुपष्ठबे पारिशेष्यादुपपुवस्यैवावस्थानं गत्यन्तर।भावादिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि प्राच्यादेब दोषात्‌ पारिशेष्यस्याप्युपष् वत्वे ततोऽप्युपश्ुवस्य रद्धिपयैयवद्श्यवस्थितेः । 
अनुपश्तरत्वे तदेकान्तपरिाणेः । उपदुबस्यापि" यदि स्वरूपं ठयभिवरति कथमुपषवत्वम्‌ † न 
व्यभिचरति" चेत्‌ ; तथापि कथं तत्वम्‌ १ अव्यभिचारिस्वरूपस्यैवालुपषटवत्वात्‌ , "तदवो. 

२० कनस्य यथार्थावलोकनत्वादिति सूं यथार्थमवलोकत इति । 
पुनरपि तत्स्वरूपमाह -बिश्रसैश्च भिध्याकार्णशक्तिविशोपैश्च । चशब्दः पूरव. 
सयुष्याथः अयथार्थ भिथ्याकारं योऽवलोकतेः इत्यनेनापि मिथ्याज्ञानघद्धावमाबेदयता 
ज्ञानानां सत एव प्रामाण्यमिति प्रतिविहितम्‌ , तत्र मिध्याक्षानाभावप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 
स्वशब्देन ° ज्ञानस्वरूपमेवोच्यते । तथदि प्रामाण्यस्य प्रयोजकं मिथ्याक्षानेष्वपि भवेदविरशेषात्‌ 
२५ इत्यभाव एवे तेषां भवेत्‌, सति भरामाण्ये भिथ्यात्वविरोधात्‌ । अभावे च मिथ्याज्ञानानां चोद्‌- 
नावत्‌ प्रद्यागमस्यापि ध्म तश्ानजननहारेण प्रामाण्यात्‌ “धर्मे चोदनैव प्रमाणम्‌ 
[ ] इयपयांरोचितमेव वचनं भवेत्‌ ; ' अन्ययोगन्यवष्डेदाभाबेनावधारणानुपपतेः । 


। 


¶ हेतुत्वायोगात्‌ । २ बौद्धमतम्‌ । “साधनं मेयरूपता०-प्र्वार्तिंकाल ० २।६०६। ३ सुबन्तं सुबन्तेन 
घ खमस्यते । ४ उपण्वैकान्तप्रत्िपतो । ५ ईति इथन्न विभा ०.अ०,१० । ६ भनुप्वत्वप्राहकप्रमाणस्य । ७ 
-पाततस्रति-भा ०,ब ०,१०। ८ भनुण्डवबत्‌ । ९ पारितेष्यस्य अनुपठवह्पत्वे । १* “पि दयादि-भा०,ब ०,प१०। 
११ -चरतीति आ ०,ब०,१०। १२ तद्वोकस्य भ ०,ब०,प० । १६ -न स्व-जा०,अ०,प० । १४ ""चोदनैव 
प्रमाण त्येतद्मे'ऽवषारितम्‌"?-मी ° इको° चो० सू० इको० ४ । १५ -द्रव्यम्‌-द° २५ रि° १४। 
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मिध्याह्ानेषु पराप्रमपि पभामाण्यं 'बाधकम्रत्ययेनापोधत इति बेत्‌ ; "तद्यदि तेषामेव स्वरूपम- 
विशिष्टं कथमपवाद्‌; ¶ तेषामेव तत्प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , सयपि बाधकभत्ययोपनिपाते तैभिरि- 
कस्य द्विवन्दरभविमासानिडृत्तेः । तत्स्वरूपादन्यदेव अप्रामाण्यमिति चेत्‌ ; तत्रापि यदि क्षान- 
स्वरूपस्य निरपेक्षं प्रयोजकत्वं स एव दोषो मिथ्याज्ञानेष्वपि त॑तससङ्ग॒ इति । बाधकप्रत्यय- 
विरहव्यपेकषस्यैव रस्य तंत्र श्रयोजकत्वमिति चैत्‌ ; न तर्हिं खतः प्रामाण्यम्‌ , परसव्य- 
षत्वे परत एव तदुपपयेः । श्वीनरूपमेव तदिरहः भावान्तरस्वरूपत्वाद्भावस्य, तस्मादयम- 
भ्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; भिथ्याक्षनेष्वपि तद्रुपसद्भाबेन रतद्विरहम्रसङ्गात्‌ । भवतोऽपि भूतल- 
मेव घटाभावं ब्रुवतः सघटमपि भूतलं तदमावः' कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ! न भूतरस्य तव्‌- 
भावत्वम्‌ भपि तु तत्केवल्यस्येव “एकख कैबल्यमेव परस्य वेकस्यम्‌'› [देतुबि° १० १८८] 
इति वचनात्‌ । न च कैवल्यं भूतमेव; ' तद्धेदस्यापि तत्र प्रतिभासनात्‌ । बाधाविरहस्यापि 
"ज्ञानात्‌ कथल्चिदर्थान्तरत्वे नैकान्ततः सवतः प्रामाण्यम्‌, निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भावे तदे- 
कान्तोपपत्तेः । न हि तद्िरहापेक्षया भवतो निरपेकषत्वम्‌ । ` 'तद्धिरहोऽपि ज्ञानमेव, कथन््िन्‌ 
"तदव्यतिरेकात्‌, अज्ञानस्यैतदनुपपत्तेः । न हयज्ञानस्य ज्ञानात्‌ "कथश्चिदप्यन्यतिरेकः । ततस्तद्‌- 
पक्षतवेऽपि ततरामाण्यस्य न स्वतस्वद्भाववितोघः, खतः शब्देन ˆ भन्ञानस्येवापेकष्यतया भ्रया- 
स्यानादिति चेत्‌ ; न; सलयपि ज्ञानत्वे तेन“ "“तव्यतिरेकानपहवात्‌ 1 तद्नपहने च कथं 
तदपेश्स्य स्वतो भावः ? परत एव भावोपपत्तेः, परनिरपेश्चस्यैव भावस्य स्वतो भावत्वात्‌ । 

परिच्छेदूकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , तश्च स्वत एव ज्ञानानाम्‌ , तत्कि तत्र बाधाविरहस्य 
व्यपेक्षयेति चेत्‌ १ न; "तन्मात्रस्य मिथ्याज्ञानेष्वपि भावात्‌ । न तन्मात्र प्रामाण्यम्‌ , अपि 
तु यथा्प्रतिभासरूपस्तद्विशेष इति “चेत्‌ ; “तस्य तरिं किमन्यस्रयोजकम्‌ अन्यत्र बाधाविर- 
हात्‌ ? तद्विशेषोऽपि स्वतः एव", बाधाविरहात्‌ तस्य ज्ञमिरेवेति चेतर ; न; स्वतस्त दावे अति- 
प्रसङ्गस्यामिहितत्वात्‌ । स्वतोऽपि शक्तिविशेषाधिष्ठानादेव ` तद्विशेषो न ` तन्मात्रादिति 
चेत्‌ ; न; शक्तिविक्ोषस्यैव प्रयोजकत्वे परतः प्रामाण्यापत्तेः । एतदर्थमेव शक्तिविशेपवाचिनो 
विधापदस्यात्रोपादानम्‌"। ततो यदि निबन्धः स्वतः प्रामाण्ये निर्विश्ेपमेव ज्ञानं "तत्र प्रयोजक- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । तत्र च न मिथ्याज्ञानसम्भवः, ज्ञानमात्रस्य तस्रयोजकस्य ` तत्रापि भावेन 
प्रामाण्यस्येव प्रापेः। न च मिध्या्ञानाभावः, दत्तोत्तरत्वात्‌ । तस्मादुपपन्नं मिथ्याज्ञानषद्भावेन 
` शवतः प्रामाण्यप्रत्याक्यानम्‌ । ¢ 








१ बोधङ्प्र-भा०,व०,प० ! २ भप्रमाणमि-भा०,ब०.प०। ३ प्रापराण्यप्रसङ्गः। ४ ज्ञानस्वरूपस्य । 
५ अप्रामाण्ये । ६ ज्ञानस्वरूप-व०। ७ बाधर्कविरहः ! ८ बाधविरह । ९ घटाभावः । १० कैवल्यभूतलयेर्भैदस्य । 
११ -नार्थचिद्‌-भा०, ब ०, प० । १२ गाधाविरदहोऽपि । १३ -त्द्‌व्यति-भा०, ब ०, प० ¦ १४ क्थचदम्य~ 
भा०, बण, प० | १५ -नज्ञा-भा०, ब०, प१०। १६ बाधाबिरहेण। १७ ज्ञानमेदावरिलोपात्‌ । १८ 
परिच्छेदमात्रश्य । १९ चेत्‌ न छ तस्य भा, अ०, प०। २५ परिच्छेद्विशेषस्य । २१ उत्यते शति 
शेषः । २२ परिश्छेदविशेषः । २३ न जञानशामान्यसामग्रीतः । २४ रते ।-्रोपादानात्‌ भा०, ब०, १० । 
२५ प्रामाण्ये । २६ मि््याह्ानेऽपि। ३७ -वे स्वतः प्रामाण्येन प्र-भा०, अ, पम । 
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कः पुनरसौ यो विद्यया यथार्थं विन्नमेश्वायथा्थंमवलटोकते † हत्या -षः पत्या- 
त्मबेदनीयः इति । अनेन प्रत्यभृवेशत्वमात्मनः प्रतिपादयता तन्िषेधवादिनः प्रत्यक्षव्राधनं भति. 
पादितम्‌ । कीटशः पुनरेषोऽपि १ इत्या्ट-भधसुः' इति। प्रभुत्वं पुनस्तश्य यथार्था्वलोकने 
बिषयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्थ चानपेक्षणात्‌ । एतदपि कुत इति चेत्‌ ! तथैव तस्थ स्वतो 
५ ऽनुभवात्‌ । निरूपित्यैतत्‌ । कुतः "पुनर्येथार्थत्वमवरोकनस्य परिज्ञायत इति चेत्‌ † अतश्च 
न परिज्ञायते ¶ तदुपायस्याभावादिति चेत्‌; कथं तदपरिज्ञाने तदचनम्‌ ? परिज्ञानपूर्वकत्वासर- 
क्षावतां वचनप्रवृततेः । अस्त्येव तस्य परिज्ञानमिति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं यथार्थत्वं छतश्धित्परि- 
ज्ञातभ्यम्‌ अन्यथा तदुपायाभावस्य ततः परिज्ञानायोगात्‌ । न तस्य यथार्थत्वं नापि तद्विपर्ययः 
तेदुभयविकल्पनिर्क्तत्वादिति चेत्‌ ; न; वस्याप्यपरिज्ञाने वचनायोगात्‌ । परिज्ञाने च यथाथत्वं 
१० वस्य कुतश्चिदवगन्तत्यम्‌ , अन्यथा ततल्लश्नियु क्तत्वापरसिद्धः । तत्परिज्ञानस्यापि तदु भयवि- 
कटपनिमु क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; प्राच्यादेव प्रसङ्गात्‌ ,भव्यवस्थापत्तेश्च । ततो दूरमनुखयापि यथा- 
थदेव कुतथिदेदमातकचित्तभ्नि सु तत्वपरिज्ञानम्‌ । तस्य च यथा यथार्थत्वपरिज्ञाने कथिदु- 
पायस्तथा विपयावलोकनस्यापीति नोपायाभावात्तस्परिन्ञानप्रतिष्षेपः । तदनेन अयथार्थत्वपरि- 
क्ञानस्याप्यप्रतिक्षेपो निरूपितः । तत्रापि बाधकस्योपायस्याभावात्‌ तस्यापि प्रतिक्षेप इति चेत्‌; 
१५ "अस्ति तर्हि बाधकः बाधकाद्ैवास्यापिं तदुपपत्तेः । न मया कुतश्चित्तत्परिज्ञानं प्रतिष्ठिप्यते 
यतोऽयं प्रसङ्गः“ , अपि तु परप्रतिपादितस्य वत्परिज्ञानोपायस्य बाधवैधुयोदेरलुपायत्वमेवापाध्त 
इति चेत्‌ ; न; अलुपायस्य तदापादनस्याप्ययोगात्‌ | स्यभिचारादिदोषो द्ध।बनं तत्रोपाय इति 
चेत्‌ ; नः; ततोऽप्ययथार्थात्‌ तदयोगात्‌ । यथाथेमेव तदिति चेत्‌; सिद्धं तर्द यथा्थस्वमव- 
स्योकनस्यापि तदोपोद्धावनवत्तस्यापि कुतश्चित्‌ तत््वपरिज्ञानोपपततेः । ततः सूक्तम्‌-'सत्यम्‌ः 

४० इयादि । 


यदि पुननींज्ञानं न' नीटाकारम्‌ अपि तु बोधलूपमेव कथं नीरस्यैवेद्मिति विक्षेषो 

बलोधरूपतया विषयान्तरं प्रत्यपि तस्याविकशेषात््‌ १ नील एव व्यापारात्तस्यैव तन्न॒ पीतादेरिति 
"चेत्‌ ; न; निराकारत्वे व्यापारस्यैव तादृशस्याप्रतिवेदनात्‌ । अस्ति चायं विशेषो विषया- 
न्तरग्यायृत्तिखक्षणः, ततो नीखबोधरूपतया द्विरूपमेव नीरश्ञानम्‌, तथैवानस्मरणा्च । अनुस्म- 

२५ रणं हि तस्य द्विरटपतयैव ^नीटज्ञानमासीत्‌' इति नीटबोधलूपद्योररेखेन तदुत्पत्तेः प्रतिवेद. 
नात्‌ | न दि स्वयमतुभयहूपस्य उभयरूपतया स्मरणे अधिरोहणमात्म्तमपणमुपपन्नम्‌ । 


अवयं वेदमुपगन्तञ्यम्‌ , अन्यथा ""ततस्तत्मरणस्य', "ततोऽपि *"तत्समरणादेरेकाकारादिकतवा- 


॥ पुनेरप्ययथालवं ०, ब०, प० । २ तदुपायवि-ए०। ३ तस्य यथार्थत्वं प-भा०, ब०, प०। ४ 
अयथार्थत्वपरिज्ञाने । «५ यतः अग्रसिद्धप्रतियोगिोऽभावो नास्ति अतः बाधकामादक्य प्रियोगिभूतो ब।धकेो ऽ 
प्यस्तयेव । ६ अयथार्थत्वपरिश्शनस्यापि । ७ अप्रतिक्षेपोपपेः। < प्रसङ्गादपि तु ०, ब०,प० । ९ न तक्तीला- 
भा०, ब०, प०। १० वेक्निरा-भा०, ब०, प०। ११ -सस्ैणश-भा०, ° । १ प्र धमज्ञानात्‌ | १३ 
बिषयस्मरणश्य । १४ दितीयज्ञानात्‌ । १५ प्रथमनज्ञानस्मरणादेः । 





९।३९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताषः २८५ 
जुपपत्तेः । एकाकारादिकडच ततस्तस्स्मरणम्‌ , ततोऽपि तस्स्मरणादिकमुपरभ्यते ¦ तथा च वा- 
हिं तन्निबन्धनन्च- | 

“अन्यथा ह्यतदाकारं कथं ज्ञानेऽधिरोहति ।* [ भ०्वा० २।३८० ] इति । 
“यदि तत्तदाङारमात्मानं स्वसंषेदनेन नानुभवेत्‌ कथं तदाकारतया ज्ञाने स्मरणे अधिरो- 


हेत्‌ । अधिरोहणं तदाकार जननम्‌, तदधिरोहतीति इतः ! तथैव प्रतिपत्तेः । ५ 


एकाकारोत्तरं ज्ञानं तथा दयु्तरगुत्तरम्‌ । 
अवदयमेतदुपगन्तन्यमर्‌ । तथा हि-उत्तरमेकेकेनाकारेणाधिकपधिकं मवति नान्यथा । 
तथा हि-पूर्वेण नीलं गृहीतं तदृत्तरेण नीरक्ञानमर्‌ , तदुत्तरेण नीर्नानज्ञानम्‌ , तदु- 
तरेणापि तदधिषपिति निधिनोति । तदेतदन्यथा न स्यात, एतदेबोदाहरणेन प्रति- 
पयति- 

तस्यार्थरूपेणाकारावात्माकारश्च कश्चन । 

दितीयस्य ततीयेन ज्ञानेन हि बिभाग्यते। 
्वितीयक्गानं पू्ेशनानदयाकारं स्वाक्ारज्च विभाव्यते तीयेन, चतुर्थेन तदेव त्रथमेका- 
काराधिकमिति याबद्‌ गणयितुं स्मत्तु वा शक्रोति ।'” [ प्र वातिकार” | इति । ततो 
विपयज्ञानस्य विषयान्तरन्यावृत्तिरुश्चणात्‌ । तज्ज्ञानस्य चाकाराधिक्यलक्षणाद्विशेपादाकारवच्वमेव 
अर्थज्ञानस्योपपन्नम्‌ । तर्कं विपयाकारनिरपेकषतवं तदवल्यकने प्रसुखयुच्यत इति चेन्‌ ? अत्र 
पूर्वा्तमेवोत्तरं विस्मरणश्चीटादुप्रहाय प्रतिनिर्दिशन्नाद- 


विषथज्ञानतजञ्ज्ञानविक्ोषोऽनेन वदितः ॥३९॥ इति । 


विषयज्ञानं नीलादिज्ञानं तञ्ज्ञानं तद्विपयमनुस्मरणम्‌ , तयोर्विहोषो व्याख्यातः । 
अनेन श्रकाशनियमः' इयादिना । वेदितो निरूपितः । तथा हि~ 'यदयन्यथानुपपन्नवं 
तद्विशेषस्य भवत्येव ततो विषयाकारब्यवस्थापनम्‌ । न चैवम्‌ ; तस्यासम्भवात्‌ । तथा हि- 
स्वहेतुप॑निबद्धादेव शक्तिविरोपाद्धिषयान्तरत्याघृत्तिनिचमे [कं तदर्थन तदाकारनियमकल्पनेन ! 
कर्पयतोऽपि तज्नियमं तच्छक्तिविश्रोपस्यावहयाभ्युपगमनीयतवात्‌ , अन्यथा तज्नियमस्यैवासम्भ- 
वादिति भ्रतिषाद्रितत्वात्‌ । सति च तद्विशेषे किमनेन परिभ्रमहेतुना पारम्प्येण~तद्विशेषान्‌ 
ज्ञानाकारस्याकारविकेपः, ततोऽपि विपयनियमः› इति ? 'तद्वि्नेपादेव तन्नियमोपपतते; । ततो न 
तन्नियमलश्चणात्‌ विपयज्ञानविरोषात्‌ आकारवत्त्वव्यवस्थापनमुपपन्नम्‌, अन्यथैव तस्योपपततः । 
नापि वदतुस्मरणगतादाकारत्रयक्षणाद्विशेषात ; तस्यैवौसिद्धेः । सिद्ध एवासौ बिपयक्तानो- 
पसलमपिंताभ्यां नीखबरोधाकाराम्यां स्वाकारेण च, तत्र॒ तस्लक्षणस्य विषस्य विभावनादिति 


१-कनप्रभु-भा०, बण, प। २ यदन्यथा-भा०, ब, पर । ३-पनिवन्धादेव भ०, बण, प; | ४ 
शक्तिविरोधे । ५ ततो वि-भा०, ब०, ए०। ६ शक्तिविरोषादेव । ७ -वासिद्धिः भा०, बण, प०। ८ स्वाक्रौ 
च भार) अण, प०। 
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चेत्‌ ; न; विषथक्षाने विषयाकारस्यानन्तरन्यायेनाभावात्‌ , तेन तत्समरपणानुपपत्तेः । कथमेवं 
तस्य तदाकारत्वेन स्मरणम्‌-'नीरक्ञानमासीत्‌? इत्युर्रेखरूपमिति चेत्‌ १ भवेदेवेदं यदि (नीर. 
मेव श्षानं नीरक्षानम्‌' इति तदुर्टेखार्थः स्यात्‌ । न चैवम्‌, (नटस्य ज्ञानं नीरक्नानम्‌ इति 
तदूर्थ्वात्‌ देवदत्तकम्बरुवत्‌ । एवमपि कथं नीरस्य स्मरणमिति चेत्‌ ! तज्ज्ञानस्य कथम्‌ ? 
तदाक्ारस्यानुकरणादिति वेत्‌ ; न; तस्यैव स्मरणापत्तेः । तत्र च आसीत्‌, इत्युल्केखानुपप- 
तिः, तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीवत्वाभावात्‌ । तात्काल्िकस्यापि अतीततञ्ज्ञानरूपतयाऽध्यारोपा ' 
तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कोऽसौ तदध्यारोपः † वदेव स्मरणमिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि तत्र तदाकार- 
स्य परिज्ञानम्‌ ? न स्वतः; तेन तस्य बहिभूं तस्यैव परिज्ञानात्‌। अन्यतस्तस्स्मरणादिति चेत्‌; न; 
अनुभवाभावे तदनुपपत्तेः । न च स्वसंबेदनादपरस्तत्रानुभव इत्यपरिक्नानमेव तस्य प्रापम्‌ । 
तन्न तदेवाध्यासोषः । नापि परः; 'तत्रैवासीत्‌ः इत्युङेखप्रसङ्गात । न चैवम्‌; 'नीरन्नानमा- 
सीत्‌' इति व्रिषयक्षानस्मरण एव तदुपलम्भात्‌ । तद्पर्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तदुपलम्भ इति 
चेत्‌; कस्तर्हि तस्य तास्विको न्यापारः ? निव्योपारस्य व्योमकुसुमाविशोषेणामावापततेः । 
आर्मन्येव विपयज्ञानाकारस्य स्मरणमिति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्रातीतत्वारोपः, तत्शाङतया 
स्मरणेन निश्चयात्‌ , निश्चिते च विपयैयानुतपततेः । अनिश्वयात्मना तेत्रैव तज्ज्ञानं तब्यापार इति 
चेत्‌ ; न; विरोधात्‌ स्मरणं च, अनिश्चयात्मकं चः इति "माता च बन्ध्या चः इतिवत्‌ । ततो 
नापरस्तन्रापार इयतीतपरामद एत्र तव्यापारोऽनुमन्तत्यः । स च तद्नुभरविष्टत्वे तष्टिष- 
याकारस्य न सम्भवतीत्य॑ननुपरवेक्च एव त्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध .एवाकारत्रयात्मा विरोपः, 
स्मरणस्य स्वाकारस्वैकस्यरव भावात्‌ । न च तश्यान्यथानुपपन्नत्वम्‌ । 


““अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति ।'* [न्यायवि० इलो० ११] 


इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो विषयज्ञानस्याकारवत्त्वमनुमानपदवीमुपनीयते १ कथं पुन- 
स्तदाकारेण स्मरणेन नीटस्य तञ््ञानश्य वा परिक्ञानमिति चेत्‌ † न; सस्वहेतुपनिबद्धारेव शक्ति- 
विरोषात्‌ः इति दत्तोत्तरत्वात्‌ । अयमेव विषयज्ञानतञ्जञानयोरविशेषो यद्विषयज्ञानस्य नीढे 
स्वात्मनि शक्तिः स्मरणस्य तु "नीरे तञजाने स्वारमनि चेति । तस्मादप्रातीतिकमेवेदम्‌- 
'तसाथेसूपेणाकारौ' यादि । 


कतमास्पुनः शक्तिविशोषाद्धिषयज्ञानतञ्कानयोर्चिंशोष उच्यते, न प्राक्यमेदादेव तद्भेदो 
वक्तन्यः ? प्राह्यमेदस्य मीरूपीतादिर्क्षणस्य परिस्फुटप्रतिभासविषयतया करभेदात्‌ , अनुमेय- 
शक्तिविकेषापेक्वया चातिप्रसिद्धत्वात्‌ । अत एव च भद्रेन प्रतिपादितम्‌ 


न 





9 ज्ञानमिति त-भा०, व, प०। १ तस्य ज्ञानस्य भा०, ०, १०। ३ आङारस्यैव । ४ -नाथतः 
भा०; बण, पर । ५ -त्यनु-भा०, ब, पर | ६ -ववा मा-ना०, क्; प१०। ७ नीलतञडनस्वा- 
त्मनि च भा०, दण, प्०। 


१६९ ] प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः २८७ 


८विषंयव्यपदेशाच्च नतं कञाननिरूपणम्‌ । 
तञ्छानात्मेन्यनेकते ग्राहयभेद निबन्धनः ॥ 
संबित्तिमेदः पिद्धोऽत्र किमाकारान्तरेण नः ।› [ ] 


इति चेत्‌ ; उच्यते-पराह्यभेदः संवित्तिं भिन्दन्‌ यदि तदनुपवेशेन भिनत्ति; कथन्नाकारकततवं यत 

ईंदं शोभेत-"किमाक्षारान्तरेण नः" इति| नास्येब तस्य तंदनुपरवेश इति चेत्‌ ; कथं ततः संवित्ति- ५ 
भेदो गगनस्यापि र्त एव तैतमसङ्गात्‌ । तस्य तेनानवष्टम्भाभनेति चेत्‌ ; संवित्तः कस्तेनावष्टम्भः ! 
विषयत्वमेवेति चेत्‌ ; र्वदपि नीरसंबित्तौ नीखवत्‌ पीतादेरपि कस्मान्न भवति ? अङक्तेरिति 
चेत्‌ ; कस्याशक्ति; ? विषयश्यैव पीतादरेरिति चेत्‌ ; न; तदक्क्तावपि संवित्तिसामर््यं तद्टि- 
षयभावस्यावश्यम्भावात्‌ , अन्यथा शक्तिरूप्यादेरविषयत्वापत्तेरिति निवेदनात्‌ । सं वित्तेरेवाशक्तिः, 
नीखादौ नियत एव विषये तस्याः शक्तिभावात्‌ विषयान्तरे बिपयैयादिति चेत्‌ ; सिदधस्तर्दिं १० 
शक्तिमेदादेव संवित्तिमेदो न प्रा्यभेवात्‌ , "तद्ेदस्यापि संवित्तिमेददिवोपपत्ते; । स्वहेतोरेव 
"तदू मेदो न संवित्तिमेदादिति चेत्‌ ; न; ततो नीरधवरादिरूपस्यैव मेदात्‌ । ^ प्राहमरूपमपि 
तदेषेति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌, तथापि छतस्तदवगमो यतस्तन्निबन्धनं संवित्तिमेदं त्रयात्‌ ! सं वित्ति. 
मेदादेव , न वैवं परस्पराश्रय; संवित्तिमेदस्य तदूभेदादनबगमात्‌ । * तद्‌ मेदोऽपि हि संवित्ति ` 
भिनस्येष, न पुनस्तद्‌ मेदमवगमयति तस्यान्यत एवावगमादिति चेत्‌ ; कुतसतर्िं विध्रमसंवित्तीनां १५ 
मेदः ! तद्विषयात्‌ केशोण्डुकादेरेव भेदादिति चेत्‌ ; न; तस्यासन्त्वान्‌ । न चासतो मेदकलम्‌ 
तभ्य” वस्तुधमेरवेन तत्रासम्भवात्‌ । विषयत्वमसतः कथमिति चेतत्‌ १ न; तस्यापि तद्रलेना- 
भावात्‌ , संवित्तित्ररादेव तदुपपत्तेः । ततो न प्राह्यभेदस्य भेदकत्वम्‌ अत्यापकत्वात्‌ । शक्ति- 
मेदस्य तु मेद्कत्वे नायं दोषः, सरवसंबित्तिु तद्भावात्‌ । ` 'तदूभेदस्यापि छृतोऽवगमो यत. 
सजनिबन्धनः सं वित्तिभेदस्तवयापि निरूप्यत इति चेत्‌ ; 'संबित्तिभेदादेव तन्निबन्धना" इति २० 
नमः । ततो न ्राह्यमेदान्नाप्याकारभेदात्‌ संवित्तिमेदः शक्तिभेदादेव तदुपपत्तरित्युपपन्नम॒क्तम्‌- 
"विषयः इत्यादि । 


यदि ज्ञानम्थाकारं न भवति कथं तत्स्मरणे अर्थस्यापि नियमेन स्मरणम्‌ 'नीलक्नानम।- 
सीत्‌, इति ? सवि भेदे घट्मरणे '“्परस्येव तदयोगात्‌ , तदाकारत्वे तु तस्य भवत्येव तथा 
स्मरणं तन्यतिरेकेण क्ञानस्यैव रमतुंमशषकयसात्‌ । सत्यप्यथा तञ्जानस्य ग्यतिरेफे तटपडककित. २५ 
स्यैव समरणं विश्रभात्‌ | विश्रमस्य च निमित्तं तस्य तत्र तदुव्यापारः, तत्कायैत्वं वा । ततो 
विषयसदङ्कलिततञ्ानस्प्ररणस्य अन्यथैव भावात्‌ न ततो विषयाकार्यवस्थापनं विज्ञानस्योपपन्न- 
मिति चेत्‌ = इच्यते- 

१ विषयस्योषदेशाचानयें १० । विषयस्यपदेशाचनये भा०,ब०। २ -रमनेके भ ०,ब०.प१०। दे इतीदं 
भा०,ष०,प१० । ४ प्राह्मेदस्य । ५ संवित्यनुप्रवेशः। 8 प्राह्यमेदादेव । ७ मेदप्रङगात्‌ । ८ विषयल्वमपि । ९ 
्कतिरूपादेः भा०,ब०,१०} रजतस्य । १० प्राह्मेदस्यापि । ११ ग्राह्यमेदः। १३ प्राद्यहपमेक तदेवेति भा०,ब०) 
प०। १६ प्राह्ममेदोऽपि । १४ मेदकत्वस्य। १५ हाक्तिमेदस्यापि। १६ घटस्यैव प०। १७ तत्राभ्यापा-भा०,ब०,प०। 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


२८८ न्यायवधिनिश्चयविवरणे [१।३९ 


('अर्थकार्यतया ज्ञानस्रतावथस्पतेर्थदि । 
भ्रान्त्या सङ्कलनं ज्योतिर्मनस्कारेऽपि सा मवेत्‌ ॥ 


भ्रान्तिरिति सम्बन्धः । यदर्थरय कायं विद्गानम्‌ अथाप्य्े कायं व्यापारो यस्येति ङ्ञान- 
स्मृती नियमेनारथस्मरणम्‌ अतस्तदवमूढमतिसन्तानस्थ तथा भवति प्रतिपत्तिः, एषं तहिं 
ज्योतिरमनस्कारेऽपि तथा प्रतीतिः स्यात्‌। यथा विषयकार्यता विङ्ञानस्य तथा आलोककायैता 
पनस्कारकार्थतापि तेन दयसङ्क लनेनापि प्रतीयेत । न हि कार्ये कथिद्विरोषः । अथ 
विषये व्याएतत्वात्ततषङ कलनमर्‌ , मनस्कारे तत्रा्याप़ृतत्वात्‌ तदा तस्यालोकेऽपि 
समान एव व्यापारः । न ह्यालोकमपहाय सूपे व्याप्रियते । तदसदेतत्‌- तसाचथा 
आलोकरप्रतिभासमिति न भवति तथा सूपप्रतिमासमिति न स्यात्‌ । अथालोकोऽपि वरिष 
एवान्त्यात्‌ 'ह्पप्रतिमाप्म्‌” इति निश्वयेनैव गतः; न; आलोकस्य प्रकाशकत्वेन 
विषरयत्वामावात्‌ कथं तत्र॒ व्यापारः १ अथ प्रकाशकोऽप्यालोको रूपनिपतितत्वादूष- 


मेव सम्पद्यत इति बिषयः; तथा सति ज्ञानपपि प्रकाशकं रूपनिपतितत्वादरपमेतरेति साका- 


रालोकयत्‌ विक्ञानमपि साकारम्‌ । यथा न स्पेण विनाऽऽ्लोको न ग्रहीतु (-को ग्रहीतु) 
शक्यस्तथा षिदज्ञानपपि, न हि सूपादिकं प्रकाश्यं भिना विद्गानं ममास्तीति कशिद्िजा 
नाति । तसादरपा्याकारमेव विज्ञानम्‌ एवमन्यथा तद तुस्मृती रूपादिसरणायोगादति 
प्रसङ्खात्‌”” [ प्र° वार्तिकाल० २।३८० ] इति चेत्‌; नायमपि दुंष्परि्यो दोषो 
यस्मान्न विषय इस्येव सर्वत्र स्मरणम्‌ , यत्र ॒शक्तित्तत्रैव तदू भावात्‌ । न च शक्तिरपि 
विपयनिबन्धना यतो नीखबदालोकेऽपि भवेन्‌ , अपि तु तत्कारणादेव संस्कारात्‌ । "तस्याप्य 
तुभवादू भावे नीर्वदालोके किन्न भावस्तस्यापि तद्वत्द्विषयत्वात्‌ , न श्सौ विषयेऽपि 
क्वचिदेव संस्कारकारी नान्यत्रद्युपपन्नम्‌ , एकरूपत्वादिति चेत्‌ ; न; एकरूपत्वस्यासिद्धतवात्‌ ) 
सवहेतूपनिबन्धस्य प्रतिविषयं शक्तिविरोषस्य भावात्‌ । अवशं चैतदेवमडगीकत्ेव्यम्‌ , अन्यथा 
विषयाकारेऽपि क्ञाने दोषोपपत्तेः । तथा हि- 

यदि तीरस्य तज्जानाकारखात्तस्मृ तौ स्पतिः । 

आलोकोऽपि तदाकारस्तस्याप्येषा न किं भवेत्‌ ॥५२५॥ 

नीखकल्लानमनालोकाकारं चेत्तदृकिः कथम्‌ ? 

तथापि तदू दशौ व्यथं नीङेऽप्यौकारक्पनम्‌ ॥५२६॥ 

आलोकादशेने नीरमातरस्यैव दशि; कथम्‌ ! 

अन्यथा हि वचो न द्यालोकृमिलयादि दुष्यति ॥७२५॥ 

रूपे निपतनात्तस्यं तद्षष्ट्नैव रशि्यदि । 

नीरस्यापि भवेदेषा तज्निपाताविकशेषतः ॥५२८॥ 





“विनालोको भ्र्ीतुम्‌"-प्र ° वातिंकारू० । २ -~ना शानं ता० । ३ दुष्परिहारो भा०, भण, प०। 
४ पर्कारस्यापि । ५ -ठे श्यापा-णा०) बण, प०। ६ भरोकस्य । 


१।३९ ) प्रथमः प्रत्यज्प्रस्तावः १८९. 


रूपमात्रावभासं तदज्ञानं ततो भवेत्‌ । 

न सालोकावभासं तन्न च नीसवभासनम्‌ ॥५२९।। 

विज्ञानं नीछनिभाश्तमासीदिति ततः स्यृतिः । 

कथं यंतो ऽर्थ्॑ञानस्य नीलकारस्य कल्पनम्‌ ॥५३०॥ 

विक्षेषापेक्षया नीठे रूपटष््या न चेद्टशिः । ५ 
आरोकेऽपि विशेषः किम्नैव यन्नैव मुच्यते ॥७३ १ 

यदर्थज्ञानमालोकाकार प्राप्तं विरोषतः । 

ततः सङ्कलितालोकं तञ्ानस्मरणं भवेत्‌ ।*५७३२॥ 

विषयाकारवादेऽपि तद्विपयैयवादवत्‌ । 

स्मरणातिप्रसङ्गस्य हन्त हन्ता कथं भवान्‌ ? ॥५७३३॥ १० 
एतेन क्षणमङ्गायाकारत्वादर्थ॑संविदः । 

तत्सङ्करनवस्तत्र स्मृतिः स्यादिति दुर्दितम्‌ ॥५३४॥ 

स्मृया च क्षणभङ्गादौ नीलादाविव निश्चिते । 

प्रयासमात्रं तंत्र स्यादुनुमानोपकल्पनम्‌ ॥५३५॥ 


तस्माद्धिषयाकारेऽपि विज्ञाने “नीरसङ्कङितस्यैव तस्य स्मरणं नारोकादिसङ्कङि- १५ 
तस्यः इत्यत्र नापरमस्ति निबन्धनमन्यत्र तादश्चाच्छक्तिविशेषादित्ययुक्तं तददीनाद्धिषयाकार- 
विज्ञानकल्पनं शक्तिविशेषादेव तस्य भावात्‌ । न चान्यथैव भवतस्ततस्तत्कल्पनं धूमादेजैटादि- 
कल्पनस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 

यत्पुनरविंपयकायेतया विज्ञानस्य विषयसङ्कङितत्वेन स्मरणेऽपिप्रसङ्काय प्रतिपादितं 
(यथा' इत्यादि, यश्चेद्मपरम्‌- 


““तर्वेषामपि कार्याणां कारणैः स्यत्तिथा ग्रहः । 

कुलासादिषिवेकेन न स्मर्येत षटस्ततः ॥” [ प्र बा” २।३८१ ] इति ; 
तवरूपि न शोभनम्‌ ; शक्तिकरपनयैतर तस्यापि परिहारात्‌ , अन्यथा इदमपि श्चोभनं भवेत्‌- 
ध्यदि विषयकायेत्वात्तद्‌कारं तञ्ज्ञानं मन्कारकायेत्वात्तदाकारमपि भवेन्‌ , न हि कायत्व 
कथिद्विशेषः” इति । तथेदमपि- 

सर्वेषामपि कार्याणां कारणैः स्यात्समाछृतिः । 

क्ुलखाकारशु्यस्य न घटस्योद्धवस्ततः ॥७३६॥ इति 
वदिदमतिप्रसङ्गापादनं चपरुकपिशावकस्य युप्रसुजङ्गोरेथापनमिषव परस्यैव विपत्तिमापादयति न 
निराारल्ञानवादिनः, शक्तिपरतिनियमादेव तेन तत्परिदहारस्याभिधानात्‌ । तदेवाद- 


२५ 


२५ 


१ यथार्थज्ञा-जा०, बण, प०) २ केणमङ्गसिदधौ। ६ -कारकत्पनं भा०, ब, १० इ रोमं 
भवेदिति शेषः । 
| \। 


॥ >+ 


१ 


१५ 


२४ 


२५ 
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अर्थज्ञानस्मरतावर्षस्द्तौ नातिधरसज्यते । इति । 


अर्थो नीलादित्तस्य ज्ञानं तस्य स्श्रलौ येयमर्थस्यापि तज्जञानसंसर्गित्वेन स्यृतिश्तस्यां 
निराकारक्षानवादिसम्मतायां नातिप्रसञ्यते सैवाथस्पृतिः "ज्योतिमैनस्कारादिभिः' इति शेपः। 


कथं पुन्नातिप्रसभ्यते यावता निराकारक्षानस्य साधारणतया सवैविषयत्वं तस्स्रण- 
स्वैव च सरवत्ेवानुभवविषये प्रवत्तनमापद्यत एवेति चेत्‌ ; अत्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियमयुत्तरी- 
कुवभाद- 


सरूपमसखरूपं वा यत्परिच्छेदश्ाक्तिमत्‌ ॥४०॥ 
लद्धथनक्ति ततो नान्यत्‌ ज्यक्तिश्ेदसतः कथम्‌ ? इति । 


यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायो यत्परिच्छेदस्तस्य शक्तिः सा विघतेऽस्येति यह्व- 
रिच्छेदशाक्तिमत्‌ -अथन्ञानं तञ्ज्ञानं च तययदिस्युक्तं ठयनक्ति प्रकाशयति ततोऽन्यत्‌ 
क्षणपरिणामादिकमाटोकादिकं च न व्यनक्ति ततरिच्छेगशक्तिपमच्वाभावात्‌ । कीदशं 
लल्‌ यत्तच्छब्देन निर्दिश्यत इयाह-सरूपं सस्वभावं रूपशब्दस्य स्वमाववाचित्वात्‌ नीरूपः 
ध्वंस इतिवत्‌ । कतः पुनरिदमवगतं यद्विक्ञानशक्तित एव विषयत्यक्तिनियमो न पुनश्तदुत्पत्ति. 
साहप्याभ्यामन्यतो वेति चेत्‌ ! तदिदं निद्शेनेन प्रत्यादिशन्नाद-असरूषम्‌ अविद्यमानं 
तदिषि धाशब्दस्येवार्थत्वात्‌ । तात्पयैमत्र-यदि तदुत्यस्यादेरेव “तन्नियमः तैमिरिककेशादौ न 
भवेत्‌ तस्य नीरूपत्वेनाका रा्पणक्षमस्य हेतुत्वस्य योग्यत्वादेश्वाभावात्‌ । ज्ञानस्वरूपतया सर्प 
एव तत्केक्षादिरपीति चेत्‌; न; तस्य ज्ञानाद्‌ “बहिष्नैव प्रतिभासनात्‌ । भन्तमेव 
बहिष्टमिति चेत्‌ ; किमिदं भ्रान्तमिति ? अविद्यमानमिति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं कथं व्यक्ति! तदा- 
कारापेणक्ष मस्य हेतुत्वस्य तत्राप्यभावात्‌ १ तदपि ज्ञानरूपतया सरूपमेबेति चेत्‌ ; नः; तस्यापि 
तत्केशाद्यपिष्ठानतयेव श्रतिमासनात्‌ । श्रान्तमेव तद्धिष्ठानतवमिति चेत्‌; न; तत्रापि 
(किमिदं भ्ान्तम्‌' इत्याद्युबन्धादग्यवस्थापत्तेश्च । कतो वा ज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ ? अहेतुकत्वे 
निलयत्वादिदोषात्‌ । अनन्तरज्ञानादिति ` वेत्‌; न; तस्मिन्नत्शेऽपि तदशनात्‌ । अतादृशादपि 
तद्भावे सन्मात्रमेव तत्तवं भवेत्‌ । तत एत्र सकलस्यापि विन्ञानवैश्वरूप्यध्य सम्भवात्‌ । तार- 
शादेव व्यवदितादिति चेत्‌ ; न; पूर्वं॑तिमिरादिरहितस्य तदभावात्‌ ! प्रागजन्मभाविन इति 
चेत्‌ ; प्रागपि तद्भावे कथमिदानीं, तिमिरादिभावेऽपि तस्य तदाकारत्वम्‌ ९ अत एव तद्भाव- 
स्यानुमानमिति चेत्‌ ; कथमेवं विधवागभोदपि चिरष्यवदितस्य पतिसम्पकंस्यैव नानुमानं यतो 
जारसखम्पकेदोषेण विधवा दृष्येत । सन्निहितादेव तत्सम्पकोदन्यत्र गमाधानदक्षेनादिति वेत्‌ ; 
न; -कथं दिं चिरण्यबहितस्य केशादिजक्षानस्यापि तदाकारापकत्वम्‌ ¢ सन्निदित एव नीरादौ 








१ इति विदोषः ०, ब०, प० । २ -वानुमव-प० । ३ जथज्ञान्च तदयदिस्यु-भा०, बर, पर । .. 
४ -इ खखभा-भा०, यर, १० । ५ विषगरनियमः। ६ स्वरूप भा०, ०, १०। ७ बहिः शत्ेनेव १० | 
८ अतिभान्नात्‌ भा०, ब०। ९ -नमिति भा०, बण, प०। 
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तस्यापि! दहोनात्‌ । चिरापक्रन्तादपि खक्षासंस्कारात्‌ कापांसफल्दौ रागदहनादिति चेत्‌ ; 
न; तदद्विधवाग्मस्यापि तारक्षात्पतिसम्पकदेव प्रसङ्गात्‌ । न च कापौस्रागस्यापि स्यवदहितादेष 
तत्संस्काराद्‌ मावः, तदुपहिताद्वीजशक्तिप्रबन्धादेव सन्निधिमतस्तदू भावात्‌ । भवतु केशाद्याकारमपिं 
ज्ञानं सन्निहितादेव तजक्षानशक्तिप्रबन्धादिति वेत्‌ ; तसरबन्धो यदि तदाकारः कथन्न प्रेवन्धतस्त- 
हीनम्‌ ! अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तैमिरिकक्षानस्य तदाकारत्वम्‌  तत्मबन्धस्य तत्करण- 
स्वभावत्वादिति चेत्‌ ; तब्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति ! असतो व्यक्तिविषयत्वायोगा. 
दिति वेत्‌ ; करणविषयत्वं कथम्‌ ? दश्यत इति वेते ; व्यक्तिरपि दृश्यत एव । क्ञानाकारत्वेन 
सतत एव साट इयत्वेनासत इति वेत्‌ ; न; तज्ज्ञानहपत्वपरिज्ञानाभावस्य पूर्वं निवेदितत्वात्‌ । 
तस्मादसव एव तदाकारस्यापि ज्ञानकषक्तितो भ्यक्तिः । अत इदुच्यते घरूपकेदादिग्यक्तिरपिं 
विज्ञानशक्तित एष व्यक्तित्वात असरूपतब्यक्तिवदिति । 


भवतु नाम वर्तमानस्य तच्छक्तितो उ्यक्तिः सति तत्र शक्तिसम्भवात्‌ , अतीतादे्तु 
कथम्‌ १ असति तत्र तदसम्भवादिति मन्यमानश्चोद्थति '- 


'उयक्तिभ्चेदसतः कथम्‌! ! इति । 


सत्‌ वत्तेमानम्‌ असत्‌ अतीतादि तस्य, कथम्‌ १ न कथञ्िद्र्यक्तिः। चेच्छन्द्‌ः 
पराभिप्रायं श्रोतयति । 


तदिदमर्पिः निदश्षनबरेन तत्रापि श्क्तिमवस्थापयन्‌ परिदरति- 
आरादपि यथा चक्षुरचिन्त्या मावहाक्तयः ॥४१।॥ इति । 


आरादपि दूरादपि न केवर्मासन्न एवेत्यपिशब्दः । यथा येन शक्तिभावप्रकारेण 
चक्षुः तनित ज्ञानं कार्ये कारणोपचारात्‌ , तथैव अतीतादेरसतोऽपि व्यक्तिरिति । अयमत्र 
भावः-यदि क्षानसमये अतीतादेरभावान्न तत्र॒ तच्छक्तिव्यक्तिवां दूरबन्द्रादावपि न भवेत्‌ 
तस्यापि ज्ञानदेशे [ऽ] भावात्‌ , अन्यथा नयनगोकक एव तसतिमासप्रसङ्गात्र , तस्यैव तदेश्ष- 
त्वात्‌ । न चैवम्‌ , दबीयस्ि गगनतर प्व तदुपडम्भात । तदाकारा्पकस्य तरेशत्वा्तस्यापि 
वरेशतयोपरम्भ इति चेत्‌ ; न; पितरि विग्रृष्टे पुत्रस्यापि तैरस्वरूपस्य ॒विप्रहृ्टतयोपरम्भ- 
प्रसङ्गात्‌ । ज्ञानस्यापि स एव देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेत्‌ ; तथापि कथं तत्र दूरपरतिभासरनं 
ना(्ञाना) पेक्षया तदेव प्रयासश्नप्रतिमासनप्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌ , सववा चन्द्रादौ दूरपरतिभासन- 
स्यैव भावात्‌ । श्षरीरश्यस्यापि ज्ञानस्यातद्विषयत्वे न तद्पेश्चमपि दूरपरतिभासनम्‌ ; इन्द्रियान्तर- 
क्ञानपिक्षयापि तत्प्रसङ्गात्‌” । तद्धिषयत्वे तदपि प्रयमन्ञानवशनद्रादिदेशमेबेति कथं तद्शञाद्पि 





इक्तिसुद्वादात्‌ आ ०,ब०,प० । ५ चोदति ०, बम, प०। ६-पि द~भा०, ब०, १० | ७ तत्सवद्पवि-~ 
आ०, बु०, प०। ८ तथाहि भा०) व, पर ९ तदेव भा०, बर, प१०। १०-त्‌ वि-ा०,ब०,१० । 


१-पि तद-भा०, ब०, प०। २ प्रतिदन्धसतदु-भा०, ब०, प०| ३-पि ज्ञान-भार बर, पर | हे 


१५ 


१५ 
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वूरपविभासनम्‌ १ पुनरपि शरीरसापेरलञानापेश्चया तत्परिकल्पनायाम्‌ सव्यषस्थापत्तिः । 
विषयदेशक्षानकस्पनायान्न योगिज्ञानस्य प्र॑तिविषयदेशं मेदापत्तेनं योगी नाम छश्िदेको भवेत्‌ । 
सत्यपि भे तदेकमेव मेचकज्ञानस्याभ्युपगमादिति येत्‌ ; न; व्यापकालमवादस्य व्यवस्था- 
भ्रसङ्गात्‌ । नापि तास्ति तद्भेदे तदेकमुपपन्नप्‌ ; मेदेतरात्मवाद॑स्यानभ्युपगमात्‌ , नीठबोध- 

५ शूयतया तात्विक एव मेदे तदुषपत्तिपरसङ्गाश्च | तथा च यत्तस्य करिपतत्व्भतिपादकमरहार- 
बबनम्‌- 


“"नीलान्न व्यतिरेकेण विष्यिङ्ञानमीक्ष्यते । 
` तानपृषठेन मेदस्तु कन्पनाशिल्पिनिमितः ॥'› [र ०वार्तिकार० ३।३७५] इति। 


"तदशखीखभाषितं भवेत्‌ । अतात्त्विके तु तद्दे कथं तस्य विषयमरहणम्‌ ? आकारबाभावात्‌ । 
१० खकक्तित एवेति चेत्‌ ; उपपत्तिमदेतत्‌ , अन्यथा “कारदेशचिप्रृष्टतया भावोपदेकस्याभावप्रस- 
कात्‌ ; किन्तु नयनज्ञानादपि स्वविषये भिन्नदेशेऽपि ग्यक्तिः खशक्तित एव॒ भवेत्‌ तथैव 
निरवद्यातुभवात्‌ । तथा च कथं भिन्नदैशवत्‌ भिन्नकारस्यापि स्मरणादेनं व्यक्तिः ! तत्रर्व 
तन्नापि ज्ञानकशक्तेरनिवारणात्‌ । भिन्न काखवस्तुज्ञानं निर्विषयमेव तत्काङे तद्धिषयस्यामावादिति 
चेत्‌ ; भिन्नदेशवस्तुक्ानमपि कथं सविषयं तदेशे” तद्विपयस्याप्यभावात्‌ ? तस्य देशान्तरे 
१५ विदधमानत्वादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि कालान्तरे विद्यमानत्वादिति समः समाधिः; । सबेस्यापि 
काटान्तरवर्तिनः किन्न व्यक्तिरिति चेत्‌ ? देशान्तरवर्सिनोऽपि किन्न स्यात्‌ ! सख्वहेतुनिषद्वा- 
च्छक्तिनियमादिति चेत्‌; न; अन्यत्राप्यस्यैव परिहारत्वात्‌ । कथं पुनः शक्तयोऽपि देशकाल- 
विप्कृष्टभावापेकषप्रादुभीवा" इति वेत्‌ ; न; तथा तासामचिन्यत्वात्‌ । न दि शक्तयः 
-कथमित्थमेवोत्पन्ना नान्यथापिः इति विचारयितुं प्रायेन्ते । प्रमाणवलोपनीतास्तु परमभ्यनु- 
४० क्ायन्त एव, अन्यथा न ॒किद्धिद्धवेत्‌ अपहस्तिततद्र छावरम्बनस्यान्यत्रापि वस्तुज्यवस्थापन- 
स्यासम्भवात्‌। तदेवाह-'अचिन्त्या मावशाक्नयः' इति । स्वपदभ्याख्यातमेतत्‌' । चोदधयम- 


विष्णुवननाद- 
विषमोऽयष्षुपन्यासस्तथोश्वेत्सद सत्त्वतः । इति । 


अयमनन्तरः आरादियादिः उपन्यासो चान्तो विषमो दा्टीन्तिकसदशो न भवति । 
९५ सदृशेन च दष्टान्तेन भवितव्यम्‌ । तद्रैपम्य्न तयोदे शकारविप्रकृष्टयोः सदसत्वत; देश्ष- 
भ्यवहितस्य " हि तञ््ानदेशे असत्त्वेऽपि ज्यक्तिरुपपन्नैव तज्ज्ञानकाले भावात्‌ , न कार्यव- 


१ -परविश्ञा-भा०, ब, प० }. २ प्रतिविषयं देशपरदा-मा०, ब०, प० ! द -वादप्रसङना्र ह्युप 
आ, ब०, १० । ४-प्रतिषादितभ-भा०, बण, प० । ५ विज्ञानत्वेन भेद-प१० । ६ तदकद्मरमा-भा०, बम, 
१०। ७ कार्देते पि प्रङ़-भा०, ब । कालदेरोऽपि विप्रज़- प० । ८ तत्रैव भार, ब०, प०। भिन्नदेश 
श्व । ९ मिन्नकेऽपि। १० ्ञानदेशे । १९ चेद्न्य-भा०, बर, पए०। १२-वदिति भभ, ०, प्*। 
१६ ~-रूवानमेतत्‌ भा०, ब ० प* | १४ -हि.तस्प हितस्य हानग्रदेशे प° । हितस्य श्ानदेशे भा ०, ब° । 


१४३ ] पथमः प्रत्यकपरस्तावः २९३ 
हितस्य, तंदेशवततत्कारेऽप्यमाबात्‌ ! चेत्‌ शब्दः पराङूतमवद्योतयति । तदिदं परिदरम्नाद - 


यदा यच्र यथा वस्तु लदा तन्न तथा नयेत्‌ ॥४२॥ 
अतत्कालादिरप्यात्मा न चेन्न व्यवतिष्ठते । इति । 


यदा यस्मिन्‌ कारे यच्च यस्मिन्‌ देशे यथा येन प्रकारेण वस्तु नीरधवरादि 
शस्थितम्‌' इति शेषः । तदस्तु तदा तस्मिन्‌ काटे तन्न तस्मिन्‌ देशे तथा तेन प्रकारेण 
नयेत्‌ प्रापयेत्‌ व्यक्तिम्‌ “उयकितिः इयनुवत्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 
क इत्याह-जआात्मा जीवः अतत्कालादिः न विद्यन्ते तस्य वस्तुनः कालादयः कार- 
देशप्रकारा यस्यासावतत्कारादिः । अपिशब्दात्‌ तत्कालादिरपि । रयधेवं तलकारत्वाद्विषया 
कारत्वं तंस्याप्त इति चेत्‌ ; सयम्‌ ; सच्तवप्रमेयत्वादिना तदभ्यनुक्ञानात्‌ , अन्यथा नीरू- 
बत्वापततेः । अतत्मकारत्वं तु नीलाद्याकाराभावादिति निरबधम्‌ । 


विपक्षे दोषमाद-न चेत्‌ एवमास्मा व्यित न नयति चेत्‌ ; न व्यवतिष्ठते न 
वस्तुव्यवस्थां प्रतिरभते । तत्खलु व्यवस्थां प्रतिरभमानं काटदेशाकारभेदेनैव प्रतिलभते । 
तथा तत्मरतिरुम्भश्च कथं भवेत्‌ आत्मा चेदतत्काटादिरपि तत्काटादिकं वस्तु न व्यञ्ञ्यात्‌ 
तदाकारज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न; ततः स्वरूपमात्रपयैवसायिनो भिन्नेशादितया तस्य तत्प्रति. 
छम्भालुपपत्तः । न हि तात्काछिकनिरंशज्ञानानुप्रविष्टस्यैव विषयाकारप्य भिन्नदेशादित्वम्‌ । 
तदाकारजनकस्य भिन्नदेशादित्वात्तस्यापि भिन्नदेशादित्वमिति चेत्‌ ; कुतस्तदा श्रजनकस्य 
भिश्नदेशषादित्वमवगतम्‌ † अन्यतस्तदाकारज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्रापि "ततः इल्यादेरनवस्थान- 
दुस्तरदौस्थ्यप्रतिबन्धनिबन्धनस्य प्रसङ्गस्योपनिपातात्‌ । तदर्पितस्याकारस्य भिन्नदेशादिता- 
दिति षेत्‌ ; तदपि कतोऽवगतम्‌ † तस्जनकस्य भिन्नेशादित्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रय. 
दोषस्य परिस्फुटत्वात्‌ । स्वत एव संविदनन्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्यापे्रिकलत्वान्‌ । आपेक्षिकं 
हि भिन्नदेशत्वादिकम्‌ ; किञ्चिदपेक्षयेव तस्य भावात्‌ । तच्वापेदयं नात्मैव, तत्र तन्याषा- 
तात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; तस्य स्वाकारमात्रपयवसितेर्मऽपलिज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञाते तसिमस्तवपेशं 
भिश्नदेशत्वादिं सुपरिज्ञानम्‌ , परिन्ञात एव प्रामादौ तदपेक्षया पवैतादौ भिन्नदेशत्वािपरि- 
जञानस्योपलम्भात्‌ । तन्न किल्चिदेतत्‌ । 


भवतु तर्हिं त्त्वं संविदद्ैतमेव, देशादिभेदस्तु कर्पनारोपित एवेति चेत्‌ ; तदपि 
कल्पनं कस्मात्‌ † अहेतुकत्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कस्पनादिति चेत्‌ ; तत्र मिन्नदेशत्वादिकं 
तत्परिक्ञानञ्च यदि परमाथत एव किमन्यत्रापि न भवेत्‌ ! कल्पनारोपितमेदेति चेत्‌ ; न; 
शतद्पिः इयाथनुगममा्द्‌(नाद) नवस्थोपनिपातात्‌ । तदाह-यदा यश्न यथा वस्तु देशादि 


4 ज्नदेशवत्‌ क्ञानक्षकलेऽपि । २ यदिदं प~-भा०, ०, प०। र त्यतितिष्ट-तवा०। »४ यदैवं भा+ 
०, प० । ५ तस्य दि-भा०, व०, प्र । ६ -तेन परि-भा०, व०, प०। 
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मेदकल्पनं कायेकारणरूपेण स्थितं तदस्तु तदा तश्र तथा नयेत्‌ व्यक्तिम्‌ । अतत्का- 
चछादिरण्धात्मा सम्यग्बोधस्वभावो न चेन्न उ्यवतिष्ठते तदस्तु उ्यवस्थाविकलं 
भवतीलयथैः । 

विकल्पनमपि मा भूत्‌ निर्विंकस्पस्यादधैतस्यैव भावादिति वेत्‌ ; तदपि इतः अनवगतस्या- 
भ्यवत्थितेः १ “खर्पस्य खतो गतिः” [ भ वा० १।६ ] इति वेत्‌! ; तत्कथमदेतम्‌, 
वेद्यवेदकावगमभेदस्वैवममिधानात्‌ † तैदूभेदेऽपि तदेकमेवेति चेत्‌ ; न; क्रमेणावम्रहावि- 
भेदेऽपि तरेकत्वप्रसङ्गात्‌। तथा च निन्यौङुलं देशादिमेदेनं वस्तुग्यक्तिनयनम्‌ , तन्नयनविधातुरा- 
व्मनो निर्व्याङ्ुरत्वात्‌ । व्याकुल एवासौ मेदे सत्येकत्वस्य व्याघातादिति चेत्‌ ; अत्राह-न 
वेदात्मा न व्यवतिष्ठते वेधादिभेदाक्रान्तादै्तेवास्तवव्यायातश्याविशेषादिति भावः । 
कल्पित एव तत्र वेशादिभेदो वण्तुतो निभदत्वादद्रेतस्येति चेत ; न; कर्पते यदा यत्र 
इत्यादेर्नित्याङ्कलत्वस्याभिदहितस्वात्‌ । पुनरपि विपक्षे दोषमाद- 


ठ्यव्ारविरोपो वा [ मोहाच्चेदयथा्ेता ] ॥४२॥ इति । 


“न चेत्‌; इति, णवं न वेत्‌ "यदा! इयादिप्रकारेण वरस्तु व्यक्तिं नयत्यास्मा ; वहा 
ख्थवहार ः प्रदरत्यादिरक्षणस्तस्य वि शोषो विखयः स्यात्‌ । तथा हि-न्यवहारः कचिद्धि- 
षये तद्नुभवार्थिनो भवन्‌ भिन्न एव भवति नात्मनि, तस्यानुभूयमानस्वेन तद्विषयत्वाुपपत्तः । 
भिन्नेऽपि नाऽप्रतिपन्ने सवत्र तत्सङ्गात्‌ । न चाकारवादिनो भिन्नप्रतिपत्तिरस्तीति निवेदितम्‌ । 
अतो विुप्यत एव व्यवहारः । वाशब्दः पूवेदोपसमुश्चये । 

नास्त्येव देशादिभेदः भ्रवृत्त्यादिरूपो व्यवहारो वा कचित्तदाश्रयस्य बहिभीवस्यैवा- 
भावात्‌ । तसतिभासस्तु विपयासोपनीत एव “प्रतिभासः समस्तोऽपि वौसनाबलनिरिंतः।' 
[ भ्र° वार्तिकाल० ३।३६५ | इति वचनात्‌ । तश्मादयमयथाथं एब । तदेवाह-'मोहा 
चेदयथाथला' इति । देशादिभेदभ्यवहारयोरयथाथत्वमविधमानत्वम्‌ । इतः १ मोहात्‌ 
तत्रययस्य विपयांसरूपत्वात्‌ चेत्‌ शब्दः पराकूतथोतने । तग्रोत्तरमाह- 


अत्यन्तमसदात्मानं सन्तं पयन्‌ स कि पुनः । 
प्रस्फुटं विपरीतं वा न्यूनाधिकतयापि वा ॥४४॥ 
परदेशादिर्व्यपायेऽपि प्रतियन्‌ प्रतिरुध्यते । इति । 


न तावद्यमारोपितोऽपि देश्षादिभेदो ज्यवदहारो वा तद्ठिकस्पमनुप्रविक्षति तावन्मात्रस्यैव 
प्रसङ्गात्‌ | न च तावन्मात्रं तदूमेदो उ्यवहारो वा रोकस्यैवमनभिनिवेक्ाद्‌श्रतिपत्तेशच । बहि 


[1 








१ चेत्छथ-भा०, अ०, १०।२ तवमेदे-भा०, ब, प०। २ -न च व्तु-भा०, बभ प०। 
~तवस्सुम्या-भा०, अ०, प० । ५ एवन चेत्‌ आ०, ब०, प* । ६ भिन्नेन विना प्र-भा०, ब०, प०। ७ 
“'मार्बनाभावनिर्मितः "प्र ०वातिं काक ० । ८ -स्यवाये-भा ०,ब०,१० । ९ बहिर्तस्य तस्यैव तै-भा०,५०,१०। 
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तस्यैव तस्य तेनोपवशने पुनः अत्यन्तं पररूपवत्‌ ' खह्पेणापि असदातमानम्‌ अविय- 
मानस्वभावं विषयविषयिणोदशादिभेदं पदृत्तिप्राप्तयादिरूपं ्यवहारञ्च पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ । 
कथम्‌ ! सन्वं विय मानमिव, असति सच्छब्दप्रयोगीत्‌ इवार्थप्रतिपत्तिः ८अग्निमाणवकः” इति- 
बत्‌ । सः अनन्तोक्त भस्मा तस्यैव तथादरिंत्वोपपततः। किम्‌ ! कस्मात्‌ । पुनरिति शिरः- 


कम्पे प्रतिरध्यते निषिध्यते, नैव निषिध्यत इति यावत्‌ । किं र्वन्‌ ! प्रतियन्‌ प्रतिपथ- ५ 


मानः। किम्‌ ! सन्तं विद्यमानमपि सन्तमित्यस्यावृ्या सम्बन्धाद्वक््यमाणस्य अपिशब्दस्य च 

भिश्नप्रकमेण योजनात्‌ । कस्मिन्‌ सति प्रतियन्‌परदेश्ादिर्व्यपायेऽपि । प्रेशचन्यपाये चन्द्रादिकम्‌ 
कारव्यपाये अतीतादिकम्‌ , द्रज्यन्यपाये काचादिभ्यवदहितमिति । एतदुक्तं भवति-यथाऽयम्‌ 
अतत्काखादिरेव आरोपिताकारं पश्यन्न प्रतिरुध्यते तथा श्नारोपितमपि । इलयारोपितवदनो- 

रोपितत्यापि आस्मकशषक्तित एव परिञानोपपततः । रथं सः प्रतियन्‌ १ प्रस्फुर भरकरण स्पष्टम्‌ 
अनेन प्रत्यक्षपयोयरूपतया सस्त प्रत्येतीति प्रतिपादयति । यथा चेष पपन्नं “तथा प्रति- 

पादितं प्रागिति न पुनरूच्यते । पुनरपि कथं प्रतियन्‌ विपरीतं वा -स्पाष्ट्यविकरं वा तद- 

नेनापि स्मरणादिपरोक्षपयायरूपेण सन्तं प्रत्येतीति निवेदयति । 


ननु यदि प्रत्यक्षवत्स्मरणादावपि वस्तुनः स्वरूपेण प्रतिभासंनम्‌ ; कथमस्पष्टस्वम्‌ ? 
तत्स्वहूपप्रतिभासे स्पषटस्वस्यैवोपपत्तः । न हि तस्स्वरूपप्रतिभासाद्षरमध्यकनोऽपि स्पष्टत्वम्‌ । 
ततो यदि स्वरूपतस्तेन ` वस्तु प्रतिपन्नं स्पष्टरूपमेव वत्‌ । यदि स्वरूपतो न प्रतिपन्नम्‌ ; भप्र- 
तिपन्नमेव सर्वथा तद्भवेत्‌ । स्वूपप्रतिपत्तावपि तदस्पष्टमेबेति वेत्‌ ; तर्हिं नीरदेस्तदवेदनात्‌ 
कथं मेदः १ कथञ्च न स्यात्‌ ? भविवेचनान्‌ । यदि हि नीरादिस्ततो बेदनान्तरेऽपि प्रतिभा. 
सेत भवेद्विषेनं ततश्च भेदः । न चैवम्‌ , प्रतयक्चप्रतिभासिनः सष्टास्मनस्तस्य'" स्मरण।दाबन्य- 
"च्राप्रतिभासनात्‌ , तत्रास्पष्टास्मनस्तदपरस्यैव प्रतिभासोपलन्पेः । नीरादिरुथयेत्रे कृप एव न 
तस्य स्पष्टत्वमस्पष्त्वं वा, तयोविज्ञानधमेत्वादिति चेत्‌ ; कथं तर्हि 'खष्टो नीरदिरस्पष्टो वा? 
इति तत्र त्यपदेशः शन्यधर्मेणान्यत्र ' तदनुपपत्तेः ! स्पष्टादि्ञानसंसगोदिति चेत्‌ ; ननु 
संसर्गस्तदमेद एव ॒“सखष्टो नीरादिः इत्यमेदेनैव प्रत्यवभासनान्‌ , तथा च ज्ञानान्तगेत 
एवासौ इति कथं तद्परतया ठयवश्थाप्येत † तदेकतां प्राप्तस्यैव तस्माद्धेदानुपपत्तेः । तथा च 
परस्य बचनम्‌- 


स्वरूपेण प्रतीतं चेत्सान्तात्करणमेव तत्‌ । 
स्वस्पेणाप्रतीतं चेत्सवथास्यप्रतीतता ॥ 








4 सक्ू-भा०.अब०,प० । २-गदेवा्थे-धा०,ब०,प० । ३ निषेध्यते भआ०, वर, प० । ऽ-दिन्यवाये- 
आआा०, व०,प०। ५-वदनाकारोपि तस्यालशक्ति-भा०, ब०, प०। ६-ण स्फुटम्‌ ना०, बम, प० | 9 बथा 
प्र-भा०, बम, प० । ८ स्फाग्यविकलं तद्नेनापि स्मरणेनापि परोक्षभ्यवावङ्-भा०, ०, १० । ९-धनमः 
स्पष्ट-भा०, ब०, प० । १० प्रतिभिन' स्प-धा०,ब०,प० । ११ नीलादेः । १२-त्र प्र-भा०,क० प०। १३ 


ब््पदेशानुपपततेः । 
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स्वरूपेण प्रतीतेऽपि तद साक्षात्कृतं दि । 

नीलरूपस्य संित्तेमेदस्त्हिं कथं भवेत्‌ १॥ 

प्रतीतिभेदाद्धेदो हि नीलादेरेकरूपता । 

भिनेऽन्यसिमिन्कथं मेदस्तदन्यस्य प्रमान्वितः ॥ 

तत्संसरगातच्तथात्वं चेदपरोऽथैः इतो भवेत्‌ ! 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो मेदः कृतो मरतः १ ।'' [ प्र०वार्तिका० २।२३२९ | 
लतो न ज्ञानसंसर्गान्नीलादेः स्पष्टातमत्वम्‌, तस्यैव' बहिभूतस्याभावभ्रसङ्गात , अपि तु स्वत एव 
तस्य च प्रत्यक्षवस्स्मरणादाशपि प्रतिभासने तदपि स्पष्टमेवेति न युं्तयुक्तम्‌-““विषरीतं वा प्रति- 
यन्‌" इति चेत्‌ ; 'तदिदमपि प्रज्ञापरिपाक्वैकश्यमेव प्रज्ञाकरस्य ज्ञापयति-स्वरूपप्रतीस्या 
बेशथाुपपततः, उपष्ुतज्ञाने तदभावप्रसङ्गात्‌ । अस्ति च कामिन्यादिविपरय्योपषतक्ानस्था- 
पि वैश्थम्‌ । न च तत्र खरूपपरिज्ञानं कामिन्यादीनामभावात्‌ । ज्ञानाकारतया विद्यन्त एव त 
इति वेत; न; ^"अभृतानपि पश्यन्ति" त्यस्य विरोधात्‌ विद्मानानामेवाऽभूतत्वायोगात्‌ । 
“ूरतोऽवस्थितानिवः” इत्यपि न युक्तम्‌ ; ज्ञानपिक्षया तदाकाराणामेव ` पुरतो भावानुपपत्तेः) 
एकत्र निष्पैयायं भिन्न देशस्वासम्भवात । कल्पितस्तद्भार्व इतिचेत्‌ ; न, “पश्यन्ति” इत्यस्या- 
योगात्‌ कल्पनस्य दक्षेनरूपत्वासम्भवात । व्ौनसाहवयात्तदपि दशेनमेवेति चेत्‌; न; तत्रापि 
दृ्ैनवदू अन्तःप्रविष्टतयैव तत्प्िमासप्रसङ्गात्‌। पुनरपि कल्पितस्य पुरतोभावस्यावस्थापने 
व्यबस्थावेकस्यापततेः । अतो दूरं गत्वापि वस्तुत एव तेषां क चिरपुरतो भावो वक्तथ्य इति कथं 
ज्ञानाकारत्वम्‌ १ तद्धि न्नदेश्चानां तदाकारस्वानुपपत्तेः अतिप्रसङ्गादित्यसतामेव तेषां दशेनमिति कथं 
तत्र वैश्यम्‌ ! असतां स्वरूपेण प्रहणायोगात्‌ । नीट दिना स्वरूपेणेव तेषामपि ब्रहणमिति 
चेत्‌; कथमिदानीं “नीरूपत्वमिति सति स्वरूपे तदनुपपत्तेः ! बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; न; तन्री- 
रूपत्वे तत्मयुक्तस्य वैशद्यस्यापि तस्वप्रसङ्गात्‌ । `नीरूपमेव तदपीति चेत्‌ ; न; दशेनस्यापि तदु. 
नथान्तरत्वेन नीरूपत्वापत्तः । तस्मादर्थान्तरमेव दशेनमिति चेत्‌; तस्ति त्य वेदनम्‌ ! 
स्वत एवेति चेत्‌ ; न; व्याघातात्‌ । व्याहतं खरिविदं यत्‌-नीरूपम्‌, स्वतश्च वेद्यते, इति 
म्योम्सुमादिवत्‌। हत एव दशेनादिति चेत्‌ ; न; तस्याविशदत्वे दशेनस्वायोगात्‌ । विशदमेव 
तदिति चेत्‌; न; विषयविषयितया वैशद्यस्य तत्रानवभासनात्‌ । सदपि तदैशं नीरूपमेव, 
तस्प्रयोजकस्य विषयवैशद्यस्य नीरूपत्वात्‌ । भवतु नीरूपमेव तदपीति चेत्‌ ; न; तत्रापि "दकष. 
नस्यापि' इ्यादेरलुगमादनवस्थानदरोषोपनिपातात्‌ । वतो न निषयस्वरूपप्रहणप्रयुक्तं वैक्षधम्‌ , 
निर्विषयकाभिन्यादिदशोने तक्मावानुषङ्कात्‌ । भावनापरिपाकपयुक्तं तत्र" वैशथमिति चेत्‌ ; 











$ -वाबदिभू-भा० ब० प! २ तदेवमपि ०, ब०, १० । ३ -यस्योपरतज्ञा-धा०, ब, १० | 
४ “करामक्षोकभयोन्मादचौरस्वप्नान्रुपप्डुताः । अभूतानपि पद्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिषे 1" -प्र° हार्चिका* 
२६८३ । ५ युगपत्‌ । § पुरतो भाबः । ७ -लादीनां स्व~घा०, ब ०, प० । ८ नीलक्प-भा०, बर, प०। 
९ नीलक्प~भा०,य ०.१० ¦ १० कामिन्यादौ । 
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न; सलयपि विषये 'तत्मयुक्तस्यैव तस्य प्रसङ्गात्‌ । भवत्विति चेत्‌; यत्र तदं तत्परिपाको 
नास्ति तत्र सलयपि विषयम्रहणे न वैशद्यम्‌ । नायं दोपः, सत्येवं तत्परिपाके विषयमरहणस्यापि 
भावादिति चेत्‌; न; भाषितस्यापि विषयस्य प्रहणप्रतीतेः । अन्यथा अनभ्यासंदश्ायां जला- 
देप्दशैने लिङ्गाभावात्‌ कथमथंक्रियानुमानं यतः स्नानपानायर्थिनः प्रवृ्तिभेवेदिति न बिपय- 


स्वरूपवेदनादेव वैश्यम्‌ , सत्यपि तसिमन्नन्तरङ्गमलविशेषमीमसत्वेनावैक्षदयस्यापि सम्भवात्‌ | ५ 


ततो न सूक्तमिदम्‌ - सरूपेण प्रतीतं चेत ' इत्यावि । 

नन्वेवम्‌ अन्तरङ्गमर्विगमाविगमप्रयुक्तत्वे वैशयेतरयोज्ञानधमेत्वमेवेति कथमन्य- 
स्ताभ्यां व्यपदिश्यते स्पष्टो नीखादिः; अस्पष्टो वा" इति! इति चेत्‌ ; न; तथाविधज्ञानविषय- 
तयैव तथा व्यपदेशोपपत्तेने तादारम्यरूपात्ततसं सर्गात्‌ । तत इदमपि न सुभापितम्‌-्त्संस- 
गात्थात्वं चेतु" श्यादि तव्यपदेरास्यं' तत्सं सगांभावेऽप्ुपपत्तः । 

पुनरपि कथं प्रतियन्नत्यत्राह-रयूनाधिकतयापि बा । नेयूनतर्या पूर्वं गृदी- 
तस्यास्पस्यैव स्मरणात्‌ अधिकतया तस्येव कालाधिकस्यानुस्मरणात्‌ । अथवा पर्वताद्‌ गण्डौ. 
स्य न्यूनतया ततः पवेतस्याधिकतया प्रतिषेदनात्‌ । 

स्यान्मतमू-विषयाकारवेकस्यमेवात्र व्यवस्थापयितुमभिप्रेतम्‌, तच्च श्प्रदेष्ा।दिः 
इत्यादिनैव प्रतिपादितम्‌ , तत्किमनेन वरसफुटम्‌' इत्यादिना ^न्युन' इयादिना च प्रयो. 
जनाभावादिति ? तन्न; आत्मऽयवस्थापनस्य तत्मयोजनत्वात्‌ । किं पुनरात्मा "प्रतिरुध्य इति 
त्र परो बूयात्‌-श्रमाणाभावात्‌) इति ; तत्रदयुत्तरम्‌-श्पस्फुटम्‌? इत्यादि । भ्यवश्यापित 
एव पूर्वमास्मेति चेत्‌ ; न; भ्रकारान्तरेणेदानीं तब्यवस्यापनात्‌ । तथा हि यद्यात्मा नाम न भवेत्‌ 
कतश्तदा प्रसणुटेतररूपतया विज्ञानेषु न्यूनाधिकस्मावतया च त्रिपयेषु रारिद्रयप्रतिपत्तिः ¶ 
अएकराशिविषयस्य ज्ञानस्य रादयन्तरं प्रत्यतुपकमे तस्मतिपत्तरनुपपततेः, प्रतियोगिपरिज्ञान- 
मन्तरेणेकराशिपरिज्ञानमात्रादेव 'तसमतिपत्तेरलुपङम्भात्‌ । तत्र तदुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म- 
प्रतिषेधः परापरविषयप्रहणोपक्रमाधिष्ठानस्य ज्ञानस्यैव आत्मत्वेन आत्मतत्त्ववेदिभिरभ्यनुक्षानात्‌। 
न च॒ रारिद्रयपरिश्ञानमसिद्धम्‌ ; प्रसिद्धलात्‌ । प्रसिद्धिरप्येकराशिपरिज्ञानस्येवेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ † तथानुभवादिति चेत्‌ ; न; राइयन्तरन्ञानेऽपि तदविरोषात्‌ । तथापि तवश्य 
परसिद्धथपलपे तद्परस्यापि भवेदियभाव एव बहिरन्तश्च मावानामापदेत । न चासो शक्यन्य- 
वस्थापनः भ्रमाणवैकस्यात्‌ । ततोऽनुभवबलदेकरारिपरिज्ञानमम्यवुज्ञानतो' * राश्यन्तरपरिक्षान- 
मभ्युपगमविषय एव । पतदर्थमेवेदगुकतम्‌-'प्रतियन्‌ इति । तस्मादुपपन्नं ारिद्रयपरिक्ानादा- 
स्मब्यवस्थापनं तत्मतिपादनाथं ्रस्फुटम्‌' इत्यादिकं “न्युनः इत्यादिकञ्च वचनम्‌ । 


१ भावनापरिपाकपयुकस्यैव । २ वैशयत्य । २ चेदन्यत्र भ०, ब०, प०। ४ ~व परि-भा०, 
बे०, १० । ५ -सभूतद्शा-भा०, व०, प । ६ ईति तज्ञ भा०, ०, प०। ७ -स्य संस-भा०, बे०, 
पर| ८ -यागू-शा०, च०, पर । ९ ताद्य अस्य न्यून-भा०, बण, प०। 1० प्रतिषिद्यते भा०, ब०, 
ए० | ११ एष्वि-भा०) ब ०, ० । १९ ततप्रतिपत्तेरप-भा०, ब ०, प०। १३ -नुहानतो भ०, बम, १५ । 
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साम्प्रतं “विपरीतं धा पतियन्‌ः इत्येतत्‌ स्मरणपयोयेणेवं प्रयमिश्ानादिना 
पयायेणापि 'दमयन्नाह- 
एतेन प्रत्यभिज्ञानाथतीतानुभितिर्गंता ॥४५॥ इति । 
प्रयभिज्ञानं तदेवेदं ताृशमिदमिति वा ज्ञानम्‌ , तदादिर्येषां तकोनुमानधरुतानां तानि 
परत्यभिज्ञानावीनि तैः अतीतस्य उपलक्षणमिदं ववेमानस्यानागतस्य. च अनु पश्चात्‌ 
पेपूवस्मादृध्वयुत्तरोत्ते; मितिः परिज्ञानं गता निशिता । केनेति वेत्‌ ! एतेन "यदा 
श्रः इत्यादिना । 
त॑था हि स्मरणं यद्रदतत्काखादयपि स्वयम्‌ । 
नियतम्राहि तद्वतस्यात्‌ प्रत्यभिज्ञाद्यपि स्फुटम्‌ ॥७३५७॥ 
सामभ्यात्तादृशात्तस्य तत्कियातो"विनिश्वयात्‌ । 
जडवेष्टितमेवातस्तत्काखादित्वकल्पनम्‌ ॥७३८॥ 


प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ “अनु इति वचनात्‌ । न च पूवापरयोरकत्वं सादृश्यं 
वा कुतश्चित्तिपन्नं तत्कथं तस्य प्रयभिक्ञानेन प्रमितिरिति चेत्‌ ? नः प्रस्यक्षतोऽपि तत्मरतिपत्ते । 
सकनिितस्यैव पयोयस्य तेन प्रतिपत्तिन पूरैस्य तत्कथं तवेकस्वस्य तत्साटश्यस्य वा तेन 
परिज्ञानमिति चेत्‌ १ किमपेक्ष्य तस्य सन्निधानम्‌ प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌ ; न; विषयस्य तन्छा- 
नापेश्चया समकारत्वानम्युपगमात्‌ “नातोऽ स्वधिया सह" [ भ्र० बा० २।२४६ | 
इति वचनात्‌ । तदर्थजातस्याकारस्य तैत्समकार्स्वमेव रतस्यापि तत्समकालत्वम्‌ , तेत्परिज्ञान- 
स्यैष विषयपरिज्ञानतयाऽम्यनुज्ञानादिति चेत्‌; भनुपकारे तदाकारस्यापि परिज्ञानं कथम्‌ !? 
“नाक्रारणं विषयः | ] “इयस्य विरोधात्‌ । व्यतिरिक्तं एवायं विषये 
न्यायः, न चाकारस्य ज्ञानाग्यतिरेक इति चेतुं ; कस्तर्हि तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम्‌ ? 
स्बहेतोस्तत्स्वभावतयोत्पत्तिरेवेति चेत्‌ ; ग्यतिरिक्तेऽप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्प 
योजनमेव हेतुभावपरिकत्पनं न भवेत्‌ † अषेतोरपि परिज्ञाने किन्न सवैस्य परिज्ञानम्‌ अहे. 
तुत्वाविशेषादिति चेत्‌ ? न; आकारस्याप्यहेतोरेव वेदनात्‌ , तत्राप्येवमतिप्रसङ्गस्योपनिपातात्‌ । 
स्वहेतुनिबद्धेनं' शक्तिनियमेनाहैतुत्बेऽपि तस्यैव ततः परिज्ञानं न सर्वस्येति चेत्‌ ; न; ज्यति- 
रिक्तपरिज्ञनेऽप्येवमेव समाधानोपपत्तेः, व्यतिरिक्तस्यापि तादृशादेव तन्नियमात्‌ नियतस्यैव 
परिक्षां न सर्वस्येति । शक्तितश्च विषयपरिज्ञाने कथं सन्निहित्यैव प्रयक्षेण दशषेनं नातीता- 
देरपि तत्रापि तस्य शक्तिसम्भवात्‌ । 

भवतु पू्वपस्योस्रस्यः प्दृत्तिस्तथापि न ततस्तत्रैकत्वं प्रतीयते, मेदस्यैवंकान्ततः 





9 ~णेव भा०, ब०, प० । २ '*निवेद्यन्नाह इति पटेन भाग्यम्‌'"-ता० रि० । प्रत्याचक्षाण आह 
इत्यथैः । ३ "“दलोकार्थेनो कार्थ दलोकद्वयेन विकृणोति-ता० दि । ४ ~तोपि नि-भा०,व०,प० । ५ पूरवपस्यो- 
भा०, ब०, प° | ६ प्त्यकेग । ७ ज्ञानसमकाक्खमेव । < जर्थस्यारि । ९ भाकारपरिकानस्यैव । १० “नाऽदेतु- 
विषयः -प्रशवातिंङालल०६।४०४। ११ -तुनियमेन श~भा०,अ ०।-तु नियमेनादेतु-५० । १२ भत्यभिज्ञनस्य । 
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प्रतिर्पत्तेरिति वेल्‌ ; एकसमवायात्‌ , अनेकसमवायाद्रा ? न तावेदकसमवायात्‌ ; तत एकस- 
आवादेकंस्यैव. प्ययस्य परिजञानप्रसङ्गात् । पर्यायान्तरस्यापि तत॒ एव ॒परिज्ञानमिति बेत्‌ ; 
न; परत्वामावापततेः। न हि तत्ययायाभियुख्यैकस्वभावसंबेदनवेथस्य तद्थोन्तरत्वं तरस्वरूपवदु- 
पपन्नम्‌ ; एकस्वभावनित्यनिवन्धनत्वेऽपि कायोणामपरापरत्वस्यानिवारणप्रसङ्गात्‌ । भवतु 
ततत्तस्वैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत्‌ ; कथं तस्य तो मेदपरिक्ञानम्‌ १ अपरिज्ञाते ५ 
स्मिम्‌ तदनुपपत्तेः । तस्य 'तस्स्वमावत्वाद्परिक्चातेऽपि तस्मिन्‌ भवत्येव परिज्ञानम्‌ अन्यथा 
"तत्स्वभावत्वस्वैवामावप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; तस्स्वमावत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भेदो हि पूर्वस्योत्तर- 
स्मात्‌ , रत्ामाव एव, सं च (तदधिकरणतया पश्चादेव भवन्‌ कथं पूर्वस्य स्वभावः 
स्यात्‌ ९ पूवैस्यैव ^ तद्रपतयाऽवस्थितिमस्वेनाक्षणिकत्वापत्तेः । *पूवमेवायमभावो † न पश्चादिति 
चेत्‌ ; भावस्तर्हि "पश्चादिति कायासमकालत्वं कारणस्य पूर्वमेव गतं सन्तानन्यवस्थां कथन्न १० 
बिधुरीकयोत्‌ ! कथञ्चेदमपि सुमापितम्‌- 

“न तस्य किञ्चिद्भवति. न भवत्येव केवलम्‌” [ भ्र० वा० ३।२७७ ] इति ९ 
सति "पश्चाद्भावे ५न्‌ भरत्येव' इति वचनानुपपत्तेः । भावोऽपि तस्य" बलादापतितः भ्रागेव 
"श्वत इति वेत्‌ ; पश्चात्तं "° स्यात्‌ १ न किञ्चिदिति चेत्‌; नन्वेवमभाव एवोक्तः स्यात्‌ , 
तद्परश्य न “किस्मचिदर्थस्याभावात्‌ । *भवत्वेवमिति वेत्‌; न; 'ख च तदधिकरणतया' इ्यादे- १५ 
दोषस्यामिहितत्वात्‌ । पुनरपि" भराग्भावपरिकस्पने प्रसङ्गः “भावस्तर्दिः श्यादिः* अनवस्थादोष- 
मन्वाक्ष्नाप्ये त । “न "तस्य पश्चाद्भावो नाप्यभावः इत्यपि न युक्तम्‌ ; उभयाभावस्य न किलि. 
दर्थत्वापत्तः ^"तस्य च पश्चाद्भावपूरवमावयोः प्राच्यदोषानतिक्रमात्‌ । तत्रापि 'न तस्यः इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोषस्योपनिपातात्‌ ततः "पशचाद्धाग्येवामाव* इति नासौ पूरवैस्य स्वभावः । 
यद्येवम्‌ , अस्वभावात्ततोऽपिं ° तस्य ° भेदो वक्तञ्यः तद्स्वभावत्वस्यान्यथानुपपत्तः | “तस्य २० 
च यदि “तत्स्वभावतवं ` भवस्यापि स्याद्विशेषात्‌ । “तस्यापि पश्चाद्भाम्यभावत्वेन नासत्येव 
° "तत्त्वभावरवमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि "यद्येवम्‌? इत्यादेरलुषन्धादनवस्थानमुद्रहवश्चक्रकस्यानुष- 
्गादिति चेत्‌ ; न; ˆ तस्मा्तद्ेदस्यामावान्तरनिबन्धनत्वानभ्युपमात्‌ , तत एवामावाततदुपपततः । 

स एव ह्यभावः प्राच्यस्य “स्वतो *मेदनिबन्धनम्‌ , न तदन्तरं तदपरतिपत्तेः तत्कथमयं प्रसङ्ग; ९ 





१ -पत्तिरि-भा०, ब०, ५० । २ -वदेवैक-भा०, व०, १०। ३ तत्त्वमेद्‌-भा०, ब०, प०। 
४ परमेदखमावत्वात्‌ । ५ तत्स्वभावामावप्र-भा०, ब०, प० । ६ उत्तरे । ७ भभावः | ८ उत्तराधिकरण- 
तया । ९ उत्तररूप्तया । १० पूवं एव भा०, अ ०, प०। ११ उ्तराधिकरणकः पू्वामावः । १२ यदि उत्तर- 
काले पूरवामावः नासि किन्तु पूवैमेव तहि पूर्वस्य खद्धाव एव प्राप्तः । १३ नष्टम्‌ । तथा च कार्य ारणयोरेकश्चलते 
कथं सन्तानव्यवस्था स्यादिति भावः । १४ पूर्वक्षणस्य । १५ पूर्वक्षणस्य । १६ ऊततरक्षणतः । १७ ढिन स्याद्‌ 
आर) बर, प०। १८ कचिदर्य-भा०, ब, प०। १९ भव्त्येव-भा०, ब०, प०। २० पूर्वमद्य 
पू्व्॑णवृत्तित्वकल्पने । २१ इत्यादेरन~भा ०, ध०, प० । २२ पूर्व॑स्य । २३ तस्य प-भा०, ब०, प०। १४ 
पदयाद्माव एवा-भा०, ब ०, १० । २५ पू्ामावः । २६ पू्वामावादपि । २७ पूर्वस्य । २८ शू्वाभावाद्‌ 
पू्व॑भेदत्य । १९ पूर्व॑क्षणस्वमावतम्‌ । ३० पूरुक्तस्य पूवौभावस्यापि । ३१ पूषमेदस्यापि । १२ पू्क्षण- 
स्वमाकरषम्‌ । ३१ पू्वाावात्‌ पूमेदस्य । ३४ मेदोपपसेः । ३५ स्वस्मात्‌ । ३६ भदे निष-ता० । . . 
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पश्चाद्भावी “भाव एव भिन्न त्निबन्धनं ततोऽपिः 'परस्यामावस्यापरिश्षानादिति बेत्‌ ? 

चच्यते- 
सर्वथाऽथौन्तरं भावादभावश्ेनिषिध्यते * । 
निपिध्यतां न किर्चन्न क्षुणं स्यादाद्वेदिनाम्‌ ॥५३९॥ 
कथलिचदयस्तु तद्भेदो नासौ शक्यनिपीडनः । 
प्रतीतिदयिताश्छेषलच्धस्वास्थ्यसुखो चयम्‌ ॥७४०।। 
पर्यन्तः कटकं यस्माभ्जायमानं स्वहेतुतः । 
नष्ठो मरतिपण्ड इत्येवं निशिन्वन्ति विपश्चितः ॥७४१॥ 
एकान्तभावरूपे तु कटशे नाश्षनिणेयः । 
कथं तत्रोपजायेत तन्मिथ्यात्वप्रसञ्जनात्‌ ।॥ ७४२॥ 
निश्चयो न च मिध्यासौ निमासस्य समुद्धबात्‌ । 
तस्माद्धावातिरिक्तोऽयमभावोऽरित कथचन ॥७४३॥ 
स एव नाशः प्राच्यस्य श्रतीत्या सुद्रदोच्यते । । 
कथञ्नवत्तदभेदेन नाशोक्तिस्सू (सत्‌ ) ततरोदये”।५७४४॥ 
'्तननोत्तरस्यासंवित्तौ तद्‌भावाभावषेदनम्‌ । 
एकस्वमावमध्यक्षं न च तद्धदनक्षमम्‌ ॥ ७४५॥ 
यद्यनेकस्वभावं ' 'तदुकरमेणोपगम्यते । 
एकानेकर्वमावं तत्रमेणापि न कं मतम्‌ १ ॥५४६॥ 
अनेकसमयं तच्चेन्न्यायादागतमुच्यते । 
तेन पृवोपराभेदः सुबोधो भेदवन्न किम्‌ !॥७४५७॥ 
तदन्तवदि रप्येवमेकत्वेऽध्यक्षतो गते । 

# निरवम्रहमेवात्र प्रत्यभिन्ञाप्रवत्तनम्‌ ॥७४८॥ 

सादृश्ये प्र्यामिज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम्‌ । 
प्रत्यक्षा देव तस्यापि" प्रहणस्योपदक्षेनात्‌ ॥७४९॥ 


एतदेबाह- 
प्रायशरोऽन्यव्यकच्छेदे पत्यग्रानषबोधतः । इति । 


प्रत्यस्रं च तद्तेमानत्वात्‌ प्रतिनवम्‌ अनवं च तदतीतत्वाच्चिरतनं तस्य बोधः 
"परिज्ञानं प्रत्यमिज्ञानादेः स परत्यग्रानदयोधः तस्मात्तत इति । उपरक्षणमेतत्‌-"सदृशग्रोधतः 


१ उत्तरक्षण एष । २ किं तक्निश्-भा०, ब, प१०। ३ उत्तरक्षणात्‌ । ४ भिन्नस्य । ५ निषेध्यते भा०, | 
अ०, १० । ६ निषेध्यताम्‌ आ०, द०, पर । ७ -तिरेकोऽयम-भा०, बण, प । ८ नः भा०, ब०, १०९ 
प्रतीच्या भा०,ब०,१०। १० -सत्तरोध-भा०, द ०, प० । ११ -किप्ु "जु ° " ""ता० । १२ तत्रोत्तर-ए०। 
१६ अध्यक्षम्‌ । १४ -पि प्रवयम्रस्योप-भा० , च०; प । १५ परिशानं प्रत्यभिज्ञानं प्र्यभि-धा०, ब ० । 
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इत्यपि द्षटन्यम्‌। इदमभिदितं भवति~अतत्काटादित एव प्रस्यभिह्ादेयैत एकत्वसारश्यपरिश्ानं 
भावेषु प्रतीयते तत “एतेनः? इत्यायुपपन्नमिति | 

कथमेवं प्रत्यभिक्लादेः प्रामाण्यं प्रतयक्षप्रतिपन्नविषयत्वेनापूवो्थस्वामावात्‌ , अ- 
पूवोथेरष भवतां प्रमाणम्‌ शश्रमाणमनधिगतार्थाधिगमङ्गानम्‌" [ ] इति 'वचत्रा- 
दिति चेत्‌? अव्राह-अन्यद्यवच्छेदे इति। अन्यत्‌ रकत्वादेैकान्तिकं नानात्वं साटृश्याच्च 
वैरक्षण्यमध्यारोपितं तस्य डयवच्छेदो निरासस्तस्मिन्‌ , तन्निमित्तं यः परत्यमरानवबोधस्तत 
इति । पतदुक्तं मवति-भत्यक्षप्रिपन्नस्यापि समारोपन्यवच्छेद्विरिषटतया प्त्यभिक्ञानादिना 
प्रतिपत्तेः कथल््विद्परवार्थमेव तत्‌ ततश्च भ्माणमनुमानवदिति । तथा च सुक्तं वर्णौ देवस्य 
बवनम्‌~ 

“समारोपन्यवच्छेदात्‌ प्रमाणमनुमानवत्‌ । 

सपृत्यादि तककपर्यन्तं लिङ्धिहाननिबन्धनम्‌ ॥' [ ] इति । 

कथमेवं प्रत्यक्षविषये सर्वत्रापि न प्रत्यमिज्ञादिकं यतः श्रयटरकादेरपरत्यमिन्ञानात्कस्य- 

चिदनुवादभन्नो मवेदिति चेत्‌! न; स्मर्यमाण एव तत्र "तदुपपत्तेः | न च स्मरणस्यापि त्र 
सर्वत्रापि भावः; संस्कारगोचर एव तस्य भावात्‌ तथैव प्रतिपत्तेः । एतदेवाह-~श्रायद्ाः' 
इति । प्रायशो बाहृस्येन यः प्रर्यभिज्ञादेः प्रत्यभ्रानवथोधस्तत इति । यावत्‌ नित्येतरात्मकं 
बस्तु सादृक्येतरारमकं चाभ्युपेयते तावत्तद्धिपरीतमेव इतो नाभ्युपेयत इति चेन्‌ ? अत्राह- 


अविज्ञाततथामावस्याम्युपायविरोधतः ॥४६॥ इति । 


अविज्ञातः अपरिज्ञातः तथा तेन परोक्ेनेकान्तक्चणक्षयादिप्रकारेण मावः 
सत्ता यस्य॒बेतनध्येतरस्य बा तस्य योऽभ्युपाय अङ्गीकारः तस्य विशेधल्लो बाधनादतिप्रसङ्गे- 
नेति भावः । तथा हि~ 
एकान्तक्षणभङ्गादि यदयज्ञातमुपेयते । 
तद्वदेकान्तनियत्वादुपेयं किन्न ते मवम्‌ ॥७५०॥ 
सर्वभरवादिनामेवमभिप्रेतञ्यवस्थितेः । 
पराजयः क सम्भाव्यस्तदभावे जयोऽपि वा ॥५५१॥ 
तस्याभ्युपगमस्तस्माञ्ञातस्येवोपपत्तिमान्‌ । 
न च तस्य परिज्ञानमिति पूर्वं नित्रेदितम्‌ ॥७५२॥ 
त इमे 'यथैवात्मायम्‌' इलादयोऽन्तरऽलोकाः शपरकाहानियमः' श्यादेतैव्य- 


ख्यानाद्‌ । 
स्यान्मतम्‌-- यदुक्तम्‌ असन्नेव केश्ादि; तैमिरिकस्य प्रतिभासते ्रान्तेयधिपत्येन इति 





ण्यं अमाणप्रत्क्ष-्रा०, बम, प०। २ “प्रमाणमविसंवादिह्ानभनधिगताथषिगमल्घणत्वात्‌~ 
हश ०, भस ० १०१७५ । ३ प्रस्फुटकादे-भ्ा ०,ब०,१० । $ भनुवादमङगोपपत्तेः । ५ तदु-भा०,ब०.प० + 
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तदयुक्तम्‌ ; सतः प्रतिभासेऽतिप्रसङ्गात्‌ , व्योमक्सुमादेरपि तदापत्तेः । *भतो बस्तुसननेव 
"त्केशादि [;] खयप्नविषयश्चेति ; तन्न ; शक्तिवेकल्यात्‌ । यदि वस्तुसन्नेव स्वप्नादविषयः, 
कथं तस्य शत्तिवैकल्यम्‌ १ वस्तुखति तदयोगात्‌ । न चायं श्तिमानेव तत्कायादकषीनात्‌ । न 
हि श्वप्नोपरन्धाददनादेदीहादिकायम्‌ । तदपि कदाबिदुपठम्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
-५ प्यसत् एव भ्रान्तिसामर््येनोपठम्भात्‌ , कथमन्यथौ तदादग्धतया रषटस्यैव पञ्चादन्यथोपठम्भ. 
नम्‌ ? न चेद्मन्यदेव, टढप्रत्यभिज्ञानविषयत्वात्‌। असत्यपि कार्ये शक्तिमानेवायम्‌ , अरोकिक- 
त्वात्‌ । लौकिकस्यैवायं धर्मो यच्छक्तिमत्वेऽवश्यम्भाविकायेदक्षंनमिति चेतत्‌; तन्न ; अति 
कार्ये शक्तिमच्वस्वैव दुरुपपादत्वात्‌, तदुपपादनस्य कार्योपाध्यायत्वात्‌। तज्कानमेव तस्यं कार्यम्‌ , 
शकारणस्याविषयत्वात्‌ ततस्त्वं एव तदुपपादनमिति चेत्‌ ; न; स्वर्गचैत्यवन्दनाधिष्ठानस्यं' साध्य. 
१० साधनमाषस्यापि तत एव तदुपपादनापत्तः । भवतु को शोष इति चेत्‌! चैयवन्दनाेरपि धमेत्वमेवेति 
बूमः । वथा च न युस्तमेतत्‌ “धरे चोदनैव प्रमाणम्‌” [ ] इति प्रत्यागमस्यापि तत्र 
प्रामाण्यात्‌ । अथ तच्छानं'” "तदागमादेव केवलान्न ' तद्विषयात्‌ कथमिदानीं तस्य शक्तिमत्वम्‌ ! 
"कायैरेशामप्यनुपजनयतस्तदनुपपत्तेः । तदपि मा भूदिति चेत्‌ ; सिद्धं तरिं 'तश्यावस्तुखत एव 
परतिभासनम्‌ , सकटक्षक्तिविरहस्यैव बद्रूपत्वात्‌ › तथा स्वप्नादिविषयस्यापि स्यादविकषोषात्‌ । 
१५ यदि चायं विष्ठुबविषयो भावो ' भाविक एव कथं तस्येच्छालुवर्वनम्‌ अन्यत्र तादृशे 
तद्दधेनात्‌ । अस्ति चेच्छानुवर्तनं बिषुवविषयस्य कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पाद्वतश्चोपल- 
म्भात। अनियतदेशगतत्वात्‌ तथा “तस्योपङन्मो नेच्छात इति चेत्‌ ; न; ' "अन्यस्यापि तदुपरुम्म- 
प्रसङ्गात्‌ । सामप्रीवैकल्यान्नैवमिति चेतत्‌ ; सति चक्षुरादौ कथं “तदवे$स्यम्‌ १ विष्रवापेक्षमेव 
"तदपि सामग्री न केवमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसति ° “विषये विुवस्याुपयोगात्‌", अन्यथा 
२० अन्यत्रापि तद्पे्षणप्रसङ्गात््‌ । वस्तुसत्यपि अलौकिकं एव `“तद्पेक्षणं नान्यत्रेति चेत; कथमेवं 
तस्य विपुबत्वं वस्तुसद्विषयोपटब्धिनिबन्धनस्य ““तत्त्वायोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अनिष्टत्वात्‌ 
"तद्विषयस्येति चेत्‌ ; न; विषादिविषयस्य चश्ुरादेरपि "“तत्त्वापत्त | न वानिष्ट॒एव "तस्य 
विषयः कामिन्यादेरि्स्यापि तद्विषयत्वात्‌ । अथंक्रियाविरह्ादनिष्ट॒एवायमपीति" चेत्‌; न; 
तदशेनस्यैवा्थिनस्तवथं क्रियात्वात्‌, ˆ गेयस्य . ्वणवत्‌ । न हि गेयस्य श्रवणादन्यदेव फलम्‌ , 
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¶ ततौ आा० ,ब०, प० । २ तैमिरिस्केशादिः । ३ -दा तद्रतयाट-भा०, ब 9, १० । स्वो । 9 कारम्‌ 
उपाण्यायः ज्ञापको यस्य । ५ शक्तिमत्तस्य । ६ शक्तिमतत्वज्ञानादेव । ७-नस्य चाधन-भा०, ब०, प०। ८ 
चैत्यवम्दनज्ञाबदेव चैतयवन्दननिष्टस्वगं प्रापणशक्तिप्रस्स्य €पपादनापत्ेः । ९ “तस्मात्‌ चोदनैव प्रमाणं धमैस्य ति 
स्थितः प्रतिङञाथैः ।** श ° १।१।७। १० चैतयवन्दननिष्ठस्वरभ्ापणशकिद्वानम्‌ । ११ बोद्धागभदेव । १२ चैत्य. 
बन्दनारूयविषयात्‌ ! १३ चैत्यवन्दनस्य । १४ कायुं लेश -भा०,ब०,८० । १५ चैस्यवन्द्नस्य । १६ भावि कथ 
भआ०, ०, प० । परमारथचन्नेव । १४ परमार्थस्तुति । १८ दिष्टवविषयस्य । १९ “भ्रतिपततु ' कषा० हि° । 
२० ~इल्यात्मैवमिति भआ०, ब०, १० । २१ घ्ामप्ोवे$स्यम्‌ । २२ चष्ठरायपि । २३ विषयविद्ध-धा०, ब०, 
१० । २४ -गाद्न्यन्नापि-भा०, ब ०, प० । २५ विदपिक्षणम्‌ । २६ विष्ठवत्वायोगात्‌ । २७ विषठषविषयस्य । 
९८ विबलवापतेः । २९ वि्वस्म । ३० कामिन्यादिरपि । ३१ गेगधरवण-ा०, ब ०, | गेयथ श्रवण प° | 


१४ ) रथम प्रत्यक्प्रस्तावः ३०३ 


तस्यैव प्रीविरूपत्य तत्फरत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ , तद्रत्कामिन्यादेरपि तदशोनस्यैव `श्रीतिरूपस्य 
फल्त्वोपपततेः नाथेक्रियाविरदादनिष्टत्वमुपपन्नम्‌ । तथा च कस्यचिद्रवनम्‌- 


“जे यस्वरूपसंवि्तिरेव तत्र क्रिथा पता । 
चित्रेऽपि `द्िमात्रेण एलं परिसमापिवद्‌ ॥ [१० बार्तिकाऊ० १।१] शति । 


तदपि कन न कामिन्यादेः अपि विवन्द्रियादैरेवेति चेत्‌ ; कथमतत्कार्यश्य' “तद्विषयखम्‌ १ ५ 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; असद्धिषयत्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्कथं कामिन्यादेरलोकिकत्वेन 
सत्त्वम्‌ ? तननिर्वन्धे वा तत्कायमेव तद्ीनमिति कथम्थकरियाविरहात्तस्यानिषटत्वम्‌ , यतस्तदुपठ- 
ग्धिहेतोः “काचोन्मादादेर्वं वत्वम्‌ १ अविग्रवत्वे च कथं (तद्पनयने ठोकस्य प्रयासश्क्षराध- 
पनयनवत्‌ १ ततो न वस्तुसदश्षेने विष्वापेक्षणं विष्ुवस्यैव तत्रालुपपत्तः । अतश्चक्च रादिरेव 

तत्र सामग्रीति तत्साम्रीतः परस्यापि समानदेशकारस्य तद्विपरीतस्य च तदहर्ानं भवेत्‌ , अनि- १० 
यतदेशादेर्थस्य नियतप्रतिपत्तबेधत्वाप्रतिबेदनात्‌ । ततो न स्वत एव तस्यानियतदेश्ादित्वम्‌ , 
अपि तिच्छानुवरतैनादेव, इच्छयैव तदूभावनालक्षणया परितः कामिन्वादेरपरम्भात्‌ । अतो न 
तस्य' पारमार्थिकं बहिररथत्वम्‌ । 


एतदेवाद- 


अभिन्नदेशकालानामन्येषामप्यगोधराः । १५ 
विष्ट्ुताक्षमनस्कार विषयाः किं बहिः स्थिताः ॥४७॥ इति । 


कं नैव बहिः स्थिताः? क ! विष्टटुताश्षमनस्कारविषयाः । वि्ुताक्ष- 
विषयाः केशादयः विष्ुतमनस्कारविषयाः कामिन्याद्यः । कीदृशास्ते न बहिः स्थिताः ! 
अभिन्रदेश्ाकालानाम्‌ विषुतेन सदहामिन्नो समानौ देशकालो येषां तेषाम्‌ , इदं कामिन्यादीनां 
नियतदेशादित्वापेक्षयोक्तम्‌ , अन्येषामपि भिन्नदेशकारानामपि, एतदनियतदेशत्वाद्पेश्षया प्रति- ० 
पादितम्‌ । तेषामगोचरा विषयाः इति । तात्पयैमन्र~-यदि परमा्थसन्तोऽपि नियतवेश्ाद- 
यल्तदा तेन विष्ुतेन अभिन्नदेश्ाखानां विषया एव भवेयुः । अनियतदेशषाद्यः पुनरन्येषामपि, 
तथैव प्रत्र परमाथंसति दशेनात्‌ । न चैवम्‌ , अतो न ते बहिर्वद्यन्त इति । 

तदनेन ““स्प्नान्तिकशरीरं वस्तुसत' इति प्रत्युक्तम्‌ ; वस्तुत्वे तस्य यथा तेनान्येषां 
देनं तथाऽन्येरप्यमित्नेशकाैस्स्यं' दशनं भवेत्‌, अस्वप्नान्तिकशरीरषत्‌ , अन्यथा * तस्यापि २५ 
परेरग्रहणापतेः कथं सन्तानान्तरव्यवस्थापनं यत इदं सूक्तं भवेत्‌- 

“ुद्धिषूषां क्रियां दृष्या स्वदेहिऽन्यत्र तद्र हात्‌ |“ [ खन्ताना० इे० १ ] 








१ प्रतीतिङ्पत्व्य आ ०,ब० । २ ए्टमा-भा०.ब०.प०) दे ददनं तु का-भा०,व०,प१०।४क्मि- 
म्याश्चकायेस्य । ५ कामिन्यादिविषयत्वम्‌ । ६ -विरहर्थस्य भ ०,ब०,१०। ० काचोमान्ददे-भा०,द०,प१० । ८ 
काचाद्यपनयने । ९ कामिन्यादेः । १० स्वापाम्तिकश-धा०,क०,१०। '“यथा सवप्रान्तिकः शायः त्राखलद्धनधावनैः। 
जाप्ररेहविकाराय तथा जन्मान्तरेष्वपि "भ्र ०वापिंङाङ ° १।६६। ११ स्वपान्तिकशरीरस्य । १३ जराप्रच्छरीरस्यापि । 
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इत्यादि! । 

न तत्रापि परमार्थतः परस्परतो दनम्‌ , व्यवदारमात्रेण तु तदभ्युक्ञानमिति 
बेत्‌ ; तस्य स्वप्नान्तिकेऽपि भावात्‌ । अस्ति हि तत्राप्येवं ठ्यवह्ारः (परमहं पश्यामि 
परोऽपि माम्‌? इति । तथा च सुप्नोत्थितो यथा परं कथयति (मया त्वं॑स्वप्ने दष्टः इति 
तथा परोऽपि ब्रयात्‌ "मयापि त्व" दृष्ट; इति । व्यवहारप्रसिद्धमपि तत्र. परस्परद्ष॑नं मिध्यै 
बेति चेत्‌ ; तच्छरीरदकेनमपि तथा स्यादविकेषात्‌ । 

किञ्च तच्छरीरस्योपादानम्‌ ! अनुपादानस्य बस्तुसत्तानुपपत्तः, अन्यथा" आदिजन्म- 
नोऽपि "तथैव र्वदापच्ेनै परलोकसिद्विमवेत । भवनु स्वप्नान्तिकमेव परं तस्योपादानमिति 
चेतु ; वरि सन्तानान्तरमेव तदिति कथं तस्य ताडनादौ सुप्शरीरस्योतत्रासनादिकम्‌ ? न 
ह्यन्यस्य “अटकभक्षणे प्रस्य पिपासया मरणुपटग्धम्‌ । सुरशयीरमेव तस्योपादानमिति 
चेत्‌; "तत्त निःसन्तानं भवेत्‌ , एकस्य सन्तानद्रयोपादानत्वालुपपन्तः । तदुपपत्तौ वा 
यथा ततः'“ स्वप्नान्तिके बुद्धीन्द्रियादेः सन्वननं तथोत्तरसुपरशरीरेऽपीति कथं तस्य सुप्रत्वम्‌ 
वुद्धथमानत्वात्‌ स्वप्नान्तिकवत्‌ ) कथर*^व' मात्रादिशरीरमेवापलयसन्तानस्य स्वसन्तानस्य 
चोपादानं न मवेधतः परल्येकसिद्धिरिति दुस्तरोऽयं दोषापावः; ! तन्न तस्य'° परमा्थ॑सतत्वम्‌ , 
अथेरूपतया च तत्सत्वे कथं निरिखद्रपिदितेऽपि गर्भगरहादौ तस्य प्रवेशः तदन्यत्र "तददक्षनात्‌ । 
""छप्रतिधत्वेनान्यविलक्चणत्वात्तस्येति चेत्‌ ; न; अलकिकार्थवादप्रयु्वीवनापत्तेः, अरौकिकस्यैव 
अप्रतिघ इति नामान्तरप्रतिपादनात्‌ , ततो विजयी मीमांसकः स्यान्न ताथागतः । बोधरूपतया 
तु तस्य परमार्थत्वमाकारवादप्रतिक्षेपादेव प्रतिष्षिप्रमिति न पुनः प्रतिष्ठिष्यते । ततो न बहिर- 
थेतया स्वरप्नान्तिकस्य कामिन्यादेवं सत्त्वं बहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्तसाधारणत्वप्रसङ्गात्‌ । 

नायं दोषः, "वस्यान्तदवृततित्वादिति चेत्‌ ; इद्मेवोर्छिख्य "परिहरन्नाह 

अन्तःरारीरश्ृत्तेश्चेददोषोऽयं न तादृशाः । 
तश्रैव ग्रहणात्किं वा रथितोऽयं शिष्ट बः ॥४८॥ इति । 
क्षरीरस्यान्तः अन्तःहारीरम्‌ , अन्तःशब्दस्य “पारे पष्येऽन्तः'' [ शाकटा० 
२।९१।९ ] इति सुक्तःवात्‌ पूवनिपातः । तत्र पृत्ति्वत्तेनं कामिन्यादेस्तस्याः तू यवि 
अदोषो दोषो न भवति अथम्‌ 'अभिश्नदेशकालानाम्‌' श्याविः । तत्रोत्तरमाह -न इति । 
;षरीरषृत्तिः । अत्रोपपत्तिमाह-ताह शाः कामिम्यादिप्रकारस्य तश्चैव बदिरेव 
बहिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , ग्रहणात्‌ परिज्ञानात्‌ । न हयन्तःशरीरषृत्तौ बिग्रंहणमुपपञ्नभिति 


“मन्यते वुद्धिसद्मवं खा म येषु न तेषु धाः । शत्युत्तराधंम्‌ .।-सिद्धिषि० द्वि° परि० । उडत 
मिदम्‌-राअवा० पू० १९। २ जाग्रच्छरीरे। ३ स्वक्नान्तिके। ४ -थाद्विजन्म-भा०, ब, प०। ५ अतु 
पादानतयैष । ६ व्तुसतापरोः । ७ "दहीवडा, इति भाषायाम्‌ । ८ तकसं भा०, ब ०, प० । ९ सुपशरीरम्‌ । 
१० सुप्त्य काभिन्यादेवा शरीरात्‌ । ५१ बुद्यायमानत्वाव्‌ भा०, व ०, प० । १२ सन्तानस्य आ०, बर, पर । 
१६ स्वप्नन्तिकशारीरस्य । १४ तदू दशषे-षा° ब० ¶* । १५ प्रतिष।तरदितत्ेन । १६ खप्नान्तिस्य कापि 
न्यादेवा । १७ परिहारयश्नाह भा» ब ० प० । 


१४८ ] भयम परत्यश्चप्रस्तावः ३०५ 


भावः । विभ्रमबलादन्तःशरीरविनोऽपि बहिर्भावेन प्रहणमविरुदधमिति बेदत्राद-क्षि वा 

किमिव, रचितो निर्मितः अयं परेणोच्यमानः दिङाष्च्ः अभ्रद्धेयतया सिका्वसमानला- 

च्छिलापुव इति । शरीरान्तवेरसिनो बहिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्तं भवति-यथा रिखयां , 
निमजनमेव श्रद्धेयं गुरत्वान्न पवनं उचु्वाभावात्‌ तथा कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभाखनं भद्धेयम्‌ 
अन्तभैवनस्य तत्र भावात्‌ , न बहिः बहि्भवनस्याभावात्‌। सदपि बहिर्मवनं भरान्तिवा- 

सतिभासत इति चेत्‌ ; कथमेवं कामिन्यादिरेव असन्न प्रतिमासेव भरान्तिबलस्य सम्भवात्‌ ९ 

बाध्यमानतया बहिभीवासन्त्ववत्‌ तेदसस्वस्यापि परिनञानाते । वस्माद्सननेव कामिन्यादिनालौ- 

फिकोऽथां नापि ज्ञानाकार इति । 

स्यान्मतम्‌-भरान्तमपि ज्ञानं न कामिन्यादेव्यैतिरिक्तमस्ति वदप्रतिबेदनात्‌ , तत्कथं 


५ 


तद्रखदसत एव स्य प्रिज्ञानमिति ? बहिरमवस्य कथम्‌ १ मा भूदिति चेत्‌; न; चट. १० 


त्वात्‌ । रृटं हि बदहि्भावस्य परिक्तानम्‌ , “बहिरयं कामिन्यादिः! इति । न च दृ्टत्यापहवः 
काभिन्यादिज्ञानेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 

नतु न ज्ञानादेव तस्य बहिभावो न च तस्य तस्माग्यतिरेकः तदप्रतिवेदनात्‌ । न 
घाज्यतिरिक्तादेव बहिभावो विरोधादिति चेत्‌ ; न; कामिन्यादेज्ञोनमिति व्येतिरेकस्यापि 
परिज्ञानात्‌ । मिथ्यैव तत्परिज्ञानं ‹रिखापुत्रकस्य शरीरम्‌? इत्यादिवदिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य 
मिथ्यात्वम्‌ ९ तद्विषयस्य व्यतिरेक्यासत्त्वादिति चेत्‌ ; किं पुनरखतोऽपि प्रतिमासनम्‌ ¶ तथा 
चेत्‌ किन्न काभिन्यादेरेवासतः प्रतिभासनं र्यतस्तस्य ज्ञानाकारत्वकल्पनम्‌ । ततो वस्तुसम्नेव 
कामिन्यादेसस्ञानाद्यतिरेक इति बहिरेवासौ न तदाकारः । बहिरपि न सन्नेव धाधावत्त्वात्‌ । 


ततो यदुक्तम्‌- 

“आत्मा स तस्यानुभवः स॒ च नान्यस्य कस्यचित्‌ । 

प्रर्थधप्रतिवेचयत्वमपि तस्य तदात्मना ।” [ प्रण्वा° २।३२६] इति; 
तत्रतिविदितम्‌ ; तदनुभवस्य तदर्थान्तरत्वेन +आतमाः इत्यादेर्योगात्‌ , अथा - 
“न्तरस्यैवालुभवस्यासौ वेधतया "सम्बन्धी इति स च” इत्यादेरसम्भवात्‌ । प्रत्यक्षप्रतिवेधत्व- 
मपि तस्यार्थान्तरादेवायुभदान्न पुनः स्वयमतुभवात्मत्वादिति श्रत्यक्ष' इत्यादेरप्यनुपपत्तः । 
यद्प्युक्तम्‌- 

““नीलादिरूपस्तस्यासौ खभाबोऽनुमवथ सः। 

नीलाचलुमवः ख्यातः खमावानुभवोऽपि सन्‌ ॥'* [र०्वा° २।३२८] इति; 

तदपि न सुभाषितम्‌; नीटदेरपि कामिन्यादिवदतदाकारेणैव ञानेन परिकषानात्‌, तस्य 


9 कामिन्यादेरेव आ०, ब०, प०। २ कामिन्यायखरवस्यापि । ३ भ्रान्तिदात्‌। 9 कामिन्यदेः । 


५ दृष्टं बहि~भा०, ब ०, ए०। ६ कामिन्यादेः। ७ भेदस्यापि । ८ यत्तस्य भआ०, 4०, प०।. ९ हानाषारः । 
१० ^न्तरस्यैवास्यानुम-भा ०, व ०, ५०। ११ पम्ब्पेति ्चेदित्या-आा ०, ब०, प० । 
३९ 


२० 


३०६ म्यायविनिश्चयविषरणे [ १।४८ 


वत्छमावत्वानुपपत्तेः । कथमतदाकारेण तद्भहणम्‌ ! प्रतिवन्धाभावेन सरवप्रणप्रसङ्गादिति 

षेत्‌ ; न; भरतिबन्धत्य हकतिमियमलश्षणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ , कथमन्यथा विष्लुताकारमहणम्‌ ! 

„न हि हत्र सादारम्यम्‌ , विष्लुतेनाऽविष्लुतस्य तदयोगात्‌ । नापि तस्मादुत्पत्तिः, तस्याशक्त- 

त्वात्‌ समकार्त्वाशच । ततः शक्तिनियमादेव तंतपरिज्ञानम्‌, तदरश्नीरादेरपि इति । न च विष्टु- 
५ ताकारक्ानं नास्त्येव; खयमेव तदभ्युपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌ 


“अवेधवेदकाकारा यथा प्रान्तिनिरीच्यते । 
विभक्तर्तणग्राहयग्राहकाकारविषएवा ।'' [ भ०वा० २।१३० ] इति । 
यतोऽपि प्ाष्णादिमेदं विफटवन्ि (विप्ठववक्नि) रीक्षणं ततोऽपि न बस्तुतस्तन्निरीक्षणम्‌ ; सखवरूप- 
मात्रविषयत्वात्‌ । अन्येन तु तद्विषयत्वं तत्रोपषृर्प्यत इति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हिं तदन्यस्य तद्धि- 
१० षयत्वम्‌ अव॒द्विषयेण तदुपकल्पनायोगात्‌ । त्राप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । 
ततो दूरं प्रपलायितेनापि खत एव कुतश्चित्‌ तद्विष्ठवस्य परिक्ञानमम्युपगन्तन्यम्‌ , तद्हिमूत- 
स्यैव तच्छक्तिनियमादिति च । 
ततो यदु्म्‌- 
“\संबेदनेन बाहयत्वमतोऽथंस्य न सिद्धति। 
१९५ संबेदनादहिमाबे स एव तु न सिद्धति ॥ 
यदि संवेद्यते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते १ । 
न चेत्संब्रेधते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते ? ॥।' [० वातिंकार० ३।३३१] इति; 
तसतिकषिषप्रम्‌ ; विष्ुवेऽपि समानत्वात्‌ । तथा हि- 
संबेदनेन बाह्यत्वं वि्ठवस्य न सिद्धयति । 
२० संबेदनाद्रदिमबे स ए तु न सिद्धति ॥ ७५३ ॥ 
विघ्ुषो यदि वेदयेत कथं बाह्यः स उच्यते । 
विग्रुवधचे्न वेदयेत कथं बाष्यः स उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति । 
ततो यदि सत्यपि वेदने विष्ठवस्य बाद्यत्वमविरुद्रं नीछादेरपि स्याद्विशेषात्‌ । यद्येवं 
नीलादिज्ञानमपि वितथावमासं ज्ञानत्वात्‌ कामिन्यादिज्ञानवदिति चेत्‌; कथं पुनः साधम्यैमात्रस्य 
२५ गमकत्वम्‌ , तद्पुत्रत्वादावपि प्रसङ्गात्‌ । विपक्षेऽपि भावान्नैवं चेत्‌ ; क्षानत्वस्य विपक्षव्यावृत्तिः 
कृतोऽवगवा ९ अनुपरुम्भादिति वेत्‌ ; न ; व॑तरस्वेदवगमायोगात्‌ , वकतृत्वादावपि तत एव तेद- 
बगमपरसङ्गात्‌ । न हि स्यापि विपक्षे सर्व्ादावुपठम्भोऽस्ति । तथा च सुगतो न सर्वज्ञो वीत- 
रागो बा षठत्वादे रध्यापुरषवत्‌, इत्यस्यापि गमकत्वं भवेत्‌ । अनुपढम्भेऽपि ` बिरोधाभावात्स- 


१ विष्लुतपरि शानम्‌ । २ -भेदफल-भा०,ब०,१० ।  भनुपकम भात्‌ । $-तद्पगमा-ता०। विपकम्यात्र- 
सिङ्ानामावात्‌ । ५ तदपगमप्र-ता०। ६ ववं पतवस्य । ७ विपक्षविरोधाभावात्‌ । ८ बश्त्स्वस्य । ९ -शाभ्याद--ता ० । 


१।४८ ] पथमः प्रत्यल्लप्रस्तावः ३० 


विषश्च; { वितथावभाखनिदृत्तिमात्रमिति षेत्‌ ; न; तस्य तुच्छस्याप्रतिपततेः । भवितथावभासि- 
त्वमिति चेत्‌ ; तदुरि यदि वस्तुसदेव कथं तेनं त॑स्य विरोधः † न इ्ञानस्य तदवभासित्व- 
सुषयन्नम्‌ , [कषान] कस्पनानैफल्यापत्तेः । असदेव कल्पनारोपितत्वादिति चेस्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
विरोधः ? सष्टानवस्थानमिति बेत्‌ ; न; सहैव तद्वस्थानात्‌ । सत्येव तंज्ाने तत्करस्षनस्यो- 


पपत्तेः, निरपिष्ठानस्य तस्यायोगात्‌ । परस्परपरिदार इति चेत्‌ ; न; ज्ञानत्वस्याक्षानत्वेनैव तं द्रावात्‌ ५ 


न सम्बगवभासित्वेन । तद्धरुद्धभ्याप्नत्वात्तेनापिं तस्यं तद्भावः", सम्यगवभासित्वविरुदधं हि 
मिथ्यावभासित्वं तस्य परिष्टारेणावस्थानात्‌ , तेन च व्याप्तं ज्ञानत्वम्‌ , अतस्तस्यापि नैतद्भाव इति 
चेत्‌ ; ुतत्तरस्ये तग्याप्तत्वम्‌" १ तद्विपययविरोधादिति वेत्‌ ; न; परस्पराभयात्‌-वद्विप्थयविरो. 
धात्तस्य तब्धापतत्वम्‌ , ततश्च तद्धिपयैयविरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेषु सत्येव तस्मिन्‌ * तरस्य 
वकषेना्तग्याप्रत्बनिश्चय इति चेत्‌; न रथ्यापुरुषादौ सत्येव किस्चिञ्हत्वादौ वकुत्वादेरपि 
दकषेनात्‌ तस्यापि `" तग्याप्रत्वनिश्वयापत्तेः । अतस्तस्यापि' विरोध्रादेव विपक्षव्यावृत्ति- 
सम्भवातकथं सन्दिग्धविपक्षव्यायृत्तिकत्वं यन्न॒ गमकत्वं भवेत्‌ । तथा चासङ्गतमेतव्‌- 
““उक्त्यादेदोषसंक्तयः । 
नत्यक्ते व्यतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्यभिचार्यतः॥।' [०वा १।१४४] इति। 
वितेधबरादेव बिपक्ष्यादृत्तिनिणैये तत्र सन्दे्ानुपपत्तरव्यभिषारित्वस्यैव सम्भवात्‌ | 
्ञानप्रकर्षतारतम्येऽपि वक्छतवादेरपकषैतारतम्यानवलोकनात्‌ । अतयन्तप्रकपे्रातेऽपि ज्ञाने तत्स- 
म्भावनादविरोध एव तेन॑“ तस्यै" तदयमदोष इति चेत्‌ ; न तरदं सत्येव तसिमन्‌ तदकेनाग्यापतत्- 
निणैयः, सत्येव किञ्चिञ्जत्वादौ द्ट्यापि वक्तृत्वादेस्तद्धिपकषेऽपि सम्भावनात्‌ । तथा च कथं 
ज्ञानस्वस्यापि वितथाबभासित्वेन व्या्नियतस्तद्वखत्तद्विपयैयेणे' तस्यं विरोधः स्यादिति तदवस्थं 
तस्यापि सन्दिग्धविपक्षव्यादृत्तिकत्वेनागमकत्वम्‌ । 
नन्वत्र सम्यगवभासित्वमेव विपक्ष ; तश्च न ज्ञायते किमिदमवभासस्य सभ्यक्तमिति ! 
बस्तुशचद्विषयत्वमिति षेत्‌ ; विषयस्यापि इतो वस्तुसत््वम्‌ ? न प्रतिभासनात्‌ ; तस्यावस्तुसंत्यपि 
कामिन्यादौ भावात्‌ । बाधविरहविशिष्टादिति चेत्‌ ; तदेशिष्ट्यस्यैव कतोऽबगमः † बाधानुप- 
जननादिति चेत्‌ ; न; तदनुपजननस्योत्यत्तिसमये कामिन्यादिज्ञानेऽपि भावात्‌ । पश्चादपि भाविनः 
ततस्तदबगमं इति चेत्‌ ; न; कामिन्यादिक्षानेऽपि पश्चाद्पि तत्सम्भवात्‌ | न सर्वदा प्चा- 
सव्र ^तंत्सम्भव इति वेत्‌ ; न; नीलादिज्ञानेऽपि समानसात्‌ । न हि तत्रापि स्वेथा पञ्चाच- 
त्सम्भवः ; चिरकाढानुपजातबाधस्यापि पुनः कुतधिद्वाधोपदशेनात्‌ शासनाय विपययक्षानवत्‌ । 
¶--श्याप्रतिपततितो बि-भा०, व०, प०। २ अवितथाबमादितेन । ३ ज्ञानत्वस्य । ४ यदि गवितथाव 


भाधिरवमश्देव । ५ ~व शाने आ०,) ब०, प०। ६ -नोपप-भा०, ब०, प । ७ परस्परपरिशरशद्ाबात्‌ । 


८ घभ्यगवभादमिघ्वेनापि । ९ श्चानस्वस्य । १० परस्परपरिरलक्षणो विरोधः । ११ ज्ञानत्वस्य । १२ मिध्वा- 
बभाघव्यापरथम्‌ । १३ मिथ्यावमादित्वे । १४ ज्ञानत्वस्य । १५ अदरव्ञतभ्यापततव । १६ वकवृत्वदेरपि । १७ -पे 


विङ्(-भा०, ब, प० । १८ सर्वहरूपविपदोण । १९ ककतूत्वादेः । २० अवितथावभादित्वेव । २१ शानत्वस्य । 
२३ बाधालुपजननात्‌ वैशिष्ड्यावगमः । २६ बाधानुपजननम्भवः । 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५. 


२७ 


 ९। 
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दथा दत्सम्भवेऽपि न तस्य कुतश्चित्परिक्चानम्‌ ; तत्यरिक्ञानवतः सर्व्ञत्वापत्तेः । न हि निरष- 
शेषानागतकारंपयायपरिहानाभावे तदधिष्ठानस्य बाधानुत्पादस्य परिज्ञानं सम्मवति । किञ्चिन्छा- 
नस्यापि भवत्येव क्रमेण तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न तर्हिं कदाचिदपि तदरैशिष्ट्यस्य निश्चयः, 
परापरसमयभाधिवाधालुत्यादप्रतीक्षायामेवासंसारं अ्यापारात्‌ । तन्न बआधाविरहविशिष्टादपि 
भ्रतिभासादविषयस्य वस्तुखत्त्वव्यवस्थापनम्‌ । अस्वसितिप्रययविपयत्वादियपि न युक्तम्‌ ; बाधा- 
विरहाव्परस्य कद्स्खरनस्यैवासम्भवात्‌ । तस्यः च प्रतिवि्ितत्वात्‌ । यस्तु खोकस्य तत्रास्खल- 
नाभिमानः स वासनादाह्यीदेव न विषयस्य वस्तुस वात्‌ । तन्न तद्विषयतया कस्यचित्‌ सम्यग 
बभासित्वमिति कथं तत्र साधनस्य सम्भावनम्‌ , असति तदयोगादिति न सन्द्ग्धविपक्चव्यादृत्ति- 
कत्वेनानेकान्तिकत्वं तस्येति चेत्‌ ; तन्न समीचीनम्‌ ; बाधावैकल्यस्य कचिदन्तरङ्ग सामर्थ्ये स्वत 
शव परिक्ञानसम्भवात्‌ । नियतदेशाद्यपेक्षयैव तत्सम्भवो न देश्षादिसाकस्यापेक्षयेति वेत्‌ ; न; 
तदपेक्षयापि तद्विरोधात्‌ । तत्साकल्यापरिज्ञाने कथं तद्पेक्षयापि तद्विरोध इति षेत्‌; न; तथा 
शक्तत्वात्‌ तस्य फरतोऽवगमात्‌ । सम्भवति च तत्फरमेवम्‌ , एवमिदं देश्षकाठनरान्तरपेक्षयापीति 
परिक्ञानम्‌ एवं प्रतीतिभावात्‌ । अवश्यं चेतदेवमभ्यनुक्ञातन्यम्‌ ; अन्यथा भवद्विवारेऽपि 
तद्टैकस्यस्यापरिज्ानप्रसङ्गात्‌। तथा च ततोऽपि कथं बाधावैकल्यस्यामावो भावतः सिदूष्येत्‌ ! 
न मया कृतशचित्रकैरयस्याभावः साध्यते यद्यं प्रसङ्गः, केवरं तत्र परोक्तमेव प्रमाणं प्रति्षि- 
प्यव इति चेत्‌ ; तत्मतिक्षपस्तर्दि विश्वाराद्रस्तुसननेब सिदू ष्यतीति वक्तव्यम्‌ ; अन्यथा तस्यैव 
वैयध्योपत्तः । न च बाधावेकलयमन्तरेण ततस्तरिसिद्धिः, भ्रतिमासमात्रस्यासंलयपि विषये भावा- 
विति स्वत एव तस्यापि तदवैकरयम्‌ , र्सकठ्देशकाठनर पेद्चयापि सुपरिन्ञातमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । 
तत्मतिक्षेषोऽपि न मया ततः क्रियते परव्यामोहनस्यैव करणादिति वेत्‌; तद्धेतुत्वं * तर्हि तस्य 
निश्वेतन्यम्‌ , अन्यथार्तद्थं तस्येबो पादानानुपपततेः । न चानिश्ितवाधावैकस्यातछुतधित्तननिश्चयो 
वाह्यनिश्चयवत्‌ । न च तत्र तनिश्चयोऽन्यतः अनवस्थादोषात्‌। पर्यन्ते यदि स्वत एवोक्तरूपस्तः 

निश्चयः ; तदं बहर दनेऽपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुसद्विषयत्वेन सम्यगवमासित्वमिति 
तत्र सम्भाग्यमानमनंकान्विकमेव ज्ञानत्वं विपक्षभ्यावृततः संशयात्‌। तदिद्मतिघुकुमारत्तगोचर- 
मपि हैतुदोषमन्तरङ्ग तमोबाहलकादभ्रतिपदमानैरेव परः प्रकृतमनुमानयुपदर्धितमियावेदयन्नाह- 


विष्टुलाक्षा यथा बुदिर्वितथपरति मासिनी । 
तथा स्त्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४९॥ इति । 
विष्टुलानिं कामोन्मादकाचादिभिरुपहतानि अक्षाणि मनश्रशुतीनिन्दरियाणि यस्यां तत्र 
कतेष्यायां सा विष्टुताक्षा बुद्धिः प्रतीतिः, सा यथा येन बुदित्वादिप्रकारेण वितथप्रति. 
आसिनी मिथ्याकामिन्याथुपदरिनो तथा तेन प्रकारेण सर्वश्र सवां वुद्धि 'वरवत्र' शत्यः 
१ -पर्येयपरि-भा०, ब; प०। २ बाधाविरदस्य । ३ देशादिषात्या्ञाने । ४ बाधावैशल्थस्य । 


भ~-्यदिषिये ०, अ, प०,। ६ सकलनरा-भा०) बर, प०,। ७ तंहि तस्य आ०, ब, प०। 
८ --तद्थस्यैवो-भा०, ब०, प० । 
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स्थ स्नम्यन्तप्रतिरूपकस्य प्रथमान्तस्य भावात्‌ । किन्न वितथप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं 
जडा; ग्यमिवारदोषपरिक्ञानविकठास्ताथागताः सम्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
` यत्पुनरेतन्मण्डनस्य- 


“श्रत्येकमसुविद्धत्वादमेदेन मृषा मतः । 
मेदो जलतरङ्गाणां मेदाद्धेदः करावतः ॥?› [हसि ° का° २९] ५ 


““अमेदानुविद्धत्वात्येकं विश्वस्य भेदो श्रृषा यथा जलतरङ्गेषु चन्द्रमसः, त्र 
हि प्रत्येकं चन्द्रमा इत्यन्वयः । तथा विश्वस्य भेदेऽपि प्रत्येकपिदं (त॑त्‌ अर्थो वस्तु 
इत्यभेदान्वेयः, तरुभेदस्तु ययि न गृषा वनमित्यमेदाऽ्नुगत[म] अ न त॒ प्रत्येकम्‌ । 
न हि प्रत्येकं तरुषु बनपिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतदथंञ्च प्रत्येकमित्यु 
क्तम्‌" [ बरहमसि० भ्या०] इति; तदपि तस्य॒ बलवतस्तमसो विलसितमेव ; तथा हि~ १० 
किमिदं मेदस्यामेदालुविद्धत्वम्‌ ? एकस्वभावान्वय इति चेत्‌ ; न; जङतरङ्ग चन्दरेष्वपि तदभा- 
वात्‌, तत्मतिपत्तिवेकस्यात्‌ । न हि तत्राप्येकतरङ्गचन्द्र एव परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानार- 
पतयैव `तेषां प्रत्यवभासनात्‌ । “चन्द्रन्द्रः, इत्यनुगमन्यवहारस्तु तत्र साटश्यनिबन्धन एव 
नैकत्वायत्तः, तेषां परस्परं सरृशतयैव प्रतिपत्तेः । भवतु सादृश्यमेव तत्राभेदातुगम इति चेत्‌ ; 
न तस्यापि गमकत्वम्‌, धर्मिहेत्वादिज्ञाने्यभिचारात्‌ । न हि तेपु इदं ज्ञानमिदं ज्ञानम्‌ इति १५ 
रत्येकमलनुगमो नास्ति, सुप्रसिद्धत्वात्‌ । न च तेषां मृपास्वम्‌ , तत्कथन्न ज्यभिचारी हेतुः ! 
तौन्यपि मृषेति चेत्‌ ; कथं तेभ्यस्तारिवकं मेदमृषातवानुमानम्‌ १ अपृषात्वेन कल्पनादिति 
चेत्‌ ; न; माणवकादप्यग्षापावकतया कर्पितात्ताच्तिकस्यैव दाहादेः प्रसङ्गात्‌ । 

नलु करिपतोऽपि च अदिदंशो मरणकायोय कर्पते प्रतिरसुय॑कश्च प्रकारकायोय, 
तद्वत्कल्पितरूपेभ्य एव तेजज्ञानेम्यः किन्न तात्त्विकं तदनुमानमिति चेत्‌ ? तैत्ति मरणादि- २० 
भि्व्यमिषारः साधनस्य । तेषाम्‌ इदं मरणकायेम्‌ , इदं प्रकाक्षकार्यम्‌ः इति प्रत्येकममेदानु- 
गमे सत्यपि ्षात्राभावात्‌ । सपेव तान्यपीति चेत्‌ ; न; यस्मात्‌- 


अग्ृषाकायेनिष्पत्त मृपारूपान्निमित्ततः । 

दष्टान्वस्वं कथं तेषां मृषैव यदि तीन्यपि || ७५५ ॥ 

लोकषप्रसिद्धितस्तेषामम्‌षात्वेन तंधवि । ॥ ५1 
तेनैव उ्यभिचारित्वमपि कस्मान्न मृष्यते ।॥ ७५६ ॥ 

वस्तुतो व्यमिवारित्वं ततश्चन्न प्रसिद्धयति । 

दृष्टान्तत्वं कथं तस्माद्स्तुमूतं प्रसिद्ति ॥ ७५७ ॥ 








१ तत्र तिं भा०, च०, १० । २ तदर्थोऽवस्थित्यमे-भा०, ब०, प° । ३ -त्यमेशेऽनुग-भा०, र 
१० । “"वनमित्यमेदानुगमर्वः?-ग्रह्मसि° व्या० । ४ तेषां ठस्रत्यव-धा०, ब ०, प० । ५ धर्मिदेष्वादिश्चानानि । 
६-सूवंकञ्च ला०, ब ०, प० ! ७ धर्मिेतवादिज्ञनेम्यः । ८ मरणादीन्यपि । ९ टष्न्तलम्‌ । 
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बसमुषस्या तद्येतवबस्तु यवि वण्यते । 
अनुमानं कथं बस्तु तद्वङेनोपकस्पितम्‌ ॥ ७५८॥ 
विश्वभेवमुषात्वस्य यतस्तस्माग्यवसिितिः । 
न हयवस्तुवशाक्किश्चिन्मेयं शक्यनिरूपणम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
# तत एवान्यथा वि्भेदयायात्म्यनिणेयात्‌ । 
कुतश्चिततन्मृषावादः क्वार्पदं प्रतिपद्यताम्‌ ९ ॥७६०॥ 
अवस्तु न हि नामेह त्वयैव सुलमं भुवि । 
तत्कृता तत््वनिणींतिर्यत्तवैवेति कल्प्यताम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
तस्मादरस्तवेवानुमानम्‌ अन्यथा ततोऽन्ययोगग्यवच्छेदेन साध्यव्यवस्थापनानुपपततः । 
१० अंतल्तत्सत्यत्वनिदशेनं भरणादिकमपि वस्त्वेबेयुपपश्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य । 
विद्याऽविधामेदेन च। न हि विद्याविद्ययोरमेद; । न च विदयाविद्ययोरियभियज्चेयादिः 
त्येकमलुगमो नालति मृषात्वामावेऽपि इति । तंदरेदस्यापि मृषात्वमेवेति चेत्‌ ; त इदानीं 
संसारः १ तश्नितरन्धनस्य परथगविदारूपस्याभावात्‌  कल्पितादिति चेत्‌ ; कुतस्तत्कंरस्पनप्‌ ! 
प्राख्यादेव दरपादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि वस्तुतो विदयापरथग्भूतस्यामावात्‌ । तदपि करिपित- 
१५ मेवेति चेत्‌ ; न; “कुतः” इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थानात्‌ । नायं दोषः, भनादित्वातंसमबन्ध- 
स्येति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं बस्तुत एव विद्याएरथग्भावे तद्वस्थं उ्यभिचारित्वम्‌ । अप्रथग्भावे वु स 
एव प्रसङ्गः “कुत इदानीं संसारः» इत्यादि । पुनरपि ।करिपतात्‌ इत्यादिबचने ८कतस्तत्कस्प- 
नम्‌, इत्यादिप्रसङ्ग आवत्तमानो महान्तमनवस्थादोषमुपनिपावयेत्‌ । तस्मादतिदूरमभिरप्यापि 
तरस्य तंतथग्भावस्तास्तिक एव वक्तव्यः । कथमन्यथा अयमाम्नायः- 


२० ““विद्यां चाविचाओ्च यस्तद्वेदोभयं सह” ॥ [दशा ०दरो० १९] इति । 
“विद्योविघ्य न्ये ( 2 ) अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते” [त्रह्सि० व्या० ० १३] इति च 
तद्विवरणं “मण्डनं (नस्य); निरवकाशषत्वात्‌ । तथा हि- 


यदि विद्याएरथग्भावो वस्तुनः कल्पितस्य वा । 

 वस्मबन्धस्य नास्त्येव क्व प्रतिष्ठा "सह श्रुतेः | ७६२ ॥ 
२५ सत्येव यतपथग्भावे ` तत्योगस्य वशेनम्‌ । 

"भह चैत्रेण मैत्रोऽयं स्थू इत्यादिषु स्फुटम्‌ ॥ ७६३ ॥ 





१ अतस्तत्वनि-्ा०, ब०, प०। > विदयाऽविदयामेदस्यापि । ३ अवियाङ्पकत्पनम्‌ । ४ अविद्ारूपात्‌ । 
५ भविद्याखन्तानस्य । ६ अवियारूपस्य । ७ विदयाणथग्भावः । ८ सैत्रा० ७।९ । भवसन्त० ३।१। ९ विद्ाबि- 
शेत्वे १० । विद्यावियेन्वे भा०, ब ० । १० मण्डनस्तुनि-ा०, ब ०, प० | “मण्डनम्‌” इति पटे "मण्डनहृतम्‌ 
इ्यथो न ॥ १ ¶ भवियाप्रबन्धत्य । $ "यत्तद्रेदोभयं ष" दत्यत्रोकस्य सहशब्दस्य । १३ हशब्द शरयोगस्य । 
१४ शरमायै-स्० । 
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उपायोपेय॑मावश्च (शाऽ) पथग्मावे कथं भवेत्‌ ९ । 
तद्वि्ाविधायोर्येन प्सुमण्डं मण्डनोदितम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


स्यान्मतम्‌-न तस्यं विध्यापेक्षं॑प्रथक्त्वं॑नाप्यष्थक्त्वम्‌ , अवस्तुस्वात्‌ । वस्तुन 
एव हि कस्यवित्छुतशचित्यथक्तवापृ थक्रवाभ्यां उ्यपदेशषो नावस्तुनः । तदयं ताभ्यामनिवेनी्ै 
एवेति; तदपि न सङ्गतम्‌ ; यस्मात्‌- ५ 


अयमेव च विद्यायाः स्वभावो यदि क्प्यते | 

साप्यविद्ैव विथाया वात्तोपि क्वोपटम्यताम्‌ ? ॥ ७६५ ॥ 
विदायाश्ेतस्वभावोऽन्यो वास्तवः प॑रिपट्यते । 

अविद्यातः प्रथग्भावः कथमेवं निषिध्यताम्‌ १।७६६॥ 

स्वभावभेदं एवायं प्रथग्भावः प्रसिद्धिमान्‌ । १० 
भावेषु यस्माततन्नेयं चर्चिता्थां वचोगतिः ॥७६७॥ 

कथं चेवं प्रथग्भावस्तस्याविदयान्तरादपि । 

द्पेक्ष्यापि यत्तस्या वस्तुत्वं तदवस्थितम्‌ ॥७६८॥ 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्यान्नायोपजनितातमेकत्वादिज्ञानरक्षणस्य प्रपडचरूपमत्यं प्रति 
परयनीकतया सज्निस्तरणत्वम्‌ ¶ यर्ते इदं स्वाम्नातं भवेत्‌- १५ 


“अविद्या मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽगृतमरयुते" [देशा० इो० ११] इति । 


सत्ये मिथः परथग्भावे विषादेर्बिषान्तरोपकशमनादेश्पलम्भात्‌ । अवस्तुसतोऽपि अबि- 
धान्तग्छथग्भावे तद्देव विधातोऽपि भवेत्‌ अविशेषादित्युपपन्नो व्यभिवारः साधनस्य, वि- 
ाविद्यामेदस्यामृषात्वेऽपि तद्भावात्‌ । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिचारदोषमजानानैरेव प्रकवम- 
लमानमुपदर्ितमित्यावेदयति "विष्ठ्ुताक्षा' इत्यादिना । २० 

विविधं श्रुतं छवनं तरङ्गादिपु यस्य स विष्लुतो जल्बन्द्रादिः, तमरणोति विषयत्वेन 
व्याप्नोतीति विष्ठ्दुल्ाक्षा बुद्धिः थथा येन तद्विषयस्यामेवानुविद्धत्वादिना प्रषारेण दवितथ- 
प्रति मासिनीं मृषाचन्द्रादिमेदोपदर्षिनी, तथा तेनैव भरकारेण सर्वच्र बुद्धिः किन्नेति 
जडाः त्रहमविदः खम्प्रतिपेदिरे। जाञ्यं तु तेषां व्यभिचारदोषापरिशानात्‌ भविधापरिकल्पि. 
तत्मत्वाद्मा -घतिपत्तव्यम्‌ । 2५ 

यत्युनरेतत्‌ कामिन्यादिबुद्धिवत्‌ तरङ्गबन्द्रादिवच्वेति निदशेनमू-तत्रापि `वितथप्रति- 


१ ~वर्चेत्‌ पू-स० । ३ सुष्ठुं मण्डनं समर्थनं यस्य तत्‌ सुमण्डम्‌ । ३ अवियाप्रबन्धस्य । ४ ""ना- 
विषा ब्रह्मणः स्वभावः, नार्थान्तरम्‌, नात्यन्तमसती, नापि छती, एवमेवेयभरविया माया मिथ्या अतिभा श्ुच्भते । 
स्वमाबदवेत्‌ इस्यवित्‌ , शन्योऽनन्यो वा परमाथ एवेति नाविद्या; भत्यन्तासत्वे कपुष्यसदशी, न भ्यषहारा्गं तस्मा 
दनिर्व॑चनीया"-बह्यसि ° ए० ९। ५ परिपथ्यते ता* । ६ तदपेच्पयत्तस्य १० । तदपेष्चपि यतस्य ला०, ब9 । 
६ इदं साम्नातं भा०, बभ, पर| 














र 
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मासित्वस्य मृषात्वस्य च यंत; प्रतिपत्तिः, तस्य वेत्‌ अवितथप्रतिंभासित्वं कथन्न उ्यभिवारः ? 
सलपि श्ञोनत्वे वितथप्रतिभासित्वस्य, तद्विषये च मृषात्वे सत्यपि शदमिदमित्यमेदातुगमे 
मृषातवस्याभावात्‌ । वितथप्रतिभासित्वे तु ततः कथं तत्सिद्धिः तद्विपयैयवत्‌ । अतो निदशेनस्य 
साध्यवैकस्यमियावेदयन्नाह- 


५ प्रमाणमात्मसात्छुरवन्‌ प्रतोतिमतिल्कयेत्‌। 
वितथज्ञानसन्तानविष्ोषेषु न केवलम्‌ ।५०॥ इति । 


प्रमाणम्‌ अवितथनिमौसं ज्ञानम्‌ आमसात्छुरवन्‌ प्रतीतिं यथाथेपरिच्छितिम्‌ 
अतिर्कयेत्‌ प्रत्याचक्षीत । सौगतो ब्रह्मवादी वा । क तामतिरङ्चयेत्‌ † वितथा मिध्याभि. 
मता ये ज्ञानानां सन्तानविकशेषा; कामिन्यादिविषयाः तरङ्गचन्द्रादिविषयाश्च प्रवाहमेदाः 
१० तेषु, न कोवं न प्रमाणमन्तरेण, तदनतिरुङघनस्यापि तथा प्राप्तेः । न च तदात्मसात्करणं 
परस्योपपन्नम्‌ , व्यभिचारदोषस्य तत्नोपद्चिवत्वात । ततो निदशेनस्य खाध्यवैकल्याद्पि न प्रकृ- 
तानुमानयोगमकत्वभित्यमिप्रायो देवस्य । 
अपि च, यदि मिभ्यावभासनमेव ज्ञानम्‌ , इतः सन्तानान्तराणां प्रतिपत्तिर्वतस्तेषा- 
मनित्यत्वादिधेमोंऽवदुध्येत १ कतो वा जीवान्तराणां यतस्तेषामप्यात्मा विभिन्नत्वादिस्वभावो 
१५ विभान्येत, धमेपरिज्ञानस्य धमिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानाश्च न यथावत्तततिपत्तिः, 
बहिरथंतसरपञ्चयोरपि ततः' एव तथा तत्रापः अयथावदेव' तसरतिपत्तिः, तेषामपि बाह्यमेदव- 
द्परमार्थत्वात्‌ , प्राह्यादिसन्तानान्तरजीवान्तरभेदप्रतिभासस्तु॒विपरीतवासनाबलादविदयाबसाद्रा 
परिकस्पर्त एव । तदुक्तम्‌,-- 


“अविभागोऽपि बुद्धात्मा विपर्यासितदशनैः। 

२० ग्राह्म्राहकसंवित्ति मेदवानिव लदयते ॥ 
मन्त्राचयुपप्ठुताक्ताणां यथा मृच्छङ्लादयः । 
अन्यथैवावमासन्ते तद्रू परिता अपि ॥> [० वा० २।२५४; ५५] इति | 
“यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपतो जनः । 
सङ्कीणमिय मात्राभिर्भिन्नाभिरपि पश्यति ॥ 

९५ ` तथेदममलं बहम निर्विंकर्पमविध्यया । 

। कलुषत्वमिवापनं मेदरूपं प्रतीयते।"' [बदा ०मा ० वा ०३।५।४१,४४] इति च। 


तदेवाह - 
अद्यं हयनिर्मासिं सदा चेदब भासते । इति | 





१ ्ञानात्‌ । २ ज्ञानत्वेन बि-भा०, षण, प० । ३ वितधप्रतिमासित्वधिदिः । ४ मिध्याज्ञानादेव । ` ५ 
भगथावश्ततस्र-भा०, ब ०, प० | भयथवदेतस्र -स० । ६ -त एतहु-भा०, षम, ए०। 
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अह्रयं संबेदनतस्वम्‌ आात्मतत्वञ्च द धनि भसं माक्यादिमेदनिरभासम्‌ । इव शब्दोऽत्र 
दरषटम्यः । तद्नि मसे तज्निमोसवचनादग्निमाणव्रकं इत्यादिवत्‌ । कदा तदूदरयम्‌ ! सद्‌ा सर्वकालं 
मेदभ्रतिभासदशायां तदुषसंदहरदशायारबेति व्वेत्‌ शब्द्‌: पराकूतदोतने । तमरोत्तरमाह~ 
न खतो नापि परतो भेदपयैनुयोगतः ॥५१॥ इति । 
तस्य खलु संविदैतस्य खतो बाऽवभासनं परतो वा गत्यन्तराभावात्‌ ¶ स्वत एव 
““सयं सैव प्रकाश्चते” [भ०वा०२।३२७] इति वचनादिति! चेत्‌ ; कथमेवमात्मवस्छस्यापि 
स्वतोऽनवभासनम्‌ १ “अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभेवति” [इददा० ४।३।९,१४] इत्या- 
देवैचनात्‌ । 
ननु आत्मा नाम निलय, } नित्यत्वञ्व कारत्रयानुपातात्‌ । वत्र मध्यकाङानुपातिनो 
हपात्‌ काटन्तरानुपातिनो रूपस्य यधमेद्‌ः ; तावन्मात्रमेव तदिति कथं नित्यत्वम्‌ ! भेदे खप- 
रापरं संबेदनमेव तदिति नासावात्मा नाम | न चात्मन्यद्ैते कारसम्भवो यतस्तत्रयानुपाताश्नित्य- 
त्वम्‌ । तन्न तस्य स्वतोऽवभासनम्‌ । अवभासनाश्च 'तदस्तित्वे भेदस्यापि स्यात्‌ शतदविशेषादिति 
चेत्‌ ; न ; संविदद्रैतेऽपि सभानत्वात्‌ । न हि 'तस्यापि क्षणमात्रमग्नस्य निर॑शस्यावभासनम्‌ । 
न च तंदद्रैते काठसम्भवो यतस्तत्कमानुपाताभावादनित्यत्वं भवेत्‌ ! अवभासनान्च तदल्ित्वे 
्राह्ादेरपि स्यात्तदतरिशेषात्‌ । बाधकामावाभावाभ्यां विरोप इति चेत्‌; न; आतप्रपश्च- 
प्रतिभासयोरपि तत एव तदुपपत्तेः | कथं पुनः ररपच्चपतिभासस्य बाधनम्‌ १ कथं च न स्वात्‌ ! 
तत्मतिभासस्यात्मप्रतिभासादमिन्नत्वात्‌ “'आस्मनि धिह्ञाते सूर्वपरिदं विद्गातं भवति" 
[ ] ईत्याम्नायादिति चेत्‌ ; प्राह्मादिमेदप्रतिमासश्यापि कथम्‌  तत्तिभसस्यापि 
संबित्मतिभासादन्यत्वस्यानम्युपगमात्‌ । वस्तुतो नास्त्येव र्तस्रतिभासो विचारासहत्वात्‌ 
केवलं कस्पनामात्रतस्तदभ्युपगमः तत एव तस्य बाधोपपत्तिरपीति चेत्‌; न ; प्रपन्चप्रतिभासेऽपि 
समानत्वात्‌ । न हि प्रपञ्चस्यापि वस्तुतः प्रतिभासनम्‌ , प्रमाणविरहात्‌ । केवरं मायानिबन्धन 
एव॒ तदभ्युपगमः, {न्द्रो मायाभिः पुरुरूप दयते” [इहदा० २।५।१९] इत्यादि 
वचनात्‌ । तत एवे तस्यापि बाधोपपत्तिरिति“। तन्न संविदद तस्य स्वतोऽबभासनं पुरपादैतेऽपि 
' ततस्तदनुपङ्गात्‌ । न चेदयुचितम्‌ , उभयपरतिमाससद्भावे वस्तुसति' अदरैतत्यापत्तेरिदमेवाह- 
न खतः इति । न खत्तोऽदढयस्यावभासनम्‌ । इतः ! भेदेन '-तदुभयाद्वयरूपेण 
पयैलुयोगतः अद्वयस्य प्रतिविधानत इति । 
परतस्तद्बमासनेऽप्याई-“न।पि परतः” इति । इतः ! मेदपर्थनुयोगतः 
सति परस्मिन्‌ मेदस्यावश्यम्भावात्‌ " तेन चाद तप्रतिबिधानादिति । 





१ शीगतः । २ आभनितयत्वासितिते 1 ३ अवमाखनाविदोषात्‌ । ७ तस्यापीक्षण-भा०, ब ०, पर, छ ० । 


५ संवेदनाद्ैते । ६ बाह्ययटपरादिग्रपठ्वप्रतिभाश्स्य । ७ ०भतमरनि सस्वरे दे शरुते मते विज्ञात इदं सर्व 
बिदितम्‌""-दहदा० ४ । ५। ६। उद्ध.तमिदम्‌-न्रह्मस्ि० प्रण ८ ८ म्राह्यादिमेदप्रतिमासः 1 ९ भ्रप्चा- 
भ्युपगपः । १० -ति चेन्न आ।०, ०, प०, त° । ११ स्वतः प्रतिमासग्रसङ्गात्‌ । १२ सति सत्यसत्यदै-षा ०, 
बर) ०, स० । १३ तुभयद्रयक्-भा०, ब०) प०। १४ -मावापततेनद्रै-ा०, अ ०, ५०, स० । 
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खान्मतम्‌-न भतन तस्य भतिबिधानं 'स्यावस्तुतवात्‌ । न वस्तु वस्तुरूपपरतिबिधा- 
नाय समं तरङ्गवन्द्रदिवशन्द्रादेरिति ; तदसङ्गतम्‌; आमादं तस्याप्येवं परत प्रतिभास- 
प्रसङ्गात्‌ , परस्थाप्यु्तन्यायेनः 'तन्यापत्तिनिबन्धनत्वाभावात्‌ । कथं पुनः परतस्तस्यं' 
प्रतिभासः १ कथं चन स्यात्‌ १ परस्याविद्यामयत्वात्‌, अविद्यायाश्च मिथ्याज्ञानत्वात्‌- 
“अविद्या पाया पिध्यादभासः') [ह्यसि ० प्र० ९] इति मण्डनेन तदर्थामिधानात्‌ । न च 
मिथ्याज्ञाने तत्वप्रतिभासनं तज्जञानत्वविरोधात्‌ । तच्त्वं च तद्रतं तस्यैव परमनि- 
भेयसत्वेन परैरभयुपगमात्‌ । ^“तदेतस्रेषः पुत्रात्‌ प्रेयो मित्रात्‌ प्रषोऽन्थसास्सवेसात्‌" 
[ददा ० १।४।८] इयाम्नायादिति चेत्‌ ; न ; संबिदद्वौतस्थापि तद्रतपरतोऽनवभासनापतते 
परस्य विकस्पत्बेनावस्तुमरतिभासित्वात्‌ “विकन्योऽवस्तुनि्ासः [ ] इति 
वचनात्‌! न चावस्तुवेदने वस्तुपरतिभासनं "तदवेदनल्वविरोधात्‌ (स्तु “व तदद्ैतं तस्यैव काष्टाग- 
तनिःशरेयसत्वेन भवद्भिः प्रतिष्ठापनात्‌, “यदयद्वेते न तोपोऽस्ति श्रक्त एवासि सर्वथा” [० 
वार्तिकाढ० १।३६] इति वचनात्‌ । सस्यम्‌ ; न परतस्तत्मतिभासनं ्राह्यादिभेदसमायोपन्यव - 
च्छेदस्यैव ततो भावात्‌ । सति हि तव्यवच्छेदे निभ्यौङकुखं स्वत एव तद्वभासनं तव्याङ्कलत्व- 
हेतोस्तदारोपस्याभावादिति चेतु; न; आत्मन्यपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि परतः प्रतिभासन- 
मू । तत्रापि परस्याम्नायादे; भरपञ्चा तेपनिवारण एव व्यापारात्‌ , तन्निवारणे च स्वत एव तस्य 
निष्योङकुलमवभासनं तग्याकुरुत्वनिषन्धनस्य तदारोपस्याभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“आम्नायतः प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचक्षते । 
मेद भ्रपञ्चविलयदवारेण च निरूपणम्‌ ।।'' [ ब्रह्सि० १।२ ] इति । 


कः पुनस्तखपञ्चस्य विर्यो नाम ? नीरूपं निधृत्तिमात्रमिति चेत्‌ ; न, ' तस्यानिरूपित- 
रूपस्य कार्त्वालुपपत्तेः कारणत्ववत्‌ , अन्यथा तस्यैव सकरश्रपञ्चकारणत्वेन ब्रह्य भावोपपत्तः 
तव्परस्य निरतिशयानन्दाविरूपस्य ब्रह्मणः परिकल्पनमप्रयो जनमेव , तत्योज्नस्यान्यत्रैव 
परिसमापितवान्‌ । तन्न तज्निवृत्तिमात्रं तद्िख्यः । 
नापि मेद्प्रतिभासकाटुष्यपरिरूदधो \ जीवस्वभावः, तस्य ब्रह्मणो भेदे ' स्यैव तदुदरारेण 
निरूपणापत्तेन त्रह्मणः । ब्रह्मणश्च तथा निरूपणमभिप्रेतम्‌ “नमस्यामः प्रजापतिरित्य- 
'"नन्तमाम्नायते'' [ ] शत्यादेब वनात्‌ । नारत्येव "तस्य 'तस्माद्रदः “अनेन 
जीवेनात्मना? [ छान्दो ६।३।२ ] इति जीवनरहमणोरभेदस्याम्नायादिति चेत्‌ ; न; 


ग्ह्मवततस्यापि' * नियपरिशुद्धिभ्रसङ्गात्‌ , भमेदस्यैव॑रश्वणत्वात्‌ । अभेदेऽपि युखतसप्रति- 





१ भेदेन । २ भेदस्य । ३ परो यतोऽवस्तु अतः न तेन भद्रैतबाधेव्यादिन्प्रायेन । ४ अद्रैतव्य 
धात । ५ बद्वितस्य । ६ भिर्याज्ञानस्व । = अवस्ुवेदनत्व । ८ च दतं भा०,ब ०,१०.० । ९ -बदा इति 
चेत्न परतः स० (त॑था ईति चेन्न प्रतः भा०,अ३०,१० ! १० सौगतः प्राह । ११ निगृतिमान्रस्य । १२ -परिवि- 
एडो भा ०,०,१०.८० । १३ ज्ीवस्वमावस्मैव । १४ -तयनन्तरमान्मा-भा ०,०१०.८० । १५ जीवस्य । 
१६ ब्रह्मणः! १७ जीवस्यापि । 
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बिम्बयोयुखस्यैव परिशुद्धिने तसतिविभ्बस्य तध्य॑मणिङ्कपाणादेः रागादिना काटुष्य- 
स्योपरम्भात्‌ । तद्वदमेदैऽपि ब्रह्मण एव नित्या परिशुद्िने जीवस्य तत्राविद्याकाटुष्यस्योप- 
छम्भादिति चेत्‌ ; न; प्रतिविम्बस्य धन्त्युपदितत्बेनावस्तुखतोऽपि सुखादमेदानुपपत्तेः, तदरन्मु- 
खस्याप्यवस्तुसन्वप्रङ्गात्‌ । “ममेदं सुखम्‌, इत्यमेदपरामशोऽपि तत्र॒ सारृश्यातिशयादेव 
भवित्रापितात्माकारषत्‌ , नाभेदात्‌ 1 अभेदे तु वस्तुनस्तत्रापि` सुखभ्रयोजनेन भवितव्यम्‌, न 
चैवम्‌ , आरापकवख्गप्रसनादेस्तत्रानुपरुम्भात्‌ । 'अवस्तुसतः कथं प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? “गुख- 
तश्यतिरेकषत्‌' इति व्रूमः । जीवोऽपि शान्धयुपदशिदस्वादवस्तुसम्नवेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌ 
(अवस्तुसंश्च ब्रह्मणश्च न भिद्यते इति, त्रह्मणोऽप्यवस्तुसखरापत्तेः । ब्रह्म तस्माद्धि्यत एव स 
एव तु ब्रह्मणो न भिद्यते तस्मादयमदरोप इति चेत्‌ ; न; जीवस्य तद्‌ मेर्मन्तरेण त्रह्मणोऽपि 
तद्धेदालुपपततेः मेदस्योभयनिष्ठसात्‌ । तस्मादृ्दधेयमेवेदं ˆभोतोपाख्यानवत्‌ । व्यधा -ङ्पो भ्रा- 
मस्य समीपो प्रामस्तरकूपस्य' नितरां दूर इति । तस्माजीवश्य ब्रहमामेदे ब्रह्मणोऽपि "तदभेदस्याव- 
श्यम्भावात्‌। यदूविशाकाटुष्यं जीवस्य या च तत्परिशुद्धिरागन्तुकी "तदुभयं प्रमापि (जघ्माषि) 
न्परिख्कन्त्ये (शत्ये)वेति न ॒सुभापितमेतत्‌-““तद्धि सदा विशुद्धः निस्यप्रशाश्षमना- 
गन्तुकारथम्‌ ॐ [ब्रह्मसि० १० ३२] इति । "तथेदमपि-“तस्माद विद्यया जीवाः संसारिणो 
विधया विध्ुच्यन्ते” [बह्मसि० ४० १२] इति । ब्रह्मधिष्ठानस्य सदाविशुद्धत्वादेरभेदे सति 
जीवेऽप्यनुपातात्‌ | भिद्यत एव जीवो ब्रह्मणः कत्पनारोपितत्वात्‌ , ब्रह्मणश्च तद्धिपयैयादिति 
चेत्‌ ; का तरिं तस्य” परिशुद्धिः " स्यात्‌ यदन्वितो जीवस्वभावः परपञ्चविलयत्वेन व्यपदि- 
श्येत ‰ अविद्याकाटुष्यनि् क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; स्वतोऽपि नियक्तिप्रसङ्गात्‌ , स्वरूपस्याध्या- 
रोपितश्याविद्यामयत्वात्‌ । मवतिति चेत्‌ ; न; नीरूपस्य तन्निुक्तिमात्रस्यासम्भवादिति 
भ्रतिपादनान्‌ । तन्न परिशुद्धो जीवस्माव एव तसप्रपञचविखयः तत्परिशुद्धरेवापरिज्ञानात्‌ | 
भवतु नित्यपरिञ्ुद्ं ' ्रह्ैव '^तद्िखुय इति चेत्‌ ; न ; नियश्म विख्यस्य प्रसङ्गात्‌ । 
तथा च कं तश्र परापेक्षया नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ , नित्ये तद्विख्ये "परल्याभावाच्च । ततो 
यटुकम्‌-““अचिद्यया श्रवणादिलक्ञणया अविधैव निवतत्यते भृत्युरित्यविैवोच्यते" 
[तरह्मसि ० १३] इति } तर्रतिविहितम्‌ ; नित्ये भेदप्रपरवविकये निवत्येनिवर्तंकयोरवि. 
ययोरेवासम्भवे तद्वचनस्यासस्भवद्‌ विषयत्वात्‌ । तन्न तट्पञचविख्यः कञ्चिदपि शक्यनिरूपणो 
यदृद्वारेण परतः प्रजापतेरनिरूपणमिति चेत्‌ ; 











१ प्रतिबिम्भ्रस्य 1 २ चित्रार्पिताकारवन्‌ अ०, व०, प०, स० । चित्रा्पितनादमा शरवत्‌ वा०१) ३ 
प्रतिबिभ्बेऽपि । ४ प्रतिबिम्बस्य । ५ अवस्तुसतो जीवात्‌ । ६ तदमेद्-भा०, ब, प०, स० । ब्रहमेद। 
७ जीवभेदानुपपत्तेः । ८ भौतापा-भा०, ब०, १०, स० । ९ तस्य कूपस्य भा०, ०, प०, स० । १० वद्ध. 
दस्य भाज, बर, प, स० । ११ तदुतयं हा० । १२ परस्टदान्तेवे-ता० । १ ३-काथक्ाम्‌ भा०, ब, 
पणर । १४ तथापि ल्ा०, ब०, प०, ष० ।.१५५ जीवस्य । १६ स्याद्‌ मेदप्रभीवेप्ययुबिखय-भा०, ब ०, 
प०, सुर । १७ ब्रह्म ह्व भा०, वण, पर, स०। १८ प्रपञ्चविक्ञयः । १९ भाम्तायादेः । 


॥ 
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"भवन्मतेऽपि फोऽयमारोपस्यः उ्यवच्छेदो नाम † नाक्ष एवेति चेत्‌ ; न ; शतस्य 
निरहतुकत्वेन परतोऽलुपपत्तः । तस्यैवाशाक्तिकरणमिति वेत्त ; न ; तस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ । 
तदेव संबिदद्धौतमिति चेत्‌ ; न ; तश्यापि का्यत्वरापत्तेः । न चेदसुचितम्‌-^्न्‌ ऋारणं न 
कायं च तत्‌" [ ] शति खयमभ्युपगमात्‌ । कीदशं च तत्‌ † निरंश परमाणु- 
मात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्याप्रतिवेद्नात्‌ नीरूपाभाववत्‌ । चित्रमेव तत्‌ ““चित्रप्रतिभासाप्ये- 
कैव बुद्धिः” [भर०वार्विकाल० २।२९१९] इति वचनादिति वेत्‌ ; किमिदं चित्रमिति ! 
नानानीशाद्ाकारमभिति चेत. ; न ; तथा नानाक्षक्तिकत्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ । को दोप इति चेत्‌ ! 
न; एकया शक्त्या आतेमनः तदृन्यया च तद्परस्य परिक्ञानापततेः, तथा च॑ परमार्थत एव प्राहम- 
ग्राहकभावस्य' भावात्कथं तस्याोपितत्वं यतस्तग्यवच्छेदद्रारेण श्तद्रौतनिरूपणम्‌ † यदि 
परमाथत एव तद्भावः; कथं तद्विकङ्तया संवेदनस्य विकल्पप्रतिसंहारवेखायामलुभवो नाये. 
पितस्यै १ वैकल्यानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; निध्नपञ्चस्यातमन एव तदानीमनुभवाद्‌ । प्रपञ्च- 
्ञानस्यै्वीरोपितविपयत्वोपपत्ते । तदुक्तं कैधित्‌- 


“सतपा तिसंहारे खयं तद्ग्यवतिष्ठते ॥'› [बाक्यप० ३।२।११] इति । 
तथा षरेः- 


'“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्पशचं प्रपञ्च्यते ॥' [सवेवेदान्त० २५] इति । 
वचनमात्रमेवैतत्‌ , निष्प्पच्स्यारमनः क्वचिदेप्यननुभवादिति चेत्‌ ; न ; परा्ादिमेशविक्ठस्य 
संवेदनस्याप्यननुभवात्‌ । अंननुभवमपि तद्विषारादवगम्यते विचारणैव तदभेदारोपं व्यवच्छि- 
न्दता तदस्तित्व्यापि प्रयायनादिति चेत्‌ ; न ; एवम्‌ “आम्नायादेवात्मनोऽप्यवगमप्रसङ्कात्‌ | 
तेनैव ' प्रपञ्ारोपं प्रयावक्षाणेनास्मनोऽपि 'वुंदाबुपस्थापनात्‌ । तस्मपल्चप्रयाश्याने किमवरिष्यते 
यश्यात्मत्वेन बुद्धावुपस्थापनम्‌ " १ प्राह्मादिभेदप्रयाख्यने कस्यावशोषो यस्य॒ संबेदनत्वेन बुद्धौ 
सम्पणम्‌ ? तंद्वेदसाधारणस्य प्रतिभासमात्रस्येति चेत्‌; अन्यत्रापि तस्वैव किन्न स्वात्‌ ! 
कथमेवमात्मसंबेदनयोर्भेद इति चेत्‌ † आत्मनो नित्यत्वाद्‌ अन्यस्य तद्विपर्ययात्‌ । 


कथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं ` वश्याविधाभेदत्वेन भिथ्याज्ञानतात्‌ १ न हि 
मिप्यान्षाने तत्त्वपभरकाशनम्‌ ; तन्मिध्यात्वस्येवाभावापत्तेः । एवं हि प्रत्यु्न्नशब्दज्ञानमात्नस्यैव 
सकृरमेद्प्रपञ्वप्रख्योपनिपातेन परवृ्यादिः सर्वोऽपि संसारव्यापासो न भवेत्‌, आत्ममननध्याना- 
युपदेशश्चापार्थकता प्रापठुयात्‌ तस्यापि तस्परपञ्चप्रज्यार्थत्वात्‌ › तसरख्यस्य च शब्दज्ञानमात्रादेव 
१ सौगतमते । ₹ ग्राह्यादिमेदसमारोपस्य । & नादस्य । ४ चित्रमाश्रमेव भा०, ब०, ५०, घ । 
५ -स्यामा-्ा०, ब ०, १०, स० । ६ संवेदनाद्ैत । ० प्रयतराहकाकाराक्ान्तस्य । ८ -वानिङ्पितवि-भ (०, 
ब, प०, स । ९ शनुभवागम्यमपि संवेदनम्‌ । १० भ.म्नायादैवाप्यात-भा ०, ब ०, १० । १ १अम्नयेनैव । 
१२ प्रारोयं प्र-भा० बण, पण, सम । १३ बुद्धा उप-भा०, बण, प०, स०। १ र-नस्य बद्यदि-भा०ब०, 
ष, स०। १५ व्राष्यग्राहृकादिमेद । १६ शब्दज्ञानस्य । 
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भावात्‌ । न ` तन्मात्रादेव तद्भावः न्तु तन्मननायुप॑संसछृतादेव, तदुपरसंसकृतं हि भतच्ानम्‌ , 
श्तरनिरशेषाविद्याविलासादुपरमयत्‌ आत्मानमप्युपरमयति "यथा पयः पयो अर्यति 
सखयमपि जीयेति, विषठ्व विषान्तरमुपशभयति स्वयमपि उपशाम्यति, उऽपरतसकलत्ठिल्यस- 
वेलायाड्व स्वत एव निष्परपञ्चमात्मतत््वं प्रकाशत इत्येवम्प शारं शगग्ञानस्य वत्थरकाक्षनिवन्ध- 
नत्वमिति चेत्‌ ; ननु अयमप्य्थ; ङुतश्िदाम्नायज्ञानादेव ज्ञातम्यः । "तस्वैव भिथ्यास्वे ५ 
तज्छानात्कथं तस्रविपत्तिः ? न चापरमुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमिय्रीतीतिकमेवेदम्‌- 


“संहृताखिलमेदौऽतः सामान्यात्मा स वणितः । 
हेमेव “परिहार्यादिभेद संहारशचितम्‌ ॥'” [तरह्मसि ० १।३] इति । 
तग मेदप्रपड्वसंहारवती वेरा नाम काचिच्छकष्यनिहपणा यस्यामात्मतच्छस्य निष्ध- 
पञचस्य प्रकाशनमिति चेत्‌ ; संविदद्रौतस्यापि कथं विचारज्ञाने भ्रकादानम्‌ १ तस्यापि विकल्प- १० 
त्वेनावश्तुगोचरस्वाद्‌ अन्यथा तस्य तद्रोचरत्वविरोधात्‌ । एषस्च प्रसयुखन्नविचारज्ञानस्यैव 
सकलपरा्यमेदरोपप्रखयोपनिपतिन तदद तप्रकाशनात्‌ निष्फरमेव तदभ्यासोपकरपनं भवेत्‌ , 
“तस्यापि तस्पकाश्चनादन्यत्य फठस्यामावात्‌ , तस्य च प्राथमिकाद्रेव विचारन्ञानादुपपत्तेः । 
अभ्यासपरिपाकाधिष्ठितमेव "तत्‌ प्रकाश्चनिबन्धनं न केवलम्‌, ' तत्खलु निसिलमप्यपरमध्या- 
रोपमपा्र्वत आत्मानमप्यपारेति यावदारोपभावित्वात्तस्यं', यथा प्रदीपस्तैखवत्यादिकं प्रति- १५ 
संहरन्नत्मानमपि प्रतिसंहरति । संतसकलमेदारोपवेलायां तु" तद्र तस्य खतः प्रकाशनमिति 
चेत्‌ ; न ; भस्याप्यर्थस्य कुतश्चिद्वि रल्पादरेवावगमात्‌ । र्तस्य च मिभ्याज्ञानत्वेन तद्वगमातु- 
पायतात्‌ , उपायान्तरस्य चाभावात्‌ । त्मादिदमप्यप्रातीतिकमेव~ 
^"्ाहम्ाद स्वैधुर्यात्‌ खयं सैव प्रकाशते ।'' (भर०वा० २।३२५७] इति । 
तश्नात्रापि विकल्पभ्रतिसंहारवती वेखा नाम काचिच्छकयनिह्पणा ' यस्यां तदृ्रौतस्य २० 
खतः प्रकाशनमुषकस्प्येत । तदेवाद- 
प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा । इति । 
व्यक्तमेतत्‌ । 
इदमपरं व्याख्यानमू-यदुक्तम्‌-अद्भयं द्वयनि भासम्‌' इति । तस्तस्य“ 
तन्निभीशश्वम्‌ १ खत वेति चेत्‌ ; अत्राद-न खतः" इति । उपपत्तमत्राद-'भेकपर्य- २५ 
लयोगतः' इति । भेदः संबेदनस्याविमागरुक्षणो विरेषस्तस्य पर्थनुयोगः "स कथं 


१ शब्दमात्रदेव । २ -य॒पस्छतादेव । ३ शव्यज्ञानम्‌ । ४ यथा पयः पयो जरयति स्वयं च 
जोर्थेति यथा च विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति” -बरह्मकषि प° १२ । ५ जाम्नायस्यैव । ए-तभ्रती 
तिके-भा०, ब०, प०, स^ | ७ परिहार्यं कटकम्‌ । ८ नन्वभेदे प्रपञ्चपंदारबति वेल। भा०, थ०, प०, सर । 
९-पिकृत्पितत्वेन भा०, ब ०, प०, स० । १० जभ्ग्रासश्यापि । 4? विचारज्ञनम्‌ । १२ विवारज्ञानस्य । १३- 
यां तद्‌-भा १, ष०, प०, स० । १४ विकल्पस्य । १५ (“तस्यापि दुर्यवोच तात्‌ स्यं सैव पकाराते”-प्र° श* 
१६-गा यतद््रै-धा० ब०, प०, स० । १७-स्य नि-भा०, ब०, प, सर । 


१ > 
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सम्भवति, इति प्र्नः, सस्मात्तत इति । कथं खलु स्वत॒ एव विभागरूपतया प्रतिभासमान- 
मविभागमुपपन्नम्‌ ! षिभागस्यासत एव प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीमसदवभासि- 
नस्तस्य सम्यग्षानत्वम्‌ ! यतस्तस्मात्‌ दुःखहेतुप्रहाणं प्रकस्प्येत, मिथ्याह्लानात्तदयोगात्‌ 
नित्यादिक्ञानवत्‌ । अभिभतञ्च ततस्तहाणं परस्य, ““नैरात्म्यषष्टे्तथुक्तितोऽपि वा" 
[ भ्रण्वा० १।१३९ ] इस्यत्र॒युकतिदा्दरेनाद्ेतंवेदनस्यापि ससरहाणकारणतया प्रहञाकरेण 


, याख्यानात्‌ । तदेवाह -मेशपर्यनुयोगतः । भेदस्तसाहाणकारणत्वविरोषः तत्पयैनुयोगः 


१० 


शस कथम्‌, इति प्रदनः तत इति । तन्न स्वतस्तप्य' द्वयन्निभौसत्वम्‌ । 

परतोऽपि नेयाह-“न) पिः इदयादि । उपपत्तिमाह-“भेद्‌? इत्यादि । परमेव भेदु- 
स्वश्व पर्यनुयोगः (तत्कथम्‌! इति प्रश्नः, ठत इति । भद्ध ते परस्यैवासतवादिति मन्यते । 
कल्पितं तरधस्वमिति चेत्‌ ; न; तत एव तत्कल्पनायोगादसस्तवात्‌ । कल्पनया सत्व्चेत्‌ ; न; 


` परस्पराभ्रयात्‌-“कर्पनया सत्वम्‌, ततश्च कल्पना इति । अन्यत इति चेत्‌ ; नः; तत्राप्येवं 


१५ 


प्रसङ्गात्‌ । "तस्याप्यन्यतः कल्यनायामनवस्थानात्‌ । नानवस्थानम्‌ , अनादित्वात्ततपवन्धस्येति 
चेत्‌ ; कुतस्तत्सिद्धिः ? स्वत इति येत्‌ ; न; स्ववेदनस्य “वस्तुसत्संबेदनधमत्वेन तत्रायोगात्‌ । 
“तदपि विकर्पितमेवेति वेत्‌ ; कथं ततः कविदित्थम्भावस्य सिद्धिः अनित्थस्भाववत्‌ १ 
कतो वा परमा्थंसन्नेव तत्मबन्धो न भवेत्‌ ! प्रतिसंहततस्रबन्धस्यैव संवेदनस्य सस्यभ्या- 
सपाटबे प्रतिवेदनादिति चेत्‌; न; कदाचिदपि तेदूलुभवामावात्‌ । तदाह-श्रतिसं हारः 
इत्यादि । सुबोधम्‌ । 

एतेन पुरुषद्रेतस्यापि द्वयनिमांसत्वं प्रत्युक्तम्‌ । न हि तस्यापि स्वतस्तजिभोसत्वं 
मेदपर्यनुयोगतः। भेदस्य “एकमेवेद्मद्वितीयम्‌' इति विशेषस्य पयैनुयोगात्‌ “स कथम्‌! इति 
प्रह्नात्‌ । न हि स्वत एष भेदेनावभासमानस्य तद्विशेषसम्भवः । मेदस्यासत एव प्रतिभ।सनात्त- 


- त्सम्भव इति चेत्‌ ; कथमसदवभासिनस्तस्य " सयक्षानत्वम्‌ । यतः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 


२५ 


[ तैत्ति० २।१।१ ] इटय।म्नायेत । भिभ्याज्ञानत्वे तु कथं तददौनात्सक्ल्दुःखनिवहैणम्‌ ! 
यत इद्‌ स्वाम्नातं भवति- 


“भिद्यते हदयग्रन्थिरिखयन्ते सवसंशयाः 
त्तीयन्ते चास्य र्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे"? [सुण्डको ० २।२।८] इति । 


तन्न तस्य स्वतो दरयनिमोसल्वम्‌ । नापि परतो मेदपर्यनुयोगतः तदद्ैते परमेव 
भेदस्तस्य पर्थनुयोगतः 'वस्संमवप्ररनः कथमसावदवैतभ्यापत्तः, इति ततस्तस्मादिति । परस्य 











------ 


$-परमाणं भा०, ब०, प०, स । २-तकब्देवेद्‌-भा०, ब०, प०, स०। ३ “भवा युकतर्योग 
परस्परयक्गतादैतम्‌ , भदरं तष्शटितोऽपि ।'' ~पर वार्तिकाढ० २।१३९ । ४ -स्य श्वयंनि भा०, ब०, पर 
सष । ५ तत्राप्यन्यतः भा०, बज प०, सर । ६-स्थानम्‌ ना-भा०,) वण, प०, स० । ७ वस्तुशस्वं संवे 
भात, ०, पर, स । < वेदनमपि। ९ संवेदनानुभवामावात्‌। १० एक्मेवाद्धितीयमिति विरोषस्य | ११ 
परापरे जो°, ब०, पर, सभ, । 
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कटपनया सस्ता दोष इति चेत्‌; न; (तत एव, हइयादेः (अनित्थम्भाववत्‌ इति पयेन्तस्या- 
त्रापि समानत्वात्‌ । 

यदि वा, भेदः “तमेव श्रा(भा)न्तमनुमाति सत्रम्‌ , तस्यैव मासा भाति" 
[ कठोप० ५।१५ ] 'इयाम्नतः पुरुषाधीनो मेदप्रतिमासस्तत्पयैनुयोगः “कथमयम्‌, इति 
्रशनः, तस्मादिति । परतो मेदप्रतिभासे पुरुपायत्ततंया तदाम्नायो विरुद्ध्येतेति मन्यते । ५ 


परतो द्वयनिभासं ब्रवाणः प्रतिपीडयेत्‌ । 

पुरुषायत्ततद्भावमामनन्तं निजागमम्‌ ॥७६९॥ 

भविवेकाकक्तयुदिष्य प्रतिपत्तारमागमः । 

पुरुषाद्धेदनिभोसमन्वाहेति मतं यदि ॥७७०॥ 

परतो भेदनिभोसः कस्येदनीं विवेकिनः । १ 

न विवेकेऽनुपायत्वात्परस्यैवानवस्थितेः ॥ ७७१॥ 

कत्पनातः परं स्याच्चेत्सैव कस्मादविषेकिनः । 

विभ्रमाद्‌ बरिनस्तर्हिं विवेकी सुमहानयम्‌ ॥ ५७२॥ 

विश्रमप्रतिरोधी हि विवेकः सावंरोकिकः । 

स वास्ति विश्रमश्रेति न श्रद्धेयभिदं वचः ॥५५२॥ १५ 

सत्येवं पाटे तर्ये तंद्वियोधोप कल्पने । 

पाटवं किमिदं पुंसः स्वहूपग्रहणै यदि ॥५७४॥ 

तरिकिुत्पन्नमात्नस्य विवेकस्य न विधते । 

तथा चेत्तप्य वेदं स्याद्विधाकल्पितं परम्‌ ॥७७५।॥ 

न विवेकस्तथा चासौ मिध्याथत्वात्तद्न्यवत्‌ । २० 

न विवेकाश्रयं तस्मात्परतो मेदभासनम्‌ ॥७७६॥ 
ततः सूक्तम्‌-'मेद्पयनुयोगतः' इति । 

कुतश्च मेद्प्रपञ्चः परमार्थसन्नेव न भवेद्यतस्तस्य कृतश्चिदारोपितत्वं परिकल्प्येत ? 
प्रतिसंहृवतस्रपञ्चस्यैव परमात्मनः कदाचितप्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न ; तादृशस्य कदाचिद्‌ - 
प्यनुमवरामावात्‌ । तदाह-व्रतिसंहार' इत्यादि । तन्ना तवादः श्रेयान्‌ । २५ 
विभ्रमवाद्‌ एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्य विष्टः इत्यादिना प्रतिश्रेपात््‌ | तदेव 

व्याचक्षाणस्तत्परतिक्षेपमेव दशेयति- 

इन्द्रजालोदिषु भ्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ ॥५२॥ 

अपि चाण्डालगोपालयाखलोखविलो चना; । इति । 


१ श्वेता ० ६ ।१४। युण्डको ०२।२।१० । २ -सतथागराततदा-भा०, ब०, प०, सं०,। द विवेका 
शक्तमु-भा०, ब०, प०, छ ० । ४ विवेङस्य | ५ बिश्रमविरोधकलयनायाम्‌ । ई -णं धियः भा०, बण, व०। 
9 -प्रितं भार, ब^, प०, सर। 
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व्यक्तः शब्दार्थ; । तात्या्थस्तुचयते-यदिन्द्रजाटस्वप्नादिविषयेषु विष्ुबभ्याप्तं 
प्रययत्वमन्यद्वा न तज प्रद््थविपयेष्वस्ति, स्वयमेव प्राणिनां तत्र विष्ठवप्रतिपत्तिपरसङ्गेन अनु- 
मानस्य वैफल्यापत्ते; । अनुमानान्तरेऽप्येवं प्रसङ्ग ?, कृतकत्वादेरपि घटादावनित्यत्वव्याप्रतया 
प्रतिषन्नस्य शब्दे धर्मिण्यभावात्‌ । भावे स्वत एव पतां तत्राप्यनिखत्वप्रतिपत्तः, अलुमान- 
वैफल्याविदोषादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्रं बाछाबरागोपालादीनौ स्वत ॒एवानित्यतवप्रतिपत्तिः । 
न चैतावता तदनुभानवेफटयम्‌ ; आगमौदहितसंस्कारस्य तत्र॒ निलत्वाध्यारोपे त्स्य तन्यवच्छे. 
दार्थत्वात्‌ । जामसप्रत्ययेपु त्वागमवतामेर्वं विष्टवप्रतिपत्तिनं बालादीनां “श्रापाण्यं व्यवहारिणः" 
[ प्रण्वा० १।५ ] इयस्य विरोधात्‌ , बाखादिपरिज्ञानाद्न्यस्य व्यवहारस्याभावात्‌ । 
शतस्य च बिष्टवगोचरत्वे “कथं ततः प्रामाण्यन्यवस्थापनं विष्ठबन्यवस्थापनस्यैवोपपत्तेः ! 
तस्माद्विप्ठवज्ञानमेव तत्र प्तेपाम्‌ । न च विष्ठवात्मन एव `भ्रत्ययत्वस्य तत्र 
भावे तदुपपन्नम्‌ । सत्यपि › 'तसिमिन्नविवसंस्कारादुपपन्नमेवेति चेत्‌ ; न; तेषामिदानीं 
तत्संस्कारदेतोरनुपरभ्भात्‌ । न चाहेतुकस्तत्संस्कारो नित्यत्वापत्तेः । प्रा्तनात्ततसंस्कारारिति 
चेत्‌; न ; ' स्वरूपसत्यतवेऽपि प्रसङ्गात्‌ , तस्यापि संस्कारषटादेव सत्यतया परिज्ञानसम्भवात्‌ 
वस्तुतो विष्ठवस्येबोपपत्तेः | कथं पुनः स्वरूपत्वे बदिरवि्वपरिज्ञानं सत्येव ' तदवि 
तदुपपत्तेस्तस्य तद्पेक्षत्वादिति चेत्‌ ? कथमिदानीमेकचन्द्रादिविष्वे द्विचन्द्रादिविष्वपरि 
ज्ञानम्‌ ! सत्येवैकचन्द्रादेरविष्ुवत्वे द्विचन्द्रादि विषुवस्यापि परिज्ञानसम्भवात्‌ । परिकस्पितेन 
^तेदवि्ठवेन 'वदृपरविष्ठवपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; स्वरूपानिष्ठतेनापि प्तौटरोनैव बहिर्विष्ठबपरिन्ानं 
भवतु विशेषाभावात्‌ । ततः खरूपवद्संस्कारबलोपनीतमेव बहिरर्थसत्यत्वमिति न विष्टवातकं 
` तसप्रययेपु प्रययत्वम्‌ , बाखदीनामपि तत्र विष्ठवप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , अविष्टवपरि- 
२० ज्ञानस्य तत्र तेषां मावादित्यसिद्धो हेतुः, अतश्च तद्वादिनां जडत्वमिति । तथा च ""यजातश्च दमं 
( यज्ञातमाश्चयं ) तदाद- 


१ ¬ 


१ 


| 


१ 


॥ 


तनच्र शौद्धोदनेरेव कथं प्रज्ञापराधिनी ॥५३॥ 
बभूवेति वयं तावत्‌ बहुविस्मयमास्महे । इति 


तश्च जाग्रसत्ययाविष्छवें चशौद्धोदनेरेव सकटन्ञानधन्यम्मन्यस्य बुद्ध्यैव न चाण्डा- 
२५ रदीनामल्पपर्ञानां कथं प्रज्ञा बुद्धिः अपराधिनी स्वङ्नवती ““सवेमारम्बने भ्रा्तम्‌” 
[भर०बार्तिंकार० २।१९६] इत्युपदेशात्‌ वभूव इति एवं बयं परीक्षावकषुपः तावत्‌ करमेण 


-थः सूच्या ०,व ०,१०.० | २ शब्दे । ३ मीमांसकगम । ४ -रोपितस्य -घा०,ब०,प० 
स ०] अनुमानस्य । ५ बोद्धानाम्‌ । ६ बालादिव्यवहारस्य | ७ कथन्न ततः भा०, बण०, १०, स०। 
८ जप्रसरस्यपरे । ९ बालाबलादीनाम्‌ । १० प्रत्ययस्य भ०, ब०, प०, स०। ११ विष्ठवात्मनि । १२ संवेदन 
स्वहपसत्यध्वेऽपि । १३ स्वरूपाविशवे । १४ बरहिर्विएवोपपत्तेः । १५ एकचन्द्राविवेन । १६ द्विचन्द्र । १७ परिक. 
ह्िपतेमैव । १८ जग्रश्मत्यतेषु । १९ यज्ञाश्चतद्मं तदाह भा» । यज्ञश्वदमं तदाह स्त । तथाज्च तदम तदाह ° । 
यज्ञाश्च तदयं तदाह प० ! २०-ज्ञानदन्यग्मस्यर आ०, ब०, स०। 


११५५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३२१ 


बहुविरसमयम्‌ अनस्पाश्चयेम्‌ आस्म । भवति हि प्रेक्षावता माश्वयैबहुमासनं मनोऽवस्थानं 
यदि मन्दबुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्खङनम्‌। अस्ति चेदं शौद्धोदनेः । विशेषेऽपि स्वरूपार्थ- 
श्ानानाम्‌ अ्थह्ञानेष्वेव विष्रबोपगमात । परमपि तदाद- 


तच्राश्यापि जनाः सक्ताः [ तमसो नापरं परम्‌ । ] इति । 


तश्च तस्मिन्‌ प्राकृतजन्ञाविपयेऽपि परिस्खरनवति शौद्धोदनो अथापि स्लरनव- ५ 
तया परिक्षानसमयेऽपि जना दिग्नागादयः सक्ता; तस्ामण्ये इृताप्रहः ५ श्रपाणमभूताय' 
[परमा०स० इटो० १] इति वचनादिति च वयं बहुविसमयमास्महे । भवति हि विचारशुरबेतसां 
साश्चवमवस्थानं यदि परज्ञाबलोपपन्नोऽपि लोकः परिक्ञान(त)रोषेऽपि आप्तुद्धिमकु (बुद्धि ङ). 
वीत । तद्रलोपपन्नाश्च दिग्नागादयः “स॒ श्रीमानकलङ्कघीः” [ ] इत्यादेः 
“न्यायमार्गतुलारूढम्‌” [ हेतुवि० टी° ४० १ ] इत्यादेश्च श्रवात्‌ | भवदपि कदाचि- १० 
त्मज्ञाबरम्‌ अध्यारोपेण तमसा प्रतिरुभ्यते तद्यमदोष इति चेत्‌ ; न; तमस एव प्तेन 
प्रतिरोधसम्भवात्‌ तस्य वस्तुबरग्रदृ्तस्वात्‌ , तमसश्च विपययात्‌ । कदाचिदेवमपि स्यादिति चेत्‌; 


अत्राह- तमसो नापरं परम्‌ ॥५४॥ इति 


तमसः अध्यारोपाद्‌ अपरं प्रज्ञाभरं परन्न किन्तु तम एव परम्‌, तस्यैव तद्रलम्रति- 
रोधित्वेन प्र्ृषटत्वादिति च वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति ह्येतत्‌ ब्रहुविस्मयापादानं यदन्ध- १५ 
कारेणापि प्रदीपः प्रतिरुभ्यते इति । भवतु बहिरिवान्तरपि विष्रवो बुद्ध बेदनेऽपि तदभ्युपगमात्‌ । 
“"भिक्तबोऽहमपि मायोपपः खप्रोपमः [ ] इत्यादिषचनादिति चेत्‌; न ; 
त्रापि ' त्नः इत्यादेरदोषस्याविशेषात्‌ | 
अपि च, यद्यपरिज्ञानं तद्धिव्य कथमरवंस्थापनम्‌ अविषठववन्‌ !? परिज्ानन्न 
यथवि्धवम्‌ ; कथं तदेकान्तः ! सविष्टवं चेत्‌ ; कथं ततस्तत्सिंदधिस्तद्विपर्ययवत्‌ ! तदरेवाह- २० 
विभ्रमे विप्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धति । इति । 
विश्रमे बहिरन्तः सकलज्ञानविष्ठवविपये यस्तद्धिषयस्यं ज्ञानस्य विश्नमो विष्ठव- 
स्तस्मिन्‌ तेषां ज्ञानानां विभ्रभोऽपि न केवलमविभ्रम इत्यपि शब्दाः, न सिद्धति । 
अविभ्रमो यथा स्वेवेदनेपु न सिद्धयति । 
विध्रमाविभ्रमोऽप्येवं विभमान्न प्रसिद्ध्यति ॥७७७॥ २५ 
ततः सूक्तमिदम्‌- 
लश्राद्यापि जना सक्तास्तमषां नापरं परम्‌ । 
विश्वमे विश्नमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धयति ॥ इति । 


नपे व्यपति भा०, ब०, 0०, स । २ प्रज्ञाबलेन । ३ -मस्था-भा०, ब०, १०, सर ४ विद्रवे 
कान्तः । ५ "घरं विष्टवम्‌' इति द्धिः । ६ विन्रमविषयस्य । 
४१ 
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तंदसिद्धौ दूषणान्तरमष्याह ~ 


कथमेवं आकाङ्कानिषत्ेरपि कस्यचित्‌ ॥५५॥ 
घयवहारो भवेज्लातिसूकलोहितपीतवत्‌ । इति । 


अथे जलदौ व्यवहारस्तदभिदानादिः स च आकाङ्कायो विन्नमाभिपायस्य 
निशत्तिः अर्थं इत्यैधिगुक्तिरेव तस्यास्तद्रपत्वास्‌ । तस्या एव एवकारस्यत्र दक्षनात्‌ न 
वस्तुतोऽथैस्य भावात्‌ । विभरमैकान्ते' तदसम्भवात्‌ । तननिदृत्तिशच कस्यचिदेव दृढवातनावतो 
नापरस्य तस्य तत्र तदाकाहया अनर्थव्यवहारस्यैव भावात्‌ । अपिरीब्दः “च! इषि श्दाथेः, 
“उवहारः' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः इति । परमतं कथं नैव मवेत्‌  दषटन्तमाई-'जातिः 
इत्यादि । जातिमूकेन जातिवधिरमुपरक्षयति नान्तरीयकत्वात्‌ , रोहितादिशब्देनापि 
तद्विषयं ग्यषहारम्‌ । तदयमर्थः-यथा जातिजधिर; शब्दां सम्बन्धमजानान; तन्निषन्धनं 
"लोहितं पीतम्‌" इति च शब्दविकस्पात्मकं उ्यवहारं न प्रतिपद्यते तथा वि्मेकान्तमप्रति- 
पद्यमानोऽपि तत्रवार्थाधियुक्तिभावाभावाभ्याम्‌ अर्थानर्थन्यवहार इत्यपि न प्रतिपत्तुमहेतीति । 

परस्य मतम्‌-न प्रह्याकारेऽपि संबेदनानां "विभ्रमः, तत्र तेषामप्रवृततेः “नान्योऽनु. 
भाग्यो बुद्धासि [० वा० २।३२५] इति वचनात्‌ । न चाविषये विभ्रमः ; नीरन्ञानस्य 
पीते तत्सङ्गात्‌ । तन्न तद्त्‌ खरूपे तत्कह्पनम्‌ , स्वल्पस्यानुभवाधिष्ितत्वेन परमार्थ॑सत 
एवोपपत्तः, अन्यथा कलज्यवस्थावैफस्योपपत्तरिति । तत्राह- 


अनथोनेकसन्तानानसिरानविसंविदः ॥५६॥ 
अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतेरपलापकाः । इति । 


अनथान्‌ अवि्चमानविषयान्‌ प्रत्ययान्‌ प्राहुः प्रतिपादयन्ति श्रत्ययान्‌' इत्यधयाहया- 
रात्‌ । फीटशान्‌ ! एक्सन्तानान्‌ अभिन्नसन्तानान्‌ । पुनत्तदिरोषणम्‌ अस्थिरान्‌ 
क्षणिकान्‌ अन्यानपि मिन्रसन्तानानपि वाशान्‌ प्राहुः स्वयं बोद्धा; । तद्विशेषणम्‌ 
अविसंविद इति । न विद्यते स्वपरविषयतया विविधा संवित्‌ सम्यग््ञानं येषां ते तथोक्ताः । 
कुतस्ते तथेति चेत्‌ ! आद -प्रतीतेरपलापका यत इति । प्रतीतेः स्वपरविषयतया लोकपर- 
सिद्धाया अपलपनादेव तेषाम्‌ अविसं वित्त्वं न . पुनर्वस्तुतस्तदभावादेव, अन्यथा सन्तानसन्ता. 
नान्तरतद्रतानेकत्वक्चणभङ्गादीनामप्रतिपत्तिप्रसङ्कानु । तदनेन प्रतीत्यपलापावनवपेयवषनत्वं 
तेषामुपदशेयति । 

भवतु तस्वं संविदद्ेतमेवेति षेम्‌; दततमत्रोत्तरम्‌-'अदह्यं द्रयनि मासभ्‌' 


इत्यादिना । तदेव “विस्तारयन्नाह- 











¶ विश्नमाधिद्धो । २ ~या वाषि-भा०, बण, पण०, पसर । ह हत्यादिश-भा०,ब०प०,८३०। ४ -ङम्ते- 
१ त्ं-भा०, ब०, पर, त०। ५ राष्दरनेदिति भा०) बण, प०, स० । ६ विघ्मपरत्र-भाग, बण, पण, 
क्ष° । ७-षयत्वास्म-भा०, वण; पर, सष । ८ विस्तरयस्षा-क्ा ०, ०, ८०, सर । 
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खतस्तस्वं कुतस्वश्च वितथप्रतिमासतः ॥५५॥ 
मिथस्तत्त्वं कुतस्तश्र वितथप्रति मासतः । इति । 

खतः खरमत्‌ तत्वम्‌ अद्रयरूपं (कुलो नैष 'सिंद्धेह्‌' इव्यध्याहारः । 

हेतुमा-“वितथ' इत्यादि । वितथो प्राष्यादिनीलादिरूपो भेदस्तस्य प्रतिभाषनं वितथवति- 


माः तस्मात्‌ इति । एतदुक्तं भवति-सकभेदप्रतिभासविकलं हि संविन्मात्रं परस्या तं ५ 


न चित्राकारम्‌ , सति तस्मिन्‌ बहिरर्थसन्तानान्तरमस्युज्ञीवनापत्तेः । तस्यै च न खतः 
सिद्धिः ; स्वतोऽपि मेदायिष्ठानस्यैव संवेदनस्य प्रतिभासनात्‌, तस्य च मिथ्यात्वादिति । 
परतस्तरिसद्धि प्रत्याचक्षाण आह-मिथ' इत्यादि मिध इति “अन्यतः+ इत्यर्थो निपातत्वात्‌ + 
निपातानान्नानेकाथेत्वात्‌ । (मिथः' परतश्च तत्त्वम्‌ अद्वय कुतो नेव सिच्छति । कुत एतत्‌ ¶, 
विव्थप्रतिभासतः न हि परतोऽपि निरंशस्य प्रतिभासनं मेदूवत एव तत्रापि तद्विषयस्य 
प्रतिभासनात्‌ । तत्रास्य च भिध्यात्वादिति भावः । 

नयु च स्वतः प्रतिभासने" निरस्ते निरस्तमेवा्यम्‌ , परतस्तु तस्प्रतिभासनं पर 
स्थाप्यनभिप्रेतमेव “तस्या नानुभशोऽपरः [प्र०्वा० २।३२७] इति वचनात्‌ तत्कथं तस्यो- 
पक्षेपः परपसिद्धस्यैवोपष्ठेपोपपत्तरिति चेत्‌ ! किमिदानीम्‌-“आत्मा स ॒तस्यालुभवः' 
[भ्र०्वा० २।३२६] इत्यादेर्विचारस्य फम्‌ ? न किन्चिदिति चेत्‌ ; न ; असाधनाङ्गबचन- 
त्वेन तद्वादिनो निग्रहावाप्तेः । तस्माद्ध तपरिक्ञानमेव तत्पं मेदसमारोपग्यवच्छेदस्यापि 
त॑त्परिज्ञानरूपत्वात , अन्थथा वैफल्यापत्तेः । अतो विद्यत एव परस्यापि परतस्तत्मतिभासन- 
मित्युपपन्न एव तदुपक्षेपः । तदेवाद- 


यतस्तत्त्वं एथक्‌ तच्र मतः कदिचटुधः परः ॥५८॥ इति । 


बुधः प्रतिपत्ता किद्‌ विचारात्मा परः ष्टः एथग्‌ भिन्नः तन्न ज्रं ते मतः 
अभिप्रेत परस्य । कीदृशोऽसौ १ यतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तर इम्‌ अवयं प्रतिमातीति शेषः । 
तत एव तर्हि विचारारमनो चुधात्तसं प्रतीयतामिति चेत्‌ ; भाह- 


ततस्त्वं गतं केन [ङुलस्ततस्वमतत्वतः] इति । 
तनो बुधात्‌ तत्तव मध्यं गलं प्रतिपन्नम्‌ । केने १ न केनचित्‌ | तथाहि-विचाये 
नाम विकृत्पक्ञानविशेष एव | 
विकौर्पकश्च विह्ञानममिकाप्येतरास्मकम्‌ । 
त्वेन सम्मवत्येव निरशन्ञानवादिनः ॥७७८।। 
करिपतं सम्भवत्येव तच्चेत्तत्कत्पनं कुतः ? 
परतश्चेदिकत्पान्न तस्याप्यन्येन कल्पनात्‌ ॥ ७७९ 


१० 


१५ 


२० 


॥१। 


१ सिदखयतीत्य-भा०, दम, प०, स० । २ चित्रकरे । ३ अद्वैतस्य । ४ -ने निरस्तमे-भा०) व, पृ०, 


स०। ५ भद्रैतपरिश्ञान । ६ अन्वयं भा, बण०, प०, स०। ७ विकत्यथ-~-भा०, दम, प०, त०। 


५ 


१० 


१५ 


५ 


३९७ 


म्यायविनिश्चयविषरणे [ १।६० 


अनवध्थानदोषोऽयमनिवायैः प्रसभ्यते । 

तस्मान्न सम्भवत्येव विज्ञानं ते विकल्पकम्‌ ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्तस्मात्तस्वस्य प्रतिवेदनम्‌ । 
व्योमम्भोशुहसौरम्यादपि तस्यं प्रसञ्चनात्‌ ॥ ०८१॥ 


तदेवाह-कुतस्तस्वमतस्वतः' इति । कुतो नेव तत्वम्‌ अद्वयम्‌. अतस्डतः 


अविद्यमानसद्धावद्विवारात्‌ गतमिति । 


एतेनानुमानं विचार इति प्रत्युक्तम्‌ । अपि च, 


अनुमानं भवेश्याप्तौ साध्यषिच्या च तंद्तिः । 
तेदधित्तियदि चाध्य्षात्‌ प्राप्तं निःभेयसं भवेत्‌ ॥५८२॥ 
न च निशशेयसप्राप्स्याञुमानं प्रकल्प्यते । 
विधूतकष्पनाजालं यत्ते निःश्रेयसं मतम्‌ ॥७८३॥ 
विकल्प; साध्यधीश्चेन्न तस्य स्वांगे व्यवस्थिते; । 
साध्यैकत्वावसायानवेत्तदं शस्यैव पच्यते ॥ ७८४॥ 
वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्ततः कथम्‌ । 
ठ्याप्निधीनुरमानं यददौतविषयं भवेत्‌ ॥७८५॥ 
यादृशं व्यातनिविक्ञानमयथार्थं भवेत्ततः । 

ताटगेवानुमानं चेत्ततस्तसर्वगतिः कथम्‌ ! ॥५७८६॥ 


तशद क्रुतस्तत्वमत्वतः' इति । न विद्यते र्तवम्‌ अद्वयं विषयत्वेन यस्मिन्‌ 


तदू अततम अनुमानं तस्मात्‌ कुतस्तरवं गतमिति यदि निरंशस्य स्वतः परतश्च न 
प्रतिभासनप्‌ । 


तदपि माभूत्‌; सर्वाभावस्यापि बौद्धः सिद्धान्तीकरणादिति कश्चित्‌ । निरंशोतरनित्ये- 


तरदिविकल्पेनिर्विकस्पस्येव तस्वस्य परिकत्पनादिति परः । तत्राह- 


यथा सत्त्वं सतत्वं वा परमासन्त्वसतत्वतः ।॥५०॥ 
तथाऽसत्वमतत्वं वा प्रमासत्वसतत्वतः । इति । 


यथा येन गत्यन्तराभावप्रकारेण सत्त्वं क्षानक्षेयरूपस्यार्थस्य वियमानत्वं॑प्रमास- 


स्वतः प्रमाणभावात्‌ । तथा तेन प्रकारेण तस्य असन््वमवपि प्रमासन्तवतः प्रमाणमावा- 
देव । तातयप्‌- 


प्रमाणनिरपेकषस्य सवौभावश्य कल्पनम्‌ । 
न युक्तम्‌ , तद्विपक्षस्य "तथाक्टुतिप्रसन्जनात्‌ ॥७८५॥ 





¶ तत्वप्रतिवेदनस्य । २ -वा विचा-ता०। ६ व्यातिक्ञानम्‌ । ४ घाध्यज्ञानम्‌ । ५ बौद्धस्य । 


६ तस्वमन्वयं-भा०, ब ०, पर, घ० । ७ भरयस्य । ८ प्रमाणनिरपेचतया । 


१।६० ] परथमः प्रत्यक्षप्रस्ताषः ३२७५ 


प्माणौत्तत्क्लचनि्तु न भवस्येव सर्वथा | 
प्रमाणस्यैव सद्‌ भावात्ेक्कभिविघातिनः ॥७८८॥ इति । 


तन्न शुल्यवाद्‌ः भरेयान्‌ । 

निर्विंकल्पकवस्तुवादिनोऽपि सतकत्वं विकल्परवम्‌, "सह तैनिरशादिभिर्विंकस्पैवेतत 
इति सतत्‌ तस्य भावः सततवम्‌ इति व्यु्पादनात्‌ । तत्‌ यथा प्रमासतत््वतो भावस्य ५ 
तथा अत्वम्‌ अविकठपत्वम्‌ न विद्यन्ते ते विकल्पा यस्य तदतत्तस्य॒भावोऽतत्त्वमिति व्यु. 
त्पाद्नात्‌ । तदपि प्रमासततत्वतः प्रमाणस्य सविकल्पत्वात्‌ । वाशब्द उभयत्रापि पक्षान्तर 
श्योतने । तास्प्यभत्रापि- 


स्वैविकस्पातीतं तत्त्वं न विना प्रमाणतः सिच्ेत्‌ । 

तद्विपरीतस्यापि च तवच्वस्यैवं प्रसिद्धिभयात्‌ ॥ ७८९॥ १५ 
तत्र सदपि प्रमाणं सर्वेविकल्पभ्यतीतमेव मतम्‌ । 

यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोऽस्ति तञ्निश्वयाभावात्‌ ॥५९०॥ 

अविनिध्ितमपि तच्चेत्‌ ; स्वतः प्रसिद्धं प्रमाणमविकरपम्‌ । 

सविकर्पमेव न तथा किमित्यवस्था कुतस्तस्य ।[५९१। 

परतस्ततप्रतिपत्तौ तदपि परं निर्विंकसल्पमेव यदि । १५ 
तत्राप्ययं प्रसङ्गो भवन्नशक्यो निवारयितुम्‌ ।(७९२॥ 
पुनरपरनिर्विकस्पप्रकल्पनायामवस्थितिनं स्यात्‌ । 

तस्मासरमाणमन्ते सविकस्पकमेव वक्तव्यम्‌ ॥७९३॥ 

तस्य स्वतोऽनुभवनात्‌ युगपत्छपराथनिणैयप्रकृतेः । 

एकान्तनिर्विकस्पं प्रभवति तस्मिन्‌ कथं तत्त्वम्‌ ॥७९४॥ इति । २० 


भवतु प्रमाणादेव सविकर्पकादेव च॒ भवेष्वसत्त्वमतत्तन्च, तत्तु न परमाथवः, 
विचारश्चमतवात्‌, अपि तु भ्यवहारेणैव संगृतिरूपेणेति चेत्‌; न; ततोऽसतवातत्त्वयोरिव 
सत्त्वसतक्वयोरपि भवेषु कल्पनापत्त; व्यवहारस्य तत्राप्यविरोषात्‌ | न वचेदभुचितम्‌ ; विरे. 
धात्‌ । यदि तेषु सतत्वसतत्वे तदा कथमसन्वासतत्त्वे ते षेत्‌; कथं सत्तवसतत्त्वे इति ? 
तदेवाह- १५ 
तदसतत्वमतच्वं वा परसस्वसतसरवथोः ॥६०॥ 
न हि स्यं सतत्वं था तदसत्वासतच्चयोः । इति । 


तदू भनन्तरोक्तम्‌ असत्त्व मतत्त्वं च वाशब्देन सञुदयात्‌ । न हि नैव सम्भवति । 
कदा १ परयोस्तद्वियोधिनोः सरवसतस्वयोः सतोः तथाऽसत्ं सतत्वं च । वाशबग्येना- 


जकन 





-------~---~-~- ----~---~----~-~-~-----~--~-~-~ - ---~---~--~~~-----~---~~~ ~~ 


१-णासत्र क्टति-भा०, ०, प०, स० । २ दषोमावङत्यनाप्रतिपक्षभूतस्य । ३ सविकत्पवम्‌ । 


१० 


१५ 


९० 
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्रापि समुच्चयात्‌ । तत्‌ अनन्तरो कतम्‌ "न हिः इति सम्बन्धः । कदा १ `जसत्वासतत्वयोः 
सन्त्व्चतच्तभरत्यनीकयोरसन्तासतक्वगरोः क्तोरिति । 

स्यान्मतम्‌-साधृतमपि विज्ञानमसस्त्वादिविषयमेव तरवसिद्धिनिषन्धनं न 'सस्वादिवि- 
वयमिति; सन्न; भिध्यातवाविकेषात्‌। भिथ्याज्ञानमपि मणिप्रभामणिज्ञानमेव 'तन्निबन्धनं तत्र 
मणिष्राष्तया परितोषदसेनात्‌ न प्रदीप्रभामणिज्ञानं विपयैयात्‌ , तद्वदत्रापीति चेत्‌; नः; तत्रापि 
बिभ्नमे तदनुपपत्तेः । तथा हि-न मणिप्रभामणिक्ञानं तज्निषन्धनं ्रान्तत्वात्‌ प्रदीपप्रमामणि- 
ज्ञानवत्‌ । कथमेवं ततः प्रत्तस्य मभिप्राप्तिरिति चेत्‌ † न; सन्निदितस्यान्यत एव सत्यज्ञाना- 
त्मा । तदेवादइ- 


परितुष्यति नासैक्ः प्रमथोः परिधांवतोः ॥६१॥ 
मणिश्नान्तेरपि श्रान्तौ मणिरश्र दुरन्वयः ॥ इति । 


परिधावतोः पवत्तंमानयोमेष्ये एकः परितुष्यति मणिप्राप्या नापरो विपयै- 
यात्‌ । कतः परिधावतोः ? मणिन्रान्तेरपि न केवलं तदश्नान्तेः। क्व ठद्श्रन्तेः ! 
प्रमथोः दििवचनन्मणिप्रदीपप्रभयोरिति । नामकष्देनात्रारुचिमावेद्यन्‌ तत्रोपपत्तिमा- 
श्रान्तौ अत्र मणिन्ञाने मणिुरन्वयो दुर्गमो दुरवायो बेति । तद्नेन साध्यसमत्वं 
दृष्टान्तस्य दर्शितम्‌ । परो दृष्टान्तसम्थंनमाद- 


सति भ्रान्तेरशेषभ्चेत्‌ [ तत्कुतो यदि वस्तु न ] ॥६२॥ इति । 


सति हि मणौ तलरभामणिन्ञानात्मा श्रान्तिनोसति, तस्माददाषः मणिरत्र दुरन्वयः 
इति वोषो नास्ति, "सत्ये मणौ ्मवन्यास्ततरस्तेदन्वयस्यावरयस्मावादिति भावः । तदुक्तम्‌- 


'“परणिप्रदीपप्रमयोर्मणिुद्धाऽभिधावतोः । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेपोऽ्थ क्रियां प्रति ॥' [प्र० वा० २।५७] इति । 
चेच्छब्दः परामिप्राये । तत्रोत्तरमाह तत्कुतो यदि वस्तु नः इति | वतु मणिरूपं 
यदि न विधते तत्‌ "सतिः इयादि कुलो न छतश्िदपि । तथा हि -कशं तदस्तु ! 
शून्यमिति चेत्‌; सुस्थितं “वस्यास्तस्पापकत्वेम्‌ । सकट्विकलपविकलमिति चेत्‌; न; तस्याप्यन- 
जुमवात्‌ । निरंशपरमाणुरूपमित्यपि श्रद्धानमात्रम्‌ ; अलुभवम्रत्यनी $त्वात्‌ । नानावयवसाधारणं 


भ स्थूरमिति चेत्‌; अत्राह- 


कामं सति तशक्रारे तद्धान्तं साधु गम्यते । 


------------ 





१ भसतत्तवयोः-भा०, ब, प०, स०। २ एतश्वादिबि-भा०, ब०, १०, घर । ३ तन्मि-भः०, 
०, प०, स० । ४ तरवदिद्धिनिबन्धनम्‌ । ५ सष्ये मणौ जा०, ब, १०, सर । ६ घ्रान्तेः। भवय 
सदन्व-भा०, बर, एर, त । ७ मणिप्रपिः। ८ मणित्रनेः। ९ भगिप्रापञ्खम्‌ । 
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प्रसिद्धः सांशस्थूरु आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि सति भ्रान्तं मणिघ्रमणं यदि- 
त्यधिङृत्य सम्बन्ध; तंदा कानम्‌ अतीव तद्भान्तं साधु शोभनं मणिप्रप्याऽवगम्यते । नं 
चैवम्‌ ; अनेकान्त विद्र षिणस्तदाकारस्य वस्तुनोऽसम्भव।दिति भावः । संवृत्या तदाकारमेव वस्तु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति चेत्‌; न; दृष्टान्तवदष्टौन्तिकेऽपि सांवृतस्यैव वस्तुनो मिथ्याक्चानतः 
परसिद्धिपरसङ्गात्‌ । 'भवत्येवभिति चेत्‌; न; परमतानतिश्चायनात्‌ 1 ५ 


*सतवादिवदसस्वादि संवृत्यैव यदीष्यते । 

परपक्षाषिक्षेपस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेत्‌ ? ॥७९५॥ 

संवृत्या च वरं तच्तवं सतवादयेवोपकस्पितम्‌ । 

तत्र स्वगोपवगोदिसुखसम्प्रापिसम्भवात्‌ ॥७९६॥ 

न सर्व॑वस्तुनेरत्म्यनिर्विकस्पादि तत्रवत्‌ । १० 
न श्यसकिकमन्यद्वा किञ्मवििष्टमवाप्यते ॥७९५॥ 

प्रयोजनवदुन्मुच्य निष्भ्रयोजनमाश्रयन्‌ । 

्ेश्वावत्तां कथं नाम कक्षीकततु' क्षमो भवान्‌ ॥५९८॥ 


तन्न सांधृतं तत्त्वमित्युपपन्नम्‌ । 
भवतु वास्तवमेवेति चेन्‌; न; तभ्य भिथ्यान्ञानादसिद्धेः । सर्वेषामपि त्वं एवाभि- १५ 
मतसिद्धिप्रसङ्गात्‌ | तदाह- 


अयमेवं न वेस्येवभविचारितगोचराः ॥६३॥ 
जायेरन्‌ संबिदात्मानः सर्वेषामविशेषतः ॥ 
तावता यदि किञ्चित्स्योत्‌ सर्वेऽमी तच््वदरदिनः ॥६४॥ इति । 


अयं बहिरन्तश्च प्रतीयमानो भावः एवं श॒न्यतादिरूपेण न वा नैव एवं सत्वादि- २० 
रूपेण एवमियस्य इति शब्दञ्यवदहितस्यात्र सम्बन्धान्‌ । हत्येवमविचारितगोचरा 
अनावरातँबिषया जायेरन्‌ उत्पयेरन्‌ संविदात्मानो विक्ञानस्वमावाः सर्वेषां प्रवादिनाम्‌ 
अविष्ोषल्ो विक्षेषमन्तरेण । ततः किम्‌ † इत्याद-तावता तजननमात्रेण यदि चेत्‌ 
किञ्चित्‌ शन्यादिकं स्यात्‌ भवेत्‌ सवे निखेषा अमी वैशेषिकादयस्तत्वदर्दिनः 
स्वाभिमतद्रम्यादिपदार्थतत्वदश्नक्षीलाः स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । २५ 

दरव्याक्षीनां विचारासहत्वादयथार्थत्वमेवेति चेत्‌; न; शन्यादावपि तदसत्वाविशे- 
षान्‌ । कथं वा द्रभ्यादेर्विचारासहत्दम्‌ † कथन्न न स्यात्‌ ? शुल्यनिर्विंकस्पवादिनो्विवार- 
स्यैवासम्भवात्‌, सतोऽपि तस्य सांशमात्रपयैवसानात्‌ । तदाद-- 








$ तथाकारमतीव तद्भान्तं-ल्ा०, बण, प०, छ० । तच्छब्देन। २ म चैडन्त-आ०, ०, प, खण 
 संविर्या ४ भवतैवमि-भा०, ब०, प०,स० । ५ सत्तादि-मा०) ब०, प०, स० । ६ मिथ्याङानदेव । 
9-विश्वा जा-भो०, वम, प०, घण । 
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पर्वलादिवि भागेषु स्वांदामाश्राविलम्बिभिः ॥६५॥ 
विकस्वैर्तरेषेत्ति तन्वमित्यतियुक्तिमत्‌ । इति । 


पर्वत प्रहणं सरवद्रन्योपरश्चणं पवैतस्य द्रव्यत्वेन तवः तञ्जातीयोपर्षणोपपेः । 

आदिषब्देन गुणादिपरिय हः । पवत आदिर्येषां ते पवैतादथः, त एव परस्परतो विभञ्य- 

५ मानतया विभागाः विरोषास्तेषु । तन्त्वम्‌ अयथार्थत्वम्‌, (तेषामयथाथोनां भावस्तखम्‌' इति 

लयुत्ादनात्‌ । तत्‌ वेत्ति तञ्जानाति सौगत हइत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन सयुक्तिकम्‌, 

उपसनमेतत्‌ अयुक्तिमत्येवमभिधानात्‌ । कैः † विक्षर्पैः विवारज्ानैः । कीरशैः ? उत्तरः 
ठत्तरन्ति भ्यवस्थावैकल्यादुलुवन्त इ्युत्तरास्ते;, इयनेनोपहासे कारणयुक्तम्‌ । तदाद- 


रुल्याविकस्पवादेयु विकल्पानार्मसम्भवात्‌ । 

१० तैः क्वचित्ततविज्ञानमुपहासास्पदं न किम्‌ ! ॥ ५७९९।। 
अनुपायं हि किच्चिन्न कस्यचित्सिद्धिमृच्छति । 
अनुपायेष्टसिद्धौ हि कस्य केन दरिद्रता ॥८००॥ 


भवन्तु वा विकल्पाः, तथापि तैः स्वांशमात्रे वाप्ननासोपिताभिरप्याकारलक्षणे 
पयैवसितै; क्वचिदन्यत्र तत्तवपरिज्ञानमतियुक्तिमदेवेत्यावेदयन्नाद-स्वां हामीन्नरावलम्बिभिः 
१५ इति । तथा हि- 


स्वरूपमात्रनिर्मगनेविंकस्पैस्तस्ववेदनम्‌ । 
कथमन्यत्र यद दरन्या्ययथार्थ" प्रकर्प्यते ।८०१।। 
अनुमानादिवान्यत्र तदाभासादपि स्वयम्‌ । 
तत्त्वज्ञानं कुतो न स्यादविशपाद्धिदोस्तयोः ॥८०२॥ 
श अनुमानस्य साध्येन सम्बन्धाच्वे "दविशिष्टता । 
सम्बन्धोऽपि विकस्पान्न परत; शक्यवेदनः ॥८०२।। 
ततोऽपि स्वार्मनि्मग्नास्सम्बन्धप्रतिपत्कथम्‌ । 
सम्बन्धे तस्य सम्बन्धादेवं सलयनवस्थिति; ।८०४॥। 
विकल्पजननान्मानं येन प्रत्यक्षमुच्यते । 
९५ अनयेव च पद्धत्या निषिद्धः सोऽपि बुद्छते ॥८०५॥ 
्युक्छस्य दशनं यद्वन्मानं शुक्डविकस्पतः । 
स्यातंपीलादिविकत्यादप्यविशेषात्‌ पुरोदितात्‌ ॥८०६। 











१-माघ्रविलम्बि-ता० । २ दर्वश्रप्र-भा०, व०, प०, सभ । ३ ततः खजाती-नार,) बण, पण, ष०। 
४-नां च संम-भा०, ब०, पर, स ५-णपर्व-स० । ६-मात्रविम्बि-ता*। ७-चेदधिशिष्यता भाण, 
०, पर, सण) ८ विकस्पाद्पि। 
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पथमः प्रत्यक्लप्रस्वाषः 


शुक्ले शकषटविकस्पस्य संम्बन्धाच्चेदधिशिष्टता । 

न तस्यापि प्रमाणखप्रसङ्गाद्नुमानवत्‌ ॥८०५७। 
गृ्ीतविषयत्वं तु स्वांश्षमात्रावलम्बिनः । 

न तस्य शक्यते वुः यतः स्यादप्रमाणता ।|८०८।। 
'ए्कत्वाध्यवसायेन स्वयं ट इयविकल्प्ययोः । 
गृह्यीतप्रहणं तत्र कट्प्यते यदि सौगते; ।८०९॥ 
एकत्वं ञ्यवसायस्येवांशो द श्यविकर्प्ययो; । 

कथं यतो विकस्य गृहीतप्रहणं भवेत्‌ | ८१०॥। 
एकत्वाध्यवसायेनेत्यादे; पुनरुदीरणे । 

तदेबोत्तरमेवं स्यादनवस्था महीयसी ॥८१९॥ 
गृहीताथैस्वमीह्षमलुमानेऽपि विद्यते । 

तत्कथं स्यासमाणं यत्परमाणद्रयमाञ्जसम्‌ ॥८१२॥ 
प्रयोजनविशेषाश्चेततन्मानं कः सं कथ्यताम्‌ १ । 
निश्चयश्ेन्न शुक्छादिविकस्पेष्वपि 'तद्रते; ॥८१३॥ 
्रबृत्तिरिति चेन्न स्था अपि तत्रोपटम्भनात्‌ । 
निश्वयदेव नीखादौ यतो छोकः प्रवत्तेते ॥८१४॥ 
समारोपनिषेधश्चस्सोऽपि तेष्वस्ति येन तैः | 
अप्रामाण्यसमारोपो दशनेषु निषिष्यते ॥८१५॥ 
न रतत ततर्समारोपो थस्य तैः स्यान्निपेधनम्‌ । 

इति चेक्किमिदानीं तद्विकल्पानामपेक्षया ॥ ८ १६॥ 
अपेक््येत परः कार्यं यदि विद्येत किञ्चन । 
यदकिल्चित्करं वस्तु किं केनचिदपेकष्यते १ ॥८१७॥ 
ततप्तेषु तदारोपो गम्यतां तदपेक्षया । 
तज्निषधासमाणत्वं तद्विकल्पेप्वपि स्फुटम्‌ ॥८१८॥ 
तस्मान्नासौ" विशेषः सः, वस्तुठेशप्रहो यदि । 
विकल्पेषु स किं नास्ति ' छु्वादेरुपपरहात्‌ ॥८१९॥ 
संशमात्रावरम्बित्वात्तछेशप्रहणं कथम्‌ । 

तेषु ` बेद्नुमानं $ खांशादन्यत्र वृत्तिमत्‌ ॥८२०॥ 





रर 


9 घम्बन्धरचेद्विरिष्टतः भ०, ब ०, प०, स ° । २ एकत्वा्यवश्रा-ा०, ब०, १०, स” । ३ प्रयोजन 


विरेषः। ४ तदरतैः-भा०, ब०, प०, स०। ५ वेत्तस्या शपि आ०, ब०, प०, घ०। ६ विकल्येषु। ५ 
दशमे । ८ भप्रामाग्मवमारोपः । ९ प्र० वार ३।२७९ ! १० समारोपनिषेषः । ११ शक्तलादे-भा०, ब ०, 
१०, ° । १३ विकत्पेषु | 
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अभिन्नयोगक्षेमत्वे सत्येवभनुमानवत्‌ । 

मानत्वं वे्िकल्पानां मानद्ित्वं वि्ुप्यते ॥८२१॥ 
भमानत्वेऽप्यमानत्वादनुमानस्य ढि च तैः । 

कथं प्रयक्षमानत्वं स्वांशमग्बैः प्रदीयताम्‌ ।८२२॥ इति । 


तदाह "पवनादि इस्यादि । पर्वैव आदिर्येषां सयुद्रादीनां ते पर्वलादथः । विभ- 
ज्यन्ते विशेषेण परिच्छियन्ते यैस्ते विभागाः पर्वतादीनां विभागा पवैतादिविभागास्तषु 
संविदात्मसु । “सं बिदात्मानः' 'इयभ्येह विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । तत्तवं प्रमाणत्वम्‌ , 
तच्छब्देन श्र माणपात्मसात्करर्बन्‌? इत्यतः इदहोपस्थितस्य प्रमाणस्य परामशः । वेत्ति 
जानाति । कः ¶ सौगतः । कैः ? विकल्पैः व्यवसायैः । कीरः ! उत्तरैः प्रत्यक्षोत्तर- 
काठभाविभिः इत्य तयुक्ति णत्‌ । अग्रोपपत्तिमाह- "खां हाः इत्यादि । सुगमम्‌ । | 

यत्पुनरेवत्‌-““आ्ररणं तहिं परमाणूनामसंस्गत्कथम्‌ १ इति न युक्तम्‌ ; न 
हवयविप्रतिबद्धमावरणं क्राप्युपलब्धं येन तंर्वामावे परमाणुषु न स्थात्‌ , तथा प्रति 
घातादयः । अयेवयुच्यते- 


छिद्रतल्वात्पगमाणुनां संहतेः स्योत्पटादिकम्‌ । 
कथमावरणं वातस्यातपस्य जटस्य च ॥ 


अवयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवलाः अनव्याहतपरस्परान्त रानुप्वेशाः 
कथमावरणमाजः ? अत्रोच्यते -असंयुष्टाः कथमवयविनं जनयन्ति ! संसर्गश्च सैकदे- 
शेन ; तद भावात्‌ । न स्वार-ना ; अणु पात्रपिण्ड्रसङ्गात्‌ । संयोगस्य पदार्थान्तरस्य 
जननेनेति चेत्‌ ; तमेव संयोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः प्रसङ्गः । संसर्गे 
परमाणमात्रपिण्डग्रसङ्गः । संसशेत ; किं संयोगेनापरेण तथा अवयविना १ अथ 
सान्तरा एव संयोगमवयतिनश्च जनयन्ति तथा सत्यावरणादिकार्यपपि किन्न जन 
यन्ति ?? [१० वार्तिका ० १।९१] इति । 

तत्राह पवेत" इत्यादि । विभज्यन्त `इति विभागा विशेषाः स्वरक्चणपर- 
माणवः तेषु तत्त्वम्‌ । कं तत्‌ ! इत्याद-पर्वतावि । पवणो भावः पर्वता सा च भावेषट- 
कत्वमेव वंशादिपवेवत्‌ । अनेनावरणयुक्तम्‌ । पनैता आदियैस्य प्रतिघातादेः क्रियान्तरस्य 
तत पवेतादि । तत्किम्‌ ! वेत्ति जानाति भरक्ाकरः । कैः ! बिक्स्पै; भनन्तरविषारैः । 
कीटरोः १ उत्तरैः । नेयायिकादिं भति उत्तरीकृतेः इति अतियुक्तिमत्‌ । भअत्रोपपति 
माद-'सखांराम श्रः इत्यादि । 








१ कछो० ६४! २ ईक,० ५० । ३ संघगौमावप्रयुक्त-भवयवित्वाभावे । ७ तथा हि प्रतिभा 
दण, प०, स । ५ स्याद्टा-भा०, द०, १०, सर । ६ -स्परानुप्र-जा०, ब०, प०, स०। 
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स्ववित्तिनियतैरबेति विचार; परमाणुषु । 
, कायंमावरणादीति नोपहास्यमिदं कथम्‌ १ ॥८२३॥ 
ˆ अन्यथा नीरविक्षानात्त्तव प्रसेक्यगोचरम्‌ । 
सनः सर्वोऽपि जानीयात्‌ सवक्लोऽपि स्फुटं भवेत्‌ ॥८२४॥ 
तेषामणुषु सम्बन्धात्सवांशमात्रविदामपि । 


ष्‌ 
तेम्यस्तततत्त्वसं वित्तिरित्यप्यज्ञानकल्पितम्‌ ॥८२५॥ 
तञ््ञत्वं न हि तेषां यत्तरसम्बन्धेऽपिः विद्यते । 
अन्यथा साध्यसम्ब्न्धाहिद्गं साध्यज्ञतां घरजेत्‌ ॥८२६॥ 
रिक्कादिङ्गिनि विज्ञानमलुमानं यदुच्यते । 
तत्युख्यतां क्वविन्नीत्वा ततो निष्फलकस्पनम्‌ ॥ ८२७॥ १० 


तेभ्योऽप्यन्ये विकस्पाश्चेदणुतन्तवग्रदश्षमाः । 

ततनाप्ययं भरसङ्गः स्यत्स्वांशमात्रावलम्धनात्‌ ॥८२८॥ 

तेभ्योऽप्यन्यविकस्पानां प्रकटूमरावनवध्थितेः । 

अणुवत्वपरिक्ञानं न युगेनापि सिच्छति ॥८२९॥ 

अंवद्चकत्वान्मानत्वं विचाराणां यदीष्यते । 

अवल्चश्वमेबेद मतञ्त्वे कथं भवेत्‌ ॥ ८२०॥ 

सम्बन्धाच्चेन्न रिद्गेऽ्वप्येवमेव प्रसञ्जनात्‌ । 

रिङ्गानामेव मानत्वे व्यर्थिकेवासुमा भवेत्‌ ।॥ ८३ १॥ 

तन्नाथानवभासिते युक्तमरथेष्वत्रञ्चनम्‌ । 

विकल्पानामतश्वेदं को्तरतार्नशर्चितम्‌ ॥८३२॥ 

“'लिङ्रिद्भिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 

प्रतिबन्धात्तदामासशन्ययोरप्यदञ्चनम्‌ ॥*” (ध०वा० २।८२] इति । 

कथं वां सम्बन्धाद्परिज्ञानादेव द्वबिद्वञचनम्‌ ; सवेस्य प्रसङ्गात्‌ । परिज्षात- 

देवेति चैत्‌ ; न ; परमाणूनामदशचेने तत्परिक्ञानानुपपत्तेः । भवतु तदरोनमपीति चेत्‌ ; न ; 
अस्मदादौ तेस्माभावात्‌ । भावे तदेव 'तेष्ववयग्यादिकर्पनस्य बाधकं स्यात्‌ । तथा च यदुक्तम्‌- ६५ 
“अत्राप्यतीन्द्ियद ियोगिप्रत्यो भवति बाधकः, यदि योगी भवेत्‌!" [पर०वार्तिकाङ० 
१।९१] इति ; तदलन्तैकल्गुजल्पितभ्‌ ; सभनिदितादस्मदादिदशनादेव तद्वाधने विपरृष्टपुरु- 
पश्रययात्‌ तत्कत्पनानुपपत्तेः । योगिशब्देनास्मदा पिरेवोच्यते तस्यापि देशतोऽतीन्द्रियाथंदषि- 
त्वादिति चेतु ; न ; (यदिः इत्यादिविरोधौद्‌ । रत्यारमेदनीयस्यास्मदादिभावस्य अनाशष- 


१५ 








---------------- 


4 -वि्राणाम्‌ 1 २ परमाणुखम्बन्धेऽपि । ३ अविसंकादित्वात्‌ । ४ कीतनम्‌ भा० बण, प०, सर । 
५ प्रभाणदर्धनस्य । ६ परमाणुषु 1 » -न्ताषजस्पि-भा०, ब०, ए०, सर । ८ -दिविधानात्‌ भा०, बर 
१०, प्षं* । 
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ह्स्पदत्वात्‌ । आशङ्क्यते चानेन योगिभावो यदिशब्दोपादानात्‌ | भव॑तु योगिनैब तेषा 
दर्ष॑नमिति चेत्‌ ; इदमपि स्मात्‌ १ शषामेव विचारक्षमत्वान्नावयन्यादीनां विपर्ययादिति 
चेत्‌ ; किमिव तेषां 'तर्धवमत्वम्‌ १ न तावततद्विषयत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | "तलमततिषद्- 
विषयत्वमिति चेत्‌ ; वद्पि कृतः † तेषामेव तेन॑ दकषेनादिति चेव ; न ; परस्पराभयाव्‌- 

५ तेषाम्‌" इत्यादिना (तत्परतिबद्ध' ° इत्यादेस्तेन च (तेषाम्‌ इत्यादेभ्येवस्थापनात्‌ । भवतु वा 
सति योगिनि तेन तेषामेव दशनम्‌ , असति तु कथम्‌ ? न चैकान्तेन सन्नेवासौ ° यदीत्या- 
शङ्कावचनानुपपत्तेः तस्य पाक्षिकाभावसन्यपेक्षत्वात्‌ । तन्न किञ्चिदेतत्‌ । ततो विचारसा- 
फल्यमभ्युपगच्छता वक्तत्यं॑वबहिरथविपयत्वं विकस्पानाम्‌ , अन्यथोपहासरास्पदत्वेन तस्ता- 
फस्यानुपपत्तेः । 

१० प्रकारान्तरेणापि "तेषां तद्विषयत्वं दशशयन्नाह- 
सन्तानान्तरसद्धतेश्वान्यथानुपपत्तितः ॥६७॥ 
विकल्पोऽथकियाकारविषयत्वेन तत्परैः । 
श्षायते न पुनथित्तमाच्रेऽप्येष नयः समः ॥६८॥ इति । 

धमैकीरतैः" सन्तानादन्यस्तच्छिष्यादिसन्तानः सन्तानान्तरं तस्य सद्भूतिः 

१५ सद्धावः । सैव कस्मादिति चेत्‌ ! शाख्करणात्‌ । न हि "तत्‌ खाथेम्‌ ; निश्चिततदर्थत्वात्‌ , अन्यथा 
करणायोगात्‌ । कालान्तरतननिश्चयाथ॑तवात्स्वार्थमेवेति चेत्‌ ; न ; तननिश्चयस्यापि पूर्वेतन्नि- 
श्चयदेव भावात्‌ । कदाचिद्विच्छिदयेतापि ' तत्प्बन्ध इति चेत्‌ ; तर्हि पर एव षिच्छिन्नतत्मधन्ध. 
भ्रतिपत्ता तद्िपरीतत्वादिति परार्थमेव “तत्करणम्‌ , तच्च पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
चेत्‌ ; न ; उपलम्भात्‌ । सोऽपि खप्नादिवत्‌ भ्रम एवेति चेत्‌ ; फिमस्यै* वचनस्य फम्‌ ? 

२० तद्धमज्ञानमिति वेत्‌ ; अस्ति परः, तदभावे तज्जञापनानुपपत्तेः । इदमपि नास्त्येव वचनमिति 

चेत्‌ ; न ; “उपलम्भात्‌, इत्यादेरलुबन्धादण्यवस्थापततेश्च । ततः पयैन्ते किञ्चिद्रचनं पार- 
मार्थिकं पराथंश्च वक्तव्यम्‌ , तदच्छाखं चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्रूतिः, , तस्या अन्यथा. 
नुपपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते । कः ९ विकर्षो ग्यवसायः । केनात्मना १ अर्थक्नि- 
याकारविषयत्वेन अथेक्रिया स्नानपानादिः तां करोतीत्यथेक्रियाकायो जलादि; स विषयो 
२५ गोचरो यस्य तस्य भावस्तत्वं तेन । कँज्ञोयते १ तत्परैः सः अरथक्रियाकारः परः प्रधानो 
येषां तैजनैः । 
कथं पुनरषिकल्पै्जरुदेगहणम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ! खप्रहणस्वभावेन 'तंदयोगात्‌ । 
परमर्णस्वमाबेनेति चेत्‌ ; न ; स्वमावमेदे विकस्पस्यापि मेदारमनो भेदापत्ते । भवत्बन्य 











"------~----- -------------__--~-----~--------~-- 


१ प्रजञाकरेण । २ परमाणूनाम्‌ । ३ पररमाणूनामेव । ४ विचारक्षमतरम्‌ । ५ ततरतिबन्धवि-भा०, 
बर ष, स० | ६ योगिना । ७ -दन्ध-भा०, ब०, पर, सर । ८ योगी । ९ -ता वद वक्त-भा०, 
०, प० । १० विकल्पानां बहिरथविषयत्वम्‌ । ११ घमेकार्तिम्‌-भा०, ब०, प०, स= । १२ राज्नकरणम्‌ । 
१३ शाद्ञाथैनिश्वयप्रवन्धः । १४ शाल हरणम्‌ । १५ भ्रमस्य । १६ अत्मदिग्रहणायोगात्‌ । 
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एवायविकल्य इति चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यस्वबेविनोऽथंविषयत्वासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ । स्ववेदने 
तु ततोऽप्यन्य एवाथविकर्पः स्यातु । न चेदमुवितम्‌ । तत्राप्येवं विचारे भनवश्थापतेरिति 
चेत्‌ ; न ; स्वपरविषयध्वभावमेदापिष्ठानस्यैकस्यैव विकस्पस्य भावात्‌ | कथमेकस्यानेक - 
स्वभावत्व विरोधादिति चेत्‌ ? कथमन्तरविचारस्य अनेकपरामक्षीपिष्ठानस्वम्‌ ? प्रति परामर्ष 
भिन्न एव विचातेऽपीति चेत्‌ ; किं तद्धेदकर्पनया वहिरथवेदनस्यैकेनैव प्रतिक्षेपसम्भवात्‌ । ५ 
बहुभिरेव तत््रतिक्षेप इति वेत ; न; बहूनां युगपदसम्भवात्‌ विकस्पानां तदनभ्युपगमात्‌ । 
क्रमेण सम्भव इति चेत्‌ ; न ; कमवतामेकत्र कार्ये व्यापारातुपपत्तः, अन्यथा कन्याभा- 
विवराभ्यामपि गर्मनिष्पत्तन कन्या गभवती दूष्या भवेत्‌ । तस्मादेक एव परामक्षमेदेपि विचारो 
वक्तव्यः, तथा स्वपरप्रहणस्वमावमेदेऽपिं विकट्प इत्युपपन्नं तस्याथेक्रियाकारविषयत्वम्‌ । अवदं 
चैतदेवमङ्गीकततैन्यम्‌ , कथमन्यथा सन्तानान्तरस्य परिह्वालम्‌ ? तत्राप्यस्य विचारप्याप्रति- १० 
रोधात्‌ । न चापरिज्ञातस्यैव तस्य सर्वं नित्यादिवत्‌ | न च तन्नास्त्येव ; विचारकफरणात्‌ । 
पराथ हि तत्करणं कथं पराभावे भवेत्‌ । संशयितेऽपि परे भवत्येव तत्करणम्‌- यदि 
स्यात्यरस्तद्थ॑मिदम्‌ , न चेत्‌ न इति बुद्ध्यति चेत्‌ ; न ; अनेकान्तविद्षे संशयस्यैवा- 
सम्भवात्‌ , तस्य ^ “इद्मित्थमन्यथा वा? इति परामशहयात्मकत्वे सत्येबोपपत्तेः । तद्‌ द्रयात्म- 
नस्तस्य सम्भवे वा विकल्पेन कोऽपराधः कृतो येन स॒एव स्वपरवेदनस्वमावदयास्मा न १५ 
भवेदित्युपपन्नं तेन॑" बहिरस्य वेदनम्‌ , अन्यथा "तद्रखेन सन्तानान्तरस्याप्यभ्यवस्थितेः । 

ननु यावद्थान्तरस्यैव जलादेर्विकल्पवेशत्वमनुमानादुच्यते तावदनर्थान्तरस्य कस्मान्न 
कथ्यते तदनुमानस्यापि भावात्‌ १ तथा हि-जलादिस्त्धिकल्पादन्थान्तरम्‌ , तदरेधत्वात्‌ , तस्स्व- 
हपवदिति चेत्‌ ; न, सन्तानान्तरेण व्यभिचारात्‌ , तस्य तद्रेधत्वेऽपि तद््थान्तरत्वात्‌ | न च 
व्यभिचारिणो गमकल्वम्‌ अन्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ । इदमेवाद-न पुन; नैव तद्विशल्पानयान्त- २७ 
रतया चित्तमेव न जडभिति चित्तमाच्नं जलादि तस्मिन्‌ साध्ये, न केवलं जडरूप इत्यपिशब्द्‌ः, 
एषोऽनन्तयोक्ो नयः न्यायोऽन्यथानुपपत्तिरूपः सम; सदृशः वत्र तदभावात्‌ । 

नलु सन्तानान्तरस्य विकल्पो न ॒तावत्मरयक्षम्‌; परचेवसां साक्षाकप्रतिभाषनात्‌ । 
अनुमानमिति वेत्‌ ; न; टिङ्पाभावात्‌ । व्याहारादे्तु ` न लिङ्ग खम्‌ ; गाढमूच्छौदौ तदभावेऽपि 
भावात्‌ । तद्विशेषस्य! ° ““तत्तवमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्यैव दुरवबोधत्वात्‌ । सिद्धे २५ 
तस्मिन्‌ तद्दधिरिति चेत्‌; न; परस्पराश्यात्‌-साभ्यसिद्धया तद्विशेषस्य तत्सिदूण्या च साध्यस्य 
र्यवस्थापनति. । वदेवाद- 











१ -प्यस्वसंवे-शा०, ब ०, १०, स०। २ -संवेदने-जा०, व०, प०, स०। ३ पतिरिति भा०, बण 
१०, स०| ७ न पर-भार, ब, प०, स०। ५ “कथं पुनर्विकल्यैजेलदेग्रहणमिःत्यादि शस्य! ?-ला ° टि० । 8 
सन्तानान्तरस्य । ७ विचारकरणम्‌ । ८ इदमितयर्थमन्य-भा०, ब ०, प०, ख० । ९ संशयस्य । १० विपेन । 
११ विकल्पदसेन । १२ व्यवहारे ० । १३ सन्तानान्तराविनाभाविनो न्याहारादिनिहोषस्य । १४ लिङ्गत्वम्‌ । 
१५ परन्तानान्तरे श्ाध्ये । ५ 


३३४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३० 
अन्योन्यसंभरयात्नो चेत्‌ [ तत्किमन्ञानमेव तत्‌ । ] इति । 


व्तरूपात्‌ परस्परभयात्‌ नो चेत्‌ न यदि सन्तानान्तरं सङ्गतिरिति सम्बन्धः । 
नलु यमन्यत्रापि प्रसङ्गः--पावकादौ धूमादेरपि न दिड्छात्वम्‌ गोपाडकल्शादौ तदमावेऽपिं 


` भावात्‌ । तद्विशेषस्य तत्वभित्यपि न सुन्दरम्‌ ; पावकाधसिद्ध तस्यैवापरिज्ञानात्‌ । वस्सद्धौ 
५ तत्यरिज्ञाने पूवैबत्परस्परा्रयात्‌ । वद्िशेषस्य स्वसाभ्यनियमलक्षणस्य॒धूमादिष्वरूपत्वात्‌, 


१० 


१५ 


अपरिकषातेऽपि पावकादौ भवत्येव परिज्ञानभित्यपि न शोभनम्‌ ; व्यादारादिविहोषस्या्येवं परि- 
जञानप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌; अस्तीदं समाधानं सुबोधत्वात्‌, तत्र॒ गजनिमीरखनं कृत्वा 
समाधानान्तरभिधित्सया परं पच्छन्नाद-'तत्किभर्‌' इति । तत्‌ तस्मात्‌ सन्तानान्तरं नो 
चेवित्यरमात्‌, क्षिं तव सिद्धम्‌ १ पर आह अज्ञानमेव तत्‌ इति । पद्विकर्पस्यायेक्रि- 
याकारविषयत्वम्‌ अज्ानम्‌ अभ्रतिपत्तिकं सन्तानान्तरसद्भावलिक्स्य तज्ज्ञानस्य तहिङ्गाभावेऽ- 
सम्भवादिति भावः परस्य । तत्रोत्तरमाद-- 


अद्वयं परचिन्ताधिपतिप्रत्यथमेव था ॥६९॥ 
वीक्षते किं तमेवायं विषमज्ञ हवान्यथा । इति । 


न तावन्याहारादिरपरतिपन्न एव व्यभिवारोद्धावनस्य तत्रापम्भवात्‌। प्रतिपत्तिरपि न निर्वि- 
कल्पात्‌; ततस्तस्यानिश्वयात्‌ , अनिधिते च व्यभिचारोद्धावनस्यासम्भवात्‌ । नापि वित्पात्‌; 
तत्याप्यनुभयस्वमावत्वे तदसम्भवात्‌ । तथा दि-तमेव प्रसिद्धमेव । कमेव ! परचित्ताधि- 
चतिध्रत्ययं परचित्तं सन्तानान्वरक्ञानम्‌ अधिपतिप्र्थयो निमित्तकारणं यस्य सः परचित्ता. 
धिपतिप्रत्ययो व्याहारादिः तमेव, (असहाय न तग्यभिचारादिकम्‌) इत्येवकारार्थः, म्‌ ! 
इत्याह-वोक्षते प्रतिपद्यते फ नैव । कः ? अयम्‌ अनन्तरोक्तो विकल्पः | कत इत्याह 


२० “अद्भयम्‌! इति । एवकारः प्रथमोऽत्र सम्बध्यते | दवौ अवयवो यत्य तद्धयं द्विरूपं वस्तु तस्मा- 


दन्यदू अद्वयं तदेव यत इति, विकल्पविशेषणमपि अद्धयमिति नपुसंकमेव, परवहिङ्गत्वात्त्पु- 
षस्य । तदिद्मभिभिहितं भवति- 


स्वप्रहेकस्वभावोऽयं विकत्यस्त्वन्मते स्थितः । 
उयाहारादेः कथं तेन" बहिर्थस्य षीक्षणम्‌ ?॥ ८३३॥ 
अवीक्षणे कथं तस्य व्यभिचारः प्रकल्प्यताम्‌ । 
सन्तानान्तरसद्धावज्ञानं तस्मान्न यद्भबेत्‌ ॥८२४॥ 
हस्माद्धेतोरनेकान्ते विक्पो दयम्नयम्‌ । 

युकस्सद्विषयो न स्यादन्यथा रवद्रतिस्ततः ॥८३५॥ 


~~~ „~. 


9 पावकाभावेऽपि । २ पावकाविनामाजिनो धूमस्य । ३ पावकसिद्धौ । ४ विकल्पेन । ५ व्याहारादैः। 
& स्याहारादिभ्यभिचारपरिङ्षानम्‌ । 








१७० ] । भथमः भरस्यद्छपरस्तावः ३६५ 
सन्तानान्तरशिषङ्गस्यासम्भवेऽपि ततः स्थितम्‌ । 
बिकस्पो विरथस्य बेदितेत्युदितान्नयात्‌ ॥८३६॥ । 
उक्तसमर्थनं दृष्टान्तमाह -- विषमं स्थपुरितप्रेशं जानातीति विषमञ्चः स' इव 
यद्रत्‌ अयम्‌ अन्यथा अन्येन समप्रकारेण । किम्‌ १ वीक्षते । वद्तस्वरूपमात्रविपयोऽपि 


विकल्पो ग्याहारादिकमपरम्‌ । किम्‌ ! वीक्षत इति । वाशब्दो वितरं । “किम्‌ इत्यस्यानन्तरं ` 


द्र्टम्यः । श्रयोगश्चात्र--यद्यस्मादन्यविषयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विषमल्लानात्‌ समभावस्य 
र्ठ्याहारादेरन्यविषयश्च विकस्पः स्वरूपमात्रगोचरत्वात्‌ तन्मात्रस्य वग्याहारादेरविभिन्नत्वात्‌ । 
तो न ततस्तस्य व्यभिचायोद्धावनमुपपन्नम्‌ तदुद्धावने वा॒तस्यं' वहिर्विषयत्वमङ्गीकर्त्॑य- 
मिति भावः । 

व्याहारादेव्येभिचारान्न ततः सन्तानान्तरप्रतिपत्ति; तदभावाश्च न तद्रखेना्थक्रियाकार- 
विषयत्वपरिक्षानम्‌ | विकर्पस्य किमिदानी तत्वं भवेत्‌ यत्र भवतः स्थिखन्ञतवम्‌ । सवेव- 
स्तुैरारम्यं सवैविकल्पाठीतं सं [वन्मात्रं वेति चेत्‌; कुत एतत्‌ १ तस्यैव विचारसदत्वादिति चेत्‌; 
धत्राद-- “अद्यम्‌ इत्यादि । “नोः इयनुवत्तेमानं' वाशब्दवत्‌ किमः परं द्षव्यम्‌ । 
वानो वीक्षते ? दन्तु वीक्षत एव । कः ? अथम्‌ अदरैतादिविचारः । कम्‌ १ 
तमेव प्रसिद्धमेव । कीरशम्‌ १ अन्यथैव इति । प्रथमस्येवकारस्यात्र सम्बन्धः । “भू लस्‌? 
इत्यध्याहारश्च कत्तैव्यः । तद्यम्थ;--अन्धथैष परपरिकर्पितादद्वैतादिप्रकारादन्येनैव प्रकारेण 
भूतमिति । तं किरूपं वीते १ अद्रथस्‌ उपलक्षणमिदम्‌, तेन शूल्यमपीति । टषटन्तमाह- 
भविषमज्ञ इव "इति । यद्रदन्यथाभूतमेवाज्ञो जनो विषं वीक्षत इति । कुतः पुनरेतत्‌- 
दतमेव तम्‌ अन्यमेव शुन्यं तद्टिवारो वीक्षते द्ैतादेरेवाविश्यमानत्वात्‌ अविश्मानस्य 
चान्यथा वीक्षणायोगादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रमाणविपयतया षिद्यमानत्वात्‌ | तदाह -"वरधि.- 
साधिध्रतिप्रत्ययस्‌' इति । परं परकृष्टमविचङ्तित्वन चित्तं ज्ञानं यस्य सः परचित्त 
निबोधमरतिपत्तिष इत्यर्थः | अधिपत्यतेऽधिगम्यतेऽनयेत्यधिपतिः अधिगतिस्तस्याः प्रत्ययो विश्वा- 
स; संवादो यस्मिन्नसौ अधिपतिपत्ययः संबादिज्ञानविषय इत्यर्थः । परवचिर्वासावधि- 
पतिप्रत्ययश्चेति पर चित्ताधिपतिप्रत्ययः तमिति । परचित्तपदेन "स्प्रसिच्छा अविपति- 
प्रत्ययपदेन *परप्रसिद्धथा द्रैतरिर्विधमानत्वमावरेदयति । तथा हि- 

अस्वरुतरतिभासं यत्‌ ज्ञानं संवादबत्तथा । 
दवैतादि तस्य संबे्यं विमानं कथं न तत्‌ १ ॥८३७॥ । 
ततो नाद्वौतादरविंचाराद्वस्थापनम्‌ , 'आस्मादिबिवारवततदधिचारस्यापि!* विपयाशसूप- 














;.. . 4 सख इव दयम~भा०, ब०, प०,। २ व्यवहारादे~भा०, ०, १०, स° ।. 2 -व्याहारादेः.} - ४ विक- 
स्पर्म १.५ विकल्पस्य । ६ -नी ततपच्वं भवतः प्थितप्र-ना०, ब०, प्० । ७ ६९ इखोदतः । < किशन्डाव्‌ + 
९ ते तवदधैता-बा ०, ब०, प०। १० जैन 1. ११ सोगत । १२३. भामशन्देनात्र वेदान्तिमिरभ्युपगतं, बह्म पाद्यम्‌ 
सा०टि०) १३ शदरैलविशवारस्यापि । ४4 


[1 


२५ 


दहै । भ्यायविनिश्चयविवरणे ॥ । [ १।७ 


स्वेन बिहोषाभावादरिति निरूपितत्वात्‌ । विशेषे वा ॒तंदरत्‌ बआश्चविकल्पस्यापि स्वप्नविकल्पा- 
तदुपपत्तौ नाथ क्रियाकारविषयत्वं तस्य नं स्यात्‌ । न विचारविक्पैरष्य्ौ तवेपरणं येनायं 
बषः । न चैतावता वैफटयमेव "तेषाम्‌ ; सभारोपव्यवच्छेदेन फठेन फल्वस्वात्‌ । तदेवाह- 


समारोपव्यवच्छेदः साध्यहचेत्सविकर्पकैः ॥७०॥ इति । 
५ सुषोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरमाह - 
मैषापि" कल्पना साम्यादोषाणामनिचत्तितः । इति । 


एषापि अनन्तरीपि कपना न । कत एतत्‌ ! साम्यात्‌ पूषेन्यायस्यात्रापि सदशत्वाह्‌। 
तथा हि-यथा तैः “स्वांशमात्रर्वरम्बिभिनं दरौतादेः परिच्छेदस्तथा तन्यवच्छेदोऽपि । न कपरि- 
ञाते तस्मन्‌ तद्रतविपरीतारोपनिवतेनम्‌ ¦ परिज्ञात एव मरीचिकादौ तद्रतजखाद्यारोपनिवर्त न- 
१० स्योपरम्भात्‌। देत्वन्तस्माई -दोषाणाम्‌ अलुक्तानामपि उक्तानां साम्यात्‌ यनेन गतत्वात्‌ 
अनिघृत्तितो निवत्त नामावात्‌ । तथा हि~ 
कोऽयं समारोपस्य व्यवच्छेदो नाम ¶ "“तच््वज्ञापनमिति चेत्‌ ; फं *"तस्य तत्वम्‌ † 
अतस्मिन्‌ ' 'तदहत्वभिति चेत्‌ ° ; न ; तस्य तत्स्वसंबेदनादेव परिक्ञानात्‌ । वस्य! * निर्विंक- 
स्पत्वात्तदपरिज्ञातमेवेति चेत्‌ ; म; अन्ञाताथंविषयतया विकस्यानां प्रमाण्यप्रसङ्गात्‌ । 
१५ तेऽपि तत्न समारोपमेव ज्यवच्छिन्शन्ति न ' "तत्त्वं प्रतिपयन्त इति चेत्‌ ; न; तत्रापि “कोऽयम्‌! 
इत्याद्ुबन्धादम्यवस्थापततश्च । तन्न तत्त्वज्ञानं व्यवच्छेद; । 
तनना इति चेत्‌; कस्तदनाशे दोषः ? ठत्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; कत “एतत्‌! 
तस्य विभ्रमत्वादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तत्परिज्ञाने तदनुपपत्त; | न हि रुडे विषल्लानं 
विभ्रमहूपतया प्रतिपन्नमेव रुडततत्वपरिजञानं ` शरतिबन्धुम (बदु) हेति । स्वतस्तत्परिज्ञानमपरि- 
९० क्षानमेव निर्विकल्पत्वादिति वेत्‌ ; कथमिदानीं तस्य॒तत्वज्ञानप्रतिबन्धित्वम्‌ भनुपद्धित 
'"व्वरूपस्य तदसम्भवादतिप्रसङ्गात्‌ । कथं वा॒तन्नाक्ञाय विकत्पान्वेषणम्‌ ! अज्ञाते तस्मिन्‌ ˆ 
सदनुपपत्त; । न च "विकस्पात्तन्नाशः ` तस्याऽदेतुकस्वेनाभ्युपगमात्‌ । ° तन्नाक्षोऽपि “न 
तब्धवच्छेदः । 
तदुस्प्तिप्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; कस्तदप्रतिबन्धे दोष; ! तत्त्वक्ानप्रतिबन्ध इति षेत्‌ ; 
२५ न ; उकोत्तरस्वात्‌ । कथं वा सति सम्थेकारणे "तस्तिबन्धः इतश्चित्‌ १ असमर्थे तु न 








१ तद्ाह्यषि-भा०, ब०, पर, । २ त्वं तस्यान्यान्यविचा-भा०, व०, प०। ६ 'न, इति निरर्थ 
भाति । » विकल्पानाम्‌ । ५ नैषा विक्-घा०, बर, प० | ६ -राविकल्प भा०, ०, प०। ७ एंशमात्रावकः 
म्विभिर्द -ला०, व ०, प० । ८ -मात्रविल-छा ° । ९ -तवादित्यनुत्ति-भा० ब, प० । १० “"खमारोपत्- 
हा° हि° । ११ मारोपस्य । १२ तद्वहणमि-धा०, अ ०, प० । १३ चेरश्य आ ०, ब ०, ८० । १४ स्वस्वेद- 
नस्य । १५ खमारोपत्वम्‌ । १६ समारोपताक्षः । १७ एव तत्तस्य आ ०,व०,य० । १८ प्रतिबन्धमहं -भा०,ब०, 
५० । १९ स्वमवस्प भा०, चर, १० । २५ समारोपे । २१ विक$त्यस्यास्तन्ना--भा ०, ०,प० २३ नाशस्य । 
के तत्‌ तद्परात्‌ कारणात्‌ नाशोऽपि । २४ -पि तद्य =आा०, ०, प० । २५ तस्व्ञानग्रतिषबन्धः । 
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किर्वि्धिकल्पैदं सिद्धत्वात्‌ ' तस्मतिबन्धस्य । कारणस्यैव साम््यं॑तै;* प्रतिरुष्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः प्रतिरोधासम्भवात्‌ । स्वहेतुबलोपनीतत्वेन सतं एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
घयुत्य्यवस्थायां -तदयोगात्‌ , अन्यथा तदुःपत्तेरेव प्रतिरोधपरसङ्गात्‌ । न बेदुचितम्‌ , सति 
"समर्थे कारणे तल्मतिरोषस्याप्यनुपपत्तेः । तत्रापि कारणस्यैव सामथ्यै" तैः प्रतेरुष्यत इति 
चेत्‌ ; न ; “असतः' इयाद्नुबन्धादठ्यवस्थानुषङ्गाच्च | पशचात्तस्रतियोध इति चेत्‌ ; न ; 
तदा तस्य स्वयमेव नाशात्‌ , विकल्पानां मृतमारणत्वापत्तेः । समर्थमपि कारणं विकत्पाभावे 
सत्येव समारोपमुपजनयति न पुनस्त्भावे ताद्त्वात्तत्सामथ्यैस्येति चेत्‌ ; नैवम्‌ , नियध्या. 
प्यनिषेधभसङ्गात्‌ । तदपि हि सत्येव सहकारिणि कायैकारि न तदभावे तच्छक्तेरपि तार 
शत्वात्‌ , सहकारिणा तदनुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ । ततो नैवं "तैस्तदुत्पत्ति- 
प्रतिबन्धः | | 

स्यान्मतिरेषा भवत;-विकल्पसहायः “समारोपक्षणस्तदुत्तरक्षणमसमर्थं जनयति 
सोऽप्यस्षमथैतरमसमथंतमं च सोऽपि, ततश्च कार्यानुत्पत्तिरिपयेवं प्रकारः, *तैस्तदुरपक्तिरति- 
बन्ध इति ; साऽपि न अ्यायसी ; यत्मात्तःकषणर्स्य समर्थस्यैवोत्तरक्षणस्य जनने यदि शक्तिः 
कथं ` विकस्पसाहाय्येऽपि ' “अन्यथा तजननम्‌ ? ' 'अथासमर्थस्यैव ; तथापि किं विकल्पै- 
स्त ` एव तदु्यत्तेः १ कथं बा ॒तदन्य्णस्य वस्तुत्वम्‌ , सजातीयमतन्वतस्तद्योगात्‌ ! 
विजातीयतननादिति'° चेत्‌ ; न ; अक्षक्तौ तस्याप्ययोगात्‌। शक्ताविति चेत्‌ ; न ; सजाती. 
यस्यापि तत्सङ्गात्‌ । अशक्तिरेव ` "तत्रेति चेत्‌ ; न; शक्ताशषक्ततया "तद्भेद पत्तः । विजातीय- 
तनने *क्तिरेषेतरत्राशषक्तिरिति चेत्‌ ; न पि विषयः तन्न प्रसङ्गात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्रषङ्गात्‌ ) अशक्तिरिपि ` शक्तेरवाभिधानात्‌ । भवयपि शक्तिम्तन्न तनोर्वाति वेत्‌ ; विजा. 
तीयमपि न तनुयात्‌ अविशेषात्‌ इत्यवस्तुस्वमेव `तस्य । भवत्विति चेत्‌ ; कथं तस्य कुतशिदुः 
त्पत्तिः अवस्तुनस्तदयोगःत्‌ व्योमारविन्दवदिति † तद्धेतोरप्यवस्तुत्वमजनकत्वात्‌ , एवं तद्धे 
तोरपीति सर्वस्यापि ततप्रबन्धस्यावस्तुत्वमापतितम्‌ । ततः समारोपस्येवाभावान्न तन्यवच्छेदेनापि 
विकस्पानां साफल्यमतो वस्तुबिषयत्वेनेव तदुपपत्तिः । 

विकत्पानामर्थक्रियाकारनिषयत्वञ्यवस्थापनेन बहिरथेमवस्थाप्य - प्रकारान्तरे. 

णापि तमवस्थापयन्नाह- 


न हि जातु विषज्ञानं मरणं प्रति धावति ॥७१॥ 
असंेद्धहिरथौत्मा प्रसिद्धोऽपरतिषेधकः । इति । 


१ तखज्ञान्रतिबन्धस्य । २ विकल्पैः । ३ प्रतिरोधायोमात्‌ । ४ समर्थ्य -भा ०,ब०,८०। ५ मैवे तै-वा०। 


५ विङ्त्पैः। ६ समारोपरच-धा०,ब०,प१० । ७ विकल्पैः । ८ खभारोपएक्षणस्य । ९ विकल्प साहाय्यस्वान्य-भा+ 


द०,प० ।.4 ०असमथक्चण जननम्‌ । ११ अथासामथ्वस्यै-मा ०.ब०.प० । १२ तत एतद-भा ०,व०,१०। अस. 
मृ्सलमारोपकषणादेव । १३ -यतानना~ शरा ०, ब०, प० । १४ खजातीरोतयत्तौ , १५ घमारो गणे मेदः स्वात्‌ ।, 


१३ घरजातीयेऽशक्तिः ।, १७ धजातीयस्यापि । १८ शक्तरेवा-भा ०.३ ०१०. । १९ छमारोपक्षणस्य । 
द । | 
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न हि नैव जातु कदविदपि विषज्ञानं विषाकारं वेदनं मरणं प्रति धावति 
कारणत्त्रेनोपस्पति स्वेस्यापि तञ्ानवतो मरणप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , नियतस्वैव तदशनात्‌ । 
न रूपमात्रविषक्ञानं येनायं प्रसङ्गः किन्तु रसविकेषज्ञानमेव । न वेदः सर्वस्यास्ति ; वस्य 
स्वस्ति तस्य भवत्येव मरणमिति चेत्‌ ; $ुतोऽस्यासतित्वम्‌ १ तद्वासनात इति वेत्‌ ; न ; 
तस्या अपि सर्वत्र भावात्‌ । तलमबोधादिति चेत्‌ ; न ; '्वस्यापि स्वरसतो भावे नियमा. 
योगात्‌ । अन्यतः प्रवोधकादिति चेत्‌ ; तदपि यदि वासनान्तरम्‌ , स एव प्रसङ्गः, तस्यापि 
सर्वत्र भवात्‌ । वत्मबोधस्यापि "“तदन्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ । ततो न शविषञ्चाना- 
न्मरणमिति सूक्तम्‌-न हि” इ्यादि । 

कदैतत्‌ † श्याद-असन्‌ अविचमानः चेत्‌ यदि बहिरथाटमा बिरर्थस्वभावो 
विषार्य “ति शेषः । सति तु बिरथात्मर्निः विषतदास्वादनादर्भवति भरणमिति 
याबत्‌ । तदयं भ्रयोगः-बदिर्थरूपमेव विषं ततो मरणस्यान्यथाुपपत्तेः । 

"कुतः पुनर्विषान्मरणमिति परिश्चानम्‌” १ न तावद्धिपश्चानात्‌ ; तस्य "मरणे 
भाविन्यप्दृततेः | न हि तदानीमविद्मानं तत्र प्रवृ्तिमदुपपन्नम्‌ । नापि मरणक्ञारातु ; तस्यापि 
भ्रागसतो विषविषयत्वालुपपततेः । न चोभयसमयव्यापकमेकक्चानं * सम्भवति ; तस्यापि सवतः 
पू्वसमयत्यापिना रूपेणोत्तरसमयव्यापिनः तेन ° च पूर्वसमयन्यापिनः परिक्ञानामावे हपद्रया- 
पिष्ठानतया दुरगमत्वात्‌ । ' *अन्यतस्तदवगम इति चेत्‌ ; न ; तत्राप्येक समये समयदवयषवि 
च पूवबहोषात्‌ । पुनस्तदन्यपरिकस्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ ! न च विषभरणयोरपरिक्ाने ""सुपरि - 
बोधत्द्रतो हेतु फडभावः, इयसिद्धमेतत्‌-“विषान्मरणम्‌' इति यद्न्यथानुपपत्त्या बहिश्थ॑विष- 
साधनमिति चेत्‌ ; अत्राह -प्रसिद्धः भमाणनिधितो बहिरात्मा । "कीदशः" इत्यपेशचायां 
भ रणं प्रति धावन्‌? इति प्रत्ययपरिणामेन सम्बन्धः । तत्र देतुः-अप्रतिषेधकः न 
विद्यते प्रतिषेधको यस्येरयप्रतिषेधको यतस्ततः प्रसिद्ध इति । यद्प्रतिषेधकं तत्सिद्धं यथा 
परस्य संविवृद्ेतम्‌ , अप्रतिषेधक्श्च बहिरथोरमा उक्तविक्षेषण इति । 

ननु यथा तस्य न प्रतिषेधकं तथा न ॒सराधकमपि ततः साधक-षाधकप्रमाणामावा- 
स्सन्देह एव । न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्वमिति चेत्‌ ; अत्राह- 


सन्देहलक्षणा मावान्मोहश्चेश्यवसायकरत्‌ ॥७२॥ 
'ज्ाधकासिद्ेः “स्पष्टा मात्कथतेष विनिश्चयः । इति । 


9 -चिद्धि-शा०,ब०,प० । २ विषरसन्नानम्‌ । ३ यस्यास्ति भा०, ब ०, प* । ४ वाप्तनप्रबोषस्य । ५ 
वादनान्तरापेक्षायाम्‌ । 8 विश्चना-भा०, ०, प०।७ इति तु सेषः भा०, बण०, १०। ८ -नि विरोष~भा०, 
अ०,१० । ९ सौगतः प्रह । १० ~जञानान्न भा०, ब०, प० 1 ११ मरणभा-भा०,३०,१० । १२ -मेव शानम्‌ 
आ०, व०, ० । १६ उ्तप्म्रयत्यापिना पेण । १४ भन्यजनात्‌ "विषान्मरणम्‌” इति ज्ञानम्‌ । १५ “उपः 
हघरवचनमेतत्‌^-कञा° द° । १६ “पञ्चमं लपु सवत्र" ईति नियमस्यामावादेवम्भ्रयोयः । स्वामिभिरपि देवगन 
स्तोत्रे तथा प्रयुक्तम्‌ । अवाच्यते$न्तेऽपयु करिति ।”-ला० दि० । १७ स्पष्टाभावात्‌ भा ०, ब ०, प० | 
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` सन्देहेन र्षणं खन्वेहरक्ष्णं यथोक्तस्य बदिरथोतमनः तस्याभावात्‌ ; निश्ये- 

मैव सदक्षणस्य भावात्‌ परसिद्ध इति । 

विषरूपे हि "बाह्यार्थे भरणं प्रवि धावति । 

सन्देहो नास्ति रोकस्य निश्वयस्यैव दर्शानात्‌ ॥८३८॥ 

अस्त्ययं निश्चयः किन्नु प्रमाणान्नैष साधत्‌ । ५ 

उक्तनीत्या प्रमाणस्य तत्राभावनिरूपणात्‌ ॥८३९॥ 

अनादिवासनोष्ठासरूपाग्यामोहतः परम्‌ । 

हेटशो निश्चयः पुंसां न्यायाघातक्रिया्चमः ।॥ ८४०॥ 
तदाह'-'मोहश्चेद्यवसायक्त्‌' इति । तत्रोत्तरम्‌ “वाघकासिद्धेः, इति । वर्यमाणमत्र 
“कथम्‌” इति सम्बन्धनीयम्‌ । बाधकम्‌ उकतेविषयस्य भरमाणस्य निषेधकम्‌ , तस्यासिद्धः १० 
कारणात्‌ । कथम्‌ ! न कथञ्चित्‌ , मोहो उयवसायक्रुत्‌ इति । 


प्रमाणस्य निषेधघ्रेद्विषतत्कायेवेदिनः । 

कुतश्चि्निश्चयम्तारक्‌ व्यामो टादिति युक्तिमत्‌ ॥८४१॥ 

न चैवं बाधकस्यैवाप्रसिद्धनैनु बोदितः | 

विचायो बाधकश्चत्‌ प्राक्‌ कुतस्तस्यापि सम्भवः ॥८४२॥ १५ 


व्यामोहाच्चेत्‌ कथं तेन तन्निषेधस्य साधनम्‌ । 
निश्चयादपि तारृक्षादुक्तसिद्धिप्रसन्जनात्‌ ८४ ३॥ 
परयशचाच्चेन्न तत्रैवं परामृष्ेरसम्भवात्‌ । 
विकल्पात्मा परागृष्टिनाविकल्पे` हि युज्यते ॥८४४॥ 
तदाद-स्पष्टा मात्‌ परयक्षात्‌। कथम्‌ १ न क्थश्नित्‌। एष पूर्वोक्तो विचारात्मा निश्चय २० 
इति । 
यदि च विषप्रत्यक्षमेवात्मनो मरणे रत्मत्यक्षमेव वा विषे प्रवृत्यमावं परामृशति 
तंद्धावमेव किन्न परामृशति विक्ेषाभावात्‌ । एवदेवाह~ 
“विप्यासोऽपि कितरष्टः, [आत्मनि जआान्स्यसिद्धितः] ॥७२॥ इति । 


कथं पुनरतद्विषयस्य तत्यरामकषित्वमिति वेत्‌  कथमतद्विषयत्वम्‌ † अतत्का- २५ 
छत्वादिति चेत्‌ ; न; तत्काङेऽपि वस्य कथश्चिदन्वयःत्‌ अन्यस्यापि प्रतिपत्तेः । वक्ष्यति चैवत्‌- 
"मेदल्ञानात्‌' इत्यादिना । 

भ्रान्तिरेव ततरतिपत्तिरिवि चेत ; न ; बाधकाभावात्‌ । न भेदज्ञानं बाधकम्‌ ; 
वस्यैवात्यन्तमेदविषयस्याप्रतिभासनात्‌ । कथच्चिद्धदविषयस्य तु न बाघकत्वम्‌ ; अविरोधात्‌ । 


१ बाह्यं भ०, ब०, प० । २ तथाह भार, वम, प०। द -इस्पोहि भा, बर, प०। ४ मरण. 
प्रत्यक्षमेव । ५ "तर्हिः"-वा० टि०। 


३४० न्या्रविनिश्चयविवरणि { {।४ 


तदेवाद-'आंत्मनि आ्रन्त्यसिद्धिसःः इति | ज्ानोनामन्धय आत्मा तत्र श्रान्तेरसिः 
द्वितो निवोय्रतिपततरेव सिद्वितो विपयासोऽपि किन्नेष्ट इति । भवदयशनेतदैवमभ्ुपंगः 
न्तम्यम्‌ , अन्यथा तत्र प्रवृत्तेरिव तद्भविस्याप्यपेरामराप्रसङ्गात्त्‌ । न ह्तद्टिषयं तत्रात्मनः 
प्रगृतत्यभावं पराग्रषटुमहेति । भा मूदुभयेथापि परमः तदुपायस्यान्वयस्यैव दुरवबो- 
५ धत्वादिति चेत्‌ ; कस्येदानीं सुखाबश्रोधत्वम्‌ ?, अद्वयवेदनस्यैव, ““खकपख खतो गतेः” 
[प्रभ्वा० १।६] इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकंल्यनमप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा त॑त्‌ परै; 
परिकर्प्यते व्यपगङ्तिसर्करकस्पनाजालकलमाषं . तथा तस्य प्रतिमासनमस्ति, प्रा्ादिभेद्‌- 
कल्पनाकटुषीकृतवपुष एव प्रयवखोकनात्‌ | अन्येव तत्कल्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्वैतः, 
अन्यत्वस्यानवरोकनाच्च । विध्नमात्तदनवलो कृनमिति चेत्‌ ; कस्य विश्रमः ? तत्कल्पनाया 
१० एषेति चेत्‌ ; यदि नाम तस्या विश्रम; किमद्रैतस्यागतं यतस्तत्‌ यथापरिकल्पनमेव आत्मानं 
नोपदेशेयति 
उन्मत्तो यदि नामेको शोष्टं पश्यति हेमवत। । 
अनुन्भत्तोऽपि खोकः ® तथा तसतिबीश्षते ? ॥८४५॥ 
यथाकल्पनमस्ल्येव स्वतस्तस्योपद्शनम्‌ । 
१५ बरिना तद्विकल्पेन छादानिश्वीयते न चेत्‌ ; ॥८४६॥ 
दक्नानिर्विवादं चेत्न्‌ को दोषो निश्वयाटते । 
निर्विवादं तैतरचेन्न तद्दृष्टं वः स्वतः कथम्‌ १।८४५॥ 
तदेव तेन दृष्टं यत्‌ “विवादायेनसुच्यते । 
सविवादं च ष्टं चेत्येतक्नातिप्रसन्जनात्‌ ॥८४८॥ 
२० तत्कर्पनायां न भान्तिरदैतस्यैव तथतः । 
। निर्भेदं मेदवन्तवेन स्वरूपं पश्यतीति चेत्‌ ॥८४९॥ 
तश्नैवं तत्स्वरूपस्य स्वतो ष्टे विरोपनात्‌ । 
विश्रमस्तत्तववित्तिश्च तत इत्यतिस।हसम्‌ ॥ ८५०॥ 
मेद एव श्रमस्तस्य चिदादौ नात्मनीति चेत्‌ । 
२५ विभ्रमेतररूपं तदेकं संवेदनं कथम्‌ ॥८५१॥ 
। तथैव प्रतिभासाशेदेतदेबाह सौगतः-~ 
अद्यं द्वयनिमासमात्मन्प्यव मासते । शति । 
संवेदनं खं अद्भयम्‌ अभिन्नम्‌ । कीटशभपि १ द्वयनिभासमपि विभरमेतये- 
भयाकारमपि । अगिशब्दस्म भिन्नपक्रमसवात्‌ । तस्य ताटक्षत्वं कस्मिन्‌ १ आमनि 





१-यं हि प~ला०, ब०, १० । २ दुरगोधष~-भा० ब० पर । द अद्रयवेदनम्‌ । ४-करकटमा-भा ०, 
अ०, प । ५ कल्पनायाः । ६ न चित्‌ भा, वभ, प०। ७ द्श॑नात्‌ । ८ विवादोऽनेन सु-प० 1 विवादा 
नेवसु-भा०, ० । ९ खत्वन्वयं धा०, ब०, प । । ५१ 


१७६. ] भथमः प्रस्यक्षपरस्तावः ४४१ 
खह्पे । ताृशमपि तदयं कत इति चेन्‌ १ अवं माक्षने यत इति । न हि प्रतिभासिमान 
मन्यथाकरपनमहैति, अतिप्रसङ्गादित्येवमक्रमानेकान्ते परेण निख्पिते सत्याद- 

इतरच्न विरोधः क एक एव खहेतुतः ॥७४॥ `` ` 

तथा चेत्खपरात्मानौ सदसन्तौ समश्लुते । इति । 

इलरख क्रमानेकान्ते, कः न कश्चिद्‌ विरोधः । कदाचिद्यदि समह्नुते सम्यक. ५ 

बुद्छन्तरपरिदारेणाशसुते व्याप्नोति । कः ? एक एव वोधास्मा न द्वौ ! कौ ! सदसन्न 
सन्‌ वत्तेमानो विषग्रा्टी पयायः, असन्‌ अनागतो मरणप्रादी तौ । कीरशौ १ खचवरात्मानौ 
खवात्मानौ स्वस्वभावो कथद्ित्तयोस्तस्मादव्यतिरेकात्‌ , परात्मानौ च कथस्िद्धिपयेयात्‌ । कुतः 
पुनरित्थम्भाव इत्याह- स्वहेतुतः श्वकारणादिति । 


अपरापरपयांयन्यापी बोधः स्वहेतुतः | ५ 
तारशादुपजातो यन्न विरोधेन दुष्यति ॥८५२॥ 


तत्रोपपत्तिमाह- तथाः इति । तेन प्रतिभासनप्रकारेणेति । तथा हि- 


यैक एव बोधात्मा विभ्रमाविभ्रमात्मकः । 

निषोधप्रतिमासत्वाधयुगपत्परिकरप्यते ॥ ८५३॥ 
क्रमेणापि तथा किन्न परापरविवततोभूः । १५ 
बोधात्मैकः प्रकर्प्येत निभासादनुपषुवात्‌ ॥८५१४॥ 


न विश्रमः संवेदनस्य स्वभावः तंद्विवेकस्थैव तर्वभावत्वात्‌ । न चैतावता तत्र निर्विवादं 
-तद्विवेकस्य “सतोऽप्याबोधिमारममनवमासनात , सक्चेतनादरिस्वमावतयैव तस्य प्रत्यवलोकनात्‌। 
तन्न विभ्रमेवराक्ारतयोभयाकारं संवेदनं यत्तदव्टम्भेन क्रमानेकान्तत्यवेस्थापनमिति षेत्‌ ! 
अत्राह- 1. 


लस्पत्यक्त षरोक्ाक्चक्चपमात्मखमात्पनोः ॥७५॥ 
तथा देतुसणुद्धतमेकं किक्नोपगम्यते । इति । 


` तत्‌ संेदनम्‌ उपगम्यते सौगतैः । कीदशम्‌ १ प्रत्यक्षः सदादि परोक्षो 
विश्रमविवेकस्तयोः अक्षणं व्यापनम्‌ अक्षः तं क्षमेत इति क्षं तदात्मकम्‌ । पुनरपि तद्ि- 
शेषणम्‌ आत्मानम्‌ सजातीयाद्रिजातीयाच्च स्यति व्यावत्तेयति इति आत्मसम्‌ , निरंशक्ष- २५ 
णिकरूपमिति । तस्योपगमने किम्‌ १ इत्याद -“एकम्‌' इत्यादि । (तद्‌ इत्यतुवत्तेनीयम्‌ । 
तत्‌ संबेदनं श्गिन्नोपगस्यते उग्गम्यत एव । कीरक्षम्‌ ! एकमभिन्नम्‌ । कयोः 
आत्मनोः कऋरमस्वमाबयोः । अक्रमस्वभावयोः एकस्य परेणैबोपगमात्‌ । कतस्तत्तारशम्‌ 





च „व अह-भा०, ब, प०। ९ तेन पर-आ०, वण, २०। ३ यतरः भार, ब, १०। ४ विभ्रम- 
विवेकस्यैव । ५ सतोऽप्यवाधि-भा०, ब ०, प० । ६ -ते सौ-भा०,ब०,प०। ७ -योःकस्य परे-भा ०.बं प । 


३४द्‌ न्धायविनिश्वयविवरणे [६५७६ 


शत्याह-सथा तेन वाश्वात्मना हलोः लकारणात्‌ सणुद्‌भूतं खधुत्यन्नं यव इति । इ्वमवर 
तादयर्यम्‌- । 
अनेकान्दमया्छानं विन्रमाविभ्रमात्मकम्‌ । 
सुश्जतोऽप्यपरियाज्यं तत््रयक्षेतरात्मकम्‌ ॥ ८५५॥ 
| विरुद्धध्मौध्यासेऽपि कथलिवत्तधथा मतम्‌ । 
एकं तदत्क्रमेणापि किमेकं नोपगम्यते † ॥ ८५६॥ 
दान्तः प्राच्य शवान्यो ' नेति नास्माकमाग्रहः । 
फं हि केनाप्यस्माकभुपायेनाभिवाल्छितम्‌ ॥८५५७॥ 
यदि प्राच्य ्रसिद्धस्ते तेन नः साष्यनिश्चयः । 
१० परशचेद्भबतः सिद्धस्तेन नः साध्यनिश्वयः ॥८५८॥ 
न च तदृद्धितयत्यागे निर्विवादं मतान्तरम्‌ । 
यत्र ते भवति भर्ञाऽनेकन्तभंयवर्जिता ॥८५९॥ इति । 
वर्त॑मानपर्यायादभेदे पूर्वापरयोः ; तयोरपि व्त॑मानत्वमेव .तंदमेदात्‌ त्छरूपवदिति 
तँन्मत्रमेवावदिष्यते, तस्य चानभ्युपगमात्‌ कथन्न नैरत्म्यवादः ! कथं वा तेखयक्षत्वे यो 
४५ रपि न प्रत्यक्षत्वं यतस्तत्र भरमाणान्तरपइृत्तिः फठ्वती भवेत्‌ ¶ तथापि हत्परोक्षतवे न धन्तान 
भैद्‌ः सन्वानान्तराणामपि “तदनथौन्तयाणामेव ^तद्रत्‌ परोक्षत्वोपपत्तेरिति कथन्नकात्मवाव 
इति चेत्‌ १ भत्राह- 


सवैकत्वप्रसद्गादि शेषोऽप्येष समो न किम्‌ ॥७६॥ इति । 


सर्वेषां शूषापरपयायाणाम्‌ एकत्वं वचेमानादमेदस्तस्य प्रसङ्कः घ आदिरस्य 
१० नैरातम्यवादसन्तानमेदाभावादेः स चासो दोषश्च न ॒रेवलमन्य एष त्वयोच्यमानः समः 
शशो न कि खम एव भवेत्‌ । 'संवेदनेऽपिः इति शेषः । 


तथा हि~ 
अभ्रमाच्वेद्भिन्नः स्यात्‌ रमः सोऽप्यश्रमो भवेत्‌ । 
भ्मामाबे कथं सूक्तं “शालं मोहनिवर्चैनम्‌'" ॥८६०॥ 
र श्रमादप्यश्रमामेदे रम एवावशिष्यते । 
धविन्नमभ्यपोहे च कतः छिमवगम्यताम्‌ ? ।८६१॥ 
भध्यक्षादुपि सन्त्वादेमरह्याकारच्यवो यदि । 


अमिन्नोऽभ्यक्ष एवायमपि तत्वात्तशत्मवत्‌ | ८६ २॥ 


9 एदं पर्यकोतशात्मङ्मिति । २ ~कान्ते मय~भा०) व०, ० । ३ वरत भानाऽमेदात्‌ बरत भानस्वर्पवत्‌ । 
४ भतभानमात्रमेव । ५ वत मानप्स्यकत्वे । ६ पूीपरयेः । ७ भ्रयक्षतवेऽपि । ८ वदथ-भा०, ०, प०। 
पू परवत्‌ । १० प्र° बा० १।७। [र 


१७९६] ` धथमः प्रत्यच्प्रस्ताव दि 
अध्यक्षे तद्विवेके च प्रा्याकारगतिः कथम्‌ १ । 
अविभागोऽपि शुदधधात्मेयादि' सृक्तं यतो वेत्‌ ॥८६३॥ 
परोक्षात्ष्िवेकाष सत्वादेरप्यमेदिन;- | 
परोक्षमाव एव स्यात्ततस्वरूपवद्ज्ञसा ॥ ८६४॥ 
तैतशचैतन्यगन्धस्याप्यमावस्तस्य बाध्रये । ५ 
त्वमपूर्वोऽसि चावाकथिन्मात्रस्यापि जोपनात्‌ ॥८६५॥ 
नायं प्रसङ्गं एकान्ताभेदस्यामावतो यदि । 
अयमेव परत्रापि समाधिः किन्न मृष्यते १ ॥८६६॥ 
कथद्धिदेवाभेदोऽयं पूवौपरविवर्तयोः । 
वत्तेमाना्चतो सेकस्तयैव परिपदयति ॥ ८६७॥ १० 
लेकरृष्टिमनाहत्य यदरत्यन्तरकस्पनम्‌ । 
वद्न््याुवसौन्दयैकल्पनेकोदोद्धवम्‌ ॥ ८६८॥ 
अप्राप्रालुभवास्वादं स्ववुद्धिपरि स्पितम्‌ । 
मानं बेत्क्वचिदिष्टेऽ्थे किन्न कस्येह सिद्खति ? ।८६९॥ 
तस्माछोकदृश्चा मानं तथा च स्वपरं जगत्‌ । १५ 
सर्वं मेदेतरात्मेवासादकरयेण प्रतीयते | ८७०॥ 


तदेवाह- 
मेदाभेदव्यवस्यैवं प्रतीता रोकचक्षुषः । इवि । 


सुबोधम्‌ । ततो यदुक्तम्‌-“कुतो विषान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ १? न ठावद्िषज्ञानात्‌ 
इत्यादि ; तत्मतिविषितम्‌ ; विष्ानस्यैव कथञ्चिन्मरणपराहितया परिवरनात्‌ , तेनेव विष- ७ 
मरणयोहतुषकभार्वेस्यापि सुबोधत्वात्‌ । ततः सुक्तम्‌-“बाह्मेव विषं ततो मरणान्यथानुपपन्तेः' 
श्वि । 
न किडिवय्येतनारमकं वस्तु यतः “सम्भवकमाभ्यामनेकान्तात्मनो बहिभोबहेतुफढ- 
भवादे; परिकानम्‌ , तत्परिक्ञानोपायाभावात्‌ । “विक्पनिः स्वसंवेदनात्मिका तदुपाय इति बेत्‌; 
न ; शस्या बहिरिवान्तरपि विभ्रमत्वात्‌ । न हि विभ्रमादस्तुपरिज्ानम्‌ अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; ध 
फतदेवाशङक्य परिहरमराद- 
विङ्ञप्तिर्वितथाकारा यदि वस्तु न किन ॥७७॥ 
भासते केवलं नो चेरिसद्धान्तविषमग्रहः । इवि । 


जका 





१ प्र» दा० २।३५७। २ भेदनः भाः, बर, प*। दे ततदुतेद्न्यगन्ध-जा०) बम पभा. 
~नस्व भाव-भा०, बण, प०। ५ “ घवेविभ्रमवादौ आा६०-ता ० दि० । ६ योगपद । ७ दितिः स~ 
भाण, 9०, ध | \ 
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| म्यायविनिश्चयविवरणे [ धर्‌ 


विक्ञप्तिनुद्धिः वितथोऽसत्य आकारः प्रतिभासो यस्यां सा विल्थाकारा । ततः 

करिम्‌ † धरतु कायें किञ्चन चेतनमयेतनं वा नं भासने न प्रतिभासते न सम्यग 

वगतिमुपषैति, तस्या एवाभावात्‌ यदि चेत्‌ ; अनरोत्तसम्‌-केवलं प्रमाणसहायरहितं बिहपि- 

बितथाकरेति , ततश्वासिद्धम्‌ । 

न हि प्रमाणसम्बन्धसुन्यस्यास्तित्वनिणेयः । 
बुद्धरविध्रमस्यैव बिभ्रमस्योपपदयते ॥ ८७१॥ 

कदैतत्‌ ! केवछं नो चेत्‌ न यदि सिद्धान्त एव विषमो दुष्परिदयो परदः सिद्धान्त- 

विषपग्रहः, तदा तत्केवसम्‌ , यदा तु स वियते न तदा तेद्स्यैव (“भिश्ुवीऽहमपि 

मायोपपः? [ ] इत्यादेस्तत्र प्रमाणत्वात्‌ । भवतु सत एव निणैय इति चेत्‌ ; 


न ; ततोऽपि विभ्रपरूपात्तदयोगात्‌ अन्यथा ताटृश्षादेव प्रतिसिद्धान्ताद्पि तद्विषयस्य तेलसङ्गात्‌ । 
तदेवाह- 


अनादिनिधनं तत्त्वमलपेक पटं परः ॥७८॥ 
सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्तत्कि द पात्मकम्‌ । इति । 


तच्छं त्रहमह्पम्‌ , अलं समर्थं पुर्पार्थाय “तरति शोकमारपवित्‌? [छान्दो° 
७।१।३] इत्यादिना त्रेदनस्य शोकनिरस्तर(निस्तर)णकारणतया श्रवणात्‌ । कीरेशम्‌ ! 
अनादिनिधनम्‌ अविचमानपूवापरपयैवसानम्‌ । “'तदेतत्‌ ब्रह्मापूवमनपरमनन्तरमपतरा्यम्‌" 
[इदा ° २।५।१९] इति वचनात्‌ । एकम्‌ असदायम्‌ “एक एवायपद्ितीयः'' [मभ्ना० २।४] 
इति श्रुतेः अदं पयां परः बहिरन्तश्च भेदैः । श्रूयत एव केवलं तादृशं वत्वं न कदाचिदपि 
्र्यवमासत इति वेत्‌ ; न ; विश्नममात्रेऽपि समानत्वात्‌ , तततिभासनस्यापि निरूपितरवात्‌। 
्रतयुत प्रतिभासत एव ब्रह्मव््वं सकरमेदानुयायिनः प्रतिभाक्तमात्नस्योपटम्भात्‌ , तस्यैव च 
ब्ह्ममेन तद्धादिमिन्याबणेनात्‌ । कथं तदद्ितीयं भेदस्यापि प्रतिभानात्‌ । सति तस्मिन्‌ 
हयरूपताया एवोपपतेः ? तदाह-तत्‌ अद्यं किम्‌ ? नेवं, किं तर्दि स्यत्‌ ? दूयात्मक्षम्‌ 
उभयरूपं तत्त्वं भवेत्‌ । कृतः ! इत्याह सम्परीतिः सुरं परितापो दुःखं तावादी येषां .भयक्षोक- 
नीरधवछादीनां तेषां सम्प्रीतिपरितापादीनां मेदात्‌ नानालात्‌ , तस्य अद्रयतस्वे अल- 


६५ न्तमसम्भवादिति भावः 


एव पातनिकायां प्रतिविधानमाद- 


ग्राद्यग्राहकवद्धान्तिस्तन्न किन्नालुषज्यते ॥७९॥ इवि । ` 
तच्र तेषु सम्रीतयादिषु श्नान्ति्मिथ्यावभासनं किं कस्माद्‌ नानुषज्यते न प्रर्यते . 





 : १ तदेतत्‌ ज्ञा०, ब, प । २ दुप्परिहारो शार, भ०,.१०। ३ तददणद्यैव , बाम ब०, प०। 
|, निणीयग्रसङ्गात्‌ 1 ५ मैवं घा०, ब०, प तभ । ६ अद्यते भार चण, प०। न 
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भ्रसन्यत एंवेति । निदशेनमाह-आ्राच्यग्राहकयोः नीखवद्रेदनयोः इव तटरदिति । देतुख 
“मेदत्वात्‌ इयवगम्यते दृष्टान्ते तस्यैव ान्त्यनुषञ्जनेन व्याप्निपरि ज्ञानात्‌ | वद्यं प्रयोगः 
सम्प्रीत्यादिः भ्ान्त्यनुषङ्गी भेदत्वात्‌ ्राह्यादिवदिति । भरान्त्यनुपक्तिकथनेन सम्पीत्यादेदस्य 
वस्तुतोऽसत््यै कथयन्‌ तस्या तप्रत्यनीकत्व प्रतिषेधति । न हि श्रन्त्युपक्तं द्वित्वं चन्द्रस्यै- 
कत्वप्रत्यनीकमुपठब्धमिति । | ५ 

तदेवमङ्गीकृत्य सम्पररयादिमेदं तस्य॒ श्समस्थनीकत्वमपाकृतम्‌ । इदानीं स' एवो. 
पायान्नास्तीति निबेदयन्नाद- 


भेदो वा सम्मतः केन [हेतुसाम्येऽपि भेदतः ] । इति । 


मेदः सम्भ्ीत्यादेनानात्वम्‌ । वा इति पश्चान्तरथोतने, सम्मतः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः | 
केन ? न केनचिज्जानेन ततो न तस्यं रवरयनीकत्वम्‌ अक्ञातस्य व्योभङ्कसुमवत्‌ ठद्योगा- १० 
दिति भावः । 
कथं पुनः केनेति † यावता प्रत्यक्षत एव सं परिज्ञायते सम्प्रीर्यादेभेदाधिष्ठानस्यैव 
रत्र परिस्ुटमवभासनात्‌ । ततो नागमाद्प्यमेदप्रतिपत्तिः, मेदप्रस्यक्षेण विरोधात्‌ 1 भ्रान्ति- 
्रतिपत्तिष्तु त॑तो भवत्येव, तदविरोधिन्या एव त्यास्ततः परिज्ञनादिति चेत्‌ ; न ; प्रयक्षस्य 
विधिभात्रविपयत्वेन भेदगोचरत्वानुपपत्तेः । "“ज्यवच्छेदनिष्ठो दि मेदः, ग्यवच्छेदरश्च न विधि- १५ 
परस्य प्रत्यक्षस्य विपयः; ; र्थं तेन" मेदप्रहणम्‌ ¶ व्यवच्छेदपरत्वमप्यस्त्येवे प्रत्यय 
तद्यमदोष इति चेत्‌ ; न; युगपत्तदसम्भवात्‌ । न हि किंडिचत्क्वचिद्‌ विदधदेव प्रयक्चं तदैव 
तत्र तव्यवन्छेतुमदैति, ' °निष्पयोयकमेकतर विधिन्यवच्छेद्योरप्रतिपततेः । पयौयेण तस्यं * तत्म- 
रत्वमिति चेत्‌ ; बिधिपूवसतर्ि म्यवच्छेदो वक्तव्यो विहितस्यैव (अयमत्र नास्ति नासावयम्‌ः 
इति व्यवच्छेदप्रतिपेः * | उक्तञ्च २० 
“.लन्धरूपे क्वचित्किञ्वित्ताटगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः ॥'” [जद्यसि” २२] इति । 


भवत्वेवमिति चेत्‌ ; "न ; एकन्यापारत्वेन क्रमवरवानुपपत्तेः | प्रत्यश्रं हि ज्ञानं क्षणिकम्‌ , 
तन्यापारौ विधित्यवच्छेदौ क्रमवन्तौ भवेताम्‌ , क्रभवतोर्हिं व्याप्यो प्ात्तनो न तव्यापारः 

स्यात्‌ | अपि च, जन्मैव बुद्धेञ्या पायोऽथोवय्रहरूपायाः, सा बेदथेविधानरूपोद्या विधिरेवास्या २५ 
व्यापारः, न व्यवच्छेदो यौगपद्यनिषेधात्‌ , उत्पननायाश्चायुसपततेः 








१ एवेति दशे-भा०, ब०, ए०। २ भेदस्य । इ अद्रैतप््यनीकतम्‌ । ४ मेर एव । ५ भेदस्य । 
६ अदरैतपरत्यनीकत्वम्‌ । ७ मेदः 1 ८ प्रत्यक्षे । ९ आगमात्‌ । १० व्यवच्छेद ङ्पो हि । ११ प्रक्षेण 1 
१२ युगपत्‌ । १३ भर्यक्षस्य । १ ४-पत्तिः ला०, ब ०, प० । १४ “न सत्वेरपरभागज्ञानव्यापारौ न्तौ विधि. 
ग्यवच्छेदौ क्रमवन्तौ युज्येते, क्षणिङत्वात्‌ ; कमवतोि व्यापार्योः पशवत्तनो न तद्यापाः स्यात्‌ , व्यवधानात्‌ । 
भपि च जन्मैव वुदग्धौपाते भथावग्रहक्पायाः ; सा चेद्थिघानरपोदया, बिधिरेवाश्या व्परापारः यौगप्स्य 
निषेधात्‌ , उापज्चायाश्च पुनरनुत्क्तेः (-ब्क्चसि० ए० ४५ । 
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३४६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८० 


'छपि च, सजनिहितावङम्बनं प्रत्यक्षं नासभ्िहिवम्थमवभासयितुमहेति । न चानव- 
भासमानं उयवच्छेनते, पयोप्नोति । अनवभासे हि तत्र॒ व्यवच्छेद्ये उयवच्छेदमात्रं स्यात्‌, न 
व्यवच्छेदः कस्यचित्‌ | 'तस्मान्नावभा(ानवमा) समाने विषये अन्यव्यवच्छेव्‌;, अन्यस्य 
धटादेरसमिहितस्वेन त्छानेऽनवभासनात्‌ | शानान्तरेऽवभासनाव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; न; 
स्वयं व्यवच्छेदकरता तद्रपासंस्पे (अस्यायं उ्यवच्छेदः' इति प्रतिपत््यसम्भवात्‌ । इदमयप्युकम्‌- 
“क्रमः सङ्गच्छते युक्तया मैकविज्नानकर्मणोः । 
[न] सनिहितं तच्च तदन्यासङ्कि जायते ॥'” [रह्मसि० २।३] इति । 


ननु इदमेव दृशेनस्यान्यन्यवच्छेदकारित्वं यन्नियतविपयतवम्‌ । तद्धि यथा नीलं तदा- 
कारनियमाद्‌ विधत्ते तथा तंदन्यन्न भवतीति व्यवच्छिनत्यपि, अन्यथा नियतनीर्विधाना- 
नुपपत्तेः | पद्टिधानादन्यस्य च॒ अन्यन्यवच्छेद्रयाभावात्‌ । “इदमस्ति, इदमत्र नासि" 
इति तु विधिन्यवन्छेदञ्यवहारः दश्षैनबरभाविकस्पविकर्पित एवेति चेत्‌; न; 
नीरद्शेनात्‌ पीतादिवत्‌ रसादेरपि ठयवच्छेदप्रसङ्गात््‌ तस्परतिनियमस्याविरेषात्‌ । भव- 
त्येव तद्रपतयी तस्यापि भ्यवच्छेद्‌ः, तदेश्षादितयैर्व अनभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; पीतादाव- 
प्येवं प्रसङ्गात्‌ , पीतादेसतदेश्षादित्वे भव्युपरम्भो नीकवततुस्योपठम्भयोग्यत्वात्‌ । न ॒चोप- 
न्धिः, ततस्तदे्षादितया पीतस्य ञ्यवच्छेद्‌ः, रादेस्तु न तंयोग्यत्वम्‌ अतो न "तथा › तव्य. 
वच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; ताद्रप्येणामि न भग्र , तदेशादित्ववदनुपलभ्यस्यैव तस्य तद्रपतोपपत्तेः । 
इपठमभ्यस्यानुपरभ्यत्वं कथं विरोधादिति चेत्‌ १ अन्यतस्र्हिं विरोधाद्‌ व्यवच्छेदो न द्ेन- 
नियमात्‌ १ असति च ज्यवच्छेदे कृतो विरोधः ? इतरेतराश्रयो बा-विरोधात्‌ व्यवच्छेदस्य, 
ततोऽपि विरोधस्य व्यवस्थितेः । तस्मान्नैकविधिरन्यवच्छेद्‌ः | 

१ "कपि च, एकनियमाद्न्यभ्यवच्छेदे चित्रादिषु नीकादीनामेकदशेनभाजां भेदो न 
सिद्धयेत्‌ , एकक्गानसंसगोत्‌ एकत्र च ज्ञानस्मानियभात्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 


“भ्रिधानमेव नेकस्य व्यवच्ेदोऽन्यगोचरः । 
मास भूदविरेषेण भान भूदेकधीजुपाम्‌ ||” [ त्रह्मसि° २।४ ] इति । 


तन्न ज्यवच्छेद्ग्यापारं प्रत्यक्षमिति न ॒भेद्निषयम्‌ , ततो न तेनेकत्वाम्नायस्य विरोधः; । 
तद्प्यमिहितम्‌~ 


9 "अपि च सजनिदिताथालम्बनं प्रत्यक्षं भासन्निहितमर्थमवमासयितुमरहति ; न चानवभाद्नमानरपं व्यव- 
च्छु, पयाप्नोतिःभनश्रभ पमाने हि तत्न वयवच्छेये ठपवच्छेद्मातर सपादं , न व्यवच्छेदः कस्यदित्‌ › स्वस्या 
स्यात्‌ । तसमाक्चानवमासमाने भ्यतच्छेये उथवच्छेदः । न च पतिहिता्थापकबने प्र्यकोऽसन्गिहितावमापो युक्तः ।” 
-भयसि° पर ०४५। २ तस्मान्नावमासने आ ०, ब ०, प० । २ -गोःसभि-भा०, धर, पर । ४ ।"न सक्गिहितजं 
तब तदश्यामरिी जायते ।*-ब्रह्मसि० । ५ नीक्तं पीतादिकं न भवति । ६ -तयास्या-भा०, बण, प्० | नीलः 
रूपतया । ७ २देरपि । ८ नीलदेशतयैव रधादिव्यग्च्छेदानभ्युपगमात्‌ । ९ ठुत्योपलम्भयोग्यत्म्‌ । १० नीलेद- 
शदितिया । ११ र्ादिम्यवच्छेद्‌ः । १२ दुलना-बरहमस्चिर प्र० ४७। १३ मा मृदेकधियामिति भा०.ब०प०। 


~ 
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“आहुरविधाद्‌ प्रस्यत्तं न निषेध विपधितः। 
नैक आगमस्तेन प्रत्य्तेण विरुध्यते ।॥'' [ त्रह्मसि० २।१ ] -शति । 


ततः स्थितम्‌ “भेदो चा' इत्यादि । 
कदैतत्‌ १ इयाद-हेतु साम्येऽपि" इति । हेतूनां भ्यकषादिन्यायानां साम्यं 
विधिमात्रविपयत्वेनागमसादृदयं तस्मिन्‌ । "अपिः इति सौष्ठवे, कुतश्चाय॑ नियमः सुखादिः 


सुखादिरेव न दुःखादिः, सोऽपि स एव न सुखादिरिति यतस्तस्या्ैतप्रयनीकस्वं भवेत्‌ ! 
एतेनैव खहेतुसामध्यदुखत्तरिति वेत ; अ्राह- 


मेदतः। 
तेषामेव सुखादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥८०॥ इति । ् 


मेदतः; सेदमारित्य योऽपि नियमः परस्परामिश्रणात्मा । केषाम्‌ ? तेषाम्‌ 
अनन्तरोक्तानां सुखादीनाम्‌ । स किम्‌  निरेन्वय एव भक्षक्यसाधन एव, मिन्नप्रकम- 
तया एषकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ । तथा हि-मेदो' नाम व्यावृत्तिः, सा चानेकाधिष्ठाना प्रति- 
ज्ञायते परह्ञायते च । तथा च तस्या एकस्या; अनेकवृत्तरवसतुस्वभावत्वेन वस्तूनामपि सुखा- 
दीनां भेदो न स्यात्‌ । नेकस्मादभिन्नमभिन्नस्वमावं॑भिन्नं युज्यते तद्देव । "अपि च, मेदो 
नाम परस्षरानात्मा स्वभावविशेषः । स वेद्रसतुन; स्वभावः ; वस्तूनामभावप्रसङ्गः अभावात्म- 
विज्ञानात्‌ । "प्रकारान्तरम्‌ मेदश्चेद्स्तुनः स्वभावो नैकं किञ्चन वस्तु स्यात्‌ , भेदैन पकत्वस्य 
विरोधात्‌ परमाणुरपि भेदादनेकात्मक इति नैकः । तथा च तत्समुषयरूपो नैकोऽप्यस्यात्मा 
(नावकल्प्येत तत्रैकत्वानेकत्वयोरनुपयततः, वृतीयप्रकारासम्भवाच्च वस्तुनो निःस्वभावताप्रसङगः। 
अथ सा भूदेष दोष इत्यथौन्तरमेव व्यायृत्तिराभ्रीयते तथापि व्यावृत्तरस्वरूपत्वात्‌ सकूपेण 
भावा न व्यावृत्ताः स्यु; । 

स्यन्मतम्‌- वस्तुन्ययं विकल्पः तक्वमन्यत्वं वेति नावस्तुनि । अवस्तु चायं मेदो 
विकस्पोपनीतत्वात्‌ मायातोयवत्‌ तत्कथमत्रायं॑ विचार इति † तन्न ; एवमपि निःस्लमावेन 
वस्तूनां वस्तुतो भेदाभावापत्तेः । क्पितस्तु तद्भेदो न वायत एव ब्रहमवादिनाप्यनाधवि्ा- 
विसितस्य तदधेदस्याभ्यनुज्ञानात्‌ । तश्न सुखादीनां भेदतो नियमः, तस्यैव विचाराक्षमत्वेना- 


सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


धन मेदो वस्तुनो सूपं तदभावप्रसङ्गः । 
अरूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावक्न्प्यते ।|'› [रहसि ° २।५] इति । 
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१ तुक्ना-बह्मि° प° ७७ । २ -ते ज्ञा-भा०, बण, प०। दे व्यावृत्तेः। ४ तुलना~“भेदः 
पएस्परानातमस्वमावः** ”-बह्मसि० ९० ४७। ५ "अपरः प्रकारः मेदश्चदरस्तुनः स्वमावः'"-ह्मसि° 
१० ४८। ६ नावषतप्यते ०, ब ० । नावकल्पते प० । ७ ब्रह्मति° प° ४७ । ८ ब्रह्मसि ° प* ४८ । 
९ वस्तुमेदा-घा०, व, प०। 
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तन्न विभ्रमैकान्तवादः, तद्रशम्नायात्‌ ब्रहमवादस्याप्यवस्थितेः । 
मवतु तर्हि विज्ञानवाद एव, तस्य प्रयक्षबरादेवोपपत्तेः, न ब्रह्मवादो विपययादिति 
चेत ; अत्राह- 


परत्यक्षलक्षणं ज्ञानं मूर्च्छितादौ कथं ततः ॥ इवि । 


५ ्रतयक्षं निर्विकल्पमनुभवनं तदटश्चणं प्रमाणं यस्मिन्‌ तत्‌ प्रत्यक्षछक्षणं ज्ञनम्‌ । 
कथम्‌ ? न कथद्धित्‌ । इत एतत्‌ १ मूर्च्छितो मोाक्ान्त आदियेस्य 'सुषुपरादेः तजर 
ततस्तटश्चणज्ञानप्रसङ्गात्‌ । ननु तत्र॒ तदश्रणं प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं तत्प्रसङ्ग इति चेत्‌ ¶ 
क्ुवस्तन्नास्ि ! अनुपम्भदिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अलण्डवेदनस्य जाप्रदा- 
हृ वप्यप्रतरिपत्तेः । 

४ अपि च, मूर्खछितादौ ज्ञानाभावे प्रवोधस्य कदाचिस्कत्वेनाहेतुस्वायोगात्‌ शरीरोपा- 
दानलप्रसङ्गः । तदाद- 


अन्ञानरूपरेतुस्तदटेतुत्वधसङ्तः ॥८२॥ 
प्रवाह [ एकः किन्नेष्टस्तद्भावावि मानात्‌ ] । इति। 
प्रघाहः बन्धो ज्ञानस्य, (ज्ञानम्‌? इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कदा 
१५ भवतः १ मूच्छितादेरूष्वेम्‌ । 'सूररिछतादीः शइत्यश्यापि पञ्चमीपरिणामेन योजनात्‌ । 
किम्‌ , अज्ञानम्‌ अचेतनं रूपं स्वभावो यस्य शरीरस्य स एव हेतुः कारणं यस्य सः अज्ञान 
रूपदेतुस्तत्प्रवाहः “भवतिः इति शेपः । छत एतत्‌ १ तस्य तस्रवादस्य अहेतुत्वम्‌ 
अकारणकत्वं तस्य प्रसङ्कतः प्रसञ्जनात्‌ । तायेम्‌- 
गाढामूच्छो्वस्थायां जञानस्याभावकस्पने । 
९० तस्य प्रबोधहेतुत्वमसतो न भवेत्ततः ॥८७२॥ 
शरीरमेव तस्येदं कारणे परिकल्प्यताम्‌ । 
अन्यथाऽदेतुतैव स्याद्‌ गत्यन्तरपरिष्यात्‌ ॥८७३॥ 
अनित्यत्वमहेतोश्च कथं नामोपपत्तिमत्‌ ? 
(“नित्यं सस्वमसचं वा"? इत्यादेः स्वोक्तस्य पीडनात्‌ ॥ ८७४ 
-जारज्जानस्य हेतुत्वाद्‌ दोषो नैष भवेधदि । 
चिरनष्टस्य हेतुत्वं कथं तस्योपकर्प्यताम्‌ ॥८७५॥ 
स्वकारे तस्य भावाच्वेद्ात्मनः किन्न कल्प्यते ! 
नित्यैकव्यापिनस्वस्याप्यमाबाप्रतिवेद्नात्‌ । ८७६॥ 


१ सुपरदे-भ।०, ब०, प०। २ प्रण वा० ३।६४। ३ “गदयुपस्य विज्ञानं प्रवोपे पू्ैवेदनात्‌ । 
जायते व्यदधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ।॥**-पर° धार्षिंकाङ्ञ° १।४९ | 
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तदेषा 

. एकः किन्नेष्टस्तद मावाविभावनात्‌ । इति । 

एक; दितीयरदित आत्मा इति यावत । किमू ? कस्मात्‌ । नेष्टः १ इष्ट॒पव 
रवोधहेतु; । डत एतत्‌ १ तद मास्य पकामावस्य अविभावनादू अनिश्चयत्‌ । 

ननु यद्यसौ प्रामारामादेरम्य एव, कथमस्ति ? अपरतिभासनात्‌ ¦ अस्तित्वेऽपि 
प्रामारामादिः कं भवति † असन्नेवेति चेत्‌ ; न; प्रतिभासनात्‌ । प्रतिभासवतोऽप्यसंत्ते तदा- 
त्मन्यपि प्रसङ्गात्‌ । सन्नेवेति चेत्‌ ; न; अदततदारमवाद्ठ्यापाद्नात्‌ । भवतु परामारामादि- 
रेवायभिति चेत्‌ ; न; चित्राकारकज्ञानाभ्युपगमेन बौद्धदकशनस्वैवैवं प्रतिष्ठानात्‌ न ब्रह्वादश्य, 
तत्र निकारस्यैवारमनः ्रधिद्धः । (*अस्यलमनवे( मनणु ) अहस्वमदी्ं पलोहितपरने- 
हमच्छयमतदो( मो ) पायुग्रनाकाश्म्‌ः' [ बहदा० ३।८।८ 1 इत्यादि वचनात्‌ । 
तत्कथं तदभावाविभावनं तदभावस्यैव विभावनादिति चेत्‌; न; जाप्रज्ञानेऽप्येवं भ्रसङ्गात्‌ । 
तदपि च यदेतत्‌ "नमहं वेद्धि' इतिं स्वपरञ्यवसायात्मकं ज्ञानं न ततो भिन्नमस्ति अप्रति. 
वेदनात्‌ । अस्तित्वेऽपि श्तं फं भविष्यति ? असदेवेति चेत्‌ ; न; प्रसिद्धस्यासस्वे अन्यत्रा 
प्यनाश्वासात्‌ । सदेवेति चेत्‌ ; न; उभयाप्रतिवेदनात्‌ । “'भनसोरयुगयद्‌ वृत्तेः? [ प्र वा 
२।१३३ } इत्यादेर्निषिद्धत्वात्‌ । मवतु तदेवे तदिति चेत्‌ ; न; अग्रतियेदने तदेवेदययोगात्‌ । 
अस्त्येव स्वतस्तस्य प्रतिवेदनमिति चेत्‌; तरिकिन्नाम प्रमाणम्‌ १ छप्रमाणा्तसतिवेदनायोगात्‌ । 
्रतयक्षमित्ति चेत्‌; न; तस्य निर्विकत्पकत्वात्‌। निर्विकल्पं॑हि प्रत्यत तत्कथं तत्स्वेमाव- 
शूल्यक्य व्यवसायस्य स्यात्‌ १ अस्त्येव तस्यापि तत्स्वभाव इति चेत ; न; “न्यवसायश्च 
निर्विकल्यश्चः इति व्याघातात्‌ । नायं दोष; रेकान्तिकस्य ग्यवसायस्यानभ्युपगमादिति 
चेत्तु; एवमपि स्वतो निर्विकल्पकस्वभावस्यैतर प्रतिवेदं प्रत्यक्षं न व्यवसायासन; । पुनस्त- 
स्यापि निर्विकल्पस्वभावकस्पनायामनवस्थानम्‌ › “व्यवसायश्च निर्विंकर्पत्चः इत्यादेरनु- 
बन्धात्‌ । तन्न तत्मत्यक्षम्‌ | नाप्यनुमानम्‌ भरिङ्गजत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । 
वतो न स्वतस्तस्मतिवेदनम्‌ । नापि परत; ““तस्या नानुभवोऽपरः” [ भर वा० 2 । 
३१७] इति व्याघातात्‌ ,तद्वथश्यापि प्रतिवेदनप्रपङ्गाश् । ततो न जाप्रजजञानं नाम किञ्चिलति- 
विदितमस्ति यस्य प्रब्ोयदेवुत्वकर्पमम्‌ । अभ्रतिविदितस्यापि तरतकरपने परबरह्मण एव तद्सतु । 
तत; सुक्तम्‌ “एक्ष' इत्यादि । 

यद्येक भात्मा कथं प्रतिशरीरं जी वभेद; 'देवदत्तजीवो यक्षदत्तजीवः' इति ! अभिन्ना 
एव खल्वारमनो" जीवाः । तदेकत्वे च तेषामप्येकतमेव स्यान्न नानातम्‌ , न चैवम्‌ , नाना- 
त्वस्यैव तेषु दशनादिति वेत्‌ ; न ; सभ्यगेतत्‌ ; उपाधिकस्पितेभ्यस्तेभ्यः' परमारमनोऽन्य- 
स्वात्‌ । तद्यथा-पटाकाशदुपाधिपरिच्छिन्नात्‌ अन्योऽनुपापिरपरिच्छन्न आकाश इति । तद्‌ 
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मेदवचनं तु तेपामुपाध्युपरमे एथगवस्थानाप्रविवेदनात्‌ , तद्विकारत्वाच्च । तस्यैव परमात्मनः 
खल्वेते विकारा य इमे जीवा अन्ये च भेदाः । तदुक्तम्‌-“यथागनेज्वलतः सर्वा दिषो 
विस्पुलिङ्भा विप्रतिष्ठेरन्‌ एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिषटनते प्रणिम्थो 
देवा देवेभ्यः लोकः (काः) ।” [कौषीत ० ३।३] इति । 'तदेवाद- 

अविधक्रष्टवेरादिर नपेक्षितसाधनः ॥८३॥ 

दीपयेत्‌ किन्न सन्तानः सन्तानान्तरभञ्जसा । इति । 

दीपयेत्‌ दीप्यमानं प्रकाशमानं ङर्यात्‌ , किन्न कयारेव । किम्‌ ? सन्तानान्तरं 

जीवादिलक्षणं सन्तानमेदम्‌ । को दीपयेत्‌ ! सन्तानः सम्‌ मोहन्युनाधिकमावरहितस्तानो 
विस्तारो यस्य सः परमास्मा, तस्यैव बृद्धिपरिक्षयरहितविष्तारमूर्तिकतया ब्रहमविद्धिरभ्यनु- 
हानात्‌ । कथं दीपयेत्‌ ! अज्ञसा परमाथेन । परमार्थत्वं बरवदविद्याभिप्रायवशषात्‌ वस्तुतः 
सन्तानान्तरस्यापरमार्थत्वात्‌ । सः कीदशः १ अविधकरष्टः सन्तानान्तरेण सह प्रयासम्नो 
देशादियैस्य स॒ तथोक्तः । तदनेन देशकालाभ्यां प्रत्यासन्नत्वास्रोधादौ तस्यैव हेतुत्वं न 
जाप्रज््ानादेः विपयैयादित्यारेदयति । पुनस्तद्विरोषणम्‌-अनपेक्षितं स्वोत्पत्तिं प्रति साधनं 
निभित्तं येन स तथोक्तः । तदनेनापि तस्य नित्यत्वमाबेदयति । अनिलत्वे अनपेश्चितसाध- 
नत्वाुपपततः । प्रसिद्धं वैतत्‌ ब्रहमविदाम्‌-““न तस्य कथिज्जनफो न चाधिपः? [इवेता० 
६।९] इत्यागमात्‌ । तदेतदसहमानः सौगत भाद- 

अन्यवेद्यविरोधात्‌ [ किमचिन्त्या योगिनां गतिः ]॥८४॥ इति । 

अन्ये भिन्ना परस्परतः परमात्मनश्च जीवादयपस्ते च ते वेद्याश्च बेदनविषयाः 

तेषां विरोधात्‌ । "न दीपयेत्‌? इति योजनम्‌ । इदमनेनावेदयति-परतिविदितानामेव तेषां 
स दीपकः परिकर्पयितत्यो नान्येां घ्योमङ्कसुमादिवत्‌ , बेधता च तेपामनुपायत्वाद्रिरुदधेति । 
न विरुद्धा, तेषां” स्वत एव वेधत्वादिति चेत ; न; वेद्नश्य (परमात्मधमत्वेन तेष्वरसम्भवात्‌ । 
("नान्यदस्ति द्रष्ट नान्यदस्ति रोर नान्यदसि पन्त नान्यदसि विज्ञात” [इष्दा० 
३।८१] इति वचनात्‌ । नायं दोषः, तेषामपि (तद्व्यतिरेकातद्धमैतत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ ;न ; 
'तेभ्यस्तस्य "“जयतिरेफे तेषामपि! ' ततो ` व्यतिरेकस्यैव न्याय८य्य)त्वात्‌ , ! शतस्योभयनिष्ठ- 
तयैव प्रयवोकनात्‌ । भ्रसिद्धश्च * तभ्यस्तस्य'” उ्यतिरेो बरक्षविदाम्‌ , ““परमेश्वरस्तु अ 
विद्याकन्पिताच्छारीरार्कतत मक्‌ िं्ञानात्माख्यादन्यः, यथा पायाविनथमखडगधरात्‌ 
घत्रेणाकारोमधिरोहतः स एव पाथावी प्रमाथरूपो भूमिष्ठोऽन्यः”' [० भा० १।१।१५] 
इयादिभाष्यश्वणात्‌ । 


[गीर 








¶ त्थेवाह भा०, ब०, प० | २ समो न्युना-भा०, अ०, प०। ३ "अस्थूढर्मनण्वहास्व" 
बा ३।८।८ । ४-कः स्याद्नेन भा०, ब, प०। ५ लीवानाम्‌ । ६ पमा्ेप-भा०, ब०, प०। 
७ जीवानामपि । ८ परमाटमाऽग्यतिरेात्‌ । ९ जीवेभ्यः । १० परमात्मनः । ११ जीवानामपि । १२ ब्रह्मणः । 
१६ उप्रतिरेकरय । १७ जौविभयः 1 १५ परमात्मनः । तेभ्यसव्यति-भ?०, अ ०, प । 
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सुबणेस्य रचकादिव्यतिरेकेऽपि रुचकादयस्तद््यतिरिक्ता एब तद्रत्रमात्मनो जीवादि- 
त्यनिरेकेऽपि जीवाद्यप्वदन्यतिरिक्ताः किन्न भवन्तीति चेतत १ इतः पुनः सुवर्ण्य रका 
ज्यतिरेकः { तद्भावेऽप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; रुचकादीनामपि तिं भतव्यतिरेशः, 
तद्भावेऽपि `दरम्यान्तरे भावात्‌ । अन्य एव ते रचकादय इति चेत्‌ ; सुव्णमप्यवस्थान्तरगतभन्यदेव 
ककन स्यात्‌ १ भ्रयभिज्ञानादिति वेत्‌ ; न; (अमी च रुवकाद्यः अमी च रुचकादयः? इति तत्रापि 
"तलाृततेखलठोकनात्‌ । तौटशयात्तसमवतैनं नैकत्वादित्यपि समानं घर्णेऽपि । नलु अस्ति तावद्‌ रन्वीद्‌- 
व्यतिरेक; रचकादीनाम्‌ , ततत द्रन्यं सणेमन्यद्वेति किमनेन ? तदञ्यतिरेकमात्रादेवै निदकषैनात्‌ 
परमात्मान्यतिरेकस्य जीवादिपू पकल्पनादिति चेत्‌ ; न; अस्ति तात्पयोयतादात्म्यं सुवणैस्य, 
ते च पयाया सचकादयोऽन्ये वेति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निदशनाञ्जीवाद्न्यतिरेकस्य च 
परमात्मन्युपपादनात्‌ । पकैकपयायपरिहारेणेव सकर्पयायोपसंहारेणापि सम्भवति सुवणं 
तत्कथं तस्य तन्मात्रेणापि तादारम्यं यद्रेवमुच्यत इति चेत्‌ ; न; एककदरभ्यपरित्यागेनेवं सकलद्र- 
व्यपरित्यागेनापि रुवकादीनां सम्भवाद्‌, अन्यथा अपिवचनानुपपत्तेः, कस्पनामात्रस्योभय. 
त्रापि समानत्वात्‌ । तन्न व्यतिरिक्तादेव सुबणात्‌ स्वरसितिकादीनामन्यतिरेको यतस्तग्तिरेकिण 
एवात्मनो जीवादीनामव्यतिरेकात्‌ तद्रच्चेतनधर्मत्वं॑तेपुपपाद्येत । तन्न "तेषां तास्िकं 
जञानधमेत्वम्‌ । 
कर्पितमेव भवत्विति चेत; केन तत्कल्पनम्‌ ! अविद्याविलासेने.त वेत; न; 
जीवादिभेदग्यतिरेकिणस्तस्थैवं भावात्‌ । प्राभवीयस्वद्धदः एव तद्टिसस इति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञा नरूपत्वाभावात्‌ । करिपतमेव तत्रापि “तद्रतं प्राग्मवीयेन तद्भेदेन । न चैवमन- 
वस्थानं दोषः, अनादित्वात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ ; तद्रत्तदज्ञानरूपत्वस्याप्यनादित्वात्‌ । न चात्रपा. 
देव क्वचित्तदरपकस्पनम्‌ ; अचेतने घटादिप्रनन्पेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्नाविध्याविरासेन तत्कल्पनम्‌ | 
अस्तु, परमात्मनैव तत्कस्पनम्‌ ; तस्य `"ततत्वत एव ज्ञानरूपत्वात्‌ “सत्यं ज्ञान- 
नन्तं बह्म?” [तैत्ति २।१।१] इति वचनादिति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌ ; तथापि कथं करिपतस्य 
तपरूपस्य क्वचिसरतिपरयङ्गत्वम्‌ १ करिपतस्य “ पावकस्य पावकाङ्गत्वाद्शेनात्‌ । कलिपतोऽप्य- 
हिदंशो भवस्येव मरणाङ्गमिति बेत्‌ ; न ; वस्तुसतस्तदं शकस्पिनो'° ज्ञानस्यैव ` "तनङ्गतवात्‌ । 
तदेशस्य तदङ्गसपे अतिप्रसङ्गात्‌ । भवस्वत्रापि वस्तुसत परमात्मन एव ` ^तकस्पना़तस्तसति- 
पत्ङ्गतवम्‌ , “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्यैव भासा स्वमिदं बिभाति" [कटो ०५।१५] 


इति वचनादिति वेत्‌ ; किमिदानीं जीवेषु चैतनत्वकस्पनेन करिपतेऽपि तस्मिन्‌  "पुरुपादेव 








१ रएवकायमवेष्यि । २ दुवर्ण्यतिरे$ः । ३ कौकहादौ। ४ पअलभिहानग्रहतेः। ५ साददयात्‌ । 
६ -्ादिन्यति-भा०, बण पर| ० -तदुर्श-आ०, ब०, पर| ८ पयौचमात्रेणापि। ९ -गेनब स~ 
भा०, ब०। -गेनापि स-प१०। १० जीवानाम्‌ । ११ भवियाविलसस्यव । १३ प्रारमावीय-मा०,) ब०) पण । 
जीवादिभेद । १३ तद्रूपं परारावी-भा०, ब ०, प० । १४ तदरत एव भा०, ब० पर । १५ -स्यवा पावकस्य 
पविकङ्ग-भा०, ब, पर | १६ -तदंश-भा०, घ प०। १५७ मरणात्‌ । १८ -नाङतसत-जा०) ब, 
प*। १९ पुषूषा-भा० ०; पर । 


१५ 


५ 


१० 


१५ 


[1 
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विभ्रमादेव तद्भावात्‌ । तथा च अनादिविभ्रममलोपहतस्य कथं त्यापषहतपाध्मत्वादिकं'” यतो 
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वस्रतिपत्तेः 'ततस्तत्तिपत्तिरेव तेषु तत्कस्पनमिति वेत्‌ ; न ; घटादावपि प्रसङ्गात्‌ । 
एवश्च चेतन एव सर्वमेदो नाचेतन इति भ्रतीतिविरुद्धमापधेत । पुरुषोऽपि तान्‌ प्रतिपद्यमानः 
प्रतिपन्नः, तद्विपरीतो वा प्रतिपयेत १ तद्विपरीत एव, ^"तद्वा एतदश्चरं गायं रष अश्रुतं 
श्रोत अपतं मन्तृ अविन्नातं वि्नात्‌ ` [ददा ० ।८।१ १] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
तस्य ॒सरव्त्वम्‌, भत्मापरिज्ाने तदनुपपत्तेः । न चासरवज्ञ एवासौ (“सुबह बरह्म 
जगत्कारणम्‌?” [ न° भा० १।१।१०] इति भाष्यात्‌ । "श्व वेत्ति विरवम्‌” [ इवेता० 
३।१९ 1 दंत्याम्नायाच्च । 

भवतु प्रतिपन्न एवेति चेत्‌; स भूमा, अस्पो वा भवेत्‌ † भूमा चेत्‌; तथापि कथं 
तस्य सर्वज्ञत्वं खरूपादन्यस्याप्रतिवेदनात्‌ ¶ “य॒त्र नीस्पत्यश्यति नान्यच्छरु णोति नान्य- 
विजानाति स भूपाः" [ छान्दो ७।२४।१ ] इति वचनात्‌ । तद्वस्थायोमन्यदैव नास्त 
सर्वस्य मूमन्यनुप्वेशात्‌ । न चासतोऽपरिज्ञानादसबेजञत्वम्‌, अपि तु सत एव सविशेषात्परि- 
ज्ञानात्‌ । न चेदं भूमन्यतस्ति, सतो भूम्नः स्वात्मना परिज्ञानात्‌ । ततः स्वपरिज्ञानमेव तस्य 
सर्वञत्वमिति चेत्‌; कथं तदि तस्यं जगत्कारणत्वं तदन्यस्य जगत एवाभावात्‌ । स एव जग- 
दिति चेत्‌; न; तस्य तत एवानुत्यत्तेः । यद्यसौ सन्‌ कियुत्पत्त्या ‰ यद्यसन्‌ ; छत उत्पत्ति- 
रिति ! कथं वा ततो जीवादेभंदस्य प्रतिपत्तिः तदानीमसतस्ततोऽपि तदनुपपत्तेः । तन्न 
भूमा जगत इत्यत प्रतिपत्तेवो निमित्तयुपपन्नम्‌ । 

भवत्वस्प एव स इति चेत्‌; तेनापि यदि भूम्नोऽपरिज्ञानं कथं सर्वज्ञत्वम्‌ ! 
परिज्ञाने स एव भूमा "्रह्मवद तहैव भवति" [सुण्ड०२।२।९] इति कथम्पत्वम्‌ ! 
उपाधिपरिच्छिन्नतया परिज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्परिच्छेदस्यार्तद्पत्वात्‌ । न च अतद्रपपरि- 
ञानं तत्परि्ञानम्‌ अन्यत्र विभ्रमात्‌ । विश्रमे च कथं तस्य ब्रह्मरवं यतो द्विविधं ब्रंह्यकल्पनं 
शोभेत? “अपहतपाप्मत्वादिभित्रंहाधर्मैरिति चेत्‌ ; न; विभ्रमस्यैव पाप्मत्वात्‌ । नायं ' पाप्मा अदुः- 
खषेतुस्वादिति चेत्‌ ; न; भस्मदादिविध्रमस्याप्यतद्धतुत्वापत्तः । तथा चासङ्गतमेतत्‌ -““मृत्योःस 
मृत्युमाभरोति य इह नानेव पश्यतिः [कठे० ४।१९०] इति । ` बरहाज्ञानिभ्रमस्यैवापाप्पतवं 
्रहमज्ञानब्वलनोपदतश्चक्तिकत्वान्नेतरविध्रमश्य विपयैयादिति चेत्‌ ; न; ब्रह्मज्ञानी च विध्रमी 
चेति व्याधातात्‌ । ' अथ तस्यापि इच्छया भवत्येव विश्रम इति “वेत्‌, न; इच्छाविषयस्य 
विध्रमाखागदक्षेनातत्‌ अदृ्टतद्धिपयस्य चेच्छानुपपत्ते; ) प्राकतद्‌ दश्नभावे च नेच्छातो विश्रमः 








------- 





१ पुरुषात्‌ । २ प्रतीतिरुद-भा०, अण, पर २ “अग्रणिपादो जवनो गृहीता पक्ष्यस्यचक्चुः स 
श्णोत्यकणैः । स वेत्ति विश्वं न॒हि तस्य वेत्ता तमाहुरध्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥”-ता° टि० । “सवेति वेयम्‌"- 
श्रेवा० । ४ यत्तु तार । ५ भूमावस्थायाम्‌ । ६ ब्रह्मणः । ७ ब्रह्मश्च आ०, ब०, पर । ८ ब्रह्मसव पत्वामावात्‌ । 
९ “द्र ब्रह्मणो वेदितन्यर शन्डव्रह् परञ्च यत्‌ ।-मेश्रा ०६।२२ । १० ^'अदवपाप्मा ह्येष ब्रह्मडोकः ।'* छन्दो * 
८।४।१। ११ निन्नमः । १२ विन्रसरस्यत्रा-भा०,व०,प०। १३ अर्थस्यापि क्षाया-म।०,ब०,प०। १४ चेरक्ठा- 
श।०) ब०, प । १५ ~कं न यतो-भा०) ब०, प्०। 
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रह्मत्वमस्पस्य । तत्त्वेऽपि न त्य सवेदने परवेदनम्‌, विभ्रमाभावात्‌ “अविज्ञातं विङ्गात"” 
[ बृठदा०३।८।११] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानाद्विज्ञातत्वं तेनोच्यते स्वतस्तु 
विक्ात एवास्पोऽपीति चेत्‌; न तर्हि परविह्लानम्‌ “ चचिह्गातं हैतं विङ्ेयं न विजानाति" 
[ ] इत्यादिना आत्मज्ञस्य "परविज्ञानप्रिषेधात्‌ । मूमन्येब तेनापि तत्प्रतिबेधो नास्ये 
तत्रात्मज्ञानवत्‌ परज्ञानस्यापि भावादिति चेत्‌; न; "तस्यापि भूमाभेदात्‌, तत्रापि तन्निषेधात्‌ । 
उपाधिमत्तया भेद्‌ एव "ततस्त्येति वेत्‌; कथं तर्हिं ज्ञत्वं तात्तिकस्य ज्ञातन्तरस्यानभ्युप. 
गमात्‌ , कल्पितेन च ॒ज्ञत्वेन ब्रहमत्वानु पपत्तेः ¶ तत्तस्याप्यारमक्षत्वे न परवेदनमिति न 
सन्त्येवं जीवाः स्वतः , परतश्चाभरतिपत्त; । तन्न तेषामेकेन दीपनमिति सुक्तम्‌- अन्यवेश्- 
विरोधान्न दीपयेत्‌ इति । 

तत्रोत्तरमाह -“किमचिन्त्या योगिनां गतिः" इति । किमचिन्त्या ? चिन्त्यैव 
गतिः प्रघ्रत्तिः योगिनां सम्बन्धवताम्‌ । तथा दहि-पूरवोत्तरज्ञानानां कायकारणभावः 
सम्पन्धस्तेषां सत्येव भेदे भवति, भेदश्च न तेषां इतथिच्छक्यपरिज्ञानः, सर्वज्ञानानां खरूप- 
मात्रनिषएत्वेन प्रत्ियोगिन्यग्रृत्ते; । अप्रतिपन्ने च प्रतियोगिनि "अहं कारणमस्य अष्टं छ्ैमस्यः 
इति व्यवस्थापयितुमश्चक्यम्‌ । तत्कथं त्रह्मावञ्जाप्रज्ज्ञानस्यापि कवित्कारणत्वम्‌ १ मा भूदिति 
चेत्‌; तत्राद- 

"आयातम्‌! [अन्यथाद्रेलमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ] । इति । 

जापरञानं प्रवोधस्यालुपलब्धमपि कारणं ब्रवाणस्यकं दूपणणुक्तम्‌ "एकः किन्नेष्टः 
इयादिना । दृषणान्तरमिदानीं बक्तन्यम्‌ । तथा [ हि ] जाप्नज्ञानं प्रबोधादुत्न्नं 
यदि तस्य जनकम्‌”; परस्पराश्रय - “उत्पन्नेन तस्यः जननम्‌ , जनिताच्चोत्पत्तिः' इति । 
अनुखन्नं चेत्‌ ; न; सवेजननप्रसङ्यात्‌ । तथा हि- 


अनर्थजं चेदिक्ञानमरथवित्‌ "सरवविद्धबेत्‌ । 

ज्ञानान्तरं वथा प्राप्तमिति यदरन्निगद्यते ॥ ८७५७॥ 
तथेदमपि वक्तव्यं जा्रज्जञानं प्रबोधतः । 

अजातं ' “ तस्य हेतुदयेत्सवेतुः प्रसज्यते ॥८७८॥ 
हेस्वन्तरं ततः प्राप्तं त्वन्मतेऽपि बृथेदितम्‌ । 
एकहेतुप्रवादश्च ब्रह्मवादं प्रक्पयेत्‌ ॥ ८७९॥ 
्रत्यासस्या स तस्यैव हेतुनान्यस्य चेन्भवः । 

तस्या“ एवार्थनियमो ज्ञानस्याप्यनुमन्यताम्‌ ।८८०॥ 








१-जञनत्वं-भः०, बण, प० । २ भविक्षातमिति वथनेन । ३ विजञनद्रैतं-मा०, ब०, प०। ४ 
परे वि-भा०, ब०, १० । ५ अत्पस्थापि । & भल्पेऽपि । ७ भूम्नः अत्परप । ८ प्रबोधस्य । ९ ““अनकं 
तिता टि०। १० आज शनेन । ११ प्रवोषस्य । १२ “अर्थवित्‌ तर्हि"-ता० दि० । १३ ५यबेद्‌ तथा 
च" -ता० दि०। १४ अहनातं आ०, ब ०, प० । १५ प्रत्यासत्तेः । 

४५ 


१० 


१५ 


२५ 


2५४ न्यायविनिश्चयविषरणे [१८५ 


तदेवाद-'अविप्रकरष्टः इत्यादिना । सन्तानः ज्ञानात्मा सन्तानान्तरम्‌ 
जथीर्यं क्रं न दीपयेत्‌ किं न प्रकारयेत्‌ १ कथम्‌ ! अञ्जसा । कीदशः ! अनपेक्ित- 
साधनः | अनपेकषितम्‌ अनाकाङक्षितं साधनं विषयञ्ृतयुपकाररक्षणं येन स तथोक्तः । 
तदनपेक्षस्य तस्मदीपनेऽतिप्रसङ्गं परिहरति~ अविग्रकृटः प्रत्यासन्नो दश्च आदियस्य कालादेः स 
५ यस्य सः अविप्रकृष्टदेशादिः अविपृष्टतवं च देशादर्थोग्यतयैव न संसर्मितया ज्यवहितदेशा- 
देरपि प्रदीपकत्वात्‌ । छक्तं चैततपू्वं भयदा थच्र' इत्यादिना । ततो निराङल्तया बहिरथ- 
सिद्धेः कथं विज्ञानवाद इति भावः । 
नलु च योग्यतावगमः कायदसनादेव, त्च कार्य॑व्यतिरिक्तविषयद्शेनमेव, तच्च न, 
स्वरूपाद्न्यत्र ज्ञानप्रवृत्तेनवरोकनात्‌ , नीलादेरपि ज्ञानानुपरविषटस्येव प्रत्यवमासनात्‌ , न बहि. 
१० भूतस्येति चेत्‌ ; तदेवाद-,अन्यवेद्यविरोधात्‌' इति । अन्यच्च तज्ज्ञानात्‌ व्यतिरेकात्‌ 
वेधश्च तद्विषयत्वात्‌ तस्य विरोधात्‌। तथा हि-यदि नीरादिः संवेद्नमननुपरविष्टः कथं तत्स- 
मानाधिकरणतया परिज्ञानम्‌ "नीलादि; संवेद्यते इति, तदयुप्रविष्टस्यैव तथा तदशनात्‌ नील- 
युत्यरमितिवत्‌ । अनुप्रविष्टश्चेत्‌ कथं तद्राह्यत्वम्‌ अनुप्रवेश्चविरोधात. १ तदटुक्तम्‌- 


“यदि संतेद्यते नीरं थं बाद्यं तदुच्यते ? 

१५ न चेत्संबे्यते नीरं कथं बाह्यं तदुच्यते! [परण वार्तिकाल० ३।३३१ इति । 
ततो अन्यवेद्यविरोधान्न सन्तानः सन्तानान्तरं दीपयेत्‌" इति । तत्रो 
तरमाह-"किमचिन्त्या योगिनां गतिः' इति । कि इतो योगिनां परिश्द्क्ञान- 
सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः बुद्धिः अचिन्त्या अविचारयित्या १ साप्येवं विचारयितन्येव । 
तथा हि-यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवत्तते कथं तया तेषां योगित्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
२० प्रवत्तेते चेत्‌; कथमन्यत्रापि अन्यवेधविरोधो यतः सन्तानः सन्तानान्तरं न दीपयेत्‌ ¶ दीपयेत्‌, 
तक्छृतमुपकारमपेक्षमाण एव उपकारित्वस्वैव ्राह्मटक्षणत्वादिति बेत्‌ ; न ; योगिज्ञानापेक्षयापि 

तस्यैव तक्षणत्वापत्तेः । तथा च यदुक्तम्‌- 


“ह्पादेशतसथेवमविशुद्धधियां प्रति । 
ग्राह्मरक्षणचिन्तेयमचिन्त्या योगिनां गतिः ।|'' [परण्वा० २।५३२] इति। 
तदपयालोचितवचनं भवेत्‌ | तद्पेक्षयाऽन्यदेव प्राह्मरुक्चणं वत्तु नास्मदादिभिरित्यन्तया 
शक्यनिरूपणमतो नोच्यते । अस्मदादिज्ञानापेश्षमेव तु तलश्चणं श्षक्यनिरूपणत्वादुच्यते इति 
चेत्‌ ; न ; अनिरूपितेन तचक्षणेन॑तेषां तश्ष्वे कणादादीनामपि तत एव तत्प्रसङ्गात्‌ । 
तथा च कथं तत्परिद्ारेण तथागतानामेव प्रोमाण्यपरिकस्पनमुपपद्येत । तदुपपादयत। 


१ ठद्पेकषस्य भा०, ब ०, १०। २ -तवादित्युक्त-भ।०, ब ° ।-तादिर्ययुक्त-प० । ३ प्राद्यलच्चणेन । 
४ कणादादिपरिहारेण 1 ५ “प्रमाणभूताय जबद्धितैषिणे प्रणम्य शाने सुगताय ताथिने | ( प्रमाणम 
देकं १ )““-ता० टि० । । 


२५ 
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शक्यनिरूपणमेव तद्पे्षमपि तहक्षणमभ्युपगन्तन्यम्‌ । तदाह--'अन्थः इत्यादि । 
अन्ये च ते कणादादयो वेदिनश्च विश्वस्य तेषाम्‌ 'अविरोषात्‌ अविरोधभसङ्गात्‌ । 
किमचिन्त्या ! शक्यचिन्तव योगिनां बुदढानां गतिवदधिरित्थंविषयवतीति । 
तच्च तदपेक्षया तष्क्षणं निरूप्यमाणं न योग्यताया अपरम्‌ अतस्तदेवास्मदादिज्ञानापेक्षयापि 
भवतीति व्यर्थं तदुत्पत्यादिकस्पनम्‌ | अतदुतन्नादिना तस्काशनेऽविप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; 
योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्यामिदितत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌-*अविधर्ृष्ट इत्यादि । 

योगिन एव मा भूवन्‌ न कानिरकषतिः संबृतिमात्रेण तदभ्युपगमादिति चेत; शत्राह- 

आयातमन्यथाद्द्रेनम्‌ [अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ।] इति । 

अन्यथा अन्येन ज्ञानमपि ज्ञानान्तरस्य न देतुः,नापि योगिनो वियन्ते, इति प्रकारेण 
आयातम्‌ उपनतम्‌ अद्वैतं निरंशसंवेदनैकव्यक्तित्वम्‌ । तदपि सोगवस्यामिमतमेवेति षेत्‌; १० 
भाई-अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌' इति । त्थम्‌" इयनन्तरम्‌ (अपि च' इति द्षटग्यम्‌ । 
इत्थमनेनाद्वेतपरकारेण ' अपि च न केवरम्‌ अन्यथैव अयुक्ति मत्‌ तत्वं संबिदद्धतस्य ब्हमाद्रैवव- 
द्‌नुपपत्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः क्वचित्‌ प्रज्ास्थैयैमन्विच्छता न बहिरथ प्रतिक्षेपतम्यः 
तत्मतिक्षपे "तदनुपपत्तेः । 

कथं पुनवैदिरर्थस्य वस्तुसत; परिज्ञानम्‌ ९ न प्रतिभासात्‌ ; तस्यासयपि तस्मिन्‌ १५ 
विष्टवावस्थायां भावात्‌ । तद्विरोपादियपि न युक्तम्‌ ; अवाधितत्वादेः तद्विशेषस्य निरा- 
करणादिति चेत्‌ ; न ; त॒द्रव्सन्तानान्तरस्यापरिक्ञानापत्तेः । परत्यक्षतेस्तदप्रतिवेदनात्‌ , वदि. 
ङ्गस्य च व्याहारादवेरसस्यपि (तस्मिन्‌ विष्ठवदक्षायां भावात | तदाह- 


व्याहारादिविनि भासो बिष्टटृताक्षेऽपि भावतः ॥८५॥ इति । 


व्याह्ारो वाग्व्यापारः आदियस्य गमनादेः कायपरिसपन्दस्म तस्य विनिभोसनं ९० 
व्याहारादिविनिर्मासः सन्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इति `नकारवजमधिष्य सम्ब- 
न्धनीयम्‌ । अत्र हेतुमाह-विष्ठ्रताक्षेऽपि स्वापादयुपहतेन्दरियेऽपि प्रतिपत्तरि तद्विनिभांसस्य 
भावतो विधमानत्वात्‌ , न व्यभिचारिणो गमकत्वमिति भावः । परः परिहारमाह- 


अनाधिषत्यश्चन्यं तत्पारम्पयेण चेत्‌ [असत्‌] । इति । 
अधिपतिः निमित्तं सन्तानान्तरं उ्याहारादेः स एवाधिपत्यं॑तेन शन्य॑भाषिषत्य- २५ 
शत्यम्‌ , न आधिपत्यरल्यम्‌ अनाधिपत्यदान्यम्‌ भधिपरत्यसहितमिति यावत्‌ । कं तदिति 
चेत्‌ १ आह-तत्‌ व्याहारादिकम्‌ । कथं तत्ताम्‌ १ इत्याह-पारभ्पर्येण परम्परया 
विष्ुताक्चभाषि व्यादारादिकं यद्यपि साक्षादाधिपत्यघदितं न भवति, परम्परया तु मवत्येव । 


१ 








१ भमिरोधात्‌ प्र्-हा० । २ पर्ञ्यैयासुप्पतेः ! ३ अर्ये । ४ अरतिमाघविरोषात्‌ । ५ -तस्तवेद्‌- 
भा०, ब१, ए०। ६ सन्तानान्तरे । 9 ना्चर-भा०, च ०, प० । ८ ~य सन्निदित-भा ०, ४०, १० । 
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आधिपत्यसदहिताग्या्ारादित पतवर॒त्या्ारादेरुत्पन्नप्वात्‌ ततस्तस्यापि परम्परया गमकत्वाश्न 
व्यभिवार इति परस्य भावः । चेदृशब्दस्तमेव धोतयति | 
तत्रोत्तरम्‌-'असत्‌” इति । असत्‌ अभरशषस्तम्‌ अनाधिपत्येत्यादि । हेतुमाह 


“अर्थेष्वपि प्रसद्' [इत्यहेतुमपरे विदुः] ॥८६॥ इति । 


५ श शब्दो यस्मादर्थे । यस्मात्‌ अ्ेदबपि अर्थप्रतिभासेष्वपि विषयशब्देन विषयि- 
भरतिवेदनात्‌ , न केवरं व्याहारादिषु शयपिशब्दः । प्रसङ्क : पारभ्प्येणा्थसादित्यस्य । 
तथा चा्थप्रतिभासानामपि वि्टुताक्षमाविनाम्‌ अर्थप्रयायनोपपत्तेनं व्यभिवार इति शाखका- 
रस्याभिपरायः । ततश्च यदुक्तम्‌ - प्राह्यप्रतिमासः प्रमाथ॑सद्विषयो न भवति तसपरतिमास- 
त्वात्‌ विष्लुताक्तततपरतिभासवत्‌” [ ] इति ; तस्मतिविदितम्‌ ; निदशेनस्य 

१० साध्यनैकस्यात्‌ | तदेवाद-'इत्यहेतुपपरे विदुः" इति । इति एवम्‌ अनन्तरहेतुम्‌ 
अरेतुम्‌ अगमकम्‌ अपरे अथंवादिनो विदुर्विजानन्ति । 
त इमे “इन्दर नाल" इत्यादयो विष्ठटरताक्ष इत्यादेरेव व्याख्यानदलोकाः । 
कुतः पुनः सतोऽपि पराह्माकारस्य बहिरथ॑त्वम्‌ ? कुतश्च न स्यात्‌ ? अर्थज्ञानादन्यति- 
रेकात्‌ , तस्याप्यनुमानादृवगमात्‌ । तद्ेदम्‌-प्यत्र "सहोपलम्भनियमः तत्र मेदः यथा चन्दरदरय' 
१५ सहोपरम्भनियमश्च नीलतञ्जञानयो;, इति । ` नीरस्यैव केवरस्यानुभवो न तज्ज्ञानस्य तस्य 
"परोक्षत्वात्‌ , तत्कथं तत्र तन्नियम इति चेत्‌ ; न ; अननुभवविषयात्ततः' सन्तानान्तरज्ञाना- 
दिवाऽथेपरिच्छेदानुपपत्तः । ्ञानान्तरानुभूतातत्‌, ततः तत्परिन्छि्तौ अनवस्थानस्याभिधानात्‌ । 
तन्नासिद्धो हेतुः । नापि रूपाखोकाभ्यां व्यभिचारी ; तत्र `तदभावात्-निरालोकस्यापि रूप. 
स्याञ्जनादिसंस्कृतलोचनेनोपठम्भात्‌ , नीरूपस्याप्यालोकस्य गगनतङ़े विलोकनात्‌ । तस्मान्न 
० तक्नियमो भेदे सति गवाश्ववदुपपर्तिमान्‌ । ततो भवत्येव नीलतञज्ञानयोस्तस्मार्दभेदप्रत्तिपत्तिरिति 
चेत्‌ ; अत्राह- 


सहोपलम्मनियमान्नाभेदो नीलतद्धियोः । इति । 
तश्च धीस्तद्धीः, नीटं च तदश्च नीरतद्धियौ । तस्येत्यतर'नीरस्येत्येक्षाय।मपवृत्तः 





$ ““स॒ङृत्संवेधमानस्य नियमेन धिया ख । विषयस्य ततोऽन्यत्वं ेनाारेण सिख्यति ॥ विषयस्य हि 
नीलदे्धिया सह सकृदेव संवेदनम्‌ । धिया खह न पथक्‌ । ततः स्वेदनादपरो बिषय इति शयम्‌ १"८-प्रश्वारतिकाक० 
प° ९१। "यद्‌ यस्मादण़थक्‌ संवेदनमेव तत्तस्मादमिन्नं यथा नीलधीः स्वस्वभावात्‌ । यथा षा तैमिरिकन्ञान- 
प्रतिभासी द्वितीय उडुपः-चन्द्माः । नीलघीवेदनञ्वेदम्‌ इति पएचधर्मोपसंहारः । घम्ैत्र नीलाकारतद्धियो. तयो" 
रभिन्नतवं साध्यधमेः, यथेक्तः सहोपलम्भनियमो हेतुः । ददश एवाचार्यायि प्रयोगे हेत्वर्थोऽमिप्रेतः *-तश्वसं° 
प° पू ५६७ । २ मारमांघकः'-ता०्टि* | १ नीकज्ञानस्य । ४ ““उक्तञ्च परोन्तं जैमिनेश्ञीनमिति, ज्ञाते वयै. 
ऽनुमानादवगच्छति बुद्धिमिति च ।**-ता० टि० । ५ परोचज्ञानात्‌ । 8 ^यौगाभ्युपगतात्‌-ता० टि*। ७ 
सहोपलम्भनियमामावात्‌ । ८ सदोपलम्भनियमात्‌ । ९ ^ सपेकमसमर्थं मवतीति (पा० महा० २।१।१) न्यायात्‌ 
खभाश्चामावः ।?"-ता० दि०। 


१।८७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५७ 


छअगमकलवात्‌ › अनपेक्षायां तु न ॒नीरपिय एव प्रतिपत्तिः, अन्यधियोऽपि ततः सम्भवात्‌ । 
तथा च न स्ोपलम्भनियमः अन्यधीव्यपेक्षया नीटस्य 'तदप्रतिवेद्नादिति चेत्‌ ; न; प्रकरणा. 
दिवकषात्‌ तच्छब्दस्य नीलाथनिणेये वहिरपश्ाविरह्ाटरमकत्वोपपत्तेः वरत्तिबिधानस्याविरोधात्‌ । 
तयोरभेदः तादात्म्यं `भेदामावो वा । कत एतत्‌ १ सहोपलम्भनियमात्‌ । अस्यां 
पञ्चादविवरिष्यते । द्विचन्द्रादिवदिति निदशेनमत्र ष्यम्‌ , शासे परेणामिधानान्‌ । 

तदिदं निषेधन्नाह-“न' इति । कुत एतदिति चेत्‌ ? पक्ष्य प्रत्यक््राधनात्‌ । 
प्रयक्षं हि नीं वक्ञानात्‌ नीटाश्च तज्ज्ञानम्‌ अर्थान्तरतया जडेतररूपतया भिन्नजातीयत्वेन 
सकरग्रक्षावत्साक्षिकतया प्रतिपद्यमानं तदभेद्पक्षं प्रतिक्षिपत्येव, पावकानुप्णपश्मित्र दहनोष्ण- 
प्रत्यक्षम्‌ । तन्न ^तस्य देतुत्रलात्परिपाङनम्‌ । 


“न तख हेतभिस्चाणग्रत्तन्नेवे यो हतः 1” [ ] इतति न्यायात्‌ | 
तद्ध प्रत्यक्षस्य धान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेपः चन्द्राकादिस्थिरप्रत्यक्षेणेव तद्रतिपश्चस्येति 
चेत्‌ ; न ; बाधकाभावात्‌ । अन्यतस्तद्गाथने तत॒ एव तदभेदपरिक्ानाग्रथंस्तन्नियमः सयात्‌ । 
तश्नियमादेव तद्वाधनं देश्ान्तरप्राप्तेरिव ध्थिरपरतयक्स्येति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि "तलमाप्तेरिव 
"ठक्नियमस्याप्यविनाभावनिश्चयः सुरमः स्यात्‌ । न चैवम्‌ , तदखाभस्य व््यमाणस्वात्‌ । ततो 
न नीटतद्धियोरभेद, तत्पक्षस्य परत्यकषेण बाधनात्‌ । 


कथमिदं कारिकायामनुक्तममिधीयत इति चेत्‌ न ; सामध्यैप्रापितस्याभिधाने दोषा- 
भावात्‌ । परेभैव हि नीटतद्धियोरितिः मेदं निरङ्विता, तत्मत्यक्मुपस्थापितं तजनिदशस्य 
"तन्मूलत्वात्‌ । "तच्चोपश्थाप्यमानममेदपरतिक्षेपकमेव ""तटयनीकविपयत्वादिति न किञ्चिद. 
सामञ्जस्यम्‌ , अतश्च न तयोरभेदः । इत्याद 


विश्द्धासिद्धसन्दिर्धव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥८७॥ इति । 


व्यतिरेकश्चान्वयश्च ठ्यतिरेकान्वयौ । अन्वयशब्द्स्य अजायद्न्ततया ` पूवेनि- 
पातेन भवितव्यं तत्कथमयं निर्देश इति चेत्‌ १ न ; धमो्थादिपु दशोनातत्‌ उ्यतिरेकशब्दस्यापि 
पूवेनिपासोपपत्त, । सन्दिग्धौ संशयितौ व्यतिरेकान्वयो" यस्य सन्दिरधन्यतिरेकान्वयः, 
पुनरविश्द्धादीनां इन्दं कृत्वा भावप्रययः, तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धश्च कर्तव्य इति । इदमुच्यते- 
न नीरतद्धियोरभेदस्तादात्म्यं सष्टोपरम्भनियपात्‌ । तः १ तस्य विपश्च एवे * मावेन विरुद्धत्वात्‌ । 
१ दोपलम्भनियमाप्रतिवेदनात्‌। २ “वक्ष्यमाणप्रकरेणोमयोश्पि चेतनत्वेनाविरिष्टतम्‌'*-ता ०० । 
३ बद्धेन । "मेदश्च ्रान्तविशञानैदञयेतेन्दाविवाद्रथे ।-श्र० वा० २।६८९ | ४ निषेधयन्ना-भा०, ०, प० | 
५ पक्षस्य । ६ देशान्तरभ्राप्तेरिव । ७ सहोषलम्भनियमस्यापि । ८ व्ीद्रिव चनप्रयोगेण । ९ तन्निदर्शनस्व 
भा०, ब०, ० । षष्ठीविभवस्या मेदनिर्देशश्य । १० मेदपत्यक्षमकत्वात्‌ । 9 ¶ मेदप्तयक्षम्‌ । १२ भमेद्‌ । १३ 
“यषष्यजा्दष्पाजरचयमेषम्‌ (शा० २।१।११९) इतिसुत्रो्तपरकारेण"^-ता० ० । १य-वौ च यस्य भाण, ब 
४० ॥ १५ “द्‌ एव-ता१ डि° । 
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३५८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १८३ 
तथा हि- 


प्तादास्म्ये यौगपद्यं न सहार्थो नीडद्धियोः । 
यौगपद्यं यतो लोके भेदाधारं प्रतीतिमत्‌ ॥८८१॥ 
यौगपये च सलयस्मिन्‌ बाङिकाङुचयोरिव । 
तयोः परस्परैकत्वं कविभिः कर्प्यतां कथम्‌ ! ॥ ८८२॥ 
अतद्धेदनियतो हेतुनिषेधत्येव ते मतम्‌ । 
तत्कथं विषमश्नासि सञ्जीवनधिया स्थितः ॥८८३॥ 
मेदे गवाश्ववन्नो चेत्‌ सहटङनियमस्तयोः" । 
अभेदेऽपि कथं चन्द्रद्‌द्रैहप्यविबेकवत्‌ ॥८८४॥ 
“बन्दरहष्थौव हरयशचत्तद्विवेकोऽपि ते सतः । 
तद्विवेकानुमानस्य केमध्यैक्येन कल्पनम्‌ ॥ ८८५॥ 
तस्यैव निश्वया्थं चेत्तत्करपनमुदीरयते । 

चन्द्र ऽपि निश्वयायैवं मानमन्यत्करप्यताम्‌ ॥ ८८६॥ 
प्रयक्षादेव निश्वेयदवन्द्रश्चेत्तदभेदतः | 
तद्विवेकोऽपि तत्पराप्रमनुमानं पुनरैथा ॥ ८८७॥ 
अभेदेऽपि न वेशन्द्रनिश्वये तद्िनिश्चयः । 
तदुदृष्टावपि तद्षटनेति “सिद्धं निददीनम्‌ ॥८८८॥ 
सखसामभ्यास्तथोत्यत्तेः सहटृङनियमो यदि । 
नीरुतज्ज्ञानयोरेव नामेदेऽपि त्दुक्तयोः ॥ ८८९॥ 
मेदेऽप्येष नयः कस्माद्‌ भवता भद्र नेष्यते । 
सह्टडनियमस्तत्र यत्तयोनं गवाश्ववत्‌ || ८९०।| 
व्यवसायोऽपि स्रेकस्य नीरतज्ज्ञानयोस्यम्‌ । 
मेद एवास्ति भेदेत्यनज (एवास्ति नामे स्यज) निबैन्धवश्षसम्‌ ।८९१॥ 


ततः स्थितं स्ोपलभ्भनियमस्य विरुद्धत्वान्न ततो नीरतडक्ञानयोर भेद इति । 
अपिच, एवं विकल्पाविकल्पयोरपि मनसोरेकत्वप्रसङ्गः सष्टोपलम्भनियमात्‌ । अस्ति हि 


तत्रापि तश्नियमः “मनसो युगपदुततेः” [० वा० २।१३३] शति वचनात्‌ | अनियतैव 








9 इकना-““तत्र भदन्तश्चुमगुप्तस्त्वाह-विश्ोऽयं देतु, रस्मात्‌-सदशब्द्श्च लोके स्याननैवान्येन विना 
कचित्‌ । विरुद्धोऽयं ततो देदुयैश स्ति सहवेदनम्‌ ।* -चत्वसं ०पं० प° ५६७ । अक््‌० टि० प° १४६३ पं०३७। 


.३ "नीतद्धियोः तादात्म्य सहार्थः यौगपद्' न" त्यन्वयः । ३ तत्‌ तस्मात्‌ । ४ नीढतद्धियोः । ५ चन्र 


दृष्टैव ०, च ०, ५०,। ६ ““पत्यक्षादेव निदवेय इति सम्श्म्धनीयम्‌"--हा० टि० । ७ विदिनिद-भा०, 
०, प० । ८ निर्विकत्पकष्टविकत्पष्योः । 


१।८७ ] परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५९ 


त्तिः केवरस्येव निरविकत्प्य प्रतिसंहारे विकल्पस्य वेन्दरियल्यापारोपरमे" दश्ेनादिवि चेत्‌; 
न, विं नीरुतज्क्ञानयोरपि तन्नियमः" उ वर्टस्यैव वड्ञानस्य विषयान्तरे नीछस्यापि क्षानान्तरे 
दशनात्‌ । वदन्यदेव ज्ञानं नीरं च, पूतपरेकस्वै प्रमाणाभावस्य निवेदनात्‌ | ततो यन्नीट- 
सितं ज्ञानं क्षानसदितच्र नीकं तदन्यदेवेत्यसयेव तत्र तन्नियम इति चेत्‌; कथमेवं विकल्ये- 
तरयोरप्यसदमाविनोरन्यत्वात्‌ सहप्तिपन्नयोस्तन्नियमो' न भवेत्‌ ? ५ 

तथा च च्तुयृत््यैव तर्दभेदन्यवस्थिते; । 

कथयुक्तमिदेम्‌ ५५मूदढः तयेरेक्यं व्यवस्यति" ॥ [५० वा०२।१३३] 

दृश्षेनमिदत; साष्टं विकल्पे तत्वतो भवेत्‌ । 

५५न्‌ “विकर्पानुविद्धस्थ” इत्यादि "तञ्डकल्पितम्‌ ॥८९२॥ 

"^तद्वेधमपि सामान्यं वस्तु सत्स्यास्स्वरुद्मवत्‌ । १ 

“+““तदुवस्त्वभिधेयत्वात्‌ः? इति तन्सुग्धभापितम्‌ ॥ ८९४॥ 

विकल्पधम शरोरेवमभिलाप्येतरात्मनोः । 

सहोपखम्भादेकस्वे विकल्पो नाव कल्पते ॥८९५॥ 

तथा हि-न 'तस्यामिलाप्यैकृसरभावस्य सतो वेदनम्‌; "“तस्यानभिलप्यस्य तत्रा 

सम्भवात्‌, अभिलषप्यस्यानमिलाप्यरूपातुपपत्तेः ^ । अभिरप्यमेव ' “तदपीति चेत्‌ ; न तर्हिं १५ 
्तयक्षम्‌ , “तस्यानमिराप्यस्यैवाभ्यनुङ्ञानात्‌ । ठृतीयं॑तु प्रमाणं भवेत्‌ अरिङ्गजत्वेनानुमा- 
नेऽप्यनन्तभोवात्‌ । ततश्च श्रमेयद्ै विध्यात्‌" इति व्यभिचारी हेतुभेवेत्‌, प्रमाणदरैविध्याति- 
क्रमेणापि भावात्‌ । `“नाप्ययमनमिलाप्यसखभाव पव ; "“'अभिलापसं रभ" [ न्यायवि° 
प्र १३] इत्यादेनिर्विपयतवापत्तेः । अभिलष्याकारबिपयं खस्वेतत्‌ कथं तदभावे निर्विषयं 
न भवेत्‌ १ `'आरोपितवदाकारविषयत्वान्न दोप इति चेत्‌ ; न; आरोपकस्याभावात्‌ । 
विकल्प ° एव हि आरोपकारी, तस्य चोक्तन्यायादसभ्भवे कुतः क्ववित्कस्यविदारोपणमिति 
विकल्पविकरं सकलं जगद्धबेदिति कथमनुमानं यतः सदोपलम्भनियमादियसाधनाङ्गतया 
निप्रहाधिकरणं न भवेत्‌ ? यदि पुनर्विकृस्पाविकस्पयर्विकल्पधमेयोः अभिराप्येतराकास्योवां 
सलपि सहोपरम्भनियमे नामिदः ; कथं तदा तस्य गमकृत्वं व्यभिचारात्‌ १ तदेवाद-“विर्द्र- 
स्वात्‌" इति । विरृद्धत्वं विपक्षस्वीकृतत्वं तस्मादिति । २५ 


1. 


"~~ ---- -----~ ~~ --~--~ ~ _---- ----~- ~~~ 


१ युगपदुव्तिः । २ ““वकलविकत्पसंहारे खुगतावस्थायामिःय्थः”-्ता० टि० । ३ “केवलस्येति अत्रापि 
सम्बन्धनीयम्‌" -ता०दि० । ४ “पिहिते कारगारेः?-ता०टि० । ५ सहोपलम्भनियमः । ६ केवलस्य वि-भा०,ब० 
प०। ७ सहोपलम्भनियमः । ८ तदमेदे व्यवस्थिते शा ०, ब ०, ५० । निविंकत्पसविकल्पयोरमेदव्यवस्थितेः । ९ 
भरभ्वार २।३८३ । १० "“सविङत्यङस्य विकलपज्ञानस्येत्यथः""-ता टि० । ११ तजडजत्पि-भा ०,ब०,१०। १२ 
विङतपज्ञनवेशम्‌ । १३ तत्‌ खामान्यमव्तु । प्रवा ०२।११ | १४ विकत्पस्य । १५ स्वसंबेदनस्य । १६ -रूप- 
खादुपप्तेः-भा०.ब०.१०। १७ सवतो वे एनमपि । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ “्रमेयैविध्यात्‌ प्रमाण्रैविष्यम्‌"-ता० 
९० । २० विकल्पः । ३१ “अमिलपपरंसर्योग्य्रतिमासध्रतीतिः इत्यनाः-म्यायबि० । २९ कत्प्त-भभिलाः 
पवाक्षर । २३ एव व्यवहारोप~ध्रा०, ध०, प०। 


३६० भ्यायविनिश्चयविषरणे [ १।८ॐ 


एतेन यत्परस्य मवम्‌-५न्‌ नीलतज्जञानयोरे कत्वं तभियमेन साध्यते अपितु उभ. 
योरपि चेतनस्वेनाविशिष्टत्वम्‌” [ ] इति ; तदपि प्रयाख्यातम्‌ । वथा हि- 


यथैव तन्नियामेऽपि' मनसोरविकस्पता । 
एकस्यैव विकत्पत्वं परस्यैव न तूमयोः ॥८९६॥ 

५ नीरतञ्जानयारेषं तञ्ज्ञानं बेन नीटकम्‌ । 
तद्भिन्नं तु तञ्ज्ञानमिति भेदो दुरुत्तरः ॥८९७॥ 
अचेतनत्वात्संवित्तेनीरं चेतनमेव चेत्‌ । 
अन्यतस्तर्दिं 'तश्षि्वं साध्यं "तन्नियमो वृथा ॥८९८॥ 
यथा चावेतनस्यापि वित्तिः सम्भवति स्फुटम्‌ । 

१० तथा निवेदितं पूर्वं तत्किमत्र श्रयस्यते ॥८९९॥ 


किञ्चेदं “नीरं तञजञानश्न, ययोस्तननिर्यमादभेदसाधनम्‌ ? निरंशपरमाणुरूपमिति 
चेतत ; न ; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ | यदेव प्रसिद्धमिति चेत्‌ ; न ; तस्य नानावयवसाधारणस्या- 
वयिसिद्धिभयेनानम्युपगमात्‌ । अभ्युपगमेऽपि न सिद्धो हेतु ; नचचकीं पदयतस्तद्विषयस्य" 
परेण परिज्ञ नेऽपि तञ्जञानस्यापरिज्ञानात्‌ । तद्विषयस्यापि परेण कथं परिज्ञानमवगतम्‌ ? 
१५ रोमदर्षादेस्तत्कायैस्य दशेनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य * तदेकविपयकायैत्वस्यानुपायत्वेनासिद्धेः, 
अनुमानाच्च तत्समानस्यैव परेण परिज्ञानं शक्यपरिकस्पनं न तस्यैव, तस्य ° सामान्यविषयत्वात। 
भपि च, रोमहर्पादिकायैदशैनात्‌ स्वपरयोरेकविषयत्ववदेकसुखादितमपि भवेत , भिन्न- 
खखादित्े भिन्नविपयत्वस्याप्यनिवारणात्‌ । देशमेदात्‌ कथं सुखादेरेकत्वमिति चेत्‌ ! न; "“रकत्वे 
तदेशषमेदस्येवासम्भवात्‌। "ततः कथं भिन्नदेशो रोमहषादिरिति चेत्‌ १ न ; अविरोधात्‌ । 
२० अन्यथा एकस्माद्िपयाद्पि ` "तदमावपरसङ्गात्‌ । रोमहपोदिभेदाश्च सुखादेभेदे आ्यस्यापि स 
किन्न स्याद्विक्ेपात्‌ ततो यथा भिन्नादेव दुखादेः खपरयोः रोमहषोदिः तथा प्राह्याद्पीति न 
तदक्ष॑नाद्‌ खठविपयस्य परबेदयत्वं शक्यविधानं यतो हेतोरसिद्धत्वमिति " । तदुक्तम्‌- 


(“अन्येन वेदनं चैतत्छुतोऽवधितमात्मना । , 
तत्कार्थदशनानेतत्कायंत्वस्याप्रसिद्धितः ॥ 

९५ अनुमानस्य सामान्यविषरयसस्य वणेनात्‌ । 
स एव दृश्यतेऽन्येनेत्येतदेब न सिद्धयति ॥ 





१ सहोपलम्भनियमेन । २ सहोपलम्भनियमेऽपि । ३ परस्य न तूम-भा०, ०, प०। ४ नीके चेतन- 
तम्‌ । ५ सहोपलम्भनियमः । & प्रसज्यते ला०, ब०, १० । ७ नीलञ्च ज्ञानञ्च भा०, ब, १० । ८ सदोप- 
लम्भनियमात्‌ । ९ उ्यवहारपरशिद्धम्‌ । १० नतेकोक्षणस्य । ११ रोमहषोदेः । १२ भनुमानस्य । १६ प्रतिपत्रोः । 
१४ स्व.परप्रतिपत्रोमिन्नदेशवर्तित्वात्‌ । १५ एकत्रैतरेश-धा०, ब ०, ए० । १६ भमिन्नदेशात्‌ सुखादेः । १७ 
मिन्नदेशीयरोमहषायमाव । १८ भेदः । १९ -त्वसुक्मिति भा०, बण, प० । 


१८७ ] पथमः प्रत्यक्लप्रस्तावः ३६१ 


यथा च रोमहर्षादिकार्य्ेसदेकता' । 

तथा सुखादेरेकत्वं तत एव प्रसिद्धति ॥ 

अन्यदेव सुखं तस्य प्रादयमप्यन्यदस्तु तत्‌ । 

देश्षभेदात्स॒खादीनापन्यत्वमिति चेन्मतिः ॥ 

एकतवे देशमेदोऽपि कथं सिद्धति तक्वतः १ । 

तत ए सुखादन्ये रोषहरषादयो न क्धिम्‌ १ ॥ 

अन्यत्वाद्रोपहषीदेः सुखस्य यदि भिनता । 

अन्यस ग्राहममप्यन्यदिति कसान्न गृह्यते १ ॥"' [भ०वार्तिाक० ३।३२१] 

इति चेत्‌ ; असारमेतत्‌ ; एवं पराथानुमानस्य व्यापत्ते; । तत्ललु -खदष्टाथे- 

प्रकाञ्चनम्‌ । खदष्टस्य वादिप्रतिपन्नस्य त्रिरूपटिङ्गस्य परेणापरिज्ञाने कथं तं प्रति सकाक्षन- 
मर्थवत्‌ , जायन्धं प्रति रूपप्रकारनवत्‌ † तद्यमन्यतरासिद्ध; सहोपकम्भनियमः प्रकाशित- 
स्यापि परेणापरिज्ञानात्‌ । तस्समानस्य परिज्ञानाद्दोष इति चेत्‌ ; न; स्वतस्तत्परिज्ञाने 
तसमकाक्चनवैफस्यात्‌ । ततस्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; अपरिज्ञातस्य प्रकाशनासम्भवात्‌ । 
परिज्ञानेऽपि तदवस्थं तदध फल्यम्‌ । वादिपरिज्ञावस्येति चेत्‌ ; न ; दत्तोत्तरत्वात्‌ , तत्रापि 
परेणापरिज्ञानात्‌ । पुनरपि तस्समानस्य तेन परिज्ञानमिति वेत्‌ ; न ; 'स्वतः' इयादेरनु- 
वृत्तेरड्यवस्थापसेश्च | न च तत्रेव धर्मिण्यपरस्तश्नियमोऽस्ति "तदप्रतिवेदनात्‌ , अप्रतिबेदितस्य 
च ज्ञानखभावत्वानुपपसेः । धम्यन्तरे विधत एवेति चेत्‌ ; तस्याप्यप्रतिपन्नस्य कथं प्रकाश. 
नमू ? स्वयं टृष्टार्थय्रहणविरोधात्‌ । प्रतिपन्नस्येति चेत्‌; न ; दत्तोत्तरस्वात्‌ । तत्रापि तदपरस्य 
तत्समानस्य तेन परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; 'खतः इयददषात्‌ । एकत्र च धर्मिणि तन्नियम- 
भेदाभावात्‌ । पुनरपि धम्यैन्तरे तद्धेदकल्पनायां स एव प्रसङ्गः तस्मापीलयादिरव्यवस्था च | 
तद्धर्भिगतस्त्नियमो व्यवहारादेक एव॒ ततस्तस्येकत्र प्रकाक्चनमेत्र॒ अन्यत्रापि प्रकाशनमिति 
चेत्‌ ; न ; एकत्र परिज्ञानस्यैवान्यत्रापि परिज्ञानत्वप्रसङ्गात्‌ । ततः किम्‌ ? अन्यतोऽपि किमू! 
साध्यप्रत्तिपत्तिरिति चेत्‌ ? ततोऽप्येकाथपरिज्ञानमेव । तवस्तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवेति चेत्‌ ; 
न ; ततः साध्यप्रतिपत्तरपि तद्परतिपत्तित्वापत्तेः । भवत्वेवं परस्यैव `तसतिपत्तिमतोऽमावा- 
दिति चेत्‌ ; न; तदभाकरेऽस्यापि वचनस्य बैयर्ध्यात्‌ । इदमपि मा भूदिति चेव; न: 
अ्राप्येवं प्रसङ्गात्‌ | पुनरेवमभिधाने अनवरस्थीदोषात्‌ । ततो दूरपरसारितस्यापि शब्दस्य 
पराथत्वनियमात्‌ कथं तदभावः ? सतोऽपि परस्य प्रयक्षादेव `तत्प्तिपत्तिः न प्रकाशितालिङ्गा- 
दिति चेत्‌ ; कुत ' “एतत्‌ † परस्व प्रयक्षंनीखतज्क्षानामेदविषयं प्रत्यक्षत्वात्‌ अस्मखत्यक्च- 








१ विषयस्य एढता । २ अभिन्चदेशात्‌ । ३ “तत्र पराथौुमानं स्वष्टाथप्रहाशएनमिसथाचार्भीयलक्षणम्‌”- 


प्र* चा म 81१1 १ त्रिह्पलिङ्गप्रकाशनम्‌ । ५ अपरस्य स्ोपलम्भनियमस्यानुपकम्मात्‌ । ६ -दिरनवस्था 


च आा०; ब०, १०! ७ -प्रतिपत्तितो न सा-भा०, ब, ए० | < -स्थानदो-ना०,ब०प० । ९ नीकतञ्श्ा 


नामेद्प्रतिपत्तिः । १० एवं तत्‌ आ ०, ब, प्र० । 
४६ 


९० 


२५ 


॥ + 


१ 


१५ 


२४ 


४५ 
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वदिति चेत्‌ ; कथमिदं द्िष्टकामित्वं खपरयोरेकविषयत्वभयान्न पराथौनुमानमिष्यते, तदेव च 
पोष्यते इति । ततो दुरविक्रममेव परविषयत्य परेण परिज्ञानं ' तदशेनस्य च । दश्यते हि 
सामभीवशात्‌ परदशेनस्य प्रतिपत्तिनं तद्विषयस्य 'पश्यन्नयमास्ते स तु न ज्ञायते यं पश्यतिः 
इति व्यवहारदरोनात्‌ । कथं पुनदंशनस्यैव परिज्ञानं न तद्विषयस्येति चेत्‌ १ न; तत्रैव 
तत्सामब्याः प्रतिबन्धात्‌ । साममीठस्तदपरिज्ञानेऽपि तदनुभितादशनात्तत्परिज्ञानं * “तस्य ट्य 
शल्यस्यासम्भवात्‌ , ान्तस्याि केशोण्डुकादौ सत्येव टरये भावात्‌ केवरं “स तत्र मिथ्या, 
सत्यज्ञाने तु तथ्य इति विभाग इति चेत्‌ ; भवतु नामैवम्‌ , तथापि कस्तव परितोषः १ तथापि 
सद्ोपलम्भनियमस्याप्रसिद्धे; । न हि सामप्रीतो दशेनस्येव ततोऽपि विपयस्यैव प्रतिपत्तौ तक्नि- 
यम | ततो दुराप एवायम्‌ अन्येन वेदनं चैतत्‌ इत्यादि; । असाधारणत्वं विपयस्व 
वचनप्रबन्धस्याप्यस्य वैयथ्यापत्तेः, प्रकारितस्यापि परेणापरिज्ञानात्‌ , अपरिक्ञातस्य व पारा- 
्यानुपपत्तेः । 'िङ्गवत्तःषमानपरिज्ञानाददोप इति चेत्‌ ; न ; तस्यातद्वचनस्वेन “ सत्यपि 
तहोषे तजनिप्रहाभावप्रसङ्गात्‌ । तद्ववनमेवेति चेत्‌ ; न ; ' तद्परिज्ञाने तसभवत्वापरिन्ञानात्‌ । 
तत्यरिज्ञाने तु कथमधाधारणत्वं विषयस्य स्वपरम्रतिपत्तिविषयस्य ! 'तत्तवानुपपततेः । तदयं 
साधारणतां वचनस्य भरविपदयमानो नीखादेरेव किन्न प्रतिपयेत ? 


यत्पुनत्र बोधम्‌- “यदि च साधारणत्वं प्रतिभाति त्वया दृष्टं न वेति किमिति 
प्रषः १ श्रमाणान्तरसंबादा्थः | यदि प्रत्यकषानन प्रत्येति वचनादपि नैव प्रतयेष्यति। 
' “तदपि खप्रतिभाषमेव शचयति तवं प्रति ( तत्प्रति ) भासितं पम प्रतिभाति इति। 
"तेनापि पूष्टैव ्ञातन्यं तत॒ इतरेतराश्रयदोपः । यच्च प्रत्यक्षेण न प्रतिपन्नं तत्कथं 
वचनातप्त्येतव्यम्‌ ! न हि प्रत्यक्तेऽे परोपदेश्नो गरीयाच्‌” [भर बातिकार० ३।३३१] 
इति ; तदपि व्याङुरचित्ततामलङ्कारकनतु राबेद्यति ; वचनसाधारणत्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि 
्त्यक्षतः प्रतिभासे किभिर्ययं प्रइनः सवयापि "श्रतं न वेति ! कद्ाचिदददेनस्यापि भावात्‌ । 
तददश्षेने कथं तत्साधारणत्वं ददेनापेक्षत्वात्त्येति ^ चेत्‌ ; कथं वचनस्याप्यश्रवणे ` “तच्छं तस्यापि 
भ्वणपेशषत्वात्‌ । श्रवणयोग्यतयेति चेत्‌ ; न; परत्रापि दक्षनयोग्यतया भवेत्‌ । दृद नाभावे सैव 
कथं कायोनुमेयस्थाच्तस्या ° इति चेत्‌; न; फदाचिददौनस्यापि भावात्‌ , इत्थमेव वचनेऽपि तन्यव- 
स्थापनोपपत्तेः | ततो न प्रत्यक्षप्रतिपन्न एव साधारणाकारे प्रमाणान्तरसंवादाथेः ` प्रशन, किन्तु 
तस्येव परदशेनविशिषटस्य प्रतिपत्तये | ततो न युक्तयुक्तम्‌-“यदि प्रत्यक्तात्‌" इयादि तथा 
^तेनापिः इत्याद्यपि । परस्पर्रदनमात्रा्तसतिपत्तेरनभ्युपगमात्‌। न च प्रयक्ाद्प्रतिपननस्येव 





$ परद्शंनस्य । २ प्रदशंन एव । ३ साभग्यनुमितात्‌ । ४ द नविषयपरिन्ञानम्‌ । ५ दशष॑नस्य । 
$ दशेनस्य । ७ विषयः । < खदोपक्छम्भनियमः । ९ लिङ्गवःधरामानेन परि-।०, ब०, प० । १० वचनस 
विषयप्रतिपादकतवाभावेन । ११ विषयापरिक्ञाने । १२ अस्ाधारणलादुपपत्तेः । १३ वचनमपि । १४ तथैव प्र- 
भा०, ब०, प० । १५ श्रुतं तदेवेति ध्षा०, ब०, प० । १६ उाधारणत्वस्य । १७ तरस्यापि ०, ब०, प०। 
ाघारणलतम्‌ । १८ योग्यतायाः । १९ -रसंभवादथार्थः आ!०, ब ०, प्र* । 


१८७ ) प्रथमः भत्यक्षप्रस्तावेः ३६३ 


वचनात्मतिपत्तिः, न च तत्र वचनस्यागरीयस्त्वं विरिष्टरूपप्रतिपच्य्थवया तत्त्वोपपत्तः । अत 
इदमप्यसङ्गतम्‌ ; 'यश्चुः इत्यादि | यच्वेवुमन्यत्‌- 
“्रत्यक्तस्य प्रमाणत्वे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) । 
वचनस्य प्रमाणतवे प्रतयक्तस्येत्यसाध्वदः ॥” [० वार्तिका ०३।३३ १] इति; 

तत्र युक्तं श्रत्य्ञस्य' इत्यादि , सति प्रस्य्चसंवादरे वचनप्रामाण्यस्य लीखगम्यत्वात्‌ ; 
धवृचनस्यः इत्यादिकं तु अयुक्तम्‌ ; तस्संवादनिरपेश्वस्यैव प्रतयश्चस्य सा(असा) धारणाकारे 
प्रामाण्या , स्य च भवतोऽपि प्रसिद्धत्वात्‌ , अन्यथा वार्त्यापारवैयध्योपत्तेरिति निवेदनात्‌ 
तत; स्थितं विषयविपयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापरिन्ञानेऽपि परिज्ञानादसिद्ध; सहोपलम्भनियमः, 
ततश्च न नीठतद्धियोरभेद्‌ इति । 

स्यादा्कूतम्‌-भवत्ययं प्रसङ्गो यदि योगपद सहकाब्दस्याथंः, न चैवम्‌ , पस्यैकाथंत्वात्‌ । 
टदरयते च तस्य -तद्थंत्वम्‌ , यथा सहो र इति । तद्यम्थः-सह एकस्य उपलम्भः , तस्य 
नियमः ज्ञानस्यैव ना्थस्य' इत्यवधारणं तस्मादिति ; तन्न ; ज्ञानवन्नीखदेरप्युपलम्भात्‌ । 
तदेव" आानमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यस्यैव "तस्य 'भहम्‌ इति प्रतिवेदनात्‌ । अहमित्यपि नीला- 
दयेव प्रतिवेयत इति चेत्‌ ; न ; तस्य॑ पीतादावभावग्रसद्गात्‌ । नीलवदन्येद्व तत्र तदिति 
चेत्‌ ; कते एतत्‌ ! “योवीपरय प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्वस्याप्यपरिज्ञानप्रसङ्गात्‌ । 
न हि पूर्वापरयोरेकेनाऽमहणे 'पृवस्मादिदमन्यत्‌, इति सुपरिज्ञानम्‌ । कुतधित्परिज्ञाने वा 
तदेकत्वपरिक्ञानमपि स्याद्विशेपात्‌ । ततो न नीलादेव ज्ञानमित्यसिद्ध' एकोपलरम्भनियमः । 

सिद्धस्यापि क तस्य साध्यम्‌ † नीरतद्धियोरेकत्वमिति चेत्‌ ; न ; तदशेनस्यैव 
हेतुत्वात्‌ । वदेफतव्यवदार इति चेत्‌ ; कस्तर्हि " तथ्चवहारो नाम ? तश्निश्वयस्तदमिधानञ चेति 
चेत्‌ ; न ; निश्वयामिधानविपयस्यैव हेदुत्वात्‌ “ तैकोपठम्भनियमो देतुः 1 ( 

एरथगुपरम्भाभाव इति चेत्‌ ; तस्तत्मतिपत्तिः ! प्रसयक्षादिति चेत्‌ ; न ; प्रति. 
बन्धाभावात्‌ | तादारभ्यं प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; न ; प्रसयक्षस्य ' तद्रदभावत्वापन्तेः, हेतोवां 
परत्यक्तवत्‌ भावरूपत्वोपनिपातात्‌ । तदुत्पत्तिरिति नेत्‌ ; न ; अभावस्य सकट्शक्तिबिकल- 
तया कारणत्वानुपपत्तेः । न चाकारणस्य प्रतिपत्तिः, "नाकारणं विषयः [ ] 
"त्यस्य विरोधात्‌ । 

नाप्यनुमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तद्नवतारात्‌ , लिङ्गामावाश्च । तद्वि 
शङ्खं न भावरूपम्‌ ; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ तत्राभ्तिबन्धात्‌ । न॒ चाप्रतिबन्धस्य रिष्गत्वम्‌ ; 


तादात्म्यादिलिङ्गप्रतिबन्धकल्पनावेफल्यापततेः । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्रापि कुवस्वसप्रतिपत्तिः 








१ ' प्रायक्षस्येष्यसविदः"-पर० वारतिक।ॐ० । २ सहशब्दस्य । ३ एकार्थत्वम्‌ । इ नीलाद्यपि । ५ 
शानत्य । इ§ अहमिति प्रतिवेदनस्य । ७ भमिति? भरतिवेदनम्‌ । ८ एकस्यैव प्रतिवेदनस्य करमशः नी्वत्‌ 
पौतादौ इम्भवै। ९ “पुनः स ( मदन्तशुभयुपतः ) एवाह-यदि षशब्द एशर्थसदा हेतुरसिद्धः "ˆ~ 
तत्ववर०पर १०५६८ । भक ०टि०पर० १५९ । १० एकत्वोपलम्भस्यैव हेतुत्वे असिद्धत्मिति भावः । ११ व्यवहा 
भानच०,१० । १२-तवात्‌ ततनैको-भा०,ब०,१०) १३ पृथगुपलम्मामाववत्‌ । १४ दर्टन्यम्‌-४०२९८९०१० । 
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इत्यादे तादास्म्यादिपयन्तस्योपनिपातात्‌ । पुनरभावरूपतटिङ्गपरिकस्पनायां चक्ककदोषाद्‌- 
नवस्थापततेश्च । तन्नानुमानादपि 'तत्परिज्ञानमित्यज्ञातासिद्धत्वादषेतुरेवायम्‌ । 

कथं वास्यानथंस्य हेतुतम्‌, (“अर्थो यथं गमयति [ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
संवृत्या एवार्य परमार्थतः कृतकत्वादेरप्यर्थाभावात्‌ । न हि निरंशे प्ररमारथ॑तः छृतकत्वम- 
निखत्वमित्यादिसाभ्यसाधनभूतमथंद्ययं सम्भवतीति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ । तज्नायमपि 
हेतुरसिद्ध्॑वात्‌ । 

युगपदुपलम्भ एवास्तु हेतुरिति वेत्‌ ; नः; तस्यापि विर्क्षेणाविसोधात्‌ । भविरोपे 
गवाश्वादौ किन्न तंदुपरम्भ इति चेत्‌ १ अमेदेऽप्येकाणुमात्रे किन्न स्यात्‌ १ खदेुतस्तथानु- 
तपत्तरिति चेत्‌; न; इतरत्रापि समानत्वात्‌, गवाश्वादेरपि वतस्तथालुल्पत्तेः । ततो यत्र स्देतु- 
सामर्थ्यं तत्र भवत्येव भेदेऽपि तदुपटम्म इति सिद्धं सम्दिग्धभ्यतिरेकत्वम्‌ । ततः सूक्तम्‌- 
सन्दिग्धवष्यतिरेकत्वत इति , तथा सन्दिर्धान्वयत्वत इति च, व्यतिरेकसन्देहे 
अन्वयसन्देहस्याप्यावद्यकात्‌ (कत्वात्‌) । 

यत्पुनरविचन्द्रादिवदिति निदशशेनम्‌ ; तदपि न शोभनम्‌ ; साध्यविकटत्वात्‌ | न हि 
द्विचन्द्रादेस्तज्जानाद्सेदः, साकारवाद्प्रतिविधानात्‌ । परस्परं तदाकारद्वयस्यामेद इति चेत्‌, 
न; तत्रापि यथाप्रतिभासं मेदस्यैव भावात्‌ । यथातवममेद्‌ एव एकस्यैव चन्द्रमसो दविरूप- 
तयोपरम्भादिति बेत्‌; न; अन्यथास्यातेरपि प्रतिविधानात््‌ | तत इदं कारणदोषवक्षादाकार- 
द्र्मसदेवावभासमानं यथाप्रतिभासं भिन्नमेवेति सिद्ध' साध्यवैक्यम्‌, अतदचानुदाहरणमिति । 

[यत्‌ ] पुनरेतत्‌ परमाणुमात्रमेव “नीटतश्जञानादिकं तत्र च कटिपत एव साध्यसाधनभेदः 

परमाथेतो नित्यत्वायनुमानेऽपि तदभावात्‌ इति; तद्पि न साधीयः; परिकरिपताद्धेतोस्तस्वतः 
साध्यसिद्धेरसम्भवात्‌, अन्यथा तत पव भेदस्यापि तादृशस्य सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 
ययोः सहोपटम्भनियमस्तयोर्भेदो यथा सुगततरस्योः तन्नियमह्व नीरञ्जञानयोरिति । 
सुगतोपङम्भक्षमये हि तदन्यस्यानुपलन्धावभाव एव स्यात्‌ सुगतस्यात्यन्तिकत्वात्‌ । “तिष्ट- 
त्येव पराधीनाः”? [ भ०्वा० १।२०१ ] "इत्यादिवचनात्‌ । न च तद्न्याभावे '' तस्यापि 
सम्भवः, तस्य जगद्धितैषिणो जगदभातेऽतुपपत्तेः, अन्योपरम्मे च सुगतस्यानुपदन्धौ "तद्वि 
कलं जगद्भवेत्‌, संसारिप्रवाहस्याप्यपरयन्तत्वात्‌ | न चेदं पथ्यं मवताम्‌ अलुमानसुद्रामेवापततेः, 
व्याप्तिपरिज्ञानस्य तदायत्तत्वात्‌ , “न च सम्बन्धो व्याप्यसवेबिदा ग्रहीतुं शक्यः" 
[ भर० वाविशाङ° १।२] इत्यलङ्कारवचनात्‌ । सर्वविदस्तज्जाने कथमितरस्यानुमानमिति 


--------~- ~ __~~~_~_~_~_-~_~~_~__्‌__्‌्‌]ब]-- ~~~ 


चेत्‌ ¶ इदमपि भवानेव श्रष्टव्यो य एवं ब्रते । तदत्ति "° तथोस्तञ्नियम इति न साधनवैकस्य- 


9 तखतिज्ञा-भ०, ब०, प० । २ प्रथगुपलम्भाभावः। ३ -त्वाद्‌ युगप्दुपलम्भवदुपलम्भ-प० + 
स्वाद्‌ युगपदुपरलम्भवत्‌ युगपदु-भ(०, ब० । ४ भेदेन । ५ युगपदुपलम्भः । & -मघदिवावमा-जा ०,ब०,प० | 
७ नीलपीतक्षना-भा०,ब०.प० । ८ साध्यसाधनमेदाभावात्‌ । ९ तासिद्स्य । १० ^“ अङ्सयकत्पासर्ल्येवमावना- 
प्रिवद्िताः । तिष्ठन्त्येव पराधीन। येषां ठु महती कपा॥'-भमिख° ए° १३४ । ११ सुगतस्यापि । १२ सुगत 
धयन्यम्‌ । १३ सुगतेतरयोः खहोलम्भनियमः । 


१।८९ ] प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः ३६५ 


अुहाहरणस्य । नापि साध्यवैकल्यम्‌ अभेदे संसारिणि सुगतसवस्य सुगते च संसारित्वस्यान- 
भिमतस्य प्रसङ्गात्‌ । संसारीतरविभाग एव नार्व संबिदद्रैस्यैव तरवतो भावात्‌ तत्कथं 
वस्थोदाहरणत्वमिति चेत्‌ १ कथमिदानीं दंदमेदानुमानं तदै धर्िंहेनूदाहरणविभागाभावात्‌ + 
अनुमानस्य च तन्मूलत्वात्‌ । तदपि मा भूदिति चेत्‌; न तरिं भवानरमाकं प्रतिवादी तद - 
लुमानवादिन एव तत्त्वात्‌ , तेन चास्यातिप्रसङ्गस्य दुश्परि्रत्वादिति कथमतो न मेदसिद्धिः ! 

तदयं परतिपक्षमनपाकुवेत एव कस्पिताद्धेतो; साध्यसिद्धं तास्तिकीमन्विच्छन्‌ कथ- 
मिव र्ञावन्तमास्मानं परश्चावद्यः प्रटीका, यदि केनापि निष्टुरदयेन चिप्रखम्धो न 
भवेत्‌ । तदेवाद- 


साध्यसाधनसङ्कल्पस्तत्वतो न निरूपितः । 
परमा्थावताराय कुतथित्परिकिस्पितः ॥८८॥ 
अनपायीति विद्रत्तापरात्मन्यारशंसमानकः। 

केनापि विप्रलन्परोऽयं हा ! कष्ट मक्राल्टुना ॥८९॥ इति | 


साध्यं नीरतञ्ज्ञानयोरमेदः साधनं सहोपलम्भनियमः , तयोः सङ्कल्पः समर्थनं 
स तत्वतः ` निरंशवस्तु समाश्रित्य न निरूपितः न॒ खापितः, निरंशस्वे साध्यादिधम- 
मेदस्य, तसिश्च निरंशतस्यासम्भवादिति भाव; । कीरशचस्त्दिं स ॒इत्याह-परिकरिषतः 
अध्यारोपित । इतः परिकरिपतः ! कुतथिद्िकत्पवुद्धिवरात्‌ । किमर्थम्‌ १ परमाथाष- 
ताराय परमार्थस्य नीरतनज्जञानामेदस्यावतारः प्रतिपाद्वेतसि प्रवेशनं तस्मै इति । कुतः पुनः 
परिकरिपितस्य तदवतारार्थ॑त् (त्वम्‌ ?) इति चेत्‌ १ अनपायी अज्यमिचासी यतत इति । न 
ह्यपरिकरिपितस्यापि र्तदर्थत्वम्‌ अव्यभिचारादन्यत्तः तस्थ । परिकर्पितेऽपि भावे कथं तस्यापि न 
तद्थत्वमिति मन्यते । अत्र दषणम्‌-इति एवं विद्वत्ता प्ज्ञाव्शाङिताम्‌ आत्मनि 
लल्पे आहां समानकः ““न्यायमागेतुलारूदं जगदेकत्र मन्मतिः” [ ] शत्वा- 
दिनी कुत्सितमक्षं समानः अयं प्रसिद्धो धमेकीर्सिः केनापि दिडनागादिना विष्रलन्धो 
वश्चितः । कीटशेन ! अक्रषाह्टुना निष्छृपेण । सदपश्य परवच्चकत्वासम्भवात्‌ | वञ्च- 
कत्वञ्च तस्यासत एव॒ तत्सङ्कस्पस्योपदे्षात्‌ । कस्पनया सन्नेवासौविति चेत्‌ ; न; तस्या 
एव साथ्यसाधनोभयधमेपरामशेद्वयारमनो निरंशवस्तुवादेऽनुपपत्तेः । तस्या अपि कल्पनयोपपत्ता- 
वन्यवश्यापत्तः । ततो न तार््विकस्तत्सङ्करूपो नापि सांडृत इति कथं तदुपदेश्ची न वन्न 





१ नौलतद्धियोरमेदानुभानम्‌ । २ प्रतिवादितवात्‌। ३ दुष्परिहार-भा०, अ०, प । ७ -याद्पि श्र 
यदि-आा०, ०, प०। ५ निरंशं वस्तु भा०, अर, प०। ६ परमाथवतारधैत्वम्‌ । ७ धन्यमिचारस्य। ८ 
““म्बायमार्ग तुलारढं अगदेङ्त्र यन्भतिः । (हेतु बि ए० १) इत्यनेन अर्च॑टेन ध्दीरतिंरबनं कतम्‌ । अनेन 
शयते यत्‌ धर्मङ़ीतिनापि करिमश्िद्रन्ये "न्यायमागतुलारूढम्‌' शत्यादिभिरेव स्वसतनं इतम्‌ । ९ सङ्कत्यः । १ 
कत्पनाया एव । 


१० 


4. 


१ + 


१ 


१५ 


4, 


१६४ व्यायविनिश्धयविषरणे [ १८३ 


इत्यादे; तादात्म्यादिपयन्तस्योपनिपातात्‌ । पुनरभावरूपतदिङ्गपरिकत्पनायां चक्र कदोषाद्‌- 
नवस्थापतेश्च । तन्नानुमानादपि 'तत्परिज्ञानमित्यज्ञातासिद्धत्वादहेषुरेवायम्‌ । 

कथं वास्यान्थस्य हेदुत्वम्‌ , "अर्थो यथं गप्रयतिः [ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
संबरत्या्थं एवार्थ परमार्थतः कृतकत्वादेरप्यथोभावात्‌ । न हि निरंशे प्ररमार्थ॑तः; छृतकत्वम- 
नियत्वभित्यादिसाध्यसाधनभूतमथेद्यं सम्भवतीति चेत्‌ ; आसतां तावदेतत्‌ । तन्नायमपि 
हेतुरसिद्ध्वात्‌ । 

युगपदुपलम्भ एवाध्तु हेतुरिति चेतत्‌ ; न; तस्थापि विरपेक्षेणाविरोधात्‌ । अविरोधे 
गवाश्वादौ किन्न तेदुपरम्भ इति चेत्‌ ! अभदेऽप्येकाणुमात्रे किन्न स्यात्‌ ! स्वहेतुतस्तथानु- 
स्पत्तरिति चेत्‌; न; इतरत्रापि समानःवात्‌ , गवाश्वादेरपि ततसवथानु्पत्तेः । ततो यत्र खदेतु- 
साम्यं तत्र भवत्येव भेदेऽपि तदुपटम्भ इति सिद्धं सम्दिग्धव्यतिरेकस्वम्‌ । ततः सृक्तम्‌- 
सन्दिग्धव्यतिरेकत्वत हति , तथा सन्दिग्धान्वयत्वत इति च, व्यतिरेकसन्देदे 
अन्वयसन्देहस्याप्यावदइयकात्‌ (कत्वात) । 

यत्पुनवचन्द्रादिवदिति निदर्शनम्‌ ; तदपि न शोभनम्‌ ; साध्यविकटत्वात्‌ | न हि 
द्विचन्द्रादेस्तञ््ञानादमेदः, साकारवादप्रतिविधानात्‌ । परस्परं तदाकारद्वयस्यामेद्‌ इति चेत्‌ , 
न; तत्रापि यथाप्रतिभासं मेदस्यैव भावात्‌ । यथातरममेद्‌ एव एकस्यैव चन्द्रमसो द्विरूप- 
तयोपरम्मादिति चेत्‌; न; अन्यथास्यातेरपि प्रतिविधानात्‌ } तत इदं कारणदोषवक्षादाकार- 
द्रयर्मसदेवावभासमानं यथाप्रतिभासं भिन्नमेदेति सिद्ध" साध्यवैकर्यम्‌ , अतद्चालुदाहरणमिति । 

[यत्‌ ] पुनरेतत्‌ परमाणु मात्रमेव “नीटतज्क्ञानादिकं तत्र च कहिपत एव साध्यसाधनमेदः 

परमार्थतो नित्यत्वाद्यनुमानेऽपि तर्दमावात्‌ इति; तदपि न साधीयः; यरिकरिपताद्धेतोस्तपत्वतः 
साध्यसिद्धेरसम्भवात्‌, अन्यथा तत एव मेदस्यापि तादृशस्य सिद्धि्रसङ्कात्‌ । तथा हि- 
ययोः सहोपरम्भनियमस्तयोभेदो यथा सुगतेवरथोः तन्नियम नीरतञ्जञानयोरिति । 
सुगतोपलन्भसमये हि तदन्यस्यानुपर्ब्धावमाव एव स्यात्‌ सुगतस्यार्यन्तिकः्वात्‌ । “तिष्ठ- 
न्त्ये प्राधीनाः› [ भ्रण्वा० १।२०१ ] "इत्यादिवचनात्‌ । न च तद्न्याभावे "तस्यापि 
सम्भवः, तस्य जगद्धितैषिणो जगद्भावेऽलुपपततः, अन्योपलस्मे च सुगतस्याचुपन्धौ "'तद्धि- 
कलं जगद्भवेत्‌ , संसारिपरवाहस्याण्यपयेन्तत्वात्त्‌ | न चेदं पथ्यं भवताम्‌ जनुमानमुद्रामेदापत्तेः, 
व्यामिपरिक्षानस्य तदायत्तत्वात्‌ , “न चं सम्बन्धो व्याप्यसवेबिदा ग्रहीतुं शक्यः 
[ भ० बारतिंकाढ० १।२] शत्यलङ्कारवचनात्‌ । स्वेनिद्स्तजाने कथमितरत्यादुमानमिति 


चेत्‌ ¶ इदमपि मवानेव प्रष्टव्यो य एवं ब्रूते । तदस्ति  तयोस्तक्नियम इति न साधनवैकल्य- 





$ तस्तिश-जा०, अण, प २ एथगुपलम्भामावः। ३ -त्वाद्‌ युगपदुपलम्भवडुपलम्भ-प० । 
~त्वाद्‌ युपदुषलम्भवत्‌ युगपदु-भ(०, च० । ४ भेदेन \ ५ युगपदुपलम्मः । ६ -मखदिवाबमा-भा ०.व०,प० { 
७ नीलपीतज्ञाना-भा०.ब०,१० । ८ साध्यसाधनमेशामावात्‌ । ९ तारिवद्स्थ , १० ५अदस्यकत्पासङ्स्येयमावना- 
परिवददधिताः । तिष्ठन्सयेष पराधौन। येषां वु महती कृपा॥”-भमिख° ए° १३४ । ११ सुगतैस्यापि । १३ सुगत 
धन्यम्‌ । १२३ दुगतेतरयोः घहोकम्मनिममः । 


१।८९ ] प्रथमः प्रत्यक्तप्रस्तावः दद 


मुदाहरणस्य । नापि साध्यवैकर्यम्‌ अभेदे संसारिणि सुगतत्वस्य सुगते च संसारिस्वस्यान- 
भिमतस्य प्रसङ्कति । संसारीवरविभाग ण्व नास्ति संविद्ट्ैतस्यैव तखतो भावात्‌ तत्कथं 
तस्वोवाहरणत्वमिति वेत्र ? कथमिदानीं ठंदमेदानुमानं तदेते धर्मिहेन्‌दाहरणविभागामावात , 
अनुमानस्य च॒तन्भूखत्वात्‌ | तदपि मा भूदिति चेत्‌; न तिं मवानसमाकरं प्रतिवादी तद्‌- 
लुमानवादिन एव त्वात्‌ , तेन चास्यातिप्रसङ्गस्य दुभ्परिरत्वादिति कथमतो न मेदसिद्धिः ! 

वषयं प्रतिपष्ठमनपाङवैत एव कल्पिताद्धेतो; साध्यसिद्धं तास्िकीमन्विच्छन्‌ कथ- 
मिव प्क्ञावन्तमात्मानं प्रक्षावद्यः प्रकदीकयौतत, यदि केनापि निष्ररदयेन विप्रखन्धो न 
भवेत्‌ । तदरेवाद- 


साध्यसाधनसङ्कर्परस्तत्वतो न निरूपितः । 
४७ 
पर माधोवताराय क्रुतधित्परिकल्पितः ॥८८॥ 
अनपायीति विद्रत्तापात्मन्यारशाक्षमानकः। 
केनापि विप्रलन्धोऽयं हा { कष मक्रपाल्टृना ॥८९॥ इति । 


साध्यं नीरतम्जञानयोरमेदः साधनं सहोपलम्भनियमः , तयोः सङ्कुत्वः समनं 
स तत्त्वतः ˆ निरंशवस्तु समाभित्य न निरूपितः न॒ शथापितः, निरश्व साध्यादिधमै- 
भेदस्य, तस्मिश्च निरंशत्वस्यासम्मवादिति भावः । कीरशषस्तदि स इत्याद-परिकसिवतः 
अध्यारोपितः । कुतः परिकरियतः १ क्ुतथिद्धिकस्पवुद्धिवलात्‌ । किमर्थम्‌ १ परमाथौव- 
ताराय परमार्थस्य नीरतनज्जञानामेदस्यावतारः प्रतिपा्वेतसि प्रवेशनं तस्मै इति । कवः पुनः 
परिकस्पितस्य तद्वतारार्थत्व(त्वम्‌ ?) इति चेत्न १ अनपायी अव्यभिचारी यत इति । न 
ह्यपरिकस्पितस्यापि र्वदृथत्वम्‌ अन्यभिचारादन्यतः तस्य । परिकल्पितेऽपि भावे कथं तस्यापि न 
तदर्थत्वमिति मन्यते । अत्र दुषणम्‌ -हति एवं॑विद्रत्तां प्रज्ञावरश्षारिताम्‌ आत्मनि 
खस्पे आशां समानकः “^न्यायमागेतुलारूढं जगदेकत्र मन्मतिः" | ] शत्या- 
दिनी कुत्सितमाशंसमानः अथं प्रसिद्धो धमेकीर्सिः केनापि दिडनागादिना विप्रलन्धो 
वद्छितः । कीटशेन ! अक्रपाह्टुना निष्छरपेण । सकृपश्य परवद्नकत्वासम्भवात्‌ | वञ्च- 
कत्वरच तस्याघत एव॒ तत्सङ्कल्पस्योपदेशात्‌ । कर्पनया सन्नेवासोविति चेत ; न; तस्या“ 
एव साध्यसाधनोभयधमेपराम्द्रयास्मनो निरंशवस्तुवादेऽनुपपतेः। तस्या अपि कल्पनयोपपत्ता- 
बव्यवश्यापत्ते; । वतो न ताल्तिविकस्तत्सङ्करूपो नापि सांटृत इति कथं तदुपदेशषी न वञ्चको 








4 नीलतद्धियोरभेदानुभानम्‌ । २ प्रतिवादिखात्‌ । ३ दुष्परिदहार-धा०, बण, प । ४ -याद्पि ष 
अदि-भा०, ब०, प०। ५ निरंश वस्तु भार, बर, ५०। ६ परमाथौवतारथतवम्‌ । ७ नध्यमिचारस्य । ८ 
“स्यायमार्गतुलारूढं अगदेकत्र यन्मतिः । (हेषु बि° ए० १) इत्यनेन अर्चटेन धरमदीर्तिर्तवनं कृतम्‌ । अनेन 
शञायते यत्‌ धर्मकीिनापि करिभिद्वन्वे “न्यायमागेतुलरूढम्‌” शइत्यादिभिरेव स्वस्तवनं कृतम्‌ । ९ शङ्कल्पः । १० 
कत्पनाया एव । 


१० 


१५ 


29 


२५ 
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दिष्नागादिः' १ कथं वा तसामाण्यादसन्तमेव समनपायिनं प्रतिपधमानो न विप्रभ्यो धमे. 
कीर्तिः ? काट्पनिकस्य च तस्सच्वस्यःप्रतिक्षेपात्‌ | धप्रतिक्षेपेऽपि कुतस्तस्य तंदनपायित्वं ्रति- 
बन्धस्य तास्तविकस्याभावात्‌ , कल्पितस्य विपक्षोऽप्यविदयोपात्‌ । तस्मादसन्तमसाध्यप्रतिषन्धञ्च 
तमनपायिनं प्रतिपद्यमानो वञ्चित एवायम्‌ , अतश्च यदस्य विद्रतताशं सनं तदपि कुत्सितमिति । 
५ साध्यसाधनसद्करपवस्तुत्ं न वेत्त्ययम्‌ । 
वणैययपि तद्वित्तं मूढत्वं किमनः परम्‌ ॥९००॥ 
शाखकारः पुनरत्र विपादुमावरेद्यन्नारमनि कारुणिकत्वं॒॑प्रदशेयति-~हा 
कम्‌, इति- 
अविद्योासमुत्पश्यन्‌ दिडनागादौ सुदुःखदम्‌ । 
१. हा कष्टमिति देवोऽयं छृपाल्वाद्विपीदति ॥९०१॥ 
तस्मान्न कल्पितश्य नियम्य सम्यग्हेतुत्वं यतो नीरतज्ज्ञानयोरमेदः सिद्धयेत्‌ । 
केः पुनरयं नीलादिनौम यस्य॒तञ्ज्ञानमेदिनो बदहिरथंत्वं परिकर्प्येत † परमाणु- 
सन्दोह इति चेत्‌ ; न; तत्र छोयावरणादेरथभ्रयोजनस्यासम्भवात्‌ । न हि परमाणवः छाया- 
विधायिनो वरिरर्परिमण्डरात्मनां छत्रादिरूपतानुपपत्ते; । अत एव न पततो जलादेराधार- 
१५ कारिणः । कथं वा तत्रेकाकरपणे नियममेनान्याकषेणं भेदे वद्नुपडम्भात्‌ । नायं दोषो योग्यता- 
विशेषात्‌ । टृदयते हि भेदेऽपि तंटिशेपादयस्कान्ताकर्पणे खोहाकर्ष्णं तद्रत्परमाणुष्वपि भवेत्‌ । 
नापि तत्र छायावरणादेरप्यसम्भवः; योग्यतावलादरेव त्याप्युपपततेः, दशयते हि तद्रलाद्‌ 
बहुखिद्राणामपि चपकादीनां पतदम्भःप्रतिबन्धितवमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणवः 
भ्रतीयेरन्‌ + न चैवम्‌ , एकैकशः समुदायेन वा तसप्रतिपत्तरप्रतिवेदनात्‌ । न चाप्रतिपननेषु 
२० दृष्टन्तमात्रादू इदन्त्वम्‌ अनिदन्तवं वा॒शक्यव्यवस्थापनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न ्सन्दो्ो 
नीलादिः । तदारग्धोऽबयवीति चेत्‌ ; न; परमाणूनां निरपेक्षतया तदारम्भकत्वे पएरथग्दशाया- 
मपि प्रसङ्गात्‌ । संयोगसव्येपक्षाणां त्ते "संयोगो यद्येकदेशेन , अन्यवद्थापत्तिः । तदाह- 
तन्न दिगभाग भेदेन षडंशाः परमाणवः । इति । 
तञ्च तस्मिन्‌ संयोगे दिश्च एव भागा दिग्मागाः वैरभेदस्तेन षडहः षडवयवा; 
परमाणवो भवेयुरिति शेषः । तथा दि-पावदिग्भागेषु चतुषु उप्येषस्ताश्च व्यवस्थिते; 
२५ परमाणुभिरभिसम्बदध्यमानस्य मध्यपरमाणोरवश्यम्भाविन, षडेकदेशाः तदभावे प्रत्येक तत्व. 
म्बन्धानुपपत्तेः । तथा च सुन्यवस्थितं नियत्वम्‌ , सावयवत्वे विनाशस्यावशयम्भावात्‌ । कथं 
वा परमाणुतवम्‌ + सावयवस्य कायेद्रन्यवत्‌ स्थूरुत्वात्‌ ‰ तदवयवानां तग्यतिरे कादिति चेत्‌; 





१-दिकः क-भा०, ब०, १० | २ -स्यचभ्र-भा०,ब०,प०। ३ तदनुपायत्वं भा०, ब०, प०। 
४ सहोरलम्भनियमस्य । ५ योरयताविरोषात्‌ । ई परमाणुसमुद्‌ायः । ७ “"ट्‌केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः ड. 
हाता । षण्णां घभानदेशताव्‌ पिण्डः स्यादणुमाश्रकः ॥ "विशि वि° धु* ७। धतुःश० प° ४८ | 
तशवं ° प° २०३। 


१।९१ | भ्रथमः व्रस्यश्चपरस्ताधः -३६७ 


कथमेवं ' तैस्तस्य सावयवत्वम्‌ ! सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; '्वैरपि दिग्मागमेदिभिरमिसम्ब - 
मानस्य तस्य पुनः षडंशतापत्तेः । पुनः तद्॑ञानां तव्यतिरेकपरिकल्पनायामनवस्यानं प्राच्य- 
दोषानतिदृत्तेः । न चापयैव॑सायिनस्तदंशाः प्रतीतिविपयाः । वननैकदेशेन तेषां संयोगः । स्वा- 
सनेति चेत्‌ ; आह- 
नो चेत्िपष्डोऽ्णुमाच्रः स्यात्‌ [न च ते बुद्धिगोचरः] ॥९५॥ इति । 

नो चेत्‌ न यदि षडंशाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्यामावात्‌ सबात्मनैव तद्‌- 
भ्युगमात्‌, तथा च पिष्डः परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुभाच्रः स्यात्‌ भवेत्‌। दिग्भागभेदिनां 
हि परमाणूनां सवोत्मना मध्यपस्माणुना सम्बन्े' तदनुप्रवेशस्यावश्यम्भावात्‌ । स "एवैकोऽब- 
शिष्यत इति मन्यते । तथा च न कायं रसयेकद्रयस्यासम्भवात्‌ , ^ [अ] द्रव्यमनेकद्रन्यं च 
्रन्यम्‌[ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । 

भवतु वा कथमपि संयोगः, स तु कथमप्रतिपन्नानाम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्च परमाणवः प्रत्यक्षतस्तद्प्रतिभाषनात्‌ । तदाह-न च ते वुद्धिगोचराः 
इति । न च नैष ते परमाणवो बुद्धेः अध्यक्षसंविदो गोचरा विपयाः स्थूरस्यैव स्तम्भा . 
स्तन्न प्रतिभासनात्‌ । तथापि तत्कल्पनायाम्‌ अन्यवस्थापत्तेः । अनुमानातत्हि तत्रतिपत्तिः; 
तच्वेदम्‌-षिवादापन्नंˆ तदूग्यणुकं स्वतोऽस्पपरिमाणावयवारूधं कायेत्वात्‌ पटादिवत्‌ । ये च 
ततोऽतपपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत्‌ ; न पटादरेरेव "परकसिपितस्यामावात्‌, निदशेनस्षानु- 
पत्तेः । अभावश्च तस्य परिस्फुटमनवभासनात्‌ । तदाह~ 

न चैकम्‌ [एकरागादौ समरागाविदोषतः ।] इति । 

न च नैव एकम्‌ अखण्डम्‌ अवयवनिष्कान्तं ` पटादि इति । (ङुतः' इति प्रन 

नचते इत्यादि। नच तदुवुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन देतुपदमभिधातव्यम्‌ । 


देत्वन्तरमाद-एकरागादौ समरागादिदोषतः इति । राग आदियस्य 
चठनावरणादेः स॒ तथोक्तः एकस्य प्रदेशस्य रागादिरेकरागादिस्तस्मिन्‌ समः साधा 
रणः प्रदेशान्तरस्य रागादिः स एव दोषस्तस्मात्तत इति | एकत्वे हि शयैरादे 
क्वचिद्रागादौ सवेन्न तेन भवितव्यं रागादिमतः ्रदे्षत्तदपरस्यानथन्तरत्वात्‌ । न हि 


¶ परथरभूतावयवैः परमागोः । रे स्वावयवैः । २ अनन्ताः । 9 प्म्बदधेसतदनो-धा०, ब०, १० । 
५ -विशेषतः इते ०, ब०, प०। ६ कार्यस्य । ७ "तथा अद्रव्यं द्रभ्यमनेक द्रव्यं च द्रनप्रमिति वचनव्याघातः । 
तथा हि न विद्ते जन्यं जनकं च द्रव्यमित्यदरव्यम्‌ । परमाणूनां जनकं नस्त्याद्चशषादीनां जन्यं नापि जनकमित्य- 
द्ष्यम्‌ , निस्यदरभ्यमिति यावेत्‌। ७नेकद्रन्यं तनेकदरव्यं जनमस्येत्यनेन स्वरूपेण द्विविधमेवं दव्यमदरव्यं नित्यमनेड- 
्रव्यजन्यं कार्यमिति । एकदरन्यस्य च कछरय्व्यस्याभ्युपगमे व्याहतमेतद्‌ मवतीति 1" -प्रश० भ्यो° प° ३३१ । 
< "न्नं य~-भा०, द०, प० । “तथा काग्रौदत्यपरिम।ण समवायिकारणम्‌ । तस्याप्यन्यदद्पपरिमाणमित्यायं कर्यं 
निरतिशयाणपरिमागिरारन्धमिति ज्ञायते ।**-प्रश० ग्यो° ध ० २२४) *कार्यपरिमाणापेक्षया तदकयवपदिमाणस्य 
लोकेऽत्पीयस्तप्रतीतेः यश्च तस्थावयवः ख ॒परमाणु्मविप्यति ।”-प्रश्ष० कन्द १० ३१! ९ -अयवकारणा- 
र्थं भा०,ब०,५०। १० वरपरिरु-ज।०, ब०, प० । ११ वटादिति भा, ब०, प०। 


1 ~ 


१० 


२० 
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शिष्पर्यायं तत्रैव रामादिस्तदभावश्चोपपन्नो विसोधात्‌ । ततः पाण्यादौ रागे चरने चारणे 
च प्रदेशान्तरेऽपि वस्मतिपत्तिः स्यात्‌, न चैवम्‌, तत्र तदभावस्यैव परिज्ञानात्‌ । प्रदेशान्तर - 
बद्वा पाण्यादावपि न तस्रतीतिः स्यात्‌ ततः तस्यैकान्तेनामेदात्‌ । न चवम्‌ , पाण्यादौ 
तद्भावस्य प्रदशान्तरे च तदभावस्य निर्विवादं प्रतिपत्तेः । भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदशयेव 

५ ठु तद्गतो न भिधते तदयमपरसङ्ग इति चेत्‌ ; एवमपि प्रदेशषगतश्चकनादिः प्रदेशिनं यि 
नोपसर्पति तत्रैव चख्तः प्रदेशादचरतस्तस्यं प्रंथक्सिद्धिः श्यात्‌ । एवं रागादावपि । उपसपं- 
तीति चेत्‌; न ; तत्रैव इतरेष्वपि चरत एव तस्य परिज्ञानापत्तेः । एं रागादाबेपि । न 
चैवम्‌ । तन्न “वखचखादिः कथिदेकोऽवयत्रीति ] (तदुक्तम्‌- 


““पाण्यादिकम्पे सवस्य कम्पप्रािर्विरो धिनः । 
१० एकत कर्मणो []योमात्स्यात्पथक्सिद्धिरन्यथा ॥ 
एकस्य चाश्रृतौ सवस्थादृतिः स्थादन वृतौ । 
दृश्येत रक्ते चैकसिन्‌ रागो [ऽ] रक्तस्य बा [ऽ]गतिः ॥ 
नास्त्येकः सष्दायोऽसात्‌ [परभ्वा० १।८६-८८] इति । 


त्र यद्भासर्ज्ञस्य प्रयवस्थानम्‌- '“यत्तावन्नारत्येकोऽवयवी तस्य पाण्यादिकम्पे 
१५ सर्वकम्पपरातेरिति ; तदयुक्तम्‌ ; व्याषपरसिद्धतात्‌ । न दि यस्य पाण्यादिकम्पे सर्व- 
कम्पप्राप्तिः तस्यामावः इत्येवं व्याधिः कचिद्धृहीता । नापि यस्य सं तस्य न पण्या 
दिकम्पे सथकम्पप्रापनिः इत्येवं व्या्षिः परेण दष्टा । न च चृष्टान्तामात्रे खपत्ततिद्धौ पर- 
पत्तनिराकरणे' घा फचिद्धेतोः सामथ्यं चम्‌ ° | ] इति ; तन्न युक्तम्‌ ; 
धौद्धमतानभिन्ञानात्‌ । न ह्यत्र बोद्धेन विशेप्यस्येवायतवरयिनो निपेधः साध्यत्वेनाभिप्रेतः , खय- 
मपि व्यवहारप्रसिद्धा तस्याभ्युपगमान्‌ , अपि तु तद्धश्ेषणस्यैकत्वस्यैव तत्रैव निप्रतिपततः | 
धत एव भनास्त्येकः सयुदायः” इत्युक्तम्‌ , अन्यथा ।नास्ति सञुदायः' इत्येबोच्येत । 
हेतुरत्र चरचसदिरूपो विरुद्ध मौध्यास एव, तस्येव साध्यविपश्षे ""तदिरुद्धधमेग्रसङ्गापाव्न- 


[-, 


१ युगपत \ २ चरनादिप्रतीतिः । ३ प्देरिनः। ४ “न चेदमिष्ठपादनं यौगनाम्‌ तैरयुतसिद्धयोः प्थ- 
षसिदयनद्गी रात -ताण्दि० ५ चलादिः अ।०.ब०.प० \ ६ “"पाण्यादिकम्पे सस्य कम्पप्राप्तेः \ यदि पण्या- 
द्योऽवयवा एवावगव्येकपस्तदा पाण्रादेः कम्पे सति सवस्य पादादेरपि इम्पः प्रप्नोति । एकसिस्तस्िन्‌ कर्मणः 
कम्पस्य विरीयिनोऽकम्पर्थायौगारत्‌ ।"“ "` "` अथावयवेभ्यो भिन्नोऽवयवी । अत एवैकसिज्ञद्यवे कम्पमनि 
नाकयवान्तरस्य कम्पः तदापि स्वालटधकिखद्धिरन्भया लक्यवावयविनेोभेदे एयकषम्पमानाद्वयनादकम्पमानस्यापरयविनः 
समवेतस्य भेदेन त्वाये सिद्धः स्यात्‌ वखञोदकवत्‌ ।"“" ` अथामेद्पदे एकस्यादयवस्यादृतौ सर्स्यादृतिश्च 
स्यादिति प्रसङ्गः। मेदपशषमाभनितयानद्तो चावयव्रिनः स्वीकियमाणायामादूत एवावयवेऽनावृतोऽसौ दयेतेति परस । 
भथाभेद्पफे रक्ते चेकृस्मन्नवयते सवपराव्यये रागो दद्यतेति प्रसङ्गः । दप तु रक्त एवावियवेऽर्तत्य चावय- 
मिनो काऽमतिः स्यादिति प्रसङ्गः ।*-मर* वा०्म० वृत्ति १।८६-८० । अवयविनि ०ए= ८३ । ७-कविदे- 
०,१०.० । ८ बौद्धस्य वि-मा ०.३.१० । ९-स्यते भा०,अ०५१०। १० तद्विद्भर्मगव-भा०, ब ०, १० । 
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व्याजेन कथनात्‌ | तत्र चरत्येव उ्यापनिपरसिद्धिः-यस्मिन्‌ चख्यपि यन्न चरति न तत्ेनैकं 
यथा पर्णेन पाषाणः, चट्त्यपि पाणिश्शरीरे न चङ्ति प्रशान्तरशसीरमिति । तत्कथन्न दष्टान्तो 
«न चः इत्यादि सूक्तं भवेत्‌ १ सृक्तमेवेदम्‌ , अवयविनमनम्युपगन्छतः पर्णपाषाणयोरप्य- 
भावादिति चेत्‌ ; न ; उयवहारप्रषिद्धया तदभ्युपगमस्योक्तसवात्‌ । 

यदप्येतदपरं तस्यैव-““न हवं कथिद नुन्पत्तः प्रस्यवतिष्टते नास्त्यको वन्ध्यापुत्र 
तख पणण्यादिकम्पे सवकम्पप्रपेः, अकम्पने बा चराचरयोः एथक्धिदिप्रसङ्कः सपु 
प्पखरभृङ्गवत्‌' [ ] इति ; तदपि न सुभापितम्‌ ; बन्ध्पायुतबिरक्षणस्या 
वयविनः खपुष्पादितिलक्षणयोश्च पणेपापाणयोौदधमरेऽपि प्रसिद्धत्वात्‌ । तदवष्टम्भेन भ्रत्य 
वरतिष्रमानस्योन्मत्तसानुपपत्तेः । तन्नागृहीतत्यापकरो हेतुः | 


नाप्रसिद्धः ; तसपरतीतिभावात्‌ । ननु चलप्रतीतिरचलस्यपि रूथादिवन्वलावयवसम- 
वायात्‌ , तथा चलत्यपि अचलखप्रतीतिः अबरावयवतमवायान्निमित्तात्‌ सम्भवति तत्कथं 
तन्मात्रात्‌ क्वचिश्वखचरत्वं तत्वतः सिध्यति ! विभ्रमस्य असयपि तस्मिन्‌ सम्भवात्‌ , ततः 
सन्दिग्धासिद्धो हेतुरिति वेत्‌ ; कथं ततः शरीरस्यापि सिद्धिः, विध्रमस्तदयोगात्‌ १ चादि 
शूप एव तद्िभ्रमो न शरीर इति चेत्‌ ; न ; विभ्रमेतरशूपतया प्रययमेद्प्रसङ्गात्‌ । न च 
भिन्न एव तस्मत्ययः, (चरति शरीरम्‌" इति, विशेषणविकेप्यविपयस्यैकस्येव तस्यानुभवात्‌ । 
भ्रान्तस्तदनुभव इति चेत्‌ ; कथं तंतः प्रययस्यापि सिद्धिः विभ्रमात्तदृथोगात्‌ १ तदेकत्व एव 
स विश्रमो न प्रस्यये इति चेतत्‌ ; न; विभ्रमेतररूपतया तद्धेदपरसङ्गात्‌ | न च भिन्न एैवानुभव 
'एक एवायम्‌" इति विशेभ्यविशेपणविपय्येकस्यैव तस्यानु भवात्‌ । श्रन्तस्तरनुभव इति 
चेत्‌ ; न ; प्राच्यप्रसङ्गानुबन्धादूनवष्यानोपनिपातात्‌ । ततः; क्षरीरवक्वसाचरत्वादावप्यश्नान्त 
एव प्रत्यय इति वस्तुत एत्र ततिसद्धेः कथं सन््ग्धासिद्धतवं साधनस्य ! 


मा भूत्सन्दिग्धासिद्धत्वं सन्दिग्धत्यतिरेकत्वं तु स्यात्‌, संयोगवच्चलनस्यापि 
्रदेश्रत्तित्वनैकस्यापि चखा चटभ्रत्ययविपयत्वाविरोधादिति चेत ; न ; प्रदेश्चाभावे प्रदेशवृत्ति- 
त्वानुपपत्तेः | अव्यापकट्वमेव तभ्य तवरत्तित्वमिति येत्‌ ; न ; प्रदरेक्षाभावे रतस्यत्राुपपततः । 
तेदधिष्ितेतरप्रदेशसद्भावे हि रतत तस्याठयापकस्वं नान्यथा । संयोगघ्य कथमित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तत्रापि समानत्वात्‌ तत्पर्यलुयोगस्य, तस्याप्येकावयनिनि अत्यापकस्वानुपपत्तरिति । व्याप्यस्य 
परदेशवस्वान्न संयोगस्याठ्यापकत्वम्‌ , अपि तु ^तंद्रमत्वात्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
““संयोगस्यैव शेवं धर्मो येन यत्र यत्रावयवे सम्बद्धोऽ्यवी दश्यते तत्र तत्र सूपादिष- 





१ अत्र "यतः'हइ्याध्याहार्यम्‌ । २ भासैव । ३ न चल-आ०, ब०, पर । ४ प्रतीतिमात्रात्‌। 
५ भनुमवात्‌ । ६ एवायमनु-भा०, ब०, १० । ७ अन्याप्यकृततिवेन । ८ अब्यापकलवस्पानुपपक्तः । ९ तद्धिषठित- 
भदेशाद्‌ भिश्ग्रदेशसद्‌ भवे । १० इतरभ्रदेशे । १५ अग्यविनः । १२ प्रदेशत्वा-भ।०, बर, पर ¦ १३ भव्या 
पन्वं हि संयोगस्यैबर धर्मं इति भावः । 
४७ 


१५ 


० 


२५ 
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३७० न्यायविनिश्चयविवरणे [१।९१ 
सदुपलम्भङारणावगुण्येऽपि संयोगो नोपलभ्यते” | ] इति । तस्मादेव 


धमैत्वादेव संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वं न "व्याप्यस्य प्रदेशवत्वात्‌ । तद्ृच्चछनस्यापीति चेत्‌ ; न 
तद्धमण! संयोगस्वैव बोद्ध प्रयसिद्धत्वेन दृष्टान्तत्वानुपपत्तेः । अप्रसिद्धोऽपि परप्रसिद्धेन 
हष्टान्तेन समथ्येते । तथा च वचनं परस्य-“यथा वन्यते निर्विकल्पकेन ज्ञानेन तदेव 
सबरिकल्पकं ज्ञानमात्मसदशं कथश्चिदुत्पादितं कथञिन्नेत्यभिन्नस्यैवांशः परिकल्प्यते 
तथा संयोगादाधारस्यापीस्यदृष्टं संयोगादेः प्रदेशवृत्तितम्‌” | ] इति 
चेतु ; न ; वैषम्यादुपन्यासस्य । न हि विकल्पज्ञानम्‌ एकन्तेनाभिन्नमेव, सदरोतरस्वभावयोः 
तदथान्तरत्वाभावौनभ्युपगमाव्‌. | तदनर्थान्तरत्वे तु कथं ताभ्यामन्योन्यमेदिम्यामभिन्नख' 
एकान्तामेदि्वम्‌ ! येनोच्यते-+अभिन्नस्यैवः इति । न चावयविन्यपि कथच्िद्‌ भेद्वत्येव 
संयोगादेः प्रदेशबृ्तितवम्‌ , 'संयोगस्वैव'हदयादिविरोधादू, अनेकान्तवादोपाश्रयप्रसङ्गाच्च । बीद्ध- 
स्यापि कस्मान्न तत्मसङ्ग इति वेत्‌ ! क एवमाह-नः इति १ ““चित्रप्रतिभासाप्येकेव 
बुद्धिः? [प० वार्तिका ० २।२१९] इति वचनात्‌ । क इदानीं जैनाततस्ये विशेष इति चेत्‌! 
न ; पन्ते तस्यापि तेन निराकरणात्‌ “ॐ विभागोऽपि बुद्धालसा? [प्र० बा० २।२३५४] 
इत्यादिवचनात्‌ । तन्न संयोगदषटान्तेन स्वभाञ्यादेव प्रदशवृत्तित्वं चरनस्य, अपि तुं व्याप्य- 
मेदादेव इति न सन्दिग्धो व्यतिरेकः, तनिश्चयस्यैव भावात्‌ । तस्मादुपपन्नमेतत्‌- नैकोऽवयत्री 
चरचर्त्वात्‌ , अन्यथा तदयोगादिति । 


“तथा, (आघृताऽनावृतस्वातुः इति च । नन्विदम्‌ अवयवेष्वेव भिन्नेषु नावयतिनि 
तस्मादसिद्धमिति चेत्‌ ; अवयविनि तर्हि किम्‌ ¢ आवरणमेवेति चेन ; न ; मनागप्यदशोन- 
प्रसङ्गात्‌ 'अनावरणमेवः इत्यपि न युक्तम्‌ ; अविकरस्य दशेनापत्तः। अविकल एव स दृश्यत 
इति चेत्‌ ; न; तथानुभवाभावात्‌ , सन्देदहानुपपत्तेशच । न हि अविकल एव सन्देहः । भवति 
चायम्‌ अधष्टितं पद्रयतः "किमयं देवदत्तः चिं वा तदुपरः' इति च । अवयवाग्रहणातर सन्देह 
इति चेत्‌ ; तदमरहणेन तदशेनस्य प्रतिषन्धे कथमविकठदशौनकल्पनम्‌ १ अप्रतिबन्पे तु कथं 
तत्र॒ सन्देहो निशिते "तदनुपपत्तेः, निश्चयस्य तद्विरोधित्वात्‌ । निश्चयरूपं च दीनम्‌ , 
“व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌" [ ] इति वचनात्‌ | कथं ्वौयमवयवग्रहण 
मन्तरेण दृश्येत १ तंद्रहणस्य तदशेनं प्रस्यनङ्गत्वादिति चेत्‌ ; न; कतिपयावयवम्रहणाभावेऽपि 
तससङ्गात्‌ । सकलवयवग्रहणमेव 'तंदनङ्गमिति चेत्‌ ; कथमिदानीं सकलावयवनिष्ठतया तस्य 


१ अवयविनः । २ [निरतरिहृत्पङृ्ञानेन । ३ -भावाद्नभ्यु-ता०। वि श्पज्ञानात्‌ तत्स्वभवयोर्भक्न 
त्वाभ्युपगमात्‌ । ४ विङ्ह्पज्ञानस्य । ५ बद्धस्य । ६ चित्रतिमासाप्यरकैव वुदूधिरिति ववनस्यापि। ७ प्रति 
देश-भा०, ब०। ८ तु द्रन्यव्पाप्य-भा०, ब०, प | ९ नैकावयवी ०, बम, प । १० तथा वृथा 
नावृ-भा०, ब ०, १० । “अथवा भन्यथाऽयं विरुदधमैसंसर्यः । तथा हि-भवृते एसिन्‌ पाण्यादी स्थूल. 
स्यारथस्य भाटडतानादृतसूपे युगपद्धन्तौ विरुडधर्मद्रयसंयोगमस्य जवेदयतः ।"“-भवयदिनिरा० पर ८५। 4१ 
बन्देहानुपपततेः । १२ अवयवी । १३ भवयवप्रणस्य । १४ अवयविदरनप्रधङ्गात्‌ । १५ अत्रयविवरशनानङ्गम्‌ । 
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द्धीनम्‌ , सत्येव तद्र्णे तदुपपत्तेः । मा भूदिति चत्‌ ; कथमविकलठंदशेनं 'ततनिष्स्वभाव. 
विकटस्यैव दनात्‌ । तश्नि्ठतवं नाम तत्समवायः, तस्यः च म्ततो भेदात्‌ न तस्या्टावष्य- 
वयविदशेनस्य वेकस्यमिति चेत्‌ ; कथमथोन्तरत्ये तस्य तेन॑ तननिष्ठोऽवयकीति व्यपदेश; ! 
सम्बन्धादिति वेत्‌ ; तदं तस्स्वमावः कथं तददकषने दृश्येत ? तस्स्वभाग्रतया “मादशषीति 
चेत्‌ ; न ; दशषेनवैकस्यस्योक्वात्‌ ! कस्यापि ततो भेदाद्यमदोष इति षेत्‌ ; कथं वेन 
संम्रद्धोऽवयवीति व्यपदेशः ! सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; प्तर्दिः इयादेरावृ््या चक्र ापत्तर- 
नवस्थानाच्च । ततो दृरमनुसयापि कस्यचित्सम्बन्धस्य तत्छभावत्वं चेदभ्यनुक्ञायेत प्रायस्य 
तमिष्ठतवस्यैव तद्भ्यनुज्ञातभ्यम्‌ । न च तस्य सकरावयवप्रहणमन्तरेण दशेनम्‌ , आयेयदर्ध- 
तस्याधारप्रहणसज्यपेश्त्वात्‌ । हरयावयवनिष्ठतयेव तु दशैनेऽपि सिद्धे विकरदृ्शेनम्‌ । न च 
“ततु अनावरृतस्योपपन्नमिस्यवयविन्येव अर्घावरणमभावान्नासिद्धतवं साधनस्य । सन्दिग्धव्यति- 
रलं तु पूबेवदुद्भाव्य समाधातत्यम्‌ । ततो भवत्येवास्मादपि देतो कोऽवय्वीति । 

तथा "रक्तारक्तस्वादित्यतोऽपि । रक्तारकतहिं तन्वुभिरारब्ये पटे अवश्यम्भवत्येव 
रक्तर्तता त्रा रूपमेदो न मवत्येव तवत्रैकस्येव रूपस्य चित्रस्य भावात्‌ । तथा च प्रतिपत्तिः 
चित्रमिदं रूपमिति चेत्‌ ; न; "चित्रं चैकं चः इति व्याधातात्‌-मेदस्य वित्राथस्वात्‌ अभेदस्य 
चैकाथत्वान्‌ , मेद्‌मेद योश्च परस्परपरिदारस्वरूपाधिकरणतया विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌। उक्तश्च 


“चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः; ।' [भ० वा० २।२००] 


भवतु तदेकमेव न चित्रं नीरपीतादिविजेषैरनिरदेदयत्वादिति चेत्‌ ; न; ताटृशस्याप्रति. 
भासनात्‌ । अप्रतिभासितस्यापि द्रयग्रहणादनुगमः, नीरूपस्य द्रज्यस्य दशेनायोगादिति चेत्‌ ; 
कथमनुपरच्धस्य द्र्यप्रतिपत््यङ्गस्वम्‌ अन्यत्रैवमदक्षेनात्‌ । तथापि तत्कस्पने किमरूपस्यैव 
र्यस्य न दुदौनकल्पनम्‌ , अविशेषात्‌ १ भवत्वेकं तद्रपं प्रतिमासवश्च, तथापि कथं तत्र चित्र. 
प्रतिभासः ! चित्ररूपावयवसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; ठपाधिकरृतत्वेन विभ्रमत्वापत्तेः | न चासौ 
विश्रम एव, चित्राकारवतद्रपश्यापि ततोऽसिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । चित्रत्व एवासौ विधरमो न त्रप दति 
चेत्‌ ; न; विश्रमेवराव्मना वस्यै चित्रत्वापततः, तस्यै च वम्तुतस्तन्स्े 'तव्रपस्यैव किञन स्यात्‌ ? 
तदप्युपाथिनिवन्धनमेव न बास्तवमिति चेत्‌ ; न; तसरतिभासस्यापि विध्रमत्वापत्तः | न चासौ 
विश्रम एव । ततधित्रतवबत््माच्यप्रतिभासस्यापि असिद्धिप्रसङ्गात्‌ । चित्रकार एवासौ विभ्रमो 


== ~< ~ ~~ ~~~ ~ ~~~“ ---~ ~ ----- ~ ~ --~ ~~ ~~~ --~ ~~, 


१ -वित्यद-भा०, बण, पए० } २ अवयञरन््ि ) ३ खमवायस्य । ४ अवयवात्‌ 1 ५ सम. 
वथिन । ६ सम्बन्वस्वमावः 1 ७ तदृ्ने भा०, ब०, पर । सम्बन्ध्यदशने। ८ मा न दर्शी-भा०, 
ब, ९०। ९ सम्बन्धोऽव-ना०, षर, प । १० विकलद््दानम्‌ । ११ ““स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्षिकापद्‌- 
मात्रत ।,पिथनि पिहितं सर्वमास्ज्येताविभागतः ॥ सते च राम एड्स्मन्‌ श्रव रज्येत रक्तवत्‌ । विरुद्भमेमावे वा 
नानात्वमनुषज्यते ।* वर्कं ° इलो ° ५८३, ५८४ । ° तथा दागारागाभ् विरेधः सम्भावनीयः ।”-भवयवि- 
नि०पु०८५ | १२ तद्रुपासरतिमास इति भा०ब०,१०) भदे भवयवेस्यैव विश्रमाविघ्रमविषयतवान्‌ चित्र्यं स्यादिति 


मावः । १४ अवयवस्य वस्तुतधिगरत्वे । १५ जबयबहपस्यैव । 
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न॑ वस्रतिभास इति चेत्‌ ; न; तत्रापि ।विश्रमेतरारमनाः इत्यादेः पौनःदुन्यादनवर्थापततेश्च । 
ततो दूरं गत्वापि पन्ते ततप्रतिमासचित्रत्वं तास्विकमेव वक्तथ्यम्‌ , तदत्र पचित्रत्वमप्यविशे- 
षात्‌ । ततो यदुक्तं भासवेननेन-“तसाहिशेषतोऽनिदश्यरूपमा्रमेव तत्रत्यम्‌ , वित्र 
परतिमापस्त॒ तत्र चित्रावयवसम्बन्धात्‌ स्फटिके नीलादिग्रतिमासवत्‌ | ] 
इति; तसपतिविददितम्‌ ; तंत एव तत्र चित्रस्वस्य मावत्‌ । 


भवतु ततवत एव तंत्र चित्रस्वम्‌ , तत्तु न रूपस्य खरूपमेदात्‌ , अपि तु नीलत्वपीत- 
त्वादिनानाजातिसम्बन्धादेव । न चैकत्र नानाजातिसम्बन्धानुपपत्तिः, कुसुमवबोत्पलादिस्वादिनाना- 
जातिसम्बन्धस्यैकत्रापि द्रभ्ये दशोनादिति चेत्‌ ; जातयस्तदति व्याप्त्या वर्त॑रन्‌ , अव्याप्त्या 
बा! उ्याप्व्या चेत्‌ ; न; तथाननुमवात । न हि नीटत्वक्याप्रमेव तद्रपं प्रतीयते पीतत्वादेस्त- 
व्राप्रतिपत्तिप्रसङ्गातत । 


न हि नीटखत्वमात्रेण व्यप्र वस्तुनि युक्तिमत्‌ | 
पीतत्वादिपरिन्ञानमन्यत्रेवमदशनात्‌ ॥९०२॥ 

न च नीरत्वमात्रेण तञ्चित्रसुपपर्तिमत्‌ । 
अभावासरञजनादेवमचित्रस्यैव कस्यचित्‌ ॥९५३॥ 
अव्याप्त्या तु न जातीनां जातिमलस्ति वत्तनम्‌ । 
गोलाद्गुत्वगोत्वादिजातिप्वेवमदशनान ॥९०४॥ 
नृत्तिहस्वयोरेकप्राणिन्यत्याप्य वत्तेनम्‌ । 

हश्यते चेन्न तत्रापि जातिद्ित्वानपेश्रणात्‌ ॥९०५॥ 
कं हि तनृसिहत्वं खाश्रयन्यापि ल्दयते । 

न नरत्वं ततश्चान्यत्‌ सिदहत्वं चेकदेशिकम्‌ ॥९०६॥ 
एवं चित्रत्वमप्येकं सामान्यमिति चेदसत्‌ । 
नानासामान्यसम्बन्धाजचित्रमित्यस्य दूप्णान्‌ ॥ ९०५॥ 


यथैव नररसिहत्वपुरुपमृगत्वादिकं नरत्वादेजीस्यन्तरमेकमेव लाश्रयत्यापि च, तदरषितर- 
त्वमपि नीरत्वादेरथोन्तरमेकमेव स्वाश्रयत्यापीति चेत्‌ ; न; ‹"एकस्याप्यनेकनीरादिषर्पाधि- 
करणत्वेन चित्रप्रतिभासविषयत्वसम्भवात्‌” [ ] इयस्योपद्रवात्‌ , एकस्यानेक. 
त्वायोगाद्‌ , नीरुतादिव्यपदेशानुपपत्तेश्च । कुतश्च तजातिमतो रूपस्योत्त्तिः १ पटादेबेति 
चेत्‌ ; न; सवस्माद्पि ततस्तसरसङ्गान्न कथिदप्यचित्रः पटः स्यात्‌ । प्राक्तना्ित्ररूपादेवेति 
चेत्‌ ; न; प्रथमनिष्यन्ने पठे तद्रा मावापतेः पूवं तद्भावात्‌ । पटावयवरूपादिति वेत्‌ ; न 
दंतोऽपि चित्रात्‌ ; अवयवेषु तदभावात्‌ । अचित्रादेवेत्ति चेत्‌ ; न; तस्य जालन्तरत्वेन 


१न तद्रूप इति भा०, वर, १०। २ तत एव भा०, ष०, प । ३ रूपे । ड पटावयवक्ूपाद्पि । 


~~~ ~ 


१।९.१ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७३ 


वतस्लदुपत्तेस्योगात्‌ नीलादेः पीतादिवत्‌. । रूपत्वमात्रेणेकजातित्वमेव न जौत्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम्‌ ; नीलादेरपि पीतादिजन्मापत्ते; । ततोऽवयवरूपत्तदुत्यत्तौ तस्यापि तजातित्वमेव, 
त्व न रूपत्वेनैव, तत्र चित्रूपस्याभावापत्तेः । नाप्येकेन चित्रस्वेन ; तत्र तदभावस्याभिधा- 
नात्‌ | नाप्यनेकनीरत्वादिना; तस्य स्वाश्रयन्याप्त्यभावात्‌ । न च तेदृत्यापि सामान्यम्‌ ; स्वै- 
गतस्यैव वस्योपगमात्‌, तदृऽ्यापिनश्च सर्वंगततानुपपोः । ततो न नानाजातिसम्बन्धा- 
रूपस्य चित्रभ्रतीतिगोचरतवम्‌ , अपि तु स्वरूपमेदादेव । न च तस्यैकत्रावयविनि सन्मवः 
इत्युपपन्नं दन्यथानुपपत्त्या तद्भावसाधनम्‌ । । 

भवेन्वा कश्चिद्वयव्री कुत उत्पथताम्‌ १ समवाय्यादेः कारणादिति चेत्‌ ; किं पुनग्यै- 
णकस्य समवायिकारणम्‌ ! अणुद्रयभिति चेत्‌ ; न; परमाणुनामलुपटम्मेनासत्ात्‌ , तत्र 
समवायिकारणत्वस्य तसंयोगे चासमत्रायिक्रारणत्वध्यासम्भवात्‌ । निमिन्तमात्राच्च न तदुत्पत्तिः 
अन्युपगमात्‌ › इत्यमस्वमेव श्यणुकश्य प्राप्षम्‌ । तदृमावे च न तटुनरं द्रव्यम्‌ , ततोऽपि न 
तदुत्तरमित्यन्त्यावयविपयेन्तस्याभाव एव तदू दरम्यरय स्यात्‌ । नायं दोपः, तस्याहेतुकस्यैव भावा- 
दिति चेत्‌ ; अत्राह- 


स्वः सिद्धेरयोगाच [ तद्वृततेः सर्वथेति चेत्‌ ; ] ॥९१॥ हति 


खतो देतुमन्तरेण सिदधर्निप्ततेः अयोगाद्‌ अवटनत्‌ । न चैकम्‌' इति 
सम्बन्धः । च शब्दः पूवहेतुसमुच्चये । परमप्यत्र हैुमाद- "तद्‌ वृत्तेः स्वधा इति । 
तस्य अवयविनः स्वावयवेपु वरस्सिर्व॑नं तस्याऽथोगाच् | (न चैकम्‌” इति । कथं तद्योगः ? 
स्थां सर्वेण एकदेशेन सर्वात्मना वा इति प्रकारेण । तथा दि- सर्वात्मना र्तस्य तेत्र वृत्तौ; 
बहुत्वम्‌ प्रत्यवयवं भेदान. , एकावयवत्वं वा । देशतो वृत्तौ; "तेषां तदन्यस्य प्राच्यावयव- 
वत्‌ , तत्कथं ते तस्य ? तेष्वपि वनेरिति चेन्‌; न; सर्वात्मना तभ्निपेधात्‌ । देशतश्वेत्‌ ; 
न ; पृवेषदोषादनवस्थानाच्च । 

नलु ` 'बहूष्वन्यतमो देशः, तत्साकल्यं च सर्वम्‌ , न चावयविनो निरंशस्य बहुत्वम्‌ › 
अतो न सर्वात्मना दश्वो वा तस्य वृत्तिः प्रकारान्तरेणेव तद्भावात्‌ तस्य च विशेषप्रतिषेधा- 
देवाभ्यनुज्ञानात्‌ , यथैव हि वामेन चश्रुषा द्ोननिपेधो दक्षिणेन द्दोनमभ्बनुन्ञापयति, 





$ चित्ररूपोदत्तेः । २ जात्यन्तरमि-भ्रा०) बण, प०। & अवयवरपस्यापि | ४ -प्यामा-भा०, 
ब०, प०। ५ स्वा्रय,न्५पि। ई स्दरूपमेदान्यथाडुपप्टया । ७ एवं तद्रूपस्य भा०, वर, प०। ८ अ्बय- 
बिनः। ९ अवयवेषु । १० देशानाम्‌ । ११ ^“एकम्मिन्‌ भेदरामावद्धदशब्दप्रयोगानुपपत्तेरश्रःनः-कि प्रत्यवयवं 
छूतस्नोऽवगरवी वतेते अयैकदेशेनेति नोपपयते प्ररनः । स्मात्‌ ? एकसिन्‌ भेदाभावाद्धदशब्दप्रयोगानुपपततेः । 
“कृत्स्नम्‌” इत्यने कस्य ोपाभिधानम्‌ , "एकदेः' इति नानात्वे कस्यचिदभिधानम्‌ , ताविमौ इस्स्मकदेशशब्दौ. 
मेदविषयौ नैढम्मिन्नवयविन्युपपदेते मे भाव दिति ।-्याय सू०, भा० ४।२। ११। “तथा हि बहूनाम- 
न्यतमाभिषानमेकदेशः । निर्वरोषता च सर्वशब्दस्या्थः। तथा विशषेषप्रतिपेषस्य दषाभ्यनुज्ञाविषयात्‌ प्रकाशन्तेरेण 
ग्रतिः प्राप्नोति । अन्यथा हि न वतत इति वाच्यम्‌ । ° -श्रशष० व्यो० प* ४६। 
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अन्यथा वदनुपपस्ेः, तथा सवौत्मेकदेशाभ्यां बृत्तिनिषेधोऽपि प्रकारान्तरेण वृत्तिमभ्यनुज्ञाप- 
यत्येव, अन्यथा (न वेतेः इति अविरेपेणैव वचनप्रसङ्गापिति चेतत्‌ ; तत्रकारन्तरं 
तस्य स्वरूपम्‌ , अन्यद्वा गलन्त राभावात्‌ ¶ 


स्वष्टपं तस्य वृत्तश्ेत्पटो वक्त॑त इत्ययम्‌ । 
विशिष्प्रत्ययस्तत्र कथं नामोपपत्तिमान्‌ १ ॥९०८॥ 
भेदे सत्येव यद्ोके वरिदोपणविशेष्ययोः । 

दण्डी मनुष्य हत्येवं स प्रतीतिपथं गतः ॥ ९५९॥ 
मेदकस्पनयाऽसौ चेत्तत ताच्तिकी कथम्‌ ? । 
तद्त्तिमगवान्‌ येन तार्विकः परिकस्प्यताम्‌ ॥९१०॥! 
अतात्तिकं तु तत्सक्छं न बोद्धोदवेगकारणम्‌ | 
व्यवहारदशा तस्य तेनापि स्थितिसाधनात्‌ ॥९११॥ 
अन्यैव तस्य वृत्तिश्चेत्‌ समवायात्मिका मता । 

तयापि तस्यासम्बन्धे विशिष्टः प्रययः कथम्‌ ? ॥९५१२॥ 
सम्ब्रन्धादेव दृण्डादर्येतो ऽयं ° "हश्यते नरे । । 
कथं वा तस्य सा वृत्तिः परस्तन्तुपु यद्भवेत्‌ ॥९१२॥ 
गर्ईैमोऽपि तया तेषु न भवत्यन्यथा कथग्‌ ९ । 

लोकः कथं ततो वस्तां पटमेव न गमम्‌ ॥ ९१४॥ 
सम्धन्धोऽपि तया तस्य स्वतश्चेत्‌ किन तन्तुभिः | 

इति व्यर्थैव सैवं चेन्नास्य पूर्वं निमेधनात्‌ ॥९१५॥ 
भअन्यतश्चेन्न तेनापि तस्याः सम्बन्धकस्पने । 

कथं तेन विशिष्टत्वं तस्य यत्तन्मतिरभेवेत्‌ || ९१६॥ 
कथं वा स्यात्रतिश्िप्तं गदेमातिप्रसञजनम्‌ । 

तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोऽन्यत इति द्वयो ॥९१७॥ 
पश्चयोरनवस्थानं प्राच्यदोषानिर्व्तनात्‌ । 

तश्ान्याप्यसित तद्रुत्तिरिस्यवृत्तिक एद सः ॥९१८॥ 


ततो यदुक्तं व्योभवता-+“दृत्यनुपपत्तिरिति हेतुः खरूपासिद्धथ त्तेः समवायसख 
सिद्धवात्‌” [रस ज्यो० ० ४६] इति ; तलमतिविहितम्‌ ; उक्तेन न्यायेन समवायस्यापि 
दृ्तित्वासिद्धेः । 

मा भूदधत्तिः) तथापि कथमसस्वम्‌ ! कथन्न न स्यात्‌ १ वृत्या सवस्याव्याप्तेः । 


-----~--------~-----~-~--------~-~-- ~~ ----------- ~ ---~- 


१ प्रतीतिकथं गतः भा०, ब०, १०} २ कत्यनाकृता । ६ बिशिषप्रत्ययः । ४ -ते तराम्‌ भा०, ब, 
१०! ५ धारयेत्‌ । वर्तनम्‌ भा०, ब०, पर ¦ 
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न हि वृत्तावेव सत्त्वमाकाशादौ परोपगते स्यादौ च तंदभावेऽपि भावादिति वेत्‌ ; स्यम्‌ ; 
सस्वमात्नस्य न त्ाप्रिः, अवयत्यादिसखस्य त॒ विद्यत एव । कुत एतत्‌ ! स्बुद्धित इति 
चेत्‌ ; न; तदनिषेधप्रसङ्गात्‌ । न दहि स्वयं वृत्तिष्याप्ततया बुद्धथमानस्यैव तत्सन्त्वस्य 
निषेधनम्‌ । परबुद्धितः इति चेत्‌ ; परस्यापि यदि तत्र प्रमाणमस्ति न तन्निषेषनम्‌ , तेषनु- 
मानस्य तेन प्रतिक्षेपात्‌ । तस्यैव तद्नुभानेन प्रविक्षेप इति चेत्‌ ; न; ततप्रतिक्षेपे तस्यैवानुत्पत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ , तन्भूख्वात्‌ , तेन तद्रयापरिपरिज्ञाने सत्येव तदुत्पत्तेः । अथ नास्वि प्रमाणम्‌ ; 
न तिं व्याप्तिनिश्चयः, तद्भाग्रे च न तन्निषेधः । स्येव तन्निश्चये व्यापकामावात्‌ व्याप्य 
निपेधोपपत्तेरिति चैत्‌ ; नः; श्रमाणाद्न्यतो बाः इत्यषृतविचारस्येव परवुद्धिमात्ररयोपाश्रयात्‌ 
कथं तदाश्रयणेन कस्यचिन्निषर्धेनम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । कथमद्वेतायेकान्तस्य ? न दहि तस्या 
प्यपरिज्ञातस्पैव निपेधः तज्निपेधानुमानस्याश्रयासिद्धिदोषात्‌ । स्वयं परिज्ञाने च पवैवत्तदसुपपत्ते; । 
परबुद्ध्या तत्परिज्ञानस्य प्रमाणमावाभावाभ्यां विचारे प्रागिव दोपात , अकृतविचाररस्यैव 
परबुद्धमात्रस्योपाश्रयणं दीथागस्यापि तदभीषटमुदरहेदविरोपात्‌। ततः स्थितम्‌-"न चैव सर्वथा 
तद्रत्तेरयोगात्‌' इति । साम्मतं पूषपक्षसमापिम्‌ इतिशब्देन चेच्छः्देन च पराभिप्रायं 
शोतयन्नाह हति चेत्‌ इति । 


0 + 


[ 


अत्रोत्तरमाह- १५ 


एतत्समानमन्पन्न मेदाः संबिदसंविदोः | 
न विकल्पानपाङकयुनैरन्तयोनुबन्धिनः ॥९२॥ इति । 


एतदनन्तयोक्तं तश्च' इत्यादि, समानं सदश्म्‌ । क ! अन्यन्न । अपि 
शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । तद्यपर्थो न केवरं बदहिरथे अपि तु अन्यच्रापि विज्ञानेऽपि तस्येव 
तदपेक्षया अन्यतात्‌ | तथा हि~विनज्ञानमपि साश्चस्वादिना दोपेण `वोषवत्‌ निरन्वरत्वात्‌ 
बहिर्थ॑बदिति । न चेदं स्वतन्त्रं साधनम्‌ ; वदिर्थे तत्वतस्तद्स्वोपगमनानिष्टापत्तेः, २० 
अन्यथा तन्निदृशेनोपन्यासायोगात्‌ , अपि तु प्रसङ्गापादनम्‌ | तदपि न तत्त्वतस्तत्र तद्रत्व- 
उ्यवस्थापनार्थ॑म्‌ अतत्र स्वयमपि तदनभ्युपगमान्‌ , अपि तु त्या्निविधटना्थमेव । यदि 
निरन्तरत्वं दोषत्वेन व्याप्तं विज्ञानेऽपि तद्भवेत्‌ तत्रापि तस्य विश्मानत्वादिति | तस्यापि 
याहयवत्‌ परियागे किमवलम्बनो बहिरभावं दृषयेत्‌ ? निसखम्बनस्य तत्पोपणस्याप्यनिवारणात्‌ । 
ततो नास्ति तस्व "तेन व्यापि) तद्धिकङेऽपि विक्षाने त्य भावात्‌ । ततोऽनेकान्तिकत्वान्नातो ' २५ 
बहिरयं तद्ररसाधनमुपपननम्‌ । ततो यदुक्तं न्यायवारिङे-““यः परेण "चोदितं दोषमनु 


~~ व --- द 


१ तदभावादि-भा०, ब०, प० । २ निपेधानुमानस्य । १ प्रतिषेध भा०, वम, प१०। ४ -वेषोऽति- 
भा०, बण, प०। ५ निषेधानुपपत्तेः । £ तथाग-ना०, बण, प्र०। ७ दोषदं भा०, बर, प०। द 
स्वतश्रसा~भा०, ब०, प०। ९ नि,म्तरत्वल्य । १० दोषवत्तवेन । ११ निरन्तरलत्‌ । १२ बोधितम्‌ 
भ(०, अ०, प० | 
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दत्य “भवताऽप्ययं दोषः" इति तवीति स निगृहीतो वेदितव्यः” [न्यायवा० ५।२।२१] 
इति ; तस्रतिविहितम्‌ ; दोषमनुदधत्य' शत्यस्यासिद्धेः, उयभिचारोद्धावनादेव तवुद्धरणात्‌ | 
(भवतोऽपि इत्यत्य च, व्याप्तिविघटनबरेन तदुद्धावनोपायत्वात । एतदप्यन्यत्तत्रैव 
“यत एवासावृत्तरे वक्तव्यप्रसङ्धं करोति अत उत्तरापरित्नानान्निगृहयते? [ न्यायवा० 

५ ५।२।२१ ] इति ; तदपि दुभापितम्‌ ; भसङ्गकरणस्येवोक्तनीत्या सदुत्तरप्वेन तद्परिज्षानस्या- 
भावात्‌ । अन्यदप्युत्तरमेवंविधे विषये सम्भवति, तस्यापरिज्ञानाननिगृ्यत इति चेत्‌ ; न; 
्रकृवस्य परिज्ञानाजलयस्यापि प्राप्तेः । न चैतदुभयं यौगपद्येन ; भियेधात । 


निप्रहश्चैजयो नास्ति जयश्नन्नारिति निग्रहः । 
निग्रहश्च जयश्वेति उयाहतं युगपद्‌ द्वयम्‌ ॥९१९५॥ 
१० अपरिज्ञानमप्यस्य कसमादप्रतिपाद्नात्‌ । 
न निम्रहभयात्तस्य परिज्ञानेऽपि सम्भवात्‌ ॥९२०॥ 
एकदोषाभिधानेन परपक्षे हि दूपिते । 
दोपान्तरप्वादो हि निग्रहायैव कस्पते ॥९२१॥ 
“सतो दोपान्तरस्यापि निन्रहो ययक्की्ैनम्‌ । 
१५ सतो हेखन्तरस्यापि निग्रहः स्यादकीत्तं नम्‌ ॥९२२॥ 
ततस्तत्ीत्तं नं योगोर्निप्रहः करप्यते कथम्‌ । 
इदमेव स्वयं देवैरन्यत् प्रतिपादितम्‌ ॥५२३॥ 
‹'वादिनोऽनेकदेतक्तौ निगृहीतिः किलष्यते । 
नानेकशषदृषणस्यो क्तौ येतण्डिकृनिनिग्रहः ॥” [सिद्धिवि० १० ५] इति ; 


२० ततो न युक्तम्‌-“उत्तरापरिङ्ञानाग्निगृ्यतः इति ; तदपरिज्ञानस्येवासिद्ध; | एवमन्य. 
दपि समानदोपापादनं निर्दोषं प्रतिपरत्तयम्‌। तन्न मतानुज्ञा नाम नि्रहस्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ "वौरस्वं पुरपतवात्‌' इत्युक्तं (भवानपि चोरः तत एव' इति प्रसङ्गकरण- 
खा प्रतित्रबाणस्य तन्निप्रहस्थानम्‌ , चो्यापाद्नवुद्ा तु भरतिवदतो भवव्येव परापादितस्य 
चौयैरयात्मन्यम्युगमात्‌ , अनभ्युपगमे हि न पुरुषत्वं तत्र हेतुर्व्व्थः भिन्त पददरभ्येणा- 
नतिसृष्टन सम्बन्धः, न चोक्तः "सः, इः .त्तरस्यापरिक्ञानेन परमनमनुजानतो भवत्येव 
तश्िग्र्स्थानमिति चेत्‌ ; कस्तेन तं निगृह्णीयात्‌ ? वायव ;' परिषद्‌ बलादिपसििदवेफल्यापत्ते । 
परिषद्लाद्य एवेति चेत्‌ ; तेनापि वादिनो गुणाभावात्‌ जयमपरयन्तः कथमितरं निगृहीयुः ? 
जयाभवे निप्रहानुपपत्तेः । न च तस्य स्वपश्चसाधनं गुणः, चौय प्रति पुरषत्वश्यानैकान्ति- 
कत्वेनासाधनत्वात्‌ । परतर तदभ्यपगमकरणं स ˆ इति चेतु ; न ; तध्याप्यन्यायनिवन्धनत्बेन 


गप 


१ न्यायनार्तिकरे उक्तम्‌ । २ जयपराजयौ । ३ स्वतो अ!०, ब, प! ४ निग्रहस्थानम्‌ । ५ अनतिखष्ट. 
परदन्यप्म्बन्धवत्दिति देः । ६ गुणः । 
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दोषत्वात्‌ । विजिगीषोः कथमपि तत्करणं गुण एवेति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तत्करणस्य 
गुणत्वभ्सङ्गात्‌ । ` तेन तत्करणं परिषत्पतिनं सहते धर्मच्युतेरिति वेत्‌ ; भ्यभिचारिदेतुना 
तत्करणं कथं सदेत अविशेषात्‌  स्वयमपरि्ञानादिति चेत्‌ ; न ; खतस्तस्यापरिक्ञानेऽपि 
भादिनकवचनात्‌ परिज्ञानोपपतते ‡, प्रारिनकेश्च तद्वचनस्याव ह्यम्भावात्‌ , अन्यथा .तदैफस्यात्‌ । 
परिक्ञातभपि सहते न्यायज्ञास्त्रे तस्य गुणत्वेनाभिधानादिति चेत्‌ ; शाघ्रान्तरे तस्य दोषत्वेना- 
भिधानात्‌ न सदेषापि । तस्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यते इतरस्य निग्रहः स्यात्‌ १ 
तन्न कथञ्चिदपि मताु्ञानं निग्रहायेयरं प्रसङ्गेन । 

कथं पुनरवेतना्थंदोषेण चेतन्यं दूषणं वरङृर्दोपेण साधोरपि तत्सङ्गादिति वेत्‌ ; 
स्यादेवम्‌ ; यदय ऽप्यवेतनत्वं तस्यावटम्बनम्‌ , 'तदभावाच्येतने न भवेदिति । न चैवम्‌ , अर्थेऽपि 
नैरन्तयैश्य तदवंलम्बनत्वात्‌ , तस्य च चेतनेऽप्यविशेषात्‌। न च तदवरम्बनस्य चेतनभेदैः प्रतिक्षेपः; 
तश्यापि प्रतिक्षेपापत्ते; । तच्च दोषस्याभिधायिष्यमाणत्वात्‌ । तदाद- मेदः चेतनेतरत्वलक्षणाः, 
व्यक्तिमेदाद्रहुवचनम्‌ । कयोस्ते १ संविदसंविदोः ्ञानार्थयोः, विकल्पान्‌ सांशत्वादिदोष- 
परामरशन्‌ न अपायः, न प्रतिश्षिपेयुः । असंविद्रहणं किमर्थम्‌ ! तद्ेदेस्तदनपाकरणस्य 
परं प्रत्यपि प्रसिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न ; तस्य निदशैनार्थत्वाद्‌ असं विद्धेदबत्‌ संविद्धेदा अपि 
तान्नापाङ्कयुरिति । तत्र देतुमाद-मैरन्तयानुषन्धिन इति । नैरन्तर्यं॑प्रत्यापत्तिः, तदनु- 
वन्धिनस्तदवरम्बिन इति । 


नैरन्तय॑ "मनस्य ते दोपोदपत्तिनिबन्धनम्‌ । 
चिद्धेदास्ततपयुक्तस्य दोपस्य कषेपकाः कथम्‌ १ ॥९२४॥ 
"तस्यापि तै प्रतिक्षेप सान्तरत्वमवबाधितम्‌ । 

चेतनेषु भवेत्तस्य तदभावत्वनिश्वयात्‌ ॥९२५॥ 
निरन्तरेतरस्वाभ्यां निक्त यदि संविदः । 
स्थूरस्तम्भावभासोऽयं कथं तासूपपदयताम्‌ ॥९५२६॥ 
अन्यथा ताशषैरेव वाद्यैर्यणुमिः खयम्‌ | 
द्रम्यनिष्पाद्नाकिनन “ नैरन्तर्यण नः फलम्‌ ॥९२५॥ 
यत्सांश्चत्वादिदोषस्य तत्रापयुद्धावनं मवेत्‌ । 
निरन्तरत्वस्याभावः सान्तरत्वं तदुच्यताम्‌ ॥९२८॥ 


भवतु सान्तरत्वमेव संवेदनानामिति चेत्‌ ; न ; व्यवेधानामाव सश्तुपपत्तेः । 
न्यवधानन्न न सजातीयैरण्यवहितैरेव ; नेरन्तयेदोपात्‌ । व्यवहितैरेवेति वेत्‌ ; न ; तब्यव- 


~~ ~---~ ~~ ---~--~--~ ~~ ~~ ~~~ ~= --- ~~न ~~ ~~~ = ~= ---- + ---- 





१ चपेटादिना । २ उत्तरस्य आ०, व०, पण । & -र्थ माषु-आ०, ब ०, प० । ४ सचेतनत्वाभावात्‌ ॥ 
५ दोषावलम्बनत्वात्‌ । ६ तरन्तस्य । ७ चेतोगतम्‌ ( १ )। ८ मैरन्तर्प्रयुक्तस्य । ९ नैरन्तयेस्यापि । 
१० दन्तु नै-भा०, बर, प०। 
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धानस्यापि सजातीयैरन्यवहितैरलुपपतेः ।- व्यवहितेरेषेति बेत्‌ ; न ; भनवस्याप्रतेः । वथा 
च नीलमणिसम्मतानां संबेदनपरमाणूनां परापरैरपरिमाणैः तत्परमाणुभिव्येवधानात्‌ नीखव्याप्ं 
सकर जगद्भवेत्‌ । 

नीरन्याप्तं जगसराप्तं पीतादिपरिवर्जितम्‌ । 

तष प्रतीपिसोभाग्यपरस्यनीकं प्रकल्पनम्‌ ॥ ९२९॥ 

व्यवधानं विजातीयैयैदापि स्यात्परापरै; । 

तदा नीरमणिनौम न कशिद्वतिष्ठते ।॥९३०॥ 

न मेचकमणिन्ञानमपि तत्रोपपत्तिमत्‌ । 

तेषु पयैन्तवस्स्वेव तथा ज्ञानप्रव्तंनात्‌ ॥९३१॥ 

उपदानान्ययोरेवं व्यवधानप्रकल्पने । 

अतीव कारदूरत्वं संवित््योः सम्भरसभ्यते ॥९३२॥ 

ततश्चाव्यवधानेन नीरक्ञाने कमः कचित्‌ । 

प्रतीतिपथमापन्नो रयत्येव भवन्मते ॥९३३॥ 

सजातिन्यवधानेऽपि नीलसं वित्तिसन्ततेः । 

अनादिनिधनत्वास्तिः प्रतीतिं भ्रतिपीडयेत्‌ ॥९३४॥ 

तस्मानिरन्तरत्वं तद्क्तन्यं बेद्मेष्वपि । 

सांशत्वप्रचयाभावदोषं तश प्रकल्पयेत्‌ ॥९३५॥ 

तथा हि~ नीरमणिसंबेदनपरमाणूनां देशतो नैरन्तयैः मध्यवत्तिनः' षडंशा; प्रप्युवन्ति 

धडमिर्दिग्मागभिन्नेनैरन्तयादिति । तैरपि भ्यतिरिकतस्तस्य नैरन्तर्ये पुनरन्ये षडंशा इति, तैरेव 
खकृकप्यापि गगनतरुस्य व्याप्तेरनवकाशञास्तदन्ये भवेयु; । तथा क्रमवतामपि तत्परमाणूनां 
देशतो नैरन्त् मध्यवर्सिनो द्धौ देशौ पूवापराभ्यां दवाभ्यां नैरन्तयोत , ताभ्यामपि तथा नैरन्तर्ये 
परौ उभौ देश्ाविति तैरेवानादधनन्तकाङष्याप्तेः कारः कीटगुपादानादिप्रबन्धस्य भवेत्‌ ? 
स्वरमना तु नैरन्तर्ये परमाणुमात्रत्वं॑ रयस्य, मणिपरमाणूनामेकत्रैवाुप्रवेशात्‌ 1 सन्ता- 
नस्याप्येकक्षणत्वम्‌ , एकत्रैव परापरतरक्षणाना प्रयस्तमयात्‌ । न च प्रकारान्तरं नैरन्तयेस्यासि 
यत्रायं दोषो न भवेत्‌ । कथं नास्ति १ तेषामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूरीमावेन कमवतान्न 
दीर्घामिवेन नैरन्तयैस्थोपेप्तेरिति बेत्‌ ; न ; काद्य क्षणभङ्गवादन्यापत्तेः, वेरदे््येऽप्यव- 
यिवत्‌ । एकत्र 'वख्नादौ सर्वेत तल्रसङ्गात्‌ प्रचयवतामेवं चलनादिः, न प्रचयस्येति 
बेत्‌ ; न ; तेषां प्रवयकरूपत्वेन रूपान्तरामादात्‌ । भावे वा यत्रैव तेषां चलनादिष्ततरेव 
भ्रचयस्य तद्विकर्स्य प्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । 





$ सम्बन्धे । २ परमाणोः । ३ अंहः । ० प्रवयस्य ता०,जा०,ब०। ५ -पपत्तिरिति आ०,ब०,१० । 
६ चानादौ भा०, ब, प । 
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तरिं भा भूवन्‌ तस्परमाणवः तत्सन्तानाश्च, तेषामपि वबाह्मवद्भतिभासनात्‌ , 
अद्वैतं इ संवेदनमस्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्य निरंशाणुरूपस्य निषेतस्यमानतवात्‌ | नीटादिभेदा. 
भिष्ठानमेव तदिति चेत ; किमिदं ' तेषां तेनौषिष्ठानम्‌ ¶ तत्र बसैनभिति चेत्‌ ; न ; अवयवि- 
वदृत्तिविकल्पादिदोषाुषङ्गात्‌ । वदास्मत्वमिति चेतत्‌ ; न ; अवयविनोऽपि स्वावयवापेक्षया 
त्मसङ्कात्‌ । "स एव नास्ति, कपाठल्यतिरेकेणाऽप्विभासनादिति चेत्‌ ; श्ञानमपि नास्ति ५ 
नीङादिव्यविरेकेणाप्रतिभासनात्‌ । नीकादीनामेकत्वमेव “तदिति वेतत्‌ ; भवयन्यपि कपास- 
नामेकत्वमेव किन्न स्यात्‌ १ विरुदधधमोध्यासादिति चेत्‌ ; नीरादीनां कथम्‌ १ अशक्यविेष- 
नत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि ^तदभ्यासस्यप्रतिरोधात्‌ ५चित्रप्रतिभासामावापन्तः | 

किञ्चेदमशक्यविवेचनत्वम्‌ † युगपलतिमासनमिति वेत्‌ ; न; तथापि मेदस्यै- 
वोपपत्तेः यौगपद्यस्य “तकनिषठत्वात्‌ । अ्रयग्बे्त्वमिति चेत्‌ ; तदपि हतः; प्रतिपत्तन्यम्‌ ¶ १० 
तदेकत्वादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराध्रयात्‌-श्थग्बेधत्वेन ^तस्य, ततश्चापृथग्बेधत्वस्य सिद्धे; । 
नीखदिभ्य एवेति चेत्‌ ; न; तैरपि परस्परस्यापरिक्षाने तदपेश्चस्य॒तदरेधत्वस्यापरिक्ानात्‌ । 
परिज्ञाने तु ना्थनिपेधनम्‌ अर्थस्याप्यन्यतस्तदुपपन्तेः । अत एव नानुमानाद्पि तत्परिज्ञानम्‌ । 

न चानुमानमदधेते सम्भवति विरोधात्‌ , अद्रैतेन तस्य नैरन्तयेतरचिन्तायां पू्ववहोषाश्च । तन्ना- 
प्रथग्बेधत्वमशक्यथिवेवनत्वम्‌ । एकत्वेन प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न ; कपाठेष्वपि तद्धाबेना- १५ 
वयविसिद्धरतिषेधात्‌ । तरवाह-"एतत्समानमन्यश्नः इति । एतत्‌ परचित्स्थम्‌ 
'"अमेदप्रतिभासरूपमशक्यविवेचनत्वं समानमन्यश्रापि बदहिरथावयवेष्वपि | 
भवतु समानम्‌ , तथापि " नातश्तत्र तरिसिद्धिः, दरविरलकेशेषु "तदभावेऽपि भावादिति 

चेत्‌ ; तेष्वपि छुवस्तदभावे तद्भावः? सज्निवेशचविशेषादेकाथंकरणात्‌ ° तद्रासनाप्रोधाच्चेति चेत्‌ ; 
न ; संवेदुनमेदेष्वपि तव एव तत्सङ्गात्‌ | न च ''तत्ैकायेकृरणं नास्त्येव ; खरविषाणवद्‌- २० 
वस्तुत्वापत्तेः । कायैकारणमेदे कथमद्रेतमियपि न सारम्‌ ; परस्यैव दोषात्‌ । न च ' ङा 
एव "सन्निवेशनिबन्धनं तत्प्रतिभाखनम्‌' इत्यादिविकल्पानपावन्ति, भेदत्वेन बाह्मेदाविके- 
षात्‌ । तदाद-सं विश्संविदोः । असं विद्र हणमत्रापि निदशेनार्थम्‌, असंविदं इव संविदोऽपि 
भेदा नीलादयो विकल्पान्‌ परमशोन्‌ नाऽपाकुयुः। कीच्शन्‌ १ नैरन्तयीलुषन्धिनः ` 
चैरन्तर्यं सननिषेशविशेषम्‌ उपङक्षणमिदम्‌-तेनैकाथंकरणादिकमपि अलुषध्नन्ति अनूपल्ा- द 
पयन्ति एकप्रविभास्तनमिति शीलान्‌ इति । 

तत्त्वतश्ित्रमेकं'“ ते वि्ठानं तत्कथं भवेत्‌ । 

निवौधात्मरतिभासाच्चेद्‌ बाष्योऽप्यथस्तथेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 


-------~-~---~ 











१ नीलादिभेदानाम्‌। २ भदवैततवेदनेन । ३ तक्ात्मतवप्रथङ्कात्‌। ७ अवयवी । ५ जञानम्‌। ९ विदद्धमाध्या- 
सस्य । ७ शन्यथा-विरद्धधमाध्वा शमावे । ८ मेदनिषटत्वात्‌। ९ एकत्वस्य । १० अमेदग्रतिमासस्वरूप-भ०,ब०,प१०। 
११ अशकयविवेचनत्वतः अषयवेषु अवयवदिद्धिः । १२ एडावयभ्वभवेऽपि । १३ -वंशरणातद्ाघनाप्रतिगोषना- 
भऽ, ४०, १० । १४ संवेद्नमेदेषु । १५ संबेदनमेदा एव । १६ ~ वेद्धि-भा०, ब °, प०। 
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नन्वेवमपि अवयवाविष्वग्भागरक्षण एवावयवी सिद्धति । न चायं यौगस्याभिपेतः 
अंवयवमिन्न एव तत्र तस्याभिप्रायात्‌ । तस्य च न सिद्धि, तदुदूषणस्य तदवखयत्वादिति चेत्‌ ; 
भवतोऽपि चित्रैकरूपमेव संवेदनं सिद्धति । न च तत्तवाभिप्रेतम्‌ “अविभागोऽपि बुद्धा- 
त्मा! प्र० वा० २।३,५४ ] इति विरोधात्‌ । य्वमिप्ेतं निरशवेदनं तक्नाद्यापि सिद्धम्‌ , 
तदप्रतिपत्तिदूषणस्याप्रति्ठेषात्‌ । अथ कदाचिदिदमपि तंवामिप्रेतम्‌ , यौगस्याप्यवयवाविष्वग्भावः 
किन्नाभित्रतः स्यात्‌ ¶ प्रयोजनाभावादिति चेत ; न; वहिरर्थस्थापनस्यैव प्रयोजनत्वात्‌ । 
स्याद्रादानुप्रवेशस्तु भवतोऽपि, चित्रैकचित्तवादस्या{प स्याद्रादत्वात्‌ । अनुप्रविष्टस्यापि परित्याग. 
द्दोषो योगस्यापि, तदविष्वग्भावस्य परित्यागात्‌ । तत्परित्यागे न कश्चिदवयवी, प्रकारान्तरस्य 
भ्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; चित्रंकचित्तपरिःंयागेऽपि न किश्चिषिज्ञानं निर्भागतद्रपस्य प्रतिश्िप्नत्वात्‌ । 
ततो न बिनौन्तः किञ्चिदिति सवंनैरास्म्यम्‌ । 

न तस्यापि "निष्प्रमाणा सिद्धिरतिप्रसङ्गात्‌ | प्रमाणञ्च न तत्र वास्तवमत्ति तंदिरो- 
धात्‌ | अवास्तवमिति चेत्‌ ; न तस्तस्य वन्तवतोऽप्रतिपत्तसतद्विपयैयवत्‌ । नापि तदप्रतिपन्नमेव 
प्रमाणम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | ततस्मतिपत्तिश्च न वस्तुमूतास्ममाणात्‌ ; तस्यैवाभावात्‌ । अवस्तु. 
भूतादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि ता श्ात्पतिपत्तावनवस्थानात्‌ । 

अपि च, किभिदमवस्तुभूतमिति १ अविद्यमानमिति चेत्‌ ; न; तस्याऽकिञ्चित्करत्वेन 
परमाणत्वायोगात्‌ । विद्यमानत्वेन कस्पनात्तर्वमिति चेत्‌ ; कुतस्तत्कस्पनम्‌ १ संबृतेरिति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि मिथ्याज्ञानन्यतिरेकेणाभावात्‌ , तस्य चोक्तनीत्या निषेधात्‌ । संवृतेरपि संदया 
परिकल्पनायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ । तन्न सवैनेरात्म्यमपि तत्वम्‌ ; तंत्र प्रमाणस्याभावात्‌ । 
माबेऽपि न तेर्न तस्य परिच्छेदः, प्रतिबन्धाभावात्‌ । न हि तन्ैरात्म्येन तस्य॑ तादात्म्यम्‌ ; 
खयं नैरात्भ्यप्रसङ्गात्‌ । नापि तदुत्पत्तिः; तस्य सर्वशक्तिवैकस्यात्‌ । न च योग्यत्वम्‌ ; तस्य 
कार्यावसेयत्वात्‌ । न च कार्य॑तत्यरिच्छेदरूपमुपटन्धम्‌ ; तत्रैव विप्रतिपत्तेः | ततो न तस्य 
भमाणोपपन्नतवं बिचारचतुराः प्रवकतुमहन्ति । ये तु ज्नवन्ति ते "विचारविकला इटावेद्यति- 


आहुरथवलायातमन्थमविकल्पकाः । इति 


आहः प्रतिपादयन्ति । मिम्‌ १ अनर्थम्‌ अथस्य ॒जञानज्ञेयलक्षणश्याभावम्‌ , 
अर्थामावेऽत्ययीभावविधानात्‌ । की शम्‌ ! अर्थबलायातम्‌ -अध्यते तस्वनिरूपणार्थिं 
भिरित्यथः प्रमाणम्‌ , तस्य बलं विपयप्रतिबन्धस्तेनागतम्‌ अर्थबलायातम्‌ । ' कयाहुः १ 
अविकल्पः न विद्यते विकर्पो निवेदितन्यायेन तस्य प्रमाणविषयत्वाभावनिणेयो येषां 
ते तथोक्ठास्ताथागता इति । 





१ अवयविभि-ल्ा०,ब०,प१०। २ -तसौगतस्यः। ३ चितरैकचित्रवा-भा०,ब ०,१०। 9 निष्प्रमाणसि-भा०, 
ब ०, १० । ५ सरवनैरातम्मविरोधात्‌ । ६ अवास्तवश्रमागात्‌ । ० तलटप्रा-भा०, ब ०, प० । ८ मणेन । ९ मैरा- 
समयस्य । १० प्रमाणस्य । ११ सवैनेरारम्यस्य । १२ निराचारवि-भ।०, ब०, प० । १३ ॐ आहुः । 


११९३ ) प्रथमः वस्यक्प्रस्ताकः ३८१ 


एतेन ` सकठविकस्पविकलसंवित्तिमात्रं त्वमित्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तदरेकल्यस्य नीर- 
परनिषेधातमत्वे श्रमाणविषयत्वासम्भवात्‌ , तस्य तद्रलायातत्व शरुवततामप्यविकल्पकत्वाविरोषात्‌ | 
पवद मेव्, तत्‌ पयु'दस्तसकरविकसपस्य संवेदनस्यैव तदकल्यारथत्वादिति बेत्‌ ; हदमप्य- 


सङ्गतम्‌ ; यस्मात्‌ 


विकल्पा यदि वे्ेरन्‌ निषेध्येरन्न स्ेथा । 
विकसपाश्चन्न बेेरन्निपेध्येर्न ते कवचिन्‌ ॥९३५॥ 

न विज्ञाय तद्रूपं तुदधेखेन तान्‌ क्वचित्‌ । 

तत्रामी नेति निश्चेतुं निक्त भरमुर्जनः ॥९३८॥ 
वस्तुतस्तद वित्तावप्यारोपेण प्रवेदनात्‌ । 
वंहुधानकवत्तेषां निषेधः सम्मतो यदि | ९३९॥ 
तन्न सारं विकेत्पादेवारोपस्यावकस्पनात्‌ । 
भारोपात्तस्य कट्ौ तु भवटान्योन्यसंभ यः ॥९४०॥ 
अन्यारो पाद्विकट्पश्ेत्सोऽप्यन्यस्माद्विकल्पकात्‌ । 
सोऽप्यासेपात्तदन्यस्मादित्थं स्यादनवध्थिति; ॥५४१॥ 
परकस्पनया चेस्सयुर्विंकल्पासतन्न सङ्गतम्‌ । 
आस्मेतरविकस्पे यत्‌ विकस्पविरदायय; ॥९१२॥ 
आरोपात्तदविकल्पश्चन्नेदानीं तन्निषेधनात्‌ । 
तस्माद्रिकस्पासंवित्तेः तन्निपेधः क्वचित्कथम्‌ ।९४३॥ 
किल तद्वेदनं यत्र विकल्प; पयु दस्यते । 

नीलादिहूपं तच्चेस्स्यात्‌ सावकर्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ 
नानाभागस्वभावस्य तस्य स्थुरुस्य दक्षीनात्‌ । 
एकानेकविकस्पस्य तत्रावदयमवस्थितेः ॥९४५॥ 
तद्धिकत्पत्यपेतस्य न तस्यास्ति शतो गतिः । 
अविवादः खसंविन्र्विवादबिषयेऽलययात्‌ ॥९४६॥ 
अन्यतोऽपि .न तादृकषा्तसयाप्यन्येन "ता शात्‌ । 
प्रतिपत्तो यतो दूरं प्रसरत्यनवस्थितिः ॥९४५७॥ 
अताटृशाच्च तद्वितिस्ता्तिकी कत्पितात्कथम्‌ १ । 
अकर्पिताच्वेशनन्वेवं तदेव स्याद्विकरपकम्‌ ।९४८॥ 





= 





¶ सकलं संवि-भा०, व०, प१०। २ शाविज्ेय-म०, अ, प०। ६ प्रधानवत्‌। ४ तादशा 
नाऽ, ब्र9। ।.। । | 


9 
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३८२ स्यायविभिश्चयविवरणे { १।९३ 


तच्च सर्वविकल्पानामभाबे दत्तबुद्धयः । 
वौद्धाः कथमिव ब्रु; विरोधापत्तिमीरव; ॥९४९॥ 


तदेवाह- "आहुः इयादि । "नः इत्यनुबतेनीयम्‌ । नाह; बोद्धा; । कम्‌ ! 
अनर्थम्‌ अथ्यैत इत्यथः सकठविकस्पामावः तस्मादन्यं विकरपभावम्‌ । कीदृशम्‌ ! 
५ अर्थयलायातम्‌ , अध्यैमानं निर्विष्स्पवेदनमथ; तं बङ्यति स्थापयतीति तद्रस्तदयिगमः, 
तस्मै तदर्थम्‌ आयातम्‌ । कस्मान्नाहुः † अविकर्पकाः विकस्पानामभावं कायन्ति कथयन्ति 
यत इति । ततो न सकरविकरपातीतमपि तत्त्वम्‌ , प्रमाणप्रणयनवैकस्यात्‌ । 
अस्तु तर्हिं विभ्रममात्रं तत्त्वम्‌ , अन्तवेहिश्च यथाकर्पनपरतिपततेः, यथाप्रतिभास्नच 
नानैकत्वादिधर्तर्विचारायोगात्‌ । तस्मादविद्यमानमेव सुखनीखादि सर्वमवभापते “पायापरी- 
१० चिप्रतिभासवदसस्रेऽप्यदोषः? [प्र० वार्तिकाक० २।२१०] इति वचनादिति कथित्‌ ; 
सोऽपि न विपश्चिदेव । यस्मात्‌- 


सत्यशनेद्धिभ्रमात्मासौ सर्वथा विभ्रमः कथम्‌ १ । 
मिथ्या चेत्‌ ; सुखनीरादि सत्यमेव प्रसज्यते ।|५५०॥। 
यतोऽपि विभ्रम्ञानं विचारात्परिकस्प्यते । 

१५ तद्विभ्रमे कथं तस्मादन्यविभ्रमवेदनम्‌ १ ।।९५९।। 
अन्यथा तत एवान्यसवा विभ्रमकल्पनात्‌ । 
विश्रमैकान्तवादोऽयं नहयेत्पयैन्त एव ते ।(५५२॥ 
तदविश्रमपक्षे तु तद्भलात्छवविभ्रमम्‌ | 
न प्राज्ञा त्रुवते त्रुय्मेषकल्पाः परं परे ।९५३।। 


तदाद-'आहुः' इस्यादि 1 कम्‌ जहुः ! अनथम्‌-न विद्यतेऽरथोऽस्मन्‌ इत्यनर्थो 
विश्रमः तम्‌ । की क्म्‌ ! अथंवलायातम्‌ , अर्थो विचारः तस्य तत्वतो भावात्‌ अन्यथा 
वतो विश्रमन्यवश्थानुपपत्तेः, तस्य बरं घामर्थ्यं॑तेनायातम्‌ । क आहुः ! अविकल्पकाः 
इति । अवयो मेषाः ईषदसमाप्ता (कल्पप्‌) अवयः अविक ल्पा अनुकस्पिताः त एवावि- 
कल्पका विभ्रमवादिन इति । न मया तत्वतो भावनेरात्म्या दिकं कुतश्चित्द्रलादागतं परिकरप्यते 
६ यदयं प्रसङ्क;, किन्तु परपयैनुयोगेन तद्धिपयेय एव निषिभ्यते । निपिद्धे च तस्मिन्‌ तदेव 
तत्त्वमवशिष्यते गतयन्तराभावादिति बेत्‌ ; न ; तत्पयैनुयोगीद न्थात्तन्निषेधे अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथदिति चेत्‌ ; न ; तस्यैव तद्रादिनामभावात्‌ | भावे सिद्धं खत एव तस्याथंबलायातस्य 
परिकल्पनं तत्र चायं दोषश्चेति सूकम्‌-आहुः' इत्यादि । 


२० 








१ -चिप्रभृतिभाश्वदसस्वमप्य-ता० । ““प्रतिभाश्वदषच्वेष्यदोषः'“-प्र वार्तिका ० । २ प्रतिषु उप. 
लभ्यमानः कोषठन्तगं तः “कल्पप्‌ इति शब्दः दैषदसमातौ इत्पपूप्रत्ययस्य सूचकः । ६ बहिरथादिषद्भावः । 


8-गाल्तदनथो-भा०, ब०, प० । 


१।९४ | पथमः, अत्यश्चप्स्तावः ३८३ 
श्दमेवानेकान्तवादिनयुपहसतः सौगतस्य ्र्यपहासं वसेयन्‌ व्याव्टे- 
चिच्रं तदेकभिति चेदिदं चिच्रतरं ततः ॥९६॥ इति 


चित्रं नानारूपं तद्वां चितरपतङ्गादि, एकम्‌ अभिन्नम्‌ इति एवं चेत्‌ यदि 
मन्यते जैनः इदम्‌ अनन्तरोक्तं ततधित्रात्‌ अतिशयेन चित्रं चिश्रतरं विस्मयनीयतरम्‌ । 
तथा हि-यदि नानारूपं नैकं विरोधात्‌ , इत्यसदेव एकत्वम्‌ , तद्भावे च न नानारूपम्‌ , ' तस्यापि ५ 
परमाणुरूपस्थाबुद्धिगोचरत्वादित्यघजेव ताट्षो ष्िर्थं इति भवत्येव तद्वादिनासुपष्टास शति 
भावः | परस्य तत्र प्रत्यपहासमाह- 


चिच्रं शल्यभिदं सर्वं वेत्सि चिच्रतमं ततः । इति 


१चिनच्रं नानारूपं बाह्यं मयूरादि। कीदशम १ इदं भत्यक्षवेयं सर्वं निरवशेषं वेत्ति 
जानासि। कीदृशम्‌ ¶ शयुग्यं नीरूपम्‌ । “हदम्‌ इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । इदं परस्य वचनं १० 
ततश्चित्रतरात्‌ अतिशयेन चित्रं चिच्रलमम्‌ , अनुपायस्यैव तदभाववेदनस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तत्मस्यक्षमेव तत्रोपाय इति -चेत्‌; न; तेन तद्स्तित्वस्यैव प्रतिषेदनात्‌ । भत 
एवोक्तम्‌ “इदम्‌' इति । 

सत्यम्‌ ; तेन तद्भावस्य वेदनम्‌ , तत्तु तदन्तगेतस्यैवेति वेत्‌ ; न ; बहिभूतस्यै- 
वानुभवात्‌ | आन्तस्तद्जुभव इति चेत्‌ ; न ; सवेदा तथैव भावात्‌ । न च तादृशस्य १५ 
विश्रमः ; सकूपेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं तन्नोपायः । विरोध इति बेत्‌ ; नः; तध्याप्यप्रति. 
पन्नस्यानुपायत्वात्‌ । न प्रवयक्चात्तसपरतिपत्तिः", तेनैर्कत्वाधिष्ठानस्यैव नानारूपस्योपलम्भात्‌ । 
न हि `तत्रेकत्वविकटस्य नानारूपस्य तद्विकलस्य वचैकत्वस्य प्रत्यवभासनम्‌ , तथा कदाचि- 
दप्यसंवित्तः । तदुक्तम्‌- 


“न पश्यामः क्ृवित्किञ्चित्सामान्यं वा खरन्तर्णम्‌ ।।' [सिद्धवि ०१०२ ]इति। २० 


मा भूत्ततंस्तसतिपत्तिर्विचारादेव वदभ्यपगमात्‌ । तथा दि-यदि वित्रपतङ्गादौ 
नीरपीतादिकमेकं न तर्हि "नाना" इति कथं चित्रत्वम्‌ ९ कथच्िदे वैकं न सर्वथेति चत्‌ ; 
तत्रापि येन स्वभावेनेकं येन च नाना तयोरे ; यदेकं सदेकमेव यज्नाना तदपि नानैवेति न 
चित्रमेकम्‌ , नैकं चित्रमिति कथमनेकान्तवाद्‌ः † तन्नापि कथश्चिदेव भेदादयमदोष इति वेत्‌ ; 
न; तत्रापि तत्रापि इत्यादिप्रङ्गानिवृततेरनवस्थोपनिपाताच्च । न चापयेवसितानामेव मेदा- २५ 
भेदस्वभावानाम्‌ एक्षत्र परिकल्पनमुपपन्नं प्रतीतिप्रत्यनीकत्वात्‌ । वतो यदि कि्चित्पयैवसाने 
नानारूपमेकं ल भवति प्रथममपि न भवेद्विशेषात्‌ , इति सिद्धस्तस्य तल्यरिदारलक्षणो 


“~~_-~---~---- 











१ तस्यापर-ता० । २ चिश्रमिति ना-भ०, ब०, प०। ३ परत्यकेण । ४ सवेदा भवतः । ५ विरोधः 
प्रतिपत्तिः । ६ -काचिष्टा-भा०, व०, पर । * प्रत्यक्षे । ८ #जआत्यन्तरं तु पश्यामः ततोऽनेकान्तस्चाधनम्‌” 
प्युत्तरा्षम्‌ । ९ प्रत्यक्षात्‌ । 
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विरोधः, तस्य बहिरथोमावपरतिपत्तावुपायतच्च । तेनैकस्यानेकत्वे अनेकश्य चैकत्वे निषिद्ध 
परिशिष्टश्याप्रतिवेदनादभावोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; विचारस्याप्रमाणत्वे ततो विरोधस्याप्रतिपत्ते, । 

्रामाण्यञ्च न प्रयक्षस्वेन ; ततो विरोधपरिज्ञानाभावस्य निवेदितत्वात्‌ । अनुभान. 
त्वेनेति चेत्‌ ; तत्र तर्हिं विरोधप्रतिबद्धं किल्विलिङ्गमङ्गीकततन्यम्‌ अन्यथा अनुमानस्यानुतयत्तेः। 
तलविबन्धस्य च न प्रत्यक्षात्परिन्ञानम्‌ ; वस्य विरोधाविषयत्वात्‌ । न च विरोधमजानता 
कंस्यवित्मतिवन्धः श्षक्यपरिज्ञानः, तन्निष्ठस्य त॑स्य सस्येव तत्परिज्ञाने परिज्ञानोपपत्ते : । 
विषारादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन विरोधस्यापि प्रतिपत्तरिति वेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌ प्रति 
बन्धपरिज्ञानाद्िचारः, ततश्च तत्परिज्ञानमिति। विचारान्तरात्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
विरोधस्याप्रहणे तदयोगात्‌ । प्रहणे तु प्रकृतविचारवैय््यम्‌ । अनुमानत्वे च विचारान्तरस्य 
तद्धेतोरपि प्रतिबन्धपरिज्ञानमन्यतो विचारादित्यन्यवंस्थितो विचारः, स कथं नाम वितेधमु- 
पठृयेत्‌ १ “खयं पतन्नोद्वरते पतन्तम्‌" [ ] इति न्यायात्‌ । ततो नानु- 
मानत्वेनापि विचारस्य प्रामाण्यम्‌ । अतो विक्पमात्रमेबेदमवस्तुसंस्परषिदुरागमानुरकानां 
-रकपटानाम्‌ । न चातः क्वचिद्धिरोधस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तिः । न चैकानेकस्वभावयोरप- 
रावपि तत्स्वभावो, अपि तु चित्रपत्गे य एव नीखादीनां परसपरमेकस्वभावः स एव तयोरपि 
तस्स्वमावः, य एव च तेषामन्योन्यं नानास्वमावः स॒ एव तयोरपि तत्स्वभावः, वयैव परि- 
सुटह्षानवपुषि निरुपदवतया प्रयवभासनात्‌ , तत्कथं तदवरम्बनेनानवस्थापरिकस्पनमुप- 
पन्नम्‌ । तन्न विरोधादप्येकानेकाटमनो बिमा वस्याभावपरिज्ञानं तस्यैवाप्रतिपत्ते; । 

नापि वेयधिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विरोधासिद्धावसिद्धेः तन्मूलत्वात्‌ । नाप्युभयदो- 
धाद्परि्ञानलक्षणात्‌ ; तत्परिङ्वानस्य प्रत्यक्षत एव प्रतिपादनात्‌ । नापि साङ्कयेसंशयाभ्याम्‌ ; 
कथल््विदक्तादर्येणेव निःसंशयं तत्प्रतिपत्तेः । अतो निवीधप्रतिपत्तिविपयस्याभावमनुपायमाच 
क्षाणो भवत्येवातीवोपदालविपय इति युक्तसुक्तम्‌-शिच्रं श्यम्‌" इयादि । 

ततो न यथोक्तं बाह्ममसत्‌ , नापि विभ्रममात्रम्‌ , सकर्विकल्पविकलं वा, तसति- 
पेधश्यामिहितत्वात्‌ । नापि संवृतिमात्रम्‌ , स्पष्टप्रतीत्तिविपयस्य तत्वानुपपत्तेः । " तदरेवाह~ 

तस्मा्नैकान्ततो भ्रान्तिना सस्संशरृतिरेव वा ॥९४॥ इति । 

सुबोधमेतत्‌ । वाशब्दादलुर्तसमुच्चयः, तेन (न सकरविकस्पविकरम्‌ः इत्यपि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

भवतु तरिं तवेकज्यक्तिसंविन्मात्रमदवेतमिति चेत ; तद्यदि चित्रेकरूपम्‌, +“चितरप्रति- 
भासाप्येकैव बुद्धिः” [प्र० वार्तिकाङ० २।२१९] इति वचनात्‌ ; तदाऽनुकरडमागतम्‌ , 
बाह्मस्यापिं तद्रपस्यानिवारणात्‌ । न च॒ बाश्षमपरिज्ञानान्नास्स्येव स्वतस्त्यापरिक्ञानेऽपि परतः 

















१ सम्बन्धस्य । २ -ज्यवस्थाविचारस्य भआ०, ब०, प० । ३ बोद्धानाम्‌ । ७ -हाने तस्य भाग, ब०, 
प० । ५ तदाह भा०, ब०, प०। ६ -क्तः खमुञीयते तेन सकल -भआा०, च०, पर । 
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परिक्ानात्‌ । तस्य च स्वपरविषयस्वभावदयाधारस्याभ्युपगमात्‌ । (तत्स्वभावद्यस्याप्यपरेण 
तदद्रयेन तस्याप्यपरेण तेन परिन्ञानमियनवसानम्‌' इत्यपि चोद्यं न चित्रैकवादिनः सम्भवति 
ततापि प्रसङ्गात्‌ । 

भवतु बाह्यस्य परिज्ञानम्‌ , तथापि कथं चित्रस्यैकसम्‌ १ कथं ज्ञानस्य ! अशक्ष्य- 
विवेचनत्वादिति चेत्‌ ; न ; बहिरपि तद्भावस्य निवेदितत्वात्‌ । अभिन्नयोगक्षेमत्वादिति ५ 
चेत्‌ ; किमिदं तत्वादिति ! सदत्पत्तिविनाशत्वात्‌ , सहोतपत्तिसंबेदनत्वादरेति चेत्‌ ; न ; 
तस्य सन्तानान्तरक्ञानैऽवभिचारितेनागमकतात्‌ । असि हि 'तेषां तत्वं न चैकत्वभिति । 
“तान्ये न सन्ति अपरिज्ञानात्‌ तत्कथं तेषु तस्व न हि तेषां प्रयक्षतः परिल्ञानम्‌ ; 
शरीरवततत्रापि संशयाद्यभावापत्तेः । नाप्यनुमानात्‌ ; शिङ्गाभावात्‌ । व्याहारादि जिङ्गमिति 
चेत्‌ ; कत एतत्‌ ९ तस्य संवेद्‌नकायेत्वेनात्मनि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; तरव ' तस्य संवेदनस्य १ 
चैकमेव ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌- अन्यथा संवेदनस्य व्याहारादिः कायम्‌ , तस्य संवेदनं 
कारणम्‌? इति परिन्नानासम्भवात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; तत्यापि संवेदनसमयस्य व्याष्ारादौ 
तस्समयस्य च संवेदने प्रवृ्यभावात्‌ , “तत्काङे भाविनि भूतेः वा स्वयमभावात्‌ । अतत्काङेन 
च॒ तत््रतिपत्तौ अतिप्रसङ्गात्‌ । न चोभयकाङत्वमेकस्य ; क्षणिकत्वात्‌ । भवतु वा "तस्य 
''ततका्यतवम्‌ , तथापि न गमकत्वम्‌ ; गाढस्वापादौ साध्याभावेऽपि भावात्‌ । अन्य एव स १५ 
व्याहारादि?, न च तब्यभिचारात्तद्िरक्चणस्यापि तत्रागमकत्वम्‌ ; गोपार्घटिकाधूमन्यभि- 
चारात्‌ पवैतधूमध्यापि पावकं प्रयगमकल्वापत्तेरिति चेत्‌ ; भवत्वेवं तथापि कथं तस्य सवत्र 
तत्कायैत्वम्‌ ९ कचित्तथा दुकषनादिति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रैवं ' तसरतिपत्तिसम्भवान्न सर्वत्र 
तस्य तत्राऽप्रवत्तेः । व्यापिज्ञानादिति चेत्‌ ; $तस्तस्योत्पत्तिः ? कचित्तथा दशेनादिति चेत्‌ ; 
न ; शाट स्यापि सर्वत्र 'गोमयकार्यत्वपरिज्ञानापत्तेः क्वचित्तथादशंस्याऽविरोपात्‌ । न २० 
चेषम्‌ , "“अन्यत्रान्यतोऽपि ^ तस्योत्त्तः । ठञ्जञानवतः सवेजञतवापततेश्च । तस्माद्परतिपन्नन्यापन. 
कंठवान्न उ्याहारादेस्तेषामनुमानम्‌ , इत्यवुपलम्भात्‌ न सन्त्येव सन्तानान्तरक्षानानीति न 
तैरभिन्नयोगषेमत्वश्य भ्यमिचार इति चेत्‌ ; कोऽयमनुप्कम्भो नाम १ उपठन्भनिषृ्ति- 
मात्रमिति चेत्‌ ; न ; ततो गगनङ्कघुमादिव कस्यनिदप्यप्रतिपत्तः । अन्योपलम्भ इति चेत्‌ ; | 
तेनापि थं भवेलतिपत्तिः ९ तद्विविक्ततया तद्विषयस्योपलम्भादिति वेत्‌ ; भस्तु तर्हिं २५ 
तत्रैव तद्भावो न सर्वत्र, अन्यथा प्रयक्ठादेव स्वगोदिविविक्तमूतलादिविपयान्‌ सर्वत्र 
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१ ज्ञानस्य । २ चिश्रहञानेऽपि । ३ “योगः अप्राप्तस्य विषृथस्य परिच्छेदरक्षणा प्राप्तः, क्षेमः तद्थकरिया- 
रु्टनलक्षणं परिपालनम्‌ ।'" -देुवि० टी° परू* ३६) “अलन्धधमोनुकत्तिः योगः, छन्धभमानुकृत्तः कमः ।**- 
भ०वा० शद्रुः । ४ सन्तानान्तरज्ञानानाम्‌ । ५ घम्तानान्तरक्ञानानि । £ च्याहारादेः । ७ ज्ञानस्यापि । 
८ ब्याहारादिकारे भाविनि । ९ संवेदने भूते । १० व्याहरादेः । ११ संवेदनकार्त्वम्‌ । १२ यत्र दश्यते 
हत्रैव । १६ इन्दीवरडन्दस्यापि । १४ "पद्काततामरसं शशाङक उदधेरिन्दीवरं गोभयात्‌ का्टाद्गिरदैःफणादपि 
मणि्ोपित्ततो रोचनाः ! इति पुरातनक्वनम्‌'-ता ० दि° । १५ तडागादौ । १६ पड्कदपि | 

४९, 
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स्वगीधमावगप्रतिपत्तः चार्वाकस्यापि रं तत्र प्रमाणान्तरपरिकस्पनया यत॒ इदं शोभेत 


“श्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यवित्‌ ॥" [ ] इति । 
कथं वा क्वचिदपि तेषामटृश्यानां तस्मादभावप्रतिपत्तिः ? दरैश्यालुपलम्भस्यैव 
गप्रकत्वम्‌' इवि स्वमतव्याघातात्‌ । इदमपि भेदवादिन एव मतं नाद्वेतवादिनः तेनानुपलम्भ. 

५ मात्राद्भावप्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेतत्‌ ; न ; एवं नीखेनान्याकारस्य तेन नीरुस्यानुपरम्भात्‌, 
अभावप्रतिपत्तावभिन्नयोगक्षेमत्वस्याश्रयासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । नीरेतरयोरन्योन्यमनुपलम्मेऽपि स्वय. 
मुपलम्भान्नाभाव इति चेत्‌ ; न ; सन्तानान्तरेष्वपि स्वयमुम्भस्य भावात्‌ । सोऽपि 
परेणानुपलभ्यमानो नास्त्येवेति चेत्‌ ; न ; नीरेतरयोरपि स्वयमुपङम्भस्य परस्परानुपटम्मे- 
नाभावापत्तेः । तन्नानुपलम्भमात्रादपि तदभावक्षानम्‌ । 

१० कथं वा तन्मात्रा्तद॑भावन्ञानक्ञानम्‌ ! कथं च न स्यात्‌ ? तन्मात्रज्ञनेन तदभाव- 
ज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मात्रस्याप्रतिपत्तः, तत्काले तस्याभावात्‌ , उभयसमयत्यापिनश्च 
ज्ञानस्यानभ्युपगमात्‌ । उभयोश्च कुतश्चिदपरिज्ञाने तद्धेतुफलभावस्याशक्यपरिज्ञानत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ ; न वस्तुतोऽनुपरम्भस्य तन्तानेतुस्वम्‌ “अशक्त सर्वम्‌” । ० वा० २।४] इति 
वचनात्‌ , संदृत्या तु तद्भ्युपगम्यते “संबृत्यास्तु यथा तथा? [प्र० वा० २।४] इति 

१५ वचनांदिति चेत्‌ ; न ; व्याहारादेरपि "तयैव सन्तानान्तरपरिज्ञानहेतुत्वापततः । संवृत. 
बरन तत्परिक्ञानमपरिज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न ; तेन तन्निषेधस्याप्यनिपेधत्वप्रसद्गात्‌ । 

अपिच, केयं संदृतिनाम ? तत्र हेतुफलमावमभ्यारोपयन्‌ कथिन्मिथ्याविकस्प 
इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि हैतुसमसमयस्य तत्फठे तत्फलसमसमयस्य च हेतौ अप्रततः, 
उभयसमसमयस्य च तस्यानम्युपगमात्‌ , कथं ततोऽप्यनुपरम्भस्य तद्धेतुत्वम्‌ १ सयम्‌ ; 

२० न तस्याप्युभयविषयत्वं वस्तुतः संत्यन्तरेणेव परिकस्पनादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि देतु- 
तत्फङयोरपरिज्ञाने विकस्पतद्िषयत्वस्याश्चक्यारोपणत्वात्‌ । तस्यापि तदन्तरेण तद्विषथत्व- 
परिकल्पनान्न दोष इति चेत्‌; न; तत्रापि 'तेनापिः इत्याद्यनुबन्धादावृत्तिमतोऽनवस्था- 
दोषस्यापत्तेः । विचाराधिष्ठिता न सम्भवत्येव “संवृतिः, लोकबुद्धयेव केवरमम्युपगम्यत 
इति चेत्‌ ; न सम्यगेतत्‌ ; लोकस्यैव सन्तानान्तरस्वभावस्याभावात्‌ । तदयं रोकमेवानभ्यु- 

२५ पगच्छन्‌ तदुद्ा संदृतिमङ्गीकरोतीति कथमनु्मतत्रज्ञः { 

भवतु वा संदृतिः, तथापि तया तदभाव्ञानस्य किमारोपयितन्यम्‌ ? अनुपरम्भ- 


¶ “तदुक्तं भमकीर्तिना-प्रमाणेतरसामान्यस्थितेदन्यधियो गतेः । प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्य 
चित्‌ ॥" प्र° परीर प° ६४। अ्रश० कन्दु ० ३५५। प्रमाणमीन पर० ८ । २ ्रतिषेधसिद्धिरपि 
यथोक्ताया एवानुपलन्धेः-यथोक्ताया टञ्यानुपलन्धिस्तत्‌ एव ।'"-न्यायवि०, टी° पू ० ४३ । प्रमाणका ० स्वरु 
१।५ । प्रमाणवाविंङक* ४।२६२ । २ -दभवज्ञानं €-मा०, ब ०, प० । "अनुपलम्भमात्रात्‌ सन्तानान्तरा- 
भावह्तानमभूदिति शानम्‌'”-हा ० टि । » संदृत्यव । । ५ संदृतिबटेन । & '“घत्यामाञ्नः पदन्तत्र न तत्तवं पर- 
मार्थतः । विचार्यमाणदयन्यत्वे संदृतिः सेति गीयते ॥ प्र °्वातिंकाङ० पू०४८ । 


----- . ~~~ ~~ --~~ ~~~ ---- ---- 
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कायैतवमिति षेत्‌ ; न ; असति तस्मिन्‌ः तदारोपणे तस्य निर्विषयत्वपरसङ्गात्‌ । सत्येबेति 
चेत्‌ ; तदापि ४ वस्य प्रयोजनम्‌ १ 'तदभावपरविपत्तिरिति चेत्‌ ; न; तस्यास्तत्सत्तामात्रेमैवं 
भावात्‌ तदमेदात्‌ । तर््र नित्यत्वस्य निषेधः, तस्यै निर्हतुकत्वे अवयं तत्मसङ्गादिति चेत्‌ ; 
न सम्यगेतदपि, यस्मात्‌- 

नित्यत्वं तत्स्वभावश्चेश्न कुतश्चिनिषिध्यते । 

तदिव तन्निषेधे हि निषिद्धं स्यादभेदतः ॥९५४॥ 

तद्य खभमन्विच्छोभूखच्छेदस्तवागतः । 

नित्यत्वहानिकामस्य ज्ञाने तद्धान्युपस्थिते; ॥ ९५५॥ 

तद्रपं चेदनित्यत्वं नित्यत्वं दैवतो गतम्‌ । 

तन्निपेधाय तग्र र्वस्काचैत्वाधिरोपणम्‌ ॥९५६॥ 

आसरोपितश्च नित्यत्वं तत्र नास्त्येव निश्चयात्‌ । 

निश्वयात्मानुमानश्च प्रसिद्धं बौद्धक्चासने ॥ ९५५७॥ 

स्वरूपे निश्चयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत्‌ । 

बिना तेनो्थनिर्णीतिनेति पूवं निरूपणात्‌ ॥९५८॥ 

तदयुक्तस्तदारोषो वैफस्यास्संदृतेरयम्‌ । 

दोषो न सौगतस्यास्ति तदत्तान्तानुवादिनः ॥९५५॥ 

न चासो संदृतिः शक्या निषेदु" हेतुसम्भवात्‌ । 

तत्सम्भवोऽपि तद्धेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ॥ ९६०॥! 

इति वेशक्तेवेदं कायेकारणतास्थितौ 1 

सा तु नास्ति तवाश्चक्तं सर्व मियभिधायिनः'* ।॥ ९६१॥ 

संग्रतीनां प्रवाहेऽपि संदृत्या यदि तस्स्थितिः । 

कथमेवमवस्थानं यतस्तन्निणंयो भयेत्‌ ॥ ९६२॥ 

तस्मादयुक्तमेवेदं कीर्तितं धमेकीर्तिना । 

““निष्यत्तेरपराधीनमपि कायं स्वहेतुना ॥६६३॥ 

सम्बध्यते कत्पनया किमकायं कथञ्चन ॥ [अर वा० २।२६] 

इति कल्पनया तत्सम्बन्धस्यैवमसम्भवत्‌ ॥९६४॥ 


भवतु स्वरूपमेव तस्य ^तयाऽऽयोप्यमिति चेत्‌; न; अनुपरम्भस्य वैफल्यापततः । संदृतित एव 


ततस्वरूपस्यः भावात्‌। भवतिविति चेत्‌ ; न; अनुपलम्भवादिनोऽसाधनाङ्गवादित्वेन निप्रहोपनिपा- 





9 सन्तानान्तराभावे ) २ सन्तानान्तराभावप्रतिपत्तिः । २३ घन्तानान्तरामावसत्तामात्रेणैव । ४ तदभाव. 
ञान । ५.तदभावज्ञानस्य । ६ तश्मावज्ञानमेव । ७ गतेः भा०, ब ०, १० । ८ अनुपलम्भकारयत्वाधिरोपणम्‌ । 
९ स्वरूपनिश्वयेन । १० पर वा० २.४। ११ संवृत्यादि ततः स्थितेः ला०,ब ०.१० । १३ संवृत्या । १३ -स्या- 
माबा~-भा०, ब०, प० | 
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वात्‌ । कथं षा वतस्तत्वतः सन्तानान्तराभावस्य परिक्नानम्‌ १ आरोपितस्वरूपस्य तास्तिक- 
प्रयोजञननिबन्धनत्दानुपपततेः तोयादिवत्‌ । तदप्यताचतिकर्मेवेति चेष ; न तर्हिं तक्तवतस्तदभाव 
इति कथन्न ' तैरमिन्नयोगक्षेमत्वस्य व्यभिचार; ? नायं दोषः; ` तेषामप्येकत्वेन पक्षीकरणादिति 
चेत्‌; न; उ्यभिचारविषयस्य तदयोगात्‌ , अन्यथा न ॒किञ्चित्तःपुत्रत्वादिकमपि व्यभिचारि 
भवेत्‌, तत्रापि ज्यभिचारविपयस्य पक्षीकरणात्‌ | को वा विरोधो यन्नानात्व एव सतेषाममिन्न- 
योगक्षेमत्वं न मवेत्‌ , अदृश्यात्मना तेन साक्षाद्विरोधद्वयस्यापि सर्व्ञत्वेन वचनादेरिवासिद्धे ! 
नानात्वविरुद्धेनेकत्वेन तस्य' ध्याप्तत्वात्‌ पारम्पर्येण < तेनापि विरोध इति चेत ; क्व पुनरेक- 
त्वेन तश्यापतिः प्रतिपन्ना ¶ प्रकृत एव चित्रश्ञान इति चेत्‌ ; तत्र यदयेकतवप्रतिपत्तिरन्यतः, 
व्य्थमभिन्नयोगक्तेमत्वम्‌, तस्यापि तदर्थत्वात तस्याश्वान्यत एव भावात्‌ । अत एव ॒तसति- 
पत्ती परस्पराश्रय; -निश्चिते नानात्वविरोधे ततस्तत््रतिपत्तो^ तेन तग्याप्तिनिश्वयः, ततश्च तद्धि. 
रोधनिश्चय इति । तश्नाभिन्नयोगक्षेमत्वं हेतुः, संशयितविपक्षव्यतिरेकत्वात्‌ , तदपि नानासेन 
साक्षात्परम्परया च "विगोधासिद्धे; व्यभिचारनिश्वयाद्रा, निचितो हात्र व्यभिचारः सन्तानान्त- 
रक्ञानेपु व्याहारादिभेदाद्‌ भिन्नतयैव प्रतिपन्नेषु हेतुभावात्‌ । 
यतपुनरतरक्तम्‌- तद्धदस्य साकल्येन व्याप्निपरिज्ञाने तत्परिक्ञानवत; स्ैज्स्वमू , 
देशतस्तत्परिज्ञाने न गमङत्वं व्यभिचारसम्भवात्‌? इति $ तद्पि न युक्तम्‌ ; अभिन्नयोगक्षेम- 
त्वेऽपि तथा प्रसङ्गात्‌ । नायं दोषः, तत्र पश्च एव व्यापनिम्रहणादिति चेत्‌ ; न ¦ व्याहा- 
रादिभेदस्यापि ` "तत्रैव तद्रदणात्‌ गमकत्वोपपततेः व्यभिचारदोषस्य परिहरणात्‌ । तन्नाभिन्नयोग- 
्षेमत्वादेकस्वं संबेदनाकाराणाम्‌ | 
यत्पुनः-अमेद्प्रतिभासादेव निरवाधात्‌ तथां ` चेत्‌ ; अथावयवानामप्येकत्वं तदविज्ेषात्‌। 
प्रतिपादितज्चेतत्‌-“एतत्समानमन्यच्नः इति । तदेव विस्मरणक्शीखानामनुप्रदार्थमावेदयन्नाह- 
अतशथा्थबलायातमनेकात्मप्रशं सनम्‌ । इति । 
अत्र च शब्दो भावनायाम्‌ । अतः अस्मात्‌ एकान्तविश्रमादेवैदन्यत्‌ "अन्यन्न 
इत्यनुषन्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । किं तद्‌ ! अनेकात्मप्दांसनम्‌ , जने- 
कात्मनः अनेकस्वमावस्य ज्ञानस्यैव नार्थस्यानभ्युपगमात्‌ , प्रशंसनं \प्रतीतिवेन स्तवनम्‌ । 
तच्किम्‌ १ अर्थस्य बाह्यस्य धटादेैटं खरूपादभच्यवनं तस्मै तदथेम्‌ भायातम्‌ आगतम्‌ 
अर्थवलायातम्‌ । तथा दि- । 
चित्रमेकं यथा ज्ञानं प्रतीतिबक्तो मतप्‌ । 
मन्यतां तद्वदर्थोऽपि तत एवानुपडवात्‌ ॥९६५॥ 





$ सन्तानान्वरश्ञानैः । २ खन्तानाक्ञानानापपि । ३ षन्तानान्तरश्ञानानाम्‌ । ४ सदहानवस्थापरश्पर परि- 
हारस्थितिलक्षणविरोधद्वयस्यापि। ५ भमिन्नयोगक्षेमत्वस्थ । ६ नानातवेनापि । ७ एकतगप्रतिपत्त्यथतवात्‌। ८ एष्व. 
प्रतिपत्तौ । ९ एष्तव्यरापतत्वात्‌ । १० विरोधसिद्धेः भा०, बर, प०। ११ पर्‌ एव तपरप्िग्रहणात्‌ । १२ एकतवं 
संवेदनाकराणाम्‌ । 


१९६ ] प्रथमः प्रत्यक्षव्रस्वाषः ३८२ 


न चैकमेकरागादावित्यादिरपिः बोधवत्‌ । 
एकानेकस्वमावेऽथं विषवराय न कर्पते ॥९६६॥ 
कस्पते यत्र यौगोक्ते सोऽस्माभिरपि नेष्यते । 

तं दषयन्नतोऽस्माकं प्रतिदस्तायते भवान्‌ ॥९६७॥ 
चिव्कक्ञानवत्तत्र संशयादपि दूषणम्‌ । 

्रवततैते न निबाधनिर्णयोशटेषमूपिते ॥९६८॥ 
अद्ेतवरेदनं तस्मादेकानेकार्मक तुवन्‌ | 

न प्रभुवेहिर्थंस्य तादृशः प्रतिपीढने ॥९६९॥ 


भवतु तहि तदेकमेव न चित्रम्‌ ; 


५“ यात्सा चित्रतेकस्यां न खात्तस्यां मतावपि । 
यदीदं खयमर्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥" [प्रश्वा०२।२१५] 


इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; ताटश्षस्य कदाचिदपि वस्याननुभवात्‌ । अननुभाग्यमपि रिङ्का- 
द्बगम्यत इति चेत्‌ ; न ; तद्प्रतिवरेदने तत्कायैस्वमावतया कस्यचिदपि परिज्ञानायोगात्‌ , 
अतत्का्ैस्ठभावस्य रिङ्गघ्वानभ्युपगमात्‌ । सुगतसन्निधाना्तदवगस्यत इति चेत्‌ ; न ; 
अदैतवादे सुगतस्यैवाभावात्‌ । मावरेऽप्युत्तरमाद~ 


न ज्ञायते न जानाति न च किञ्चन भाषते ॥९५॥ 
बुद्धः शद्धः प्रवक्तंति तत्किरैषां सु माषितम्‌ । इति । 


बुद्धः सगतो न ज्ञायते न विनेयै; प्रतीयते तस्य बुद्धिरूपतयाऽनन्यवेथत्वात्‌ 
“तस्था नानुमवोऽपरः'? [भ्र वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । अपरानुभवभावे वा व 
तोऽपि सर्वदरित्वं॑सकख्विषयाकारगरभेस्य तेन परिज्ञानात्‌ । तस्याप्यपरानुभवभावे तद्रतोऽपि 
सवैदृधित्वम्‌ । तत्राप्येवमिति सर्वस्यापि वुद्धमनुभवतो विनेयवगेस्य तदनुभवाधिष्ठानस्यापि 
सवेदरित्वान्न किञ्िद्‌ बुद्धेन ? बुद्धवदेव तस्यापि स्वत एव 'तरवपरिज्ञानात्‌ । तन्न तस्यापर- 
समाद्नुमवासरिज्ञानम्‌ । अनुमानादिति चेत्‌ ; न ; ततोऽपि तस्य श्वपप्रतिवेदने पूवैवरो- 
षात्‌ , अन्यथा “तद्ैयथ्यात्‌ । समायोप्यवच्छेदान्न तद्रेयध्येभिति चेत्‌ ; किं तग्यवच्छेदेन 

















१ न्यायकि० इको ९१। २ -यारोषदषणे भा०, ब०, प० | ३ “ननु यदि सा चित्रता बुदधाबे. 
कस्या स्यात्‌ तथा च चित्रमेकं द्रव्यं व्यवस्थाप्येत तदा कं दूषणं स्यात्‌} भआष्ट-न स्यात्तस्यां मतात्रपि। 
न केवलं व्ये तस्थां मतावध्येकृस्यां न स्याचित्रता । भशारनानात्वलक्षणत्वाद्ध दस्य । नानात्वेऽपि चित्रता 
कथम्‌ १ अनेकपुरषप्रतीतिवत्‌.। कथं तदं प्रतीतिरित्याह-दीदं स्वयमर्थानां रोचते तत्रे के वयम्‌ । यदीदभ- 
तदरप्येऽपि तादरूषयप्रथनमर्थानां भासमानानां नीक्ृादौनां स्वयमपश्रेरणया रोचते तत्र॒ तथाप्रतिमति ढे 
वथमख्रहमाना अपि निषेदुम्‌ ? अक्सयं च प्रतिभासते चेति ग्रकमाीक्थम्‌ ।-प्र० वा० मन बुखि० २।२१०। 
 तत्परि-भा०, ब०, प०। ५ सनुमानवैयथ्यीत्‌ । 
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सत्यपि तस्मिन्‌ तस्स्वरूप्याप्रतिवेवनात्‌ । प्रतिवेदन तु सिद्धं तद्वतोऽपि सर्वदर्चित्वं सकला- 
धाकारप्रतिवद्धस्य बुदधस्वरूपस्य तेन प्रस्यवशोकनात्‌ | तदुक्तम्‌- 


““समारोपव्यवच्येदात्तत्वसिद्धिमनिच्छताम्‌ । 
अनुभानमनथं स्यादन्यथा सकरग्रहः ॥'' | ] इति | 


ततश्च तदवस्थं पूवद द्ववैय्येम्‌ , ततो न कतश्चिदपि तस्य परिज्ञानमित्यपपन्नमिः 
शुद्धो न ज्ञायतेः इति । 
तदनेन सुगतसन्निधानात्तरवज्ञानमिति प्रत्यक्तम्‌ ; सुगतस्यापरिज्ञाने तत्सश्निधानस्यापि 
दुष्परिज्ञानत्वात्‌। अपरिज्ञातमेव तत्‌ तसरिज्ञानस्य निबन्धनम्‌ वक्षरादिवद्रपादिपरिजञानध्येति 
; भवेदेवं यदि रूपादिन्ञानवत्‌ निरंशवेदनविषयं *किश्चिद्वज्ञानं विप्रतिपत्तिमलोपरे- 
पविकटेन प्रज्ाप्रकाशेनोपदर्ितं भवेत्त्‌ । म॒ चैवम्‌ , सव॑दा प्राह्मादिमेदमलायिष्ठानस्यैव तम्य 
परिज्ञानावरोकनात्‌ । प्रतिपादितं चैतत्‌ प्राक्‌ -श्रतिसंहारवेलटायां न संवेदनमन्यथा' 
इति । तदनेन तत््वज्ञानात्तत्सत्निधानपरिज्ञानं प्रत्युक्तम्‌ ; उक्तनीत्या वत्त्वक्ञानस्यैवापरतिपत्ते; । 
तन्न तःसक्निधानात्तदवगतिः । 
तद्ववनाद्‌ “अद्वयं यानद्युत्तमम्‌?” [ ] इस्यादेस्तदवगतिरियप्ययक्तम्‌; 
तदपरिज्ञाने तद्रचनस्याप्यश्चक्यपरिज्ञानत्वात्‌ । कथं वा तस्यैव वचनं प्रमाणं न रथ्या 
पुरुपादेरपि ! तस्यैव परियुद्ध्ञानत्वादिति चेत्‌ ; न; खरूपपिक्षया रथ्यापुरुपादेरपि 
तत्वात्‌ | न सकठविपयापेक्षयेति चेत्‌ ; न ; बुदधेऽपि तदभावात्‌ । न हि तत्यापि 
सर्वत्र परिशद्धज्ञानं समकारभाविन्यभावात्‌ , 'तस्याकारणस्वेन तद्विषयत्वात्‌ । तदपि कार- 
णमेव शविनाभावादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि विषयत्वे “'नानोऽ्थंः खपिया सह" 
[प्र्वा०२।२४६] इत्यस्य विरोधात्‌ । भवदपि तस्य सवारथज्ञानं निराकारं चेत्‌; न तस्यै- 
स्वभावस्य देशकालस्वमावभिन्नानेकवस्तुविषयत्वम्‌ एकस्वभावज्ञानविषयत्वेन सर्व॑स्याप्येकत्वापत्तेः, 
अन्ययैकस्वभावहेतुकत्वेऽपि कायोभेदभ्रसङ्गाभावात्‌ न नित्ये नानाकायैविरोधः स्यात्‌ । 
अनेकस्वभावमेव भवतु तदिति चेत्‌ ; कथं तदेकम्‌ , प्रतिस्वभावं विरुद्धधमोध्यासेन भेदोपनि- 
पातात्‌ १ अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभावं प्राप्तुयात्‌ । शक्यविवेचनतवाननेति चेत्‌ ; 
किमिदं विवेचनं यच्छक्ययुच्यते ? कालक्ृतस्तरस्वभावानां कम इति चेत्‌ ; न ; "यगपदपि 
देशकृतस्य ' तस्य भावात्‌ । ततो नायन्वाय मेदः, तेषामभेदस्यापि प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; 
न ; कालभिन्नानामप्यमेदानुगमस्यावलोकनात्‌ । मिथ्यैव तेषां 'ंदनुगमो विकल्पोपनीतत्वादि 
यपि नोत्तरम्‌ ; देशमिन्नानां तंदुगमस्यापि [बिकरपोपनीतत्वात्‌ , स्पषटप्रययविषयत्वाननेति 





~ज्ञातत्वा-भा ०,ब ० । २ सुगतसन्निषनेम्‌ । २ -ञाननिब-आ०, ब०, प° । ४ किथिञ्ज्ानं भा०, 
अ०,प०।५ पू०दै१७ प०२२। ६ सुगतापरेजञाने ७ समकालमाविनोऽ्स्य । ८ सुगतज्ञानस्य । ९ कमयुगप- 
०, वर, प०। १० क्रमस्य । ११ देशहृतकमत्‌ । १२ भमेरानुगमः । १३ अभेदानुगमस्यापि । 
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वेत्‌ ; अस्ति कालभिन्नानामपि] स्पष्प्रत्ययविषयत्वम्‌ । निरूपयिष्यते च तत्‌ । अनेन एकान्त- 
भेदपरतिवेदनं विवेचनमिति भ्रत्युक्तमृ ; प्रतयक्षतस्तदभावात्‌ | अनुमानस्य च तंसूरवैकतया तत्रा- 
दृतेः | नापि सन्तानान्तरं प्रति नयनं विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीतेः अनम्युपगमाश्च । नाप्यन्य- 
वे्यसम्‌ ; युगपद्धाविनामिव क्रमुवामपि तेषां परेण प्रयक्षेणाग्रहणात्‌ । अनुमानेन प्रहणस्य 
चोभयत्राविशेषात्‌ । ततो भवत्येव क्रमवतामपि तेषामभेदः ; तद्धेदस्यामेदभस्यनीकत्वाभाव- ५ 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““अन्तदियुलाभादि संविदं न भिनत्ति चेत्‌ । 
अक्रमं न क्रमाधीनं मिन्धादेव सुखादिकम्‌ ।।'” [सिद्धिवि०प्र८परि ०] इति। 
न चेदृमुचितं भवताम्‌ ; बुद्धस्यैकान्ततः प्रतिसमयभङ्करस्वेन तदात्मत्वानुपपतते; । तन्न 
तञजञानस्य क्रमवदक्रमेणाप्यनेकस्वभावत्वमिति न तेन तस्याशेपवेदित्वं निराकारेण । १० 
नापि साकारेण ; तस्याप्याकारापकमात्रविपयत्वेनान्यत्राप्रवत्तेः । सर्वमपि रत्राका- 
रापेकमेवेति चेत्‌ ; उच्यते -पूवपरसमयभाविनो भौवा नीटादिरूपमिव कारक्रममप्यात्म. 
नो यदि न तत्र सम्यन्ति कथं त्यं तद्विषयत्वं यतस्तेनाशेज्ञतवं बुद्धस्य ? कथं वा क्वचिदु - 
पायोपेयभावस्य परिज्ञानम्‌ ! तस्य कारक्रमाटिग्गि तस्वेन तदनवबोधे दुरवबोधत्वात्‌ । योगपा- 
रिङ्कितत्वे तु तद्वाव एव न मवेत्‌ कस्यविद्निष्पन्नस्यानुपायत्वात्‌ , निष्पन्नध्यापि पुनरनुपयो- १५ 
गात्‌ , स्वनिष्यत्तिसमय पवोपेयस्यापि निष्पत्तेः | भग्यभिचाराटु पायत्वं न निष्पादकत्वादिति 
चेत्‌ ; कुतस्तर्हि तन्निष्पत्तिः ? न कुतश्चिदिति चेत्‌ ; न ; निस्यसत्तवादिप्रसङ्गात्‌ । अन्यत 
इति चेत्‌ ; न; तस्यैवोपायत्वापत्तेः , न प्रतत्य । भवस्विति चेतत्‌ ; न; तस्याप्युपेयसमसम- 
यत्वे पूतैवदोपात्‌ । पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकेत्पनायाम्‌ अनवल्यानात्‌ ' । तद्धिजसमयस्वे तु सिद्धः 
कालक्रमाहि्गि तस्तद्धावः । स चन बुद्धज्ञानस्य विपयः, अनर्पिताकारत्वादिति कथं तस्थ २० 
प्रामाण्यम्‌ ? यत इदं सूक्तं भवेत्‌- 
“हेथोपाद यतक्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणपसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥'? [भ बा० ५।३४] इति । 
"तमपि ते तत्र समर्पयन्ति पू्वापरभावनैव तदर्पिताकाराणां बुद्ध वेदने 'उ्यवस्थाना- 
दिति चेत्‌ ; उच्यते- 
प्रयाकारं यदि ज्ञानं तत्रेकान्तेन भिद्यत । 
्रसयर्थ नियतत्वेन कथं सर्वाथ॑विद्धबत्‌ ॥९५०॥ 


२५ 


१ प्रय्पूर्वकृतया । २ कममावेऽपि प० । कमभाग्यपि आर, ब० 1 ३ अकमं ते कमादीनां जा०,ध०, 
१० । ४ युद्क्तने । ५ भावाज्नीलादि-भा०, वण, प० । ६ दाकक्रमस्य आ०, ब०, प० । ७ उ्पायोपेयभाव | 
८ एवोपाय-भा ०,द०,१० । ९ नित्यं सरवा-भा०,ब०,१० | “नित्यं सत्वमसत्वं वा हतोरन्यानपेक्षणात्‌ ।**-प्र* 
वार ३।३४ | १० -स्थानं तुद्धि-धा०,ब०,प१० । ११ कलकमभपरि मावा: १२ व्यवस्थापना-जा ०,०.१० | 
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तद्ाकारक्रमस्यापि परेण प्रतिबेदनम्‌ । 

त्ाकारेण तत्रापि तत्करमस्यान्यतो गतौ ॥९७१॥ 
अनवस्थानदोषः स्ात्तन्नैकान्तेन तद्धिदा । 

प्रयाकारे कथञ्चिक्ेदनेकान्तः प्रशचस्यताम्‌ ॥९७२॥ 
आत्मानमेव जानानः करंमाऽनेक्ान्तगोचसम्‌ । 

बुद्धः कथं ततो त्रूयादेकान्तश्चणिकं जगत्‌ ॥९५७३॥ 
तदन्वेयस्य मिथ्यात्वे भिथ्येव स्यात्तथागतः । 

भिध्या च सर्वबेदी च प्रमाणन्चेति साहसम्‌ ॥९५७४॥ 
तन्न कारक्रनज्ञानं तस्य स्याद्रादविद्धिपः । 
सोपायोपेयविज्ञानं नास्ति तस्य तदत्यये ॥ ९४५॥ 


तदाह-न जानाति न वेत्ति बुद्धः। किम्‌ ! किश्चन उपेयादि इति तत्वम्‌ । भवतु 
तस्या्ञेयतवं ततत्वापरिज्ञानञ्च तथापि खुद इति चेत्‌ ; आद-शुद्ध; निमेः। कः १ बुद्धः । 
इति एवम्‌ , तत्‌ क मायातवचनम्‌ , केषाम्‌ १ एषां बौद्धानाम्‌ । “किलः इयरुचिदोतने । 
खुमाषितम्‌ अरुचिधोतनाद्‌ दुभापितमिति यात्‌ । तथा दि-अपरिज्ञाते तस्मिन्‌ कथं 
तंच्ुद्ेः परिज्ञानम्‌ † कथं वा तत्त्वापरिनानमखदावङितस्य शुद्ध; सम्भवोऽपि यतस्तद्चनमेतेषा 
सुभाषितं भवेत्‌ ! 
भवतु वा परिुद्धो बुद्धस्तथापि कथं तस्य वचनम्‌ ? कथञ्च न स्यात्‌ ? कारणामावात्‌। 
तस्यं हि कारणं विकल्पः,“ विकल्ययोनयः शब्दाः” ] इत्यभिधानार्तु। न चासौ" 
बुर्स्य; विधूतकल्पनाजालत्वात । तदभावेऽपि तत्कृतात्संस्छाराद्ववनमिति चेत्‌"; न; तस्यापि 
विकल्पत्वे तत्रासम्भवात्‌ | अविकरपत्वे तदुभयस्वमावविकरुत्वे च ' ततो वचनस्यानुत्यत्त, 
अन्यथा विकर्पयोनित्वनियमज्याधातात्‌। विकल्पादेव विरापक्रान्वात्त्य ` वचनमिति चेत्‌, 
न; तस्य॑“ हेतुत्वे सन्तानान्तरसिद्धेः । “अ्याहारादिस्तरि्सद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिराप- 
क्रान्तबुद्धिप्रमवत्वकद्कायां ततस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ । तथा च न वा्वाकस्येव बौद्धस्यापि "परार्थ 
शाखप्रणयनम्‌ । बुद्धिरनुसन्धानवत्येव ग्याहारादिकं जनयति आत्मनि तथैव द्दौनान्न चिराप- 
कन्तेति चेत्‌ ; विकटपोऽपि तथाविध एव वचनयुत्पादयति, अस्मदादौ तथा दशचेनान्न चिराप- 
क्रान्त इति किन्नेष्यते १ स्वापादौ विकल्पविकरस्यापि वचनस्योपलम्भादिति चेत्‌ ; न; तदा ° 








५ कमेनेश्ना- भा०, बर, प०1 २ उपायादिकत्वं भा०, बण, प०। ३ तच्लुद्धिप-धा०, ब०, १०। 
४ -नमेषा-भा०, ब०, प । ५ बचनस्य । ६ “विकल्पाः शब्दयोनयः । तेषामन्योन्यखम्बन्धो नर्थान्‌ शब्दाः 
शटरान्स्यमी ॥“ हति शेषांशः । द्व्यम्‌-न्यायङुमु ° ए ५३७ टि० ७ । ७ विष्त्पः । ८ ुदधस्य-भा०, 
०, प०। ९ विकत्पाभावेऽपि। १० चेत्‌ त-भा०, ब०, प० । ११ संस्छारात्‌ । १२ बुद्धस्य । १३ चिरा- 
पकान्तस्य । १४ गग्राहारादेसदिति ०, ब ०, प० । १५ पराथेदा-भा०, ब०, प० । १६ स्वापादौ । 
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बुद्धिविकट्स्यापि व्यापारादेः प्रतिपत्तेः । वतश्चिरापकनान्ताद्िक्ञानाग्यापारादिषत्‌ न विकस्पादपि 
वचनमिति न कुतश्चिदपि बुद्धस्य वचनम्‌ । तदाह-न चे नैव क्िश्चन किमपि उपायोपेयतस्वं 
भाषते कथयति बुद्ध इति । यद्यपि नाम स्वमुखेन न च किञ्चन भाषते बुद्धस्तथापि 
प्रवक्छेव -कुख्यादिभ्योऽपि ततसभावोपजनितस्य रन्तवोपदेश्षस्य तद्रवनत्वादिति बेत्‌ ; 
कथं तेषौमप्यनिकरपत्वे वचनम्‌ ? विकल्पयोनित्वनियमन्याघातात्‌ । अस्मदादिवचनस्यैव 
तन्नियमो न बुद्धवचनस्येति चेत्‌; किमिदानीं कुड्यादिभ्यस्ततकस्पनया युद्धादेव तदुपपत्ते ९ 
तथा च दु्याहृतमेतत्‌- 


“भये कल्पयन्ति कवयः सुगतस्य वाच- 
स्ते इल्यनामपि भ्रमेः परिकल्पयन्ति ।'' [ ] इति ; 


वाचां कत्पनान्यापरिवेकस्यात्‌। 


मवतु विकृस्पत्वमेव इुल्यादीनाभिति वेत्‌ ; किमिदानीं 'तत्र वुदधप्रभावेन १ खयं 
“विकर्पत्वादेव तेषां वचनोपपततेः । (तद्विकल्पत्वं तसरभावादििति चेतत्‌ ; न; “तस्य वदुपादा- 
नत्वे तेषां बुद्धेकसन्तानत्पेन बुदस्यैव विकस्पकत्वप्रसङ्गात्‌ । तत्पहकारित्वे तु तत्र 
किमुपादानम्‌ ! कङ्यादिकमेवेति चेन्‌ ; न ; तस्याचेतनस्वे "तत्वायोगात्‌ श्षरीरवत्‌ प्रागपि 
विकर्पस्वेन चेतनमेव "तदिति चेन्‌ ; न ; तथाप्रतीत्यभावात्‌ । विकल्पाश्च विकल्पे कि 
वा॒तत्सदकारित्वेनास्मदादिविकस्पवत्‌ । "तत्त्वविपयत्यं॑तस्य'* ततऽ. इति वेत्‌ ; न 
तर्हिं तदप्रमाणम्‌ । प्रमाणन्न न प्रस्यक्षम्‌ ; विकस्पत्वात्‌ । नानुमानम्‌ ; अशिङ्गज- 
त्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिष्टं भवेत्‌ । कथं वा कुद्यादिविकल्पवद्वि नेयविकस्पस्यैव "ततस्त 
न्वविषयत्वं न भवेत्‌ ! एवं हि पारभ्पय परितं भवति~“कुड्गादिविकल्पस्य ततस्तस्वविप- 
यत्वम्‌ , ततो वचनम्‌ , ततश्च विनेयानां तच्क्ञानम्‌' इति । एवम्भूतस्तस्य ‡ प्राव एव 
नास्तीति चेतत्‌ ; कथं चिन्तामणिकस्पत्वम्‌ १ यत इदं सुभापितम्‌- 


५“चिन्तारलोपमानो जगति बिजयते विश्वरूषोऽप्यरूपः॥ '"[ इति; 


चिन्तितप्रकारप्रदानसमर्थप्रभावे सत्येव चिन्तारत्ोपमस्वोपपततेः । ततो न कच्या- 
दिभ्योऽपि ततभावात्तत्ववचनमिति न ततोऽपि तस्य वक्तत्वम्‌ । ततस्तद्भापणं परस्य दुमांषणमेव । 
तदाह प्रवक्ता" इयादि । व्याख्यातमेतन्‌ । 


¶ -वक्निविक-मा०, ब०, प०। २ "“खम्भारावेधतस्तस्य पुसश्चिन्तामणेरिव । निस्सरति यथाकमं 
ऊुञ्यादिमभ्योऽपि देशना: ।,”" -तच्वसं° श्छो० ३६०८ । ३ दुड्यादीनां विद्धत्परहिनते । ४ कुष्यादौ । 
५ विकत्परादेव आ०, बर, प०। ६ वुच्चादीनां विकत्पतवम्‌ । ७ वुद्रस्य युत्यादिव्रि्ृःगेरदानत्वे। ८ 
उुब्यादीनाम्‌ । ९ विकत्योपदानत्वायोगात्‌ । १० ऊुच्यादि । ११ तत्सस्ववि-भा ०, ब ०, १०। १२ बिकरपस्य । 
१३ घुद्धख्दकारितेन । १४ वुद्धसहकारतः । १५ वृद्धस्य । 

५० 


१० 


१५ 


२० 


५ 
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तन्न बुद्धवचनादपि निरक्षस्य संविदेद्यस्य प्रतिपत्तियैतः सत्त्वम्‌ । सतोऽपि भूतभवद्ध- 
ठ्यानां यथन्यतमेन काठेनावच्छेद; ; काान्तरं तत््वसयल्यं भवेत्‌ । तथा कायखयापि कस्य- 

बिद्भावे ग्योमङ्कपुमादिवदवस्तुस्वम्‌ । 'भावे त्वद्रैतन्यापत्तिः । 
सैष दोषः ; कारस्यैवापरस्याभावात्‌ , असता च तस्यावच्छेदानुपपत्तेः | न च 
५ कायोभावादशन्तवम्‌ ; कार्येण सत्वश्याप्तेरभावात्‌ । भावे का्यसमसमयमेव कारणं स्यान्न 
पूर्व॑ कायस्याभावात्‌ । तादृशस्य च न॒ तत्कारणत्वम्‌ अपि तु तदेककारणप्रभवत्वमेव । 
तत्कारणस्यापि कारयव्याप्रसत्ताकस्वे कायैसमसमयत्वेन तदेककारणप्रभवतवम्‌ , त्कारणेऽपि 
वथा चिन्तायामसम्भाव्येव तत्रमो भवेत्‌। तथा कार्यक्रमोऽपि, कायेस्यापि कार्यान्वरेण सत्व. 
व्याप्रौ तस्समसमयत्वस्यावहयम्भावात्‌ । तसत्सम्भवमिच्छता च न कार्यन्याप्तं कस्यचित्ससवम- 

१० भ्युपगन्तव्यमिति न कायोभावार्चदद्यस्याभावः । एतदेवाद- 


न जातं न भवत्येव न च किञ्चित्करोति सत्‌ ॥ ९६ ॥ इति । 
अत्रैवकासे भिन्नक्रमो नकाराभ्यां पयो दषट्यः । सैव जातं सैव भवति इति 
°चिच्रं तदेकम्‌” इति *ततः तदेकम्‌ इति च अनुवत्तेयितन्यम्‌ । तदयमथेः-तत्‌ 
संबेदनम्‌ एकम्‌ अयं चैव जातं नैबोखन्नम्‌ , अनेन “तस्यातीतवं प्रतिश्ि्रम्‌ । नैव 
१५ मति नैव निष्पद्यते अनेनापि वत्त॑मानत्वम्‌ । 'नैव भविष्यति" इत्यपि मावित्व- 
ग्रतिक्षेपाय द्रषटव्यम्‌-उक्तस्योपलक्षणत्वाद्‌ । उपपदेत च तत्रातीततवादिप्रतिक्षेपः काठ. 
स्यैव ॒निबन्धनस्यामावात्‌ । न च नेव किचित्सजातीयमन्यदवा कार्य करोति जनयति 
तथापि सत्‌ कायण सत्वभ्यापतरभावात्‌ । 'देतुद्धयं चैतत्‌ र्परस्याभिप्रायगतम्‌ । अत्र पूवेपक्ष- 
ोतनं "चेत्‌" इति दर्टन्यम्‌ । उत्तरमाह- 
२० तीक्णं शौद्धोदनेः श्रह्गमिति किन्न प्रकल्प्यते ? इति । 
सुबोधमेव । तात्पयेमत्र- 
निरंश चेत्तदद्ैतं ` सुक्तोपाधि छइतश्चन । 
प्रमाणादुपलभ्येत शोमेतेवं भवद्रवः ॥९७६॥ 
प्रमाणं तु न तत्रासति प्रत्यक्षादीति भाषितम्‌ । 
् केवरं कलपनैव स्यात्तदरितत्मे निबन्धनम्‌ ॥५७७॥ 
न च 'तदवास्तवं युक्तमन्यथा तन्निबन्धनम्‌ । 
विपाणमपि किन्न स्यानिरितें बुद्धमस्तके ॥ ९७८॥ 


१ भवृलद्रे-अ०, ब०, प० 1 रे कार्यसमक्षालवतिनः । ३ कारणक्रमः । ४ -त्तदूद्रय-आ०, ब०, 

प१०। ५ इलोकात्‌ । ६ तस्यापि तवं भा०, व०, प० । 9 “लोके अबिद्यमानं हेतुद्रयं कथमुच्यत इत्याश 

, . क्ञायामाह-ता० टि० । ८ ““छोगतस्य'-ता° टि* । ९ -तमुक्तो-खा०.व०,प१० । १० तन्न भा०,ब०, प । 
११ "कृत्पनानिबन्धनं निरंशमदरैतम्‌”-ता० ° । 
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अद्वये नास्ति बुद्धोऽपि यत्र शृङ्गस्य कल्पनम्‌ । 

इति चेर्कत्पना तस्य किन्न सत्वाय कलपते ॥९७९॥ 

वददयञच लुदधश्च तच्छृङगं चेति तत्वतः । 

त्रितयस्याप्यवस्थाने न मेदस्तात्तिकः कथम्‌ ॥९८०॥ 

तस्मात्कलिपितमद्धेतमवस्सवेव यथोदितम्‌ | ५ 
तद्वष्टम्भतस्तन्न बहिरथनिपेधनम्‌ ॥९८१॥ इति | 


तस्मादेकभ्यक्तिकमनेकञ्यक्तिकं वा चित्रमेव संवेदनमनुमन्तव्यम्‌ । तश्च बहिरथ॑मपि 
तादशं प्रत्यवस्थापपति एकरागादौ सवैरागादेः सांशत्वादेश्च दोषस्य तंद्रतदाकारव्च बहि 
तदवयवेषु चाप्रवत्तेः। यत्र तु प्रृत्तिर्योगकरिपते अवयविनि तदवयवेषु च तत्रास्माक॑मभिरतिरेव, 
ततोऽत्र तस्त्य [न] काचिदप्यस्माकं परिग्छानिः । ययेवं कुतस्तत्र तदोपस्य 'एतत्सभान- १० 
मन्यन्नः इत्यादिना समाधानम्‌ ९ आहितविपयस्याभ्युपगमनीयत्वादिति बेत्‌ ; न हीरकम्‌ 
अकलङकदेवस्य चेष्टितं ्यदयमन्थायेनापि दोपेण प्रप्नं प्रतिक्षिपतीति । ततो यक्तं विज्ञानवदथं- 
स्यापि प्रतीतिबलादवस्थापनम्‌ । 

इदानीं वक्तम्यशेषं द्शोयित्वा परिहत माह- 


एकेन चरिताथत्वात्तच्नाऽविप्रतिपत्तितः ॥ ९७ ॥ १५ 
अलमथंन चेन्नैवमतिरूढानुवादतः । इति । 


अलं पयम्‌ अर्थेन षटादिना प्रयोजनाभावात्‌ । उदकाहरणादिकमस्ति तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ ; इुतस्तदस्तित्वम्‌ ? भरतिभासाच्चेत्‌ ; भ्रतिभासरूपमेव तर्हिं त॑त्‌ तग्यतिरिक्त्य 
तद्योगात्‌ । तच्च ई्रपादेव धटादैरिति किं तत्रार्थस्य कारणस्वेन ¶ तदाद -एकेन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नार्थेन तस्य *अलम्‌' इर्ति पय दासात्‌। चरिणे निष्पादितोऽथेः प्रयोजनं यस्य ३० 
तस्य भावात्‌ चरितार्थत्वात्‌ अथस्य । “एकेन ' इत्यपक्षायामपि चरितशब्दस्य 'रृत्तिगेमकलवात्‌ । 
तर्हि जञानेनाप्यलम्‌ अन्येन चरितारथ॑त्वादिति चेत्‌; कं तदन्यत्‌ १ अश्वत्‌; न; "ततो जडत्वेन 
भञानारथ्याधिगमस्यासम्भवात । ज्ञानमेवेति वेत ; न तदि तेनालमिति शक्यम्‌ , अभ्युपगमात्‌ । 
तदाह-तनच्र - ज्ञने अविप्रतिपत्तिलो बोद्धवदथंवादिनोऽपि चिप्रतिपत्तरभावात्‌ , अन्यथा 
नाधंसिद्धिः स्वतस्तदयोगादिति मन्यते । धयेत्‌? इति परमतं शोतयत्ुत्तरमाह-नैवम्‌ । एवम्‌ २५ 
अलमर्थेन? इति प्रकारेण । कत एतत्‌ ? अर्तिरूढस्य प्रमाणवलतोऽतिप्रसिद्धस्य अनु- 
वादल्तोऽलुकथनात्‌ अर्थस्येति । तातययैमत्र- 
१ बिन्रशञानवत्‌। २ -कमनभिर-ता० । ३ तत्पतौ आ०, य०, द° । ४ यद्न्यायेन भ०, ब०, 
१० । ५ उदकाहरणादि । ६ प्रतिमासरूपादेष । ७ अर्थस्य । ८ अलंशब्देन । ९ समाः । १० लयोत्‌ । ११ 
जञनस्यरथस्य भा०, ब ०, प० । ज्ञानद्पप्रयोजनपरतिः । १२ -नाथेस्येति भा०, ब, प०। 
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प्रयोजनवकशाद्थः कर्पितो यदि कथ्यते । 

य॒ज्येत तसप्तिक्ेषस्तद्थस्यान्यतो' भवात्‌ ॥ ५८२॥। 

न चैवं मानसामध्योत्‌ ज्ञानवत्तस्य व्णैनात्‌ । 

निषेधे मानसिद्धस्य ज्ञानं जीवति तत्कथम्‌ १ ॥९८३॥ 

५ किं पुनस्तलमाणं यतोऽतिरूदत्वमथस्येति वेत्‌. १ तावत्‌ त्यक्म्‌ः इति त्रुमः । 
(तत्रापि प्रतिमासान्तगतेमेव नीलमवभासते नापरम्‌ ततः प्रतिभासनव्यतिरेके न प्रमाणं 
ततो नाभ्युपगमः । अथ प्रतिभासान्तगेतं तन्न प्रतिमासते प्रतिभासस्यान्तरसात्‌ , 
नीलादेशच बहिरवभासनात्‌ ; न व्यतिरिक्तस्य सद्भावे तस्य प्रतिमासनं स्वसूपेणा- 
परोत्तेण तस्य प्रतिभासनात्‌ । यथा हि- 


१० “व्यतिरिक्तस्य सद्धावे न नीलस्थापरोत्तता । 
स्वस्पेणापरोत्तस्वान्न तस्यान्यापरोश्चता ॥' 
[ प्र० वार्तिकार० ३।३३३ ] इति प्रज्ञाकरः । 


तत्र कं त्पत्यक्षम्‌ , यत्र प्रतिभासान्तगरतमेव नीरमवभासेत १ नीखाद्न्यदेवेति 
चेत्‌ ; न; "न व्यतिरिक्तस्य शत्यादेर्विरोधात्‌ । स एव प्रतिभासो यत्रान्तगैमो नीरस्येति 
१५ चेत्‌ ; तेन तरिं पूवोपरीमूतेन भवितव्यम्‌ , अन्यथा पूर्वं विशेषणतया आत्मनः, पश्चत्तद्ि- 
शिष्टतया नीरुस्य ततः परिज्ञानायोगात्‌। सत्ये्र॒ हि प्रागुपाधिपरिज्ञाने भवत्युपापिमतरति. 
पत्तिः, "विशोषणं विशेष्यं च" [पर० वा० २।१४५] इस्यादि वचनात्‌ । प्रागषिगम्यं च तद्रपं 
येद्न्तगैवनीकं तन्नीरस्यापि तदन्तर्गमस्तत्रैवावभासत इति तेनापि पूरोपरीमूतेन भवितव्यम्‌ 
अन्यथा तन्नापि *अन्यथा' इयादिदोषात्‌ । तद्रपस्यापि प्रागधिगम्यस्यान्तगतनीटत्वे पुलसयमेब 
२० प्रसङ्ग इति अधस्ताद्विस्तारवतो नीलक्ञानस्य कथं क्षणमङ्गित्वम्‌ १ कथं वा॒निर्विकत्पतं * 
परविभासोपाधिकृतया नीरं परिच्छिन्दतो विक्रस्पकलवस्येवोपपत्तेः । 
एतेन “अन्तगेतपीतं तत्‌, इति प्रत्युक्तम्‌ ; तुल्यदोषत्वात्‌ । कथं वा तत्‌ पएश्चाननीरस् 
विशेषणम्‌ ; विरोधात्‌ । पीतस्य परित्यागादिति चेत्‌ ; न तरिं पीतमेव तत , तत्परित्यागेन 
नीरे तत्त्यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रवृत्तेः, व्याृत्तादुवृत्तस्य विरुद्धधमाध्यासेन भेद्स्यैवोपपततः । 
यदि पुनस्तत्र न किञ्चिदप्यन्तगेतम्‌ ; कथं तज्ज्ञानम्‌  अनाकारस्यानम्युपगमात्‌ । अन्यथा 
प्श्चादप्यतदाकारमेव तत्‌ नींखविषयं भवेत्‌ । कथं तस्य तद्विषयत्वम्‌ ? कथं तदाकारस्य १ 
स्वहेतुबलात्तयैवोलयततः ; समानमन्यत्र । ततो न युकरतम्‌-श्रतिमासव्यतिरेके न प्रमाणम्‌ 
इति ; नीरष्य तज्ज्ाना्यतिरेके तस्यैव प्रामाण्यात्‌ । 


२५ 


१ ज्ञानात्‌ । २ उत्पत्तेः । ३ प्रत्यक्षेऽपि । ४ “सम्बन्धं लौकिडीं स्थितिम्‌ । गृषीतवा सङ्लय्यैतत्तथा 
प्स्यति नान्यथा ।.** इति शोषाः । ५ यद्नन्तर्गतं नो-आ०, ब०, प° । ६ -न्तदरप-जा०, ब०, प७। 
४ --त्पक्त्वं आन; ब०। ८ कथंवा तद्‌-आ०, बभ, १०। 


१९८ | पयतः प्रव्यक्प्रस्तायः ३९. 


पतेनेतदपि पत्य्म्‌- “यथै ग्राहकाङारः खरूपेणापरोकषो न ्राहकान्तरमावात्‌ , 
तथा तेन समानकालोऽपि नीलादि; [१० वार्तिकाठ० २।३३०] इति ; कथम्‌ ? प्रा्फे 
छत एव प्रह्ये च परत एवापरोक्त्वस्य दनात्‌ । द्नेनानुसारित्वाश्चाभ्यपगमस्य । अन्यथा 
"पदेव दृश्यते तदेवाभ्युपगम्यते” [ पर" वार्विाढ„ ३।३३० ] ` इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । 
प्ाहकसमकार्तया च प्राहस्य स्वयं प्रकाशत्वेऽपि इदमपि नीं तत्समकाठत्वाद्धवेत्‌ । प्रत्यक्ष. 
बाधनस्य इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ { न 'तर्मखमयत्वमात्ेण प्तस्य त्वम्‌ ; अपि तु "उदरसद्रपतया 
चश्ुरादेवोत्पत्तरिति चेत्‌ ; न ; तब्यापारादपूषै पश्चादपि "तद्भावात्‌ । पौर्वापर्ये तस्य प्रमाणं 
नास्तीति बेत्‌ ; चश्रुरादिकायेत्वमपि कथम्‌ ? पोवापयंप्रमाणबलादेव तस्यापि परिक्ञानोपपततेः । 
तथा च दुभोषितमेतत्त-“"यथा चज्ुरादिकाद्राहकाकारस्तथा तत्समानकारो ग्राह्याकारोऽपि'" 
[० बार्तिकाल० ३।३३०] इति ; फर्पिते तु तस्य तत्कार्यत्वे तश्निबन्धनं स्वयं प्रकाशत्व- 
मपि कल्पितमेव न ताच्िकम्‌ | तत्र च न विप्रतिपत्तिः ; स्तन्न नीखदेस्तस्रतिभासादेव 
तदन्तगेतखपरिज्ञानम्‌ । 

भवत्वन्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि विषयान्तमेम॑स्यान्येन परिज्ञाने अनवस्था. 
दोषात्‌ । अनन्तगोमिन एव॒ विषयस्य तेन प्रतिपत्तौ प्राच्येनापि स्यादित्ययुक्तयुक्म्‌- 
प्रतिभासान्तगीतमेष नीरमवभासते नापरम्‌ इति । अनन्तगैतपरतिमासे कथम्‌ नीलं 
प्रतिभासते इलयमेदावगम इति चेत्‌ १ न; एवमपि मेदस्यैवावगमात्‌ । अभेदे हि 
(नीरम्‌, इत्येव (प्रतिभासते इत्येव वा स्यात्‌ न चोभयम्‌  भमेदेऽप्यपोद्धापरिकस्पनया 
दैरूप्यादेवमवगम इति वेत ; स्यादेतदेवं यथमेदस्य कुतश्चिद्बगमः, स तु ततोऽन्यवश्च न 
त्यक्षात्‌ , उक्तनीर्या ततो मेदस्यैवावगमात्‌ । तद्रैडभाविनो ""विकल्पादित्यप्ययुक्तम्‌ ; ठतोऽपि 
यथानुभवं परृत्तादधेदावगमस्यैवोपपत्तेः । अनुभवातिकमभदृत्तातु न "ततः कखविद्पि प्रधानादि- 
विकस्पादिवावगमः सम्भवति । विकल्पाश्वामेदावगमे कथं ततो दैरूप्यम्‌ ? कथं वा काल्पनि- 
कस्यानुभवविषयत्वमुच्यते १ यत इदं सुक्तम्‌- 


““तस्मादृटिरूपमस्त्येकं यदेवमनुभूयते । 
स्मर्यते च? [ भ्र” वा० २।३३७ ] इति । 


१९ 


१५ 


2० 


शत्रापि "एकम्‌? इत्रः 'अुभूयते' इति (न द्विरूपम्‌? इत्यत्र 'स्मयेते' इत्यस्यैव सम्बन्धाद्‌ २५ 


दोप इति चेत्‌ ; न; अतुमवाभावे स्मरणानुपपत्तेः । उपपत्तावपि कतो द्विरूपस्येशस्य वेदनम्‌ ! 
यत इदं शोभेत- 
धुभयाक्ारस्यास्य संवेदनं फलम्‌ ।” [ प्र° वा० २।३३५ ] इति । 











१ माहकसमष्छालरवमा्रेण 1 ततमयमात्रे-भा०, व ०, प० । २ प्रास्य । ३ स्वपरेणापरोक्षत्रम्‌ । ४ 
प्राहक्वस्शाशकूपतया । ५ प्रा्यस्य भावात्‌ । ६ तक्तीला-भा०, बर) एण । ७ -~गतस्यान्येन भार, बम, 
पर । ८ मेदकद्यनया । ९ प्रत्यचबलमाविनः । १० -ल्ययु-भा०, ०, प०। ११ विकत्पात्‌ । १३ 
हमयु-भा०, 1 ॥. 1 1 





१० 


१५ 


४० 


२५ 


३९८ न्यायविनिभ्चयविवरणे [ १।९९ 


अनुभवादेव स्मरणैकत्वेनाध्यवसितादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि द्विरूपस्यैषावगमोपपत्तेने कस्य । 
तद्विषयत्वमपरित्यजत एव तस्य तदेकत्वाभ्यवसाय इति चेत्‌ ; ^अपरित्यजतः' इति कुतः ! 
तथा निश्चयात्‌ ; न तर्हिं तद्विषये द्िरूपकल्पनं निश्चयेन तद्विरोधात्‌ । ततो न तदेकत्वाध्यव- 
सायादनुभवस्य द्विरूपविपयत्वमपि तु तत्वत एवेति वार्तिंकतात्पयम्‌ । अतस्तदपरिज्ञानादेवे 
शं निवन्धनकारस्यं वचनम्‌-५अपोद्धारपरिकस्पनया दिरूपम्‌? [० वार्िंकाछ० ] इति । 
भवतु द्िरूपमलुभवात्‌ , तथापि न नीरं बहिरथं;, प्रतिभासैकत्वस्यापि तत्रानु. 
भवादिति चेत्‌ ; न ; तदभावस्य निवेदरितत्वात्‌ । भेदमातर नीटतस्रतिभासयोरसङ्गेतिरिति 
चेत्‌ ; न ; विषयविषयिमावध्यैव तत्र सङ्ग वित्वात्‌ 1 भीं प्रतिभासते” इत्यत्र *नीरं प्रति- 
भासस्य विषयो मवति" इत्यवगमात्‌। कः पुनर्विषयार्थं इति चेत्‌ १ नीलार्थाऽपि कः १ सवरूप- 
मेबेति चेत्‌; अपरोऽपि वदेव सर्व॑स्य विषयत्वमविशेषात्‌। स्वरूप्येति चेत्‌; नीरुत्वमपि स्यात्‌ । 
तत्ते" यस्यैव कारणं तदेव नीलमिति चेत्‌ ; विषयोऽपि यस्येव क्ञानं स एव स्यात्‌ । किं तस्य 
जानेस १ कारणेनापि किम्‌ १ कारणमेव इतरेणापिः प्रहणमेव । ततो युक्त प्रयक्षाद्‌ अतिरूढत्वमर्थस्य। 
तथाऽनुमानादपि । “ततः पर्वतशिरसि पावकस्य परोक्षस्यैव प्रतिपत्तेः । परोक्षश्वाथं 
एव अपरोक्षस्यैव ज्ञानस्याभ्युपगम।त । 'सोऽप्यपरोक्ष एव॒ महानसपावकस्यैव ततः 
प्रतिपत्तेः, महानसपावकश्च अपरोक्ष एव प्रतिपन्न इति चेत्‌; न ; तथा सति सज्िहितिवदनु- 
मानतरैफल्यप्रसङ्गात्‌ । अध्यारोपादेव रत॑स्यापयोक्षत्वं अध्यारोपश्चानुमानादेवेति वेत्‌ ; अध्या- 
रोपितं वर्हि "त॑स्य ज्ञानत्वमर्थतवं तु प्राकृतमिति प्राप्तम्‌ । अध्यासोपितमेव तत्र रूपं नापरं यस्य 
परोक्षत्वेना्थतस्वमिति वेत्‌; कतस्तदध्यारोपणम्‌ १ अलुमानाद्धूमादिति चेत्‌ ; न; 'तंदभावे 
'"तस्यैवाभावात्‌ । तद्भावे भाव इति चेत्‌; न; परस्पराभरयात्‌- तंदध्यासेपणात्‌ धूमः, धूमा 
तदध्यारोपणमिति । अन्यतस्तदध्यारोपणं चेत्‌; न; तस्यापि िष्गत्वे पूरववदोषात्‌ । तत्रापि 
लिङ्गान्तरात्तदध्यारोपेण अनवस्थादोषात्‌ । अनुमवात्तदध्यारोषणं तु न पर्व॑ते स्यात्‌ तत्र 
पावकानुभवस्य प्रागभ्रवत्तेरिति न तत्र पावकार्थिनः प्रवर्तेरन्‌ । अपरोक्षत्वे च तत्पावकश्य 
कथं तदनुमानस्य परोक्षविषयत्वम्‌ † अतीतस्यैव तत्र 'तस्याध्यारोपादिति षेत्‌; भवत्वेवम्‌ , 
पतंथापि तत्र तप्य प्रतिभासे न परोक्षत्वम्‌ । न हि प्रतिभासकवस्वे च परोक्षत्वमुपपन्नम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अप्रतिभासे तु नाध्यारोपः; प्रतिभासन्यतिरेकेण तद्प्रतिपत्तेः । प्रति- 
भासोऽपि-तस्यान्यत्रेव नानुमान इति चेत्‌; न; तस्य निषिद्धत्वात्‌ । कथन्ैवं प्रमाण. 
मलुमानम ? अदशेनसमारोपभ्यवच्छेदादिति चेत; न; वस्य तुच्छस्यापरविपतते ¦ अनभ्युपगमाश । 


द्ौनोपनयनमेव पावे "त॑ग्रवच्छेद इति चेत्‌ ; नलु दशेनमपरोक्षस्वमेव, तश्च विनाप्यनुमानेन 





¶ -देव तक्ति-भा०, बण, प । २ प्रहारस्य । ३ अखम्ब्रधः। ४ नीरत्वे | ५ विषमस्य। 
& कृतमिति दोषः । ७ नेनापि । ८ अनुमानात्‌ । ९ परवंतीयपावक्ः । १० परवतपावक्षस्य । ११ धूमाभावे । 
१२ भ्यारोपस्यैवाभावात्‌ । ५३ तदष्यारोषेण धू-भा ०, ब०, ० । १४ पावकस्य । १५ तथा हि तत्र प्रति- 
०, ब ०, प०। १९ व्यवच्छेदस्य । १७ भद्शंनसमारोपव्यषचछेदः । 


१९९] पथमः प्रस्यज्लप्रस्तावः ३९९ 


तस्यास््वेवेति न तब्य्च्छेदात्स्य' प्रामाण्यम्‌, अपि तु पावकविषयत्वादेव । तदप्यपरोकष- 
तान्यतिरेकेणेष, अन्यथा तत्यरोक्षविषयत्वभतिज्ञाव्याघातात्‌ । ततो यदुक्तम्‌-““भनुमानमपि 
नपरोक्तताव्यतिरेकं साधयति? [५० वार्तिकाल० ३।३३३] इति; तस्रतिव्यूढम्‌ ; तेन 
तग्यतिरिकतस्यैव पावकस्य व्यवस्थापनात्‌ । 
यक्ापरमुक्म्‌-“यदि च हदयमानताव्यतिरेेण ` पिकल्ये तदना्थं न प्रवतेत ५ 

दशैनाथिनो बा नोपदिशेत्‌ , न हि दर्यमानतामग्रतियन्‌ दशनाथीं भवति"? (भ० षाि- 
काढ० २।३३२] इति ; तत्र किमियं टृदयमानत्ता पावकस्य यदप्रतिपत्ती तदूदशेना्थी न 
भवेत्‌ १ स्वयं दशेनातमकत्वमिति चेत्‌; सम्‌; न तस्य प्रतिपत्तिः, नापि तेनाथितवं लोकस्य, 
अथौन्तरेणेव दशषेनेन तस्य "तद्भावात्‌ । ददीनसम्बन्ध इति चेत्‌ ; न; सति द्ेनेऽलुमानवै.- 
फल्याद्‌ अथित्रायोगाश्च । न यु पनतेनेष कप्यचिदूर्थित्वम्‌ अनुपनत एव तदशनात्‌ । दश्षेनयोग्बल्व- १० 
भिति चेत्‌ ; अस्त्येव तस्य प्रतिपत्तिः, परोक्षस्यापि प्रावकस्य तदयोग्यस्यैवानुमितेः, उयापरस्तयैव 
निश्चयात्‌ । योग्यताप्रतिपत्तौ दशनेन कथमर्थित्वमिति चेत्‌ ? न; अन्यत्रापि शक्तिपरिक्षानादेव 
फलार्थित्वोपठम्भात्‌ । तन्न स्वयं दशेनाथनात्‌ , दक्षेनार्थिनः कथनाद्वा पाविकानुमानस्यापसेक्षवि- 
पयत्वं शषक्योपपादुनं परोक्षविषय्वेऽपि तदयोग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्ेः । स्वह्पप्रतिपत्तौ पावकस्य 

कथं परोक्षत्वमिति चेत्‌ १ तस्रपिपततेरसप्त्वादेव । तदपि तस्या ' कथमिति चत्‌ न; कारणवला- १५ 


+ 


दिति निवेदितत्वात्‌। ततो युक्तम्‌ अनुमानादप्यतिरूदत्वमथेश्य । तत इदमकीर्तिकरमेव धमेकीत्तः- 


“"दशेनोपाधिरदहितस्याग्रहाततद्रे ग्रहात्‌ । 
द्रनं नीटनिभासो नार्थो बालोऽसि केवलः ।।'' [भर८बा० २।३३५] इति। 
भरयक्षाजुमानाभ्यां दशषेनोपाधिरहितस्यैव पावकादेः प्रतिपत्तेः तत्र बाह्यतयाथंतवस्यो- 
पपत्तेः | तत; प्रतीतिवडाद्िजञानस्य यदस्ित्वं॑तद्रथस्यापि, यच्च॒ अ्थंस्यापरमाथत्वम्‌ २० 
अविशवदशेनपथग्रस्यायित्वात्‌ तमिरिककेशादिवत्‌ , तत्‌ विक्ञानस्यापि स्याद्विशेषात्‌ । तदाह- 


कर्पनां सदसत्त्वेन समना । इति । 


ज्ञानस्य सत््वेनाथस्यासस्वेन कल्पना अथं ्ञाने च सरृशीति यावत्‌ । 
नु एवमपि क्ञानकत्पनैवास्तु, त्र सकरसमीहितसिद्धः, अन्यकल्पना तु सिद्धोप- 


पस्थायिनी कत; पोष्यत इति ! तत्राह ् 
किन्तु गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्रैका यवि नापरा । शति । 
किन्तु इति अवितकंपदं तश्र तस्मिन्‌ कतल्पनासाम्ये सति एका क्ञानकल्पना 








१ असुभानस्य । २ विकृत्पयेत ५० । विकल्पैतदशानार्थे था०, ब० । ३ लो$स्य । ४ दशंनार्धितवात्‌ । 
५ स्वरूपप्रतिपत्तौ । ६ चैत्‌ छर~भा०, ब ०, प० । ७ -ति वि-्ा०, ब०, प्०। 





०० भ्यायविनिश्चयविषरणे { १९९ 


यदि स्याद्‌ अपरा जर्थकस्पना यदि न॒ स्यात्‌ , (स्वात्‌ इत्युपस्कारस्य यदि शब्दस्य 
बोमयत्र सम्बन्धात्‌ । तत्र दूषणम्‌-गरीयसी गुवीं नितरां ज्ञानकल्पना | तत्र निमित्तमाह- 
प्रतीलिधरतिपक्ेण प्रतीविज्ञानस्य प्रविपत्तिः तस्याः प्रतिपक्षः तद्भावस्तेन । तथा हि-शवानं 
नाम विषयप्रहणस्वमावमेव, प्रतीतेः “व्रिषयग्रहणधर्मो विज्ञानस्य, [ ] इति 
५ वार्ति्ाच्च । विषयमा च ताद्रप्याभावाद्छि तस्यावशिष्येत १ यस्य ` प्रतीति; खरूपमेव 
तस्य विषयो न बाह्यमिति चेत ; किं पुनस्तस्य विषयत्वम्‌ ? प्राह्यत्वमिति चेत्‌ ; कथं प्रह 
णत्वम्‌ ९ प्राहस्यैव तदुपपत्तेः । स्वभावभेवादेकस्यैव तदुभयधर्मकस्पनायामपि अनेकान्त. 
दोषात्‌ । संदृत्या निर्दोषत्वमनेकान्तस्येति वेत्‌ ; न ; बाद्यवजज्ानस्याप्यपरमाथत्वापत्त, 
निरंशस्यापि तस्य विपयविषयिभावायोगेनासम्प्रतिपत्तेः । तत इदमप्रातीतिकमेव ““खरूपस्य 
१० स्वतो गतिः"? [भर०वा० १।६] इति । 
इयमेव तस्य स्वरतो गतिः यन्निरपक्ं प्रकाश्चनम्‌ , भेदग्यवह।रस्तु तत्र कार्पनिक इति 
चेत्‌ ; किमिदं प्रकाक्षनं नाम ? जडप्रतिद्वनद्री धमे इति चेत्‌ ; न ; अपरिक्ञाने जडस्य क्वचि. 
तध्तिद्रन्दरित्वस्यापरिज्ञानात्‌ । परिज्ञाने तु नार्थनिषेधो -जडस्यैवार्थत्वात्‌ । कल्पितमेव तन्न 
तारकमिति चेत्‌ ; नु करिपतत्वं कस्पनाबुद्धिविपयत्वमेव । तच्च नान्तरगमेण ; तद्ुदधेजैढ- 
१५ त्वापतत्या स्वप्रकौशपरचयुतेः | वुद्खन्तरेण प्रकाशो चानवस्थानप्रसङ्गात्‌ । अनन्तगेमेण चेत्‌ ; 
कथं स्वसंवेदनमेव बुद्धिफलम्‌ ? बाह्यसंबेदनस्यापि भवात्‌ । तश्मादिद्मप्यनुमवप्रयनीकमेव- 


^“तखालमेये बादयेऽपि युक्तं स्वाुभवः फलम्‌ ॥” प्रणवा ० २।३४६] इति 
“यतः स्वभाषोऽल्य यथा तथैवाथविनिश्वयः।।” [०० २।२४६] इति च। 


अजडस्वभावयाऽपि वुद्ा जडस्य निणयात्‌ ! तन्न जडप्रयनीकत्वेन प्रकाश्चनम्‌ | 
१० चिद्रपत्वेनेति चेत्‌ ; न ; चितेरपि प्रकाक्षपर्यायत्वात्‌ | अपि च, अयां यदिन 
काचिदपि शक्तिः कथं ““स्वयं सैव प्रकाशते? [भ० बा २।३२५७] सवयामेव कठश्षतौ 
श्रकाकषते? इत्युपप्ते; । अध्यारोपितया “तया प्रकादात इति चेत्‌ ; न ; तयैव तद्नुपपत्ते; । 
न हि तच्छक्तिविकरूतयैत्र संविदाना तामारमन्यारोपयितुमर्हति । तद्विकरख्तया न संवित्त 
सदादिनैव संबेदनादिति चेत्‌ ; कथमुभयात्मा सती केनचित्संवित्चे केनचिन्नेति ९ ऊुतशचिद. 
२५ शृ्टात्कारणादिति चेत्‌ ; न; बहि्भावस्यापि इष्टानिष्टस्वरूपस्यैव केनचिदिष्टात्मना परेणा- 
निष्टात्मना च प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । एकरूपवेदिनां हूपन्तरस्याप्रतिपत्ती छतस्तस्योभयास्मकत्व. 
प्रतिपत्तिरिति ? अनेकात्मकं वचार्थमेकरूपतया दशेयतश्चादृष्टात्कथमर्थवेदनम्‌ १ (ततस्िमिर- 
देरिषानर्थबेदनस्येवोपप्ेः) इति च न पयैनुयोगः; परत्रापि तुल्यत्वात्‌ 1 तथा च यथेदसुच्यते- 








१ -ति स्वङ्-धा०, ब ०, पर । २ निदोषतवेऽने-जा०, ब०, पर । ३ जलस्यै-भा०, ब, पर । 
४ -कमेवेति 1०, ब०, प० । ५ --श्प्रतीतेः शा०, ब, प०। ६ चितौ । ७ -तथः प्र-भा०, व, प० । 


१९९] भरथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः । ४०१ 


“तपनेकात्फ भावपातत्वेन दशयत्‌ । 
। 1 © 
तदद्टं कथन्नाम मवेदथंख वेदनम्‌ ॥» [प्रण्वा० २।३४४] इति ; 
तथेदमपि वक्तन्यम्‌- 
तामनेकात्मिकं चुद्धिमेकास्मत्बेन द्यत । 
तददृष्टं कथन्नाम भवेद्ुद्धः प्रवेदनम्‌ ||९८४॥ इति । ५ 


ततः सर्वात्मनैव सा संवित्ते इति न तथैव तदायेषः । नापि बुद्धथन्तरेण ; तत्रापि तच्छकति. 
विकठतया संविदाने तस्रतिभासायोगात्‌ । तत्रापि बुद्धधन्तरेण तदारोपकस्पनायाम्‌ अनवस्था- 
दोपीत्‌ । तच्छक्तिमन्ते तु बुद्धः कथं तदपे तसङृाश्चनं निरपेक्षं नाम शक्तस्तद्‌ञ्यतिरेकादिति 
चेत्‌ १ किं पुनस्तयां न ज्यतिरिक्तपरकाशनम्‌ १ तथा चेत्‌ ; कथं तया परबुद्धिपरिज्ानम्‌ १ 
यत इदं सूक्तं स्यात्‌-““स्वरूपेण हि संवित्तीनां भिन्ञत्वात्प्तिपुरूपं नानाकारेदनं १० 
युक्तम्‌! [ प्र° वार्तिकाट० ३।३३९ ] इति । तासामपि इतश्चिदाकारमुखेणेव वेदनं 
नान्यथेति चेत्‌ ; न ; सुप्र-्रबुद्ध.जीवन-सतेष्ानिष्टादिरूपाणां तदाकाराणां युगपदेकत्र सम्षपण- 
स्याप्रतिपत्तेः । 

न छेकदेकं विज्ञानं साकारं परबुद्धिभिः । 

सुप्रं बुद्धं गतं जीवदिष्टमन्यच्च दृश्यते ॥९८५॥ १५ 

ततः शक्तिवशचात्तासां वित्तिनाकारकस्पिता । 

तथार्थस्यापि तेनेदमयुक्तं कीर्सिवारसिकम्‌ ॥९८६॥ 

° तदथीभासतैवाख प्रमाणं न तु सन्नपि । 

प्राहकारमा पराथसात्‌ बादचेष्रथष्वपेततयते ॥'' [१० वा० २।३४७] शति । 

मराहुकात्मन एव शक्तिरूपस्य परबुद्धिप्रतिपत्तिवदथंप्रतिपत्तावप्यपेक्षणात्‌ । २० 
संविद्भेदानभीप्टा च नापरं तत्तवमस्ति वः । 
संविदद्ययवादस्य प्रतिक्ेपात्सविस्तरम्‌ ॥९८५॥ 
तस्मादर्थोऽप्यज्गीकनतेत्य एव, अन्यथा ज्ञानमेदस्यानिर्वाहत्वीपत्तेः । 
भवतु बाहयस्यापि ज्ञानम्‌ , तस्य तु कुतः सलयस्वम्‌ ? कृतस्तद्धिपयः कश्चिदेव स्यो न 

सर्वे; ! प्रापस्यादिविदोपादिति चेत्‌ ; न; तत्रानवस्ाशरिदोपात्‌ । तदुक्तम्‌ - २५ 

“ययेवं प्रथमं ज्ञानं तस्य प्रा्निमपेते । 

तत््राप्त्यापि पुनः प्रप्तपेकतेत्यनवखितिः ॥ 











१ संबिदेरिति मा०, ०, १० | जानातीत्यथैः । २ -दोषः त-ध्ा०, बण, पए । ३ ~या तव्प-भा०, 
०, प । ४ --टकत्वा-घा०, ब०, ८०। 


५१ 





४०२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०० 


कस्यचित्तु यदीष्यत स्त एवाधिरूपता । 
प्रथमस्यापि तद्भाव इति सर्वसमानता ॥ 
प्राप्तेरथापि पूर्वेण प्राषिरूपेण सत्यता । 
अन्योन्याश्रय इत्येकासत्यत्वेनोमयख तत्‌ ॥ 
५ अथ कारणशुद्धत्वात्तज्ज्ञानस्यासि सत्यता । 
तच्ज्ञानखापि सत्यसवं तत्कारणविशुद्धितः ॥ 
एवं परापरापेक्ञादनवस्था प्रसज्यते ।'१ [प्र० वार्षिकाल० ३।३५१] 


इति चेत्‌ ; न; अभ्यासे खतः अन्यदा परतस्तत्सत्यसवस्य निश्वयात्‌। न चानवस्थानम्‌ ; पन्ते 
कस्यचिदभ्यासवतो भावात्‌ । अवद्यं चेदमङ्गीकर्न्यम्‌ , अन्यथा अर्थ॑जञानवत्‌ सन्तान- 

१० मेदज्ञानस्यापि सयत्वानिश्चयात्‌ , तद्विषयस्याप्यसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । न चैवं केशादेरपि तञ्जाना- 
स्तिद्धि; ; तत्र स्वतः परतश्चासत्य्वस्यैव निश्चयात्‌ । तदाद- 


न हि केरादिनिभासो ्यवहारप्रसाधकः ।९९॥ इति । 
केदा आदिर्यस्य मशकादेततस्य निभीसः प्रत्ययो न हि स्फुटं बयवशार- 
प्रसाधको व्यवहारः सखतोऽन्यतो वा सत्योऽयमिति निश्चयः, प्रसाधक सद्विषयत्वेन 


१५ अलङ्कारको यस्य स तथोक्तः तस्माद्‌ असन्नेव तद्धिपय इति भावः । कथमसतः प्रतिमासनम्‌ ! 
आस्तामेतदनन्तरं निरूपणात्‌ । पर आदह- 


वासना भेदाद्वेदोऽयम्‌ [ सिद्ध स्तच्च न सिद्धयति ] । इति । 


पवपू्वविकसर्पोपनीतः संखारो वसना, तद्भेदो दाच््यशेथिल्यरक्षणस्तस्मात्‌ 
तमाभित्य अयं प्रतीयमानो घटादिज्ञानं तथ्यं मिथ्या च केशादिज्ञानभिति भेदो निर्णयः 
४० 'मियेते भिन्नतया व्यवस्थाप्येते परस्परतः तथ्यमिथ्याज्ञाने येन स भेद” इति श्युसपत्तः । 
संस्कारदा्शेयथिस्याभ्यामेव हि स्वचिज्ज्ञाने तथ्यमिथ्यात्वविभागविनिश्वयो न विषयभावा- 
भावाभ्यामिति कथं तन्निश्चयात्तत्सिद्धिरिति मन्यते ? 
तत्रोत्तरम्‌-*किद्ध स्तच्र' इति । धपिशब्दः द्ष्टम्यः। तत्रापि सन्तानमेदज्ञोनेऽपि 
सिद्धो निश्ितो वासनाभेदाद्‌ मेदोऽयम्‌ । तथा च ततोऽपि कथं तद्धेदसिद्धिः १ मा 
९५ भूत्‌ , तद्ेदस्य तज्जञानघत्यत्निश्चयस्य च वाखनामेदादेव भावात्‌ । 


““कार्यवात्सकरं कायं वासनामेदसम्भवम्‌ । 
इम्भकारादिकायं वा स्वपरदशेनकार्यवत्‌ ॥'” [भ०वार्िकार० ३।३५१] 


¶ अन्यथा भा०, ब॑०, प० । शनमभ्यासदज्ञायाम्‌ । २ -था तज्जञा-ला०,ब०,१०। ३ -नीतसं-भा० 
च०, प०। ४ “वासना ` पूवैविज्ञानङृतिका शक्ति्च्यते ।“-प्रण्वातिंकार० पर १८ । ५ -मेदादज्ञा-घा०, 
॥०, प० । ६ तथा च कयं ततोऽपि भा०, बर, पर। 





1१०१] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४०३ 


इति वचनादिति चेत्‌ ; कुतः सप्नद्शेनस्य तद्रलमावः; १ कुतश्िभिश्चयादिति चेत्‌ ; 
न ; "तस्य वासनाबरुभावित्वे ततोऽ्थस्येव "तस्याप्यसिद्धेः । वस्तुतथाभावभावित्वे तु हेतो. 
व्यभिचारः) तस्य कायैत्वेऽपि तद्ररभावित्वामावात्‌ ; लोकाभिभायादेव तस्य तद्वरभावित्वं 
न स्वतः मया कतश्चिशनिश्चीयत इति चेत्‌ ; न ; रोकस्यापि भ्तत्र तन्मात्रभावाभिभाया- 
भावात्‌ । तददद~ 


„न सिद्धयति । 
तन्माच्रभावो दृष्टान्ते सवेश्रा्थोपकारतः ॥१००॥ 
पारम्पर्येण साक्षाद्वा [परपिक्षाः सदेतवः] । इति । 


न सिद्धति । स एव वासनाभेद एव तन्मात्रं तस्मात भावो जन्म । क्व! दृष्टान्ते 
निदे । कियति ¶ सश्च सवेस्मिन्‌ खप्नविष्ठवभाविनि विवान्तरभाविनि च । कस्मात्‌ ! 
अर्थस्य नीलयदेजेनकत्वेन व्यापार उपकारो न बिपयत्वेन , असत एव तदा तस्य परति- 
भांसनात्‌ , तस्मात्‌ । कथम्‌ १ पारम्पयेंण अविप्ठवे दक्नमर्थात्‌ ततः संस्कारस्ततश्च °विषुबे 
नारीचौरादिदशेनमिति परिपाटिः पारम्पर्यं तेन । टणन्तमाद-'साक्षाद्रा' इति । "वाः इति 
इवाथेः, साक्षाद्‌ अन्यवधानेन बा [अ]विषटवे यथा तदुपकारस्तथा पारम्परणान्यदेति | 
सोौत्रान्तिका्यनुगमेन चेदयुक्तम्‌ , “सवतः साक्षादपि तत्र तदुपकाराभावात्‌ । 

की शास्ते दृष्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्येण तटुपकार इपि प्ररनयन्तं परत्याद- 


परापेक्षाः सदटेनवः । 
विच्छिन्नप्रतिभासिन्यो व्याष्टारादिपियो थथा | १०१ ॥ इति। 


व्याहारो वचनमादियेस्य व्यापारस्य तस्य धियो बुद्धयः । कथम्भूता; ¶ परं 

बाहं “उ्यादाराविकम्‌ उपकारकमविषबे साक्षादिवान्यदा' पारम्पर्यणपेश्षन्त इति षरापेक्षाः, 
ततरे देतुः सदेतवः सकारणिका यत इति । न हि परानपेक्षते सहेतु्वं परस्यैव हेतुत्वात्‌ | 
एवमपि वासनैव परमस्तु किं व्याहारादिनेति चेत्‌ ; आद~-"विचिछिन्नप्रति- 
भासिरयः) इति । विच्छिन्नं विच्छेदः देश्षादिनियमस्तेन प्रतिभासन्ते इति शीास्तथोक्ताः । 
न हि ज्याहारादिधियां वासनामात्रकारणते देशादिनियमः सम्भवति । तथा हि-पू्व शानं 
वासना, तच्च न सदृशमेव, विसदृशादेपि तद्धियां भावात्‌ । सा(ता)क्षारेव म्यवदिताततद्वावः, 
तस्यापि ताटृशाश्चवहितादेव भाव इति चेत्‌ ; कथं तेषां विसरशेरनुपादानोपादेैरेकसन्वानत्वं 
यत इदं सङ्कलनम्‌-^'“नीडमवबलोक्य चोरण्यापारं पश्यामिः इति | भवतु विसदृशाद्पि तद्भाव 

श न 

१ निश्चयस्य । २ स्वप्नदश॑नस्य वासनादलभावितवस्य । ३ वासनाश्ल । ४ स्वप्नदोने। ५ ~व स्राष- 


नामे-भा०, बर, १०। ६ विद्धवेनारि चौरा-भा०, ब०, १० । ५ संवेदुनादरैतवादिमतेन । ८ व्यवहाए-भा०, 
ब० प०।९ न्यथा पा-भा०, ब०, प० । १० नीरमव-भा०, ०, प०। 
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इति चेत्‌ ; कथं तर्हिं नासां विच्छेदो विसदशस्यादिच्छेदात्‌ । तच्छक्तिप्रबोधस्य विच्छेदादिति 
चेत्‌ ; न ; तस्यापि विसदशकायेत्वे वदयोगात्‌ । तद्धेतुशक्तिप्रयोधविच्छेदात्तद्विच्छेदकस्पनायाम्‌ 
अनवस्थादोपात्‌ | त्न 'तन्मात्रमावित्वे ` तासां देशादिनियमात्मा विच्छेदः । नाप्याकारनियमासमा; 
व्याहारादिनेवाकारान्रेणापि विसशशादवदयन्तया तदुलत्तेः । बाह्यापेक्षायां "तृपपद्ते । 
बष्याद्‌ व्याहारादेरेव देशादिनियतदे दबखननियमसत्तेः साक्षात , पारम्पर्येणापि तदादितादेव 
संस्कारादन्तरङ्गनियमोपनीतप्रबोधात्तदुत्पत्तेः | ततो दुभापितमेतत्‌- 


““कस्यचित्किश्चिदेवान्तवसनायाः प्रवोधकम्‌ । 
ततो पिथां विनियमो न बाह्याथव्यपेक्तया ॥* [प्र०्वा० २।३३६] इति । 


यदि बाह्यान्नियमः कथं खप्ने खशिरोदारणदे्नीनम्‌ , तस्य सा्षाद्भावात्‌ , प्राग 
प्यहष्टेरिति चेत्‌; न ततोऽपि । जन्मान्तरटष्रादेव संस्कारवादिगस्तञ्ज्ञानात कुतो न सर्वदा? कुतो 
वा रागादीनां नियमः १ न हि तत्राङम्ब्रनसुषयोगि, "ततो रागहेतोरेव विरागस्यापि द्नादिति 
चेत्‌ ; न; अन्तरङ्ग सहायस्यैव तस्यं तन्नियामकतवात्‌ । ततो यदा अन्तरङ्गं यन्निमित्तं च तरव 
तदेव नान्यदा नान्यच्च ज्ञानरागादिकायैमुपजायते । वासनैवान्तरद्गः तस्या एव तंद्रता स्वतः 
सकठप्रतिभासनियामकत्वेन संबेदनादिति चेत्‌; कुतो विप्रतिपत्ति्यतस्त त्रानुमानम्‌ ? अनिश्चया- 
दिति चेत्‌; निश्चयाद्प्यनिश्चिता्छुतस्तदभावः ` † न हि स्वतश्तस्थै' निग्ययो वासनावत्‌ | नाप्य- 
न्यतः ; अनवस्थादोपात्‌ । अनिश्चितादपि ` रस्ववेदनात्तर “"तननदृत्तौ वासनायामपि स्यादिति 
व्यर्थमेव तत्रानुमानम्‌ । तस्मादचेतनमेवान्तरङ्गं तस्यैव टृष्टकारणत्थभिचारततः कायसरति- 
पत्तेः । तदेव च क्षयोपक्षमविशेपवशाद्राह्यतत्संस्कारसादाय्येन कचिद्यथा्थंमयथाथंच्न प्रयय- 
युपजनयतीति सृकूमेतत्‌-"परापेक्ता व्याहार।दिधियो -विच्छिन्नपतिभासिन्यो 
यतः' इति । 

'्यथा' इति साररये यथैताः परापेक्षाप्तथाऽन्येऽपि द्ष्टान्ता ह्येवं साध्यवैकल्यं 
दृष्टन्तिस्य "श्रतिपादेदानीं तत्र सलयपि '“तन्पात्र॑भावे साध्यासिद्धिमावेदयन्राह- 


सनिवेशादिभिरृष्टरगोपुराहाखकादिषु । 

बुद्धिःूरवेयैथा तक्तं नेष्यते भूधरादिषु ॥१०२॥ 

तथा गोचरनि मौसैदंष्टैरेव मयादिष । 

अबाह्य भावनाजन्यैरन्यत्रेत्यवगम्यताम्‌ ॥ १०३ ॥ इति । 


सन्निवेशाः संस्थानविशेष आदिरयैषामवेतनोपादानत्वादीनां तैः दष्टैरुपटन्धैः । 


१ वाषनामात्रमादितवे । २ धियाम्‌ । ६ आकारनियमारमा दिच्छेदः । ४ श्ञानाद्पि । ५ बाह्यालम्बनात्‌ । 
६ ञानस्य । ७ यथ। भा०, ब०, प०। ८ तयैव भा०, बर, १० ९ वासनावता पुरुषेण । १० वाखनायाम्‌ । 
9 १ विप्रतिपस्यभवः । १२ निश्चयस्य । १३ निश्वयसंवेदन।त्‌ | १६ निश्चये । १५ विप्रतिपत्तिनिवृत्तौ । १६ प्रति 
पये-भा०, ब ०, १० ! १७ वाखनामात्नजन्यतवे । 


११०] थमः पत्यक्षप्रस्तावः ४०५ 


क्व  गोपुराह्ालकादिषु । री्शैः ! वुद्धिपर्वैः, बुद्धं बुदधिरविधते अस्येति" 
ठी, बुद्धिमान्‌ पूर्वा हेतुर्येषां तैः । यधा येनासिदधादिप्रकारेण तत्तवं बुद्धिपूर्वं नेष्य- 
ते । क्व ? भूधरादिषु बोद्धः तथा तेन प्ररेण गोचरनि मासे; विपयप्रतिभासैः दृष्टै- 
रेव भयादिषु, आदिशब्दादुन्मादादिपु । कीदशः ! अबाह्य मावनाजम्यैः, अविधमान- 
बाह्या चासनयैव जन्यैः, अन्यच्र जाग्रद्विषये तस्वस्‌ अवाह्यभावनाजन्यत्वं नेष्यते इति 
गतेन सम्बन्धः इत्यवगम्थरताम्‌ । तथा दि-युक्तं तादृशादेव विपयप्रतिभासितपरत्ययत्वादेः 
अन्यत्रापि भावनाजन्यत्वसाधनं यादृशस्य मयादौ वग्याप्तिपरिन्ञानं नान्यारश्चात्‌ । अन्यादृशश्च 
तत्‌ . जाग्ररत्ययेपु परवैतादिपु सन्निवेशादिवत्‌ । कत एतत्‌ १ अन्यन्न कुतः १ खयं तत्र 
लोकस्य ॒बुद्धिपूवखनुद्धरभावात्‌ ; प्रकृतेऽपि भावनाजन्यत्ववुद्धरभावात्‌ । अपरामृष्ट विजेषं 
सामान्यमेवात्र हेतुरिति चेत्‌ ; न ; बुद्धिपू्त्वेऽपि तस्यैव तक्तवापए्ते; । कथं पुनः सन्नि. 
वशादिवस्तुविशेपे सति ` दष्टस्य -तन्मात्रादयुमानम्‌ , पाष्डुदरन्यविक्षेप एव धूमे दृष्टस्यानरस्य 
पाण्डुद्रत्यमाव्रादपि `तस्मसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““वस्तुमेदे प्रसिद्धस्य शरब्दसाम्यादमेदिनः। 
न युक्तानुमितिः पण्डुद्रन्यादिव हुताशने ॥* [प्रणवा १।१४| 
इत्यपि न समाधानम्‌ ; भावनाजन्यत्वस्यापि तन्मातरात्तद्‌भावापत्तेः । ततो विपयनिभासादि- 
विशेपस्यैव साध्यज्याप्निः, तस्य च सन्निवेशाद्विवत्कृते' धर्मिण्यभावात्‌ न ततः साध्यसिद्धिः । 
नन्वेवं कृतकत्वादनित्यमपि *न सिच्छेत्‌ तस्यापि धटादौ साध्यतयाप्रतेया प्रतिपन्नस्य 
शब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत्‌ ; अत्राह 
अच्र मिथ्याविकल्पोचेरपतिष्ठानकेरलम्‌ । इति । 
अश्नारिमन्‌ न्याये सति मिथ्याविकल्पौधैः असस्यविकर्पप्वन्पैः अलं पर्यापम्‌ । 
कीरो; ? अप्रतिष्ठान; न वियते परपश्च एव दोषतया प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा येषां तैरिति । 
सन्निवेशाद्यसिद्धतोद्रावनपक्षेऽपि तेपां भावादिति भावः । 
यदि वा, भरतु सननिवेशादेवद्धिमतोऽपि सिद्धिः, म ॒तु वित्रूप एव अन्यस्य बुद्धि- 
मचवासम्भवात्‌ , अनिरयश्च "“अन्यत्रायंक्रियाविरहात्‌ , अचिभुञ्च निरंशस्य व्यापित्वायोगात्‌ | 
ताषशश्च वासनारूप एव । ततो न तस्सद्धौ काचिद्स्माकं परिपीडा, परितोपस्येव भावात्‌ । 
अत एवोक्तम्‌ 


^श्रधानानां प्रधानं तदीश्वराणां तथेश्वरः 
सर्व॑ख जगतः क्रीं वासना देवता परा ॥'” [भरणवार्तिकाल० ३।३५१]इति। 


-ति बुद्धिमान्‌ भा०, ब०, प० । “ब्रीह्यायतोऽनेकाचः (शाकटा० ३।३।१५३) इति सूत्रेण बुदशब्द- 





--- ---- 


न्मरवर्ये &न्‌-ता ००। २ विषयप्रतिमासिःव।दि । ३ विषयप्रतिभासित्वसामान्यम्‌ । ४ स्रामन्यमात्रस्य देता- 


पत्तः । ५ बुदधिपूततस्य । £ सन्नितेशमात्रात्‌ । ७ अलुमानप्रसङगत्‌ । ८ विषयग्रतिमाखमात्रात्‌ । ९ जाब्रसमत्यये । 
१० नित्य 
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तन्न सश्रिवेश्षादेरगमकत्वं यतस्तद्विषयनिभासादेरपि तत्वमापद्यत इति । भत्रेदमाह- 
'अश्र' इत्यादि । अश्र सनिवेशादिसाध्ये वुद्धिमति हेतौ ये विकल्वौघाः चेतनत्वं न 
विभुत्वं नार्थक्रियेति परामशेगुवास्ते मिथ्यैव अवस्तुविपयत्वात । अत एव न तेभ्यः कस्य. 
चितपरतिष्ठानमित्यलं तेः कस्पितेरिति । 


५ न हि मिथ्याविकल्पेभ्यो हेतौ बुद्धिमति स्वयम्‌ । 
चेतनत्वादिभावस्य प्रतिष्ठानं समञ्जसम्‌ ॥९८८॥ 
वासनारूपता तस्य यतस्तैरुपकल्प्यताम्‌ । 
अन्यथा वासनाधर्मसर्वस्वप्रतिपेधनात्‌ ॥९८९॥ 
तरेवेशषादिल्पतवं तस्या;' किन्न प्रकरप्यते । 

१० न हि तारग्विकल्पौेदारिय्यं कस्यचित्क्वचित्‌ ॥५५०॥ 
तथा च वासनाहेतुवादिना यद्रदरुच्यते । 
“'प्रधानमीश्वरः कम यदन्यदपि कल्प्यते ॥९९१॥ 
वासनासङ्कसम्पूढवेत श्र॑सपन्द्‌ एव सः ।'” 
इति तद्ररपरेणापि वाच्यमीशादिवादिना ॥९९२॥ 

१५ वासनैव जगद्धेतुनौम्य इलयपि कस्पनम्‌ । 
प्रथानेकशादििसम्बन्धमृहप्र्पन्द्‌ एव सः ॥९९३॥ 


तत इदमनिच्छता सन्निवेश्चादेरगमक [तव | मेव भकतनयम्‌ । तदू विषयप्रतिमासस्वा- 
देरपीति न वासनामेदाप्रत्ययनियमः, अपि लु वाह्यमेदादेव तथैव प्रमाणतः प्रसिद्धेरिति स्थितम्‌। 
मवतु ब्रहिरथः, स तु परमाणरूप एत्र तस्यैव प्रयक्षत्वान्नापंते विपवेयादित्युपक्षिप्य 

२० प्रयावक्षाण धाह- ॥ 


अल्यासन्नानसंखष्टानाणुनेवाक्षगोचरान्‌ । १०४। 
अपरः प्राह तत्रापि तुल्यभित्यनवस्थितिः । इति । 


अत्यासन्नान्‌ अतिरायेन निकटवर्तिनः, इत्यनेनाणुनां प्रत्यक्स निभित्तयुक्तम्‌ । 

यद्येवं पस्य रूपनैकट्याद्‌ यथैकप्रयश्चविपयस्वमेवं रसादेरपि स्यादिति चेत्‌ ; न; तस्यं 

२५ देशतस्तननैकटमेऽपि एकपरत्यश्च ायैशक्तितस्तदभौवात्‌ रूपस्यैव हि रूपन्तरेण रतत न रसैः । 
कायान्तरापेश्षायां तु "तस्यापि “तदस्स्येव, रूपादिसाधारणस्यैवोदकादरणादेदंशनात्‌ । असंख- 
छान्‌ संसगेरदितान. अणनेव नावयविनम्‌ अक्षगोचरान्‌ इन्दरियज्ञानविषयान्‌ , अपरो 
योगाचारात्‌ अन्य; सौत्रान्तिकः प्राह -तत्रोत्तरम्‌ । तच्रापि प्रत्यासत्तावपि न पूवमेव तुल्यं 


१ व।सनायाः । २ दैतुवासना यद्र -भा०,वब०,प० । प्रज्ञाङरेण । प्र °वार्तिंशङ० ३।३५१ । ३ प्रस्पष्ट 
एव भा०, बर, पठ । ७-मासनादे-जा०,ब०,१०। ५ -च्नपरोभा०, बर, ए०। ६ रसदेः। ७ नैश्न्या- 
भावात्‌ ८ एक प्रत्यक्षर्यशक्तयपेश्चया तैकय्यम्‌ । ९ रसादेरपि । १० नैद्व्यम्‌ । 
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सदशं दूषणमिति शेषः । क तत्‌  इत्यनवस्ितिः इति । हति अतः प्रत्यक्षपरतीतेः 
अणुविषयत्वेनानवस्थानम्‌ । 


भवतु पूर्वं प्रत्यासत्तेरभावात्तद्नवस्थानं न पश्चाद्विपर्ययादिति चेत्‌ ; न ; प्श्चाद्प्य- 
संसर्गात्‌ । असंसर्गेऽप्येकदेशतया तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; फः पुनरेकदेशः १- 


अणुध्ेत्त्निरीनानां स्वरूपामिध्रणं कथम्‌ ! 

तस्य प्रत्यणु सेदाच्चेदेको देशः कथं मतः ! | ९४] 
एकदेश्षतया तस्याप्येकत्वमिति चेदसत्‌ । 

तत्राप्येवं भचिन्तायामनवस्थानुपञ्जनात्‌ ॥ ९९५॥ 
स्थूलश्चत्करिपतस्तेन प्रयासत्तिनं तात्तिकी । 
इन्द्रियज्ञानवेयत्वं तेपां तद्रर्तः कथम्‌ ? ॥ ५९६॥ 
अकस्पितऽचेन्निबाधो भवेद्वयवी ततः 

दृश्यन्तेऽणव एवेति न भवद्रचनस्थितिः ॥५९७॥ 
शक्तिसादृरयतस्तेषां प्रत्यासत्तेरशियंदि । 

संसर्गेण विना तेपु व्यृहवुद्धिः कुतो भवेत्त. ! ॥९९८॥ 
घटोऽयमिति तत्साम्यादेव चेग्रूहमित्कथम्‌ ? । 

सर्वत्र शक्तिसादशयाल्लगदेकघरं भवेत्‌ ॥ ९९९॥ 
कायभेदेन मेद्दचेगयुहस्य परिकरप्यते । 

स एव शषक्तिसाटृश्ये कायभेद्‌ः कथं मतः ? ॥१०००॥ 
अन्यथष्टऽपि वेकरिमन्‌ तद्धेदाद्‌ वयृष्टभेदतः । 

न घटो नाम कशचित्स्याच्चेदी' केनादकं हरेत्‌ † ॥१००१॥ 
एकका्येतया तेपु तयूहधी्यदि तच्च नो । 

निरंश्चवेदनं तस्य स्वपराभ्यामवेदनात्‌ ॥ १००२॥ 
अनेकनीखाद्याकारमेकं चेकिन्न "तादृश्चः । 

बहिर्था यतस्तस्मिन्‌ अणृत्यूहप्कस्पनम्‌ ॥ १००२॥ 
वेदनं व्यरूपं षेत्का्य॑ तत्कल्पनं कतः ! 
तत्कायाद्म्यतस्तक्मादिति चेन्नानवस्थितेः ॥१५००४॥| 
जलाश्चाहरणं तच्वेन्न जलादेरवेदनात्‌ । 

अणुस्तोमो जलादिदवेन्न तस्या्ाप्यसिद्धितः ॥१००५॥ 





१ तदुपपत्तरि-ा०, ब०, प०। २ भगूनाम्‌ ! ३ मतेद्र-भा०, बण, प० | ४ च्चेटेका नोनि, 
०, प०। ५ तारदम्‌ ला०, ब, प०,। ६ -चस्थितिः भार बण, प०। 
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उयुहादुत्पततितस्तत्र उयृहक्चानं मतं यदि । 

तन्न व्युदानवस्थाने तदुरपन्तेरसम्भवात्‌ ॥ १००६॥ 

ततस्तु तन्यवस्थायामन्योन्याश्रयदूषणात्‌ । 

तन्न संसग॑वैधुर्यै व्यूहो नामोपपयते ॥ १००७॥ 

भवतु संसगौदेव तेषां दशेनमिति चेत्‌ ; न ; सर्वदा स्थूटस्य दश्चनात्‌ । दरशीन- 

जन्मा विकस्प एव स्थूलकज्ञानं न दक्षेनम्‌ । न हि दशनमसद्टिपयं युक्तम्‌ । -असंशच स्थूल्ाकारो 
बदहिरवयवभेदेनीदशेनादिति वेत्‌ ; भवतु कथश्चित्तद्मेदेनेव दशनम्‌ | कथं भिन्नानामभिननं 
रूपं विरोधादिति चेत्‌ ? “नेदानीं विकस्पविपयत्वमपि स्थूटस्य, भनेकान्तविद्धेपे विकपस्याप्य- 
भिलाप्यानभिटाप्यभेदाधिष्ठानस्यासम्मवादिति स्व॑ निर्विकल्पमेव जगल्राप्म्‌ ! ततः कतो 
नीलादेरपि प्रतिपत्तिः मिर्विंकल्पस्य क्षणभङ्गादिवत्‌ शतत्रापि *असत्कस्पर्वात्‌ ¦ विकल्पमेकाने- 
कात्मकमनभिद्रह्यतो बाह्येन किमपराद्धं यतस्तमेव वादृशमभिदरद्ेत । तस्तस्य "तादशत्वमिति 
चेत्‌ १ विकत्पस्यैव पूर्वपूवस्मा्ता्शादेवोपादानाद्‌ भवयवसं सगा दरा । सं सृञ्यमाना; खस्वबयवा 
एव कथञ्ितस्यूलीभवन्ति । कात्स्यकदेशाभयां पयैनुयुञ्यमानो न॒ सम्भवत्येव संसर्ग; तत्कथं 
तद्श्चात्‌ "तेपां स्थृखीमाव इति चेत्‌ १ कथं दशेनमपि ' तत एव॒ 'तस्याप्युपपततेः | तो वा 
शाभ्यां तत्पयैलुयोगो "अयाप्यभावे येन केनचित्तस्मसङ्गात्‌ “ । सलयपि ताभ्यां तस्य ^ तद्भवे " 
नैकदेशेन संसर्गेऽनवस्ानम्‌ , नापि स्वात्मना तस्मिन्प्रचयहानिः, परस्परानुप्रवेशस्य संसर्या 
नभ्युपगमात्‌ | वियोगपयुदास एव दहि संसल्यमानपदाथौत्मा संसमे; प्रतीयते नापरः । स 
च तन्तोः "तदन्तरेण पाइवेशासमा परमाणोस्तदन्तरेणं' "“स्ारमेति न किंञ्चिदसमञ्स- 
सुतयश्याम; “यतो न तद्वशादणव एव स्थूलीभवेयुः । तदश भ्य ` एव स्थूरकायेश्य तस्रलयया- 
देमवात्‌ कि स्थूेन ? पारस्पयेपरिभ्रमो ह्येवं स्यात्‌-तेभ्यः स्थूटस्ततश्च तत्कार्यमिति चेत्‌ ; 
न॒ तर्हिं नीरादिनापि किञ्चित्‌ , तत्कायैस्यायि तस्प्रययादेस्तेभ्यं ` एव सम्भवात्‌ । 
तदुक्म्‌- 

“स्वीङवन्ति गुणानर्था यया शक्त्याऽ्युणा न किम्‌ । 

तया तत्संबिदं कुयुर्भिन्नाभेदेकसंविदम्‌ ॥'` [सिद्धिवि० परि° ] इति । 

नीरादिन्यतिरेकेण नापरस्तत्छभावो यतस्तर्कार्य स्यादिति चेत्‌ ; न ; `गनिराकार- 

बस्थस्य प्रधानस्यैव तत्खभावत्वात्‌ । न तथा कदाचिदपि तेषां प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; 








१ परमाणूनाम्‌ । २ ख्वेथा आ०, बर, प०।३ अरसंश्चेतस्थू-भा०,ब०,१० । ४ मेदे वा दश-भा०, 
ध०,९० 1 ५ न तदानी भ०,ब०,प१०। ६ नीलदावपि । ७ भनिश्वायकत्वेन अबियमानवद्धावात्‌ । ८ कुतस्तत्र ता- 
भा०,द०,१० । ९ एकनेकाःमकतवम्‌ । १० परमाणूनाम्‌ 1 9१ संरगदशादेव । १२ दर्शनस्यापि । १३ कातस्य॑ड 
देशाभ्याम्‌ संसरमपरयनुयोगः । १४ व्याप्यमावात्‌ ये-ा०, बम, प० । १५ पर्यनुयोगप्रसङ्गात्‌ ¦ १६ संस्स्य । १५ 
त्यातिषद्धबे । १८ तन्तरम्तरेण । १९ परमाण्वन्तरेण । २० स्वारमनेति आ०, ब ०, प० । २१ यं सन्तानतद्र- 
शादण- भा०, ब०, प०। २२ प्रमाणुभ्य एव । २६ निराकारावस्थानस्य भा०, ब ०, १०, । 
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निरं्षतयापि तदभावात्‌ । यथ्ामलक वस्तुदत्तेनेव स्थं किमिति वद्रापेक्षयेव कपित्थपेक्ष- 
यापि न ' तथेति चेत्‌ १ खदेतोस्तथैवोरपन्नतवात्‌ | न हि भावः स्वहेतुपरछतेश्तथाऽन्यथा वा 
भवन्तः पयैलुयोगमहेन्ति, अन्यथा पावकोऽपि धूमस्य (स्येव) किन्न सर्वस्य जनकः † धूमोऽपि 
पावकस्यैव (स्येव) किन्न सवस्य गमक इति पयैलुयोगात्‌ न कश्चिदित्थम्भावे नावतिष्ठेत | आपेक्ि- 
कत्वाच्च स्थूरस्यावम्तुरूपत्वे कारकनज्ञापकयोरपि तत्वापत्तेः । ततो निरदप्रतिपत्तिविपयतवात्‌ 
स्थूल "एव च विभावो न परमाणवो विपयेयादिव्यपपत्नमुक्तम्‌-"हृट्यनवस्थितिः' इति । 
तदेवं परमाणृनां प्रयक्षत्व प्रयारुयाय अवयविनस्तसरयाख्यानाय योगमतमुपक्िपति- 


तत्रापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु ॥१०५॥ 
अत्यक्षेषु भुवेष्वन्यदध्यक्षमपरे विदुः । इति । 


तच्च तेपु अनन्तरोक्ते्वणुषु अन्यद्‌ अर्थान्वरमवयविद्रतयम्‌-अध्यक्षम्‌ । अपि. 
शब्देनात्रावज्ञौ ्रोतयति-परमाणव एव तावन्न सम्भाव्या; कथं तत्रान्यदध्यक्षभिति । ररयते च 
अपिशब्दाद्वज्ञायोतनं यथा -“व्रहमण्डं यदे चैतत्‌ तत्रापि धििमण्डरम्‌” [ ] इति । 

कि पुनरवयविना परिकल्पिते, तत्प्रयोजनस्य परमाणुष्वेव परिमेप्तेरिति वेत्‌ ! 
न; 'तेपामदक्चनात्‌ । न चादृ्टेषु तत्समाप्तिकत्पनम्‌ , अव्यवद्थापत्तः । तदाह-'अत्यक्षेषुः 
इति अक्षज्ञानमतिक्रान्तेष्विति । प्रव्येकदश्चायामलक्षत्वेऽपि सद्वातावस्थायां कुतो न तेषां 
्रक्षत्वमिति चेत्‌ १ न; तदापि निलयत्वेन प्राच्यस्वभावापरित्यागात्‌ । तदाह ~र वेषु इति । 
अपरित्यक्ततस्स्वमावानामेव यथा द्रव्यारम्भकत्वमेवमध्यक्षुत्वमपि तद्रा किन्न भवेदिति चैत्‌ ? 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि तसरतिभासनम्‌ ¡ न चेदमस्ति, स्थूरस्यैव प्रतिभासनात्‌ । तदपि 
परमाणुष्वेव नावयविनीति वेत्‌ ; कथमस्थूरेषु स्थृख्दशेनम्‌ ? इतशचिद्विभरमनिमित्तात्‌ दृर- 
विरलकेशवदिति चेत्‌ ; किंरूपास्ते केशा यत्र॒ (तदशन निदशैनसुच्येत १ परमाणुरूपा इति 
चेन्‌ ; न ; तत्र दृशनस्य विवाद्‌ाधिष्ठितस्बेन दृष्टान्तस्वानुपपत्तेः । स्थृखरूपा एव या चं 
यावती च मात्राणृप्रणवार्तिङङणद्वि०१० ०३१०] इति न्यायादिति चेत्‌ ; न; अवयविनमन- 
भ्युपगच्छतस्तदरपास्ते इत्यनुपपत्तः । परजा ते तद्रपा न खबुद्ति चेत्‌ ; स्वनुद्धा तर्हिं कि 
निवेदनं यतक्तदकषंनस्याणुविपयतामाचक्ीत इति न किञ्चिदेतत्‌ । `ततः स्वबुद्ध्या अपि 
तद्रूपा एव ते वक्तत्या इति *सिद्धं तेषु प्रत्येकं तहशंनस्यावयविविपयत्वं तदद्‌ घटादावपि । न 
च दृरविरखकेरोपु तदशेनस्य विभ्रमाद्वटादावपि विभ्रमः ; नीडादावपि कचित्तदरौनस्य विभ्रमात्‌ 
सलनीढादावपि तस्राप्तेः । ततो युक्तम्‌ “अन्यदध्यक्षम्‌ इति । 

भवत्वन्यदष्यक्षम्‌ , ततत स्थूलावयवारन्धमेव, तस्यैव मदस्ेनाधयक्चत्वोपपततेनं परमा- 





4 स्थूखम्‌ । रे एवं च भा०, ब०; १० ३ -शञानं यो-गा०, ब०, प०। ४ ~न्दादेवाव-ना, 


बण, प०। ५ -माततिरि-आा०, बम, १० । ६ परमाणूनाम्‌ । ० स्थूलग्रतिभ।सनम्‌ । ८ स्थूलदर्शनम्‌ । ९ तत्र 


खदु-भा०, ब०, प० । १० स्थूलकूपाः । ११ सिद्धान्तेषु आ०, ब०, प० । 
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ण्वारन्धं विपर्ययात्‌, ततो न युक्तं ततर प्रहणमिति चेत्‌ ; न; महतोऽपि परमाण्वारन्ध्यणुकादि- 
क्रमेण प्रादुमोवात्‌ पारम्पर्येण परमाणुनिष्ठत्वेन वत्र प्रहणोपपक्तेः । त्च तेषु अन्यदध्यक्षम्‌ अपरे 
योगा विदु; जानन्ति | कीटरोष्वित्याह - “तुल्यः इत्यादि । समवायो वृत्तिः कायैस्य स येपामस्तीति 
समवायिनः कार्योपादानहेतवः संयोगेन सहिताः समवायिनः संयोगसमवायिनः 'शाकपा- 
िवादिवदुत्तरपदलोपी समासः । संयोगम्रहणसुपलक्षणम्‌-निमित्तान्तरस्यापि । साहित्यञ्च 
संयोगस्य तेपु समवायाद्‌ , कारदेशादेश्च संयोगादिति भ्रतिपत्तञ्यम्‌ । तुल्यज्ञातीयाश्च ते संयोग- 
समवायिनश्च तुल्यजातीयसंयोगसमवायिनः तुल्यजातीयत्वं कायंदरव्यपश्चम्‌। कायस्य ` 
द्रव्यस्य हि पार्थिवस्य पार्थिवा एव, आप्यस्य चाप्या एव समवायिनो नान्य इति | एवमन्य- 
त्रापि । तेषु तुस्यजातीयसंयोगसमवायिषु इति । अत्र प्रतिविधानमाह- 


कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्थोपरमः कथम्‌ ॥१०६॥ इति । 


तेषां वैशेषिकादीनां कथम्‌ ? न कथञ्चित्‌ । कार्यस्य अवयविनोऽन्यस्य उपरमः 
कादाचित्कत्वम्‌ । कदा ! कारणस्य परमाणुखक्षणस्य अक्ञये नित्यत्वेन श्वरूपावैकरये इति । 
ताखयमत्र-कायस्य हि का `त्वं सत्तासम्बन्धात्‌ । न चासौ सतः", एतद्‌ वैय््यौत्‌ । 
नाप्यसतः; खसरश्रङ्गादेरपि प्राप्तः । अपि तु प्रागसतः; कारणसामप्याः “्रागसतः सत्ता- 
सम्बन्धः कार्यत्वम्‌” | ] इति नचनात्‌ । न च कारणस्याक्षये प्रागपि कारयस्यासत्ं 
सत्वस्यैवोपपततेः, तंतपरतन्नस्य तस्य सति तस्मिन्नवदयम्भावात्‌ । असति तस्मिन्नमावादेव तस्य 
तत्परतन्त्रत्वं न तु सति भावनियमादिति चेत्‌ ; सत्यप्यभावे किं निबन्धनम्‌ ? स्वभावनिबन्ध- 
नत्वे भवनस्यापि तन्निबन्धनस्वापत्तः, नित्यत्वप्रसङ्गस्य चोभयत्राप्यविशेपात्‌ । शक्तिवैकस्यमिति 
चेत्‌; न; पश्चाद्प्यभवनप्रसङ्गात्‌ । न हि नित्यस्य पश्चादपि ददेकल्यभरच्युतिः, अनित्यत्वापततः। 
एतदथ॑मेव च (अक्षये' इत्युक्तम्‌ । 
कथं वां शक्तिविकङस्य वस्तुत्वं ज्योमकुसुमवत्‌ १ अ्थान्तरशक्तिसम्बन्धादिति चेत्‌; 
न; अनुपकारिणस्तत्सम्बन्धायोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । न च शक्तिविकङस्योपकारितम्‌ ; अवस्तु 
त्वात्‌ । पुनरप्यथान्तरश्षक्तिसम्बन्धाद्स्तुत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | न च शक्तेः कतश्चि- 
दुपकागो नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे कथं तत्कार्यस्य प्रागमाव इति चेत्‌ ; न; एवमपि परस्यैव 
पयलुयोगात्‌ । अनित्यैव शक्तिः, प्रागभाविन्यास्तस्याः कारणादुपत्तेरिति चेत्‌; न; सत्यविकटे 
कारणे तत्मागभावस्याप्यनुपपन्तेः। सतोऽपि कारणस्य स्वशक्तिवैकल्यात्तस्याःप्रागभवनमिति चेत्‌; 
न; '्वश्चादप्यभवनप्रसङ्गात्‌ः इत्यादेराम्नायात्‌ अनवस्थोपनिपाताच्च । 


„~ ~~ ~~~ --------------------~~ ~~~ 








१ प्षमवायदर -जा०, बर, प० । २ घत एव वै -आा०, ब०, प१०। ३ ^'स्वकारणसत्तासम्बन्धः 
कायैतम्‌° -पररा० भ्यो एू० १२९ । "'प्रागसतः सत्ताञधमवायो वा कारयतवमिव्यके"?-प्र् ० क° ० १८। 
४ कारणाधीनस्य । ५ कार्यस्य । ६ शक्तवैकल्यप्रचयुतिः । ७ परस्य पर्य -मा०, ब०, प० । ८ शक्तेः। ९ 
चेत्‌ तन्न आर, बर, प०। 


५१०६ ] ` प्रथमः प्रस्य्ञप्रस्तावः ४११ 


कि वा शाक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम्‌ † कायैकीरणमिति चेत्‌; न; 
शक्तिकरणेऽपि ` तदन्तरकरणापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोपेण कायानिष्पतेः । स्वतसतत्करणे तु 
कारयैकरणमेवास्तु विशेषाभावात्‌ । 


भवतु स्वतस्तत्करणम्‌ , तथापि न कार्यस्यानुपरमः संयोगस्यापेक्षणीयस्याभावे 
तदुपरमात्‌ । संयोगपेक्षा एव दहि परमाणवः कायरम्भिण इति चेत्‌ ; स एव तेपां कथं 
संयोगः ? तदुत्पत्तेरिति चेतत्‌ ; अनिवृत्तः पर्यनुयोगः “तेषामक्षये कथं तटुपरमः इति । 
संयोगोऽपि तेषां कमैणः, तदपि संस्कारात्‌ , सोऽपि कर्मणः पूर्वस्मात्‌ , तदपि पूर्वस्मादेव 
, संस्कारात्‌ ; तावदेवं यावदा कम, तत्त॒ तेपामात्मसंयोगात्‌ , “तदनित्यत्वेन क्मायनित्यत्वादु- 
पपन्नः संयोगस्योपरम इति चेत्‌ ; न; आत्मनः परमाणूना निलयत्वे तत्संयोगस्याप्यनित्यत्वानु- 
पपत्तेः । अपेचयस्याप्यरष्टस्यात्मकार्यत्वेन सवेदा सन्निधानात्‌ । अपेक्ष्यासन्निधानातदसन्निधान- 
भिति चेत्‌; नलु तत्रापश्यं द्रम्यादिकमेव “द्रव्यगुणकर्माणि धमेमाधनम्‌'[ ] 
इति “भावत्कसूत्रात्‌ । तदपि न तदेवे येस्याष्टापेष्ठादात्मपरमाणुसंयोगादिक्रमादुरपत्ति 
परस्पराश्रयात्‌-सयहृष्टे तदपेक्षा तत्करमा्तदुतपत्तिः"", उत्पन्नश्च तद्पेक््य अद्टस्योत्पत्तिरिति । 
भवतु ` अन्यदेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि परमाणनामक्षये तत्कार्यत्वेन परभायो गात्‌ तननिबन्ध- 
नस्यादष्स्यासन्निधानानुपपत्ते; । अक्षयेऽपि तेषाम्‌ आत्मसंयोगादिक्रमम्य तद्धेतोर्ानियत्वेना- 
नित्यत्वादुपपन्नैवोपरति; । अषृ्टानित्यत्वं चापिक्ष्यस्य द्रज्यादेरनित्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
(तदपि न तदेव इत्यादेरनुगमात्‌ आद्ृत्तिदोषादनवस्थानुपङ्गा्च । तन्न तत्संयोगकादाचित्कत्वेन 
कार्यापरमः । 
कृतो वा तेषां संयोगादिं सहकारि ‰ प्रतिक्षणं तक्कृतादुपकारादिति वेत ; न; 
शवस्य तेभ्यो मेदे तेषामिति व्यपदेशानुपपन्तेः । ततोऽपि भिन्नस्योपकारस्य भावाततदुपपत्तौ 
अनवस्थानदौःस्थ्योपनिपातात्‌ । “अभेदे तेपामनियत्वापत्तेः' * । एककायकरणमेवोपकार इति 
चेत्‌; कुतस्तेन'* तत्करणम्‌ ९ शक्त्वात्‌ ; तदपि कुत ? सति तस्मन्नवदयम्भावात्‌ कायस्येति 
चेत्‌ ; न तरिं परमाणूनां शक्तत्वं सत्स्वपि तेपु कायोनुत्पत्ेः । सष्टकारिसन्निधावेव तेषां 
शक्तस्रमिति चेत्‌ ; न ; अनिलदोपस्योक्तव्वात्‌ । तत्सन्निधिरेव तेपां क्क्तिरिति चेत्‌; 


१० 


१५ 


२० 


कथमन्यः अन्यस्य शक्तिः ? तेन तत्कार्यस्य करणादिति चेत्‌ ; तदपि ' "कथम्‌ ? कथं राज- २५ 





१ कार्यकर -मा०, ब, प० । र तद्नन्तरेणाप्े-भ।०, ब०, प० । ३ क्रियायाः । ४ आत्मसंो- 
गस्यानित्यत्वेन । ५ अदृष्टासन्निघानम्‌ । ६ -खाधनानीति भाव्रः सूत्रात्‌ भा०, ब०, प० । ७ ^“तस्यपु 
साधनानि श्रुतिस्मृतिविदितानि वणश्रमिणां घामान्यविरोषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणङमाणि"-प्रशञ० ० धर 
१३८ । ८ द्रव्यादिकमपि । ९ द्रव्यादेः । १० आ्भाणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया्रियातो विभागः, विभागात्‌, पूव 
देशसंवोगनाशः ततः परमाणुद्रयसंयोगः तेन च श्यणुकोत्पत्तः त्रिभिःदय णुः त्यणुकमित्यादिकमात्‌ । ११ द्रव्या, 
युष्पत्तिः । १२ द्रव्यादिकम्‌ । १३ उपकारस्य । १४ उपकारासंयोगादेरमेदे । १५ -त्वोपपत्तेः भा०, ब०, प० । 
१६ “.संयोगादिसदकारिणा^-वा ०, दि० । १७ कथं राज-भा०, ब०, प० । 
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कायस्य भ्रतिव्यूहेन करणमिति चेत्‌ ; न; तत्र वस्ुतस्तग्यृहस्यैव हेतुत्वात्‌ , तत्पोपकत्वेन रा 
'मत्ता॒तद्धतुतवोपक्पनात्‌ । परमाणुनामपि भाक्तमेव हेतुर्वं सहकारिपोपणादिति वेत्‌ ; 
न ; तस्योषणेऽपि तदपरसहकारिपोषणेन हैतुत्ये अनवस्थापत्तेः ! स्वतस्तत्पोपणे तु व्यथसे 
तत्‌ कर्यस्यै्र स्वतस्तदुपपत्तेः । एवं हि तारकं तद्धेतुत्वं भवेत्‌ । भवतु स्वते ए 
तंलपोपणं तत्‌, सहकारिसन्निधिविरिष्टानामेव तेषां न केवलानामिति चेत्‌ ; न ; तद्विशिष्ट. 
रूपस्य प्रागपि मावे ततोऽपि तत्पोपणप्रसङ्गात्‌ , अभावे चानित्यत्वस्याभिधानात्‌ । तदा रेत्स- 
जिध्यभाव एव "तेषां रदरूपाभावो न स्वरूपाभावो यदयं प्रसङ्ग इवि चेत्‌ ; न; पश्चाद्पि तत्सन्नि- 
पिभाव एव तत्रपभावो न स्वरूपभाव इत्यपि प्रसङ्गात्‌ । एवश्च तदप कारणं त्वता .तत्सन्निये- 
रेव कारणत्वममिहिवं न तेषाम्‌ | वेषामेव विरिष्टपरत्ययवेस्वभावो विशिष्रूपं न सन्निधिरेव; 
तदि तदभावोऽपि पूर्वं तदरेचस्वभावाभाव एव न तत्सज्निधिमात्राभाव इति कथन्न अनित्यतादो- 
षोपनिपातः । 

एतेन एतदपि प्युक्तं यदुच्यते परैः “न तेषामेव कारणत्वं नापि ततसभ्निधेरेव, अपि 
तु तदुमयसामः्याः ।'' | ] इति; कथम्‌ † यथा सामग्रीभावे तदन्त्गतसनत्तास्मकःवेन 
कार्योत्पत्तौ तेपायुपयोगः, तथा तदू भावेऽपि तदन्तर्गताभाव्वेनैव तदनुखत्तौ तेषामुपयोग इलय- 
नित्यतादोपस्यापरतिक्षेपात्‌ । सामप्यमावस्य तदमावमन्तरेणापि तदनुत्प्न प्रत्युपयोगे सामप्री- 
भावस्यापि तद्भावमन्तरेणेव किन्न तदुत्प्ि प्रत्युपयोगः स्यात्‌ ¶ सामप्रीभावे तद्भावस्यावहय- 
म्भावादिति चेत्‌ ; भवत्ववश्यम्भावः, अन्यथा नित्यतहाने;, तस्य तु हछ्ुतस्तदङ्गसखम्‌ १ न हयव- 
शयम्भावाद्रेव तत्त्वम्‌ , आकाश्ञाद्विभावस्यापि तसवप्रसङ्गान्न नियमवती सामग्री स्यान्‌ । अननुङ्ृत- 
उ्यतिरेकतान्न तस्य तदङ्गत्वमिति चेत्‌ ; तत॒ एव परमाणुभावस्यामि न स्यादिति कथन्न तैन्निर- 
पेक्षष्येव सामम्रीभावस्य तदुत्पत्तावुपयोगः ? 

सामघ्रीकारणस्वे च प्रत्येकं तत्कारणत्वाभावात्‌ कथं परमाणवः समवायिकारणम्‌ 
स॑योगोऽसमव्रायिकारणं निभित्तकारणमन्यदिति व्यपदेशः १ सामम्रीकारणत्वस्य तप्रोपचारादिति 
चेत्‌ ; न; मुस्यकारणखाभावेनावम्तुत्वापत्तः । कथं सामग्या अपि कारणत्वम्‌ अवस्नूनां सामम्या 
अप्यवस्तुरवात्‌ १ सामप्यास्तदमेदान्मुख्यमेव प्रत्येकमपि कारणत्वमिति चेत्‌ ; न; प्रत्येकपरिस- 
माप्त्या तस्यास्तदमेदे सामम्रीबहत्वेन कायेबहुत्वापत्ते:, कायौनुपरमदोपाश्च परमाणूनां समप्ररूपा- 
णामक्चयात्‌ | बहुपरिसमापरौ तु कथं प्रत्येकं कारणत्वं तत्परिसमाप्त्या बहृष्वेवं र्तरवोपपत्तः । 
तथा च नैकशो वस्तुत्वमकरारणत्वात्‌ । बहुको वस्तुत्वमेव एकशोऽपि वस्तुत्वमिति वेत्‌; न; 
एकशस्तद्भावस्यैव वहुशोऽपि तद भावत्वापत्त : । बहुशस्तद्धाव एव दश्यते कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
न; एकशोऽपि विपयैयात्‌ तद्भावस्यैव दशचैनात्‌ । 


¶ «८उपचःरेण”-ता० रि० । रे स्कारिपोषणम्‌ । २ सदकःरिवोष्णम्‌ । ४ सद कारिसन्निष्यभाव । 
५ परमाणूनाम्‌ ! ६ तत्पोषणाभावः । ५ दरमाणुनिरपेक्स्यैवं ! ८ कारणत्वोपपन्तेः । 
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एकदाश्वावस्तुस्वे न परमाण्वादेर्नित्यत्वम्‌ , अकारणवस्वेऽपि सत्त्वाभावात्‌। न वस्तुनः 
वतः सखत्तासम्बन्धाद्रा तन्वं ञ्योमकुसुमादाबपि प्रसङ्गात्‌ । सतश्चाकारणवतो नियत्वम्‌ ४ 'सद्‌- 
कारणवनित्यम्‌ ।' [वै०सू० ४।१।१] इति वचनात्‌ । एकशश्च कारणत्वेन वस्तुखे सामभ्याः 
प्रागपि ततः कायेस्यावश्यम्भावात्‌ कथन्न युख्यः कारणभावो यत इदं विश्वरूपस्य सुक्तम्‌ - 
“तथा च यर्थः कारकव्यपदेशो यदा सहकारिषहितं खरूपं षाय जनयति अन्यदा 
गोणः'' | ] इति । तन्न “द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारम्भन्ते" [वे०म्‌० १।१।१०] 
त्युपपन्नम्‌ ; आरम्भकाणाभिवारम्यस्यापि प्राणसक्तवामावेनारभ्यरानुपपतते; । 

अथ वा, कारणस्याक्षये तेषां कार्थस्थ परापरतया तस्यैवानुत्यत्ति; उपरमः 
कथम्‌ ? न कथद्चित्‌ । तत एव कारणादेकस्य' परस्य पुनरप्यपरस्योत्प्तः । सहकाखिवैकस्या- 
दूनुखत्तिरित्यप्ययुक्तमृ ; सहकारिप्रतीक्षणस्य प्रतिकिप्तत्वात्‌। न च तद्रैशल्यम्‌ ; प्रागिव 
पश्चादप्यवयवसंयोगस्य भावात्‌ , तस्य च प्रज्यारम्मे 'निरपेक्षतात्‌ । (संयोगस्य द्रव्यारम्मे 
निरपेक्षकारणत्वात्‌'` [ ] शस्यात्रेयवचनात्‌ । तदवैकत्येऽपि कारणप्रतिबन्धाद्नु- 
त्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; सति शक्तं हेतौ तद्योगात्‌ । 

कामपि प्रतिबन्धे शक्तमेवेति चेत्‌ ; न ; काचपच्योपनिपातात्‌ देतोरुत्पततिस्तस- 
बन्धश्च कार्यादिति । तोः दैतुत्वमेव तेन` प्रतिब्रध्यत इति चेत्‌ ; किं तस्य हेतुत्वम्‌ ! 
सखरूपमेवेति चेन्‌ ; न ; ^तस्योत्पननेऽपि कारये भावात्‌ । शक्तिरिति चेत्‌ , न ; तस्या अथा. 
न्तरस्यानभ्युपगमात्‌ । 'तस्साहित्यमेव तेन तत्मरतिबन्ध; , सति तस्मिन्‌ कार्योपजननस्याप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तदनुत्पतते्तन्मौव्राधीनतप्रसङ्गान्‌ । न चैतत्पथ्यं भवताम्‌ , तदुतपत्तेरपि 
“तदभावमात्राधीनत्येन हेतोरकिश्चित्करत्वापत्तः । तदभावसदिताद्धतुभावादेव तदुस्पत्तिरिति 
चेत्‌ ; न; तदुनुतत्तेरपि तद्धावसहिताद्धेत्वभावादेव प्राप्तेः । ' तद्भावे हेतुभावोऽपि प्रतीयत 
दति चेत्‌ ; न ; '्तस्य शक्तिरूपस्य कायानुमेयतया कायोनुत्पत्तावप्रतिपत्तः । स्वरूपमेव तस्य 
शक्तिः, सेतस्याप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न॒ तर्हिं तस्य प्रतिवन्थ इति "“कथमनुत्पत्तिः अपरा- 
परस्य कायस्य अक्षीणक्शक्तिके देती ` “तदयोगात्‌ इत्युपपन्नमेतत-'कार णस्यः इत्यादि । 

न चायं पक्षान्तरे दोपः ; प्रारख्पैकस्थूरपरिणामानां तत्परिणामापरिश्चये तदपरपरि- 
णामारम्भे श्चक्तिपरिश्चयात्‌ । शक्तश्च कथल्चन्छक्तिमदथौन्तरत्वेन उ्यवस्थापनान्‌ । 

अपि च, कुत इदं परमाणनामाधारत्वं यतः काय तेपु ञ्यपदिश्येत ? उत्पादनादिति 
चेतर; न ; स्टकारिणामपि स्सङ्गात्‌ । स्थापनादिति चेत्‌ ; न ; खयमस्थास्नुतयोसप- 


ˆ------~---~-~-~--------------- ---- --- ---- - --- ---- ~ --- - ~ ~~ - 


4 अन्यधा जा०, य, प८। २ -स्य पुन -भ०, व, प०। इ संयोगस्य । ४ “स॒ चद्रत्यगुण- 
कमेदेतुः ठव्यारम्मे निरपेक्षः ।-प्रश्ञ० भा० प° ६१ । ५ कार्येण । ६ त्योतपत्तेनौपि क्ये आ०, ब ०, परण । 
घवसूपश्य । ७ ारणसाहित्य । ८ कारण पराहितयप्रतिबन्धे । ९ कारणघराहित्यप्रतिबन्धमात्र । १० कारणसाहित्य- 
भरतिबन्धामाव 1 ११ कारणसाहितयप्रतिश्न्धसद्भाव । तदमावावसिताद्धे-आ!०, ध ०, प० । १२ ारणघाहित्यप्रति- 
बम्पधद्वावे । १२३ देतुभावस्य । १४ कधमुख-मा ०,३०.१०} १५ अनुतपस्ययोगान. | १६ आधारतव्रक्ात्‌ । 
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क्नस्व॑ तदयोगात्‌ ।-न हि तस्य तेभ्यः स्थितिरज्यतिरेकेण विरोधात , स्वयमस्थास्तु च स्थितिश्च 
तस्येति । व्यतिरेकेऽपि कथं तया तंत्िष्ठेननाम ! सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुपकारे तदयोगा. 
दतिप्रसङ्गात्‌ । स्थित्यापि तद्न्तरस्योपकार इति चेत्‌ ; न; तस्यापि व्यतिरेके पूवेवससङ्गात्‌ । 
तेनापि तद्न्तरकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | स्थितिरेव कर्येणोपकार इति चेत्‌ ; न ; 
तत्स्वरूपस्य परमाणुभ्य एव भावात्‌ । अस्वरूपयुपकार इति चेत्‌ ; तेनाप्यनुपकारे सम्बन्धा. 
योगात्‌ । ततोऽप्यखरूपोपकारान्तरपरिकस्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ । तन्नास्थस्नुतयो- 
त्पश्नस्य कुतधिद्वस्थापनम्‌ । नापि विपरीतस्य वैयथ्यत्‌ | सदपि स्थापकत्वे परमाणृनां 
कथं स्याप्यस्य कृतधिदुपरमः † स्थापकेष्वक्षीणेषु तदयोगात्‌ । उपरमहेतुसन्निधानास्मागेव 
तेषां स्थापकत्वं न पश्चादिति चेत्‌ ; न; अनिलयत्वापत्तेरावेदनात्‌ । कार्यस्थैवायं धर्मा यत्स्था 
पकेषु सत्स्वपि उपरमहेतुसन्निध।नादु परमतीति चेत्‌ ; तदु परमे कथं स्थापकत्वं तस्य स्थाप्यापे. 
त्वात्‌ ९? चित्रोपरमे कथं कु ङ्यस्य स्थापकत्वमिति चेत्‌ १ न; असिद्धत्वात्‌ । न हि सत्येव स्थाप. 
कत्वे कुड्यस्य चित्रोपरमः, तदस्थापकत्वपरिणामभाव एव तदुपपत्ते; । किमिदानीं वृष्ट्यादिना 
त॑दुपरमेतुनेति चेन्‌ १ न ; तत्सन्निधान एव रतस्य स्वहेतुतस्तत्परिणामात्‌ । उक्तद्रैतत्‌- 
“स्वतोऽन्यतो विवर्तेत क्रमाद्ध तुफटात्मना” [ सिद्धिवि ० परि० ३] इति । 

तन्न कङ्यमत्र टष्टन्तो वेपम्यात्‌ । तस्मादनुपरतिरेव सत्सु स्थापकेषु कायस्येति व्यथा 
एबोपरतिहेतवो नित्यकारणवादिनाम्‌ । तदाह-कारणस्य इत्यादि । कारणस्य परमाणुरूपस्य 
जातावेकवचनम्‌ । अक्षये स्थापकस्वमावापरिक्षये कार्यस्य स्थप्यस्योपरमः प्रध्वंसः । 
कथम्‌ ! न कथञ्चित्‌ । 

किञ्च तस्यै तै; स्थाप्यत्वम्‌ ! सम्बन्ध इति चेत्‌ १ सोऽपि यदि सर्वात्मना 
तद्नुप्रवेशः; ; तदा परमाणव एव नापरं द्रग्यमिति कथन्न “सरवाग्रहणम्‌ अवयन्य- 
सिद्धेः [ न्यायसु० २।१।३४ ] इति भवतोऽपि दोषः | शकदेशेनेपि चेत्‌ ; न ; 
कारणज्यतिरेकेण "तदभावात्‌ । भावे तत्रापि सर्वात्मना तद्नुप्रवेशे स॒ एव अवयन्य- 
भावान्न तस्य नापि परमाणूनामतीन्द्रियतवाद्रहणमिति सवाप्रहणदोषः । तत्रप्येकदेशेन 
तदनुप्रवेशकल्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ । न सबौत्मनैकदेशेन वा सम्बन्धः; "तस्य भेदाभावात्‌ , 
सत्येव च भेदे तश्चिश्ोषतायां सबत्मनेति, तत्सशेषतायामेकदेश्ेनेति चोपपत्तेः, अपि 
तु स्वरूपेणैव ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; तेनापि तद्नुप्रवे्षे तन्मात्रावरोषात्‌ ` "धूवे- 
दोषानतिदृत्तः । न तदनुपरवेश; सम्बन्धः, अपि तु अजहद्रपतया ' पराप्तिरेवेति चेत्‌ ; तत्रापि 
न करमेण प्रत्यवयवं तस्य सम्बन्धः ; एकद्रन्यस्य प्रसङ्गात्‌ , तस्य चानभ्युपराभात्‌ , अवय" 





१ कार्यस्य । २ क्यस्य । ३ कार्यम्‌ । ४ चित्रोपरमोपप्तेः । ५ चित्रोपरमर । ६ कुच्यस्य । 
७ कार्यस्य । ८ योगस्यापि । “*भवयविद्रग्यभनभ्युपगच्छन्तं सौगतं प्रति भवता भपायमानो दोषो भवतोऽपि 
यौगस्यापि स्यादितथथः ।*”-ता० टि० । ९ एश्देशामावात्‌ । १० अ्यविनः । ११ सर्वाग्रहणप्रसङ्ग । १२ प्रप्त. 
रेवे-भा०, ब०, ० । 
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वान्तराणार्च अवयविरन्यत्वापत्तः । नापि युगपत्‌ ; अप्रतिपततेः । न हि यदा तदेकाक्यव- 
संम्बद्धतया विशिष्टपरस्ययोपारूढं तदैव तदन्यावयवसम्बद्धतया श्यं ्रतिपत्तं, विरोधात्‌ । न 
हि नीलं नीतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिशिखरमध्यारोहति, "ततो यथा नीख्बुद्धिवे्ं 
नीलमेव न पीतं तथैकावयवसम्बद्धमेव तत्‌ बुद्धिवेदं नावयवान्तरसम्बद्धम्‌ । यत्तु तत्सम्बद्धं 
तदुदरम्यान्तर्मेव भविवुमहंतीति कथमवयविनोऽपि एकत्वम्‌ ¶ तद्रदतवस्यैवोपपत्तः । न चैका- 
वयवसम्बद्धं त्रत्ययतेयं च तन्न भवति, अवयवान्तरापेश्वयापि तथा प्रसङ्गात्‌ । वदन्तरस्यापि 
खत एकैकत्वात्‌ ! न चैकेकसम्बन्धादन्यः तत्कङापसम्बन्ध;। तस्यैव वीप्प्यमानस्य कत्मपगोचर- 
तया व्यवदहायोपषूढत्वात्‌ सेश्वत्‌ । सेकप्य हि प्रतितरु सम्भवत एव प्रसिद्धं बीप्सया 
त्कलापगोचरत्वम्‌" | ततः प्रस्येकमंसमभ्बन्धे सम्बन्धवैकस्यमेवावयावनः प्राप्तम्‌ । तन्भा 
भूदिति प्रत्येकमेव सम्बन्धः, तत्र च प्रत्यवयवं बहुत्वमेव अधयविनो नैकत्वम्‌ । न येनात्मना 
तदेकावयत्रघम्बद्धं तेनैवावयवान्तरसम्बरद्धतया वेद्यं यदयं प्रसङ्गः स्यात्‌ , अपि तु आतमान्त- 
रेणत्ेति चेत ; न ; स्वभावभेदाभावात्‌ | ^तद्धात्रे निरंशवाद्ऽ्यापत्तेः, मिन्नाबयवकस्पना - 
वेफस्याश्च । तदुक्तम्‌- 


““एकस्यानेकवृत्तिनं भागामाबाद्वहूनि वा । 
मागिखाहास्य नैकत्वं दोषो ृत्तेरनाहेते ।1) [आप्तमी ० शे ° ६२] इति । 
ननु यद्यवयविनो न प्रतिपत्ति; क्व तद्‌ क्रमयौगपयाभ्यां दृत्तिपयनुयोगः ? धर्मपर्॑नु- 
योगस्य सत्येव धर्मिण्युपपततेः, प्रतिपत्तावपि फ तत्पयैलुयोगेन १ युगपदनेकावयवयृत्तिमत 
एव तस्य प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य चाश्ञक्यप्रतिक्षेपत्वादिति चेत ; सत्यम्‌ , अस्ति 
प्रतिपत्तिः, न तु सा प्रमाणम्‌ , तत्ामाण्यस्यैव वरृ्तिपयलुयोगेन प्रतिक्षेपात्‌ । सं एव 
तसप्रतिपनया किन्न प्रतिकषिप्यत इति चेत्‌ ; "नीरं तद्व कथमनीटम्‌' इत्यपि पयलुयोगः (सर्व 
स्ारमकम्‌' इति प्रतिपत्या किन्न प्रतिश्चिप्यते ? तस्याः प्रस्यश्चप्रत्यनीकस्वात्‌ , न हि नीरमेव 
भवदनीटं प्रतिभासत इति चेत्‌; समानमन्यत्र, अवयवरिप्रतिपत्त रपि ततप्रयनीकत्वात्‌ । न हि 
निरंशस्यावयविनोऽपि प्रत्यक्षे प्रतिभासनमस्ति । 
ययेवं निर्विषयमेव तैतस्यात्‌› परमाणूनामतीन्दरियत्वेन तद्धिपयत्वायागादिति चेत्‌; न; 
कथटिषद्वयवामेदिनस्तस्य तद्विषयत्वात्‌, अवयविवत्‌ तद्वयवामेदस्यापि ततर प्रतिभासनात्‌ । 
अत एव तन्तवः परीता इति व्यवष्ठारः । न श्यम्‌ अपटास्मनां पटभावापत्तिमन्तरेण घटा. 
मदति । अभूततद्भावे सत्येव च्प्र॑ययोपपत्त :| अवयवतद्रतोः प्रथक्तवाग्रहणाद्यममेदपरतिभाकतो 
ने वस्तुवृत्तेन अमेदभावात्‌ , "'सेनावनप्रतिभासवत्‌ | न हि ' सेनावनप्रतिरूपस्यामेदस्य भावात्त- 





१-सम्बन्धतग्रा भआा०, बण, प २ तथा यथा भा०, वः, पर ¡ ३ अव्रयविद्रग्यम्‌ । ४-बरत्वं कथं 

तेतः आ०, ब०; प०। ५ ~क सम्ब-ज०, व, पर । ६ स्वमावयेदे। ७ अवयविनः) ८ वृत्तिपर्यनुयोग- 

एव । ९ परतयक्षम्‌ । १० अवयविनः । ३१ “कमेक्ृभ्यां प्रागतत्ते शिः (शकटा ० ३।४।५५)'' ताण्टि० । १३ 
भाम, ब ०, प०। १३ -नावनं प्रति-त्रा०, ब०, पर । घेनावनातम॑कस्य भमेदस्प्र । 
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सरतिभासः, प्रयासत्तावपि प्रसङ्गात्‌, अपि तु दूरात्‌ प॒थक्ट्वापरिज्ञानादेव, तद्वत्‌ अवयवतदरतो 
रपीति बेत्‌; न; स्थूलम्रतिभासस्याप्येवं परमाणुष्वेव प्रसङ्गात्‌. ! भवत्ययं प्रसङ्गो यदि परमाणवः 
पृथक्त्वेनापि कदाचिदुपलभ्येरन्‌ तदा इतधिदगृदीतपृ थक्त्वानां तेषामेव स्थूखबुद्धिविषयत्व- 
मिति । न चैवम्‌, स्वेदा तेपामतीन्दरियस्वेनासाश्चात्करणात्‌ । न चातीन्दरियाणामेने करितुर- 
५ गादीनां धवखदिरादीनार्च पृथक्त्वापरिज्ञानात्‌ सेनावनबुद्धिविषयत्वमुपटन्धम्‌ , प्रत्यासत्तौ 
पृथक्तया दुष्ठानामेव तेषां दूरतः पृथक्त्वापरिज्ञाने तद्ुद्धिगोचरतवप्रतिपतते ;। अतो न सेनावनादि- 
प्रतिभासदषटान्तात परमाणुषु स्थृप्रतिमासोपकस्पनमुपपन्नं वैषम्यादिति चेत्‌ ; नेदानीमवयवतद- 
तोरपि प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेदबुद्धिः तयोरपि पृथक्‌ कदाचिद्प्यप्रतिपत्तेः । न हि निरेशमेवावय- 
विनं तद्वयवकङापं च क्वचिदपि सम्पदयामो यतस्तयोरेव कुतश्चित्पु थकत्वापरिज्ञानादभेद्‌- 
१० वुद्धिगोचसत्वं परिकस्पयेम । 


यत्पुनरेतत्‌- अंणुपु स्थूलपरत्ययस्य अतरिमस्तत्मस्ययत्वम्‌ ; न; प्रधानापेश्ित्वात्‌ । भवि. 
तम्य॑ स्थूरं एव तंसत्ययेन प्रधानभूतेन | न ह्यसति पुरु एव पुरुपभ्रयये स्थाणौ तत्मलययों 
दृष्टः । न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्तरस्ूलयः, "तदभावात्‌ । तत्कथं परमाणुष्वग्रधानस्त- 
त्मयय' इति ? तदपि न युक्तम्‌ ; अवयवतद्भतोरमेदप्रत्ययस्याप्येवमभावप्रसङ्गात्‌ । न हि 
५ वल्याप्यतस्मस्तसत्ययत्वेन पथाननिरपेश्चस्योपत्ति; । न च कथल्चद्राद्मनिच्छतः कथिदपि 
मुख्यः कथच्िद मेदप्रत्ययः सम्भवति, तदभावे च कथं तद्पेक्षी परस्परेकान्तमिन्नयोरबयवतद 
तोस्तसप्रययः सम्भवेत्‌ । ततो यदि एृथगपरिज्ञातयोरप्यवयवतद्तोः प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेदभ्रययः 
परमाणुष्वेव (वाध्शेषु ततः स्थूरभरतिभासो भवेत्‌ । तदाह-कारणस्यः इयादि । 
कारणस्य पएरथक्त्वापरिज्ञानरक्चणस्य अक्षये अवयवतद्वतोरिव परमाणुष्वपि भावे कार्यस्य 

६ अभेदप्रययवत्‌ स्थूरप्रतिभासनस्य उपरमो निडृत्तिः कथम्‌ ? न कथञ्चिदिति । 
अस्तु समवायात्तयोरमेद्प्रयय इति चेत्‌ ; न ; “तस्मात्‌ “ददम इति भेदप्रययस्यो- 
पगमात्‌ , तद्धेतोश्वामेदप्रस्ययहेतुवानुपपत्तेः । कथं वा ततस्तयोस्तस्रययः ? सम्बन्धादिति 
चेत्‌ ; केन सम्बन्धः  तादात्म्येनेति चेत्‌ ; न ; परमतानुप्वेशापत्तेः | सम्बन्धान्तरेणेति 
चेत्‌ ; न ; तेनाप्यसम्बद्धेन तंद्योगात्‌ । तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोपनिपा- 
तात्‌ । स्वत एव समवायस्य सम्बन्ध इति चेत ; न ; अवयवतद्रतोरेव सतस्तससङ्गात्‌ । 
असम्बन्धस्वान्नेति चेत्‌ ; समवायस्य कुतः सभ्बन्धत्वम्‌ ९ स्वतः सम्बन्धाच्चेत्‌ ; सोऽपि 
कस्मात्‌ ? सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ ; न ; परश्परा्रयात्‌- खतः सम्बन्धात्‌ सम्बन्धत्वम्‌ , ततश्च 

स इति | 


२५ 
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१ सामीप्येऽपि । २ अणुस्थू-भा०, ब, प ३ स्थूलप्र्ययेन । ४ स्थूलप्रत्ययः । ५ -वातकथं 
भा०, च०, प० । ६ परथक्त्वेनापरिश्नेषु । ७ सपवायात्‌ । ८ सम्बन्धान्तरेणापि । ९ -प्यसम्बन्धेन धा, 
बण, प०। ५ 
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अथायं तत्य स्वभावो यद्यमसम्बद्धोऽपि तंयोरमेदभत्ययमुपजनयतरीति ; वभर; तन्तु- 
पुटयोरि कपाकपटयोरपि ततस्तससङ्गात्‌ । तन्तुपटयोरेव तस्य तज्ञ ननस्रभावो न कपाङपट. 
योरिति वेत ; कपारषटयोस्तर्दिं ुतस्ततप्रत्ययः १ समवायान्तरादिति चेत्‌; न; “तत्वं भावेन 
व्याख्यातम्‌” ˆ [वै० सू ७।२।२८] इति तदेक्वकथनविरोधात्‌ । एकस्यापि तत्र तवर 
स्वभावमेदान्नायं दोष इति चेत्‌ ; न; स्वभावभेदस्य कथश्चिततदरथान्तरस्वे अनेकान्तवादपर्युजञी- 
वनापतते । सवेथाऽथौन्तरत्वे तु कथं स" तस्येति व्यपदेशः ! सम्बन्धादिति चेत्‌; न ; तत्रापि 
्रतिश्वभावं तस्स्वभावभेदकर्पनायाम्‌ अन्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ | ततो निर्विभाग एव समवायः, ततः 
कथं तन्तुपटयोरेवाभेदप्रत्ययो न कपाटंपटयोरप्यविशेपात्‌ । तदाह-'कारणस्थ इत्यादि । 
क्षारणस्य समवायस्य अक्षये वन्तुपटवत्कपारुपटादावपि भावे कार्यस्य पूरत्ेोत्तरत्रप्य- 
मेद््रस्ययस्य उपरमो निवृत्तिः कथम्‌ ? न कंथच्िदिति । 

समवायस्याविशेषेऽपि समवायिनामस्ति विशेषो यतस्तन्दुष्येव पटस्यामेदभ्रययो न 
कपाटादिप्विति ततोऽयमदोष इति चेत्‌; किमिदानीं समवायेन ¶ अविष्वभावन्ञानस्य तत्फख्त- 
ये्स्य समवायिविरोपादेव भावात्‌ । कथं चाविष्वग्भावभ्रययस्य भिथ्यत्वि ततः र्धटादेरपि 
प्रतिपत्तिः ? मिथ्याभ्रययात्तदयोगात्‌ । अन्यत एव ततप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; युगपस्रलयय- 
दयस्याप्रतिवेदनात्‌ । क्रमेण प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ; न ; तथाननुभवात्‌ ¡ न हि पटादितदभेद्‌- 
प्रयययोः पौरवापयैस्यानुभवः ; तथानिश्वयाभावात्‌ | निश्चयात्मा च मवताभनुमवः, स कथं 
तदभावे भवेत्‌ ! कथं बा पटादेरमेदप्रत्ययेनाप्रतिपत्त तदधिष्ठानत्वेनामेद्परतिपत्तिः न्तन्तवः 
पटोमवम्ति' इति ? विद्यते चेयम्‌ , तस्मादेक एवायं प्रत्ययो भिथ्यारमेति कथमतः पट दितच्ं 
प्रसिद्ध्येत्‌ १ यतोऽवयविजञ्यवद्यापनेन योगाः सौगतमतिशषयीरन्‌ । 

अमेदभौग एवायं प्रत्ययो मिथ्या बाध्यमानत्वात्‌ न पटादौ विपयेयादिति चेत्‌ ; 
कथमेक एवायं मिथ्या च अभिध्या च विरोधात्‌ अन्यथा प्रतिपत्यभावान्न विरोध इति 
चेत्‌ ; अनुकरूरुमाचरितम्‌ , अत एव॒ वदिरथंस्याप्यवयविरूपतया नानैकस्वभावस्य सिद्धेः । 
तवो न निर॑शावयव्यभावेऽपिं प्र्यक्षस्य निर्विषयत्वम्‌ ; जात्यन्तरबिषयत्वेन सविषयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-““जात्यन्तरं तु पथाः" [सिद्धिवि०्परि० २] इति । 

तन्न निर्विषयत्वप्रसङ्ग भयात्‌ प्रयश्रप्य निरशावयविनः कल्यनमुपपन्नम्‌ , असत्यपि 
स्मिन्‌ तद्भयाभावात्‌ । न चैवम्‌ , अप्रतीत एव तस्मिन्‌ इत्तिपयेलुयोगः; परोपगमतस्तस्व प्रतीतेः । 
्रतीयमानश्य वरृत्तिमित एव प्रतीतेरनिरबसर एव तत्र तरपयैनुयोग इति बेत्‌ ; कथमिदानीं 
सवैकभावभावनैरातभ्यादा्पि पयनुयोगः तस्यापि यथाकस्पनं तद्रुपस्येव प्रतीतेः । कत्प्यतं 








१ अवयवावयविनोः । २ -पटयोरेव कपाट -भआ०, ब ०, प० । ३ त्तमेक्वं भवेन सत्तया इव, यथा 
स्वलि्गाविरोषात्‌ विदोषलिङ्गाभावा्यैकत्वं सत्तायाः तथा समवायस्यापि इति भावः । ४ स्वभावभेदः । ५ -लषट- 
आऽ, थ०, प०। ६ परा-आ०, ब०, पं०। ७ -न्ए-जा०, ब०ऽप०। ८ अवयविनि । ९ -सरखत्र 
आ०,ब०, प०। १० धृत्तिपर्ैनुयोगः । 

५ 
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एव परमपरेसतद्रपं न परिस्फुरज्ञानप्रकाशमुपरिरप्यतीति वेत्‌ ; समानं वृत्तावपि, सापि परि. 
करप्यत एव भवद्धिने तस्या भपि तस्परकाश्ोपत्रङेषः क्वचिदपि रदयते । न हि निरंशं किश्चत्‌ 
क्वचित्क्रमेण योगपयेन वा वत्तेमानमुपरमेमहि । 


यद्येवभनुषलम्भादेव वृत्तिवत्‌ वृत्तिमतोऽप्यभावः साधयितव्यः क वृत्तिपयैलुयोगेनेति 
^ चेत्‌ १ सलम्‌ ; अस्ति ततोऽपि तद्भावसाधनम्‌ । ५न पश्यामः क्चित्किञ्चित्सामान्यं वा 
खलक्तणम्‌” [सिद्धिवि ०परि० २] इति वचनात्‌ । इत्तिपयैनुयोगस्तु व्यापकाभावाद्पि .तद्भाव- 
निरूणाथं \,अनेकभ्रकारत्वात्तत्वनिरूपणस्य । व्यापिका हि वृत्तित्तिमतः परैस्तयैव प्रतिपत्तेः । 
वृत्तषेत्तिमद्र त्वे (कथं तस्यानेकत्र॒व्तंनं युगपन्निरंशस्यः इति भवति पर्यनुयोगः ? न 
चैवम्‌ , पदाथान्तरस्य समवायस्यैव वृत्तित्वात्‌ , तस्य चानेकव्र भावो निभुत्वात्‌ | तंद्नेकनन 
१० भाव एव वृत्तिमतो ऽप्यनेकत्र भाव इति वेत; कथं त॑स्य तंदरमो दृत्तिमतः ! वस्य तत्सम्बन्धवा- 
दिति चेत्‌; न; पटस्य तन्तुवत्‌ कपाठादिप्वपि सर्वत्र वृ्तिप्रसङ्गात्‌ समवायस्य सारवत्रिकल्वात्‌ 
तस्याविशेपेऽपि समवायिनः पटादरविश्चेपान्नियम इति चेत्‌ ; कस्य नियमः † समवायस्येति चेत्‌; 
न; ।सावतनिकश्च नियतश्च इति व्याधातात्‌ । पटादेरेवेति चेत्‌; किमिदानीं समवायेन ? इति 
न तद्रूपा वृत्तिः, समवायिविश्ेपस्यैव वृत्तित्वात्‌ । तत्र चोक्तमेव दृपणम्‌ । 


१५ ~ 
न च समवायो नाम कश्चित्‌; प्रमाणाभावात्‌ । न हि वल्य प्रत्यक्षास्रतिपत्तिः; पट- 


तन्तुभ्यतिरेकेण तदनिणेयात्‌ , सन्निकर्पाभावाश्च । न तावद्मौ संयोगः; द्ध्य एव तंदुपगमात्‌ । 

नापि समवायः; तस्यान्यस्यानभ्युपगमात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादि; तस्यापि कचित्समनाया- 

भावे छमवायस्य, असम्भवात्‌ | भवतु सम्बद्धविकेषणभाव इति चेत्‌; कथं समव्रायस्यानाभि- 
, त्वम्‌ १ सति तस्मिजाभ्रितत्वस्येवोपपत्तेः । समवायापेश्चस्यैव तत्राभितत्वस्य निषेध इति वेन; 
° कतो दोषात्‌ ! अनवश्थानादिति चेत्‌; कुतः सम्बद्धविक्ेषणभावे स न भवति ? त॑स्य समवा- 
यादनर्थान्तरत्वात्त्‌ । अर्थान्तर एव त्मसङ्गादिति चेत्‌ ; न; एवं समवायस्यापि प॑टादेरनयथान्तरत्व- 
प्रसङ्कात्‌-“अविरोषणात्‌ विकषेषणत्वस्येव ^ असम्बन्धादपि सम्बन्धस्यानर्थान्तरत्वाविरोधात्‌ | 
तथा च स्वरूपवृत्तिरेवोक्तदोपा स्यात्‌ । तन्न अनाधितत्वे समवायस्य समवायान्तरवत्तद्विशोपण- 
भावोऽपि सम्भवतीति कथं ` "ततोऽपि दरषेनं तस्य १ न चासन्निकये दशचैनम्‌; सन्निक्पेवादव- 
फल्यापत्तः । तस्मान्न युक्तय॒क्तम्‌-'*समवायस्य प्रत्यत्तेणैव प्रतिभासनात्‌"? [ 1 
इति" । अत एवं चातीन्द्रियः? [भश ० भा० ० १७४] इति प्रशस्तकरवचनविरोधाब । 


-------~- --~ न ------------------- 
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9 समवायस्यानेकरत्र । २ समवायस्य । ३. अनेकृ्तितवरूपो धमः । ४ समवाग्रस्य । ५ संयोगाभ्युपगः 
मात्‌ 1 ६ यादि त-ता० । ७ सम्बद्धविदोषणीभावस्य । ८ अनवस्थादोष । ९ धघटा-आ०, ब०, प० । १० विदा 
षणानात्सकात्‌ समवायात्‌ था पिरोषणत्वस्य-सम्बद्विरोषणभावस्य अनथान्तरावं तथा सम्बन्धानात्मकात्‌ पददेषि 
समवायस्य अनथौन्तरत्वं स्यात्‌ विदोपाभावादिति भावः । ११ -तवस्यव आ०, ब०, प०। १२ -ततेरेव्त- 
आ०, ब०, प० । ५३ सम्बद्धविशोषरणीभावादपि ! १४ “समवाये अभावे च विदोपणविशेप्यभावात्‌*~-न्यायवा ° 
१।१।४ । "तदेतत्‌ पश्रविधसम्बन्धसम्बन्धिविरोषणविरशेष्यभावात्‌ टरस्याभाव-समवाययेगरेदणम्‌ । `ˆ" ** समवायस्य ठु 
क्वचिदेव ्रहणम्‌-यथा रूपसमवायवान्‌ घटः धटे रूपसमवाय इति 1" ~न्यायसा० ए० ३ । 


१।१०६ ] भरथमः प्रत्यक्षपस्तावः ४९१९ 


इह परत्ययापेश्वमेव तेन तस्यातीन्दरियत्वमुच्यते तस्य प्वत्राप्रतिभासनात्‌ , भाषारस्यैव हि तत्र 
परतिमासनं न समवायस्य निर्विकस्पे परतयशचान्तर एव त॑स्य प्रतिभासनादिति चैत्‌; न; तस्वाबि- 
भावनात्‌ । अवयवावयविनोः संशेषज्ञानमेव तदिति वेत्‌; न; तत्र कथञ्चित्तादात्म्यस्यैव प्रतिभास 
नादिति निरूपणात्‌ । वतो न युक्तमेतदपि व्योमशिवस्य-“निरिंकस्पके त्ववयवावयविनोः 
संशेते समवायः प्रत्यक्ष एव? [भरश० व्यो प० ६९५] इति । तन्न तत्र परत्यं प्रमाणम्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌ ; तद्भावात्‌ । ननु इदमस्ति-इह शाखासु वृक्ष इति प्रत्ययः सम्बन्ध- 

पकः, निवाधत्ये सति इ प्रत्ययत्वात , ङुण्डे दधीति प्रत्ययवदिति वेत्‌ ; न ; अतोऽपि 
` तादात्मयस्यैव सम्बन्धस्योपपत्तेः । ननु तादास्म्यं नाम वृक्षस्य शाखाभिस्तासां वा वृष्रेणैकत्व- 
मेव, तत्कथं सम्बन्धः; † सम्बन्धस्य द्वष्टतयैवोपपेत्ेरिति वेत्‌ ; न ; एकान्तेनैकस्वाभावात्‌ 
दविषठताया अप्युपपत्तेः । कथं पुनभदामेदयोरेकविधेरन्यतरभरतिपेधरूपत्वात्‌ एकत्र धर्मिणि सम्भव 
इति चेत्‌ ? कथं बिश्रमेतरयोरेकत्र ज्ञाने सम्भवः तद्विशेषात्‌ ? मा भूदिति चेत्‌ ; ढि पुन- 
रिदानीम्‌ (दह मामे वृक्षाः" इति ज्ञानमश्रान्तमेव ! तथा चेत्‌ ; किं तन्यवच्छेदार्थेन निबाधता- 
विशेषणेन † नान्तमेव, सम्बन्धाभावेऽपि भ्रामारामन्यवधानादशनादुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; कथं ततो 
रामादेरपि प्रतिपत्तिः मिथ्याज्ञानस्य वस्तुविषयत्वायोगात्‌ ¶ न च प्रामादिरवस््वेव वाधाविर- 
हात्‌ । न च तद्धिरदविषयस्यावस्तुत्वम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अश्रान्तमेव प्रामादी तदिति चेत; 
कथमेकमेव भान्तमश्रान्तश्च, बिभ्रमेतरयोरप्येकविधानस्य इतरभ्रतिषेधरूपत्वेन एकत्रायोगात्‌ ? 
प्रतिमासमेदेन च भेदस्यैवोपपत्तेः। विलक्षणो दहि विश्रमप्रतिभासादितरप्रतिभासः ; तत्कथं 
तस्य तदेकविषयत्वम्‌ १ प्रतिभासस्यापि न सवेथा मेद्‌, कथस्चिदभेदस्यापि प्रतिभासनादिति 
चेत्‌ ; भतुककूलमाचरसि , अवयत्रतद्वतोरप्येवं कथञ्िदभेदोपपत्तेः अभेद््रतिभासाविशेपात्‌ । 
अस्ति हि तत्रापि मेद्वदमेदस्यापि प्रतिभासः, शाखाचलने वृक्षश्चर्तीति प्रत्ययात्‌ । न 
हयत्यन्तज्यतिरेके शाखा वम वक्षे क्षक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । समवायाच्छक्यमेवेति चेत्‌ ; कथं 
ततोऽपि शाखाया वृक्षत्वेन प्रतिपत्तिः , इहेतिप्रत्ययाभावप्रसङ्गात १ न दि तद्रपप्रतिपत्ति- 
देतोरेव चदधिकरणत्वप्रतिपत्तिः, विरोधात्‌ । न हि नीरं नीकतया प्रत्याययदेव तदधिकरण 
तया प्रयाययदुपन्धम्‌ । न च क्षाखावत्‌ उश्वस्यापि चलनादेव तत्र॒ (चलनप्रत्ययः ; चटनद्र- 
यस्यानुपङम्भात्‌ “भ्याप््या तस्रसङ्काश्च । न हि निरंशस्याव्याप्त्या तस्सम्भवः ; निर॑शर्त्वव्या- 
पत्तः । ततः शाखाचखनमेव वृक्षस्यापि चख्नमिति कथं श्राखातादालमयं वृश्र्य प्रतीतिसिद्धं 
न भवेत्‌ , यतस्तत्रार्थान्तरसम्बन्धप्रति्ा परतीतिप्रतिष्ठिप्ा देतवश्च विरुद्धा न मवेयुः ! तदेवाह~ 


१ प्रशस्तक्ररेण । २ इप्रत्यपरे। २ समवायस्य । ४ धह तन्तुषु एट टन्यादीदमरन्ययः सम्बन्ध 
कार्यः अबाध्यमानेदपरत्मयत्वात्‌ । यो योऽाध्यमनेहयत्ययः स सम्बन्धकररयः य्ह कुण्डे दधोति" "` “" "तथा चायम 
बाध्यमनेहप्रत्ययः तस्मात्सम्बन्धकार्य इनि ।*१-प्रदाण्य्यो० ० १०९ । प्रद्राग्कन्दु० पृ०३२५। ५ -पपत्तिरि* 
आण, ब, प०। ६ चलनं तत्र प्रत्यय-आ०, ब०, प०। ७ स्वदेशावच्छेदेन। ८ -दाम्य भ्या- 


भाणः ब०, प०। 


२० 


[4 


१५ 


२० 


४२० भ्यायविनिश्चयधिधरणे [ १।१.७ 


समवायस्य वृक्षोऽच्र चालाखिदयादिसाधनैः 
अनन्थसाषमैः सिदिरहो लोकोत्तरास्थितिः ॥१०७॥ इति । 


समवायस्य वृक्षादाखादीनामयुतसिद्धानाम्‌ अलयम्तन्यतिरेकिणः सम्वन्पस्य 
आसति; आस्था प्रतिज्ञा लोकोत्तरा लोकं दर्शनग्रययम्‌ उत्तरति उद्ृङ्घयतीति 
लोकोत्तरा प्रत्यक्षनिराकृतेति यावत्‌ । 


प्रत्यक्षेण हि तादात्म्यं गृह्णता वश्षखयोः । 
भिन्नसम्बन्धसन्धेयं कथन्न प्रतिपिध्यते ¶ ॥ १००८॥ 
ततः प्रव्यघ्षनिर्छ्पक्षानन्तरमावतः । 
कालास्ययापदिष्तवं हेतृनामिति मन्यते ॥१००९॥ 


सिदिक्ञमिस्तस्या रस्त्यागः सिद्धिरहः सिद्धयभाव इति यावत्‌ । कस्य ! 
समवायस्य । कैः ! शृक्षोऽत्र चावासु' इति एवं रूपं ज्ञानममिधानञ्च आदिय. 
षाम्‌ "द तन्तुषु पटः! इत्यादिज्ञानाभिधानानां तान्येव साधनानि तैरिति। न तानि 
साधनानि, तद्धमणाम्‌ इहप्रस्ययत्वादीनां साधनत्वादिति चेत्‌ } न ; धर्मतद्तामविष्वग्मा- 
वापिक्षयैवमभिधानात्‌ । धयो य इप्रत्ययः स॒सम्बन्धपूरवंको यथा कुण्डे बरह्राणीति प्रत्ययः! 
इति व्यापिदशषैनस्याप्येवमेवोपपत्तेः, अन्यथा हेतो ऽयाप्निदशंने कर्तव्ये धर्मिणस्तदुपदक्षनम- 
सम्बद्धं भवेत्‌ । कथं पुनरिति्ब्दस्य आदिशब्देन समासः शृक्षः' इयादेस्तेनपेक्षणात्‌ ? 
अतपेक्षणे तु न तद्रपस्य बुद्धधादेस्तेनोपदशेनमिति चेत्‌ ; न ; तदनपेक्षतयैव प्रकृतस्य तेनोप- 
दशनात्‌ । वृक्ष इत्यादिकं वदभुद्धौ त्परकरणाथसुक्तम्‌ । इतस्तैशतस्य सिद्धिरहः ? इत्यत्राह- 
अनन्य ाधमैः यत इति । अन्यः समवायस्तस्य समवायिम्योऽथौन्तरत्वात्‌ , तस्मादन्यः 
तादास्म्यपरिणामः तस्य साधनैः विरुद्धैरिति यावत्‌ । 


समवायविरुद्धस्य तादात्म्यस्येह साधने; । 

समवायस्य संसिद्धिः कथश्नामोपपद्यवे ? ॥ १०१०॥ 
तादात्म्यसाधनत्वन् तेषां तब्याप्निनिणेयात्‌ । 
विभ्रमाविश्रमाकारपरत्यये सुपरिस्फुटम्‌ ॥ १०११॥ 

न हि इह विध्रमेतराकारयोः ज्ञानमिति प्रत्ययस्य तादारम्यसम्बन्धपूर्वकत्वनिणेयेऽपि 
शाखादौ श्ेदभ्प्रत्ययस्य तदन्यसम्बन्धपूवेकत्वस।धनमुपपन्नम्‌ , यथाव्याधिनि्णेयमेव अनुमानो. 
पपसेः, अन्यथा अतिपरङ्गात्‌। (कण्डे दधि' इति प्रययस्य तदन्यसम्बन्धपूवंकत्वमेव प्रतिपन्नम्‌, 
तस्स॑योगस्य ताभ्यामन्यल्वादिति चेत्‌ ; न; प्रयासत्तिपरिणामस्यैव संयोगस्यापि प्रयक्षेण 


प्रतिपत्तेः, अन्यत्र विवाद्‌त्‌ । न विवादः, अन्वयभ्यतिरेकितया प्रतिभासमेदात्‌ भिन्नस्यैव 





१-सन्देदः क-आ०, ब०, प० । १ ज्ञानप्र-आ०, ब०, प० । 


1१०८ | भथमः ्रत्यक्षप्रस्तावेः ४९१ 


संयोगत्य परिज्ञानाव । अन्वयी हि संयोगी सत्यसति च संयोगे तस्योपकम्भान्‌ , व्यतिरेकी 
च संयोगः सत्यपि संयोगिनि तस्याप्रतिपत्तेः ; इत्यपि न युक्तम्‌; तद्टदादपि विभ्रमेताराका- 
राभ्यां ज्ञानस्येव कथञ्चिदेव तद्धेदपरिज्ञानात्‌ । आ्यन्तिकभेदस्य अभेदग्रतिभासेन प्रतिक्षेपात्‌ । 

संयो गस्यैकत्वे तदन्यतिरे्ौत संयोगिनोरप्येकत्वमिति वेत्त ; न; प्रतिसंयोगि मिन्नस्यैव 
त्य प्रतिपत्तेः । कथमनुगतरूपाभावे 'इण्डं संयोगि दधि संयोगि? इत्यनुगतप्रत्यय इति बेत्‌ ; ५ 
कथमु “संयोगः सम्बन्धः समवायः सम्बन्धः” इत्यनुगतप्रययः, सम्बन्धरूपध्याप्यनुगतस्याऽ- 
मावान्‌ १ भावे तस्य सक्नमपदाथत्वापततेः । न हि तस्य द्रव्यादीनां पञ्चानामन्यतमत्वम ; 
समवायाघारतया तदनभ्युपगमात्‌ | अंति एव न समवायत्वम्‌ , समदायनानास्वे अनवस्थानाश । 
तस्पाससं योगसमवाग्रयोः स्वरह्पमेव परस्परसादङ्यान्‌ अनुगतप्रस्ययकारणमङ्गीकत्त ञ्यपु , तदत्‌ 
दधिकुण्डयोरपि । ततो निपिद्धमेततु व्योमशिवस्य-“शभिननेभ्योऽनुगतप्रत्ययस्याऽ्द शनात्‌” १ 
[परश०व्यो० प्रण | इति भिन्नाभ्यामेव संयोगसमवायाभ्यां सम्बन्धपरत्ययस्यानुगतस्योपल- 
म्मान्‌ | तन्न संयोगोऽपि तश्यतिरेकी यदूंकल्वं दण्डे दधि! दति प्रसययस्योपकसप्येत्‌ ! 

कुतः पुनः! समवायाभावे 'शाखासु वृक्षः? इति प्रत्ययः ¶ इनि रैदाह- 


अध ऊध्वैविम।गादिपरिणामविहहोषतः । इति । 
अध ऊर्ध्वं च ये विभागा मूलशासारूपा अतयवास्ते आदयो येपां पादवैमध्य- १५ 
विभागानां तै; सह परिणाभ्विष्ोषः कथश्चिदमेदपरिणामस्तत इति । 


अमेद्परिणामाद्धि कशाखाभिरिह शाखिनः । 
शाखासु ब्रक्ष इत्येष प्रत्ययः परिदृश्यते ॥ १०१२॥ 
तत्कथं तदू दृशेरन्यसम्बन्धपरिकल्पनम्‌ । 
्ान्यहेतुक्लृगो दि न क्वचि्स्याद्वश्थितिः ॥१०१३॥ २० 
यदि च (शाखासु वृश्चः" इति प्रर्ययात्त्र वृषस्य कायैत्वेन वृत्तिः ; धरे शाखाः 
इव्यपि प्रत्ययात्तासामपि “तत्र तथावृत्तिः प्राप्नुयात्‌ । एवञ्च (न यवच्छाखा न तावदरक्ष;, 
न यावच वृक्षो न तावच्छाखा) इति परस्पराश्रयात्‌ उभयाभावः परस्यार्षतेदित्यवेदयन्नाह- 


तानेव पहयन्‌ प्रत्येति शाला वृ्षेऽपि "रकिः ॥१०८॥ इति । 
तानेव शरकृतानवयवानवयविनञ्च पश्यन्‌ प्रत्येति प्रतिपथते शाखा भे २५ 














१ -यी च सं-भा०, ब०, प१० । २ -रेकतवात्‌ ता०। ३ नदभ्युप-अा०, व०, परण । द्रन्यादिपयान्य- 


तमनमत्वानभ्युपगमात्‌ । ४ समवायाधारत्ादेव । ५ ग्रे काथेनयेन बरनि: । ६ -परतेरित्या-भा०, ब०, प० । 
५ “पदटखन्तुष्विवेवयादिषाग्दाश्वेमे .खयं हृताः । फ़ गवीनि येके स्यान्‌ द्रे गौसियटीक्रिकम्‌ ।-भ०, का» 
१।६५० । धृष शाखा रिखश्वगे इत्येषा लौकिका मतिः । दिलख्यपरिरिषरङ्नैरन्तयेपलम्भनान्‌ ॥ ती पुनसत- 


खिति जञानं लोकातिकान्तसुच्यते ।”-तषव सं० ० २६७। 


४९२. न्यायविनिश्चयषिवरणे [ १।१०८ 


यभूता धृष आधारभूते, न वटं तासु द्र्षम्‌ , पि तु तत्रापि ताः प्रत्येषीत्यपि- 
शब्दार्थः । कः प्रत्येति ! लौकिकः । शोकेन तब्यवहारेण चरतीति लौकिको ज्यवहासोति 
यावद । अनेन त्यवदहारप्रसिद्धत्वात्‌ "वृषे शाखाः? इति प्रत्ययस्याश्चक्यापहवत्वमावेदयति । 
तदेवं समवायस्याभावात्‌ नावयत्रिनः तद्रूपा परमाणुपु बृत्तिरित्यसन्नेवासौ कथं तस्य दक्ष 
५ कथं वा ततरद्ायातपनिवारणादिकम्‌ ? 
सतोऽपि केन तस्य' दृशेनम्‌ † नित्येनात्मनेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि (कारणस्य 
“ईइत्यादिदोपात्‌ । तथा हि- 


दशनं यद्वि नित्येन पुरसाऽर्थंस्य प्रकर्प्यते । 
नित्यं तदर्थं किन्न निलयकारणसम्भत्रे ? ॥ १०१४॥ 
१० अन्तःकरणसंयोगाधपेक्ष्यविरहा्यपि । 
संयोगो वः कथं क्वापि समवाये निराकृते ॥ १०९५॥ 
"तदूद्यामावतो न स्यान्निमित्तमपि किञ्चन । 
*समवायादिनासन्ननिमित्तं यत्परेमेतम्‌ ॥१०१६॥ . 
ततोऽपेक्ष्यात्ययान्न स्यात्कदाचिदपि तदूरश्िः । 
१५ सवो परहप्रतिक्षेपः सति स्थूटेऽपि तत्कथम्‌ ! १०१७॥ 
` ततोऽनपेश्ष एवारमा ददोनादि करोत्वयम्‌ । 
तत्र तत्कायनिर्त्यत्वदोषोऽयं दुरुपक्रम: ॥१८१८॥ 
सदेव च तत्कार्यं सर्वं स्यादनपेक्षणात्‌ । 
क्षणान्तरे स्ववस्तुत्वमहेतुत्वास्रस्यते ॥१०१९॥ 
२० हेतुत्वेऽपि तदा सर्वं तत्कार्यं स्यात्तथा पुनः । 
न चैवं दृशयते तस्मान्न नित्येष्वस्ति हेतुता ॥१०२०॥ 


ततो विपयज्ञानहपविषादादिकायस्य कादाचित्कत्वं कर मभावञ्चाभ्युपगख्छता कादा- 

चित्छी क्क्तिरात्मनः क्रमभाविनी चाभ्युपगन्तभ्येति कथं तस्य नियत्वम्‌ १ शक्तीनां संहका- 
रिरूपतया ततोऽस्यन्तग्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न; व्यतिरेके शक्तित्वाभाषस्य निवेदितत्वात्‌ । 
दप यथा पृवैपूवशक्तिपरिदारेण कथस्दुत्ततेत्तरशक्तयुपादानमात्मनः तथा कथश्चित्‌ नानात्वपारि 
माण्डल्यादिपरिहारेणेस्थूलाद्याकारोपादानं परमा५नामप्यविरुद्धमिति ` नावयवेभ्यः स्थूट- 
मथान्तरम्‌ । 





१ -ठंवी ता-भा०.ब०.१० । २ -राब्दः कः आ०,अ०,प० । ३ अवयवी । ४ अव्रयविनः । ५ “कार 
णस्याश्षये नैषां कायस्योपरमः कथम्‌"-ता० टि० । ६ संयोगसमवायाभावतः समवाय्यसभवायिकारणाभावान्‌ । 
७ समवायादिना तन्न नि-जा०, ब ०, प० । ८ -त्वं दो-भा०, ब०: प० । ९ सटकारिसान्निभ्यं शत्तिरित्युयोन- 
करः 1'"-ता० टि० । १० नावधिभ्यः भ०. ब०, पण० । 


१,११० धथमः प्रत्यक्षध्रस्तावः ४२३ 
अर्थान्तरत्वे पुनरपि तदाश इपूर्व दूषणमाह - 


त॒शितद्र्यसंयोगे स्थूलमथौन्तरं यदि । 
तन्न रूपादिरन्यश्च साक्षैरीक्षयेत सादर; ॥१०९॥ इति । 
तुखितानाम्‌ उन्मानपरिच्छित्रानां द्रन्याणां तन्दुवीरंणादीनां संयोगे स्थूलम्‌ 
अवयविदरभ्यम्‌ अथौन्तरं तुखितदरवयेभ्यो भिन्नं यदि चेत्‌ ; तच स्थूरे रूपादिः, आदि- 
शब्दात्‌ रसादिश्च अन्यः अवयवरूपादिभ्योऽथौन्तरभूतो न केवलम्‌ अवयवरूपादिरेषेति च 
कन्दः । भभवेत्‌' इत्यध्याहारः । भवत्येव अवयवरूपादेतद्रपादिप्रादुमावस्यः (“गुणाश्च 
गुणान्तरमारभन्ते" (वेशस्‌ १।१।१०] इति वचनेनाम्यनुकञानादिति वेत्‌ ; आद्‌- 
हकष्येत शश्येत तन्न रूपादिरमन्यः । न च वीयते । न दि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्च 
पटरूपादिरुपलमभ्यते, तथेबासभ्प्रतिपत्तः । तथापि तदुपरन्धिकल्पनायां न॒ किलिचित्क्वचिदेक- 
मुपरव्धं॑ भवेत्‌ । उपङम्भत्वाभिधानस्य जातिविशेषस्य तत्राभावादनुपठम्धिरिति वेत्‌ ; 
कवेशानीं तद्वियषश्य भावः ? तन्तुरूपाद्‌।विति चेत्‌. ; पयत आशर्यं यन्महति पटरूपदौ स 
नास्ति अमहति तन्तुरूपादौ विद्यत इति । कुतो वा तत्र तस्यास्तित्वम्‌ ? तद्रपादेरपरुन्पे. 
रिति बेत्‌ ; न ; तस्यापि -तद्वयवह्पाद्भिन्नस्यानुपटम्भात्‌ । पुनस्तद्वयवरूपादौ तदस्तितव . 
परिङल्पनायामनवस्थापत्तेः । ततः क्वचिदपि कयेदरव्ये हपादे; कारणरूपारिव्यतिरेकेणानुपरब्धेः 
निर्विपयमेतरेदं॒॑त्रदयम्‌-“'अनेकटरग्येण समवायाद्रृपविशपाच्च रूपोपरुन्धिः । एतेन रस- 
गन्धस्प्ाषु जञानं व्याख्यातम्‌? [० स्‌० ४।१।८,९] इति । तजन जातिविगेपामावात्तस्या- 
नीक्षयतवम्‌' । इन्दरियाभावादिति चेत्‌ ; न; इन्द्रियवद्धिरुपरुच्धिप्रसङ्गान । तदाह-'साक्षैः! 
इति । सदाक्नरिन्दरियेवैतन्त इति साक्षास्ते; स" ई येत । आदराभावान्नेति चेन्‌; न; आदर- 
षद्विस्तदीश्चणापत्तेस्तदाद-सादरैः आदृरवद्धिः स ई्येतति । 
तत्रैव दषणान्तरमाद- 
गौरवाधिकयतत्काय मेदाश्च [आसूष्टमतः किल] । इति 


४५ ५ ॥ 
गुरोमौबो गौरवं तस्याधिक्यमतिरेकः, तन्व तस्य गौरवस्य कायनदाः 
ध © भ 
फरविशेषाः तुखनतिविक्षेपर्करणा; ते च गौरवाधिक्यततकाये मदा; । तशब्दान्न 
केवरं रूपादिरिव तत्र स्थूले 'द्येरन्‌, इति चचनपरिभामेन सम्बन्धः । 


दितन्तुके गुरुत्वं हि तन्तुणीरवतो ऽधिकम्‌ । 
तसोऽपि च तदारव्ये द्रव्ये तदभिबृद्धिमन्‌ ॥ १०२९॥ 





[ --- ~~ 





१ “वौरणदाब्दः करसमवायिकारणव।चक् इह तन्तुदु पटः इदं वौरणापु कट इनि बक्ष्यमाणतान्‌ 1" 
ता० दि०। २ -वरसस्य आ०, ब०, १० । २ प्रथानालर्थं य-आ०, च ०, प० । ४ जानिविरोषः । ५ -सि 
सन्ये त-आ०, ब०, १० । ६ तन्नुकपादौ । ७ जानिविदोषम्य । ८ “निषा तन्नूनामवथवा अंगवस्नेषां स्पादिस्त- 
सान्‌" -ता० टि०। ९ -नीक्षतम्‌ आ०, ब०, प । १० मद्‌ द्-भा०, ०, प०। 


= 
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१५ 


१० 


२० 


२५ 


न्यायबिनिश्चयविवरणे , [११११ 


तावदेवं पटद्रव्यं यावत्तस्रिभामवत्‌ | 

तत्तथा किन्न वीकयेत सादरः प्रतिपत्तभिः ॥ १०२२॥ 
इन्द्रियागोचरत्वाशचेद्धवत्वेवं तथापि तत्‌ । 
तुलखानतिविशेवैस्ततकार्येः कस्मान्न हश्यते ॥ १०२३॥ 
तेषामपि न चारष्टिभेवतां हेतुसम्भवात्‌ । 

अव एवाह तत्कार्यमेद्‌ेति विदांवरः ॥ १०२४।। 


अत्र परस्य परिहारं दक्षेयन्नाह- 


आसूकष्मतः किट । 
अतौल्याद्थराकस्तद्विक्षेषानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति । 


तद्वि रोषस्य कोयंद्रः्यगतस्य गौरवाधिक्यविकेषस्य तत्कायविशेषस्य च अनकषधा- 


रणम्‌ अनिश्चयः । कस्मात्‌ १ अतौर्य।त्‌ तोस्यत इति तोलः, कमणि यन्‌ , तस्य भावस्तौ- 
ल्यम्‌ , न तौल्यम्‌ अतास्यं तुया परिच्छेततमशक्यतवं तस्मरात्‌। कस्य ! अर्थरा्तो; अथानां 
परमाणुश्रणुकतयगुकप इणुक्टाणुकास्पांययुवन्तुपटानां रक्षेः । आ कुवः ! आसुदेमतः 
आ परमाणुभ्यः परमाणुनभिविधीकृस्येति यावत्‌ । न हि महस्यनेकट्रऽयरशी तोस्यपाने 
१५ वन्मध्यपातिनो गौरवदेः तत्कायेस्य च प्रतिद्रन्यमियत्तयोपलश्चणम्‌ कापीसभारतोने 
तत्पातिनोंऽद्युकस्येव सस्भवतीत्ति परस्य भावः । शालकारस्तत्रारुचि किलश्षर्देन थोत्तयति । 
कस्मात्‌ ? अनुपलक्षिवस्य भावासम्प्रसिद्धेः । तथा हि- 


गोरवादि प्रथकः तत्र यदि नैबोपटदेयते । 

कथं तस्यासिितां तमो व्योमाम्भोजवदश्गसा ॥ १०२५॥ 
गौरवादेः क्रियायाश्च तट्कृताया असम्भवे । 

तदपेक्षं कथं तत्स्यात्‌ समवाय्यपि कारणम्‌ ॥१०२६॥ 
द्वितन्तुकादि तारक. च कथं तदू द्रन्यमुच्यताम्‌ ¶ । 
श्रियावस्वादिकं यस्मालितयं दरंञ्यलक्षणम्‌ ॥ ९०२७॥ 
तननातील्याद्ुरस्वादेस्तत्रस्त्यनवधारणम्‌ । 
आसिद्धसमप्यस्य हेतोः सम्प्रति शाखश्न्‌ ॥ १०२८॥ 
ताञ्नादिरक्तिकादीनां समितक्र्मयोगिणाम्‌ । 
कथमातिलकात्‌ [स्थुखपमाणानवधारणे] ॥ १११॥ इति । 


न हि सम्भवत इयतत्रेनातौखनम्‌ , अन्यथा अर्धशुञ्ञापरिमाणं रक्तिका आदिर्येषां 


मापकादीनां ते रक्तिकादयः, ताम्रं शुस्वमादियैस्य सुवणोदेः वस्य रक्तिकादयः ताञ्नादिरक्ति- 


१ तत एएराह न त~-जा०, ब, प०। २ “कियागुणवन्समव्रायिकारणमिति द्रन्पकश्षाम्‌ । "ब मू० 


१। १।१५ । ३ -त्राप्यनव-आ०, ब ०, ष० } ४ "योगिनाम्‌ जआ०, बण, प०। 


९११२ | प्रथमः प्रत्यलप्रस्तावः ४२५ 


कषादयः तेषाम्‌ , कथं 'मानभू्‌' इति बर्यमाणेन सम्बन्धः भानं तोढनम्‌ । कीटशानाम्‌ ? 
समितक्रपथोगिर्णां प्रथगवधारिताः समिताः, ते च ते पुनः क्रमेण वुलायोगिनश्च समित- 
क्रमंयोगिणः तेषाम्‌ , आ तः तेषां तोटनम्‌ १ आं कृतश्च समितक्रमयोगिणस्ते ९ इत्याह 
आतिशकात्‌ । तिरूपरिमाणं तिलकं तद्वधीृत्य ततः भ्रति वा । दृश्यते हि तिरकस्यै- . 
कस्येयत्तया तोरन पुनस्तदपरन्यासे तदधिकस्य तावदेवं यावद्‌ रक्िकायाः, तत्रापि तावदेवं ५ 
यावन्माषकदिस्तोखनम्‌ । एवम्‌ भत्पस्यांशुकस्य प्रयममियततया पुनस्तदवयविनः क्षेपे तदधिकस्य 
तत्रापि तावदेवं यावत्तन्तोः, तत्रापि तावदेवं याषद्न्त्यावयविनः पटादेभैवति तोटनम्‌ । 
तन्न वस्तुराक्षिगतस्यापि सम्भवतः सम्भवत्यतोखनम्‌ । यत्त कापांसभारमध्यपातिनोऽडु- 
कस्येवेति ; तदपि न सारम्‌ ; निपुणवणिजां तत्रापि तोलनस्यैव प्रतीते! । अतो यथतोखनम्‌ 
असम्भव एव तेदटिपयस्येति मावः । ९ 

महति बा्थराश्षौ तोल्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम्‌ ? अषयबिनामिति 
चेत्‌ ; आद- 


स्थूलप्रमाणानवधारणे ॥१११॥ 
अल्पमेदाग्रहन्माननणनाभनलुषज्यते । इति । 


स्थलस्य अवयविनः प्रमाणमियत्ता तत्यानवधारणमनिश्चयः तस्मिननभ्युपगम्यमाने १५ 
मानं परिच्छेदः "पटोऽयं घटोऽयम्‌ ' इयादिना रूपेण परमाणनामनुषञ्यले प्राप्नोति । 
तथा घ यतो मयं ॒तदेषापतितं परमाणुदशेनाद्विभ्यतस्तस्वैव प्रापेः । तत्र देतुमाद-*अंस्प 
मेद।ग्रहात्‌' इति । पटापे्चया तन्तवश्दपे्षया तदवयवास्तदपेक्षयापि तदवयवा यावत्पर- 
माणवः अस्प भेदा अवयविन एव तेषामर्थराशौ तोल्यमाने प्रत्येकमियत्तया तद्ग्रहाद्‌- 


ध्रतिपत्तेः । ५ 
संित्वेन षटल्ेष तन्त्वादीनामियत्तया । 
ग्रहात्यरमाणूनां परिक्षां परख्नज्यवे ॥ १०२९॥ 
तेषामप्यपरिजाने बहिर्षानविवर्जिठम्‌ । 
अगसप्राप्नोवि योगानां, दोषोऽयं दुकपक्रमः ।। १०२०॥ 
तश्नावयविनां तदा वदनबधारणम्‌ । अंवयवानामिति चेत्‌ ; भद~ 4 


अं्यपातानुमादृषटेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥११९॥ शि । 


अन्यथा परपरिकर्पिताद्वयविनां वेद्वधारणं नावयवानामिति प्रकारादन्येन 
अव्यत्रानासपि तद्वधारणमिति भारेण प्रसञ्यते प्रसक्तिमेवति । अवयविनामेव केषास्वि- 
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दल्पपरिमाणानाभितरपेश्चया, अवयवस्वादिति भावहेतुः । देतन्तरमाद-'अंद्युपातानु माषः" 
इति । महति कापौसभारे तोल्यमाने यत्तत्रांशोः पातस्तस्य याऽनुमा तुलानतिविकशेषालिङ्गात ॥ 
तस्याः दृष्टेद्रोनाष् अन्यधा तु प्रसज्यत इति । अपि च, परमाणुपयेन्तंमघ्यपातिनामबयव- 
विशेषाणामशषक्येयत्तातोखनानां यथमावः पयैन्तोऽप्यवयवी न भवेत्‌ तस्याप्यवयवौधीनस्यैवाभ्यु- 
पगमात्त्‌ । भावश्वेत्‌ ; तत्राह- 


क्षीराथैरविजातीयैः प्रक्षिष्तैः क्रपद्ो घटः । 
ताबद्धिरेव पूर्येल यावद्धनं विपर्ययैः ॥ ११६॥ इति । 
आदौ भवमा क्षीरमाद्यं येषां नीरादीनां वैः, अविजातीथैः एकजात्यपिष्ठानैः 

परक्षिष्लैः घटे निवेशितैः । कथम्‌ कमश्ाः परिपाल्या र घटस्तावद्भिरेव तत्परिमाणैरेव 
परय पणेः क्रियेत यावद्भिः यत्यरिमाणनं पूरयेत विपर्ययैः यगपश्निषेशितैः विजातीयैवां 
युगप्निवेशितेः, द्रऽयस्यैकस्यैवारम्भाद्विजातीयैस्तु तस्याप्यनारम्भात्‌ । ततो युगप््रमामभ्यां 
तावद्धिरेव प्रकषेपविषयैरेकानकद्रव्योत्पादनेर्धटस्यापरिपूर्णेतरतया मेदोपरब्िरभवेदिति भावः । 
एतच्छायमेव ध्मकीर्सिनापि प्रतिपादितम्‌- 


““तस्य क्रमेण संयुक्ते पांश्राशौ सद्रधयते । 
मेदः स्याद्वौरवादीनां पथक्‌ सह च तोरिते ॥ [० वा० ४।१५७] इति। 


नु युगपश्निबेशितैरपि द्रिचुल॒काद्यपरापरद्रज्यारम्भक्रमेणैव अन्त्यावयविन आरम्भ. 
स्ततः कथं तैरप्यपरिपूर्ति; ९ द्रम्यबह्वे परिपूर्तरेवो पत्तेरिति चेत्‌ ; न; सर्वैरपि क्षीरादिचुखुकेः 
युगपलमवृत्तसंयोगैरेकस्यैव द्रगयत्य कैिदारम्भोपगमात्‌ । येषां तु नेवमम्युपगमः, तेषां कथं 
तन्तुषु पटः; † न हि तंस्तस्यानारम्भे तत्र भावः । तदारम्भकषणां खण्डावयविनां तत्र भाधात्‌ 
तस्यापि तत्र भाव इति चेत्‌; न; उपचारापत्तेः । तथा च कथं तद्विषयात्‌ "तन्तुषु पटः” इति 
प्रत्ययात्‌ संम्बन्धसिद्धिः ? मुख्यस्यैव (कुण्डे द्धि, इत्यादेः प्रत्ययस्य सम्बन्धपूवेकस्योपठ- 
म्भात्‌ । न हि मुख्ये दृष्टो धर्मोऽन्यत्र योजनमैति, पावकधर्मेस्य काष्ठजन्मादेः माणवकऽपि 
योजनप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धोऽपि तत्र उपचरित एवेति षेत्‌; तस्तं सुख्यतस्तत्सिद्िः 1 
कपैटखण्डेषु पट इति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; रूडितस्तदभावात्‌। मातेऽपि तमेव तत्साधनमवुक्ता 
कतः “पदाथप्रवेशादौ “इह तन्तुषु पटः, शह बीरणेषु कटः! [रश ० भा० प्र १७१] 
इत्युपचरितस्य तस्योपन्यासः ! सति सुख्ये भगौणोपन्थासायोगातर , तस्मादिष्टसिद्धरसम्भवात्‌ । 
तसः साक्षादपि तन्तुभिः पटस्यारम्भो वक्तन्यः। तद्त्‌ क्षीरादिचुलुकरप्यन्त्यस्य तदु ्रज्यस्येति 
न तै्युगपज्निवेशितैननाद्रन्यारम्भ शत्यपरिपूरिरेव तै्टस्य । ततः सृक्म्‌-भ्यायद्धिनं 
दिपययैःः इति । 


१ ^“पर्न्तरब्देन अन्त्यावरयवौ ग्राह्ः'?-ता ०२० । २ -वाधारस्य-जा०, ब ०, १० । द सम्बन्धस्य 
सि~भा० ब०, प० । ४ प्रदास्तपादभाष्यादौ । ५ गुणोप-आ०, ब ०, १० । ६ -प्यन्यस्य भा०, व ०; प० । 
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ननु यश्चवयवी नाम न कचित्‌ तदं परमाणव एवावरिष्येरन्‌ , तेषां चातुपरम्भात्‌ 
बहिर्वसतुदशंनशुन्यं जगस्राप्रमिति चेत्‌ ; न ; तेषामेव कुतथिटकथश्चिदेकीभूतानामुपलम्भविष- 
यत्वात्‌ । पटावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयवैरप्येकीमावः मेदाविशेषादिति वेत ! भवतोऽपि 
किन्न तदवयवा; पटमिव धटमप्यात्मन्यवस्थापयन्ति तदविशेषात्‌ ? तस्यैव तन्न समवायादिति 
चेत्‌; न; तत्रैव प्ररनात्‌ कतः स तस्येव न घटस्यापि" इति ! समवायस्यैवेयं शक्तियत्यरमेब ५ 
तत्र योजयति नापरभिति चेत्‌ ; न; स्वरूपव्यतिरेकेण शक्तेरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सर्वतराविरोषात्‌। 
प्रत्यवयवि तद्विशञेषकस्पनायां तु समवायस्यापि तदनथान्तरतत्रेन प्रत्यवयवि भेदः स्यात्‌ । तंदथौ- 
न्तरत्वे तु कथं (ते तस्य' इति व्यपदिश्येरन्‌ † न समवायान्तरात्‌ ; तदभावात्‌ । स्वत एवेति 
चेत्‌; पटोऽपि स्वत एव तन्तूनाभिति किं समवायेन ? कथश्चित्तस्य॒तदथौन्तरत्वकल्पनं बु 
तेषामेवैकीभावं पुष्णातीति कथन्न परोपालम्भत्तत्रापि भवेत्‌-समव्रायविषोषाणौमपि प्रस्परमिव १० 
पदाथौन्तरभागैरपि न कस्मादेकीभावो मेदाविशेषात्‌ ? स्वहेतुनियताच्छक्तिविशोषादिति “चेत्‌ ; 
समानं पटावयवेष््पीति न किञ्चिदेतत्‌ । तन्नावयवी परपरिकल्पित इति कुतस्तत्र गुणकमै- 
सामान्यादीनां सम्भव; ! तेषां तदाध्रितत्वेन तदभावे सम्भवानुपपत्तेः । 

साम्प्रतं परमताक्षेपपुरस्सरं शवमतमाह- 


नांशोष्वंश्ी न तेऽत्रान्ये वीक्ष्या न परमाणवः | १५ 
आलोक्यार्थान्तरं कुयदश्रापोद्धारकर्पनाम्‌ ॥ ११४॥ इति । 


अँदोषु भगेषु अंजली भागी न वी्ष्योन ददयो 'वीक्ष्याः' इत्यनेन वचन- 
परिणामेन सम्बन्धात्‌ । न ते अक्ष अश्र अंशिनि वीक््याः । कीषशाः सचते च इति 
चेत्‌ १ अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्नाः । परमाणवः तर्हि वीक्ष्या इति चेतत ; भाद- 
न परमाणवो वीक्ष्या इति च सम्बन्धः; । न॒हि तेऽप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्नाः प्रत्यव- २७ 
भासन्ते } ततो न सन्त्येव परपरिकस्पिता बहिर्मावा टश्यतयाऽभ्युपगतानां तेपामदशेनादिति 
मन्यते । छ 

कीटशस्तर्हि यदिभाव इति येन्‌ १ एकानेकरूपं जात्यन्तरमवति बूमः, तस्यैव 
प्रयक्चतः प्रतिपत्तेः । कथं तर्हिं लोकस्य तन्तवोऽवयवाः परश्चाचयवीः इति उ्यव्हार इति 
चेष्‌ १ आद-आलोकय प्रयक्चतः प्रतिप । किम्‌ ! अधौन्तरं जात्यन्तरम्‌ । कु्याटोकः । २५ 
क्व काम्‌ ! अचर अर्थान्तरे अपोद्धारस्य अवयवादिग्रथक्षरणस्य कल्पनाम्‌ अभिसन्धिम्‌ । 
ततोऽभिसन्धिनिबन्धन एवायं व्यवहारो न प्रस्यश्रनिश्न्धन इति भावः । 
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(मा । 


¶ यौगस्यापि । २ धटावयवाः । ३ तदन्थो-आ०, ब०, प०] ४ ““छाक्तिविरोपाः ग्वश्विदोषा दःयथः'*~ 
ना० टि०। “समवायस्तु सम्बन्धो नित्यः स्यदेक एव स॒ इनि नार्िक्रक्तायामुक्तम्‌'-ता० टि०। “वन्दनं 
समवायस्वरूपविरोषा वाच्याः" ता० टि० । ५ -प्राणां प~ जा०, बण०, प । 
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जात्यन्तरस्याढोक्यत्व ्रवता' चेदुच्यते । 
निमित्ताभावतो नात्र संहायादिरिति स्फुटम्‌ ॥१०३१॥ 


संशयादिः खट दोषो मेदमभेदल्च निमित्तमुपाभिय प्रवतेते । न च भेदामेदाभ्या- 
मत्यन्तविलक्षणे जात्यन्तरे तदुभयमस्ति यतस्ततमरवत्त॑नम्‌ , अन्यथा नरसिहेऽपि मानवगजरिपु- 
धमावखम्बिनो दोषस्य परटृ्ति; स्यात्‌ । मा भूत्‌ प्रतयक्षादिप्रमाणविषये तलदृसि; अभिसन्धि 
विषये तु स्यात्‌ , अभिसन्धौ मेदामेदयास्तन्निमित्तयोः एथगेव प्रतिभासनादिति वेत्‌ ; न 
तत्रापि धर्मिणः प्रतिभासाभावात्‌ । न वाप्रविपन्ने धर्मिणि मेदेतराभ्यां संश्षयादिप्रकस्पनमुप- 
पन्नम्‌ । तन्न संशयादिः वत्र | 

नाप्युभयदोषः ; भदेतरथोरेकस्येतरंनयेनाप्रतिपत्तेः, युगश्च॒ नयद्रयस्यप्रवत्तेः । 
तत्क प्र॑तिपक्षोपे्षया भेदस्यैवामेदस्यैव बा अभिसन्धानधिषयस्य उभयदोषोपनिपातेनोपदतिः 
खम्भवति यतस्तदभावकल्पनम्‌ ९ ततो व्याधूतसंश्यादिरेव जनस्य प्रमाणविपयो नयविषयश्च 
बहिरथं इति शितम्‌ । | 

तदेवं 'परोक्षज्ञानविषयः इत्यादिना आत्मवेदनम्‌ "एतेन वित्तिसत्तायाः' 
इत्यादिना च्थबेदनं व्यवश्थापयता “कारिकोपात्तम्‌ शात्मपदमर्थपदञव व्याख्यातम्‌ । 

शदानीं तदुपात्त द्रज्यपदं व्याविख्यासुर्ट- 


-शणपर्ययवद्‌द्रम्यं ते सदकषमष्ृतयः। 
विज्ञानव्यकिदाकत्याद्ा मेदामेदो रसादिवस्‌ ॥११५॥ इति । 
दरध्यमिति रयस्य गुणपर्थयवविर्तिं च लक्षणस्य निर्देशः | गुणाश्च सहमुषो 
भमोश्चेतनस्य सुखक्षानवीयोदय; । यथोक्तं स्याद्रादमहाणेषे- 


““सुखमाहादनाकारं विद्गानं मेयबोधनम्‌ । 
. शक्तिः क्रियालुमेया स्याचयूनः कान्ताप्मागमे ॥' [ ] इति । 


अवेतनस्य रूपरसादयः | पया (वं)याश्च क्रमभाविनः षेतनस्थ युखदुःखादयः, अवेतनस्य 
कोशङकशगदयः गणपयेयाः, ते सन्त्यस्येति गुणपयंयषत्‌ । गुणादिपरणेन द्रव्यमात्रस्य 








-ता भेद-आ०, ब, ए०। २ मेदग्राहिणा नयेन अभेदस्य अभेदग्राहिणा च नग्न मेदस्याप्रतिपखः । 
३ अरतिपक्षपेक्षया आ०, व०, प० । ४ इङो ० १० । "परोक्ज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत्‌ दशमकारिकाया अपः 
रार्थमिदम्‌-ता० टि०। ५ शछो° २६। “*एतेनेत्यादि द्वाविंशतितमकारिकेयम्‌”-ता० दि०। ६ तृतीयकारिको- 
पात्तम्‌ । ७ “गुणाणमासवो दष्वं एकदध्वस्सिया गुणा । रक्खणं पज्याणं तु उभओ अस्सिग्रा भवे ॥-उत्तरा० 
२८।६। "“दवरं सल्लकंखणियं उप्पादन्ब्यधुवत्तसंत्तं । गुणपजयासयं वा जं तं मण्णंति सत्वण्र ॥ "-पञ्चास्ति० 
शा० १०। “गुणपर्ययवदूदन्यम्‌ः"-तस्वा्थ॑सू ५।३८ । “तं परियाणहु दन्छु वहु" जं युणपजयजुत्तु । सहभुव 
जाणहि ताण गुण कम-भुवपजडउ बुत्‌, ॥*-परमात्मप्र० गा० ५७ । रषी० टि° ¶र° १४२ पं०२७। ८ -ति 
सक्ठ-भा०, ब ०, प* । ९ -पयीयाः आ०, ब०, प०। 
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्रव्द्हणेन च गुणाविमात्रस्य प्रति्षपः तजर प्रमाणाभावात्‌ , निवेदययिष्यते चेतत्‌ । मंतुप्य- 
येन तु तदुभयभेदै कान्तस्य । श्श्यत एव भदैकान्तेऽपि तस्त्ययः "गोमान्‌ देवदत्तः, इति 
सम्बन्धभैत्रात्तत्कथं तेर्न तसमशिक्षेप इति बेतू १ न ; द्रव्यतहक्षणयोः कथशन्चिदभेदादन्यस्य 
सभ्बन्धस्याभावात्‌ , समवायस्य प्रविक्षेपात्‌ । एकन्तभेदे कायेकारणमावस्याप्यनुपपत्तेः । 

गुणपयैयाणां भ्याख्यानं °लेः इत्यादि | "ले? इति गुणपयैयाः । कथं पुनर्ये शुणी- ५ 
भूतानां तेषां तच्छब्देन परामशः द्रन्यस्यैव मुख्यतया तदुपपत्तेः १ बहुवचनात्‌ द्र्यस्य बहुत्वेना- 
्रकरमादिति चेत्‌ ; न; गुणादीनामपि तथा तदभावात्‌ , समासात्तदहुत्वस्याप्रतिपत्तः | अप्रतिपश्नमपि 
खम्भवति तत्र तदिति चेत्‌ ; न; दरन्येऽपि जीवादिभेदेन र्वदविरोषात्‌ , पुलिङ्गवत्वस्यापि न 
विरोधः जीवादीनां पुिङ्गत्वादिति वेत; न; शब्दोपक्रमेण गुणादीनामप्रधानत्वेऽपि बुदुध्युप- 
क्रमेण प्राधान्यात्‌ । बुच्छपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तेश्तस्य तदविनाभावात्‌ , बुद्धावप्य- १० 
भरवानतयैव तेषापकरम इति चेत्‌; नः; प्रथर्म॑स्वरूप पएवोपक्रमात्‌ विशेष्यापेश्चया पश्चादेव 
भाधान्यप्रक्लुपे; । द्रज्यपरामरश्ोऽपि कस्मान्न भवति प्राधान्याविशेषादिति चेत्‌ † न; प्रयोजना- 
मावात्‌ । द्रन्यलक्षणस्य गुण प्थयधत्‌ इत्यनेनैव प्रतिपादनात्‌ । ततो गुणपयैर्ा एव ते। 

स्ट च क्रमश्च सहक्रमौ, ताभ्य ततन दर्ये ब्रृत्तिरात्मभपरिणतिर्येपौ ते सहक्रम- 
धृत्तयः सृत्य गुणाः करमदृत्तयः पयेयाः । # पुनस्तद्रणादय इत्याद विज्ञानव्यक्ति- १५ 
हाक्त्याद्याः; इति । विज्ञानं दानादिवित्त्‌ , उपलक्षणमिदं मश्रादेरपि, तस्य व्यक्तिश्च ट इ्य- 
मानं रूपं “व्यज्यत इति व्यक्तिः, इति व्युत्पत्तेः । शक्तिश्च कार्योपञजननसाम्यम्‌ ›, विक्षान- 
व्यक्तिशक्ती ते आये येषां ते विश्चानञ्यक्ति हाक्त्याद्या इति । आधकषब्दादू अन्येऽपि 
सदवृत्तयः सुखज्ञानवीर्यपरिस्पन्दादयः क्रमदृत्तयश्च सुखदुःखहपविषादाद्यः परिगृषन्ते । 

कथं पुनव्यक्तिशषत्तयोः सहभावः ? तस्य॒ भेदनिष्ठर्वात्‌ , तयोश्च मेदाभावादिति 
चेत्‌ ; न ; अभेदे व्यक्तिवच्छक्तेरपि प्रयक्षत्वप्रसङ्गात , तथा च किं ` तदनुमानेन † बिप्रति- 
पत्तिनिवारणमिति चेत ; सैव कतः प्रयक्षविधये विप्रतिपत्तिः † अनन्तरं ""तस्फटस्य स्वगौ. 
देरदशौनादिति चेत्‌ ; न ; ध्यक्तावपि "तदभेदेन 'तस्पसङ्गात । तथा च कथं तदनुमानं 
धर्मिण्यसिद्धे तदनुपपत्तेः ? निश्वयात्तत्र  विप्रतिपत्तिनिष्रत्तौ शक्तावपि स्यात । तन्न शक्तेव्यैकत्य. 
मेदः, ग्यक्तिदक्षेननिश्चयाभ्यां तहशेननिश्चयाभावात्‌ । २५ 

एतेन “सामी शक्तिरिति प्रत्यक्तम्‌ । तथा हि~ 


४। 
ॐ 
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१ मतुप्रत्य-भा०, ब०, प० । २ तल्प्रयोगी मो-प० । नन्प्रयोगा मातमान्‌ देव-शा०, ब० । 
३-त्रात्कथं आ०, बण, प० । ४ मतुष्परत्ययेन । ५ बहुन्वेन । ६ नद्विशोे-भा०, बण, प०। ७ गुणा- 
दीनाम्‌ । ८ -पर्याया आ०, ०, प०। ९ शवट्यतुमानेन । १० दानादि्ठजस्य । 41 शक्त्यमेदेन 1 
१२ वरिप्रनिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । १३ व्यक्तौ । १४ “न तव्न्मीमांसक्वदतीन्दिया यक्तिरस्माभिरभ्युपैयते किन्तु 
कारणानां खर्परं वा सहकारिसाकत्थं वा ।"*-न्यायवा० ता० टी ० प° ३०३ । “खर्यादुद्धवत्कार्यं सद्‌- 
ऋपवृहितात्‌ । न हि कन्पयिदुं शक्तं शक्तिमन्यामतोन्दियाम्‌ ॥ "-न्यायमं० प° ४१ । “किन्तु योग्य 
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सामभी यदि शक्तिः स्यात्फलात्मागेव ` पश्यतः । 

इयं शक्तिरिहेत्येवं निश्चयः स्यात्तदर्थिनः ॥ १०३२॥ 
न चैवं कायेहष्टयेव तत्न निश्वयदशेनात्‌ । 

न चानिधितमध्यक्षं सामग्रीशक्िवादिनाम्‌ ॥ १०३३॥ 


५ संत्यामेव च साम्यां मन्नतन्नादिना कथम्‌ । 
दाहस्यानरकायेस्य प्रतिबन्धो भवेदयम्‌ ? ॥ १०३४॥ 
बिना मन्नाश्यभावेन सामप्री विकटेव चेत्‌ । 
ततस्तदौ कथं दाहः काष्ठादेरपि मत्यैवत्‌ ॥ १०३५॥ 
सामप्येव न शक्तिस्तन्नापि जात्यादिरेव सा । 

१० इश्रयमानेऽपि जात्यादौ कशक्तिषष्टेरसम्भवात्‌ ॥ ९०३६॥ 


तत्सम्भवेऽपि मन्त्रादौ खतः शक्तिविनिश्चयात्‌ । 
शुख्पदेक्षवेयर्य प्ाप्तमेकान्तवादिनाम्‌ ॥ १०२३५७॥ 


तनन व्यक्तिरेव शाक्तिः, तद्रसयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । । 
नापि शक्तिरेव व्यक्तिः, तद्दरत्यक्चत्वा पत्तेः । नाप्येकान्तेन भेदः ; शक्तिदक्तिमद्धा- 

१५ बामाबोपनिपातात्‌ । शक्तव्येक्तौ समवायात्तद्‌ भाव इति चेत्‌ ; न ; "अकषक्तिभ्वे तदनुपपत्तेः 
खरशङ्गवत्‌ । शक्तिमरबटन्व न तयेव शक्तया ; परस्परा्रयात्‌-'तया शक्तिमत्वे तत्र तत्वम- 
वायः, ततश्च तया शक्तिमस्वम्‌' इति । नाप्यन्यया ; अनवस्थापततेः । तन्नैकन्तेन अमेदो 
भेशो वा तेत्रोपपन्नः, कथश्चिदेव तयोरुपपत्तेः । तदाह -“भेदा मेदी" इति ) केषामित्य- 
पेक्षायां विह्षानश्यक्तिशत्याथानामिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः क्तव्यः | निद्षनमत्राह- 

६० ° सादिषह्‌' इति । रस आदिर्येषां गन्धादीनां तेषामिव तदिति । निरूपित रसादीनां 
मेदाभेदारमकत्वमिति निदशेनत्वेनोपन्यासः । यदि बा, रसादयो ज्ञाननिभोसाः तेषामिब 
तद्विति । प्रसिद्लव ककटीभक्षणकालभाविबोधनिभासानां रसरूपादीनां भेदामेद्‌त्मकत्वं 
"वोदस्य “नीरादिधित्रनिभासः' [ भर वा” २।२२० ] इत्यादाबरुङकारकृता तयैष 
निद्पणत्‌ । 

२५ ‹गुणपयंयवहूदरभ्यम्‌' [त०स्‌० ५।३८] इति सूत्रमिदं दस्वाथैस्य, इदमेव च 
स्वया व्याचिख्यासया कारिकायामुपक्षिप्तम्‌ , तत्र किं गुणन्रहणेन 'पयैयवद्‌द्रत्यम्‌" इत्येवास्तु 
गुणानामपि परिच्छिन्नायनकूपतया पययेष्वेवान्तभौवादिति चेत्‌ ! अत्राह- 


प जकन = ज ~ = ----न--न> -~~--~~--~ ----~--- .- ~ ~~ ~ 


ताबच्छि्नखरूपसहकारिसणिधानमेव शाक्तिः । सैवेयं द्विविधा शक्तिरुच्यते-अवस्थता आगन्तुका च । सच्ायवन््िश्र 
खंरपमवस्थिता शक्तिः, ६५५ न्तुका तु दण्डचक्रदिसंयोगरूपा )""--्यायमं० पर०४५५1 "नषि नौ दनि 
क्क्तिषदाथं एव नास्ति, कोऽसौ तहिं १ कारणत्वम्‌ । किं तन्‌ १ पूवैकालनियतजातीयतम्‌ , सहकारिवैकस्य- 
रु्ताकायोमाववष्ं वेति" "` `" "अनुप्राहकत्वसाम्यान्‌ सहकारिष्वपि दाक्तिपदग्रयोगात्‌ ` ।--्यायकुसु ° १।१३ । 

१ सत्यतः ज०, ०, प० । २ मच््रादिना कथित्‌ व्यक्तिविशेष भ्रति दारशक्तिप्रतिरोधकरठे । ३ अभनि- 
व्वादिजातिषूपा । ४ ग्यक्तः शाक्तिरषितत्ये । ५ बोधस्य आ०, ब ०, प०। 


------------------~ 





१,११६ | थमः परत्थस्षप्रस्तावेः ४२१ 


सदापि सविकल्पारयासाध्रनाय कमसत । 
गुणप ययोनक्यमिति सूत्रे द्रयग्रहः ॥ ११६॥ इति । 


सूशरे 'शुणपर्थयवदुदरव्यम्‌? हत्यत द्र यस्य गुणपयेयद्वितयस्य श्रह़ श्पादान । 
कस्मात्‌ ! गुणप्थययोनेकयभिति । गणश्च पयैय्न गुणपयैयौ, जातावेकवबनम्‌ , 
तयोरेक्यममेदो न, क्रमाक्रममावरूपाद्विरद्धधरमाध्यासादिति मन्यते इति हेतोः । 

ययेवं गुणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः ; सति विषये 'तद्वचनानुपपत्तेः, तत्कथं 
द्र्याथंपयोयाथैतया द्विविधत्वमेव मूरुनयस्य ¶ वपयेयार्थं एव गुणार्थोऽपि, पर्थयशष्दस्य 
सहकरममाविधरमैलामान्यवाचित्वादिति चेत्‌ ; न दिं सूत्रेऽपि गुणमहणमथबत्‌ , पर्यशब्देनैव 
सामान्यत्राचिना गुणानामपि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; ततः पयैयप्रतिपत्तिसमय एव गुणानां 
तदुपपत्तेः । न हि सामान्यशब्दाधुगपदेव सकठतद्थप्रतिपत्तिः, गोक्षब्दस्य *नवाथेस्बेऽपि 
कद्‌ चित्कस्यविदेव ततः प्रतिपत्तेः | तन्त्रेणानेकमरतिप्तिरपीति चेत्‌ ; न ; तन्त्रस्य व्यार्यान- 
गम्यत्वात्‌ , व्याख्यानारच श्रतिपतेर्गरीयस्त्वात्‌ । भवतु “समयान्तरे "वतस्तहमतिपत्तिः तत्कि 
गुणगरहणेन १ सत्यम्‌ ; प्रयोजनवशेन तद्र्हणात । तर्हिं तदेव तज्निमित्तं वक्तव्यं न मेद्‌ इति 
चेत्‌ ; न ; प्रयोजन्यापि मदायततस्वेन मेद्स्यैव मूलनिमित्त्वोपपततेः । 

किमर्थस्त्िं मेद इत्यत्राद-सबिकत्पाख्या साधनाय । सह विकलवैरभरेवसैत 
इति सविकस्पं युगपद्‌ भाविनानाभेदमिति यावत्‌ , तस्याख्या प्रतिपत्तित्तया साधनं प्रति- 
पत्तिरेव तस्मे सविकल्पाख्यासाधनाय । कस्याः तरित्यत्राह-क्रमस्थितेः क्रमेण परिपाट्या 
स्थितिः परापरपर्ययेष्ववस्थानं तस्याः । िंकाछयाः ! सदा सवेकालमाषिन्याः । अवि- 
शब्द्‌ः क्रमरस्थितेः दयन्न द्रष्टव्यः । तात्पयैमत्र- 


युगपदरस्तु बकू्यं नानाधमेसमाभयम्‌ । 
बहिरन्तरनंशस्य तस्याप्रत्यवमासनात्‌ ॥ १०३८॥ 
क्रमनेक्वभावं तत्तद्रदेवानुमन्यताम्‌ । 
विरोधादिभियोन्सुक्तेरुभयत्रापि सम्भवात्‌ ॥१०३९॥ 
परतीतिश्च यथा तस्य प्रत्यक्षादन्यतोऽपि वा | 
प्रतीयतां तथा किन्न कमानेकस्वमावश्रत्‌ ॥ १०४०॥ 





$ गुणा्थिकनयावचन । २ पर्ाया-भा०, ब०, प० । ततवा्थवार्तिके ( ५।१८ ) तु शुणारभनयस्य द्र्या- 
्िकेऽन्तभौवः कृतः। तथाहि-“ननु चोचतम्‌-तद्विषयस्तृतीयो मूलनयः ्रापरोति; नैष दौषः; द्यस्य द्वावात्मानौ सामान्यं 
विशेषश्चेति । तत्र सामान्यसुत्सर्गोऽन्वयः शुण.इत्यथान्तरम्‌ । ' विशेषो भेदः पर्याय इति पर्यायशब्दः । तत्र सामान्य- 


२५ 


विषयो नयो दन्याथिकः। विशेषनिषयः पययारथिकः तदुभयं समुदितमयुतसिद्धरपं द्न्यमितुच्यते । न तद्विषयस्तृतीयो . “` 


नयो भविदुमंति बिकसरदेशतवाज्नयानाम्‌ ।“-राजवा०५।२८ । ३ ““खषुपद्यवाग्वअदिषनत्रषृणिभूजले” इत्यमरः । 
# समवायान्तरे ०, ब ०, प० । कालान्तरे । ५ पर्ययशब्दतः ! ६ -तेः परीत्त्र दट-भा०, ब9, प« । 


ध 


१५ 


२० 


२५ 


४३२ 


न्यायविनिश्चयविषरणे { १११६ 


प्रयक्षादपि तद्विः शक्तिसाविण्यकाङ्कुणात्‌ । 
नानाधनन्तसंसारवित्तिदोषः प्रसज्यते || १०४ १॥ 
अन्यथा कस्पनातोऽपि सर्वकारस्थितेप्दात्‌ ! 
कर्पनान्तरयैयर््व प्रमाणान्तरषद्‌ भवेत्‌ ॥१०४२॥ 


कलस्पनातोऽपि तदित्तियेदि नेष्येत सौगतै; । 
समापेपव्यवच्छित्तिरनुमानफटं कथम्‌ † ॥ १०४३॥ 
नासतोऽसि व्यवच्छित्तिः समारोपस्य तंत्करता । 
कत्पनाङृततद्िन्तेरारोपोऽप्यस्ति नापरः ॥१०४४॥ 
अनुमानमनिच्छन्तस्तव्यापारप्रूपेणे । 

शौलज्ञाः स्युरतसतेषां नाधिकारो विचारणे ॥ १०४५॥ 
ततोऽनुमानमन्विच्छन्नेकत्वप्रतिवेदनम्‌ । 
विकल्पाच्छक्तितो ्रुया्द्रदध्यक्षतो वयम्‌ ॥ १०४६॥ 
विकस्पकात्‌ क्षणक्षीणादेकत्वप्रतिवेदनम्‌ । 

हच्छन्‌ कथं नु ताटश्षादेष्यक्षाचन्न वाञ्छति । १०४५ 
विकल्पादपि तद्वि्तिविकस्पान्तरतो यदि । 
अनवस्थानतो न स्यादारोपस्य भ्यवस्थितिः ॥१०४८॥ 
कथं वा वेदने जीवत्यभिराप्येतरात्मके । 


क्रमानेकान्वरूपत्वं प्रयक्षस्य निषिध्यते ॥१०४९॥ 

सखायिना तेन' यन्न स्यातस्वपरस्यायिताप्रह; । 

देवैनिवेदितं चैतत्स्वयमन्यत्र तथ्यथा ॥ १०५०॥ 

“'दन्यास्स्वस्मादभिन्नाश्च व्यादृताथ परस्परम्‌ । 

लक्ष्यन्ते गुणपर्याया धीविल्पाविकन्पवत्‌ ।।> [ सिद्धि० परि० ३ ] इति । 
अक्षव्यापारत; भ्राच्यात्‌ श्थायिप्रयक्चसम्भवे । 

परापराक्षन्यापारवेयथ्यं चेत्तदप्यघत्‌ ॥ १०५२॥ 

पर।परोपकारस्य तेनादानात्तदात्मना । 

विकर्प इव केनापि निश्चयानिश्वयात्मनः ॥ १०५३॥ 


ततो युक्तं यथा गुणवदद्रभ्यं तथा पयेयवद्पीति । 
अथवा, यत एव गुणवबदूद्रभ्यपात्मादि तत एश्च पर्ययवदिति सूराः । गुणवन्वं हि 


भ्सिद्धमेव, बुद्धथादिभिरात्मादेः, वच्च पयेयबत्वाभावेऽनुपपन्नम्‌ । तथा हि-बुदुभ्यादेरतुपत्तौ 
३० 'यदात्मादे रूपं तदेव तदुतपत्तावपि कथं प्रागिव पश्चादपि बुद्‌भ्याविभस्वम्‌ ! बुट्ष्यादेभोवादेषेति 


9 अनुमानङ्कता । २ यणम्‌ ता० । इ शाञजेडुरतः आ०, द०, ९० । केवरं शाज्ञन्यार्यातरः स्ये तु 
विचारकाः । 9 बौद्धः । ५ प्रत्यक्षेण । ६ यदात्मादिरूपं भा०, ब ०, पर० । 


१।११६] प्रथसः पत्यक्षप्रस्तावः ४३ 


चेत्‌ ; किन्न सवेस्यापि तद्वत्वं ठयतिरेकाविदोषात्‌ । आत्मादावेव भावादिति चेत्‌ ; कः 
सप्तम्यर्थः १ स्वरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; प्रागिव तस्य तदथंत्वानुपपततेः । समवाय इयप्यनेना- 
पाशम्‌ । प्रागभावी स्वभावस्तस्य पश्चादिति बेत्‌ ; $तस्तस्येति ? समवायान्तरादिति चेत्‌ ; 
न ; तस्याभावात्‌ | भावेऽपि प्रागिव पश्चाद्पि ततश्लदनुपपत्तेः । तत्रापि प्रागभाषिनः 
स्वभावस्य पश्चाद्‌ भावे अनवस्थादोषात्‌ । तादात्म्यादिति चेत्‌ ; भात्मादेरेव स तरशः कस्मा 
ज्ञ भवति ! भनियत्वापत्तेः समवायेऽप्यविकशेषात्‌ । एवं हि समवायपरिकल्पनमटध्रकल्पनत्वेन 
पापीयः परिहृतं मवति । ततः सिद्धं गुणवन््वात्‌ पययवतत्वमात्मादेः, पू्वाभरस्भाववैरकषण्यश्यैव 
पयायाथत्वात्‌ । 

ननु एवं बुद्‌ ध्यादिनाप्यात्मादेः तादात्म्यादेव तद्भावो पपत्तेः किं तवुर्थेन पयैयव्व- 
कर्पनेन ९ अन्यथा तदरथेनाप्यपरपयेयवस्वकर्पनेन भवितव्यं तदर्थे नाप्यपरेण तत्कस्पनेनेय- 
नवस्थापत्तरिति चेत्‌ ; सलयमेषेदं रादि परोऽप्येवं प्रतिशुद्‌भ्येत । न च प्रतिबुध्यते अनेकान्त- 
वादापत्तिमियात्‌ , अतस्तं प्रति सैव ॒तदापत्ति्शुणवस्वेन व्यवस्थाप्यते । तच्च गुणवक्छं न 
गुणस्तमवायो नापि गुणतादात्म्यं यदन्यतरासिद्धं भेत्‌ , अपि पु गुणसम्बन्धमात्रम्‌ । तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवस्येव गमकत्वम्‌ , अन्यथानुपपन्युपपततैः । 

ननु इह गुणा बुद्धधादयः, ते च पयाया एथ क्रमभावात्‌ ) तद्रस्वं च पयैयवस्वमेव । 
हकषेटिषद्धम्‌ ; न साध्यम्‌ । असिद्धव्वेत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पययवत्वं ततः साध्यमिति 
चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यन्थस्य तद्रच्वस्य साधने अनवस्थापत्ते;, असाधने साधनस्य व्यभिवार. 
दिति चेत्‌ ; न ; शक्तिन्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयोभेदात्‌ । व्यक्तयो हि बुद्धधादयः पयायाः; 
तद्रस्वेन प्रतिबुद्धथादिव्यक्ति भिद्यमानः शक्तिपयेयैसतदरत्तवं द्रत्यस्योपकस्प्यते । कक्तिपयांयाणा- 
मपरशक्तिपर्ययोपनिवन्धनत्वं यदि नास्ति व्यक्तिपयायाणामपि न भवेत्‌ । अस्ति चेत्‌ ; अन- 
बैस्थानमिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अनवय्धिता एव तत्पयैया अनन्तशक्तित्वात्‌ भावस्य | तवेव 
कुतीऽवगन्तव्यम्‌ ! व्यक्तिपयैयात्‌ । शक्तिप्ययस्य तंतोऽपि परस्य 'तत्प्यां यस्यानुमानेऽनवस्था- 
पत्तेः ; "स्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयतदनुमानपयेवसाने तद्वलभाविन "ऊदादेव निरषधिर्षैक्ति- 
पयैयपरिच्छेदोपपत्तेः अनवस्थोपनिपाताभावात्‌ । उदस्य चावहयाभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा 
अनाधनन्वकारकलापर्या्रतिपततेः, आत्मादौ तत्सम्बन्धात्मनो नियत्वस्य अव्यवस्थापनप्रसङ्गात्‌ । 
ततो युक्तं गुणवतत्वेन पयंयवत्तवोपकल्पनम्‌ । सम्प्रतिपत्तिविषये शुणवसवे विप्रतिपत्तिविषय- 
पययषनत्वाविनाभार्वनिश्वयसदू भावात्‌ । 

अत एव च साध्यसाधनभावेन भेदात्‌ सूत्रे गुणपयेययोः एथगुपादानमित्याबेद्थति 
'खदारि' इ्यादिना-गुणपयंययोनेकयम्‌ ! इति एवं सुघ्र दर यग्रहः मेदः । इतः ! 











¶ प्रतीतस्यैव आओआ०, अ०,प० | २ तदेव न कु -भा०, बऽ, प०। ३ व्यक्तिपर्ययात्‌ शक्तिपर्ययस्य । 
9 शक्तिपर्यायस्य । ५ इत्यप्ययुक्तम्‌ आ०, ब ०, प०। ६ तकदेव । 9 -राक्तिपरि -भा०, ब ०, प०। ८ -निय- 
मसदाभा-भा०, ब०, प० । 
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इत्याद -'सत्‌ द्रभ्यम्‌ आपिसन्त्याभ्रयत्वेनागच्छती(-न्ती) ति सदापिसाः.धिकल्पा गुणात्मानो 
मेदा यस्य तस्याख्या निणेयः साधनाय निश्चयाय । कस्य ! क्रभस्थितेः, कममावित्वात 
क्रमा; पयायास्तेषां स्थितियैर्मिन्‌ तस्य क्रमस्थितेः पयेयवतो यत इति । ततः स्थितं गुण- 
पयययोटिङ्गलिङ्गिभावप्रतिपादनाथं मुभयोपादानं सूत्रे इति । 

अनिषटप्रसङ्गपरिद्ाराय कस्मान्न भवति † भवति हि शुण शव द्रत्यमिः्युक्ते ततसङ्गः 
सत्ववेतनत्वादि गुणाधारतया वौद्धविक्ञानस्य बुद्धिशुखादिगुणापिष्ठानतयां महेश्वरादेश्च अक्रमस्य 
द्रष्यतवप्रप्तेरिति षेत्‌ ; न; शुणवदुद्रव्यमित्ुक्तेऽपि तदप्राप्तेरित्यावेदयन्नाद- 


गुणवद्‌ द्रव्यप्ुत्पादन्ययथ्रीव्यादयो यणाः । 
दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येक्षानेकं खपर्ययम्‌ ॥११७॥ इति । 


गुणवदुद्रग्यमिति हि सूत्रं संधेपतव्यम्‌ । न चैवम्‌ अक्रमस्यापि विन्ञानेशरादेद्रै्यत्वा- 
पत्तिः $ तत्र 'शुणवच्वस्येव शुणग्यापकानामुसादादीनामभावेन अभावात्‌ । ₹उत्पादादिभ्याप्रा 
हि गुणाः कथं तदभावे वेयुः वृक्षाभावे दिंक्षपावत्‌ † तदिदमाद-' उत्पादव्ययौव्यादयो 
शुणाः' इति । प्रागसत आस्मखाम उत्पादः, सतो विनाशो व्ययः, कथच्िदवस्थानं धौज्यम्‌ , 
तान्यादयो व्यापकत्वेन प्रधानभूता येषां ते तथोक्ताः । अथ॑क्रियाङतेत्वेनैव ग्या्निुणानां 
नोत्थादादिभिरिति चेत; न; तस्यापि उत्पादादिखभावत्वात्‌ । न हि कस्यचित्ागिव 
कायैकाटठेप्यसमर्थस्य तत्कैत्वम्‌ ; प्रागपि तत्परसद्धेन काययानुपरमापत्तेः । समर्थस्येति चेत्‌ ; 
छदा र्हि समर्थीभवतः प्राच्यासमथेस्वभावपरिदहारेणावस्थायितवमवश्यमिति कथं नोत्पादाधात्म. 
कमेव तत्कतत्वं भवेत्‌ ! तथाक्रमाद्विज्ञानादेष्योवत्तेमानं शुणवत्वमपि भ्यावन्तेयततीति कथं तस्य 
रन्यत्वापरियैदनिर्ष्टमापद्ये्। नन्वेवं संिपरादपि सूत्रात्‌ कमवत्त्वस्यापि प्रतिपत्तेः “गुणपर्थय- 
बदद्रभ्यम्‌? इति किं विस्तीणेनेति चेत्‌ ? सदयमेव यदा उत्पादादिप्राधान्यं गुणानां 
ब्याखूयायते । यदा तु न ; वदा गुणवतत्वेन `प्ययवस्वञ्यषस्थापनार्थं विस्तीर्णं सूत्रम्‌ । किं 
पुनः सूत्रकारस्य संक्षिप्तमपि सूत्रमस्ति ! बाढम्‌ , इत पतत्‌ ? निर्बन्धनकरेणोपक्षेपात्‌ । 
स्वबुद्धिक्लस्योपक्षेप इति चेतत्‌ ; महदिवमद्भुवम्‌-यत्सूत्रकारस्यासती वुद्धि; निबन्धनकारस्येति । 

कस्यचिश्चोधम्‌-भवतु नाम तत्रोतपादादित्रयं यत्र पूर्वापरौ पय॑यौ, विनाशोत्पादयोः 
कथश्चिदवस्थानस्य च तत्र सम्भवात्‌ | “यत्र बत्ेमान" एवास्ति न पूर्वापरौ अनुपटम्भात्‌ , 
तत्र कथम्‌ { यतो द्रन्यरक्षणमन्यापकं न भवेदिति ! तत्राह -'ठुद्राव' इति । दुद्राव 
हुतवद्विशुदादि द्रव्यम्‌ । छम्‌ ९ खपयेयं न द्रञ्यान्तरपयोयम्‌ असद्कीणतयेव प्रतिपत्तेः । अनेन 





१ सदूदन्यमपि स-भआा०, ष०, प० । २ सदापि सवि-आ०, ब०, प० । ३ अनिष्टप्रसङ्गप्रातिः । ४ 
गुणत्वस्यैव भा०, ब ०, प० । ५ अरथकरियाकतू तस्यापि । ६ -टत्वमा-भा ०, ष ०, प० । ७ परयोयत्व-जा०,ब ०, 
प० । < अकल्ृदेवेन । ९ स्कारस्य अविद्यमाना बुद्धिः निबन्धकारस्य आगता । १० “वियुदादिद्रव्ये-ता० 
टि० । ११ "पर्ययः" -ता० दि०। 


१।११८ ] थमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३५ 


पूर्पथैयवत्ं तस्योक्तम्‌ । द्रोष्यति स्वपयेयम्‌ , अनेनापि परपयेयवस्लम्‌ । अत्र हेतुः 
द्रवति स्वपयेयं यत इति । 

शब्दादि वस्तु दुद्राव द्रोष्यत्यप्यात्मपयेयम्‌ । 

'यतस्तद्‌ द्रवति ज्यक्तं घटादिरिषि तच्छतः ॥ १०५४॥ 

पूौभावे कथं तस्यानुपादाना भवेऽ्जनिः । 

वस्तुलमुत्तराभावे कथं बानथं कारिणः ॥ १०५५॥ 

सज्ञातिकरणाभावे विजातीयकृतेरपि । 

असम्भवादिति वयक्तं पूर्वमेतन्निवेदितम्‌ ॥ १०५६॥ 

वस्तुत्वे च तद्धतुप्रबन्धे स्यादवस्तुता । 

असम्पादयतो वस्तु यद्वस्तुत्वमिष्यते ।॥ १०५७॥ 

ट्पादादित्रयं तस्माच्छब्दादावपि तच्छतः । 

तद्वस्तुवादिभिवोच्यमन्यथा तदसङ्गतेः ॥१०५८॥ 

शब्दादिद्रभ्यमेवेदभुत्पादादित्रयस्थितेः । 

एकानेकात्मकं यत्तन्निश्िन्वन्ति विपश्चितः ॥ १०५९॥ 

नातो लक्षणमन्यापि सूत्रसंकषेपदर्शितम्‌ । 

द्रव्ये सवैत्र भावान्नाप्यतिन्याप्यन्यतोऽगतेः ॥ १०६०॥ 

भवतु नाम विचयदादेसाद्भ्ययवत्त्वम्‌, प्रोज्यवच््ं तु कथमिति चेत्‌ न; धरौवयकदू 

बिथुदादिकप्‌ उत्पादव्ययवत््वात्‌ घटादिवदिति तन्नश्वयात्‌ । घटादावपि धौ्यवन्स्मासिदधः 
साध्यर्वेकस्यमुदाहरणस्येति चेत ; अत्राह- 

मेदन्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादु्मावात्ययौ यवि । 

अमेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशोन केनचित्‌ ॥११८॥ इति । 

घटादौ हि धौम्यवत्त्वमनन्विच्छन्तः किमन्यत्त्रान्विच्छेयुः न किञ्चिदिति चेत्‌ ; न; 


प्रवीतिविरोधात्‌ । उत्पादञ्ययापिष्ठानं प्रतिक्षणं मेदमिति चेत्‌ ; तमपि कस्मादन्विच्छन्ति ¶ 


तज्ज्ानादिति चेत्‌ ; न ; तस्य तैभिरिककेश्षादिमेदज्ञानवदप्रामाण्ये ततस्तदन्विच्छायो- 
गात्‌ । न भेदक्ञानमित्येव सवेमपरमाणम्‌ , बाधाविशूटतया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तरि 
चेतः ; तर्हिं भेदस्य परटादिभिक्षणनानाखस्य ज्ञानात्‌ प्रत्ययात्‌ प्रतीयेते 
्रादुमवश्चोत्तरस्य ततक्षणस्य , अत्ययश्च पूवस्य प्रादु मौवात्ययौ यदि चेत्‌; अमे 
दस्य तयोरेकत्वस्य ज्ञानम्‌ तततः सिद्धा निश्चिता स्थिति; अवयानम्‌ । त॑ज्का- 
नस्यापि द नपुनजौवनखादावप्रामाण्येऽपि घटादिपरापरपयैयेषु वाधावैकल्येन प्रामाण्यादिति 


१ गतस्तन्द्र-भा०, ब ०, प० । २ उस्पत्तिः। ३ भरथ्रियानुपादकस्य । ४ चेत्‌ न तदं आ०, बण, 


प० । ५ अभेदज्ञानस्यापि । 
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भावः । भेदामेदात्मकं हि भवन्मते वस्तु, तस्य च वदात्मना स्थितावमेद्‌ एव, न मेष 
स्यात्‌ । अस्थिततावपि मेद्‌ एव नाभेद स्यात्‌ तत्कथमुभयात्मकस्षं तस्येति चेति † अत्राह 
'अंद्ोन केनचित्‌? इति । न श्ुत्पादव्ययो स्थितिवो वस्तुनः सवोत्मना यद्यं प्रसङ्गः 
किन्तु केनचिद्भागेनैव | भागमवे न प्रमाणमोरम्बनम्‌ , तत्र भेदाभेदात्मनो जायन्तरस्यैव नर- 
५ िष्टवत्‌ प्रतिपत्तं ने नरसिहयोरिव मेदैतरभागयो; । नय एव तंत्राकग्बनं ““कर्यात्‌ अत्रापोद्धा- 
रकर्पनामू"" [ न्यायवि० इछो० १११ ] इति वचनादिति । चेन्न केहपनाविषयस्याषस्तु- 
सत्त्वेन तन्निवन्धनस्योत्पादादेरप्यवस्तुत्वापत्तेरिति चेत्‌ ; न; बाधाभावात्‌ । न हि कल्पनावि- 
षय इत्येव स्वैमवस्तुसत ; बाधावैकल्ये वस्तुसतोऽप्युपपत्तः । न तदरैकट्यं प्रमाणेनैष 
जात्यन्तरबिषयेण वाधनादिति चेत्‌ ; न ; अनुप्रविष्टल्पनाविपयस्यैव जायन्तरस्य तेनापि 
१० प्रतिपत्तेः । न हि सकठकल्पनाविषयप्रतिक्षेपे जायन्तरे नाम सम्भवत्ति ; 'तद्विषयसमाहार - 
स्यैव परस्परसम्मूच्छंनात्मनस्तच्त्वेन' प्रतिपत्तेः | प्रमाणं तर्द कल्पनया बाध्येत अननुपरविषट- 
स्यैव जात्यन्तरे स्वविषयस्य वया प्रहटणादिति चेत्‌ ; न ; अनुप्रवेशवदननुभ्वेशेऽपि “तस्या 
भओदासीन्यात्‌ । अतो न कल्पनया प्रमाणस्य नापि तेन तस्या बाधनमिति यथास्वं वस्तुसन्ता- 
बेव तद्विषयौ । भतो युक्तम्‌-अंशेनैवोत्पादन्ययौ स्थितिश्वेति । ततो यदुक्तं मण्डनेन- 


१५ “उत्पादस्ितिमङ्गानामेकत्र समवायतः । 
प्रीतिमध्यस्यताशोकाः स्यु स्युरिति दुर्घटम्‌ ॥ 
यस्य॒ खल्‌ प्रव्या्प्याया भिचयन्ते तदय द्रेव्यमात्रार्थिनो द्रग्यस्थितर्विनाक्षा- 
भावात्‌ अपूव चायुत्पादात्‌ मध्यसता, रुचकाथिनस्तस्यापूवस्योत्पकेः प्रीतिः, 
वद्धेमानकाथिनस्तस्य विनाशाच्छोक इति व्यवसा कर्ष्यते । यख तु न "प्म 
२० येभ्योऽन्यदुदरव्यं न द्रभ्यादन्ये पर्ययास्तस्योत्पत्तिखितिभङ्गानामेकन्न समवाये द्रव्यार्थिनो 
मध्यखता भवेन्न भवेच प्रीतिशोक साताम्‌ , न हि तदद्रव्यमवतिष्ठत एव विनश्यति 
अपूरश्वोत्पधयते तत्र विनाश्चादपूर्वोत्पततेश्च प्रीतिशोकौ स्यातां न मध्यखता, पध्यस्यता 
च खितः स्यादिति दुषटमापद्यते । तथा वद्धमानकाथिनस्तन्नाज्ाच्छोक शति स्यात्‌ न 
च स्यात्‌ सिते; । प्रीतिश्च तस्यापूस्पोदयात्‌ स्यात्‌ । तथा रुचकार्थिनतस्यापूवस्यो 
२५ दयात्‌ प्रीतिः स्यात्‌ › न च ` मवेत्‌ पूषेस्यैव सितेः, विनाशा शोकः स्यात्‌ |” 
[क्सि २।२४] इति । 
तद्विद प्रमाणाभिप्रायेण, नयाभिप्रायेण वा दूषणम्‌ १ आधे विकल्पे युक्तम्‌ उत्यत्ति- 
स्थितिभङ्गानामेकत्र समवाय इति, परस्पराविष्वग्भूतानाुत्पादादीनां श्रमाणतः प्रतिपत्तेः । न 





$ ~मवलम्ब-भा०, ब०, प०। २ तत्रावलम्ब-भा०, ब०, प० । ३ बचे" इतिपदद्वयमत्र सम्पाता- 
दायातमिति भाति । ४ तद्विषये समा-भा ०, ब ०, प० । कंत्पनाविषयं 1 ५ जान्यन्तरत्वेन । ६ कल्पनया । 9 
कल्पनायाः । ८ “शरावो वर्धमानकः इत्यमरः"*-ता० दि० । अत्र सुब्णररावो प्राह्यः । ९ प्रकल्पते ता० | १० 
प्याये-भा ०० ब०, प१ 
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पुनद ग्यार्थिन इति वर्ध॑मानकाधर्थिन इति च पर्यायात्‌ द्रव्यस्य ततोऽपि पयैयस्यापोद्धारेण ततोऽ. 
प्रतिपत्तेः न च त॑था तदुप्रतिपत्तौ तदर्थिनाम्‌, अनपोद्धारेणं तु प्रतिपत्तौ जात्यन्तरमेव प्रती 
यत इति .कथं ˆ द्रश्ार्थित्वं जात्यन्तरार्थितवस्यैव सम्भवात्‌ । तदर्थिनश्च मध्यस्थतैव सर्वेवा 
वत्रपाप्रच्युतेः न तदभावः । नापि भ्रीतिक्षोकौ तज्निमित्ताभावात्‌ । तत्न प्रमाणौभिप्रायेण । 

नयाभिपरायेणवेति चेत्‌ ; तत्रापि युक्त' द्रभ्यार्थिनो मध्यस्थता ,मवेदिति न तु न भबेच्चेति 
संस्यभिसन्धितो द्रव्ये मध्यस्थताया एवोपप तदभावस्य यतो दुर्षटत्वम्‌। प्रीतिशोकषौ स्ाता- 
मित्यप्यपेक्षलम्‌ ;' द्रव्ये तज्निमित्तयोरुत्पादविनाकशयोरमावात्‌ “न सामान्यात्मनोदेतिन व्येति 
व्यक्तमन्वयात्‌. [आप्रमी ० फो ° ५७] इति वचनात्‌ । ठतः परमतानभिक्ञानादेषोक्षम्‌-न 
हि तवित्यादि आपद्यत इति पयेन्तम्‌ । तथा ॒वद्धेमानका्िनस्तक्नाशाच्छोक एव न तदभावः, 
तभिमित्स्य' स्थितेस्तत्राऽभावात्‌ । उद्यन्ययापिष्ठानत्वमेष हि पयोयाणां न स्थितिम्‌ 
“ध्येत्युदेति विशेषात्त* [आप्रमी ० ो० ५७] इति ववनात्‌ । नापि प्रीतिः ; तस्यैव 
पुनरुदयाभावात्‌। एवं रुचकार्थिनस्तदुस्पादात्‌ प्रीतिरेव न तद्मावः, तस्यैव पूवमभावात्‌ । नापि 
शोकः; उत्पथमानस्यैव नाक्लाभावात्‌ । ततो द्धेमानकार्थिन इत्यादि शोकः स्यादिति पर्यन्तमपि 
परमतापरिक्ञानमेव प्रस्यावेदयति । यद्प्यपरं तस्येव- 


“नैकान्त स्वभावानां यदि सबेविधागतः । 
अप्रृत्तिनिदृत्तदं प्राप्तं सर्वत्र ही* जगत्‌ ॥ इति । 


यदा हि समपरकारष्वनैकान्तिकत्वं भावानां तथा पति नायं रौकिकः कचि- 
दभिमतसाधनप्रकारमवधा्यं प्रवर्तेत यतो नासौ तथैव, नापि निवर्तेत यतो नासाब- 
तथैष, तथा दुःखदेतोनं निवर्तेत यतो नासौ तथैव नापि न निवर्तेत यतो नासावतचै- 
वेति कष्टं वत दश्चामापयेत ।'' [आह्मसि० २।२५] इति ; 

तत्रापि न परिद्दरतः किमपि कष्टं नयामिप्रायेण सवेत्रकान्तस्येवोपपादनात्‌ (“तदे 
कान्तोऽपिताश्चयात्‌”” [इदत्त्र ० छो ° १०३] इति वचनात्‌ । तथा च यत्सुखसाधनं तत्तयैव 
नाऽतथापि यतो न प्रवर्तत । दुःखदेतुरपि तथैव नाऽतथापि यतो न निवत्ते । प्रमाणार्पणेन 
तथाऽथात्वयोभौवात्‌ भवत्येवायं प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; प्रमाणतस्त पप्रतिपत्तावप्यभिसन्धि- 
विषय एव उ्यवहारोपपततेः, अभिसन्धेशचंकभावात्‌ , प्रस्युत ेकान्तिकत्व एव सुखसाधनस्वादेर- 
भ्रवृततिनिवृत्तिकःवं जगतः; | तथा हि लकचन्दनादिकमहिविषादिकं च सक्नि्ितस्येवान्यस्यापि 
तत्कारस्येषान्यकाटस्यापि यदि सुखघाधनमेव दुःखसाधनमेव वा किं प्रवृत्या निवृ यावा? 
ततो नैकन्त इत्यादि नकारवजं परपक्षेऽपि वक्तव्यम्‌ । 

अथानेकान्तवदेकान्तोऽपि क्षचिक्नेष्यते ब्रह्मविद्‌ ,मेदस्याविधाविरसितस्येदन्तया निर्व 


१ भेदरूपेण । २ अभेदेन । ३ -णाभिदूषणम्‌ नया-शा०, ब ०, प० । 9 विदयमानाभिघ्रायतया । ५ 
दौकामाबनिमिततस्य । ६ ““ही शान्यः क्यपः -बह्मसि ऽभ्या० । ७ =मेव वाऽयुखसाध न-आ०, ० । 


१५ 


१५ 
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मशक्यत्वादिति चेत्‌; मा नाम भूत्‌ मेदे तदिष्टिः परमात्मनि तु भवेत्‌, ततो हि लोकानां खष्टिः 
“स॒ इर्पाष्ठोकानस्ुजतः' [ रेत ० १।२ ] इत्यादि भवणात्‌ । तस्य चैकान्ततस्तत्सष्टिेतत्व 
कायै किञ्चिद्धिवितदेश्चादितयेव निःशेषापरदेशादितयप्युपजायेत इति तत्साङ्य॑ तवसाङ्कवेप्रति- 
पत्तिविरुद्धमापद्ेत अप्रबृत्तिनिवृत्तिकं च जगद्भवेत्‌ । भथ न तथा' तस्य तद्धेतुत्वं कथं कार्य 
५ जगत्‌ ¶ कथश्चित्तदभावादिति चेत्‌; कथं तरिं जगदुत्पत्तौ स न प्रवर्तेत यतो न हेतुरेव, नापि न 
भवततत यतो नाहेतुरेवः इति कष्टदशषापत्तिभेवतोऽपि न भवेत्‌ १ न भवत्येव विषयभेदात्‌, न हि 
यस्य तदेशादित्वे स हैतुरदतुरपि तत्रैव, अपि त्वन्यदेशादित्वे, तत्र चापरवत्तिः, इतरतर बृत्तावध्यु- 
पपत एवेति कथं कष्टता ? तंदापतते रनुपपत्तेरेव कष्टाथंत्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं चन्दनादिरपि 
येनात्मना हतुः सुखस्य न तेनैवादेतुः अपि त्वन्येनैव, तेन च तत्रप्रदृत्तिः, इतरेण प्रवत्तमान- 
१० स्यापि नानुपपत्त्या पीड्यत इति कथं परोऽपि कष्टं दश्षामापदेत ¶ । 
जगद्धेतुत्वमपि परमात्मनो नेष्यते जगत एव विचारपरिशोधितस्यान्यवस्थितेरिति 
चेत्‌ ; कुत इदानीं “ततप्रतिपत्तिः १ न स्वतः ; भसम्प्रययात्‌ संविदद्रैतवत्‌ । 


स्वतश्वेत्परमात्मायं प्रतिपन्नः समिष्यते | 

संविदद्वयमप्येवं स्वतः सिद्धं समिष्यताम्‌ ॥ १०६१॥ 
१५ आत्मसंबिदू यस्यैवं तक्तवतः सम्भवे ; कथम्‌ । 
वस्तुमेदप्रतिक्षेपः १ ^ नेह नानास्ति किशन" | १०६२॥ 
श्रतिभ्यस्तस्रतीतिश्चेत्‌ ; जगतोऽसम्भवे कथम्‌ । 
्रुतयोऽप्युपपदयन्तां जगदन्तगेता हि ताः ॥ १०६३॥ 
अवाभ्यमेव हेतुत्वं॑ताभ्यस्तस्यः 'गतावपि । 
भावयन्ति यतस्तास्तं कारणात्मतयोदित्तम्‌ ॥ १०६४॥ 


“यतो बा हमानि भूतानि जायन्ते", [तैत्ति ३।१] इयादिका हि श्रतयो जग- 
दतुत्वप्रतिपाद मुखेनैव परमातमभावं श्रावयन्ति तत्कथं तस्य न हेतुत्वं करिपितं वा श्रतिः 
प्रसिद्धस्य कर्पितत्वानुपपत्तेः † परमात्मन्यपि 'तदुपनिपातात्‌ | ततः कारणमेव जगतः पर- 
मात्माऽनेकान्तश्चेति कथन्न तत्रापि" प्रृत्तिनिधृत्तिवैकल्यप्‌ १ विषयमेदातत्‌, ' तदभावे चन्दन- 

५ शण्टकादावपि न भवेदिस्ययुक्तम्‌-“अग्रहृत्तिनिश्तीदम्‌! इति पयोपतं परसङ्गेन । 

तत उल्पादादीनां नयविषयाधिष्ठानतया साङ्कयांभावात्तन्निवन्धनाः प्रीयादयो भवन्ध्येव 

न न भवन्ति इत्युपपन्नमुक्तं स्वामित्तमन्तभद्र ; तन्मतोपजीविना भट्रेनापि- 


१ नि.-शेषदेशादितया । २ अन्यदेक्षादौ । १ -त्तिरत् पता-प१० । ४ कषटदशापत्ेरनुपप-भा ०, ब ०,प१० । 
५ जैनोऽपि । ६ ब्रह्माद्र तप्रतिपत्तिः । ७ कटोप० ४।११। हदा ० ४।४।१९ । ८ ब्रह्मणः । ९ प्रतिपक्तावपि । 
१० कल्पितत्वोपनिपातात्‌ । ११ परमात्मन्यपि । १२ प्रवृततिनिवृ्तिमैकल्याभादे । 
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““धटपौरिदुवर्णा्थी नाोत्यादखितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाष्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥'१ [भाप्र०मी °दत्म ° ५९ ]इति। 
“वधमानकमङ्गेन रुचकः क्रियते यदा । 
तदा पूवा्थिनः शोकः प्रीतिशवाप्युलराथिनः ॥ 
हेमाथिनस्तु माभ्यस्थ्यं तस्मादरसतु ्रयात्मकम्‌ ।'' [मी ० इखो ०१० ६१३] इति। 
ततो घटादेरमेदक्ञानेन धोव्योपपत्तेनै साध्यवैकल्यम्‌ । नापि साधनवैकल्यम्‌ ; 
उत्ादादेरपि तत्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्ते, । 

'उत्पादो नाम `अमूत्वा मवनम्‌ , अभूतस्य च न॒ भवनम्‌ , ज्योमङसुमादिवत्‌ , 
अतः कथसुत्पाद इति चेत्‌ ? न ; चक्रचीवरादिव्यापारवैफल्यापत्तेः । अभिव्यक्तिकरणाचत्सा- 
फल्यमिति षेत्‌ ; न ; भभित्यक्तेरप्यम्‌तायाः करणायोगात्‌ । अमिनव्यक्तमिन्यक्तिकरणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थापत्तेः । अभिग्यक्तेरभूतायाः अपि करणं न घटादेरिति कितो 
विभागः १ कतो वा प्रागपि भवतोऽनुपरुन्िः † तिरोभावादिवि चेत्‌ ; स यदि तस्मादन्यः 
कथन्न घरादिकस्येव ततः सर्वस्यानुपरुन्धिः ? तत्रैवं तस्य भावादिति चेत्‌; न; "सर्वं सर्वत्र विद्यते' 
इति दशनात्‌ । तदभिव्यक्रतेस्त्रैव भावादियपि न युक्तम्‌ । “अत एव तद्भिव्यक्तयमिव्यक्तेस्त- 
त्रैव भावादित्यर्पि; अनवस्थापततश्च | तन्न तस्मादन्यस्तिरोभावः । अनन्य एवेति चेत्‌ ; एथ 
पश्चादुपरम्धिः' १ कतश्चिततिरोमावापगमादिति" चेत्त्‌ ; सिद्धमुत्पत्तिमसवत्‌ भ्ययवक्वमपीति न 
साधनवैकत्यं निदशचेनस्य | नाप्यपक्चधमेत्वं हेतोः ; शष्दविुदादावप्यत्पादन्ययवन्स्याऽवि- 
प्रतिपत्तेः । अतो भवत्येव शब्द्विद्युदादेरवस्थानवक्छप्रतिपत्तिरन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयात्‌ । 

"यत्युनरेतत्‌-यद्‌ यद्धावं प्रत्यनपेश्षं तततद्भावनियतं यथा अन्त्या कारणसामपरी कार्यात्यादं 
प्रत्यनपेक्षा तद्धावनियता, विनाशं परत्यनपेक्षश्च भावः, तस्माश्नशयत्येव न तिष्ठतीति ; तत्र 
कदाऽसौ नाश्षः १ भावस्योत्पत्तिमय एवेति वेत्‌ ; न; हेतोधर्मिविषयैयसाधनेन 'विरुदधस्वो- 
पपत्ते; । उत्पत्तिसमयभावी हि भावो धर्मी, तस्य च तदैव नाशे कथं न विपर्ययो यतस्तं 
साधयन्‌ देतुर्विरुदधो न भवेत्‌ १ उप्ते रूष्वेमिति चेत्‌ ; सोऽपि यदि भावाद्विज्ञः ; कथं 
मावसद्रपतया व्यपदिश्येत भावो नयतीति ¶ न हन्य अन्यरूपतया व्यपदेशमर्हत्यति' ˆ 


१ सांख्य आराङ्कते । २ “कार्थत्वमभूत्वाभावितम्‌?' -किरणा० ० २९। ३ तिरोभावः । ४ तिरो 
भावतः । ५ घटादावेव । ६ ““सर्वं सर्वत्र बिद्यन इति दरीनाक्षीकारात्‌. तिरोभावोऽपि सर्वत्र विद्यते तत 
सरवस्यामुपरुन्धि्मवतिवित्यथः *-ता० टि० । ७ स्वं सत्र विद्यते इनि दानादेव । ८ न युक्तम्‌" इति 
सम्बन्धः ! ९ घटादेः । १० ~वोपगमादिति आ०, ब०, प१०। १५ बौद्धस्य मतम्‌ । “तदयं भावोऽनपेक्षसद्भावं 
प्रति तद्धावनियतः तदयथा सकलकारणसामग्रीकार्योत्पादनेऽसम्भवततिबन्धा ।'"-मर० वा० स्व श्रु° ३।१९७ 
“ये यद्ावं प्रत्यनपेश्ास्ते तद्धावनियताः यथासमनन्तरफल सा मप्री खकार्योत्पादने नियता । विनां प्रत्यन- 
पेकषाश्च स्वे जन्मिनः कृतका भावा इति खमावदेतुः ।"-सष्वसं० प० इछो० ३५३ । १२ विरुद्ोप-जा ०, 
०, प० ¦ १६ “सवस्य स्ैरूपतमा व्यपदेशप्रसङ्गात्‌"*-ता० टि । 


न्क 


२० 


४४० भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।११९ 


प्रसङ्गात्‌ 1 नायं दोषः ; भावस्यैव "द्धेुतया तद्वपत्वेन व्यपदेशोपपले ने सर्वस्य स्वरूपतया 
विपर्ययादिति षेत्‌ ; न ; अनश्वरस्यैव भावस्य तद्धेतुत्वापत्तः, नाशात्‌ पूर्वं नश्वरत्वानुपपततेः। 
ततो नश्वरतवेनाथक्रियाकारित्वस्य व्यापिव्यवस्थापनं परस्यापरिङ्ञानविजम्मितमेव । न्यतो 
नाकषान्नश्वरस्यैव तस्य तद्ेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; तजनाषस्यापि पश्चाद्धावित्वे तत्रापि "सोऽपि यदि 
५ भावाद्धिभः” हत्यादेरलुबन्धात्‌ । तन्नाशषेऽपि नाश्चान्तरान्नश्वरस्यैव भावस्य हेतुत्वपरिकल्पनाया- 
मपरिनिष्ठपत्त; । भ्तक्नायं भिन्न एव भावात्‌ । अभिन्न एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
तदरद्रावरूपत्वप्रसङ्गात । कथन्रिद्ध दस्यापि भावान्न तदरपत्वापत्तिरिति चेत्‌ ; कथमेषमवस्थितस्य 
कथल्चिदन्यथा भाव एव ॒नाश्षो न भवेत्त्रैब लोकस्यापि नाश्षन्यवहारमतिपत्तः । तत्र च 
विरुद्धो हेतुः निरन्बयविनाशसाधनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धस्य सान्वयस्यैव विनाशस्य तेन साधनात्‌ । 
१० हतः सर्वं संदुत्पादादित्रयात्मकमेव नोतपादा्यन्यतमेकान्तात्मकं तदप्रतिपत्त; । पएतवेवादह- 


सवोत्पादव्ययध्रौ्ययुक्त' "सदस्षतोऽगतेः । इति 


"सत्‌" इति धर्मिणो निदंशः परसिद्धत्वात , उत्पादव्ययधौव्ययुक्तम्‌ इति साध्य 
स्य अग्रसिदधत्वात्‌ “अप्रिद्धं "साध्यम्‌? [न्यायवि° इलो० १७२] इयभिधानात्‌ । 
हेतुत्वमत्र सत एब द्रष्टञ्यम्‌ । धर्मित्वं पर्युपक्षीणस्य कथं तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; स्यं 

१५ प्रयधिकरणभावेन तस्य तसपरत्युपक्षयेऽपि अन्यथानुपपश्नत्वेनानुपक्षयात्‌, तस्य धर्मिभावं 
प्रयनुपयोगात्‌ । 

प्रतिक्ञाथेकदेशत्वेनासिद्धध्य कथमन्यथानुपपन्नत्वमपि साध्यवदिति चेतत्‌ १ न साध्य- 
स्यापि ददिकेशत्वेनासिद्धत्वम्‌, अपि तु स्वशूपेणाप्रतिपत्ते; । न चैवं सतोऽव्रतिपत्तिः धर्मित्व- 
स्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-यत्किञ्चित्‌ सत्‌ तत्सर्वमुरपादञ्ययप्रौग्ययुक्तम्‌ 

२० अन्यथा सत्तवानुपपरेः । 

असिद्धिरन्यथानुपपत्तेः साध्यस्यासम्भवात्‌ । न हि अतम्भवत्साध्यापेक्षं 
क्वचिद्न्यथानुपपन्नत्वभुपपत्तिमत्ताुदह्ति । तस्यासम्भवश्च विचारसुक्ष्मसूचीमुखनिभदभी- 
रुतवात्‌ । तथा हि यदि `भावस्य स्वतो न॒स्त्वम्‌ ; उत्पादादियोगेऽपि न स्यात्‌. व्योमङुसुमबत्‌ । 
त्पादादिना चासता न योगः, योगेऽपि न स्वम्‌ ; कूमैरोमयोगेणापि तत्प्रसङ्गात्‌ । सननेवोतपादा- 

२५ दिरिति चेत्‌; यदि स्वतः भावोऽपि तथैव सन्निति किं तदोगेन" १ अपयोत्पादादियोगादिति 
बेत्‌ ; न; तदुत्पादादेरप्यपसेत्पादादियोगेन सत्वपरिकस्पनायाम्‌ अपरिनिष्ठापत्तेः । तन्न 
त्योगो नाभ साध्यं सम्भवति तत्कथं तद्पेश्चमन्यथानुपपन्नस्वं सतवस्येति वेत्‌ ; न; उतपाकादेसतहतो 

भेवैकान्त एवैवं दोषोप निपातात्‌, नामेदभावे; 'ततनोत्यादाधात्मकस्यैव ' सत्खशूपततया निणेयात्‌ । 


१ नाशदेतुतया । २ नाशः । ३ नारास्यापि । ४ द्रषटव्यम्‌-अक० टि० पर०१४२ पं०२१ । ५ ब्रष्टव्यम्‌- 
भक० टि० पर १६२ पं० ३२! ६ साध्यं प्रत्य-भा०, ब०, पर । ७ अन्यथानुपपन्नतवस्य । ८ प्रतिज्ा्भ॑क- 
देशत्वेन । ९ यदि खभाव-आ०, ब०, प० । १० तन्रोतपादात्मक-वा० । ११ सख्वहूप-भा०, ब ०, प० । 


१११९ ] भथमः भस्यस्परस्तावः ४७१ 


सतः किमिदं सर॑वम्‌ १ ऽत्पाग्यात्मकत्वमेव नापरम्‌ , इति । ““उत्पादन्ययधीव्ययुक्त' 
सत्‌" [त० सू० ५।३०] इति युकशब्दस्य चाभेदवाचिन एवोपादानात्‌ । 
अपि च, कथमिदानीमथक्रियासामथ्यैस्यापि सहृक्षणत्वं यत इदं सुक्तं स्यात्‌- 


“अक्रि यासमयं यत्तदत्र परमार्थसत्‌ ।” [० वा २।३] इति । 


स्वयमसतस्तत्सामर्ध्येन सम्बन्धेऽपि व्योमङकयुमवत्सन््वानुपपततेः। असता च तेन॑ तद्रदेव सम्बन्धा- ` 


सम्भवात्‌ | सतस्तस्य सत्त्रे भावस्यापि तंत एव तदुपपत्तेः तर्सम्बन्धवैफल्यात्‌ । अपरतत्सा- 
मध्ये सम्बन्धात्सतवे चानवस्थादोषस्याविशेषात्‌ । एवम्‌ “उपलम्भः सत्ता” [भ०वार्तिंकारङ० 
२।५४] इत्यादावपि वक्तव्यम्‌ । भावादभिन्नमेव तत्सामथ्यदिकं तदेव च भावस्य सत्वं नापरम्‌ | 
न च तस्यापरं तर्सामध्योदिरूपं सन्वमपेक्षणीयं स्वत एव तद्र पत्वात्‌? इति समाधानं तु उत्पादा- 
द्यात्मन्यपि सत्त्वे न वैमुखयमुद्रहति । 
ननु उत्पादादेरपि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ अस्तु उत्यादस्योत्पादात्मकत्वं स्वतो व्ययघ्रौ. 
व्यात्मकत्वं तु कथमिति वेत्‌ १ न ; न्ययघधौव्याभ्यामपि तस्य कथश्चिदभेदात्‌ स्वत एव 
तवात्मकत्वस्याप्युपपत्तेः । भावादेव उत्पादादेरभेदो न परस्परत इति चेत्‌; न; भावामेवस्यैव 
परस्परतोऽप्यभेदत्वात । ““्यावृत्ताश्च परस्परम्‌" [सिद्धिवि० परि० ३] इत्यप्यैकान्तिक- 
व्यावृत्तेरनभिधानात्‌ । एवं व्ययस्योत्पादधरज्यात्मकत्वं' ्रौऽ्यस्य च इत्पाद्न्ययात्मकत्वं 
स्वत; प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न॒ तस्यासम्भव;ः साध्यस्य विचारवैमुर्याभावादिस्युपपन्नमेव 
तवृपेक्षमन्यथानुपपन्नस्वं साघनस्य । 
व्यभिचारादनुपपन्नमे॥ तस्यान्यथाुपपन्नतवम्‌, ग्यभिचारशवोत्पादादीनामन्यतमैका- 

त्मनि अन्यतमदयास्मनि वा भीवेऽपि भावादिति चेत्‌ ; न; असतोऽगतेः । सदुर्पादादित्रयं 
व्याप्यपदेन व्यापकस्याभिधानाद्‌ । न विद्यते सधर्सिस्तद्‌ असत्‌ , वदन्यतमेकात्मकम्‌, 
अन्यतमद्रयार्मकं वा तस्य प्रसयक्षादिप्रमाणेन अगतेः अप्रतिपत्तेः । 

विनेतराभ्यां नोस्ादो न व्ययो वीप्यवेद्नात्‌ । 

प्रमाणेन वियेधाश्च न चोत्पाद्न्ययो कचित्‌ ॥ १०६५॥ 

विरुद्धं हि निरंशार्थस्योदादविगमद्रयम्‌ । 

तत्सांकषत्वे समाधाने पुरस्तादभिषास्यते ॥ १०६६॥ 

उत्पादधोर्यरूपश्च भावो हि व्ययवर्जितः; । 

न प्रतीतिविदग्ध्लीपरिष्वङ्गसुखाबदह; ॥ १०६७॥ 

्ययवानेव भिन्नेन व्ययेन स मतो यदि । 

तदा तेनैव सर्वोऽपि भावो व्येतीह किभ्र वः ? ॥ १०६८॥ 





$ अर्थकरियासामर््येन । २ खत एव । ३ -तं तस्य च ज ०, ब ०, प०। 9 पदार्थेऽपि । ५ -कम्‌ तदन्ध 
-भा०) बर, प० । ९ नाप्यवे-भा०, ब, प०। 
५ 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


ण्धै 


४४२ व्यायविनिख्रयविषदणे | ११९९ 


वद्टिशिष्टतया्थंस्य नियतस्यैव बेदनात्‌ । 

इति चेग्धयकालेऽपि भावस्य स्यादवस्थितिः ॥ १०६९॥ 
अनवस्थायिनो यस्माक्न वैशिष्ट्येन वेदनम्‌ । 

तथा च न विषादः स्यादिष्टनाोऽपि देहिनाम्‌ ॥१०७०॥ 
अस्थितस्यापि वैरिष्टय बुद्ध पस्थापितस्य चेत्‌ । 

जुद्ख पस्थापनं तस्य सतश्चेत्कथमस्थितिः १ ॥९०७१॥ 
असतश्चेत्कयं तस्य व्ययवैशिष्टयवेद्नम्‌ १ । 

दं हि नीखवैशिष्ट्थं घत एवोतपलात्मनः ॥ ९०७२॥ 
शारोपितेन रूपेण वैशिष्ट्यं तस्य चेत्सतः । 
ठ्ययस्तस्यापि सूपस्य भौवस्यैव भवेत्तदा ॥ १०७३॥ 
वतस्तस्यापि वैशषिष्टयमसतः कथमुच्यवाम्‌ १ । 
आरोपितेन रूपेण तस्याप्यस्वित्वकस्पन ॥ १०७४॥ 
पूवदोषानिदृत्तिः स्यादनवस्थानवादिनी । 
विशषेषणत्वमप्यस्य नैक्षक्तस्योपपदयते ॥।१०७५॥ 


विशिष्टमलययदेतोरेव हि नीखादेर्विंशेषणत्व च्टम्‌ | न च म्ययस्य तद्धेतुत्वं शक्तिनैकल्यात्‌, 
शक्तिमस्वे तु भाव एष स्यात्‌ तस्य तद्क्षणत्वात्‌ द्रन्यादिवत्‌ । द्रग्यादेरपि न शक्तिमसवात्‌ 
भावत्वम्‌ अपि तु भावेन सत्तापरग्यपदेशेन सम्बन्धात्‌ । न च उययत्य तत्सम्बन्धो यतो 
भावत्वमिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं भावस्य भावत्वम्‌ ? तत्सम्बन्धामावादनवस्थापत्तेः । स्वत एव 
भाबप्रय्यकृरणादिति वेत्‌ ; द्रग्यत्वादेस्तर्िं कथम्‌ ? न हि तंतस्तस्रययः ; द्रन्यादिप्रययस्यैव 
भावात्‌ , इस्यभावत्वमेव तस्य स्यात्‌ । र्तदपि नास्वि; अभावप्रस्ययकरणामावादिति चेत; 
तत्रहि भावाभावसखभावविनिमुंकतं तत्त्वान्तरं प्रप्तुयात्‌ । तश्ानुपपन्नम्‌ ; “सतश्च सद्धाबोऽ- 
सतभासद्धावस्तम्‌" (न्यायभा० १।१।१] इति तर्वनियमप्रतिपादनभाष्यन्याघातापततः । 
नायं . "प्रसङ्गः स्वभ्रत्ययोपजननसमथेतया द्रव्यत्वादावपि भावत्वस्यैबोपपत्तेरिति बेत्‌ ; 
अनुकरूकमाचरसि, शस्तिम्वस्यैव भावक्षणत्नवं प्रतिष्ठानात्‌ । "तथा च व्ययोऽपि कथन्न 
भाषः खपरत्ययक्षक्तेरविशेषात्‌ { इत्यश्चक्त एवासौ सर्वथा वक्तव्य इति नासौ कस्यचिद्ि- 
शेषणम्‌ , सखालुस्कपरस्ययमद्ुवेतस्तस्वानुपपल ‡ । तवो न विशिष्टमत्ययनियमासभ्नियमः । 

तत्कार्यब्ययनियमादिति षेत्‌; किं पुनव्यैयाद्पि व्ययः ! तथा चेत्‌; न; तस्यापि 
भावाद््ान्तरत्वे प्राच्यपसङ्गस्यानिगृ्तेः, अनवस्थापततेश्च । अनथान्तरत्वे तु वद्रत्रथमस्यापि 





[1 


9 भपि तस्यापि आ ०, ०,प० । २ भावस्येव आ०,ब०। भावस्येह प०। ३ नाशस्तत्यो-भा ०,ब०,प० । 
४ -यकार-भा०, ०, १० । ५ दव्यत्वादेः भावप्रत्ययः । 8 अभानत्वमपि । ० नेतरि -भा०, अ०, पं०। 
८ व्तम्यमिति ०, ०, प० । ९ विदोषणत्वानुपपततेः । 


११११९ | भथमः प्रत्यश्षपस्तावः धे 


तत्थोपपततः सिदधगुतपादधोखयास्मनो भावस्य श्ययात्मकल्वमपि, अन्यथा तदप्रतीतेः । एवम्‌ 
इत्पाद्वानेव धोञ्यज्ययास्मा भावो नान्यथा प्रतीत्यभावात्‌ । 

मवतु ज्यतिरिकतेनोत्पादेन तंहतत्वं नात्मभूतेनेति चेस्‌ ; करः पुनस्तारश इत्याद; १ 
भ्रीगसतः स्ासन्बन्धः, कारणसम्बन्धो वेति चेत्‌; न ; तत्र कारणवैफल्यापत्तः, तत्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वेन कारणनिरपेश्त्वात्‌ । वदुक्तम्‌- 


“सत्ता खकारणाशेषकारणात्कारणं मर । 
सा सत्ता स च सम्बन्धो नित्ये का्मेह कम्‌ १ ॥” [ ] इवि 


तन्न तत्सम्बन्धः उत्पादः । 

भ्रागसव आत्मलाभ इति चेत्‌ ; न तरिं तस्य व्यतिरेक इति भआत्मभूतेनैवोत्यादेनो- 
स्पादवान्‌' ध्ौग्यग्ययात्मा भावः, अन्यथा तदवगमाभावात्‌ । ऽत्पादन्ययस्वमावमेव च 
भ्रोज्यम्‌, अन्यथा कस्याप्यपरिज्ञानात्‌ । ध्रुवमेबात्मादि परिज्ञायत ति वत्‌; कृतस्तत्परिज्ञानम्‌ ¶ 
स्वकषक्तित इति चेत्‌; न; स्वेदा सर्वेणापि तसप्रसङ्गादविवादापत्त; | सामप्रीतस्ततपरिक्ानम्‌ , 
न च सा सवदा सर्वस्यापीति चेत्‌; तहश्चायां यदि तस्य प्राच्यं तद्विषयत्वं न॒परिशषीयेत 
कथं तद्विषयत्वं" विरोधात्‌ † परिक्षीयते चेत ; कथन्न व्ययः तरस्य तस्मादर्थान्तरत्वास्‌, न 
हि अर्थान्तरस्य परिक्षये तस्परिष्षयः, अतिप्रसङ्गात्‌। कथं तादृशेन तेन “ तद्विषय इति व्यप- 
देदाः अतिप्रसङ्गस्याविशोषात्‌ १ सम्बन्धात्करुतश्चिदिति वेत्‌ ; न; ततोऽप्य्थान्तसत्तदनुपपतते; । 
वत्राप्यपरसम्बन्धकल्पनायाम्‌ अनवस्थापततेः" । तस्य ` तस्मादन्थान्तस्त्वे तु सिद्धं तदपरिषषये" 
पश्चादप्यपरिक्ञानम्‌ । न परियक्ततदविषयत्वक्षम्बन्धस्वभावं * वद्विषयमावमनुमवति । भनु- 
भवद्वा परियक्ततस्स्वभावमेवेति कथन्न व्ययः ! 

कथं वा नोत्पादः ९ पएर्वसखमावपरित्यागस्योत्तररषमभावोपादाना्मन एवोपपत्त: । 
शनुत्तरोपादानस्य चावश्थानायोगेन निःशेषपरिश्षये तत्परिक्ञानस्यो्पन्नस्यापि निर्विषयत्वापततेः | 
हन्नकक्ो दविषो वा सम्भवन्तयत्यादादयः, यतस्तत्रापि भावादू्यमिचारी दतुभैवेत्‌ । 

ननु भील्यं नाम पूर्वस्य द्धिपयायस्योत्तप्तत्पयोयेणेकत्वम्‌ , त तेनेव कतो न करभ- 


पर्यायेणापि देशादिभेदस्य प्रकृतेऽप्यविशेषादिति चेत्‌ १ अत्राह- 


लादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्भवेत्‌ ॥११९॥ शति । 
तादात्म्यम्‌ एकत्वं तस्य नियमो दथिपयायस्य तत्पयायेणेव न करभपयायेणेयव- 


१ तदननात्म ~भा०, ब०, प० । २ कथं पुन -भा०, बध०, प०। ३ “अथ किमिदं कार्यत्वं नामेति- 
खकारणसत्तासम्बन्धः'*-प्रश० ष्यो० प° १२९ । ४ -~लामस्तहिं इति आ०, अ०, १० । ५ -त्पादनात्‌ प्रौ 
-भा०, ब०, प० । ६ भआच्यं यतसदि -भा०, ब०, प० । ७ परिन्ञानविषयतवम्‌ । ८ तदविषयतवस्य भात्मादेः । 
अत्र “न स्मयः, इत्युवत्तैनीयम्‌ । ९ अथान्तरभूतेन । १० तद्विषयत्वपरिकषयेण । ११ -पततेश्च तस्य -भा ०,ब०, 
प० । १२ तद्विषयत्वस्य । १३ तदविषयत्वापरिक्षये । १४ -वतवं तद्वि-भा ०, ब ०, प० । १५ सच्नादिति । 


१० 


२५ 
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धारणं भवेदिति वद्धावं विदधानस्तदभाषे ल्यवच्छिनत्ति, वद्श्यवच्छेदे हद्विधानानुपपत्तेः । 
भत्र हेतुः असतो गतेः" इति असतः करभपयायेष्वविद्यमानस्य तादात्म्यस्य दभो दधि- 
पर्यायष्ेवं "गतेः परतिपत्त; । तत्र दृष्टान्तः हतुफलसन्तानवत्‌ । देतवशच, "फलानि च 
पू्ापरदधिश्रणरूपाणि, तेषां सन्तानः» तद्वत्‌ | यथा तेषां मेदेऽपि परस्परमेवेकः; सन्तानो 
न करभक्षणैः तग्याबुत्तस्य वस्य त्रैव गतेः, अन्यथा (“चोदितो दधि खाद?” [प्र० वा० 
३।१८२] इदयादेस्तत्रापि प्रसङ्गात्‌ । तथा तत एव तेषां परस्परमेव तादात्म्यं न तत्क्षणः । 
अथवा हेतुफठे देतुत्वफरत्वे भावप्रधानत्वात्‌ निर्देशस्य । यदि वा, न विद्यते देतुयैस्य 
सः अहेतुः ध्वंसः फलं विधिः अन्यस्य फरूत्वानुपपतते; तयोः सन्तन्यते तादात्म्येन विस्तीयैते 
इति हेतुफलसन्तानो अदेतुफलसन्तानो वा मध्यकषणः स्वैव । न दि तस्य तुवमेव, 
१० स्वयमफलस्य सामान्यादिवदवस्ुत्वापततः ।पूर्वपूवोपेश्षयाऽपि तस्य त्वेन तत्तूवेकाठमावित्वेन 
अचिरापक्षमदोषा्च । नापि फलत्वमेव; स्वयमहेतोव्यो मङकसुमसमस्वोपनिपातात्‌ । उत्तरोत्तरपेशष- 
यापि त्य॒व्तवेन' तत्तदु्रकालमावित्वेनातिविरमावितवपरसङ्गाश्। तथा न वस्य॒ विधिरेव 
स्वभावः, ततक्षणवत्‌ क्षणान्तरेऽपि वत्स्वभावत्वेनाक्षणिकत्वप्रपङ्गात्‌ । नापि नार एवः; क्षणा- 
न्तरवत्‌ तत्धणेऽपि तंदात्मत्वेन शून्यवादोपनिपातात्‌ । ततः पूवं प्रति फलत्वमुत्तरं प्रति हेतुत्वं 
तत्क्षणं प्रति विधित्वं क्षणान्तरं प्रति नाशशत्वमिति परस्परं भिन्नावेव हेतुफङभावो विधिविना- 
कलौच। नचतौ च तौ च तादात्म्येन व्यापतुवरति तस्मन्नतिपरसङ्गः; वस्तुसाङकपत्त ; । ततो 
यथा नियलप्रतीतिसामध्योत्‌ नियतमेव हेतुफटतादात्म्यं॑विधिविनाशतादात्म्यज्च तत्कषणस्य 
तथा दध्यादेः पयोयतादारम्थमपीति न कथिदुपारम्मः । 
मा भूकतरक्षणस्यापि तत्तादात्म्य हेतुफङभावस्य विधिविनाशभावस्य च क्वचिद्निष्टेः । 
१० अदत हि तचतवं तस्य निरवदप्रमाणविषयत्वात्‌ » न तुफङ्भावादि विपयैयात्‌ । कल्पितस्य 
तु न ्ान्तत्वम्‌ , साध्यस्यापि करिपितस्यैव प्रसिद्धिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न ; भद्धेतस्यापि 
निर्मागपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात्‌ ¦ नानैकखभावत्वे ठु नादरैतं तद्दर्थ॑स्यापि तादशस्याऽनिषे- 
घोपपाद्नात्‌ । 
भवतु “दुभयमपि श्षणिकमेवेवि चेत्‌ ; अत्राह- 


२५ भिन्नमन्तरबहिः सर्वं युगपत्कम भावि नः। 
प्रस्यक्षं न तु साकारं क मयुरमयुक्तिमत्‌ ॥१२०॥ इवि । 


सर्वं निरवरोषम्‌ अन्तशचेतनं भिन्नं अहिश्वाचेतनं भिन्नम्‌ अनेकस्वभावं 
युगपत्‌ अक्रमेण भयत! इति शोषः । तत्रोत्तरम-क्रम भोविं करमेण भवनश्ीलम्‌ अन्तबेदिः 


१ + 


, 


# > 


१ -येष्विव आ०, अ०, प० । २२ “'देतुतेन"-ता ० ठि०। २ चिरविनषटदोषात्‌ । ४ फलत्वेन । ५ 
तथाल -भा०, ष०, प० । ६ ध्यप्ोति त-भा०, ब०, प० । ७ “संवदथद्यम्‌-ता टि° । < -कमयुक्षवत्‌ 
भाज च०, १० 
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स्वै भिन्नमिति सम्बन्धः । कुत एतत्‌ १ प्रत्यक्षं भयक्षवेथं यत इति । निरूपितं चैत्‌ । 
ननु यदि प्रयक्षमक्रमं न तेनापरकरमप्रतिपत्तिः । सक्रमं बेत्‌ ; न ; तत्रमेणाप्य- 
परिञातेन तदनुपपत्तेः, तत्परिज्ञानस्याप्यपरतत्रमेण परिकल्यनायामनवस्थापर्तेरिति चेत्‌ ; 
अत्रोत्तरम्‌ नन तुः इत्यादि । प्रत्यक्षमियत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । प्रत्यक्षं परत्यक्षप्माणं 
साकारं सखपरनिणेयात्मकं न तु नैव अयुक्तिमत्‌ शपि तु युकतिमदेव । कीरं तत्‌ ५ 
अगुक्तिन्न भवति ¶ क्रमयुक्त कमेण अपरापरं क्तिपयोयरूपेण युक्तमुपपन्षम्‌ । प्यकषक्रमस्या 
परतसकमेण परिजञानानभ्युपगमात्‌ । न च तावता तस्यापरिज्ञानमेव प्त्यक्षपरि्ानस्यैव 
तत््रमपरिज्ञानत्वात्‌ , प्रतयक्षत्कतमयोः कथश्चिदेकतवात्‌ ) अवश्य चैवमम्युपगन्तन्यम्‌ , 
अन्यथा युगपद्धावितदपरापरस्वमावपरिज्ञातस्याप्येवमयुक्तिमतत्मापत्तेः । ततो युक्तं युगपदिव 
करमेणाप्यनेकस्वभावं सर्वम्‌ , प्रतयक्चतस्तयैव प्रतिपत्तेः | १० 
एतदेव सोकमसिद्धेनोदाहरणेन दृशेयन्नाह ~ 
पत्यक्षप्रतिसंवे्यः कुण्डलादिषु सर्पवत्‌ । इति । 
प्रत्यश्चं विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञानं तेन प्रतिषुरपं समभ्यगषाधिततेन बेधो 
्ञातञ्यो 'विददोषः' इति वक्ष्यमाणमिहाकृष्य सम्बन्धनीयम्‌ । विषश्च दरभ्यपययात्मा भावः, 
तस्यैकान्तव्यतिभिननदरभ्यपयोयाभ्यां भिद्यमानतया विशेषामिषानोपपततेः । भत्रोदाहरणम्‌- १५ 
कुण्डलमादियेषां सारणोत्फणविफणाथवलयाभेदानां तेषु सर्पं इव दरत्‌ । 
सर्पस्तावदयुस्यूतः कण्डलायमनादिषु । 
प्रतयक्षेणेव संवेदो विवादस्तत्र ते कथम्‌ † ॥ १०७६॥ 
प्रत्यक्षेऽपि विवादश्वेदविवादः कव कर्प्यताम्‌ १ । 
कस्पनैवान्वयज्ञानं प्रतयकषन्नेति बेन्भृषा ॥१०७५७॥ २० 
अन्वयज्ञानतोऽन्यस्य प्रतयक्षस्याप्रवेदनात्‌ । 
अवेदनाभिमानस्ते निश्चयाभावतो यदि ॥ १०७८॥ 
सनिश्वय' बेदध्यशचं कथं नाम न निश्चयः । 
अनि्यं चेत्सवेतरे सवं परतयक्षयुच्यताम्‌ ॥ १०७९॥ 
वतोऽलुर्तसपौदिज्ानं प्रत्यक्षमेव तत्‌ । ९५ 
विशदत्वेन निभासात्‌ घुखनीखादिबोधवत्‌ ॥१०८०॥ 
वैशथं च यथा तस्य मुख्यमेव न कल्पितम्‌ । 
निरूपितं तथा पूर्वमिति नेह निरूप्यते ॥ १०८१॥ 





¶ प्रपर्या-आ०, ०, प० । २ तुलना-““तस्मादुमयहानेन व्यादृच्युगमातमकः । पुयोऽभ्युपगन्तम्बः 
कृणडसदिषु सपैवत्‌ ॥*-मी० शो ° ए० ६९५ । प्रमाणस॑० ११२। ई ~यं चिद -भा ० च०, १०। ४ ~त 
स-ना०, बेर पण) 
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ततो श्रम्यादिशूपत्वं बस्तुनोऽध्यक्षतोऽधुना । 
पश्यक्ननाधनन्तेऽपि कारे तत्त्वं प्रपद्यते ॥ १०८२॥ 
पश्यतोऽपि तथा अयाप्निं यदि नायुमितिस्तदा । 
क्षणभङ्गाुमानादेरपि देयो जलाञ्जलिः ॥ १०७३॥ 
५ तस्मान्मध्यवदेवान्यकाङेऽप्य्थस्तदात्मकः | 
भपत्तरोऽत एवोक्ता पूर्वश्लोके 'सदाभ्रतिः ॥१०८४॥ 
ततो द्र्यपया यातमैव भावः प्रयक्षेण तथां प्रतिपत्तेः । यद्पुनरग्रोक्तम्॑तेन ~ 


“अबिनाशोऽनुडत्ति्च व्यादृततिर्नाश उच्यते । 
दरव्याविनाशे पर्याया नाशिनः र तदात्मकाः ! ॥ 
९ नष्टाः पर्यायरूपेण नो चेदद्रन्यखमावतः । 
किमन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ ॥”” (हेतु ०टी° ० १०५] इति । 
तदयुक्तम्‌ ; द्रव्याविनाशे पयायनाशस्यानभ्यपगमात्‌ › सपोदेरेव नश्यतः पयोयत्वात्‌ 
अनष््यतशच द्रभ्यत्वात्‌ । कथमेकस्यैव नाशश्च अनाशश्नेति चेत्‌ ? प्रतीतिरेव प्रष्टन्या यैवमुप- 
द्यति न वयं तदुपाध्यायतया तदुपद्धितमलुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव प्च्छथत इति चेत्‌ ; 
१५ कुतो वस्दुम्यवस्था ! 
्रती तिरेव वस्तूनां उ्यवस्थाया निबन्धनम्‌ | 
तत्र चेन्नास्ति विश्वासो विनष्टा तग्यदस्थितिः ॥ १०८५॥ 
निर्विंकर्पप्रतीतेस्तु तथ्यवस्भोपकत्पनम्‌ । 
वेनतः कामयन्तेऽमी बन्भ्ययाऽपि पुतोद्धवम्‌ ॥१०८६॥ 
(1१ ततः प्रतीतिबलावस्थापितत्वादुपपन्नमेकस्यैव नाशश्चानाकषश्चेति । तथा जौतिष्वा- 
जातिश्वेति । तथा च- 


“एकं जातपरजातं च नष्टानष्ं प्रसज्यते । 
द्रव्यप्याययोरेस्वमाबोपगमे सति ॥' [हेतु० टी० १० १०५] 


इस्ययमनुपारम्म एष, स्याद्वादिनामभिमतत्वात्‌ | यथेवं द्रव्यपयोययोः कथं स्वारक्षण्यभेदो 

च५ यतस्त्नानात्वप्रकर्पनमिति चेत्‌ ! विनाशाविनाशूपतया मेदस्यापोद्धरणात्‌ । तदपि कस्पनयैव 

नयनामपेयया न ्रतयकषादिप्रतीत्या, तत्र॒ जात्यन्तरस्यैव भेदामेदैकान्तविढक्षणस्य भ्रति 
ा्चनादिति निवेदितमसङृत्‌ । 

ततो यदुक्तम्‌-“*ततो रक्षणमेदेन तयोर्नेव षिभिन्नता।'” [हवुण्टी° ए० १०५] 

इति; त्तथैव परत्यक्षादिप्रतीत्यपेक्चया । कत्पनापेक्षया तु न तथा, तत्र तद्छषणमेव्स्य प्रतीतेः । 





१ सदादाब्दः ! २ “उत्पत्तिश्वायुत्पत्तिश्च"-ला ० टि० । 


१।१२१ ) भरथः श्रत्यक्षप्रस्तायेः ४७७ 


कथं पुनद्रैव्यपयोययोः तदात्मकमेकं वस्तु दयस्योपपत्तेः, अभेदे ऽप्यन्यतरस्यैव सम्भवात्‌ । कथञ्चि- 
दमेदे तु ताभ्याममेदरूपस्यामेदे तदद्धेद एव स्यात्‌ । मेदे तु परस्परविविच्तीः श्रयः स्वभावा 
नैस्तदात्मार्थः, तेषामप्यभेदरूपस्यापरस्य कल्पनायामनन्तखमभावत्वमेकत्यापतितः (तम्‌)परापरत- 
तस्वभावपरिकट्पनस्यापरिनिष्ठानात्‌ । न च तदभ्यपगमो वस्तुबरुभाविज्ञाने तदनवमासनादिवि 
चेत्‌ ; न; पएकान्ततस्तद्धेदामेदयोः प्रयक्षादावभ्रतिभासनात्‌ । न च कथबिद्मेदेऽपि ताभ्यामन्य- ५ 
तद्मेदेरूपम्‌ , यदयं. भरसङ्गः किन्तु स्वरूपमेव, रम्यस्य पयोयेण पयोय्य द्रव्येणामेदः, 
तथैव प्रतयक्षादितः प्रतिपत्तेः । अवशयं चैतदेवमभ्यपगन्तल्यम्‌ , अन्यथा विकस्पस्यापि स्वविष 
यापेक्षया निर्बिकस्पेतरात्मनो ज्ञानस्याभावगप्रसङ्गात्‌ । श्क्यं हि तत्रापि वक्तुम्‌-तदारमनो्भेदे 
जञानद्रयम्‌ , अमेदेऽन्यतरत्वम्‌ , कथञम्वदमेे प्राच्यप्रसङ्ग इति । ततत्तत्राप्ययमेव परिहारः, 
स्वरूपमेव तस्य ताभ्यां तयोश्च तेनामेदः तथैव निरवद्यस्ववेदनाध्यक्षतोऽधिगमादिति । वतः १० 
परमाणवृत्तमजानतेवेदमपि तेनौमिदिवम्‌- 


“एकान्तेन विभिन्ने च ते स्यातां वस्तुनी सर्व। 
"तयोः केन विमिन्नाम्यापभिननस्य विभेदतः ॥ 
तेषामभेदधिद्धथपभिन्नो यदि इल्प्यते । 
अन्वस्वमावस्तस्यापि तदमेदप्रसिद्धये ॥ १५ 
कल्पनीयः स्वभागोऽन्यः तथा स्यादनशसतिः। 
न चानन्तस्वभावलमथसामर्थ्यमाविनि ॥ 
“हञानेऽवमासते तेन तथैवोपगमो भवेत्‌ ।'” [हेदु० री° १० १०५] इति । 
तथेदमपि- 
^“हेकान्तिकस्स्वभेदः स्यादमिनाद्‌ भिननयोर्यदि । २० 
मेद एव विशीर्येत तदेकान्यतिरेशतः ॥'” [हेतु०्दी० ४० १०५] इति । 
द्रव्यपयोयाभ्याम्‌ अन्यस्यामेदरूपस्याभावे तस्मात्तयोर्विंकल्पतदाकारयोरिवामेदपरि. 
शङकनश्यैवातुपपततः । यदप्युक्तम्‌- 
“ञ्रसेदस्यापरित्यागे भेदः स्यात्कल्पनाङृतः । 
"तस्यावितथभावे वा स्यादमेदे मृषार्थता ॥ २५ 
अन्योन्याभावरूपाणामपराभावहेतुकः । 
एकभावो यतस्तस्मान्मेकस्य स्याद्‌ द्विरूपता ॥८[हेतु°दी ०० १०६] शति; 
तष्पि. सपोदेरिष विकस्पक्ञानस्यापि दरूप्यं प्रतिविदध्यात्‌ अविशेषात्‌ । एकरूपमेव 
ध 


स्यातामिति चाथः,-हेतु ° ी० रि° परण १०५ ९ “तयोरेको न भिन्नाभ्याम्‌ इति बा पाटः*-ता० हि० ` १० 
जनेन भास ०, अ ०, प० । ११ तस्यापि तदभावे भआ०, अ०, ५० । भेदस्य । 
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बस्तुतस्तच्छानम्‌ अभिराप्याकारस्य धत्र करियितत्वादिति चेत्‌ ; न ; खतस्तत्क्पनस्य प्रयक्ष- 
बदसभ्भवात्‌ , अन्यतश्चानवस्थापत्तेः । 
कुतो षा परस्परामावरूपत्वं भेदाभेदयोः १ प्रयक्षादिप्रंमाणादिति चेत्‌ ; न ; तत्र 
सम्भूच्छिततदुभयत्वभावस्यैव सपोदेमावस्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेत्‌ ; न ; त्रापि 
सम्यगभिसन्धिरूपे प्रतिमासमानस्याप्येकस्य अपराभावत्वेनाप्रतिभाक्तनात्‌ , अपरत्र विधिवत्‌ 
प्रतिषेधस्याप्यनमिसन्धेः । एकावधारणाभिसन्धिस्तु मिथ्यैव प्रमाणन्यापारषतिद्न्द्िस्वादिति 
न वद्रेनान्योन्याऽभावरूपत्वं द्रव्यपयोययोः, यतो द्रव्यष्यैव पययरूपतया पयायस्यैव च 
द्रन्यहूपतया एकस्यैव द्रष्य न भवेत्‌ । यदप्युक्तम्‌- 
५अन्योन्याभावसूपाश्च पर्यायाः स्युने मेदिनः। 
१ तद्विनाशे [ऽ]बिनाशि स्याद्‌ द्रव्यं बा कथमन्यथा | [हेतु ०ी ०० १०६ इति; 
तत्रापि पयोयाणामभेदित्वं नाशित्वश्च द्रभ्यस्य यदि कथच्चित्‌ ; अनुमतमेव, द्रव्यमेव 
नयति पयायनाश्चात्ते , पयाया एव तिष्ठन्ति द्रव्याविनाक्चादिति प्रतीतिबलेनाभ्यनुज्ञानात्‌ | 
एकान्तेन तु तत्कल्पनमनुपपननं तदट्रकेन प्रतिष्षेषात्‌ ; अन्यथा विकस्पज्ञानमपि . तदाकारवदेकान्तेनं 
व्यावृत्तमेव नलुवृत्तमिति प्र्याकारं वद्धेदान्नो भयात्मकमेकं तद्धबेत्‌ । तथा तदाकासयोरप्येका- 
१५ न्तेनामेद एवेति निर्विकल्पकमेव तत्‌ न कश्चिदपि विकल्प इति तन्निबन्धनस्य बा्धायञ्यवहारस्या- 
भावात कथमनेकान्तदोषोद्धोषणम्‌ । विक्पकमेव वा तदिति कथं तर्स्ववेदनस्य प्रयक्षत्वं 
कल्पनापोदस्यैव तदुपपत्तेः । नाप्यत्यतिरिक्तस्यानुमानत्वमिति अन्यदेव तस्ममाणंप्रमाणदयनियम- 
व्याधाताय कर्प्येत । न चाऽस्वसंविदितमेव तत्‌ “सर्वचित्तचैत्तानाम्‌ ? [न्यायश्नि° प्र० १९] 
श्यदेर्विंरेधात्‌ । वतः कथन्विदेव तल्ज्ञानस्य व्यावृत्तस्वमभिन्नत्वञ्च तदाकारयोरिति प्रतीति- 
२० बात प्रतिपत्तन्यम्‌ । तंथा द्रव्यस्य नाशित्वमभिन्नत्वञ्च पयोयाणाभिति न कश्चिन्याधातः | 
| तवो ्यथानेदं विकल्पे दूषणम्‌-'तद्मयोराकारैयोः तटं तेत्र वा तयोरनुप्रवेशे एेकान्तिकौ 
भेदाभेदौ, अननु वेशे धमेधर्मिणोः मेद एव नापरः | तथाहि-येनात्मना श्ञानं तदाकाराविति च 
यदि तेन भेद्‌;, तदा मेव एव नैकस्य दवरूप्यम्‌ । न च ज्ञानतदाकाराभ्यामपरस्वभावो यञ्निमित्. 
स्वयोरभेदः। सतोऽपि "तस्माद क्ञानतदाकारयोरमेदः तदा "स एव न ताविति तयोः स्वभा 
ब्ानिः ` तस्मा्तयोर्भेदोऽप्यस्तीति चेत्‌ ; तत्रापि येनात्मना ज्ञानं तदाकारौ तदन्यश्चेति यदि 
तेन भेदः; तवा मेद एव तेषामप्यमेदसिद्धये "परस्वभावकहपनायां पूवेपरसङ्गाऽनिदत्तिः, धर्मित्श्च 
तस्यैव स्यात्तदायत्तत्वात्‌ ज्ञानतदाकारयोः । न चापरिनिष्ठितापरापरस्वभावं तज्ज्ञानं प्रतीयते इति । 
कस्मात्‌ ! एकान्ततोऽुप्रवेशस्य, क्ानवदाकारज्यतिंरिक्तस्य तदमेदरूपस्य चानभ्युपगमात्‌ । 
न चैषं मेद्‌ एव तयोः ; स्वत एव कथञ्चित्परस्पराभिन्नवया निबोधप्रतीत्यपाूढल्वात्‌ । तथा 


१ 


9 विकल्यज्ञानम्‌ । २ -माणभेदादिति आ०,ब०,प१०। २ -कमेतन्न कश्िद्धिक-~आ०,ब०,० ¦ ४ भ्त्य- 
कषत्वोपपत्ेः । ५ तदा आ०,ब०,प१० । ६ यदा भा०,वद०,१०) ७ सप्तमीद्धिवचनम्‌ । ८ विकल्पस्य । ९ विकल्पे \ 
१* उपरसखमभावात्‌ । ११ अभेद एव । १२ अपरखमाषात्‌ । १६ -द्रपर खा ०,ब ०प० । 
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दरन्यपयायात्मकेऽपि वस्तुनि । अत इदमपि प्रतीतिबरानमिन्षतयैव तेनोम्‌- ` 


“ेकान्तिक्षावनन्यतवाद्धेदामेदौ येवम्‌ । 
अन्योन्यं बा तयोभदो नियतो धर्मधर्मिणोः ॥ 
तयोरपि भवेद्‌ भेदो यदि येनात्मना तयोः । 
पर्यायो द्रव्यपित्येतद्यदि भेदस्तदार्मना ॥ 
मेद्‌ एव तथा च स्यान्न चैकस्य द्विरूपता । 
रव्यपर्यायरूपाभ्यां न चान्योऽस्तीह रथन ॥ 
स्वभाषो यन्निमित्ता स्यात्तयोरेकत्वकरन्यना । 
ततस्तयोरभेदे हि स्वात्महानिः प्रसज्यते ॥ 
तस्य भेदोऽपि ताभ्याशवेद्‌ यदि येनात्मना च ते। 
धर्मी धर्मस्तदन्यश्च यदि मेदस्तदात्मना ॥ 
मेद्‌ एवाथ तत्रापि तेम्योऽन्यः परिकरप्यते । 
तेषामभेदपिद््यथं प्रसङ्गः पू्वद्धमेत्‌ ॥ 
न चैवं गम्यते तस्माद्रादोऽयं जौरमकन्पितः |” [हेतु टी ० १० १०७] इति। 
नन्विदं प्रागेव प्रतिपादितम्‌ “एकारतेन विभिन्ने च' इत्यादिना । न चातिष्यवधानं 
यद्नुस्मरणाय पुनरपि प्रतिपाद्येत तस्माद्रिस्मरणश्चीङ इवायं प्रतिभातीति चेत्‌ ; किम्‌ इवशब्दो- 
पादानेन ! साक्षादेव क्षणिकरप्रज्ञस्य तच्छीरत्वोपपत्तेः । ततो निर्दोपर्वादनेकान्तस्य न तद्रादी 
जार्मः, तत्र अमूतं दोषं घोषयतोऽचैस्यैव (चंटस्यैव) जात्मत्वात्‌ । 
बिकत्यस्योभयरूपतवं निर्विंकल्प-सविकस्पत्याचृत्तिम्यामेव न वस्तुतः तत्कथं तदरदन्य- 
्रापि वास्तवत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; तस्य स्वरूपमपि भस्वरूपन्यावृत्तिरेवेति अभाव एव विक- 
ह्पस्य । तथा च अनुमानस्यापि तद्रूपस्याभावात्‌ निष्भयोजनत्वं सर्वहेतूनामिति कि ततपूेपाद्‌- 
नाय (तत्मतिपादनाय) हेदुबिन्दुः वद्विवरणं चाच (चाचंट) स्य ? ततो वस्तुत पएवोभयरूपत्व- 
मलुमानविकल्पस्येति कथं तद्दन्यत्रापि निदोषत्वमनेकान्तस्य न भवेत्‌ ? एतदेव पूर्वमुक्तम्‌ 
^तादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्भवेत्‌?› [न्यायवि ० इरो° ११९] इति । 
स; अनेकान्तः आत्मा यस्येति तस्य भाषः तादात्म्यम्‌ , तस्य नियमः; निर्दोषत्वेन 
अवश्यम्भावः । सँ च, देतुफलम्‌ अनुमानविकल्पः, स एव ॒स्वौकारयोः सन्तन्यमानत्वात्‌ 
खन्तानः, तस्येव तद्वदिति । तंस्मादचाल्य एव अनेकान्तवाद इत्यं (त्यच॑ट) प्रत्येवमुच्यताम्‌ - 
अर्च॑तचटक, तदस्मादुपरम दुस्तकंपक्षब्ररचलनात्‌ । 
स्यादवादाचरुविदलननुशचुने तवास्ति नयचश्ुः ॥१०८७॥ इति । 





१ “जाल्मोऽसमीकष्यकारी स्मात्‌”-ता० टि०। २ विकत्परूपस्य । ३ नियमः । ४ साकार-भा०, ब०, 
प०। ५ नदबात्य आ०, बण; प० | 
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तदेवे मूलकारिकानिर्दिषटयो; द्रन्य-पयोयपदयोः भ्याख्यानं कत्वा सामान्यदिशेषपद- 
योस्तदकेयति- 


समान मावः सामान्यं विदोषोऽन्यो' व्यपेक्षया ॥१२१॥ इति । 


समानः सदृशः स॒ चासो भावश्च आत्मलामः स एव सामान्यम्‌, "नैकं 
सकृङव्यक्तिगवम्‌' इति समानक्षब्देन, ।नापि तदतोऽर्थान्तरम्‌ः इति च भावपदेन 
्दश्ेयति । 

न हि सामान्यं तदाधारसमस्तभ्यक्तिगतमेकं सम्भवति; व्यक्त्यन्वरारेऽपि तदुपल- 
म्भप्रसङ्गात्‌ । व्यक्तावेव वदुपलम्मो व्यक्तस्तन्निमित्तःवात्‌ . नान्यत्रेति चेत्‌ ; न; उपलभ्येत- 
रस्वभावतया तस॒ भेदापत्तेः ! ततो व्यापि सामान्यं तभैवोपरभ्यत इति कथन्नान्तराखेऽपि 
तदुपटन्धिः † व्यक्तिष्वेव भावादिति चेत्‌ ; तदन्रारेष्वसतः कथमेकत्वम्‌ १ अनुगतप्रत्ययात्‌ ; 
कः प्रययस्यानुगमः ? एकतवभिति चेत्‌ ; न; प्रति्यक्ति श्वण्डो गौः मुण्डो गौः" इति 
तद्धेदस्यैवोपलम्भात्‌ । भरत्ययत्वं॑सामान्यमिति वेत्‌ ; तस्याप्येकत्वं तदुव्यक्तिषु॒इतः ! 
तदन्यस्मावनुगतप्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि कः प्रत्ययस्यानुगमः? इत्यादेशवृत्तेरनवस्था- 
पत्तेश्च | तक्नैकं सक््वमन्यद्रा सामान्यम्‌ । 

नापि भावादथान्तरम्‌ ; भावस्यासत्तवापततेः। सत्त्वेन सम्बन्धान्नेति वेत्‌ ; न; सम्बन्ध. 
स्य द्विष्ठतवात्त , असतश्च तद्धिकरणलवानुपपत्तेः काकद्न्तवत्‌ । श्रागेवाऽसक्त्ं॑तत्सम्बन्धात्‌ न 
तत्समये दति चेत्‌ ; न ; किं पुनस्तत्सम्बन्धः कादाचिःको यत एवम्‌ ? तथा वेत्‌ ; कछृतस्त- 
स्यापि सत्त्वम १ अन्यस्मात्‌ तत्सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सोऽपि कथमसतः व्योमकुसुमवत्‌ † 
तस्यापि प्रागेव तत्सभ्बन्धादसत्वं न तत्समय इति चेत; न; तत्रापि कि युन? इत्यादेवोषा- 
द्परिनिष्ठानाच्च । अकादाचित्कस्तु नित्य एवेति न तदपेक्षं मावस्य प्रागसत्तवम्‌ । भवतु स्वरूप. 
सत्छपक्षमेवेति चेत्‌; सति तस्मिन्‌ किमन्यसच्वसम्बन्धेन ! कारणेन तंत्सम्बद्ध एवोत्पायत 
$ति वेत्‌; भवेदेवं यदि स्वद्वयमुपरुभ्येत । न चैवम्‌ ; घटोऽस्ति, पटोऽस्ति? इत्यादाबेकस्यैव 
आत्मभूतस्य तस्योपलम्भात्‌ । 

घटोऽस्तीति प्रत्यय; विशेषणापेक्ः, विशिष्टमरयय्वात , दण्डीति प्रत्ययवत्‌ , यच्चापेक्यं 
२५ विशेषणं तद्‌ अथान्तरं सत्त्वम्‌ , तत्कथं तस्याऽपरतिपत्निरिति चेत्‌ ! न; स्वरूपसन््वस्यैव कस्पना- 
पृथक्षृतस्य विकेषणत्वोपपत्तेः । दण्डीत्यत्र वस्तु भिन्नमेव विशेषणं दृष्टमिति चेत्‌ ; कि तत्ता- 
दृशम्‌ १ दण्ड इति चेत्‌ ; तर्हिं "देवदत्ते दण्डः” इत्येव प्रत्ययः स्यात्‌ “उत्पठे नीम्‌, इविवत्‌ , 
न दण्डी, इति । दण्डसम्बन्ध एवः; तस्यैव मतवरथीयेनाभिधानादिति चेत्‌; न; तस्यापि स्वरूप- 
रत्यीसततेरन्यस्याऽपरतिपत्तः, अकारणाच्च ततो दण्डीत्यत्र तस्मत्यासत्तेरिव सददरन्यमित्यादौ 


---------- ~~~ ~~~ 


¶ -घोऽन्यन्यपे-भआ०,) ब ०, प० ! २ सम्बन्धस्यापि । ३ तत्सम्बन्ध-आ ०, ब ०, प० । ४ --त्याप्ते- 
०; ब०; प०। 
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स्वहूपखरवस्यैव अभिसन्धिष्यक्ृतस्य विरेषणत्वोपपत्ेः नातोऽथान्तरस्य स्वस्य प्रतिपत्तिः । 

अथोन्तरमेव द्रभ्यादे; सच्म्‌ , तस्मिन्‌ भिधमानेऽप्यमिध्यमानत्वात्‌ , प्रदीपादेः पवैत- 
वत्‌। न चामिद्यमानत्वमसिद्धम्‌; (सब द्रन्यम्‌ , सन गुणः, सत्‌कमै' इति सर्वत्र दरभ्यादौ सदि- 
गस्य सत्प्त्ययस्याविशेषादिति चेत्‌; कस्तस्याऽविशेषः ? न ताबदेकत्वम्‌; प्रतिदरन्यादि वद्धेद- 
स्यैव प्रतिपत्तेः 1 नापि सादृश्यम्‌; सदशात्ततो विषयस्यापि सदशस्यैव प्रसिद्धः, त॑स्य च 
परतिद्रन्यादि भिध्यमानत्वात्‌ । 

यत्पुनः तदभेदे साधनान्तरम्‌-''विशेषलिङ्गामावाच्चः" [वैशे०सू० १।२।१७] इति; 
तदपि न; द्रन्वौद्यमेदन्ञानस्यैव तहिङ्गस्वात्‌ । अभिन्न हि द्रग्यादिभ्यः ससत प्रतीयते सदूद्रभ्या- 
दिकम्‌ इति द्रज्यादिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः । समवायात्तथा प्रतीतिः नाऽमेदादिति षेत्‌; न; 
अभेदादेव (एको मावः' इत्यादौ तंतसरतीतेरदशनात्‌। न हि भावाद्‌ अर्थान्तरात्मकमेकत्वं तत्सम- 
"वायि सम्भवति; संख्याया गुणत्वेन द्रव्यसमवायित्वात्‌ भावस्य च प्रसामान्यस्य अद्रव्यत्वात्‌ । 
तस्माद्भेद्‌ एव तंस्य स्मादिति तन्निबन्धनैव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीतिः, तद्त्‌ सदूद्रभयादिक- 
मित्यपि, अन्यथा हेतुफलभावस्यान्येवस्थितिप्रसङ्गात । ततो द्रव्यादिवत्‌ तदभेदेन प्रतीयमानं 
भिन्नमेव सत्त्वम्‌ | ययेवं कथं तदात्मना सवैकतवभ्रतिज्ञानं जनस्येति चेत्‌ १ सदग्रहनयेन 
तन्मात्रश्यैवापोद्धारादिति व्रूमः । तन्न एकमथोन्तरन्व द्रन्यादेः सत्वं सम्भवति । तदत्‌ 
रन्यत्वादिकमपि, तस्यापि पृथिव्यादि द्रभ्यम्‌, रूपादिरणः, उतक्षेपणादि कर्म? इति एथिम्या- 
दिसमानाधिकरणतया प्रतीतेः, तदनर्थान्तरभावस्य तदद्भेद्य च उपपत्तिव्रलायातत्वात्‌ । 
ततः सूक्तम्‌- (समान मावः साभान्यम्‌' इति । 

अन्यो विसमानभावः विदोषः, विसरक्षपरिणामादेव भवेषु वयाृत्तप्रत्मयस्यो 
पपत्तेः । नित्यद्रवयेषुं अन्त्यविशेषेभ्यो भिन्नेभ्य एव तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथमज्यावृत्तेषु 
*तेभ्यस्तदुपपत्तिः ? तेषां तत्र समवायादिति वेत्‌" ; स किम्‌ अव्यादृत्तानि ` व्यावत्तयति ! 
तथा चेत्‌ ; न ; व्याढृतते्तद्रपत्वे' ° विसदृशषपरिणामसिद्ध; । अहद्रपेवे कथं तया तानि 
व्यावृत्तानि १ भ्याृस्यन्तरकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवश्थापत्तेः । न त्यावक्तयति व्यावृत्ति. 
प्रत्ययं तूपजनयतीति चेत्‌ ; न ; अभ्यावृत्तेषु ` 'तस्त्ययस्य भान्तत्वपरसङ्गात्‌ अहिते 
लोहितप्रत्ययवत्‌ । न चायं श्रान्तः ; योगिनां भावात्‌ 1 न हि तेषां भ्रान्तिः, निरुपप्ठवक्षान- 
बतामेव '"त्बोपपत्तेः । पत; तुस्याकृतिगुणक्रियेष्वपि परमाणुषु परस्परासम्भवी कश्िदा- 
कृतेयादिज्यतिरेकी परिणतिविशेपो वक्तव्यः यतो योंगनामयं प्रत्यय इति सिद्धो विसरशष- 


१ सादृद्यस्य । २ द्रव्यामेद-आा०, ब०, प०। ३ सामानाधिकरण्यप्रतीतेः 1 ४ भावसमवायि। 
५ एकत्वस्य । £ भावात्‌ सामान्यात्‌ 1 ७ -स्याप्यव-ता० । ८ दरभ्यादेव तद-आा०, षं०, १० । ९ (अन्तेषु 
भवा अन्त्याः खाध्रयविरोषकलतवाद्विरोपाः । विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वाकाराकालदिगात्ममनस्मु प्रतिद्रव्यमे- 
ककरो वर्तमानाः अत्यन्तन्यात्तवुदधिदेतवः ॥*-ग्दा० भा० प्र १६८ । १० विषेभ्यः । ११ चेत्‌ कि-आ०, 
ब०, प० । १२ -दृलो व्या-जआ०,ब०,प० । १३ नित्यद्रभ्यरपत्वे । १४ व्यादृत्तिपरत्ययस्य । १ योगितलो पपत्तेः । 


गि 
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परिणामः । ततो यदुक्तम्‌-“योगिनां नित्येषु तुल्याढृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु भुक्तात्ममनः- 
सु चान्यनिमित्तासम्मव एभ्यो निपित्तेम्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयमिति प्रस्ययव्याबृत्तिः 
तेऽन्त्या विशेषाः । [्रश० भा० १० १६८] इति ; तदयुक्तम्‌ ; अन्यनिमित्तसम्भवस्य 
नि्बाधात्‌ , ्यावृततिप्रययादेव अवगमात्‌ । अन्त्यविकेषनिबन्धनत्वे तभ्ि्बाधत्वानुपपततेः । 
५ ततो निष्योजनमेवे तस्कस्पनं वैशेषिकस्य । ततः लितम्‌-'समान भावः सामान्यं 
विष्टोषोऽन्यः) इति । 
सामान्यविशेषयोः अपेक्षाकृत्वान्न वस्तुखभावत्वम्‌ । न हि वस्तुखभावाः 
"पुरुषेच्छया भवन्ति, तदनियमेन तेषामप्यनियमप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; भत्राद-'उयपेक्षयाः 
इति । अपेक्षा पुरुषेष्छा, तदभावो ऽथपेक्षा, तया सामान्यं विशेषश्च, ततो वस्तुस्वभावौ 
१० च । न हि सामान्यविरोषस्वभावत्वे भावः पुरुषेच्छामपेक्षते, स्वहेतोरेव तथोत्पत्तेः | तर्हि 
कथं सण्डापेक्षया (समानः' इति, ककोपे्षया च “विलक्षणः” इति भण्ड प्रयय इति चेत्‌ ! 
एवमपि प्रत्ययस्यैव "तत्कृतत्वं न सामान्यविशेषयोः । प्रत्ययोऽपि नीलादिप्रत्ययवत्‌ तन्मात्रादेव 
कस्मादभवम्‌ अपेक्ठामनु सरतीति चेतत्‌ १ सस्यम्‌ ; नानुसरत्येव प्रस्यक्षप्रययः प्रत्यभिज्ञानस्य 
तु सेव सामग्रीति तदेवं तामनुसरति । न हि प्रतियोगिप्रतीक्षामन्तरेण एकत्ववत्‌ सादृश्य 
१५ वैसद्श्ययोरपि श्रस्यभिक्ञानं सम्भवति । तदेवं दव्यपयौययोरिव साभान्यविकेषयोरपि 
छक्षणोपपत्तेः उपपन्नं तदात्मकत्वमर्थानाम्‌ । 
अनुपपश्नमेव एकं च ग्ात्मकच्' इति विरोधादिति चेत्‌ ; कतो विरोधः † एव- 
मेवेति चेत्‌ ; न किश्चित्त्वं भवेत्‌ स्वेच्छाविरोधस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । प्रमाणत इति चेत्‌ ; 
क्व तेनासौ प्रतिपन्न; १ घटे घटयोश्च, दत्र एकत्वद्धित्वयोः द्वितवैकसविरुद्धयोरेव प्रतिपत्तेरिति 
२० चेत्‌ ; कीदृशो घटो यत्र तत्मतिपत्तिः ! सामान्यमात्रं चिशोषमात्रं वेति वेत्त ; न किञिमवत्तत्ं 
तथाप्रतीत्यभावात्‌ । सामान्यविकशेषात्मा चेत्‌ ; न तर्हि विर्द्धमेकस्य दवैरूप्यम्‌ विरोधन्यापारि- 
तेनापि भ्रमणेन तदविरोधस्योपदकशेनात्‌ । सामान्यविक्षाभ्यामिव परङुरीभ्यामपिं धटस्य 
व्यात्मकलत्वे' किन्न भवतीति चेत्‌ { भवत्येव यदि प्रमाणञुपदशेयति | न चैवम्‌ , अतोनं 
भबति । ततो यदुक्तं मण्डनेन -“"नेदशानां विप्रतिषिद्धाथोनां श्ञानानां प्रामाण्यमेव युज्यते 
२५ संशयङ्गानवत्‌'" [बरमसि° ४० ६३] इति ; तदसम्बद्धम्‌ ; तदथविप्रतिषेधस्यैव इतश्चिद्‌- 
प्रसिद्धेः । तदप्रामाण्यात्तत्िद्धी परस्पराभ्रयः-"तत्मसिद्धया तदप्रामाण्यम्‌ , ततश्च तत्म- 
सिद्धिः" इति । 
य्ापरम्‌-संशयविषरयोऽपि द्रथासा खात्‌ द्रयामासत्वात्तख'' [ ब्रहमसि० 
१ ““पौरषेयीमधक्षाश्च न॒हि वस्त्नुवर्तते”~्रह्मसि० २।६। २ अपेश्षकृतत्वम्‌ । ३ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
“एकस्य ध्यात्मकता विरोधवती, एकश्च ब्थात्मकयचेति विग्रतिषिद्धप्‌ ।"-बरह्मसि ° ए० ६३ । ““परस्परखभावत्व 
स्यात्सामान्यविरोषयोः । साह्यं तत्त्वतो नेदं द्व रूप्यसुपपयते ॥'*-तत्वसं० इलो ° १७२२ । हेतु० टी०प० १०५ । 


प्र* बातिकार० ६।२५। प्र सू° क्ञा० भा० २।२।३३. । ४ -त्वं न आ०, घ०, प०। ५ “रुयोरामासः 
भक्षो यस्यासौ व्यामासः तस्य भावस्तत्वं तस्मात्ता ० दि० । 


११२२ । मथमः धरत्यश्लप्रस्तावः ४५३ 


१० ६२ ] इति ; तदपि भवत्येव ; यदि संशयः प्रमाणम्‌ , प्रमाणोपद्षितस्यैव वर्तुरूपत्वो- 
पपत्तेः । अन्यथा सवस्य सर्वाथंसिद्धः नामेदवादी! ` तमतिशयीत । यदि च विरोधात्‌ न 
ग्यास्मकं वस्तु कथं ब्रह्मणः प्रतिपननेतरस्वभावत्वम्‌ ! प्रतिपन्नमेव ब्रह्म ततप्माणात्‌ नाप्रतिपन्न- 
भिति चेत्‌ ; न ; मेद्विवेकेनाऽप्रतिपततः । तेनापि प्रतिपत्तौ न त॒त्र मेदविध्रमः स्यात्‌ , 
न हि शङ्खे पीतविवेकेन प्रतिपन्ने पीतविभ्रमः । विवेकस्थाऽनिश्वयादविभरम इति चेत्‌ ; न ; ५ 
्रतिपत्तेेव, निश्चयत्वात्‌ , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिश्वयेन विभ्रमविषयतवे प्रमाणवे्मेव ब्रहम 
न भवेत्‌-'विभरमाक्रान्तघ्च तद्रेथञ्च' इति विरोधात्‌ । प्र॑विपत्तेरपि आनन्दादायेव निश्चयो 
न तष्िवेक इति चेत्‌ ; न ; प्रततिपत्तरपि निश्वयेतरात्मत्वानुपपततेः विरोधात्‌ | अन्यथा 


ब्रह्मण एव प्रतिपञ्नेतरस्वभावस्वमविरृद्धं साधयति ततो नेदभत्र दृषणम्‌- 
$ 


एकलमविरोधेन मेदसापान्ययोर्यदि । १० 
न दथात्मता "भवेत्तसादेकनिभक्तभागवेत्‌ ॥'› [ बरहमसि° २।१८ ] इति । 
अन्यथा ब्रहमण्यप्येवं भवेत्‌- 


एकत्वमविरोधेन प्रतीतेतस्योयैदि । 
न ग्यात्मता भवेत्तस्मादेकनिर्भ॑क्तमागवत्‌ ॥१०८८॥ इति । 


तदेवं द्रभ्यपयायसामान्यविशेषात्मफत्वं भावस्य प्रपञ्चोक्तमुपसंहत्य दशेयन्नाह- १५ 


खलक्षणमसङ्की्णं समानं सविकल्पकम्‌ । 
समर्थं स्वगुणैरेकं सहकमविवर्तिभिः ॥१२२॥ इति । 


क्ष्यते इत्थम्भावेन गृहते येन तक्षणम्‌ , खं स्वरूपं रक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
चेतनमन्यद्वा वस्तु , न हि तस्यान्येन लक्षणम्‌ । अन्येनेव क्रियावस्वादिना द्रज्यस्य ठक्षण- 
मिति चेत्‌ ; गुणादेरपि तेन कस्मान्न लक्षणम्‌ ? द्रन्य एव तस भावादिति चेत्‌ ; अलक्षिते २० 
तस्मिन्‌ (तत्रैवः इति कुतः ‰ क्षितमेव तत्‌ “अन्येनेति चेत्‌ ; न ; क्रियावक््ादेः रक्चित- 
ठश्षणत्वेन वैयथ्योपतचेः | अन्यस्यापि तस्मादथान्तरप्वं चेत्‌ ; तेनापि छतस्तस्येवं' रक्षणं 
न शुणादेरपि । दन्य एव तस्यापि भावादिति वेत्‌ ; न ; (अलक्िते तस्मिन्‌? इलयादेगदृ्या 
चक्रकाद्न्यवस्थितेश्च । अन्थान्तरत्वडबेत्‌ ; न ; क्रियावता देरेव तत्त्वापत्तेः । तन्न अन्येन 
तषक्षितम्‌ । क्रियावरवादिनैबेति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌- (लश्चिते तस्मिसतत्रैव क्रिया ध 


ववादः, तेन तह्क्षण्‌' इति । 


१ -वादिनमति-वा० ।-वादीनमति-भा०, ०, प° ।-वादी तमति-ता० टि० । २ मैदवादिनम्‌ । 
दभ्रतिपत्तिरपि आ०, ब०, प० । ४ ““भवेदेकतरनिर्भक्तमागवत्‌”"-ग्रह्मसि ० । ५ ““करियावद्रणवत्समवायिकारणं 
रम्यम्‌ ( वैशे० सू १।१।१५ ) इति वचनात्‌"*-त्ता ० रि° । ६ ““लक्षणान्तरेण "ता ° टि० । ७ -व तद्रक्ष 
"ओभ बम; प०। 
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अपि च, तेनं तहकष्यमाणं रूपं यदि दर्ाद्विमेव छतस्तदक्ित स्वात्‌ ¶ तेनापि वस्म 

लक्षणादिति षेत्‌ ; न; तत्राप्येवं प्रसङ्गाद्‌ अपरिनिष्ठापत्तः । अभिभ्रश्च त ; तदपि स्वतो गुणादे. 
व्योवृत्तम्‌, भन्याृत्तं वा ! 

ञ्यावृत्चं तन्न चेद्‌ द्रञ्यं स्वत एव गुणादिकात्‌ । 

क्रियावतवादिनन्येन ततो व्यावर्तते कथम्‌ ? ॥ १०८९॥ 

न हि स्वरूपमन्येन शक्यते कतत मन्यथा । 

अन्यथाऽऽत्माश्नित्यं स्यात्‌ परिणामप्रकृल्पनात्‌ ॥ १०९०॥ 

व्यावृत्तबंद्धिदैतुस्वात्‌ सं तव्याव्ैको यदि | 

अभ्यावृत्ते कथं तस्मिन्‌ तदु द्धिने मृषा भवेत्‌ ॥ १०९१॥ 

मृषायुद्धिकराद्‌ौ द्र्य व्याृत्शचेद्‌ गुणादिकात्‌ । 

चन्द्रशचन्द्रान्तरादेव व्यावृत्तस्तद्रतो भवेत्‌ ॥ १०९२॥ 

ठ्यादृृत्तमेव तत्तस्मात्‌ स्वभावेनोपगम्यताम्‌ । 


तथा सतति तदेव स्यात्‌ , न च तयोरेकान्तस्य लक्षणम्‌ । यमात्मानमाभरित्य 'बाढमिद- 
मस्माद्‌ व्यावृत्तम्‌? इति प्रतिपत्तिः स एव अ्ाधारणतात्‌ तस्य रक्षणसुपपन्नं नापरं विपयंयात्‌ । 
ततः सूकतम्‌-“स्वलक्षणम्‌' इति । 

कथं पुनरभेदे र्चयरक्षणभावः ? तत्र हि र्यमेव रक्षणमेव वा स्यात्‌ । न च 
तयोरेषाभावे अन्यतरस्य सम्भवः परस्परापेकषिस्वादिति चेत ; न; प्रवृत्ति व्याब््तिरूपतया तदु- 
पपततेः। न हि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ ; पररूपादिनांपि तत्सङ्गात्‌ । नापि व्यावृत्तिरेव; स्व- 
हूपादिनापि तदापत्तः । अपि तु प्रदृत्ति->्यावृत्ती दे अपि, तत्र प्रदृत्तिरूपेण खक्ष्यम्‌ , उक्षणल्च 
तदेव व्यावृत्तिरूपेण । वस्तु हि प्रवत्तेमानप्‌ अन्यासाधारणेन आत्मनैव शक्यं छक्षयितुं नान्यथा । 
तथा च सस्पत्ययहेतुत्वेन स्तव॑सय द्रन्यादिप्रत्ययहेतुत्वेन च दरन्यत्वादेरसाधारणात्मनैव परै- 
रर्पिक्षणमभ्युपेतम्‌ ततो नामेदे र्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिः । 

भवतु स्रर्क्षणम्‌ , तत्त्‌, विजायीयादिव सजातीयादपि विलक्षणमेवेत्यत्राह-सभानं 
सद्द केनचित्‌ स्वलक्तणं नैकान्तेन विरक्षणमेव तथा प्रतीतेः । कल्पनयैव तथेति चेत्‌ ; न; 
प्रत्यक्षतः प्रतीतेः | न हि तत्परतीतं कल्पनया; वैषदश्येऽपि ` प्रसङ्गात्‌ । खण्डपरत्यक्चं युण्डे 
नास्ति तत्कथं तत्सा्टद ' प्रत्यक्चप्रतीतमिति ˆ चेत्‌ ! वैसदृशयमपि कथं "तसत्यक्षस्य ककोदावप्य- 


भावात्‌ । ककोदिविशिष्टतयेव तस्याऽप्रतिपत्तिः स्वहपतस्तु प्रतिपत्तिरेवेति वेत्‌; न; सारृरयस्या- 





१ तेन रक्ष्य ~आ०, ब ०, प० । २ -त्तिवुद्धि -आ०, ब०, प१० । ३ कियाव्वादिः 1 ४ लक्ष्यलक्षण- 
भावोपपततेः । ५ ““परसामान्यस्य""-ता ° टि० । ६ “अपरसामान्यस्य'-वा० टि० । ७ -णात्मन्येव आ०, ब ०, 
प० । ८ तैयायिकादिभिरपि 1 ““लक्षणमसाधारणो धरमेः""~प्रश्ञ० भ्यो° पू १८९ । ९ वैसाद्दयेऽपि आ०, ब०, 
प० । १० प्रतीयते इति ता० । ११ खंण्डप्रत्यक्षस्य । 


१।१२२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५५ 


पयेषं प्रतिपत्तेः | भवतु वैसहश्यमपि कत्पनयैवेति चेत्‌; नेदानीं खलक्लेणं नाम किञ्चित्‌, 
खदृशेतराकारज्यतिरेकेण तस्याऽप्रतिमासनात्‌ । तस्मादरस्तुसदेव साषश्यम्‌ । अपि च, 


पूवोनुभूतसादश्यं जल्देदैश्यते न चेत्‌ । 

स्नानपानादिसामर्ध्यं कुतस्तश्यावगमभ्यताप्‌ ? ॥ १०९३॥ 

कल्पनासिद्धसादरयाद्‌ वस्तुसामथ्येवित्‌ कथम्‌ ! ५ 
अनुमानादनभ्यासे स्नानाथीं यस्रव्तेताम्‌ ॥१०९४॥ 

वत्समर्थतया वेद्यं "वस्तु तोयादि वाञ्छता । 

समं तोयादिनान्येन तद्रक्तव्यं मनीपिणा ॥ १०९५॥ 


तदाह- "समम्‌ इति । अथेक्रियायां शक्तं यतः ततः 'समानम्‌ इति । 

यदि गोष्वं नाम सामान्यमन्यत्‌ सारर्यान्नास्ति कतो बाहुखेयादौ गोबुद्धि, १ १० 
शाबरेयसारृञ्यादेवेति चेत्‌ ; ननु ततः (श्चाबलेय इवः इति, मेदवि्नमे (शत्ररेयोऽयम्‌' इति 
वा प्रययः स्यात्‌ न "गौः इति, श्ाबठेयस्य अगोत्वात्‌ | गोत्वे "तस्यैव कथमन्येषु अयन्त- 
सदृरोष्वपि तदधुद्धि; गोरूपस्यामावात्‌ । शाबरेयघखमावं हि गोरूपम्‌ , तत्कथं तदन्येषु 
व्यक्तिसद्करापत्तेः । तन्न तस्सादृश्यादन्यत्र तद्रुद्धिः । अन्यसादश्यादिति चेत्‌ ; न ; भन्य- 
स्यापि प्रसिद्धस्य गोरभावात््‌ । तस्मात्‌ तदु द्धिरन्यत एव अन्वितेकरूपात्‌ "सामान्यादिति १५ 
चेत्‌ ; न ; शावठेयलादृश्यादेव तदुपपत्तेः । भवतु ततः शाबरेयबुद्धिः, गोचुद्धिसतु कथमिति 
चेत्‌ ; न ; गवानमिज्ञस्य शावेय एव गोरिति सङ्केतात्‌ । “ककौदावपि (त्षदकेतादुद्धिरिति 
चेत्‌ ; भवतोऽपि किन्न ? सामान्यस्य तद्धिषयस्याभावादिति चेत्‌ ; परस्यापि साशश्यस्या- 
भावात्‌ । सादश्या्तद्ुद्धिः गत्रयेऽपि कस्मान्नति वेत्‌; सामान्यादपि कस्मान्न ? सतवाहेस्तक्रापि 
भावात्‌ । तद्विदोषादेव समानं न तन्मात्रादिति चेत्‌ ; समानमन्यत्र, सादृश्यमात्रादपि २० 
तदनभ्युपगमात्‌ । “सादृश्याद्‌ (द्‌) गोत्वे शाबछेयत्वं कथमिति चेत्‌ ! सामान्याद्पि त्व 
कथम्‌ †? छन्यतः सामान्यादिति चेत ; साहृदयाद्प्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत्‌ सादटदयस्यापि 
अनेकधा वस्तुषु भावात्‌ । ततो न सृक्तमेतत्‌ कमारिरुत्य- 


“सारूप्यमथ साद्श्यं कख केनेति कथ्यताम्‌ । 


न ॒ताबच्छाबरेयेन ऋहुरेयादयः समाः ॥ २५ 
बिशेषरूपतो येऽपि तत्संखानादिभिः समाः । 
्ाबलेय श्वेति स्यात्‌ तत्र बुद्धिनं `गौरिति ॥ $ 


१ वस्तुतो यदि आ०, ब ०, प० । २ “भाट आह”-ता* ९० । ३. शाषटेयस्यैव । ४ “न्यक्तिभिसता- 
रातम्यजित्यं सामान्यं मीमांसकैरिष्यते तत्र दूषणं शाल्नान्तरे उक्तम्‌ -तादातम्यं वेन्मतं जतिन्ै्तिजन्मन्यजातता । 
नाशेऽनाराश्च केनेषटदरशवानन्वयो न किम्‌""-ता० टि५ । ५ श्ेताश्वादौ । ६ ““शावलेय एव गौरिति सङ्धेतात्‌ 
-ता ° दि० } 9 अन्वितुदुष्यनभ्युपगमात्‌ \ ८ अनेकशाबरेयग्यकतिगतसादर्यात्‌ 1. ९ “गौरिव,-मी° छो० । 


४५६ स्यायविनिश्चयविषरणे [११५२२ 


शाधलेयोऽयमिति वा भ्रान्त्या गौरिति नासि तु । 
दाबलेयस्वरूपश्च न गौरित्यवतिष्ठते ॥ 
तदन्येषु हि गोबुद्धिन यात्‌ सुसदशेष्बपि । 
दृश्यते सा न चान्यत्र गोरूपं तत्र षिदयते ॥ 
५ न चान्यो गो; प्रसिद्धोऽस्ति यरपादश्येन गौरभषेत्‌ ।" 
[ मी० ईलो० आङृति० श्रो° ६५-७१ ] इति । 
्रतिपादितन्यायेन शाबरेयस्यैव गोरूपतया ज्यवल्ितौ तत्र गृहीतसङ्केतस्य बाहे. 
यादावपि तत्सदशे गोधेः तब्यवहारस्य च सम्भवात्‌ । सादृदयमेव तत्र॒ नास्तीति चेत्‌ ; 
कथम्‌ (अयमनेन सदृशः, इति प्रययः ? तदवयवशारश्यादिति चेत्‌ ; न ; अवयवानां तदरतो 
१० भेदे योगमतालुपरवेशात्‌ । भमेदे कथं ` तत्सा श्यम्‌ अवयविसाट्यमेव न भबेत्‌ १ यतो 
नन तावत्‌! इ्यादि भाषितम्‌ | यदि सादृश्यात्‌ बाहुखेयादौ गोुद्धिः कदाचित्‌ कश्यचित्‌ 
कचिच्च स्यात्‌ मैत्रे वेत्रबुद्धिवत्‌, भान्तिश्व तद्वदेव । न चैवम्‌ , सर्वदा सर्वेषाञ्च 
भावात्‌, निर्वाधस्वेनाभरान्तस्वाच्च । निबधभ्नान्तिकस्पने सर्व्॑ञानमिथ्यात्वापत्तेः । न षैकोऽपि 
कंश्चिद्रौ; तद्विरोषस्य कचिदपरिकञानात्‌ । वभूव पूवैमिति चेत्‌ ; न; तस्य अस्मदादिभिरप्रतिपततः | 
१५ तश्न तत्सादश्यात्‌ कचिद्‌ गोबुद्धिः। भवन्ती वा बाहृेयवत्‌ महिष्यादावपि भवेत्‌ तत्सारेश्यस्य 
तत्रापि भावात्‌ । न हि तस्ये क्वचित्परिसमीप्नः अनवधितवात्‌ , ततो न तैदश्ाहम्यते गोबुद्धि- 
रिति चेत्‌ ; वश्च; यस्माद्‌ भवत्येव बाष्ठेयादौ गोुद्धिः विभ्रमो यदि तद्विषयस्तत्र न स्यात्‌ 
मते चैत्रबदधिवत्‌ । अस्ति च तत्र तद्विषयः सादश्यविशेष; तत्रैव तद्ुद्धेः सङकेतात्‌ । अत एव 
सवेदा सर्वेषामपि तदुपपत्तिः । एकगोतवनिजन्धनः्वे तु भवत्येव विधमः प्रत्यक्षेणैव तदरोत्व- 
९० विविक्तवस्तुविषयेणे' बाधनात्‌ | न च तद्विभमे सर्वहनानमिध्यातवम्‌ ; बाधावत एव तदुपपत्तेः । 
न॑" चैको गौः कश्चिन्नि प्रथमसपेतविषयस्यैव तत्त्वात्‌ । न च तत्र विरोषाप्रहणम्‌ ; सादय. 
विशेषस्योपटम्भात्‌ । न च तन्निबन्धना बुद्धि; मदिष्यादावपि; वतर ' "तदभावात्‌ । "अन्यतस्तु 
साहश्यान्न भवत्येव, सामान्यान्तराद्पि भसङ्गात्‌ , तस्यापि निरधित्वात्‌ ¦ ततः सुख्मैव 
सादृश्यविशेषाद्‌ गोधुद्धिः । इति दुभोषितमेवेदमपि "वस्य 
६ “न चापि स इति हानं सदोष्वरित सर्दा । 
सवुघामतो भान्तिनषा बाधकवजनार्‌ ॥ 
सर्व्ानानि मिथ्या च ्रसम्यन्तेऽतर इल्यने । 
विशेपग्रहणामावादेको गौः ङश कल्प्यताम्‌ ॥ 


¶ “न चान्यत्र"-मी° %®ो० । २ अययवसाटर्यम्‌ । ३ श्रान्तिरचे्दवदेव ता० । ४ कविरेव गौः 
भा०, ब०, प०। ५ साहरयस्य । ६ -माततिरनवभि-आ०, ब° प० । ७ साटर्यवरात्‌। ८ बाहुलेयादौ । 
९ ~पपततः आ०, ब ०, १० । १० -षये बाध-आ०,ब०.प१०। ११ न चैका गौः आ०, ब०, प० | १२ तद्रावा 
०, ब०, प०। १३ अम्यवस्तु भा०, व ०, प०। १४ ऊुमारिक्स्य । 





११२२] पथमः भत्यक्षप्रस्ताथः । ४५७ 


बभूव यथौ पे नास्मदादेस्तदग्रत्‌ । 
सादृश्यस्यावधिनास्ति ततो गोधीन रम्यते ॥ 
[मी० इरो० आकृति इलो° ७१-७४] इति । 


तन्न सामान्यात्मना स्वलक्षणस्य सङ्करोऽपि । 

नापि शक्त्यात्मना; तस्यापि प्रतिव्यक्ति भिन्ञस्यैव भावात्‌ । अभिन्न एवाघ्ौ मृस्पि- ५ 
ण्डादीनाम्‌ । न हि ृतिपण्डशक्तरेव दण्डादिष्वमाये तेषां तत्कार्ये व्यापारः वदम्यकारणवदिति 
बेत्‌; न; सर्वशक्तिसाकल्येऽपि तदुपपत्तेः । यथाः शृदिपण्डस्तत्र शक्तः तथा दण्डादिरपीति 
शक्तिसाङ्कये तूपादान एव सहकारिण्येव चे $स्मिन्‌ सर्वकशशक्ीनां भावात्‌ तदन्यतमस्यैव तत्कार्य 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , बेयथ्योत्‌ । एवमपि साम्या एव जनकत्वं नैकस्येति वेत्‌ ; न; सवेशक्ति- 
साकल्ये तद्विरोधात्‌ । न तद्टिरोधः प्रत्येकदशायां तत्साकस्यस्य तिरोधानादिति चेत्‌; इतर- १० 
दशायां कुतश्वदभिव्यक्तिः ! सामप्रीशक्तरिति चेत्‌ ; न; शक्तिसाश्टयेवादिनः तच्छक्षेरपि 
प्रत्येकं भावात्‌, तदापि तदभिन्यक्तेः } तथापि तस्याजनकत्वे सथुदायस्यापि न स्यात्‌ 
तत्रापि अभिन्यक्तशक्तिसाकस्यादन्यस्य तजजनननिमित्तस्यामावात्‌ । सामप्रीक्षक्तया चाऽनमि. 
ज्यया न तद्मिव्यक्तिः कार्यवत्‌ । न च स्वतस्तग्यक्तिः प्रत्येकशक्तिवत्‌ । साभग्यन्तरशकत्वा 
तग्यक्ावनवस्थानम्‌ | सामी च यावदेककशक्तिमभिव्यनक्ति तावत्‌ कायैमेव कुर्वत कि पारम्प- 
येण! तन्न शक्ति साङ्कथोदेककायेत्वम्‌ उपादानादीनाम्‌ , भपि तु तर्साम्यादेव । अत एव बहुष्वेव 
कार्यं नैकस्मिन्‌ । तःसाङ्कये रिवितरनिपेक्षमेकस्मिननेव स्यात्‌ उपादानेतरशक्तीनां तत्रैव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सङ्की्णं वस्तु ¦ तदाह- “असङ्कीणैम्‌” इति । 

नन्वसङ्कतो नाम स्वलक्षणानामितरेतराभावात्मा मेद एव । तस्माच तेर्षीमनथाोन्तरत्वे 
तदरदभावरूपत्वात्‌ किन्नाम स्वलक्षणम्‌ ? एकरूपता केन वा किमसद्कीणं भवेत्‌ ! 

अपि च, भेदस्य वस्तुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन "तस्य विरोधात । 'ततः पर- 
माणुरपि भिन्ना (ज्ञ) एव । न चैकाभावे तत्समुश्चयरूपमनेकमपि | न च वृतीयः' कश्चिकार 
इति निःसभाषत्वमेव स्वलक्षणस्य स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


न्क 


#। 


“न भदो वस्तुनो सूपं तदमावप्रसङ्गतः ।”' [तमसि २।५] इति । 
अथ मा मूदयं दोष इति तस्य तेभ्योऽर्थान्तरस्वमिष्यते “स तर्हि नीरूप एव स्यात्‌ २\ 
बस्तुञ्यतिरेकिणः प्रकारान्तरासम्भवादिति न तद्रढेन तेषामसाङ्कयैम्‌ , नीरूपस्य क्वचिदनु- 
पयोगादिति सा्कयेमेव प्रापम्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 








भा०, ब०, प° | ५ प्रत्येकस्य । ६ स्वलक्षणानाम्‌ । ७ एकत्वस्य । ८ ““परमाणुरपि भेदादनेकात्मक 
शति नेकः तथा च तत्समुचयरूपोऽनेकोऽप्यस्या्मा नावकरपे'"-वह्मसि ° ० ४८ । ९ -यः प्र-भा०, व०, पण 
१० इतरेनसेमाभरातमा । 

५८ 


१० 


१५ 


2० 


२५ 
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अरूपेण च भिमतवं षस्तुनो नाबकल्पते।' [ब्ह्मसि ० १।५] ति चेत्‌; इच्यते- 

यत्तावदुक्म्‌-"मेदात्‌ स्वल्कछषणानामनथान्तरत्वे तदवेकत्वम्‌, इति ; वन्न ; मेदस्यै- 
कस्यामावात्‌ , प्रतिस्वलक्षणं परिसमापिमत एव तस्योपगमात्‌ । नापि तददमावरूपत्वम्‌ ; 
एकान्ततस्तेषां ' वद्न्थान्तरत्वस्याभावात्‌ । कथस्विदभावरूपर्त्वः तु न दोषाय , इष्टत्वात्‌ । 

यदन्यदप्युक्तम्‌- "मा भूदयम्‌ श्यादि ; तदपि न सुन्दरम्‌ ; भथोन्तरत्वस्यापि 
पकान्तेनौऽविमावनात्‌ । अनेकान्तठयतिरेकात्त॒ न नीरूपत्वमेव विपयैयस्यापि भावादिति 
"कथं सति तस्मिन्‌ साङकय॑तेषाम्‌ , धवस्य तद्रपत्वातं । उक्तन्व - ““नात्यन्तपन्यत्व- 
मनन्यता च विधेनिषेधस्य च; [इ्त्सर० रत्मे° ४२] इति । । 

यदप्यभिदहितम्‌- “भेदस्य वस्तुरूपत्वे' इयादि ; तदपि न मनोज्ञ पराज्ञानाम्‌ ; तथा 
हि~ “ययेकत्ववत्‌ खरूपत एव भेदः श्यात्‌ तदा तेनैकतवं परिपीढ्यत विरोधात्‌ । न चैवम्‌ , 
तस्य परोपाथित्वात्‌ । परतो हि खलक्षणानि भिन्ते न स्वतः । न चोपाधिभेदे विरोधः 
यतेस्ततस्तस्यं परिपीडनात्‌ एकसयुञ्चथात्मनोऽनेकश्याप्यनुपपत्तेः, प्रकारान्तरापरिक्ञानाष्च 
निःस्वभावत्वं तेषामनुषज्येत । 

कथर्चैवं वादिनां ब्रह्मणोऽपि निःसवभावत्वं न भवेत्‌ ? श्क्यं दि वक्तुम्‌- प्रपन्न 
विवेकस्य "“तत्स्वभावत्वे न तस्यैकत्वं विवेकेन तद्धिरोधिना परिपीडनात्‌ , तदभावे च नानेकलं 
तस्य तत्समुन्चयरूपत्वात्‌ , न च प्रकारान्तरम्‌ , ततो निःस्वमावमेव तदिति । नास्त्येव तस्म 
तस्मादधिवेक;, “सर्वगन्धः स्मरसः+ [छन्दो ° ३ १४।४] इत्यादिना तस्य सवौत्मलवश्रवणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; निर्सक्वभावप्रषङ्गात्‌। प्रपञ्च एव्र दहि अश्चनायापिपासादिहूपः संघार, 
वस्माच्च "तस्यावियेके कथमुपायेक्नापि निरुक्तिः १ न हि तेन तस्यः समावादियोगः 
पावकष्येव ओौषणयात्‌ । सखभावतश्चाविवेके ` तस्य संसारः । भवन्नपि वियोगः कुतश्चिदेव स्यात्‌ 
न सर्वस्मात्‌ , तत्मबन्धस्य अनन्तत्वेन अनुन्छेदयत्वान । ततो नियनि्ुक्तं ' तदिच्छता 
वद्विषिक्तमेव पष्टञ्यम्‌ | अथ नास्त्येव प्रपच्चः * तेह नानास्ति किश्चनः" [ बदा० कठो° 
४।११] इत्यादि श्रतेः तत्कथं तस्य तश्पाद्विवेकः † असतः प्रतियोगित्व्ुपपततेरिति चेत्‌ ; 
किमपे्ं तहीदम्‌-“*अस्थुरपनवैःदस्वम्‌ (मनण्वहस्वम्‌)” [बृददा० २।८।८] इति, 
^“स॒ एष नेति नेत्यात्मा [शददा० ३।९।२६] इति च ? अविधाकर्पितपरपञ्चपेक्षमिति 
चेत्‌ ; तश््रपरचा सहि तद्िवेको वक्तव्यः, अन्यथो्तादोषात्‌ । न तस्य तसमा्धिवेको नाप्यविवेकः 
तदुभयं प्रति 'तंस्यावस्तुस्वेन अपादानत्वायोगादितिं चेत्‌ ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्तेः, विषे. 
कस्यैव निवेधा्थत्वात्‌ । अपि व, 


¶ अभावाभिनेत्वस्याभावोत्‌ । २ -तवं न आ०, ब०, प०। ३ -न्तेनाभावात्‌ आ०, ब, प०। ४ कयं 
तत्र सति तं -भा०,ब०,प१०। ५ खरूपावस्थाने। ६ सादकरयस्य । ७9 नीरूपतरूपतात्‌। ८ यदैकरत्व- 
शा०, ०, प० । ९ एकत्वस्य \ १० ब्रह्मखभावतवे । ११ ह्मणः । १२ प्रपचादभेदे । १३ ब्रह्म 1 ततयेच्छ 
भार दण, १०! १४ प्रपरडस्य। 





११२२ । भथमः पत्यक्षपस्तावः ४५९ 


खभावस्तादृश्षस्तस्य यदि संसार उच्यते । 

न भवत्येव नि्ुक्तिस्तत्खभावापरिक्षयात ॥ १०९६॥ 

नि्ुक्तियेदि तथ्यैव संसारः कथ्यतां पर, । . 

संसारेण विना यस्मान्निर्मु्तिनौवकस्प्यते ॥ १०९५७॥ 

जीवानामेव संसारनिमुक्ति्नैव तस्यं चेत्‌ । ५ 

जीवेभ्यस्तदभिन्नठ चेत्‌ न तस्येत्युच्यतां कथम्‌? ॥ १०९८॥ 

मुखात्तसप्रतिबिभ्बानामनन्यत्वेऽपि तद्रतः | 

नाऽश्ुद्‌ध्यादियेथा तस्य तथेहापीति वेन्मृषा ॥ १०९९॥ 

शेषां तस्मादभेदेऽपि तेभ्यस्तंदरेदधणैनात्‌ । 

सखयमेव तथा ब्रह्य जीवेभ्यो यदि भिघताम्‌ ॥ ११००॥ १० 
,. अविविक्त कथन्नाम कथ्यतां तस्रपञ्चतः । 

यन्न तत्र प्रवर्तत निःखभावत्वकल्पनम्‌ ॥ ११०१॥ 


तस्मात्तत्राप्ययमेव परिहारः-खोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन बाधनमिति, तथा 
खलक्षणेऽपि । कतः पुनः परोपाधित्वं मेदस्य ? तंदपेश्वणात ¦ तदपि किमर्थम्‌ ? खसरूपला- 
माथमिति चेत्‌ ; न, तस्य बर्तुश्ठभारवत्वेन तद्धतोरेव भावात्‌ । न हि वस्तुनः खवहेतोश्तपत्तिः १५ 
मेदबिकरस्यैव । परतोऽपि ; प्रस्पराश्रयतया तदभावप्रसङ्गात्‌- "सति वर्तुमेदे परम्‌ , 
परतश्च तद्भेदः इति । पश्चाश्च हेतवन्तरादुत्प्मानः कथं वा वस्तुनः खभावः स्यात्‌ 
कार्यान्तरवत्‌ ! वस्तुदेतोशत्यत्तो च किं 'तस्य परापेक्षया प्रयोजनं स्वहूपस्य बस्तुकारणादेव 
भावात्‌ ¢ नाथक्रिया* परासन्निधानेऽपि तदर्थक्रियाद्शनात्‌ । 'श्रतीतिश्चेत्‌, न तर्हि 
भेदः परापेक्षः, तद्विषयाया; प्रतीतेरेव तदपेक्षत्वात्‌ । न हि तस्याः तदपेकषत्वं तद्विषय २० 
स्यापि; खूपादिप्रतीतेः चश्ुराेकषत्वेन रूपादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ । न च प्रतीतेरपि तदपेक्षत्वम्‌ ; 
परस्परा्रयात्‌-'प्रसिद्रं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेदभ्रतिपत्तिः, तत्प्रतिपत्त्या च ¶रप्रसिद्धिः' इति । 
न च वस्तुमात्रादनवगृदीतमेदाद्‌ मेदसिद्धिः ; एकस्मिन्नपि तस्परसङ्गात्‌ । तन्न पेक्षा नाम 
काचिद्‌ वस्तुधमेः । 

पुरुषधर्म एवास्तु, पुरुषेणैव कस्यचित कुतश्चित्‌ भेदस्यापेक्षणादिति षेत्‌ ; न; वर्तुनि २५ 
तदपे्षानुवतैनस्यासम्भवात्‌ | न हि पुरुषस्य भेदापिक्षया वध्तु भिन्नं मवति, अन्यथा सह्‌- 
कारः कोविदारोऽपि स्यात्‌ ' तथापि तदपेक्षासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“"ौसपेयीमपेक्ताञ्च नं ° हि वस्त्वयुवरतते?" [ ब्रह्मसि० २।६ ] इति । 





. १ ब्रह्मणः । २ भ्रतिनिम्बगतः। ३ प्रतिनिम्बानाम्‌। ४ मुखमेद । ५ परापेक्षणात्‌ । ६ -वतवे त-भा०, 
० प०। ७ न्‌ दहि, इत्यन्वयः । ८ भेदः । ९ भेदस्य । १० प्रयोजनम्‌ । $१ प्रतीतेः परापेक्षत्वम्‌ । १२ तैनं 
रूपेणापि, सद्कारस्य कोविदारस्पेणापि । १३ न दि खम-भा०, ब ०; प०। 


१ 


१५ 


॥, 


ज 
1.) 


४६० भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२२ 


तश्न भेदो नाम वि्रारस्टः, येनासङ्कीणेत्वं खरक्षणस्येति बेत्‌ ; न; अन्यथा अपेक्षाथेत्वात्‌ । 
न ि परतः खहूपौदेमाबात्‌ मावस्य तदपेक्षत्वम्‌ अपि तु तद्पादानस्वाष्‌ । कव्पादानो हि 
भावभेदः स्वदेतोरुतपन्नः तथैव प्रतीतेः । न च स्वहेतुत्ररायातो भावस्वभावः पयेलुयोगविषयः 
“कस्मादेवम्‌, इति, सर्वत्र प्रसङ्गात्‌ वस्तुविोपापत्ते; । तस्मादपाानत्वमेव अपेक्षा्थ; । तयैव 
भ्रपर्वविवेकस्यापि ब्रह्मण्यु पपत्तेः । पुरुषपिश्षालुवनस्य त्वनम्युपगम एव परिहारः । 

भवतु मेदः, तस्य तु इतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षादेव, विधिवत्‌ निषेधेऽपि 
तग्यापारात्‌ । निबेभ्यापरिज्ञाने कथं क्वचित्ततः तन्निषेधः । न च निषेध्यस्य तेन परिज्ञानम्‌ , 
शसत्निधानाद्‌ , असश्निहितार्थत्वे च तंस्य अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; विधिवत्‌ वस्तुस्वभा 
वतया रतेदपरिज्ञानेऽपि तस्य प्रतिपत्तः , अन्यथा विधेरपि न स्यात्‌ तस्थाप्यनुपरिर्टनिषे- 
ध्यासम्भवात, उपरिलष्टपीतादिनिपेधस्यैव नीलविषे; लोकमसिद्धादध्यक्षादवबुद्धेः । भध्यक्षा- 
न्तरं तु न वयमेवं ब्रद्धा अपि बुद्धामहे यस्य॒विधिमात्रविषयत्व प्रतिपेमहि । ससिद्धस्येव 
तन्पाश्रविषयत्वे वा कथमाश्नायस्यापि निपेधविशेषाटमनः ततः प्रविपत्तिः । न हि बिधिमात्रेण 
आम्नायस्य आम्नायत्वम्‌; अनाभ्नायेऽपि तद्भावात्‌, शपि तु तदन्यनिषेधरूपतयैवेषि क्थ तस्य 
विधिनियताद्ध्यक्षात्‌ प्रतिपत्तिः१ मा मृदिति चेत्‌; कथं तस्माद्‌ बहमणः प्रसिद्धिः “आज्नायतः 
प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचकतते नक्षसि० १।२ ] इत्युक्ता शोभेत { भपरतिपशनादेव 
ततत्तस्रसिद्धो अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रमाणान्तरादेव वस्यै प्रतिपत्तिः न प्रत्यक्षादिति चेत्‌; न; 
श्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात्‌ त्चदशृनम्‌?” [बरहमसि० ४० ४ १] इत्यस्य विरोधात्‌ । 

विधिनियमे च *तस्य आम्नायवत्‌ त ॒वावेदनादेष प्रामाण्यं न भ्यवदारविपयांसामा- 
वादिति कथगुक्तम्‌ -“श्रतयक्चादीनां तु व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌” [ऋयसि० प ४०] 
इति ! "तत्र मेदुप्रतिमासमपेक्ष्य "तदुक्तम्‌ , अस्ति च तत्प्तिभासो ज्यवहेबुद्धध, विचार- 
बुद्ध्यैव वस्य " विधिमात्रनियमः, तया च तत्तवावेदनरक्षणं प्ामाण्यभभ्यनु्ञायत एवेति चेत्‌ न; 
मेदप्रविभासस्य ' तंरस्वभावत्वे विचारवुदूध्यापि अनपवतंनात्‌ , अन्यथा स्वरूपस्यापि "अपवतनात्‌ 
कस्य "तया तन्मात्रनियमः सम्पात ९ अतत्स्वभावत्वे व्यवदतौपि कथं तत्र तमतुमन्यताम्‌ ! 
तिश्रपरादिति चेनःस एर तद्िेकप्रतिमासे कथम्‌ ! अनिश्चयादिति चेत; न ; प्रतिमासध्यैव 
निर्चयत्वात्‌, अन्यथा स्वरूपस्यापि न निश्चयः स्यात्‌ , परतिभासादन्यस्य त्निश्वयस्यापरतिवेद. 
नात्‌ | सोऽपि तत्रषः निश्चयो न विवेक" इति येत्‌ ; न ; निश्चयेतरयोरेकलत्वालुपपत्ते,, सा- 
मान्यविरोषयोरपि तत्वापत्तः ^“एकत्वमविरोधेन'' [नयसि ० २।१८] इत्यादिना तत्र दुषण- 


१ “आदिशब्देन अथक्षिया प्रतीति प्राह्ा,-ता० टि० । २ “उतपत्ते+-सा० ट० । ३ प्रत्यक्षस्य । ४ 
निषेध्यापरिज्ञनेऽपि । ५ प्रतिपत्तिः । ६ ““वेदान्तिप्रसिदस्यैव",-वा ° टि० । ७ ““धेतरन्द्ियप्रलक्षात्‌- हा ® ि०। 
८ भाम्नायतः । ९ आम्नायस्य । १० प्रत्यक्षस्य । ११ “ध्यकटाराविसंबादादित्यथेः*-ता० रि०। १२ प्रत्यक्षे । 
१६ व्यावहारिकं आमाप्ययुक्तम्‌ । १४ “रत्यकस्य^-्ा० दि० । १५ ““प्रत्मक्षखमावत्वे"*-ता ° टि० । ११ शमः 
पव-भा०, ब ०, प०। १७ तया यावन्मात्र-आ०,ब ०,प० । १८ खस्पे । १९ “मेदप्रतिभासविवेके""-ता ०० । 


१।१२९ | परथमः प्रत्यक्षप्रस्लाषः ४६१ 


स्यावचनगषङ्गत्‌ । निवेदितल्येवत्‌ । वन्न विभ्रमे तद्ठिवेकप्रतिभासः । 

- भ मतु स्वरूपस्यैव स्वतः प्रतिभासात्‌ , तद्विवेकस्तु तत्र विवारबुद्धयं बाबगम्यत 
इति वेत्‌ ; न; तयापि प्रतयक्षाविधाने तत्र तद्विवेकस्य दुरवबोधत्वात्‌ । विधानञ्व विषेचनात्‌ 
्रागेवं न युगपत्‌ । नापि परचात्‌ ; तस्याऽसिद्धत्वेन अनुवादायोगे तदनुवादेन तत्र वद्वि- 
वेचनस्याऽयोगात्‌ । ह भेदप्रतिभासो नारितः इति विधिपूरैर्व विग्ेवनम्‌, न च सद्‌ बरु- ५ 
दवेव्योपार! स्यात्‌ विधिसमय एव तस्या क्षणिकेन नाशात्‌ । अश्वणिकत्वे तु प्रत्यक्षस्यापि 
तत्वात्‌ रिन्से व्यापारः स्यात्त यततो विधायकमेव तत्‌ न निषेधकमिति नियम्येत । भवतु अन्यत. 
धेरेव विवेचनं भ्यापार इति चेत्‌; न; तंयापि रतस्याविधाने कथं तत्र तद्विवेचनम्‌ ¶ तद्विधाने तं- 
देव तद्यापारः तदैव तस्या अपि भावान्न विवेच त्रिप्ययात्‌ । पुनरपि °भवतु? इत्यादिवचने न 
परिनिष्ठानम्‌ । तन्न तत्र मेदप्रतिमासः विभ्रमात्‌ सवतः परतश्च तद्विवेकस्याऽप्रतिषेरिति सिद्ध- १० 
्रत्यक्चर्य २दविषयत्वं निर्बाधरबेनागोपारमपि प्रतिपचेः । 

कथं पुनः प्रत्यक्षं विधिव्यवच्छेदयोः युगपदेव प्रवर्तमानं विध्यनुवादेन उयवच्छिनसि 
“भूतले न घटः इति १ विधेपूर्वसिद्धत्वेन अनुवादायोगादिति चेत्‌. ; न ; ' तस्यैवमप्रहतेः । 
न हि विधिभ्यवच्छरेदयोः तस्य गुणप्रधानभावेन बृत्ति यदेवमुच्येत अपि तु परस्परस्वमावतया 
भधानयोरेव । नापि व्यवच्छेये तसवृत्तिः यतो उ्यवच्छेशस्य देशकारब्यव्ितस्य ^ तेनाऽम्रहणात्‌ १५ 
“कथं तद्यवच्छेदस्य ततः प्रतिपत्तिः, इति पर्य नुयुऽ्ेत विधिवत्‌ स्वरूपत एव तत््रतिपत्तरिव्यु- 
कत्वात्‌ । ततो यदुकम्‌- “अनवमासे हि तत्र व्यवच्छे्े व्यवच्येदमात्रं स्वात्‌ न 
[भ्यवच्देदः; कस्यचित्‌” [तरदसि० ए० ४५] इति ; तदुपपन्नम्‌ , ““सवेस्य वा स्यात्‌” 
[न्यस ० ० ४५] इत्येतत्‌, नोपपन्नम्‌ ; निषेध्यविशिष्टतया ततस्ततप्रतिपततेरनभ्युपगमात्‌ । 
कुतस्तर्हि “भूतले नं॒घट; इति? इति चेत्‌ ; न ; भवतोऽपि "न धटे” घटाभावः? इति कतः २० 
प्रतिपत्तिः ? प्रयक्षादेषेति वेत्‌ ; न ; विधिमात्रस्यैव तग्यापारत्वात्‌ । तदसस्वनिषेधोऽपि 
वस्यैव व्यापार इति चेत्‌ ; स यदि पूरव॑स एव तब्यापारो न पश्वाद्धावी विधिः, वदा 
्रस्यक्षस्यापरमात्‌ । ततो यथेदं विधिवादिनोच्यते ~ 


"आहु्िधाद्‌ भ्रत्यक्तं न निपेद््‌ विपश्चितः । 
नैकत्व आगपरस्तेन प्ररयत्तेण विरुद्धयते ।\'' [ बरहमसि० २।९ ] इषि ; २५ 


वथा निषेधबादिनापि वक्तन्यम्‌- 


आहूर्िषेद भ्रयक्षं न विषाद विपश्चितः । 
न शुन्यत्व ्ागमस्तेन प्रयक्षेण विरद्खते ।॥९१०२॥ 


१ -तप्वैव तत्‌ आ०, ब०, प०। २ न च तेत्र तदुबुदधर्म्य-भा०, च०, प० । ३ विवेवनम्‌। 

४ विवेचनासकः ! ५ तस्यापि वि-भा०, बण, प०। ९ प्रत्यक्षस्य । ७ मेदग्रतिभासविवेचनम्‌ । ८ तदैव 

०, क ०, १०। प्रत्यक्षमेव । ९ -रपूवत्वेऽसिदत्वेन ता० । १० प्रत्यक्षस्य । ११ प्रत्यक्षेण । १२ “न भ्यवच्छेद्‌ः 
कस्यचित्‌" -्रह्यसि ०। १३ न पट इति चे आ०, ब ०, प० । १४ धटेषु घ-भा०, ब॑०, प०। 


१५ 


१५ 


2० 


९५ 





४६२ न्यायविनिश्चयविवरणे { १।१२२ 


स्ेनिषेषे क आगमः, किं वा प्रत्यक्षं यो येने विरद्धधत इति षेत्‌ ; न ; सबौ- 
भेदेऽपि वुस्यत्वातत । सलयम्‌ ; न वस्तुतः तत्रापि षदुभयम्‌ , अविद्यानिवन्धनं तु वियत इति 
चत्‌; न; अन्यत्रापि संवृतिनिषन्धनस्य भावात्‌। सेव कथं तत्रेति पेष्‌ ! अविधा 
कथमितरत्र  अथाविद्या विद्याऽद्तप्रतिबन्धिनी न भवति स्याः सर्वकारवक्तमशषक्यतवा. 
दिति षेत्‌ ; न ; संृतेरपि 'तथासेन नैरात्म्यवाद्प्रतिवन्धित्वानुपपततेः | 

अथ विधिसभय एव तस्य स व्यापारः कथं विध्यनुवादेन भवेत्‌ ! पूव. 
प्रसिद्धतया विधेरनुवादायोगात्‌ । नापि तत्पश्चाद्धावी सं तस्य व्यापारः वदा प्रत्यकषस्यै- 
वाऽमावात्‌ इतिं न प्रसयक्षात्‌ -विधेयासर्वव्यवच्छेद्‌; | मा भूदिति चेत्‌ ; विधिरपि न 
मवेत्‌ , तस्य तदरपत्वात्‌ “'विधेग्रिधेयासत्वन्यवच्ेदरूपत्वात्‌” [नह्मसि० प° ४७] इति 
मण्डनवचनात्‌ | मा भदू विध्यनुवादेन तदसक्छन्यवच्छेदः रतयक्षा्त तद्र पतयैव तदुपगमात्‌ , 
तदनुषादरेन तु तब्यवच्छेद्‌ः प्रत्यभिज्ञानादेव प्ररयक्षविदिते घटे तदनुवादेन ठनत्र स्मरणोपनीतस्य 
तद्भावस्य "नायम" इति प्रत्यभिक्ञया परतिपततरिति चेत्‌ ; “तठ न घटः! इत्यपि प्रतिपत्ति 
एवेत्यरपमभिनिवेन । यदि विधिप्रत्यक्षत एव अन्यन्यवच्छेद्‌; ; स तर्हिं भूतले घटादेरिव 
्रतिक्षणपरिणामादेरपि स्यात्‌ ^तद्िविक्ततयापि तस्य प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; अलि प्रतिपत्तिः न तु 
प्रमाणम्‌ , अथंक्रियाकारितवादिरिक्गोपनीतेन तत्परिणामाञुमानेन वाध्यमानलात्‌ , न तरि 
घटादिष्यवच्छेदेऽपि प्रमाणम्‌ , भाम्नायेनैव अभेदविषयेण बाधनादिति षेत्‌ ; न; तस्य परतिविधास्य- 
मानत्वात्‌ । ततो भेदस्य भक्षत एव प्रतिपत्तेरपपन्नगुक्म्‌-'स्वलक्षणमसङ्कीणेम्‌ शति । 
असङ्कीणेप्देन स्वलक्षणस्य विशेपातमकत्वं समानपदेन च सामान्यारमकत्वमुक्तम्‌ । 
अतः घामान्यविशोषात्मकत्वात्‌ सवं वस्तु सविकत्पकमेव नाऽसदायस्वभावम्‌ । अत एबाह- 
सविकल्पकम्‌ इति । 

सत्यम्‌ ; अस्ति भेदस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपत्तिः, न तु वस्तुखत्त्वम्‌ , आम्नायेनैव 
भमेदविषयेण बाधनात्‌ । न चेवम्‌ आम्नायस्यापि भेदविशेषस्य ""तस्मादसिदधि;ः-वाध्यमानस्वेन 
प्रमाणत्वादिति मन्तभ्यम्‌ ; तत्त्वावेद नलक्षणस्येव प्रामाण्यस्य "त॑ तेन॑ः बाधनान्न म्यवहाराबि- 
संबादलक्षणस्य, अवस्तुबिषयत्वेऽपि अविधासंस्कारस्ैर्येण सम्भवात्‌", तस्य चन तेन बाधनम्‌ 
अविरोधात्‌ । कथमेवं प्रतयक्ादेः 'ैदपेकषेणैव तेन बाघनमिति चेत्‌ १ न; स्वरूपप्रतीति प्रत्येव 
रवस्य तदपेक्षत्वात्‌ न स्वार्थप्रतीतिं भ्रति रग्धस्वहपस्य स्वत एव तदुपपत्तेः, छन्यथा प्रामाण्यमेव 
न स्यात्‌ खकार प्रति निरपेक्षतयैव "तदुपपत्तेः । स्वरूपम्रतीतिदेतुत्वस्य तु न तेन बाधनं तन्त. 

१ बृक्त्‌ मदाक्यत्वेन । २ असतत्वनिषेधः । ३ पूरवमभसिद्धतया । ४ असच्छनिषेधः। ५ विधेयासस्वस्य 

व्य-भा०, ब०, प० । $ प्रत्यक्षत्वात्‌ आ०, ब०, प० । ७ प्रत्यभिज्ञातः । ८ प्रतिक्षणपरिणामविविक्षतया 
९ प्रत्यक्ष एव ला० । १० भत्यक्षात्‌ । ११ प्रत्यक्षे । १२ आम्नायेन । १३ स्य वस्तु-आा०, बण, प०। १४ 
“श्रतयक्षादीनां तु व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ , अविदयास्कारस्य स्थेम्ना व्यवहारविपयैयामावात्‌ ।"-जह्मसि ° 
पर ४० । १५ पर्मक्षापेकणैव । १६ आम्नायस्य पत्यक्षपक्षत्वात्‌ । १७ अआमाण्योपपतत; । 


१।१२२ ] प्रथमः भर्थचव्रस्तोवः ४६३ 


वेदनमागस्यैव याधनात्‌ तत्रैव विरोधात्‌ । 'तदविशेषादाम्नायस्यैव किन्न प्रत्यक्षादिना बाधन- 
भिति श्रेत्‌ १ न; प्रतयक्षादित; `तद्पेक्षतया परत्वेन आम्नायस्यैव बटीयस्त्वात्‌ । बलीयसा हि 
द्रस्य बाधनं लोकवत्‌ न तेन तस्य । दश्यते च पू्वापवादेन परस्य बलीयस्स्वम्‌ , यथेकत्व- 
ज्ञानात्‌ दविलज्ञानस्य ततोऽपि त्रित्वह्नानस्य तस्य तदुषमर्देनोपपततेः । ठतो न भेद्य वस्तुसत्वम्‌ 
'तसप्त्यक्षादौ तत््वावेदनस्य "इदं स्वं यदयमात्मा” [इदा ० २।४।६] इति, “आत्मैवेदं 
स्म्‌" [छन्दो ७।२५।२] इति, “सवं वै खल्विदं ब्रह्म” [छान्दो २।१४।१] इति 
चाम्नायेन सवौमेदमवदोतयता बाधनात्‌ | तन्न वस्तुत; स्वरक्चणस्यासङ्कीणैत्वं प्रतिभास- 
मात्रादेव व्यवहारप्रसिद्धपामाण्यात्‌ तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अभेद्‌- 
विषयत्वम्‌ † तत्यरिज्ञानत्वमिति" चेत्‌ ; न ; अचेतनलरात । तस्परिक्षानं प्रति हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ; तत्परिज्ञानमपि यदि विपयाग्रतिरिक्तं तर्हिं तस्य स्वतस्तर्थां प्रतिपत्तौ भेद एव 
तदथं; स्यान्नामेद इति कथं तेन प्रलक्षादेः भेदविषयस्य बाधनम्‌ ? एकवाक्यतया 
तदुपोद्ररनस्यैबोपपत्तेः । अप्रतिपत्तौ च व्यतिरेकस्य तद्त्यतिरेकात तत्परिज्ञानस्यापि 
न प्रतिपत्तिरिति कथं ततः सर्वाभेदस्याधिगतिः ? प्रतिपत्रन्तरगताद्पि ततस्तस््रसङ्गात्‌ । 
व्यतिरेकेणैव तस्याप्रतिपत्तिनं रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न; प्रतिपन्नतरयोरेकन्र विरोधात्‌ । अविरोधे वा 
मेदाभेदयोरपि तत्र॒ तदुपपत्तेः कृतो न तरवावेदनमेव प्रामाण्यम्‌ आम्नायवत्‌ प्रलयक्षादेरपि 
भवेत्‌ ! भन्यतिरिक्तमेव “ततस्तदिति चेत्‌ ; न; नियत्वेन अकायेत्वापत्तेः । नित्यो हि तद्विषयः 
सर्वामेदरक्षणः परमात्मा “स॒ वा एप महानज आत्पाऽजगेऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म” 
[दृहदा० ४।४।२५] इति श्रवणात्‌ । कथं तदन्यतिरेके तत्परिज्ञानस्यानियस्वं यव आन्नाया- 
दुस्पत्तिः | तज्ञ ॒तस्मग्छतिरिक्तम्‌ । नाप्यन्यतिरिक्तम्‌ ; मायामयत्वेनाव्तुरवात्‌ , वस्तुनैव 
(न्येव) अ्यतिरेकेतरविकस्पोपपत्तिरिति चेत्‌ ; न तरिं तस्य कार्यतापि, अवस्तुनि तस्या 
अप्यप्रसिद्धः । तन्न भाम्नायस्य स्वत; तस्परिज्ञानहैतु्वन वा तद्िपयत्वम्‌ , यतस्तेन प्रत्यक्षा 
द्भैदविषयस्य प्रतिपीडनमुपपदयेत । ` सलप्याम्नायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्ञाने- 


ब्रह्म तच्चेत्‌ समर्थं न खपुष्पाद्‌ भिधते कथम्‌ १। 
भरतिभासवलाेन्न तस्यासत्यपि द्शेनात्‌ ॥। ११०२॥ 
विना कर्येण सामथ्य॑मपि तस्य न युभ्यते । 
कायार्थमेव यल्लोके तत्मसिद्धिषदं गतप्‌ ॥११०४॥ 
कायमसिति प्रपन्चभरेत्‌ मिथस्तस्मा 'तंथदि । 

भिन्नमेव कथन्न स्यादसक्कीणं सखरक्षणम्‌ १ ॥ ११०५॥ 





9 विरोधाविरेषात्‌ ! २ प्रत्यक्षयक्षतया । ३ “पौवापय पूवद मैतयं अृतिवत्‌""-मी ०सू० ६।५।५४ । 


४ भेदुपरत्क्षादौ । ५ -नमिति-ता०। ६ विषयस्यतिरिक्रवेन । ७ विषयात्‌ परिज्ञानम्‌। ८ स एष~आ ०,ब ०,१० । 
९ सत्यस्याम्ना-भा०, घ०, प० । १० ग्रपशात्मकं कार्यम्‌ । 


१५ 


२४ 


२५ 


४६७. भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२९ 


परपञ्नोऽन्योन्यभिन्नोऽपि न भिन्नः परमात्मनः । 
तस्य तत्परिणामत्वात्‌ सुवणात्तदिकारवत्‌ ॥१९०६॥ 
इति चेस्किन्न 'तव्यापी तथैवासौ! प्रकाशते । 
खलयक्षानस्वभावोऽयं यदाम्नायेषु प्यते ॥ ११०७॥ 
५ तथा तस्य प्रकाशे च कथमुकमिदं श्रुवौ । 
‹/एष्‌ सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाश्चते ॥*११०८॥ शति। 


कतो वा देवदत्तादेनं "तथा सम्प्रतिपत्तिः जीवस्य तस्य तद्धिकारात्‌ । न हि 
्रकृतिधमेः स्वप्रकाश्चः विकारे "^तस्यातद्रपतया ततो भेदादिति चेत्‌ ; न; “'तत्वपि"” 
[गन्दो० ६।८।७] इलादि श्रुतिभ्यः परमात्मरूपताया एव जीवे प्रतिपत्तेः । अन्यथा कथं 

१० वरस्य ज्ञानादमृतत्वस्याप्यवक्लृपिः विकारस्य रृतावेव प्रख्यात्‌ । न च प्रयरूपमेव" भसृतत्वम्‌ ; 
अयुद्धिपरिक्षयविशिष्टस्य स्वरूपस्येव “तत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न विकारात्मत्वे जीवस्य 
तदवक्टुधिः । तथा च भागवतं भाष्यम्‌ - “विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य 
प्रकृतिसम्बन्े प्रयग्रसङ्गान्न ्ञानादमरतत्वमवकल्येतः, [न° शा० भा० १।४।२२] इति । 

भवतु तरि देदेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्गातोपाधिसम्पककटटुषीकृतत्वा्सय ततो भेद इति 

१५ चेत्‌ ; कश्य तत्‌ काष्यम्‌ ! जीवस्येति चेत्‌ ; नलु जीवः परमात्मेव, “अनेन जीमेनात्मना 
[छन्दो ° ६।३।२] इति श्रवणात्‌ , वतः (तस्यैव तत्काटुष्यं ततश्च भेदः” इति रिक्ता 
वाचो युक्तिः । ततः सयपि देहेन्दरियायुपाथिमेदे परमाद्माऽभिन्न एव जीव इति कथमसावात्मानं 
प्रतिपद्यमानः सर्वैव्यापिनमेव न प्रतिपश्ते ! `घटाकाशस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्ति; तस्यापि 
पराकाशाद्भिन्नत्वादिति चेत्‌ ! भवत्येव याद्‌ तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ , अयेतनत्वेन 

४ परत एव तस्य प्रतिपन्तेः । तच्च संसारिज्ञानम्‌ । न च तस्य सकलात्मनि वस्तुनि प्रवृत्तिः 
शक्तिवैकल्यादिति उपपन्ना गोदरगतेन तदवच्छिन्नतयैवाकाक्षस्य प्रतिपत्तिः । योगिक्षाना- 
पेक्षया तु नायं प्रन, तेन पराकाश्षाऽभिननस्यैव तस्य परिच्छेदात्‌ । ततो यदि सकरमेदन्याप्येको 
हानास्मा तदा तथेव तध्य प्रकाशात्‌ तस्येव तदभेदेन जीवानामपि तत्राविप्रतिपत्या भवितन्यम्‌। 
न नचैवम्‌ , तन्न तद्भेदेन तस्परिणाभस्वं प्रपञ्चस्य । 

०५ न च प्रपञ्चो नाम कश्िदतिि वस्तुभूतः ^“रतद्‌ातमभ्यमिदः स्वं तत्सत्यं स आत्मा 
[ छन्दो ० ६।८।७ ] इयादिभिः श्रविभि; परमात्मन एव ात्त्विकस्योपदशेनात्‌ न प्रपठ्चध्य । 
दत्र “न्द्रो मायाभिः पुरुरूपः” [ छक्सं ° ४।७।३३ ] इयादिभिः मायारूपत्वस्यैव 
निषेदनात्‌ । तद्रूप एव स तत्परिणाम इति रेष ; कथं निलशचुद्धत्वं तस्य ? प्रपन्बरूपावा- 
परेवाऽशचदित्वात्‌ । तदवापिश्च तत्परिणामित्वेऽवश्यम्भावात्‌ सुवणोदे रुचकादिशूपावाप्रिवत्‌ । 








¶ पन्या । २ परमात्मा । ३ कठोप० ३।१२। ४ स्वप्कारारूपत्वेन । ५ तस्य॒ तद्रूपा ०, 
०, प० । ६ जीवस्य । ७ अगृतत्वेन । ८ जीवस्य । ९ घटक्रारस्यापि-जा०, ब०, प०। 


११२२ ] पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६५ 


कथं वाऽनुच्छित्तिषमत्वम्‌ ! “अविनाशी वा अरे अयमात्माऽ्नुष्डितिषर्मी, [इृदवा० 
४।५।१४] इत्याम्नायते ¶ छृतश्िदसिद्धेः, तदनर्थान्तरस्योच्छित्ती तस्याप्युच्छित्ते; । अर्थान्तरं 
तु कथं सौ तस्य परिणामो पटवत्‌ पटस्य १ विभ्रमादिति चेत्‌ ; न तहि तत्न परमात्मनो 
वस्तुवृत्तेन पादानत्वमिति कथं तथा तस्य सामध्यै तत्र ? 

भवतु निमित्तसवेनैव कलालादिवत्‌ घटादाविति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ "आत्मनि ५ 
विद्गाते पव बिङातम्‌'' [ ] इति आत्मविक्ञानेनैव सर्वविज्ञानं प्रतिहायेत ! 
उपपन्नं खल्वात्मनः तदुपादानत्वे तेज्जानादेव प्रपञ्चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्श्यतिरेकात्‌ न 
निमित्ते, कखारन्ञानदिव घट दिरपि ज्ञानपरसङ्गात्‌ । शटुतिविरोध्रैवम्‌ , धृतिभिः ““पर्वाणि ह 
बा इमानि भूतानि आक्रोशदेष सत्प आकाशं परतयस्तप(स्तौपन्ति'” [अन्दो° १।९।१] 
इयादिभिः आत्मन्युपादानसवस्यैव निवेदनात्‌ । अनुपादाने `तेषां ततर प्रलयानुपपततः । कथं १० 
वा निरुपादानरस्थ निमित्तादेवोतपत्तिः † अस्त्येबोपादानं प्राच्यः प्रपञ्च इति चेत्‌ ; न तर्हि 
सर्गादौ वस्य तं प्सयुपादानत्वम्‌ अभावात्‌ १ ^सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेबाद्धितीयम्‌" 
[छन्दो ६।२।१] शयारमन एव सबरुपस्य तेदा सत्छश्रवणात्‌ । अथास््येव तदापि तस्मपञ्चः 
“आत्मैव एकमेव" इयवधारणं तु नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य तस्याभावादिति चेत्‌ ; किमेवं 
वदा तथाविधस्य "प्रधानस्यैव तदुपादानत्वन्न भवति ! त्याऽचेतनत्वेन ईकषावत्त्वायोगात्‌ , १५ 
क्षावशच तदुपादानं श्रयते “स॒ दैकषाञ्चक्रे स प्राणमसु जत” [परभो० ६।३।४] इत्यादे. 
राम्नायात्‌ , न वाम्नायानारूढस्य तत्वम्‌ प्रमाणाभावात्‌ , अलुमानादेखद्िषयश्य 
"परौस्तदाभासीकरणादिति चेत्‌ ; न ; अविययात्मनः `श्रपञ्चस्याप्येतनत्वाविरोषात्‌ | विधा- 
साहवर्यात्तस्य चेतनत्वे चितिशक्तिसाहचयीत्‌ प्रधानस्यापि तत्वमिति कथननेक्षावत्तवम्‌ , यत 
ईशषपूर्वं जगद्‌ दवेतत्वं तस्यापि न भवेत्‌ आम्नायाथेतवच्चं ` ? यतस्तत्र“ वत्र तभिषेपे निर्बन्धो २० 
भाष्यकारस्य" । तन्न प्रपश्चस्योपादानस्वेन आत्मनो निमित्तत्वम्‌ ? 

कुतो व तत्र तस्योपादानस्मन्यद्वा१ शक्तेरिति चेत्‌ ; न ; कार्यस्य प्रपञ्चस्यावस्तुसत्त्वे“ 
वस्तुतस्तद्विषयायाः शक्तरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये हि शक्ति; । न चाऽवस्तुसतो निष्पत्तिः । 
तत्कथं तदर्थी शक्ति; ! साप्यवस्तुभूतैव कायेवदिति चेत्‌ ; कथं परमात्मनो वस्तुमूतस्यैव ? 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न "सोऽप्यव्यतिरेकः ; विरोधात्‌ । तदुत्पत्तिरिति चेत्‌ ; न; २५ 
तत्रापि तादशशक्वन्तरपरिकल्पनायामपरिनिष्ठानात्‌ । प्रपञ्चस्य प्रकाशनमेव निष्पादनम्‌ ; न ब ` 





१ -त्याम्नायतः क~ आ ०,ब ०,प१०। २ प्रपश्वरूपावापिः । २ वस्तुषृततर्नोपा-आ०, अ०,१०। ४ “आत्म 
नि खल्वरे ट्ट शरुते मते विज्ञात ददं सवं विदितम्‌"*-ड्दा ° ४।५।६। ५ “आकाराशब्देनाघ्रात्म प्रतिपाधते,-हा 9 
टि० । ६ “समुत्पन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्नि”-छान्दो° । ५ भूतानाम्‌ । ८ “उपादानरदितप्रपस्य"-ता ०० । 
९ सगीदौ । १० सांख्याभिंतमस्य । ११ “वेदान्तिभिः-ता ०दि० ! १२ "श्राच्यप्रपचस्य'-ता०टि०। १३ “यतो न 
भवेदिति सम्बन्धः१०-ता ० दि० । १४ ्रह्मसृ० भा० १।१।५ । १५ दा्राचार्स्य । १६ वस्तुत्वे भा०,द६०१० । 
१७ तादात्म्यह्पः । 
५९ 
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तच्छक्तिरवस्तुमूतैव, असदपि च्द्र्ित्वादिकं प्रकादायतशचषठुएदेः बस्तुत॒ एव शक्तेरिति 
बेत्‌ ; न ; बष्ठुरादौ दोषतः तच्छक्तिमावात्‌ । न चात्मनि कवथिहोषः, ^“निष्कलं निष्कं 
छरान्तं निरं निरञ्जनम्‌?” [इवेता० ६।१९] इति तत्र निर्दोषताया एव भवणात्‌ । ततः 
कषक्तिवैकस्यात्‌ अवस्तुसभ्नेवासाविति कथं ववम्नायस्य प्रामाण्य यतस्तेन प्रयक्चादेर्भदविषयस्य 
५ वाधनम्‌ { शक्तिमन्त्वे तु वास्तवमेतत्कार्ं तव्यतिभिशनन्नाभ्युपगन्तम्यम्‌ , भन्यथा तसतवानुपपतत; | 


ततो यथा समथत्वादात्मा कायोद्टिभिच्ते । 
असम्थखधानादेरपि तत्का्यजन्मनि ॥ ११०९॥ 
न च तद्धदविक्षानमाभ्नायेनोपपीड्यते । 
तथैव स्तम्भकुम्भादिर्येथास्वं कार्यजन्मनि ॥ १११०॥ 
१७ समर्थो भिश्ते तत्रासमथौदन्यतः श्यम्‌ । 
नैकत्वास्नायतो वाधा तज्छानस्यापि युज्यते ॥११११॥ 
न ह्सौः त्र्य-तत्कायेमेदज्ञानमपीडयन्‌ । 
स्तम्मादिभेदनिभोसबधाय भवति प्रसुः ॥ १११२॥ 
तस्मात्‌ सामभ्येलिङ्गोरेथमनुमानमवबाधितम्‌ । 
क्र परसपरमसद्कीण स्तु अक्स्येषव निश्चयात्‌ ॥ ११९३॥ 
इद्मेवाह 'समर्थम्‌' इति । यस्मात्‌ खका्ये समर्थं शं खलक्षणम्‌ तस्मात्‌ 
शसङ्कीणेम्‌ इति । स्वलक्षणस्य स्वरूपमाह - 'खगुणैरेकम्‌ इति । खमहणेन परगुणै- 
रेकत्वाभावमावेदयन्‌ “चोदितो दधि खाद" [ प्र० वा० ३।१८२ ] शइत्यादेरनषकाशत्वं 
व्यति । गुणशब्देन च, तत्य सामान्यवाचित्वात्‌ शुणपर्येययोरुमयोरपि प्रणम्‌ , भत 
% एवाद- 'सहक्रमविवतिंभिः' इति । सूत्रे तु प्रथक्पयेयोपादानस्य प्रतिपादितमेष 
भ्रयोजनम्‌ । कुतः पुनरेवं स्वख््षणमिति वेत्‌ १ आह- 'समधेसू? इति । 


अथंक्रियासम्थं यत्‌ खलश्चणसुदीरितम्‌ । 
तदुद्रन्यपयैयात्मेब बुद्धिमद्विर्निबुद्खते ॥ १११४॥ 
न द्रव्यं न च पयायो नोभयं व्यतिमेदवत' । 

९९ शक्तमथक्रियायां यत्‌ तस्रतीतिने विधते ॥ १११५॥ 
निवेदयिष्यते चैतत्‌ यथास्थानं सविस्तरम्‌ । 
विक्लब्धं खीयतां तस्मादिदानीभुच्यते परम्‌ ॥ १११६॥ 

°सतहविवतिंभिरेकम्‌' शत्येवदसाहमानस्य मतमाशङ्कते- 
यवि शोषपरावृत्तेरेकज्ञानमनेकतः । इति । 


$ -दि य-भा०, ब०, १० । २ एकत्वाम्नायः । ३ -यत्‌ आ ,षमप०। ४प्र* वा० २।६।१५पर- 


सपरानपेक्षम्‌ । 








१।१२३ भथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ४६७ 


एकक्षानाद्वि तदेकसिद्धि;, तच्चेकस्य नामावयवसाधारण्य(ण)स्थूठस्य शक्षानमतीन्द्र- 
यम्‌ एद्ञ्ञानम्‌ न तस्मादेवेकस्मात्‌ , भपि तु अनेकतः अने$स्मास्‌ परमाणोः । कीटशातै? 
कोषपरादृततेः शेषाः तस्कानं प्रतयदेदवः प्रतयेकावसाः परमाणवः तेभ्यः परावृत्तिः सज्बय- 
उक्षणा यस्मिन्‌ तस्मादिति । तथा हि-पटादावेकक्षानं सस्म्वितानेकनिषन्धनम्‌ पकक्चानत्वात्‌ 
दूरविरडकेशेषु तञकषानवत्‌ । ततो न तद्रलात्‌ अक्षमादनेकखमावस्येकष्य सिद्धिरिति परस्या- फ 
कूतम्‌ । ध्यद्ि' इति तद्वद्योवनाथम्‌ । भव्रोत्तरमाह- 


अनधमन्यथा भासम्‌ [ अनंहानां न राशयः ] ॥१२६॥ इति । 


न्एकज्ञानम्‌' इस्यनुवतेते । तत्‌ न विधते अर्थः अथ॑करियासमयेः यक्मिसतत्‌ अन- 
षम्‌ , 'ननोऽथौत्‌' [ शाकटा० २।१।२२८ ] इति कजभावः, समासान्तस्ानित्यत्वात्‌ । 
अथवा अर्थो न मवतीत्यनथेः स्थूलाकारः, सोऽस्यास्तीत्यनर्थम्‌ , अंश्नादिषु ददीनादकशार- १० 
पर्ययात्‌ । अनथत्वे निमित्तम्‌ अन्यथा मासम्‌” इति । अथो येन व्यवस्थितोऽनेकाऽस्थूल- 
प्रकारेण तस्मादृन्येन एकस्थूलभ्रकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन्‌ तद्‌ अन्यथामासम्‌ । यद्‌- 
न्यथाभासं तवनर्थ॑म्‌ यथा दूरिरलकेशेषु ्थूरे$क्ञानप्‌ , तथा च घटादावपि तञ्ञानम्‌ , 
तथा च कथं तस्य प्रत्यक्षत्वे भ्रान्तत्वात्‌ १ स्थुलाकार एव तस्य *तक्तवै न नीखादाविति वेत्‌ ; 
कथमेकस्यैव तत्वमतत््वश्चापि रूपम्‌ † अन्यथा घटादेरपि नानेकरूपत्वस्यावितेधात्‌ न स्थूढा- १५ 
करेऽपि तस्य विश्रम इति कथं तत्रापि तस्मयक्षं न भवेत्‌ ? दूरे तदाकारस्य असतं एव दे 
नान्यैवभिति चेत्‌ ; नीरादावपि नैवम्‌ , तस्यापि क्वविदसत एवोपरम्भात्‌ । यत्र बाधोप- 
निपातः तत्रैव तस्वासस्वं न सवेत्ेति षेत्‌ ; न; स्थूलाकारेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 

कथं वा दृरोषङभ्यस्य तदाकारस्यासत्त्वम्‌ ? भ्रयासत्तो तद्विविक्तामामेव केक्षानायुपड- 
म्भाविति षेत्‌ ; कीटक्षास्ते फे्षाः ! स्वावयवापेक्षया स्थूला एवेति चेत्‌ ; असन्त प्व वस्तुत; ६० 
तर्हि तेऽपीति कथं वेषां सन्चयः१ कथं वा स्थूरधनक्षानहेतुत्वम्‌ असतां तदयोगात्‌ । निरंश 
परभाणुस्वभावा एवेति षेत्‌ ; न तेषां प्रत्यासत्ताबप्युपकम्भ इत कथं ततस्तदाकारस्यासन्व 
यतस्निद्षनात्‌ घटादावपि तदसत्वम्‌ ! 

भवतु स्थूख्वत्‌ नीखादावपि तस्य नानावयवसाधारणतया सविकतपत्वेन विभ्रम एव 
““सवेषालम्बने न्तम्‌" [ ] शति वचनात्‌ । परत्यक्षरवं तु तस्य व्यवह. ६ 
प्रसिद्धादधिश्रमादिति चेत्‌ ; न तर्हिं ततो बहिर्निरंशाथेसिद्धिः भतदाकारत्वात्‌ , अन्यथा 
अाकारवादव्याचातात्‌ । ततः स्थूखथंस्येव सिद्धिः येत्‌ ; न वर्दिं तस्ये निर्विंकर्पकत्वम्‌, 
तद्विषयस्य साश्मरणतया सविकल्पकत्वेन ` तत्सामथ्येजन्मनि "तस्मिन्नपि तस्वस्यैवोपपतेः। 











9 इतिसूत्रेण विहितस्य कच प्त्ययस्याभावः ! २ “अघ्रादिभ्यः-श्ाकटा ० ३।३।१४२ । ३ आन्त. 
लम्‌ । ४ ““परमा्तस्तु सकलमाङम्बने भरान्तमेव 1"श्र° वार्तिकाल० २।१९६ 1 ५ तदाकारश्ानस्य । 
६ जनेऽपि । 
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ततो यदुक्तम्‌-“श्रत्यक्षं कर्पनापोढमथसाप्यादुत्यततेः” [ ] शति; तत्र अथं 
यदि परमाणु; ; असिद्धो हेतुः । स्थूखशयेत्‌ ; उक्तनीत्या विरुद्धः । तवतो यदि ान्तम्‌ ; 
न निर्विकल्पम्‌ , तच्चेत्‌ ; न शान्तम्‌ , इति महानयं सङ्कटप्रवेशः परस्य । ततः सिद्धं 
रत्यक्षत एव सदहविवर्तिभिरेकं स्वलक्षणम्‌ । व्यावहारिकमेव तत्तथा न तास्विकमिति चेते ; न; 
व्यवहारादन्यस्य तत्वस्थाभावात्‌ , अप्रतिपत्तः । तन्न सर्वितपरमाणुनिबन्धनःतवं प्रत्यक्षस्य 
निरस्तश्च तत्सन्चयः सान्तरनिरन्तरचिन्तया । तदेवाह अनंदानां न रादहायः । रारि. 
बहुत्वापेश्षया बहुवचनम्‌ । ततो निषिद्धमेतत्‌ अचैस्य- 

“मागा एवाबभासन्ते सनिविष्टास्तथा तथा ।' [हेदु ° टी ए० १०६] इति; 
स्निवेशस्यैष अनंशेष्वमावात्‌ , स्थूखपतिमासस्यैव च भागप्रविभासविरोधिनोऽनुभवात्‌ । 

कतः पुनरिदमगवन्तव्यम्‌-कमविवर्तिभिरेकम्‌' इति ! प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; 
न ; तेन क्षणभङ्िना घभिदितस्यैव गुणस्य प्रहणात्‌ न पररापरसमयभाविनां वदा -तस्या- 
भावात्‌ । तथापि पर्णे देशकारभ्यवदितस्य सर्वस्यापि ग्रहणात्‌ सर्वस्य सर्वदर्चित्वं प्रमाणान्वर. 
वैयथ्यैच्च प्राप्लुयात्‌ । न च ॒तेषामपर्टणे तदेकत्वं स्वलक्षणस्य शक्यमवगन्तुम्‌ , व्यापक. 
्रतिपत्तेव्यौप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वादिति चेत्‌ ; भवेदेवम्‌ , यदि तस्य क्षणभङ्ग; सिद्धो 
भवेत्‌ , न चैवम्‌ । तथा हि~ “न तस्य स्वत एव तस्सिद्धि; ; तेन पूवोपरयोरग्रहणे तग्धा- 
वृत्तिरूपस्य त्य दुरवबोधत्वात्‌ व्याधृत्तिप्रतिपत्तेः व्यावत्यैप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । 

परहणञ्च "यद्यतत्काठेन; बहिर्विंवतीनामपि भवेत्‌ । तत्काङेन चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌- 
“तत्कालेनैव तत्ाव्यावृत्तिरात्मनो गृह्यते" [ ] इति । नाप्यन्यतः 
प्रत्यक्षात्‌ ; "अत॒ एव, अनभ्युपगमाञ्च तद्धङ्गस्य तस्स्वभ।वस्वात्‌ । पूर्वापरापरिक्षानेऽपि 
भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तद्िपययस्यापि किन्न तथा बहिरन्तश्च प्रविपत्ति; तस्यापि 


“ कथ्िचत्तःस्व भावत्वस्याविशेषात्‌  क्षणिकतयैव उभयत्रापि वस्तूनां प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; 


न ; “एकतयापि प्रतिपत्तेदेशेनात्‌ । अध्यासोपितमेवैकत्वं तत्र विकल्पेन प्रतीयते न वास्तवभिति 
चेतु ; बिकस्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य ग्रहणम्‌ आकारवाद्वैफल्यप्रसङ्गात्‌ ! तदाकारत्वह्व 
न सर्वैथा वषटदबस्तुस्वापत्तेः । न॒ चावस्तुना तत्मतिपत्तिः ; अन्यत्रापि ज्ञानवेयध्यापतते; | 





१ “अथस्य सामर्ध्यैन समुद्धवादित्याह । तद्धि अर्थस्य सामर््येनोरपथमानं तब्रूपमेवाुकुयोत्‌ ।*-प्र 
धार्तिकार० २।१९२ । २ गुणमग्रह-आ ०, ब०, प० । ३ “न तस्य खत एव तत्सिद्धिरित्यत्र न तस्य प्रत्य्षा- 
न्तरात्तत्सिद्धिरिति वक्तव्यम्‌ । तत्कारेनैव तततालन्यावृत्तिरात्मनो गृह्यत इत्यत्र आत्मराब्देन श्रथमग्रतयक्षं प्राह्यम्‌ “`ˆ 
"““ “""““"*“ "नु तत्कालेन त्रिकात्मनुयायिना भरत्यक्ान्तरेण प्रथमप्रत्रश्षस्य तत्कालन्यदृत्तिशं ह्यत इत्यत्र व्या- 
स्यभावात्‌ व्याहतमेतदिल्युक्त कथं युक्त स्यादिति न दाष्नीयम्‌ ; प्रत्यक्षस्य यथा कालत्रयवृततितवेनाक्षणिकत्वं॑तथा 
परनपत्यक्षस्यापि अक्षणिकतवं सम्भवत्यविसंवादात्‌ , तथा प्ररस्य क्षणभङ्ग न सिष्यतीत्यसिप्रायेणोक्ततवात्‌ ।**-ता० 
हि० । ४ यथ्त्काकेत आ०, ०, प° । ५ “तथा हीत्यादि प्रतिपादितप्रकियात एव ।*-ता० दि०। ६ तद्धा 
गत्य आ०, ब०, प० ) ७ -वस्यावि-आ०, ब ०, प० । ८ अक्षणिकतया । 


१।१२४ ] थमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६९ 


'वस्तुनैव विकस्पान्तरेण प्रहणमिति चेतत्‌ ; न ; तत्रापि (कथमतदाकारेण' इत्यादेभरमणाद्‌. 
परिनिष्ठानाच्च । कथञ्विततदाकारप्वं तु नानेकन्तविद्िपामुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“विरोधाननोभयेकात्म्यं खाद्वादम्यायतिद्िषाम्‌? [आपरमी० इलो ° २] इति । 

वस्तुतो विविक्त एव विकस्पस्तदाकारात्‌ , अविवरकस्तु विध्रमादिति चेत्‌ ; विवेकस्य ५ 
प्रतिपत्तौ कथं विभ्रमः ? निश्वयाभावादिति चेत्‌ ; न ; प्रसयक्षेऽपि तदापत्तेः। तथा च 
कथमेतत्‌- (्रतयकषं कस्यनापोदं प्रत्यक्षेणैव सिद्धति |” [भर० वा* २।१२३] इति , 
तद्वि्रमाक्रन्तदेव तदभावमसिद्धेरयोगात्‌ । तत्र॒ तदाकारस्यासन्निधानान्न विधम इति बेत्‌ ; 
इतरत्र कुतस्तत्सन्निधानम्‌ १ वासनात इति वेत्‌ ; न ; तस्याः प्रस्यक्षसमयेऽपि भावात्‌ । 
सत्यां अपि नं प्रबोधः तद्धेतोरभावात्‌ पश्चातु ्र्क्षादेव सष्टशापरापरविषयात्‌ तसमबोषे युक्तं १० 
ततत्तत्सक्निधानं तदविवेकविश्रमश्च "विकर्प इति वेत्‌ ; तस्तहिं प्रधानादिवासनप्रबोधः 
यतस्तद्विकस्पः । न चायं नास्त्येव ; वबहुकसुपरम्भात्‌ । अद्टबलत्तु प्रत्यक्षेऽपि स्यात्‌ । 
तन्न तद्िवेकमतिपत्तौ तद्विभ्रमः । 

* सत्यमिदम्‌ , न हि विक्पस्यापि स्वतस्तद्िभ्रमः, विकसपान्तरादेव तदभावादिति 
चेत्‌ ; न॒ ततोऽपि , तद्विपयात् ; तदयोगात्‌ । तद्विषयत्वे च पूवैवतप्सङ्गात । तत्रापि १८ 
“तदन्तरात्त्छल्पनायाम्‌ अनवसथापत्े; । 

मा भूद्धिकल्प एवेति चेत्‌ ; किमिदानीं कल्पनापोदम्रहणेन व्यावस्याभावात्‌ १ कनि 
वाऽन्रन्तव्रहुणेन मानसबदैन्द्रियश्यापि विश्रम्य तुर्यन्यायतयाऽनुपपत्तेः | ततः सति विभ्रमे 
तद्निवेकः तञद्ञानस्याऽप्रतिपन्न एव वक्तन्य; । न च तावता बोधरूपतयाऽपि तस्याऽप्रतिपत्तिरेव 
विभ्रमासिद्धिभसङ्गात्‌ “अप्रतयक्षोपरम्भस्य नाधिः प्रसिद्धति" |[ ] ईति २० 
वचनात्‌ । भवत्वेवमिति चेत ; सिद्धा तर्हि क्षणभङ्गस्यापि प्रत्यक्षे तद्रवप्रतिपत्ति; । एतदेवाह - 
तथाऽयं क्षणभङ्गो न ज्ञानांशः सम्प्रतीयते । 
अ्थाकारविषेको न विज्ञानांशो यथा क्रचित्‌ ॥१२४॥ इति। 


तथा तेन प्रकारेण अयं परपरसिद्धः क्षण भद्ध; न सभ्प्रतीयते। कीरशः! ज्ञानाः 
हानस्य प्रत्यक्षाद्‌; अंशो भागः । क्व क इव ¶ इत्याह जित्‌ विकपादो विभ्रमहाने यथा २५ 
येन तदूनुभवाभाबप्रकारेण अधोकारात्‌ स्थूखदिक्षणात्‌ विषेको नानात्वं न सम्पती 
यते । शरशः बिज्ानां हा इति । तद॑शत्वञच तस्मान्‌ भ्रतिपन्नात अप्रतिपशनत्वेन कथटिव- 


दूमेदात्‌ । 


भ्र्यक्षे यदि क्षुणभङ्गस्य न स्वतः प्रतिपत्तिः, मा भूत्‌ अनुमानात्त॒ भवत्येव । तथाहि 








१ बस्तुन्येव~-आ०, ब०, प० । २ वासनायाः । ३ न बोधः आ०, भ०, प ! ४ "दप 
ता० टि । सप्तमीत्यर्थः । ५ ततोप्यतद्विष-भा०, ब०, प० । ६ तदनन्तरा-जा०, ब ०, प० । ५ त्वसं% 
१० प° ४०१ । तुखना-तस्वसं० शो ० २०७४ । 


४७० म्यायविनिश्चयविवरणे [५१२५ 


यदैव हेतुः तदैव फलं यथा प्रदीपकाङ एव प्रकाशः, वतेमानसमय एव॒ च प्त्यधहेतुश्षधठुरा- 
दिन्यापार! ततः प्रत्यक्षमपि तदैव न पूर्वं नापि परात्‌ तदा तन्नियम एव च तस्य क्षणभङ्ग इति 
बेत्‌ ; इतस्तत्समेयनियमः तब्यापारस्य ¶ प्रत्यक्षस्य ततसमयनियमादिति चेत्‌ ; न ; परसपरा- 
श्रयास्‌-पूर्वेणोच्तरस्य तेन च पूवस्य सिद्धे; । तद्धिषयात्मत्यक्षादिति वेत्‌ ; ततोऽपि कस्मात्तस्य 
५ तन्नियम एवावगम्यते न पूवोपरसमयव्यापित्वमपि † तस्यापि क्षणभङ्गादिति चेत्‌ ; न तस्यापि 
स्वतः प्रतिपत्तिः पूवेवहोषात्‌ | अनुमानादनन्तरोक्तादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि (कंतत्तत्समय- 
नियमः शत्यादेरुपस्थानादनवस्थितेश्च । तन्नावोऽलुमानात्‌ तसरतिपत्तिः । नापि वस्तुत्वादि- 
लिक्गोत्थात्‌ ; वत; परिणामस्यैव सिद्धेरिति निवेदनात्‌ । 
तन्न "क्षणभङ्गात्‌ प्रत्यक्षस्य तत एकत्वस्यापरिक्चानम्‌५; तद्भङ्गस्यैवासिद्ध; । कथञ्चि 
१० सद्विषैयैयस्य तु प्रतीतेः भवत्येव ततस्तत्परिज्ञानमित्यनयैव कारिकया निवेदयति-लथा 
अयं लोकप्रसिद्धः क्षणभद्गोनः कथन्रिदक्षणिकात्मा ज्ञानाः भरयक्षादिज्ञानमागो द्रन्यापर.- 
नामा सम्यग्‌ भकत्पितत्वेन प्रतीयते । कथं पुनरप्रहादिपरापरपया याणां भेदे सति 
तदात्मनः प्रत्यक्षस्य क्षणभङ्गोनत्वभिति चेत्‌ १ न ; भेदवदभेदेनापि प्रतीतेः । प्रतीते च पयतु. 
योगानुपततेः । प्रतीतिरेव कतस्तयेति चेत्‌ १ स्वत॒एव चि्रहमानवत्‌ । अस्ति हि भरीढ- 
१५ पीतादिनानाकारन्यापिनो ज्ञानस्य स्वतः प्रतिपत्तिः । एतदेवाह- "अर्धं" इत्यादिना । अर्थान्‌ 
नीठपीतादिष्वलश्षणपरमाणून्‌ आश्रयन्ति भनुकन्तीत्यर्थाकाराणि, तानि च तानि 
विवेक्ोनानि ब अनेन तदेकत्वसाधनं परधीयमशक्यविवेचनतवं सूचितम्‌ । अर्थाकार- 
विवेक्षोनानि च तानि विज्ञानानि च नीलाद्यवभासरूपाणि तेषाम्‌ अंशो व्यापकमागः 
सं थथा अनुमवगतस्वेन कथित्‌ वित्रे$हानवादिमते सम्प्रतीयते वथा प्राणुक्तोऽपि श्यं 
२० ध्यारूयानाथमेव चोभयत्रापि अंशब्रहणम्‌ , ` अन्ययेषमेव ब्रूयात्‌ 


तथायं क्षणभङ्गोन विज्ञानस्य प्रतीयते । 
अ्थकारविवेकोमविज्ञानस्य यथा क्वचित्‌ ॥१११७॥ इति । 


चित्रष्ल॒विह्ानमवश्याभ्यपगमनीयमेव क्षणभङ्ग कान्तवादिनोऽपि इति, अन्यथा 
सर्वेभावनि;स्वभावतापत्तेः । निरूपितन्नेतत्‌- ““चित्रमेकमनिश्छद्धिः [ १० २५६ । ] 
३५ इत्यादौ । ततः प्रत्यक्षत एव निव्योकुततया बहिरन्तश्च स्वगुणपययायतादात्म्यस्य प्रतिपत्तेः 
सूकयुकम्‌- 'स्वगुणैरेकं सहक्रमविर्वांसभिः' इति । 
एवं धिते परिणामस्य निर्याकुङत्वात्‌ तमेव वस्तुखक्चणमागमाविरोधेन कथयन्‌ 
तक्षणं तत्त्वाथेपूत्रेण दशेयति- 
तद्धावः परिणामः (स्यात्सविकसर्पस्य लक्षणम्‌] । इति । 


१ -मयसद्या-भा०, ब ०, १०। २२ इत्युक्त घटते इत्यन्वयः । ३ -परय्त प्रतीतैः आ०, ब० । # 
प्रतीतौ च भा०, ब०, १० । ५ अन्यथवमेवं ब्रू-जा०, ब ०, प० । ६ त° सू० ५।४१। 
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अतश्च समानश्रतिक्रवेन पकोच्वारणगम्यमनेकं वाक्ययुन्मजति-'तैः स्वसूपादिमिः 

भवनम्‌ आत्मरभः तद्नाव; स परिणामः" शत्येकम्‌ ¦ अनेन च पररूपादिना भवनं 
्रत्याचश्वाणः साह्यमतं प्रत्याचष्टे । सर्वमेदसूपेण आत्मानं प्रतिरममानस्य प्रधानस्य प्रतीतौ 
कथं तलयास्यानम्‌ ? असि हि प्रधानस्य प्रतीतिरानुमानिकी । तथा हि- "ये यदन्वितास्ते 
वद्धेतुका यथा मृदन्विताः शिवकादयो भृदधतुक्षाः, सुखाथन्विताश्च मेदा मषदादयः, 
हस्मात्द्धेतुकाः । यश्च सुखदु;खमोहास्मकस्वद्न्बयी तद्धेतुः तत्मधानमिति वेत्‌ ; न; 
सुलाधन्बयस्य मेदेष्वप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा शिवकादिषु मृदन्वयः तथा मेदेषु सुखा्न्वयः 
भरतिभासते, अन्यथा प्रधानमेव प्रतिभासितं भवेत्‌ तदन्वयस्यैव स्तच्वात्‌ । तथाच ङि 
तत्रानुमानेन प्रसयकषपरतिपन्ने तदवैयध्यात्‌ सदादिवत्‌, अन्यथा मृदादावपि तत्कल्पनायां निदशेनान्तरं 
तत्रापि तत्कल्पनायां वदन्तरमित्यनवत्थापत्तः; सत्यम्‌ ; न तस्य मेगरषु अन्वितरयैवानुमानं प्रवि. 
पञ्नस्वात्‌ , अपि तु संगेमराग्भाविनो निर्भेवस्य | तस्य चातिसृषठमतवेनानुपरुब्धेन वैयथ्यमनुमा- 
नस्येति चेत्‌ ; मा मूद्रैयध्यम्‌ , असम्भवस्तु स्यात्‌ निदशनाभावात्‌ । शिवकादिरेव निदशेनमिति 
चेत्‌ ; भवत्येष निदनं यदि तत्रापि मृदरपं नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धम्‌ । न. चैवम्‌ , तद- 
प्रतिपत्तः । न हि निर्भदश्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः । भेदान्वितस्य तु प्रतिपत्तौ कथं निर्भेद्य प्रधा- 
नस्य {अभ्नेः प्रतिपत्तौ तद्िपरीतस्यापि कल्पनमिति वेत्‌ ; किमिदं विपरीतत्वम्‌ † अनाधारत्व- 
भिति चेत्‌; न; तदकरपनात्‌ । अनियताधारत्वमिति चेत्‌ ; न तर्द प्रधानस्यापि निर्भैदस्वम्‌, 
अनियतमेदत्वस्यैवोर्घप ¦ । श्न निर्भदस्य प्रधानस्य हेतुस्वं यस्य सगंपराग्भाविनः सृक्ष्मत्वे- 
नानुपडम्यस्य महददिस्तत्कायोत्‌ प्रतिपत्ति; । तवो न युक्तस॒त्म्‌- 

^“ सौक्षम्यात्तदनुपरग्धिनौभावात्‌ कार्यतस्तदुपरम्धेः । 

पहदादि ठच्च कायं प्रकृतिविस्पं “रूपञ्च ॥' [सां० क० ८ ] इति । 


भवतु समेदमेव सवेदा तदिति बेत्‌ ; न तरहीदिमुपपन्नम्‌- “'श्रकृतेमहान्‌", 
[खां०का० २२] इति ; तदधेदात््‌ "महान" इत्युपपत्तेः । तद्धेदस्य सतोऽपि महदुतपत्ताव- 
नन्वयात्‌ भ्रृतेस्तु विपर्ययादेषं वचनमिति चेत्‌ ; न तरिं महदादेरहङकारादिरपि कस्यापि 
मेदत्वेन तदुसपत्तावनन्वयात्‌ , इत्यसङ्गतमेतत्‌ “महादाद्याः प्रकृतिभिकृतयः सक्त” [शा० 
का० ३] इति | विकृतितवस्यैव तत्र सम्भवान्न प्ररृतितवस्य । '“भूलग्रढृतिः' [सां० का० ३] 
इत्यपि न बन्धुरम्‌ ; मेदुगतायाः प्रपि मेवान्तरकायेलस्यावश्यम्भावात मूढत्व 


¶ “सुखदुःखमोहसमन्विता हि बुग्याद्योऽध्यवसायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । यानि च युद्रूपसमनुगतानि 
तानि तत्छमावाव्यक्तकारणकानि, यथा मृदधेमपिण्डसमनुगता घटमुकुटादयो मृद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति कारण- 
मस्त्यभ्यक्त' भेदानामिति सिद्धम्‌ ।*-सां० त° फौ° प° १०८ । सां का० जवम» १५। २ प्रधानत्वात्‌ । 
ह सर्गप्रा-भा०, च०, प० । ७ -स्वागिनि्रति-भा०, ब०, प० । ५ य॑था महानसे धवसदिरादि का्टग्निप्रति- 





[+ 





५ 


[ ^ 


९५ 


पतावपि शनुमानात्द्विपरीतस्वं ताण्ण॑पाण्णागनेः कल्यनं भवति तथैवेनि भावः । ६ -मेदस्यैवोपपततनै नि-ा०,, 


०, प०। ७ “प्रहृतिसर्पं विरूपन्च'"-सां ° का० । 
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अविकृतित्वस्यासम्भवात्‌ । तन्न एकप्रथानदेतुकतवं जगतः भरातीतिकम्‌ › द्रस्य भिन्नोपादान- 
तायामेष प्रवीविभावादित्युपपन्नं स्वरूपादिभिरेव तस्य भवनम्‌ । 

तथा, (तस्यैकस्य भावः तद्भाव; स परिणामः! ह्यन्यत्‌; अनेनापि "अवयवा एव 
नावयवी? इति प्रतिशिषठम्‌ ; तेषामेव कथल्विदेकभावस्य अवयविनोऽपि प्रतीतेः | अन्यथा 
श्ूल्यवादापतेर्निहूपितत्वात्‌ । कथं पुनरनेकभावस्यापरि्यागे तेषामेकषमावः ! प्राच्याकार- 
परित्यागाजृत्तिकस्यैव उत्तराक्ायोपादानस्य परिणामस्योपगमात्त्‌ । तत्परित्यागे च कथं तस्य 
लथवीयसत्वमूः अनेकावयवसाधारणत्वाभावादिति ! कल्पयतोऽप्यबयविनं न परमाणुवादान्नि- 
भिरिति चेत ; न ; फथडिचदेव तस्य परियागात्‌ । अनेकभावस्य हि अनेकमावापचति- 
योग्यतयैव प्रत्येकदक्षामाविन्यां परित्याग; न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमय. 
भाविन्या । तयापि तत्परित्यागे तदेकभावेस्यैवालुतपत्तिप्रसङ्गात्‌ । ततः सत्यप्येकभावे 
कथरिवद्नेकभावस्यापरित्यागान्न परमाणुवादापत्तिः । एवमपि अवयवस्य अवयवान्तरेणैभावे 
पररूपेणापि भावः प्रतिपञ्नो भवति, तथा च तत; स्वरूपादिभिरेव भावः तद्भावः! इति 
व्याख्यानं उ्याश्लीभूतं भवति । न चैवं द्धिभक्षणे चोदितस्य करेऽपि निवृत्ति; दध्नस्ते. 
नाप्येकभावसम्भवादिति चेत्‌ ; न ; तदेकभावस्य वत्तदूपतया' चित्रैकसंवेदनवन्नियमेन ततस्तस्य 
पररूपत्वामावात्‌ तथा प्रतीते! । न चैवं दध्नोऽपि करभेणेकमावः प्रतीयभावात्‌ । सम्भावनया 
तु तद्भाबे अतिप्रसङ्गात्‌ | दधिक्षणस्य उत्तरतत्षणेनेव करभक्षणेनापि एकसन्तानत्वापत्तौ 
भवन्मतेऽपि दधिखादने चोदितस्य करभेऽपि ्रवृत्तिप्ाप्ते; । ततः प्रातीतिकमिदम्‌- 'तस्वैकस्य 
भावः तद्भावः" इति । 

तथा, (तेन परस्परेकस्वेन द्रऽ्यपयोयाणां भावः तद्भावः परिणामः" इत्यपरम्‌ ; 
भनेनापि द्रभ्यात्‌ पयायाणां तेभ्यश्च वस्य आययन्तिकं मेदं प्रयाचष्टे, कथञ्चिद्मेदस्यापि प्रतिपत्तेः 
मिध्यैवेयम्‌; भेदप्रतिपस्या वाध्यमानत्वादिति वेत्‌ ; छृतस्तस्परतिपत्तिः १ प्रतयक्षादिति बेत्‌ ; 
न ; अमेदप्रतिपत्तेरपि तत ए भावेन बाध्यत्वायोगात.। कथयुभयोरेकतो भावौ विरोधा. 
दिति चेष † किमिदानीं मेदप्रतिपत्तिरेव ? तथा चेत्‌ ; "कस्या! " तया बाधनम्‌ १ लमेदसंस्कार- 
परिपाकोपनीताया अमेदप्रतिपत्तरेवेत्ति चेत्‌ ; न तस्याः सहभावो क्ञानोदत्तियौगपथस्या- 
निष्टस्य प्रसङ्गात्‌ । नाऽपि पश्चात्‌ ; प्रतिपत्तिभेदस्याप्रतिवेदनात । भप्रतिवेदनं ठशुवृ्तरिति 
चेत्‌ ; न ; परतिपततयोरपि "'तदन्यतिरेकण तत्सङ्गात्‌. ¡ प्रतिविदितेतरत्मकत्वे तु तयोः ; 
मेदामेदारमकत्वेन किमपराद्धं भवतो यत्तदेव द्रऽ्यपयाययोनं क्षम्यते ? तन्न इयमन्यैव भमेद्‌- 
प्रतिपत्ति प्रत्यक्षात्‌ , प्रतयक्षादेवेकस्मात्‌ मेदवदसेदस्याऽपि प्रतिपत्तेः । एवमपि भेद एब तस्यः 


१ वाक्मि्यन्वयः । २ अवयवानाम्‌ । ३ “पूर्वाकारपरित्यागाजहद्डतोत्तराकारान्वयंपरत्येयविषयस्यो- 
पादानतप्रतीनेः ।"-अष्टसह ° प्र ६५। ४ नित्यत्वम्‌ 1 ५ -मागस्यै-भा०, ब०, प१०। ६ रेणैव भावे 
आ०, ब०, ५१० । ७ तदत्रूयतया ता ० । ८ व॒क्रयमित्यन्वयः । ९ अभेदप्रतिपएरत्तिः । १० तस्यास्तथा बा-भा०, 
०, प० । ११ मेदप्रतिपत्या । १२ लघुगरष्यमेदेन । १६. प्रत्यक्षस्य । 
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भ्ामाण्यम्‌ नादे, तस्यासत एव समवायोपनीतस्य तत्र प्रतिभासादिति षेत्‌ ; कथं तदेवं 
भ्रमाणतदाभासत्वाभ्यां भिन्नम्‌ १ अभिन्नं तथेव दश्ेनादिति षेत्‌ ; न; भ्वरक्षनस्य 
तवभेदवत्‌ द्रव्यपयोयाभेगेऽपि तदशेनस्यं प्रामाण्योपनिपातात्‌ । अथ तेख्याऽपि तेत्र बन्नेष्यते 
समवायोपनीतस्य असत एव र्तस्य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राऽपि 'कथं तदेव 
इत्यादेरनुषङ्गात्‌ अनवसितेश्च । ५ 

तस्माद्‌ दूरं गतेनाऽपि प्रमाणेतरभागयोः । 

एकतवं तात्त्विकं वाच्यमनवष्यानभीरुणा ।१९१८॥ 

दरव्यपयोयतादात्म्यं निभ धज्ञानग्रोधितम्‌ । 

तद्रदेवानुमन्तव्यं न्यायमागलुवर्विना ॥१११९॥ 

न च नास्त्येव तञ्जञानमास्ते शेते च माणवः । १० 

इत्यासनाच्यमेदेन माणवस्यावबोधनात्‌ ॥ ११२०॥ 

अपहे तु तस्य स्याद्‌ मेदज्ञानमपहूतम्‌ । 

निद्रायितं जगस्पाप्तं ततश्चैतन्यवजेनात्‌ ॥ ११२१॥ 

समवायाद्मेद्चेत्‌ असन्नेवावभासते । 

मेदः सर्वोऽप्यसन्नेव किन्नैकस्मालकाश्चताम्‌ ! ॥ ११२२॥ १५ 

यद्रहयैव परं तन्वं न भवेत्‌ सवेशक्तिमत्‌ । 

पयारोच्येदमेवोक्तं मण्डनेन मनीपिणा ॥ १९१२३॥ 

““समवायसामर्थ्याच्चेत्‌' मेदवतोरभेदावमासः, हन्तैकस्यैव पस्तुनः सामध्य- 
विशेषात्‌ नानावभासोऽभ्युपेयताम्‌ व्यथा बस्तुमेदकल्पना'” [ह्मसि०४० ६१] इति । 
तन्न तव्रामेदप्रतीति; असती मिथ्या वा, इत्युपपन्नमेतत्‌- तिन अन्योन्यत्मकत्वेन भावस्तद्भावः ३० 
परिणामः इति । 

स किमित्याद-स्यात्‌ स विकर्पस्य लक्षणम्‌ इति । स परिणामो विकत्पस्य 
विविधं स्वमतानुरूपेण ^तीर्थ्यैः कत्प्यत इति विकर्षः, बेतनेतरलक्षणो मावः त्य लक्षणं 
सबसूपं स्थात्‌ भवेत्‌ , प्रत्यक्षेणे विषयस्य तथैव भ्रतिपरोरिति भावः । | 

तत्रैवानुमानमाह- ब 

तदेष षस्तु साकारमनाक्षारमपोद्धृतम्‌ ॥१२५॥ इति । 

धस्तु षेतनमम्यश्च धमि तदेव परिणामलक्षणमेव नैकान्ततः क्षणिकं कूटस्थं वा 
हत्येवकारः । कृत इत्याद-साकारम्‌ इति । भ समन्तात्‌ क्रियन्ते कायांणि यैस आरः 
शक्तिप्याया; तैः सद्‌ वर्तत इति साकारं सश्चक्तिकं यत इति । 





$ प्रत्यक्षमेव । २ प्रलक्षमेदद्चनस्ये । ३ द्र्यपरायोभेददर्नस्थे । ४ प्रतक्षाभेददशेनस्योपि 
५ प्रतयकषामेदे । ६ अभेदस्य । ७ चेद्धद एव तदतोरने-वा० 1! ८ तीर्थैः आ०, बऽ, प०। ९ ~ग तद्विष 
भार, ब,० प०। 
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सशक्तिकमपि क्षणिकमेव किक. भवतीति बेत्‌ ? उच्यते-ततो यदि स्वकाल एव कायै 
तंत्कायैमपि तदैव तदैवं तत्कायैमपि इति निरवकाशः सन्तानः तन्निबन्धनो व्यवहारश्च । 
पश्चादिति चेत्‌ ; कः पश्वादथः ! तद्विनाशश्चेत्‌ ; सोऽपि यदि कायेमेव; तदा "काये कायेम्‌ः 
इत्युक्तं भवेत्‌ , तच्चानुपपन्नम्‌; भेदाभावात्‌ । द त॑ नाद्यं कार्य॑तदन्यस्याभावात्‌, भावे ख 
एव दोषः तद्यौगपदयात्‌ सन्तानवाशे निरवकाश्च इति । कायादन्य एव नाशयेत्‌ ; ज सोऽपि 
कारणसमघ्मयः पूवैवहोषात्‌ । पश्चदेवेति चेत्‌; न; (तत्राऽपि कः पश्चादथ; › इत्याथनु- 
गमादन्यवस्थितिदोषादुषङ्गात्‌ । रन्न नाशः पश्चादर्थ; । दशेननिड़क्तस्तर्िं तदथः, कारण- 
दशेननिवृत्तो कार्योदयादिति चेत ; न ; अवृत्तदशेनस्य शकारणत्वपरसङ्गात्‌ । न च सर्वं॑एृत्त. 
द्ेनमेब संसारिणः; सर्वदर्शित्वापत्तेः । स्वैद्षिनोऽपि न तश्र वैननिवृत्तिः तदश्षायामसर्व- 


9 दुधित्वापततेः । एतेन दशैनविषयत्वमेव 'वर्तमानत्वमिति प्रत्युक्तम्‌ ; 'देशादिव्यवहितत्वेन 


शदृत्तदशेनस्य अवर्तमानलप्रसङ्गात्‌ । योग्यपेक्षया च सर्वस्य वर्त॑मानत्वे कथमुपायोपेय- 
भावेन ततववेशना ¶ सहभाविनां “तद्धावस्यानभ्युपगमात्‌ । वन्न निदृत्तिरपि तदथः । 

नाऽपि काटविक्षेषः ; तस्यानिष्टे; । । 

भवतु कायैमेव तदर्थः ; न चोक्तो दोष! ; तदर्थस्य आधारस्वानवक्लप्तेः, 
(नीटादिनेव 'ेशवात्वेनाऽपि खरूपेण भवति कायैम्‌, इत्येवावकस्पनात्‌ , कारुविरोषस्या- 
प्येवमेव पश्चा्त्वोपपत्तः, ` "तदन्तरापेक्षया तच्त्वावकहप्रो शनवस्थानस्याप्यवकल्पनादिति 
चेत्‌ ; कृतस्तस्य तच्वप्रतिपत्तिः ? प्रयक्षादिति चेत्‌ ; न ; तत! कारणस्याप्रतिपत्तौ "अत इदं 
पश्चात्‌! इयप्रतिपततेः । न च 'तंतः का्यसहचरात्‌ कारणस्य तत्सदवराद्रा कार्यस्य प्रतिपत्तिः 
असनिधानात्‌ । असन्निहितविषयत्वे च अतिप्रसङ्गात्‌ । उभयसहचरत्वे च 
क्षणसभङ्गभङ्गपरसङ्गात्‌ । तन्न प्रयक्षे तत्भरविपत्तिः । तस्नन्मनो विकल्पादिति चेत्‌ ; न ; 
तस्यावस्तुविषयत्वेनाऽप्रमाणत्वात । न चप्रमाणिकैव तँखभ्रतिपत्तिः ; प्रमाणन्युखादनप्रयास- 
बेफल्योपनिपातात्‌ | तन्न कथिद्पि पश्चादर्थां निश्चयविषयः । 

भवतु वा, तथाऽपि कुतस्तदा कायम १ कारणसामथ्याच्चेत्‌ ; न ; तदभावात्‌ । 
्राच्यादेवेति चेत्‌“ ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न कार्यं यतः शत्वं ततो व्यावत्तेत † 
कायैकाठेऽपि तस्य भावादिति षेत्‌ ; भवतु, न विरोधः । न हि कारणभावेन कायेविरोधः, 
तद्भावेनैव विरोध्य सम्भवात्‌ , अन्यथा मृताद्पि शिखिनः केकायितं स्यात्‌ । कथं 


¶ का्यकार्यमपि । २ कारणकारणकलि । ३ कार्थकार्थस्य कार्यमपि । ४ सकलोत्तरोत्तरसणानामेकस्मिन्नेव 


क्षणे निपतनात्‌ द्वितीये च निरन्क्यविनाशात्‌ समाप्तः सन्तागग्यबहार इति भावः । ५ तु साध्यं का-भा०, बम 
प०। ६ तज्नाराः आ०, ०, प० । ७ ददीननिव्रत्तिः । ८ “टष्टताऽतीतकालत्वं दृश्यता वतेमानाता । भाविता द्रकष्य- 
माणतमिति कालन्यवस्थितिः॥ "प्र वातिंकार ० ९।१३६७ 1 ९ टशादि-आा०, ब ०, १०। १० उपायोपेयभावेस्य । 
१४. वक्तिः आ०,ब०,१०। २ पदचातेनापि आ०,य०,१० । १३ कारयमेवेत्येवा- भा०.ब०.५० । १४ तद्‌. 
नब्तरा- ०, ब०, १० । १५ प्रत्यक्षात्‌ । १६ -क्षासप्रति- आ०, ब०, प०। १७ ततमति- ०, ०, षृ* । 
१८ वचेदाक्षणिकादावपि आ०, ब०, प०। 


११२५ ] भयम भरत्यक्षपरस्ताचः ४७५ 


पुनः नित्यादेकस्वभावात्‌ काढमिन्नमनेकं छायैम्‌ ? तस्स्वमावमेदादेव तदुपपत्तेः, तदभ्युपगमे 

च कथं तदेकम्‌ ! तदनर्थान्तरस्वेन तत्राऽपि मेदस्यैवोपपत्तेरिति चेत ; कथमिदानीं प्रदीषा- 
देरपि क्षंणिकादेकल्लभावादेव देक्षमिन्नस्य कायैस्य कञ्रदेरुतपत्तिः ९ खभावभेदावक्लपतौ 
निरशवादृव्यापकषेः । "एकोऽपि खभावस्तस्य ताश एव यतो नानादेशमनेकं कायैम्‌, इति 
प्रहिवचनं न नित्यप्ेऽपि वेसुरूयमुदहति, मित्यादप्येकलमावादेव काठमि्नस्य का्स्वोत्पततेः, ऽ 
न तंद्ेदेन भेद; क्षणिकवत्‌ । वदुकम्‌- 


“राक्‌ शक्तापतस्वरात्‌ं कायं पथात्‌ किननानिनसवरात्‌ । 
का्योत्पत्तिरविरुष्येत न बे कारणसत्तया ॥ 
यथदा कर्यषुषित्मु तेत्तदोत्पादनात्मष्‌ । 
कारणं कार्यमेदेऽपि न भिन्न क्षणिकं यथा ।'' [सिद्धिवि०्परि० ३] इति । 
तन्न क्षणिकात्‌ कायैम्‌ । 
नाप्यक्षणिकात्‌, ततो यदयेकष्वभावदेव देशादिमिन्नं कार्यम ; क्षणिकादपि किन्न स्यात्‌! 
तस्यं कायेकाठप्राप्त्यमावात्‌ तत्राप्रस्यैव कारणत्वादिति वेत ; अनुत्यन्नस्य कायैस्य कः कारो 
यस्य प्रापि; ? उत्यन्नस्येति षत ; न परस्पराश्रयात्‌-तत्पराप्राद् उत्पत्तिः , उत्न्नस्य च काल- 
भावात्‌ तस्राप्निरिति । रवत्मापत्या च कारणत्वे अतिग्रसङ्गः-सर्वस्य नित्यस्य रएकत्र काचे १५ 
तँस्वापततेः । प्राप्तमपि तत्र यदेव समर्थं तदेव कारणं न सवैमिति चेत; पर्याप्त ्ाप्या, तद्धि. 
करस्यापि सति साम्ये तत््वाविरोधात । प्राप्त्यमावे तदिव कथमवगम्यत इति चेत्‌ ¶ न. 
अन्वयग्यतिरेकाम्यां तदवगमात्‌ । तोवपि प्ाप्निभावाभावावेति वेत्‌; कुत पतत्‌ † तथा प्रतीते- 
रिति चेत्‌; क प्रतीतिः ¶ नित्य एवेति चेत ; न; क्षणिकवभनिरंशस्य तस्याप्रतिपसतेः । तश्र एक- 
स्वभावं तत्कारणम्‌ । स्वभावभेदस्य तु तदनथोन्तरस्यावक्लुप्तौ तन्निरशवादेस्य व्याघातः, 
धर्थान्तरस्य तु स्कारिसन्निधिरूपस्यावकल्पनं प्रागेव निवारितम्‌ । तन्न॒ नित्यादपि कारय 
क्षणिकवत्‌ । राक्‌ शक्तात्‌ इत्यादिकन्तु देवैः“ साम्यापादनुद्धौवाभिदितं न वस्तुतः 
हत्कारणत्वनिवेदनयुद्धथा । कथमन्यथा ““मिथ्यैकान्ते विशेषो वा कः स्वपक्षविपक्षयोः"" 
[सधी०दलो० ४ १] इति तद्ववनं न विरुध्येत † ततः क्षणिकादिलक्षणात्‌ विपक्षात्‌ बाधक- 
प्रमाणबङेन ज्यावर्तितस्य साकारत्वस्य निश्चितान्यथानुपपत्तिकत्वेन गमकत्वोपपत्तेः भवि- २५ 
रुदम्‌ ततो वस्तुन; परिणामल्धणत्वसाधनमिति ” सूक्तमेतत्‌-^तदेव षस्तु साकारम्‌ इति । 
नन्वेवं वस्तुवत्‌ तद्धमाणामपि शक्तिमत्त्वेन तस्टक्षणत्वे कमाक्रमाभ्यामनेकान्तारमक- 
त्वम्‌ ; पुनलद्धमौणामपि तथा "त्वमिति एकवम्तुधरमैरेव सकटस्यापि जगतोऽमिव्याप्नत्वानन 
$ क्षणिकादिख- आ०, ब ०, प० 1 २ कार्यभेदेन नित्यस्य खभावभेदः । ३ नरवरं का- भा०, ब०, प०} 
# तत्तथोत्पा- भा०, ब ०, प० । ५ क्षणिकस्य ` ६ कार्यकालग्राप्या । 9 कारणतापततेः । ८ साम्यमेव । ९ 


अन्वुयन्यतिरेकावपि । १० अकलङकदेवैः । १ १-धनतमिति आ ०,ब ०.१० । १२ कमाक्रमाभ्यामनेकात्तात्मकलम 1 


[ 
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व्त्वन्तरतद्धमोणामबकाशः स्यादिति चेत्‌ ; आह- अनाकारमपोदृधृतम्‌ ति । न 
विधते जाकारोऽनेकान्तहूपस्वभावो यस्य तत्‌-अनाकारं वस्त्विति सम्बन्धः । कीरं 
तथा ! अपोद्‌ धृतं ्रव्यरूपतया पयायेभ्यः तद्रपतया द्रन्यात्‌ परस्परतश्च नयबुद्था प्रथक- 
छतम्‌ , अप्रथकृषतस्यैव अनेकान्तात्मत्वोपगमादिति भाबः । ययेवं व्यभिचारी हेतुः साका. 
५ दल्वाविति, तेषां शक्तिमस्वे!ऽपि परिणामरक्षणत्वाभावादिति चेतत ; न ; तेषां पृथकहाक्तिम्वा - 
भावात्‌ । न चैवमवस्तुत्वमेव नयबुद्खाऽपि वस्तुतादारम्य्याप्रतिक्षेणात्‌ दुनेयत्वानुषङ्गात्‌ । 
ततो नयापणया एकान्तात्मकत्वं प्रमाणापणया त्वनेकान्तात्मकत्वं वस्तुन इति व्यवस्थितम्‌ । 
यत्पुनरिदम्‌ अनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सत्रम्‌“ नेकसिमिननसम्भवात्‌" [बहम 
घु० २।२।३३] इति । भस्याथेः -नानेकान्तवादो युक्तः । इत एतत्‌ ¶ एकस्मिन्‌ धर्मिणि 

१० सदसत्वनित्यानित्यत्वनानैकत्वादीनां विरुद्धघमीणामसम्भवादिति; तत्राह- 


मेदानां बहुमेदानां तच्रैकच्रापि सम्भवात्‌ । इति । 


परिणामटक्षणमेव वस्तु । तः ! मेदानां सदसत्त्वादीनाम्‌ । शीहक्तानाम्‌ ! 
बहुमेदानाम्‌ अनेकपकाराणां तन्न॒ तस्मिन्‌ परसिद्ध एकश्नापि “एकमेवाद्वितीयम्‌! 
[छन्दो ०६।२।१] इत्याम्नातेऽपि न केवरं स्याद्रादिप्रसिद्ध जीवादावेव इत्यपिष्ब्दः सम्म. 

१५ वात्‌ । तथा दि- 


व्यावृत्तं चेश तद्रहम प्रपञ्चाद्वकल्प्यते । 
तस्याप्यवसतुरूपत्वं तंद्ररेव प्रसभ्यते ।॥ ११२४ ॥ 
तस्मादिव स्वरूपाश्च तच्वेदू व्यायृत्तमुच्यते । 
नैरार्म्यवादनिमुंक्तिः कथं ते ब्रह्मवादिनः १ ॥ ११२५ ॥ 
९० स्वरूपादनिषृत्त' ततु व्यादत्तं चेत्‌ प्रपञ्चतः । 
सदसद्धमेमेदोऽयं कथं तरर न सम्भवी ! ॥ ११२६ ॥ 
प्प्चात्तदविवेकश्चेत्‌ कुतधिद्वगम्यते । 
प्रपरूवाधिगमस्तत्र न भवत्येव सर्वथ। ॥ ११२७ ॥ 
वद्विवेकवदन्यच्च तद्रपञ्चेन्न वेदयते । 
५ स्वेथा तदनिमौसं न प्रधानाद्विभिद्यते || ११२८ ॥ 

। सत्यक्षानात्मना वित्तिः तस्य नो चेद्विवेकतः । 
विदिताविदितारमाऽयं तत्र मेदोऽस्तु सम्भवी ॥ १९१२९ ॥ 
भमृतत्वञ्च नियर्बेत्‌ तस्य ब्रह्माविवेकत; । 
सुषणा भयासस्य किमन्यत्फलमुच्यताम्‌ ॥ ११३० ॥ 








१~ मश्वे परि- भा ०, ब ०, ९० । २- द्वाद एवे- आ०, ब०, प१०। ३ अरपश्चवदेवा » ब्रह्मणि । 
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संसारश्य निवृत्तिशचेत्‌ मुक्तौ संसारिसा कथम्‌ १ । 
बिध्माच्चेत्‌ स एवायं सयां मुक्तौ कथं भवेत्‌ १ ॥११३१९॥ 
कथम्चिदेव तश्नित्यममतत्वं यदीष्यते । 
नित्यानिदयस्वभावोऽयं भेदो ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ ॥ ११३२॥ 
एवं बहुप्रमेदस्य तक्निर्भेदस्य सम्भवे । ५ 
परिणामस्वरूपत्वं तस्य केन निवार्यते ॥।११३३॥ 
तद्नेकान्तविद्रेये न ब्रह व्यवतिष्ठते । 
तस्माद्रह्यविलोपीदं सूत्रं व्याणोपवर्णितम्‌ ॥१९३४॥ 
यत्युनः सर्वेमनेकान्तात्मकमेव इति निधरणे भाष्यकारस्य दूषणम्‌ “नेति ब्रमः, निरङ्कुश 
धनेकान्तं सर्ैवस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशेषात्‌ खादस्ति स्या- १० 
शनार्ति इत्यादि विकल्योपनिपाताद निर्धारणार्मकतैव स्यात्‌ 1” [अष्य०शां० २।२।३३] 
इति ; तदपि भवत्येव यदि धर्मिण्येव तस्य ॒निधारणवदनिधारणमपि । न ॒वैवप्‌, 
त्र निधौरणस्यैव भावात्‌ , अनिरधारणं सु धमापेक्षया तदभावा , धमाणाडच तंदविकलानां 
ब्रह्मण्यपि निवेदनात्‌ । 
यष तस्येदमपरम्‌ - ““एवं सति कथं प्रमाणभूतः सन्‌ तीर्थकरः प्रमाणप्रमेय- १५ 
प्रमातुग्रमितिषुं अनिर्धारितासु उपदेषटं, शक्लुयात्‌ ११ [त्रम शं० २।२।३३] इति ; 
कद्पि न सुन्दरम्‌ ; स्वरूपादिना प्रमाणादीनां सत्तयैव निर्धारणात्‌ , तंया तदनिधारणं वु 
पररूपादिना रव॑दभावात्‌ । एवभन्यदपि तस्य दुविंलसितमपासितव्यम्‌ | ततो यदुक्तम्‌- 
५अनिर्घारिताथं शाहं प्रणयन्‌ प्तोन्पत्तवदयुपादेयवचनः स्थात्‌ [रह्म ० शं० २।२।३३] 
इति ; तत्र कथमनिधारितार्थं शाखम्‌ १ प्रकारान्तरेण चेतु ; न ; तस्यामावात्‌ । उक्तप्र- ३० 
करेण चेत्‌ ; कथं तलमणयतो मत्तादिसादश्यम्‌ ? प्रमाणोपयन्नवस्तुवाविनः तदनुपपत्तेः, 
अन्यथा वेदोऽपि मत्तादिवदनुपादेयवचनः स्यात्‌ , तेनापि संदसदादिस्वभावं त्रक्मोपदिशता 
“सदेव तत्‌ भसदेव वाः इत्यनिधारितस्यैव तस्य प्रणयनात्‌ । अथ ब्रह्मणि परमा्थ॑सति 
न प्रपश्चो नाम कथिदस्ति यद्विवेकस्य तत्र र्हपान्तरत्वात्‌ सदेव इयनिर्धारितं' तद्भबेदिति 
चेत्‌ ; न त्हीदानीमनेकान्तदोषोऽपि, तस्यापि प्रपशचान्तगेतत्वेन तद्भावे सम्भवामाबादि- २५ 
त्यलमतिनिवैन्षेन । 


( 











१ ब्रह्मा आ०,ब०,प० । २ धर्मिणि । ३ निधौरणामातरात्‌ । ४ निभोरणश्चत्यानाम्‌ । ५ सत्तया । ६ सत्ता- 
ऽभावात्‌ । ७ “सश्च त्यश्चाभवत्‌। निरुक्तं चानिर््तं च । निलयनं चानिखयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं 
चागतं च स्ैमभवत्‌ । "~ तै० ड० २ । ६। “सच्च मूर्त त्यशनामत॑मभवत्‌ ... निरतं नाम निष्कृष्य समानासमान- 
आतीयेभ्यो देशकाल्विशि्टतवरदं तदित्युक्तमनिरतं तदधिपरीतं ... निलयनं नीडमाध्रयो ... अनिलयनं तद्विपरीतै,.. 
विज्ञानं बेतनमविङ्ञानं तदरहितमचेतनं पाषाणादि सत्व... अदत च तद्विपरीतम्‌ । ”-तै° उ० शां० भा० २।६। 
“सदसशाहमयुन'^-म० गी० ९। १९। ८ रपान्तरीतत्ात्‌ आ०, च ० । ९ -तं न तद्ध- भा०, ब०, पर । 
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स्यान्मतम्‌ -सति सामान्ये सम्भवत्येकत्र मेदः तस्यैव एकाथेत्वात्‌ । न च तदस्ति; 
व्यक्तिभोऽधाम्तरत्वेन भप्रतिपत्तेः । न च ता एव सामान्यम्‌ ; अनन्वितत्वाश | कथघ्वि- 
दन्वयकल्पनायाम्‌; अंनवस्थोपनिपातात्‌ । तदभावे कथं धर्मिधमादिण्यवस्था ! सामान्यहप 
एव हि कषष्दा धीं तस्य साध्यसाधनधमेसाधारणत्वात्‌ । धर्मोऽपि साध्यमनित्यत्वं॑तद्ष- 
५ मेव, तस्य पक्षसपक्षसाधारणत्वात्‌ । अन्यथा तदंशञ्याप्तेरभावप्रसङ्गात्‌ । हेतुधर्मोऽपि छृत- 
कत्वादिः तंत्साधारण एव, अन्यथा भमेकान्तिकतवप्रसङ्गात्‌; इत्यपि न मन्तत्यम्‌; व्याति. 
मेदतस्तदुपपत्तेः । अशब्दृव्याटृत्तिः शब्दो धमी, धर्मश्च अतकत्वीदिव्यादृतिः हइतकतवादि- 
रिति पयोप्पमेतावता कं तदर्थेन बस्तुभूतसामान्यपरिस्पनेन ? परिफस्पितेऽपि वस्मिन्‌ तदे- 
दस्य भवर्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा मेदग्यवहारपरच्युतेः । समानाधिकरण्यादिन्यव- 
१ हारस्यापि वत एवोपपततेः । तदेदस्यं॑वस्तुसन््येऽन्वितत्वे च सामान्यस्यैव शब्दान्तरमिदमि- 
त्यपि न मन्तव्यम्‌; कल्पनयैव तस्य तदरपत्वात्‌ न वस्तुत; । कल्पनैवं हीयम्‌ अवस्तुसन्तमपि 
बस्लुसन्तमिव अनन्दितमध्यन्वितमिव अमिन्नमपि भिन्नमिव त्ववासनाप्रकृते श्पद्यन्ती धर्मि 
धमेमावादिसामान्थप्रयोजनभुपकल्पयति । तदुक्म्‌- 


“संसृज्यन्ते न भिधन्ते स्वतोऽथाः पारमाथिकाः | 
१५ रूपमेश्मनेङश तेषु बुदधरुपप्टवः ।।* [प्र०वा० २।८६] इति । 


'हपनेकत्र मेदसम्भवः तस्यैवेकस्यामावादिति; तत्राद- 


अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ ॥ १२६॥ 
लतः सवौ ठयवस्थेति नृत्येत्काको मयूरवत्‌ । इति । 


अन्धयः अनुगमः खण्डादिषु गौरिति तन्तुषु अयं पट इति सयकादरौ तदेवेदं सुब. 

९० णैभिति रूपः, सोऽन्पस्य ककोदेः वीरणादेः म्दादेश्च च्यवच्छेद्‌ एव नापरः | तथा सर्व- 

स्मात्‌ सजातीयात्‌ विजातीयाच्च व्यतिरिच्यते भिधते इति ठथतिरेकः स एव स्वलक्षणम्‌ 

न पूर्वोक्तम्‌ । ततः तस्मादन्वयात्‌ स्वलश्षणाच्च सवौ निररोवा व्यवस्था स्वाभिमतवस्तु- 

व्यवस्थितिः हेति पएवं दत्येत्‌ "रत्तं कुयोत्‌ काक इव काकः सौगतः तदुत्यवस्थातमनि 

यत्यक्रियायासुपायात्मनः पिच्छमारस्वामावात्‌ मयूर इव भयुरो जैन; तत्र तस्य "तद्धारस्य 

२५ निवेदनात्‌ स शव तद्वदिति । सौगतेस्यापि उक्त एव॒ तत्रोपायः अन्वयः स्वरक्चणर्व 
तत्कथमेतदिति बेत्‌ १ न तावत्‌ सलक्षणं तत्रोपायः; तस्य~ 

¶ बद्धस्य । २ “सौगत एव परेणापा्यमानं दूषणमनुवदति'-ता० टी ० । ३ सामान्याभावे । ४ सपक्ष. 

साधारण एव । ५ ^“पक्षमात्रे कृतक्गत्वस्याङ्कीकार प्रकरेण असाधारणानैकान्तिकत्वम्‌"-ता ° टि० । ६-~ लवाव्यादततैः 

छ- आ०, घ ०, प० । ७ “अनित्यः शब्द इति""-ता० रि० । ८ अतद्ध दस्य । ९- नैव ह्यवत्तु भ ०,ब ०० । 

द््यम्‌- धरश्वा्खष ° २।७८९३ । १० “भेदानां बहुमेदानां तत्रैकस्मिन्नयोगतः 1” "अ ° धा० ६।८९ । ११ 

न्यं क- ०, ४०, प०। १२ तद्धास्य आ०, ब १, प०। 
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व्यतिरेकै$हूपं तद्यथान्यस्माद्‌ विविच्यते । 

वथा स्वतोऽपि नीरूपं तदुपायः कथित्कथम्‌ ! ॥ ११३५॥ 

अम्यस्मादेव तस्यास्ति विवेको न स्वतो यदि । 

कथं त्थेकरूपत्वमविवे$विबेकयोः ॥११३६॥ । 

अविवेकविवेकाभ्यां तदभेदस्य सम्भवे । ५ 

तदेवं वस्तु खामान्यं तत्कथं वन्निषिष्यताम्‌ । १ १३७॥ 

न च तक्कल्पितं रूपं स्वारश्वण्यविरोधतः । 

अस्पृश्यं कल्पनाभियेहद्यतेऽन्यै! स्वरक्षणम्‌ ॥११२८॥ 

वस्तुघामान्यसंसिद्धः तं्रौद्धेनेहं बिभ्यत । 

स्वरूपतोऽपि ्यावृत्तमेकान्तेन तदिष्यताम्‌ ॥ ११३९॥ १० 

स्वछक्षणे चासत्येवमन्यण्यावृत्तयः क ताः । 

न हि व्वीवृत्तकाभावे सन्ति तास्तदुपाश्रया; ॥ ११३०॥ 

तदभावे कथन्नाम कल्प्यन्तां तन्निबन्धना; । 

जातयो बहुधा भिन्ना यतः सूक्तमिदं वचः ॥ ११४१॥ 

“ततो तो यतोऽथोनां व्याधृत्तिस्तजिबन्धनाः । ५९ 

जातिभेदाः प्रस्प्यन्ते तद्विशेषावगाहिनः ॥” भ्रण्वा० ३।४०] इति | 

जात्यभावे कथन्व स्यात्‌ धर्मिधमोदिसम्भवः । 

अनुमानन्यव्ा ते यतप्तेनावकल्प्यताम्‌ ॥ ११४२॥ 

सयपि श्वरक्षणस्य न्यव्ृ्तिमेे कथं तन्निबन्धनस्य सामान्याकारस्य विकत्पादपि प्रति. 

पत्तिः? कथञ्च न स्यात्‌ १ तस्यावस्तुसवेन तर्देकारणत्वात्‌ | अकारणस्यपि स्वहेपुजनितात्‌ शक्ति- २० 
विकषेषात्‌ प्रतिपत्तौ केमथेक्याद्‌ वश्तुन्यपि खक्ञानं प्रति कारणत्वपरिक्पनम्‌ , तस्यापि ततः 
शद्धिविक्षेषादेव तारटशात्‌ प्रतिपत्तिसम्भवात््‌ ? सर्वस्यापि वस्तुनः तत एव प्रतिपत्तिः स्याद्‌- 
कारणत्वाविरेषादिति चेत्‌ ; अवस्वुनोऽपि स्यात्‌ , तथा च शब्द्विकस्पेनेव शब्दवत्‌ 
छुतकत्वादिकमपि प्रतीयता निरवकेषजातिविक्षेषाधिष्ठानतया शब्दधर्मिणः श्रतिपत्ते; ्ैतुसाध्य- 
विकल्पानां कथन्न कैमथेक्यम्‌ † यत इदं सुभाषितम्‌-- इ 

“ततो थो येन धर्मेण विशेषः सम्प्रतीयते । 

न स शक्यस्ततोऽन्येन तेन भिक्षा व्यवस्थितिः॥ [०बग० ३।४१] इति | 


शकतिनियमादकारणस्यापि त्य नियतस्यैष प्रतिपत्तिः न सर्वश्येत्यपि समाधानं न वस्तुप्रति- 





१ खलक्षणम्‌ 1 २ खलक्षणस्य ३ तद्रोधेनेह आ०, च ०, प० । ४ व्याङृत एव ब्याङृतकः । ५ कथं साध 
कल्प्यतां तक्नि- आ०, ब०, प०। ६ विकत्पज्ञानाऽकारणत्वात्‌ । ७ शब्दवत्‌ आ०, ब ०, १० । ८- पतिहेतुसा- 
आ, ब०, ० । ९ केमरथक्यमिति प्रदनः । 
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पत्तादपि पक्षपातं परित्यजति । ततो वि्ठाः.शक्तिपरि्ान्ैकल्यादेवेदं ध्मीत्ेवेवनम्‌- 
“नाकारणं विषयः, [ ] इति । न कारणत्वात्तस्ये ततः प्रतिपत्तिः अपि तु 
तदृव्यतिरेकादिति बेत्‌ ; न ; तदत्स्यापि ` स्वालश्चण्यप्रसङ्गात्‌ । स्वशश्णं हि विकल्पः स्वसंबे. 
दनाध्यक्षविषयत्वात्‌ तत्कथं तदव्यतिरेकिणः सामान्यह्पस्वम्‌ † विश्रमादिति षेत्‌ ; कस्व 
५ विभ्रमः ! तस्यैव विकर्पस्येति चेत्‌ ; न ; ततः स्वटक्षणतयैव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्तेः । 
विकत्पान्तरात्‌ सामान्याकारत्षया प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; ततोऽपि तदाकारस्याभ्यतिरेके 
खहक्षणतायाः एवोपपत्ते । पुनः विकस्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तौ अप्रतिपत्तिरेव 
अनवस्थोपनिपातात्‌ । तन्न सविकस्पबुद्धः अग्यतिरेकी सामान्याकार; सम्भवति, यत्मच्छ- 
दितभेदत्वात्‌ भावा अभेदिन इव प्रस्यवभासेरन्‌ । ततो दुभाषितमेतत्‌ अंखम्भवद्धिषयतवात्‌- 


१ “पररूपं स्वह्पेण यया संन्धि(सत्ि)यते भिर्या । 
एकाथपतिभासिन्या भावानाभित्य मेदिनः ॥ 
तथा संशृतनानात्वाः संदृत्या भेदिनः स्वयम्‌ । 
अमेदिन श्वाभान्ति भावा रूपेण केनचित्‌? [भ०वा°स ० ३।७०.७१] इति। 
कतह्चायम्‌ अमेदधरत्यवमरी 'गौरयम्‌, अयमपि गौ; ' इति विकल्प; खण्डमुण्डा- 
१५ दिष्वेव न ककंशोणवकंरादिष्वपि भेदाविशोषात्‌ १ तेष्वेव तद्धेतोः स्वभाव्य नियमात्‌, दृश्यन्त 
हि सत्यपि मेदे फेचिदेव कचित्‌ स्वभावतो नियता; यथा रूपदशेने च्ुरादय एव अवादि. 
शमने च गुदच्यादय एव नापरे, तद्त्‌ गवाद्यमेदपरामर्शेऽपि खण्डादय एव ततो नियता न 
ककौद्यः । तदुक्तम्‌ 


““एकप्रत्यवमशार्थ्ञानायेका्साधने । 
२० भेदेऽपि निथताः केचित्‌ स्वमावेनेन्द्रियादिषत्‌ ॥ 
उबरादिशमने काथित्‌ सह प्रत्येकमेव वा । 
दृष्टा यथा बोषधयो नानातरेऽपि न चापराः ॥ (० वा० ३।७२-७३] 
इति नचेत्‌; उच्यते-- ककौदिग्यतिरेकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तस्स्वमाबः 
कल्पितः, तास्विको वा ! कल्पित दयेत्‌; कुतस्तत्रैव तत्कल्पनं न करकदिष्वपि ? तभ्निषन्धन- 
२५ स्यापि स्वभावस्य तत्रै नियमादिति चेत्‌; न; तस्यापि कल्पितत्वे 'कतस्तत्रैव' हत्यादेर्ोषात्‌, 
अनवस्थानुपङ्गारच । तन्नासौ करिपितः। त।स्िकःवेत्‌; सिद्धं तास्िकमेव सामान्यम्‌ , तस्यैव 
खण्डादिसाधारणस्य स्वभावस्य तच््वातु । नयनादेरपि दशेनहेतो; स्वभावस्य सामान्यस्वेष्टौ 
अनिष्टानुषङ्गामाबात्‌ । तथा च तस्वमावम्ाहिणी बुद्धिः भथवत्येव नानर्थिका, व्तुनिैव 


¶ “सामान्याकारस्य त्रिकल्पात्‌"”-ता ° टि० । २ सामान्याकारस्यापि । ३-तया एवो- ज ०, ब ०, 
प० । ४ असम्भवाद्विष- आ०, ष०, प० । ५ “अन्यव्यद्रस्यात्मकसामान्यम्‌ः-ता० टि० । ६ संहियते भा०, 
ब०, प०। ७ "विदिषबुद्ध था^-ता० टि०। 


१।१२८ ] मथमः पत्यक्षप्रस्तावः ४८१. 


नातस्छायेककोदिन्यपोदनिषठा । तस्यारब यद्वां खण्डादिष्वेकं ककोदिभ्यदच ऽयादृतं रूपमव- 
भाति तस्सतछमेव न निसं परो्ष्यमाणस्योपपत्तेः । तश्ेदमपि परीश्षासहं परस्य वचैनप्‌- 


“"तत्स्वमावग्रहाया पीस्तदर्थे वाप्यनर्थिका । 

विकल्पिकाऽततकायार्थमेदनिषठा प्रजायते ॥ 

तस्यं यदरूपपामाति बायमेकमिवान्यतः । ५ 

व्योषृत्तमिव निस्त्वं परीक्षानङ्गभावतः।।” [० वा० ३।७५-७६] इति । 

यदि पुनः स्वभावनियमोऽपि नेष्यते ; न तरिं अभेदप्रत्यवमशेः तभिमित्तः । वद्‌- 

भावान्न कर्पितमपि सामान्यमिति कथं ततो धर्मिषमेसामानाधिकरण्यादिन्यवस्थानर्तनं 
बौद्धस्य ? ततो वस्तुसामान्योपायेन तन्नतेनपवृत्तः जेनमभिसमीक्ष्य निरुपायतयैव प्रवतमानं । 
ताथागतरुपहसद्रिः देवैश्चितमेबेदयुक्तम- १ 

अखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम्‌ ¦ 

शिखण्डिपण्डलं वीक्ष्य काकोऽपि किख नृत्यति ॥"' [ ] इति । 


तरच स्वलक्षणस्य अन्वयस्य वा प्रतिपत्तिः १ अप्रतिपत्तौ ताभ्यामेव सर्वव्यवस्थेति 
्विजञानुपपत्तेः । याथासह्ेन पर्यक्षाद्लुमानाच्चेति चेत्‌ ; न; प्रयक्षस्य यथाकत्पनमपरतिपत्तेः । 
न हि प्ररकरिपतम्र एकान्तनिरंशक्षणक्षीणनीलादिस्वलक्षणाकारं परतयशरं दिक्षवोऽपि वीक्षामहे, १५ 
यतस्तेन सख्वरुक्षणप्रतिपचचिं प्रतिलमेमहि । अनुमानस्य च यथा नाभिजल्पसम्पकंयोम्याकारस्य 
प्रतिपत्तिः तथा निवेदितमेव । अप्रतिपन्नादपि तत एव तसपरतिपत्तिरिति चत; अत्राह- 


प्रामाण्यं नागृहीतेऽ्थे प्रत्यक्षेतरगोचरौ ॥१२७॥ 
[मेदामेदौ धरकष्प्येते कथमात्मविक्षल्पकः ।| शति । 


प्माणकमे प्रामाण्यं परिच्छिततिलकषणं तत्‌ न सम्भवति | कस्मिन्‌ १ अयू- ६० 
हीते स्वयमप्रतिपने प्रवयक्षादौ “अप्रत्यक्षोपलम्भख' [ ] इत्यादि वच. 
नात्‌ । करिमन्‌ परिच्छेये" तत्तत्र न सम्भवति ! अर्थ सखलक्षणे सामान्ये च । सामान्यस्यारथ. 
त्वम्‌ अ्कत्वाध्यवलायेन परैरभ्युपगमात्‌ । ततः किम्‌ ? इत्याह -"पत्यसतेतरगोचसौ 
मेदामेदौ प्रकल्प्येते कथम्‌? इति । प्रह्यक्षेतरगोचरी प्रयकषानुमानविषयौ भेदा. 
भेदौ स्वर्षणसामान्यङक्षणौ प्रकर्प्येते भ्रकपैण स्थाप्यते । कथम्‌ १ न कथन्वित्‌ । द५ 
कैः १ भारभविकरपक्ैः आत्मानं वस्तुखभावं विकल्पयन्ति भिन्दन्ति इस्यात्मविकल्पकाः 
मेदैकान्तवादिनः सौगताः तैरिति | न हि 'तद्प्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विषयत्वम्‌ , अतद्विषयस्यैवा- 
भावप्रसङ्गादिति मन्यते । भवतु यथाप्रतिमासमेव प्रय्षं ततपूवेकञ्चानुमाने सखलक्षणे सामान्य- 








$ वयृत्िमिव आ०, ब०, प० । २-ततं चैवमभि-आ०, ब०, प०। ३- ये तत्र भ०, ब, १० | 
४ ५ ताभ्यां परत्यक्ानुमानाभ्यामप्रतीतयोः । `'-ता० दि० । 
६१ 
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लक्षणे च प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि सम्भवक्रमाम्यां वस्तुभूतनेकधमोधिष्ठान्यैव भावस्य 
्रत्यवभासनोत्‌ न निरशक्षणिकपरमाणुरूषस्य नाप्यवस्तुसामान्यारेमनः । 
भवत्वेवम्‌, तथापि तदेव तत्र प्रमाणमिति बेत्‌; आद--श्रामाण्यं नागुहीतेभ्यैः 
श्ति। प्रमाणमावः प्रामाण्यम्‌ अविसंवादित्वम्‌, अन्यद्वा परत्यकषादेः न सम्मवति । कस्मिन्‌ ¶ 
५ अथे खल््णादौ । कथम्भूते १ अगृहीते भप्रतिपन्ने । अंसम्बन्पेन प्रामाण्यस्य अत्रैव 
निराकरणौदिति भावः । ततः किम्‌ १ इत्याह~्रत्यक्ष' इत्यादि | उ्याख्यानमत्र पूववत्‌ । 
भवेदपि प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं तात्राथंप्रविभासात्‌, नानुमानस्य तत्रावस्तुविषयत्वेन 
तदभावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोऽथा एव अतत्कायेकारिककोदिन्यादृत्तिविशिष्टाः प्रतिभासन्ते, 
त एव च तेषां सामान्यं नापरमेकं गोरवादि तब्यवहारस्य ता्गथंगोचरैरेव श्वानाभिधानैः 
१० प्रवर्तमानत्वेन भिध्या्थत्वात्‌ । वदुक्तम्‌- 


“अथेमे निविष्टास्ते ( अथा ह्ञाननिविष्टास्ते ) यतो व्याइृतिरूपिणः। 
तेनाभिन्ञा इवाभान्ति व्याष्ृचाः पुनरन्यतः ॥ 

त एव तेषां सामान्यं समानाकारगोचरः । 

ज्ञानाभिधानेमिथ्यार्थो व्यवहारः प्रतायते ॥” [ प्र वा० ३। ७७.७८ | 


इति चेत्‌ ; कथं पुनभेंदस्य तत्छभावस्यापरामरशे तेषां श्रतिभासनम्‌ ? "त एव प्रतिभासन्ते न 
प्रतिभासन्ते च, इति व्याधाताष । मेदरूपेणैवाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति वेत्‌ ; न ; निरंश 
वस्तुवादिनामेकत्र रूपमेदाभावात्‌ । कस्पनया वद्भेदे करिपतमेव रूपान्तरं तस्रतिभासिसामान्यं 
ना्थस्वरूपम्‌ , इययुकतयुक्तम-'त एव तेषां सामान्यम्‌" इति । कथ्वैवं “पररूपं खसूपेण'” 
[प्रण्वा० ३।७०] इत्यादिना संृतिस्वरूपमेव सामान्यम्‌ भावनानासवपरचदधादनमिति पूर्वं प्रतिपा 
इदानीमन्यथाववनयुपपन्नं विस्मरणक्षीटवापत्तेः १ तन्न ्ततोऽथप्रतिभासनम्‌ , अप्रतिभासिते 
च न तस्य प्रामाण्यम्‌ । तदाह~श्रामाण्यम्‌ नागृहीतेऽ्थे इति । यदि स्यात्‌ ; 
नियत्वादयनुमानस्यापि क्षन्न स्यात ९ तस्यं तत्रं प्रतिबन्धस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; क्षणक्षयाथ 
लुमानस्य कुतस्तत्र प्रतिबन्ध; १ प्रयक्षादिति चेत्‌ ; न ; परकस्पितस्य तस्यैवप्रतिपततेः । 
प्रतिपत्तावपि ततो नाथवत्‌ तत्कायेस्यानुमानस्य परिज्ञानम्‌ ; स्वयं तदाकारत्वेन 

सविकस्पकापततेः । न च उभयोरपरि्लाने तत्सम्बन्धस्य परिक्षानम्‌, ""द्िष्ठसम्बन्धपंबिसि- 
नैकरूपप्रबेद नातु [ ४० वार्तिकाढ०१।१ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ । विकटपाद्पि न 
तत एष तस्य प्रतिपत्तिः ; तेन खभ्रहणेऽपि अथस्याप्रहणात्‌ । विकत्पान्तरेणापि स्वोशषमाघ्र- 
पयैवसायित्वेन तव्यतिरिकतस्य तंश्याप्रहणात्‌ । न च तदू“ अनुमानादन्यदेव; कृतीयस्यापि 


१ ५विषयविषयिभावसम्बन्धाभावेन" -ता०टि० । २ “न हीतरप्रतिपन्नयोस्तयोस्तदिषयत्वमित्यादिना"”- 
ता० टि० । ३ “अथा ज्ञाननिविश्यस्ते यतो व्यादृ्तरूपकाः”-प्र० घा० । ४ “अनुमानात्‌” ता०दि० । ५ नित्य- 
त्वायनुमानस्य । ६ नित्यत्वादौ । ७ क्षणक्षयादौ । ८ क्षणक्षया्ुमानते एव । ९ प्रतिबन्धस्य । १० विकल्गन्तरम्‌ । 


१।१९८ ] प्रथसः भत्यल्षवस्तावः ४८३ 


भ्रमाभस्य प्रसङ्गात्‌ । अनुमानमेव अथंक्रियाप्रापिषि्गंजमिति वेत्‌; न; तस्यापि तत्रागृहठीते 
प्रतिबन्धात्‌ प्रामाण्ये "कुतस्तत्र प्रतिषन्धः' इत्यलुषङ्गात्‌ अनवस्थापततेध्च । 

तदनेन ममणिप्रमामणिह्ठानस्यापि मणौ प्रविबन्धिवन्तयितव्यः | तत हृदभपि 
निर्विषयमेव परस्य भाषितप्‌- 


“सिङ्गलिङ्गिधियोरेवं पारम्पयेण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदामातशन्ययोरप्यवश्चनम्‌ ॥* [१० वा० २।८२] इषि । 


कीटको वा सोऽर्थो यत्र तस्य प्रतिषन्धः, यतोऽप्य्थक्रियावाप्ति; ? एकान्तनिरशक्षणि- 
कपरमाणुलक्चण इति बेत्‌; न; तार्चस्य मणेरप्यप्रतिपत्तः । तत इदमक्षक्योपपादनमेव- 


“परणिप्रदीपध्रभयोर्मणिवुद्धथामिधावतोः। 

पिथ्याज्ञानाबिरेषेऽपि विरोषोऽथेक्रियां प्रति ॥ 

यथा तथा[ऽ]यथार्थत्वेऽप्यनुमानतदाभयोः । 

अक्रियातुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ [प्र०बा० २।५७-५८]इति । 


दन्ते दा्टोन्तिके च परकरिपतस्याथस्यामावे तदथंक्रियाया एवासम्भवात्‌ (विरोपोऽध- 
क्रियां प्रतिः इति, (अथक्रियानुरोषेनः इति च वक्तमशकत्वात्‌ । 

नन्वेवंविचारे नानुमानं न च तदभ्यासजं भ्रयक्षमिति सकरव्यवारविलोपः, ततो 
व्यवहारं परिपार्यता तत्मरामाण्यमछृतविचारमेवामभ्युपगन्तम्यमिति चेत्‌ ; न ; नियत्वा्य- 
गुमानस्यापि तथा तदभ्युपगमप्रसङ्गात्‌ ज्यवहारस्य प्रायक्षः तद्विषयादेवोपपत्तेः । तदाद- 
श्रत्यक्षेतरगोचरी' प्रयश्वादितरदनुमानं तस्य गोचरो विषयो कथं न प्रकर्प्येते ? परकस््येत 
एव, कथमियस्य परक्रन्तेन नना सम्बन्धात्‌ । कौ १ तदृ गोचरौ कथं न प्रकस्प्येते 
मेदाभेदौ । मेदश्च, उपरक्षणमिदं निरंशत्वदेः, अभेद श्व, इदमप्युपलक्षणं व्यापित्वादेः, 
तौ इति । अमेदस्यैव तद्‌ गोवरस्वप्रकस्पना वक्तत्या न भेदस्य तत्र सोगतस्यापि ( स्याबि- ) 
्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; दृष्ान्तार्थ्वात्‌ तद्ववनस्य । यथा भेदृस्याङृतविवारमेव तदूगो चरस्व 
तदरदुमेदस्यापि वक्तव्यमिति । कै, पुनस्तौ तथा कथन्न प्रकसपयेते ! रत्याह- आत्मवि- 
कल्पकः । आत्मानं ङ्टस्थनित्यमीश्वरादिकं ये विशेषेण कल्पयन्ति नैयायिकाद्यः 
सैरिवि ! ततो नित्यत्वाधतुमानव्युदासेन क्षणिकत्वाधनुमानस्यैव प्रामाण्यं व्यवस्थापयता 
बस्तुमाहित्वं वस्याभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सिद्धं तदेव सम्भवक्रमानेकधमोधिष्ठान- 
मादविक्यस्यापि वस्तुविषयत्वं निशोधत्वात्‌ , अन्यथाऽथबेदिनः संवेदनस्यैवाप्रतिपत्तेरिति 
स्थितं सामाम्थविरोषात्मकतवं प्रत्यक्षविषयस्य । 

सास्प्रवमुरूमेवार्थमतुप्रहपरत्वात्‌ शिष्याणामनुस्मरणाय श्लोकानां रविकषत्या 


१ -लिकनमिति आ०, ०, ५० । २ -भामणेश्ञौ -ला० । 


१० 


[ „4 


५ 
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सगृ कथयन्नाह- 

उत्पादविगमधौव्यद्ररयपयोयसङ ग्रहम्‌ ॥१२८॥ 

सद्धिन्नप्रति मासेन स्याद्धिश्नं सविक्षल्पकम्‌ । इति । 
सद्‌ धर्थक्रियासमथमिदं धर्मि, तत्रेदं साध्यम्‌-उत्पादविगन्नधरोव्याण्येव द्रव्यम्‌ 
५ “दुष्यायद्िदिभंगा हवंति दच्वियलक्खणं एयं 1 [सन्मति ०१।१२] इति वचनात्‌, तष 
पर्थाथाहष तेषं सङ ग्रहः परसपरतादात्म्ेन स्वीकारो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । इत एतत्‌ ! 
इत्यत्राह-सवि्ल्पकम्‌ सांशं यतः । भिरंशत्वे हि तदसढग्रहत्वं सतो न स्यात्‌ । सविक- 
स्पकत्वे हेतुमाह-स्थात्‌ कथन्निद्‌ भिन्नं भिभनवया प्रतिपन्नम्‌ केन ! भिन्नप्रतिभासेन। 

यदेवं भिन्नमेव तदस्तु नाभिन्नमित्यत्राह- 


१९ अभिन्नप्रतिभाषेन श्यादभिन्नम्‌ [ स्वलक्षणम्‌ ] ॥१२९॥ इति । 
घुबोधमिदम्‌ । सामान्यमेव तारश्षमिति चेत्‌; आह ~'स्वलक्षणम्‌' इति । 
कथं पुनः परस्परविरुदधमेदामेदथमापिष्ठानमेकं वस्त्विति चेत्‌ † आह- 
विर्द्धषमाध्यासेन स्याद्धिरुदधं न सर्वथा । इति । 


एतदेव इत इत्याह- 
९५ असम्मवदतादात्म्यपरिणामप्रतिष्ठितम्‌ ॥१३०॥ 
असम्भवंश्चासावतादास्यपरिणामश्च असस्मवदतादारम्यपरिणामः सम्भव- 
तादार्म्यपरिणाम इत्यर्थः । तत्र प्रतिष्धिलं प्रमाणेन पूर्व स्थापितं यत॒ति । अनेनं मेदामेद- 
योरेकनत्र समवाय एत्र न॒तादत्म्यमिति प्रतिक्षिप्तम्‌ । 
पुनरपि तद्िशेषणमाह- 
९० समानार्थपराव्त्तमसमानसमन्वितम्‌ । इति । 
समानाः शक्तिसाशदयेन तुस्याः सृषिण्डस्य दण्डादयः तेभ्यः पराचरत्तमपसतम्‌ । 
अनेन साह्खयृल्पितं वस्तुता प्रतिक्षिप्रम। अ तानो विसदशषपरिणामः तेन समन्वितं सङ्ग. 
तम्‌। अनेनापि "सर्वमेकान्तेनाभिन्नम्‌' इति ब्रह्मवादिमतं परतिष्वस्तम्‌ । कुतः पुनः तदित्थमित्याह- 
[प्रत्यक्षं षरिरन्तदच परोक्तं स्वप्देश्ातः ।] ॥१३०॥ 
९५ प्रत्यक्षं प्त्य्षवेधं यतः । क १ "बहिरन्तर श्ष' इति । यथेवं परत्यक्षत एव तथा 
तस्थ प्रतिपत्तेः, प्रमाणान्तरस्य वैफल्यमिति षेत्‌ ; आई -“परोक्षंस्वप्रदेशतः' इति । ठतो 
न तद्ैफस्यमिति भावः | कथं पुनरेकमेव खरश्चणं तथा प्रत्यक्षं ॑परोश्ष्रेति चेत्‌ १ अतरद- 


सुनिरिचितमनेकन्तमनिदिचतपरापरेः । इति । 


-----~-----. छ ४ 
~~~ ~ ~~~ ~~~] -ब--ब----~--~--~~~~--~~~~~~~-~~--~-~-~-न 


9 -भंगा भवन्तिद -ता० । २ अनेकमेदा-भा०, ब०, १० । 
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अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभावं वस्तु सुनिदिचतं सुविवेचितं पूवमेव न पुनवि- 
विच्यते । कैस्तदनेकान्तम्‌ ! अनिरिषलैः अग्रतयषविषयैः परैरत्तरकाख्माविभिः अपररेच 
पूवकाङभाविभिः प्रदेशः । ततः प्रत्यकं परोक्षन्न तत्तैरिति । 

स्यान्मतम्‌-उपादानो पादेयलक्षणसन्तानाद्न्यत्‌ क्रमनेकान्तं परमाणु्मुदायादवय- 
उ्यादेश्वाथान्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विवेचनमेषेति तत्राह - ५ 


सन्लानसथुदाथादिशाब्दभाश्रविदोषर्तः ॥१३१॥ इति । 


सन्तानससुदाययोः आदिशब्दाद्वय्यादेश्च योगकर्पितस्य शाब्द एव 
तन्माच्रम्‌ तेनैव विदोषोऽनेकान्तात्‌ नाथेतः, अनेकन्तस्यैव सन्तानादित्वात्‌. ततः । 
[ तथा सुनिदिचतरतैः [तु] तत्वतो विप्रहांसतः । ] 
तैः तथा सुनिरिचितः तत्वतो वस्तुतः विप्रशांसतः प्रशंसनमुपादनं प्रशंसा १० 
तदभावो विग्रशंसम्‌ , अथाभावेऽत्ययीभावात्‌ ततः इति । 
एतदुक्तं भवति-एकत्वामाये यथा दथिक्षणस्य तदुत्तरक्षणेनेकः सन्तानः तथा शन्न 
करभक्षणेनापि, यतो दधिभक्षणे चोदितः करमेऽपि न प्रवर्तत † तस्यातत्कायेत्वाननेति चेत्‌; 
इतरस्य तस्तम्‌ ? तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत; न; तस्यापि तथैव भावात्‌ । अनु 
पादेयत्वाननेति चेत्‌ ; इतरस्य ऊुतस्तदुपादेयत्वम्‌ ? साद्श्यादिति चेत्‌; न; योगीतरक्षानयोर- 
प्येकसन्तानत्वापत्तः, वस्तुतस्तस्याभावाच्चं | कत्पनारोपितश्य केरभक्षणेऽप्यनिवारणात्‌ । 
तन्नेकत्वाभावे सन्तानः 
नाप्यवयवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्यामेदरूपत्वन तदभावऽनुपपत्तेः । तेषां समु 
दाय एवावयवी नामेद इति चेत्‌; सोऽपि यथेकब्युहृगतानामन्योन्यं तथा ज्जिन्न व्यूहान्तर- 
गतैरपि, यतो घटमानयेध्युक्ते पटेऽपि न प्रवतत ¶ श्षक्तिसाधम्यां मावादिवि चेत्‌; विवक्षिता 
नामपि तदेकरूपते कथं भेदः तदन्यतमवत्‌ ? वैधम्यस्यापि भानादिति चेत्‌ ; साधम्यैवैधरम्य- 
योरिव किन्नानयवानामेव कथन्चिद्मेदो यतः स एवावयक्री न भवेत्‌ { तन्नामेदमनिच्छते 
भिन्नेषु साधम्यैस्यापि सम्भवो यतो व्यूहनियमः । तदुक्तम्‌- 
“सन्तानः सषुदायथ पाधम्य॑ञ्च निरडशः । 
रेत्यमावश्च तस्स न स्यादेकलनिहवे ॥* [आप्तमी० इलो० २९] इति । २५ 
यश्च॒ मतम्‌-उपादेयेनैवोपादानस्येकसन्तार्नल्वं नान्येनेति ; तत्रोपादानमपि न 
प्रत्यमिक्ञानादन्यतः शक्यधम्थनम्‌ । ततोऽपि न मिध्याथत्‌ नापि साहृश्याथोतु ; अति- 
सङ्गात्‌, अपि तु कथ्चिद्षस्तुभूतामेदविषयथादेव । ततः; तस्समथंनाद्प्यनेनन्तमेव 
घुनिशितमित्यावेदयभ्ाद- 
१-त बि-मा०,ब०,प० ॥ २ करभक्षणस्य । ३ ““परमाथतः सादृदयस्य सौगतैरनङ्गीकारादेवं वचनम्‌"°-ता० 
टि० । ४ -न्तानसतत्वान्नन्ये भा०, ब ०, १० । 
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धत्यभिज्ञाविहशोषात्तवु गदानं प्रकल्पयेत्‌ ॥१६२॥ 
अन्योन्यारमषगवृत्तमेदा मेदावधार्णात्‌ । 
भिथ्यापत्यवमरशेभ्यो विदिष्टात्‌ पर मातः ॥१६३॥ इति। 


सत्‌ विवक्षितं बस्तु उपादानम्‌ ऽत्तरस्य कायेस्य सजातीयं कारणं पकल्पयेत्‌ 
५ सभरथ॑येत्‌ सौगतो यतः, तस्माच्च सुनिश्वितमनेकन्तमिति । कतस्वलममकल्पयेत्‌ ९ प्रत्यभिरैवान्यस्मात्‌ 
विशिष्यमाणत्वात्‌ विशेषस्तस्मात्‌ धत्यभिक्षाविशोषाव्‌ । ददमेवाद- मिथ्यापत्यवम. 
सभ्यो दनपुनजातनखकेशायेकत्वप्त्यभिज्ञानेभ्यः , उपलक्षणमिद्म्‌ , तेन ॒सादश्ष्परत्य- 
भिद्वनेभ्यश्च विदिष्टात्‌ तत्त्वतः परमार्थतः । छतस्तदित्थम्‌ ! अन्योन्यमात्मानौ 
पराशृत्तौ च यौ मेदाभेदौ तयोरबधारणात्‌ निश्वयनात्‌ । ` 
तदिति स्मरणम्‌ इदमिति च प्रयक्षप्‌, न ताभ्यामन्यत्‌ प्रयभिक्ञानं यतस्तयोरवधार- 
णमिति चेत्‌ ९ अत्राह- 


तथा प्रतीतिसुल्लङ्खय यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नानैकान्तम्रहम्रस्ता नान्योन्यमनिदोरतं ॥१३४॥ इति । 


नानाऽनेकहपाः क्षणिकायेकान्ता नानैक्ञान्ता; त एव ग्रहाः भ्यामोहनिवन्धनत्वात्‌ 
वैभस्ता वशीकृताः सौगतादयो नान्योन्यं न परस्परम्‌ अतिहोरते भियं लमन्ते । 
कस्मात्‌ १ यथास्वं स्मतानविक्रमेण स्वयम्‌ आत्मना अस्थितेः अवस्थानाभावात्‌ । किं 
छृत्वा अस्थे; १ तथा तेन तदिद्मित्युमयोक्लेलामेदभकारेण वा या प्रतीतिखाुल्लद्घुध 
प्रतिक्षिप्य | तथा हि- 


यथा न प्रत्यमिषानं प्रत्याकारं विभेदनात्‌ । 

तद्त्‌ प्रत्यणु निरभदात्‌ प्रत्यक्षमपि नो भवेत्‌ ॥ ११४३॥ 
भनुमानन्न तसपूं प्रयक्षासम्भवे कथम्‌ १ । 

तद्यये कुतस्तत्वं सौगताः साधयन्यमी ॥ ११४४। 


अदधेतशल्यवादौ वु प्रागेव प्रतिभाषितो । 

अनेकाकारमेकं तत्‌ प्रयक्षं युक्तकल्परम्‌ ॥ ११४५।। 
तदिदं दवितयोद्धेलं तदत्‌ प्रयवमशेनम्‌ । 
मेदेतरात्मनोऽर्थस्य ततः भिन्नावधारणम्‌ ॥ ११४६ ॥ 
तत्मतीत्यपटापे तु तदन्ाथाप्रवेदनात्‌ । 


एकान्तवादिनः सर्वे नान्योन्यमतिोरते ॥ ११४७ ॥ 
मवतु तत्र सुनिश्चितमनेकान्तं यत्र पूवैवदुत्तरस्यापि दहनम्‌ , भरत्यभिक्षानस्य` 


[1 


$ ~मयोलंखाभे-आ०, ०, प० ! २ विभेदतः आ०, ब०, प० । 
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वन्निश्वयदेतोसतत्र सम्भवात्‌ , यत्र सु पूर्वस्यैव दशनं न परस्य वत्र कथं २ वेत्‌ १ न शप्रति- 
पन्नस्य धूवामेदेनान्यथा वा प्स्यमिहानं सम्भवतीति वेत्‌ ; जत्रा 


शाष्वादेरुपलजञ्धस्य धिरुद्र वरिणाभिनः । 
पथादलुपलम्भेऽपि युक्तोपादानवद्रतिः ॥ १३५॥ इति । 


चाब्दस्थ आदिशब्दाद्‌ विधुदादेशच उपरुभ्धस्य मध्यावस्थाया प्रत्यक्षस्य विकद्ध- ५ 
परिणामिनो विरुद्धो दश्याद्टरयः सं एव परिणामः स विद्यतेऽभ्येति विरुद्धपरिणामी तस्य । 
पथाद्‌ ऽत्तरकालम्‌ अनुपलम्मेऽपि अदशेनेऽपि युक्ता उपपन्ना गतिरानुमानिकीति | 
निदशेनपुपादनस्येव उपादानवदिति । 

पतंदुक्तं भवति -शब्दादेश््तरपरिणामस्यायोग्यत्वेनादर्श॑नेऽपि अनुमानतोऽवगमात्‌ कथन्न 
प्रत्यभिज्ञानं यतस्तत्रापि सुनिधितमनेकान्तं न भवेदिति युक्तम्‌-उपादानस्योपटन्धच्छ्दादेरनु. १० 

मानम्‌ वस्य निरुपादानस्यायोगात ,नोपदियस्यं, कारणस्य कायैवस्वनियमाभावादिति चेत्‌;अत्राह- 


तस्यादषटसुपादानमषृ्टस्य न तत्पुनः । 
अवहयं सहकारीति विपर्थर+मक्षारणम्‌ ॥१३६॥ इति । 


तस्थ उपन्धस्य शब्दादेः अदृष्टम्‌ भरोपटन्धम्‌ उपादानं पूवैशब्दाशुपादानम्‌ 
अदृष्टस्य उत्तरतत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुनरिति वितकरे न उपादानमू इति एवं सौगतेन ५ 
विपर्यस्तं वैपरीत्यं नीतम्‌ शब्दरादिङृमवस्तुृतमिति यावत्‌| अत्र निमित्तम्‌ -र्अकारणभमजनकं 
यत इति । न हि अकारणस्य वस्तुत्वं ष्योमकमख्वत्‌ । संजातीयमङ््वतो ऽपि विजातीयस्य 
योगि्ञानादे; करणात्‌ उथमकारणत्वं तस्येति षेत्‌ १ आई--अवदयं नियमेन सहकारि 
योगिज्ञानादिकाये्तचिवं नेति सम्बन्धः, सजातीयमतन्वतो रूपादेरिव “तद्योगात्‌, अन्यथा 
तस्यापि कदाचित्‌ उदेव स्यात्‌ न सज्ञातीयोपादानत्वमिस्यसङ्गतभिदं भवत्‌--"“रूपादे रसतो २० 
गतिः” [्र*वा०३.८] इति, तस्यासन्तानिवस्य रसकाड़े सम्भवामावात्‌ । तत; सजातीयवदू 
विजार्तीयेऽपि तस्याकारणत्वादवस्तुत्वमापतत्‌ तत्कारणपरसम्पर।मप्यवस्तुमूतामुपकल्पयेत्‌ । न 
चैवम्‌, अतस्तस्योमयत्नापि कारणत्वादुपपन्ना तस्मादुपादानवदुपदेयस्यापि प्रतिपत्तिः । कथमेवं 
कार्यैखमावानुपरुब्धिभेदेन त्रिविधमेव खिद्गं कारणस्यापि छिङ्गतवात्‌ ? तस्य स्वमावहेतावर्न्त- 
भौबादिति बेत्‌; न; साध्यादर्थान्तरत्वेन स्वमावेतुस्वालुपपत्तेः । तथाविधस्यापि तैत्साधम्यात्‌ २५ 
वच्वम॑विरुढमेव । नैरपेष्यक्न तस्य तस्साधम्यम्‌ । प्रसिद्धं हि कृतकत्वादेसतदधेतोरनियत्वादौ 
नैरपेक्ष्यम्‌, तस्य तन्मात्रानुबन्धितवात्‌ , वथा कारणस्याप्यन्यक्षणप्रप्स्य काय " तस्यापि तन्मात्रा 





१ कथं संमवान्रह्य-भा०, ब०, १० । २ “मुनिरिचतमनेकान्तमित्यत्रापि सम्बन्धः ।-ता० टि । 
३ यदुक्त भवति भा०, च ०, प० । ४ अनुमानमिति सम्बन्धः । ५ -छष्धं पू -जा०, ब ०, प० । ६ अक्रारण- 
जन-भा०, ब०, प ! ७ सहकारितवायोगात्‌ ! ८ ~बन्तमीवं इनि शा०, ब ०, प०। ९ त्वमपि विदं-आ०, 
ब०, १० । १० ननेरपैक्ष्यम्‌” इत्यन्वयः । 
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गुबन्धिस्ाविहोषादिति चेत्‌; किमिदं तस्य तन्मात्रानुषग्धित्वम्‌ ! न स्ट्मावनियमः; पदादेव 
भावात्‌ । स्वकाटेऽवश्यम्भाव इति चेत्‌; न; कायैहेतोरपि तद्वेतुप्वप्रसङ्गात्‌ । न हि तस्मिन्नपि 
सति सखकारेनावश्यम्भावः कारणस्य, कायेहेतोरेवाभाव्रसङ्गात्‌ | तदायतेः स तस्य नेति 
वेत्‌; मामूत तथापि वन्मात्रानुबन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नैरपेदयस्य कृतकत्वादिसाधम्यैष्याविक्े- 
५ षात्‌, तथा चैकः खभावहेतुः स्यान्नापरः, अनुपरुन्धेरपि तद्िशोपस्वेनाभ्युज्ञानात्‌ 1 तवो 

यथा तत्ाधम्यऽपि कार्यस्य ततो मेद एव॒ साध्यादर्थान्तरत्वात्‌ तथा कारणस्यापि । ततो 
निराछृतमेतत्‌-- 

“हेतुना यः समर्थेन कर्योत्पदोश्नुमीयते । 

अरथान्तरानपेश्षतवात्‌ स स्वमाषोऽलुवर्णितः ॥ [भ०वा०२।६] इति । 


१० एवं सति सहधान्याघात इति चेत्‌; भवतु परस्यैवायं दोषः । न दोषः ,वस्य स्वभा- 
वान्वभवाभावेऽपि का्यहेतावन्तमोवात्‌ , कारणमप्यवश्यम्भावि कार्य कायौन्न विशिष्यते 
शयभ्युपगमादिति चेत , एवमपि कायैमेवेको हेतुर्भवेत्‌ स्वभावस्यावक्ष्यम्भाविसाध्यस्यैव तत्काये- 
तापततःः । तदमेदे कथं तत्का्तेति वेत्‌ !साधनता कथम्‌ {मेदकल्पनादेत्‌ ;न; तत एव तत्का. 
येत्वस्याप्युपपततेः । तादाम्यादेव गमकत्वे किं तरकायेतेनेवि वेत्‌ १ न; तत एव गमकस्वे किं 

१५ तादाल्मयेनेत्य्युपनिपातात्‌ , प्रयत तत्कायेत्वमेवात्रोपपन्नकस्पनम्‌ , साध्यघ्ाधनमावमेदानुङ्कढ- 
त्वात्‌, न तादात्म्यं विपयैयात्‌ ।  तन्नायमत्र परिहार इति टिङ्गसक्छाविरोधि चतुरथमेव तरिरङ्ग- 
मिति कथं न परस्यायं दोपः; ? निगमयन्नाई- 


तदेवं सकलाक्षारं तत्स्व मा्वैरपोद्धृतैः। 
निर्विकल्पं विकल्पेन नीतं तत्त्वानुसारिणा \॥१३५॥ 
२० समानाधारसा मान्यविहहोषणविदोष्यताम्‌ । इति । 
तत्‌ उक्तर्षणं खटक्वण॑म्‌ एवम्‌ अनेन प्रकारेण सकाः सम्पूणीः आकाराः गुण- 
पयायलक्षणा यस्य तत्‌ सकलाकारम्‌ । केर्तत्थेलाद--तस्यैव ख भावाः खधमौः तैरेव 
नान्यदीयै; । स्तु तैस्तत्र समवेतेस्तत्थेति चेत्‌ ; आदह. निर्विकल्पम्‌ तेभ्यसतस्य प्रथक्तवं 
विकल्पः तस्साहिष्करान्तम्‌ । कथच्चित्तदग्यतिरिक्तं तथैव प्रतीतिभावादिति भावः | यदिवा 
येमास्मानमाध्रित्य भेदो यद्च्रित्याभेद इति यो विकल्पः सोगतादेः तस्माजनिष्करान्तम्‌ । 
प्रत्यक्षतः तत्रात्ममेदस्याप्रतिपत्तौ तथा विकस्पस्यानुपपत्तेः । भ्यदैवं कथं तत्र सामानाधि 
करण्यादिकं तस्य मेदोपाश्रयत्वादिति वेत्‌ ‰ न ; तैरेव तत्स्वभाव; नयबुद्खा परथक्छृतै 
तदुपपत्तेः । तवाद-तत्ख भावैर णोद्‌ धृतः परस्परतो निष्ट; । फेन ! विकल्पेन 


----.~--------~--- -- 
----- 


¶ तदायत्ते खत-आ०, ब०, प०। २ -रत्वापत्तेः आ०. ब०, १० । ३ -क्षणमनेन आ०, ब०, पर 
४ कैस्तथे -भा०, ब ०; प०। ५ “यदि स भेदः सामान्यविदोषयोः यंमात्मानमाभित्य सामान्यं विरोष इति तेना- 
त्मना मेदस्तदा व्यतिरेक एव ..."-पर› घा० स्वदु० ३। १८०। ६ यथैवं आ०, अम, प, । 
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लयापरनामपेयेन नीलं प्रापितम्‌। काम्‌ १ समानाधारश्च गौ ककः इत्यादिशब्दप्रदृत्तिनिमित- 
मेदस्यैकमयिकरणम्‌), सामान्यन्व गवां गोत्वमिति , विशेषणं च मेदकं नीरमिति , विशे. 
ष्यठच मेद्यमु्पङमिति , तेषां भावं समानाध्रारसामान्यविरोषणबिशोष्यताम्‌ । 
विकरपस्यावस्तुविषयत्वेन मिथ्यैव तज्निवन्धनं तन्नयनमिवि चेत्‌ { न ; तदस्ठुबिषयत्वस्य 
व्यदस्थापितत्वात्‌। अत एवोक्तम-तत््वानुसारिणा इति । कथं पुनस्तत्रासतां तेषां वेनाप्य- ५ 
पोद्धार इति चेत्‌ १ न; प्रमाणतोऽनकधमाधिष्ठानतया वस्तुनः प्रतिपत्तौ वदसतत्वायोगात्‌ । 
भत एवाहे- 


“भेदान बहु मेदानां तश्ैकश्रापि सम्भवात्‌ ।' 


यदेवं प्रमाणत एव भेदविषयात्‌ सामानाधिकरण्यादिन्यवहायोपपत्तः @ तदर्थेन 
नयकत्पनेनेति चेत्‌ १ न ; मेदस्याभेदोपरिकष्टस्यैव तेन प्रतिपत्तेः अरुणप्रधानमावेन १० 
चोपेक्षितामेश गुणप्राधानमात्ी च भेदः प्रसतुतन्यवहारोपयोगी , न च तस्य नयाद्न्यतः 
प्रतिपत्तिः । न चैवं ग्यवदहारानङ्गमेब प्रमाणम्‌ ; अआपोद्धारिकव्यवहारस्यातश्निबन्धनत्वेऽपि 
सकरधरमकखापारङ्छृतजीवादिपदार्थ्यवहरस्य तैत एबोपप्तेः । 

तदेवं वस्तुभूतादेव धमेमेदात्‌ व्यव्टारोपपत्तौ यत्तदर्थं उ्यादृत्तिभदेन जातिमेदोपष्- 
स्पनं तध्यायुक्त्वं तकल्पनछृताञ्चास्थानमीरत्वं दशयन्नाद- १५ 


अचर इषटविप्स्तमयुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥१६८॥ 
मिथ्या मयानकग्रस्तैखैमैरिव तपोवने । इति । 


अश्र एतस्मिन्‌ वस्तुनि कथितज्यवहारनिमिनत्तं यजातिजातं परिकस्पितं स्वेच्छाविरवचितम्‌ । 
कीशम्‌ १ दृषटटात्‌ प्रतयकषप्रिपन्नात्‌ वस्तुभूतादू धमेमेदात्‌ विपर्यस्तं विपरीतम्‌ अवस्तु 
पमिति याबत्‌ , तत्‌ अयुक्तम्‌ भवस्तुत्वेन भ्यवहारफटेनासम्बन्धात्‌ , अन्यत एव च ठस्य .९७ 
भावाद प्रतिपत्तिफलेन वां । निवेदितं चैवतं । कैस्त्यरिकस्पितम्‌ ! भयानकाः भयदेतवोऽ- 
नेकान्तविषया; संशयादयः, मिथ्या च ते भयानकाश्व भिध्याभयानकास्तेषां दोर्षीभासत्वेन 
साक्षाद मयानकत्वामावात्‌ तैग्र्ता वक्षीकृता मिथ्थामयानकम्रस्ताः तैः सौगतैः । शत्र 
निदष्षनं सृरीरिव तपोवने । तथा मृगैः भिथ्यामयानकपस्तै; क्षमश्थानेऽपि वैपरीत्यं 
केरप्यते तथा विवेकविकठैः सौगतेरपि वस्तुनि वस्तुभूतानेकधमौधारे निर्शोषनिश्रेयसाभ्यु- ५ 
द्यनिषन्धने संशयादिमिथ्यादोपविभीषितावलोकनविह्वरै; व्यव्ारा्थमवस्तुमृवमेदाधारत्व 
परिस्पितमिति । 

मिध्याभयानकत्वमेव तेषां दशंयन्ना्- 


$-करणं च सा ०, ब०, प० । २ न्यायवि ° शो १२२ । ३ प्रमाणतः । # -षाभावतन भा०) 
०, प० । ५ कस्पिते आ०, ब०, प०। 
६२ 


४९० ग्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१४१ 


यस्यापि क्षणिकं लानं वस्यासक्नादिमेदतः ॥१३९॥ 

श्रतिभासमिदां घत्तेऽसक्कर्सिद्धं स्वलक्षणम्‌ । इति । 
हादर्यमव्र-संशयादिभयादनेकान्तं परित्यज्तो शानम्‌ आसननादिविषयमेकमनेकाथम्‌ , 
्रत्यथंनियतं वा भवेत ? तत्रादाविदम्‌- अव्र च अपिशब्दो भिन्नप्रकमत्वात्‌ तस्येत्यस्यानन्तरं 
^ द्रष्टव्यः | तदयम्थः- यस्य सौगतस्य क्षणिकं ज्ञानं तस्पावि न केवरं जनस्य प्रति. 
भासमिदां वस्तुमूतमाकारभेदं तञ्ज्ञानं धत्ते । कतः † आसन्न आदियैस्यासन्नतरदेः 
तद्विषयस्य तस्य भेदस्तमाभित्य तत्‌ इति । भासन्ने हि तद्विशदं विकशषदतरमासन्नतरे 'विक्षदतमं 
चासम्नतमे इति । भवत्वेवमिति बेदा- असकरदनेकवारं सिद्धं यन्निधितं प्राक्‌ स्वलक्ष- 
णम्‌ अन्यत्रापि योग्यम्‌ , तद्पि प्रतिभासमिदां धन्त निरदोपपरतिपत्तिविषये तत्रापि संशयादेः 

१७ तज्ानवद्नवतायत्‌ | दवितीयेऽप्याह- 


विलक्षणां विज्ञाने स्थूलमेकं खलक्षणम्‌ ॥१४०॥ 
तथा ज्ञानं तथाक्ारमनाशारनिरीक्षणे । इति । 


अरथस्यासक्नादेः विक्षानम्‌ अ्थंविज्ञानं विलक्षणं च तत्परीक्षावरेन प्रतिपरमाणु 
मिन्नमर्थविज्ञानं च तसिमञ्नपि, अपिशब्दस्यात्नापि योजनात्‌ । स्थूरं नानावयवसाधारणम्‌ 

१५ रएंकम्‌ अवयवैः कथन्निदन्यतिरिक्तं २वलक्षणं चेतनाचेतनलक्षणं शरतिभातीति शेषः । इत 
एतत्‌ † तथा तेन स्थलमेकमिति प्रकारेण ज्ञानमनुभवो यत इति । ततोऽनुभवविरुद्धं भ्रत्य. 
नियतक्चानकरपनं परस्येति भावः । तथा ज्ञानेऽपि फस्मान्न तद्वाह्यं विलक्षणमेव भवतीति चेत्‌ ! 
भाई- तथधाऽऽङ्नारं विरश्वणाकारं खलश्षणं मवति । कदा ! अनाकारनिरीक्षणे सति 
निर्विकस्पदशेनेन स्थूरौकविजञाने। न हि अतञ्जञानात तत्सिद्धिः । ततोऽपि वस्सिद्धौ दषणमाश- 


क भन्यथाथतमंनोस्तत्त्वं भिथ्याकारिकलक्षणम्‌ ॥१४१॥ इति । 
अन्यथा अन्येन स्थुलक्ञानात्‌ सृक्ष्मसिद्धिपरकारेण अथाटम्रनोः विषयविषयिणोस्तत््यं 
क्षणक्षयनेरंश्यनानात्वादिकं बिथ्या वितथं किं तर्हि स्यात्‌ ? आकरेषु प्रामारामादिप्रपन्च. 


शपेष्वेकमनुगवं रक्षणं खरूपं यस्य तत्‌ आकारैकषलक्षणं "परनह्य तत्त्वमिति सम्बन्धः । 
एवं मन्यते- 


कष वनादौ स्थूलसंवित्तभंदा यत्तस्वतो यथा । 
धटादाबपि तदरुद्धि्तश्ायत्तेव ऊरप्यते ॥ ११४८॥ 
तथा तरङ्गवनद्रेषु भेदनबुद्धेरिष स्वया । 
परस्या अपि तदुदधरेकाधीनत्वमुच्यताम्‌ ॥ ११४९॥ इति । 


१ तद्विशद्‌ -भा ०, ब०, १०। २ एकमवयवम्‌ आ०, ब ०, ¶१०। ३-त्मनस्तस्व॑ ०, ब०, प०। 
४ परं ब्रह्म भा०, ब०, प०। ट 
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भवतु निरविकल्पादेव दशेनाद्धिलक्षणं त्वमिति वेत्‌ ; कथं तत्र स्थूलपरतिमासः ¶ 
विभ्नमादिति चेत्‌ ; न ; तद्विवेकस्य दशनेन तद्योगात्‌ । सदादिरूपस्यैव तत्र॒ दशोनं न 
तद्विवेकस्वेति वेत्‌ ; अत्राह 
विज्ञानप्रतिभातेऽ्ेविवेकाप्रतिभासनात्‌ । 
विरुद घभाध्यासः स्याद्‌ उ्थतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥१४२॥ श्ति। ५ 


बिज्ञानस्थ उपरक्षणमिदं तद्विषयस्य च प्रतिभासे सदादिहूपेण प्रहणे 
यलस्याधोत्‌ स्थूलचाकाराद्‌ विवेकलघ्याप्रतिभासनाद्‌ विरुद्धयोरंश्याददययोः 
घर्मयोरध्याषः स्याद्‌ भवेत्‌ , तथा सति सुनिश्चितमनेकान्तमनवधमिति मन्यते । भवतु 
तर्हिं तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेक एवेति चेत्‌ ; न ; तथा सत्यविवेकप्रसङ्गात्‌ , व्यतिरेके तस्या- 
वद्यस्भावात्‌ । एवञ्च सिद्धमिदम्‌ - स्थूख्मेकं खलक्षणं तथा ज्ञानं वत इति । पुनरपि शस्य १० 
तस्माद्‌ विवेकपरिकट्पनायां वक्तत्यमिदम्‌- विज्ञानध्रति भास इत्यादि । तत्रापि भषत्वित्यावि- 
वचने चक्रकम्‌ तथेत्यादेरनुषङ्गात्‌ । एतदेवाद- ठधतिरेकेण अ्थविवेङस्य विज्ञानाद्‌ भेदेन 
कृत्वा चक्रवदावतेमानमाक्षेपसमाधानं चक्रकं स्यादिति सम्बन्धः । त्न जीवति स्थूलदठाने 
निभोगन्ञानसम्भवो यतः परमाणुसिद्धिः । तदसिद्धी यदन्यत्‌ प्राप्तं तदप्याह- 


प्रतिक्षणं विशेषा न पत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । इति । ९५ 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये शिद्ोषा; निरन्वयविनाशचरक्षणाः ते 
न प्रल्यक्षाः प्रत्यक्षविषया न भवन्ति । निदशेनं परमाणव इव तद्वत्‌ । ते च तद्विशेषाश्च 
कयोपपस्या न प्रत्यक्षाः ! इत्याह- 


अतदा मतया बुद्धेः [ अ्थाकारविवेकवत्‌ ] ॥१४३॥इति । 


बुद्धः प्रत्यक्चरूपायाः स्थलावमासित्वेनान्विताकाराबभासित्वेन च' अतदामतरया २० 
परमाणुतद्विशेषावभासित्वाभावेन | 

स्यान्मतम्‌- प्रत्यक्षं परमाणुतस्तिश्चणभङ्गविषयमेव स्थूलादिनुद्धिस्वुः कल्पनेव केवलं 
निर्विषया न प्रत्यक्षमिति ; तकन ; तद्विवेकेन भरतयकषस्याभ्रतिवदनात । अस्त्येश्र तथा तस्य खतः 
परतिबेद्नमविवेकविभ्मस्तु विकत्पादेव कश्चचिदिति चेत्‌ ; न तावदसौ दशेनविकल्पाभ्यां 
प्रागेव, निमित्ताभावात्‌ , तयोरेवेक्रृत्तिकारणयोस्त्निमिततत्वेन परेरम्यनुक्ञानात्‌ । नापि २५ 
युगपत्‌ ; युगप्ठिकस्पद्यानम्युपगमात्‌ । न पश्चादपि ; दशेनविकर्पयोस्तदानीमतिक्रमेण 
हद्विभ्रमस्य निर्भिंषयत्वापत्तेः । पूवेऽच तत्र सवेदा विवेकाङ्गीकारस्येव प्रसङ्गाद्‌. । सम्भवतोऽपि 
तस्य कुतः प्रतिपत्तिः १ खसंेदनादैव प्रस्यक्चादिति चेत्‌ ; न; त्य विश्रमादन्यतिरेके 














0 


१ चातदारम्भतया बा०, ब०, प०। २-दुद्धे्तु शाण, ०, १०1३ द्नभिति वि-भा०, बण) प०। 
1 -षामविवे-्ा ०, बण, प०। 
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्रस्यक्षत्वालुपपत्तः । ज्यतिरेके च तस्य तद्द्‌ वेदने विध्रमासम्भवात्‌ । विडत्पान्तरात्‌ 

तस्सम्मबे वानवस्थानस्य निबेदितत्वात्‌ । अवेदने तु यथा न तस्य प्रत्यक्षत्वं बुद्धरतदामत्वादेव 

नान्यतो विश्रमात्‌ , वथा प्रवि्षणविरोषाणां वेद्धर्मिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह 

अ्थाकारषिवेकवत्‌ इति। अर्थो दशेनविकस्पेकत्वरूपो विश्रमाकारः तस्पाद्‌ विवेको 

५ विकल्पखसंवेदनस्य स इव तद्रत्‌ प्रतिक्षणं विदोषा न प्रत्यक्षाः परमाणवश्येति । 
एवडब यज्ातं परस्य वहदीयन्नाद- 


अत्यन्तामेद मेदौ न तद्वतो न परस्परम्‌ । 
हश्यादश्यात्मनोशरद्धिनि मोसक्षण भङ्गयोः ॥१४४॥ इति । 
बुद्धिनि भासहग्य स्वसंवेदनात्मा क्षण भङ्भश्च तयोः उपलश्षणमिदम्‌ । तेन॑ नीरद. 

१० क्षणभङ्गयोसत्यपि द्र्ट्यम्‌ । तयोः तद्रुनः तदधिकरणात्‌ ज्ञानादर्था् अत्यन्तौ रेकान्तिकौ 
अभेव मेदौ तादाल्म्यन्यतिरेकौ न॒ नापि परस्परम्‌ । शीदशयोः ? ददयाश््यात्मनोः 
हश्यात्मा नीरिबुद्धिनिभासइच अदृश्यात्मा क्षणमङ्गस्तयोरिति । 

कते पतत्‌ ! 'इत्यत्राह- 
सवेथाथैक्रियायोगात्‌ [तथा सुप्पवुद्धयोः ।] इति । 

१५ तथा दहि यदि नीटादिक्षणभङ्गयोः वुद्धिनिभासक्षणभङ्गयोश्च तदत ॒एकान्ता- 
द्ठ्यतिरेक; तदा पिण्डस्योपकहारात्‌ परमाणुरेवावक्षिष्येत्‌ तस्य चाप्रतिपत्तेरभावो ब्रक्षवदिति । 
तवः सर्वथा सर्वेण यौगपद्येन क्रमेण वेति एकस्वमावेनानेकस्वभावेन वेति प्रकारेण अर्थस्य 
कायैश्य क्रिया निष्पत्तिः तस्या अयोगात्‌, नीरूपात्तदनु पपत्तेः । 

एवं यदि नीकादेः क्षणमङ्गोऽत्यतिरिक्तः तद्ररेव दर्यः स्यात्‌, तथा च किं तंदनुमानश्य 

३० फलम्‌ १ निश्चय इति चेत्‌ ; फं तभवि न मवेत्‌ १ ञ्यवह।र इति चेत्‌; न; नीरादिदशेना- 
देव तदुपपत्तेः वत्रापरि निश्चयादेव स इति चेत्‌; स एव तर्हि क्षणमङ्गस्यापि निच यः स्याद्‌. 
ठ्यतिरेकादिति न तस्फं तदनुमानस्य । नापि समारोपन्यवच्छेद्‌ः; निशिते समारोपाभावात्‌ । 
एतदेवाह -स्वथा सर्वेण दशेनहेतुस्वेन निशचयनिमित्तत्वेन समारोपन्यवच्छेद्कत्वेन च 
प्रकारेण अथेक्रियायाः क्षणभङ्गनुमितेः अयोगादिति । नीलादेः क्षणभङ्गादश्यतिरेके तु 

४५ साभ्यान्तःपातिस्वेन धमिेुष्टान्तानामसम्भवादनुभानानुपपतत सुत्यक्तमेतत्‌-'सर्वथाऽ्थ- 
क्रियायोगात्‌? इति । त्रकान्तेन तयोः परस्परं तद्वतद्चाभेदो नापि भेदलघतः, नीखादे- 
बदधिनिमौसस्य च॒ नित्यत्वापततेः, नित्याश्च, क्रमयोगपथादिना स्प्रकारेण स्वथाऽथ- 
किथायोगात्‌ । 

भवतु कथज्जिदेव तयोस्तद्तः परक्षरं चामेदो मेदो षेति चेत्‌ ; अत्राह 
१ तेन क्षण-जा ०, ब ०, १० । २ इत्याह भा०, ब ०, प० । २ -हि नी-भा०,ब०.१० । ४ तदापि पि- 
भा०, ब०, प०। ५ क्षणभज्गानुमानस्य । ६ निदचयामावे । 
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लथा सु्रप्रबुद्धयोः। 
अंशायो्यदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४५॥ इति । 
खुष्ठ्च गाढनिद्राविषट; । उपरश्षणमिदम्‌- तेन मूच्छितश्च । प्रबुद्धश्च प्रस्यु- 
त्प्प्रबोधः । इदमप्युपलश्चणम्‌-तेन जागरितश्च । तयोः सुपरब्रुद्धयोः मूरिवजागरितयोश्च । 
तादात्म्यम्‌ एकतवं तथां तेनानन्तयोक्तेन कथल्नविदिति प्रकारेण । कीदृश्यो; ? अंहायोः 
ज्ीवभागयोः । 
अस्तु नाम तद्धागत्वं प्रबुद्जागरितयोः विज्ञानस्वभाववत्वात्‌ न सुप्रमूर्धितयोः 
विपयेयादिति वेत्‌ ; न; विज्ञानस्यैव क्षणभङ्कादिविक्ञानवेत्‌ निश्वयविकटक्य सुप्रादितवात्‌ । 
खापादौ तस्यौभाव एव किन्न स्यादिति चेत्‌ ! क्षणमङ्गादावपि किन्न स्यात्‌ ! नीलादावपि 
तत्सङ्गादिति वेत्‌ ; अन्यत्रापि प्राणाधभावप्रसङ्गादिति ब्रुमः | प्राणादेव तदौ प्राणादि 
विह्चानादिति चेत्‌; न; तहीशनीं सन्तानान्तरतिपत्तिः देहान्तरभाविनो ष्या्ारादेरपि व्याहा. 
रादिप्रभवत्वेन बुद्धिपूवेत्वाभावात्‌ । अस्तु जाम्ज्जञानादेव स इति चेत; कथं कमवस्वम्‌ ! 
न क्रमात्‌ क मवतोलतस्योत्पत्तिः, “नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः” [अ०वा० १।४५] इयस्य 
बिरोधातु । क्रमवाश्चापरापरः प्राणादिस्तदवस्थायायुपलम्यते ततस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि 
क्रमवता तदा भवितन्यम्‌ | ततस्तस्य निश्च यवैकल्यमेव स्वापादिनाभावः । तदपि निश्चय. 
स्वरूपमेव क्ञानत्वात्‌ प्रबोधन्ञानवत्‌ किन्न भवतीति चेत्‌ † भवतोऽपि क्षणभङ्गादावपि तत 
समारोपविकरमेव तर्वान्नीकादिवत्‌ किन्न स्यात्‌ ! तच्वाविकशेषेऽपि कारणवशात्‌ कवित्तद- 
वैकल्ये निश्वयवैकस्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्तं सुपरादेरप्यात्ममागत्वम्‌ । 
छृतस्तयोस्तादात्मयम्‌  इयाद-अभिज्ञानम्‌ इति । अत्र च 'यदि" इ्येतत्स- 
म्बन्धनीयम्‌ । तश्च निपातत्वात्‌ यत इयत्राथ दरष्न्यम्‌ । तदयमथंः- अभिज्ञानं ५य॒णएवाहं 
सुप्र स एव प्रबुद्धः” इति प्रत्यभिज्ञानं सुपरप्नुद्धसङ्कखनात्मरप्‌, यदि यत इति | न दहि 
सुपात्‌ प्रबुद्धस्यायन्तज्यतिरेके तस्य तदेकत्वसङ्करनं युक्तम्‌, अन्यसुप्रापक्षयापि प्रसङ्गात्‌ । 
सन्तानमेदान्नेति चेत्‌ ; न ; सन्तानत्यवस्थाया अप्येकत्वाभावेऽलुपपत्ते; । चिन्तितञ्चैतत्‌ । 
स्यान्मतम्‌- व्यवसायात्मन एव ज्ञानात्‌ संस्कारः “न्यवसायात्मनो चेः संस्कारः" 


[सिद्धिवि ०परि० १] वचनात्‌ , सुद्रकषानस्य॒चाव्यवसायत्वात्‌ कथं ततः संस्कारो यतः २५ 


स्पृतिरुद्भवन्ती प्रयमिन्ञानमवकल्पयेदिति ? मा भूत्‌ "तत्कृत; संस्कारः, जाप्रञ्ञानहृतस्तु 
संस्कारोऽप्युत्थानावस्थायां विकासमुपनीयमान; स्मृतयपस्थापनदवारेण जागरितेनेव सुप्तेनापि 
रु दस्यैकस्वं सङ्कूख्यति । कथमन्यक्ृतात्‌ संस्कारादन्यत्र सड्लनमिति चेत्‌ † न ; अत्यन्ताय 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ | न चेदं सङ्कलनं भान्तं यतस्तवेकत्वश्न साधयेत्‌ । तदा- अनन्यवत्‌ । 


¶ निरचयस्य । ९ खापादौ । ३ विज्ञानम्‌ । ४- विकम्पमेत्र आ०, ब ०, ¶० । ५ तकृतसं~-आा०, ब०, 
१० । सुमहानकृतः । ६ अपिशब्दः एवायैकः । 








ल 


। 
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अन्यः कल्पितरूपो विभ्रमनामा विषयो यस्म ॒तदन्यतु तस्मादन्यद्‌ - अनन्यत्‌ वास्तव. 
तत्तादाम्यविषयं वाधकामाषादिति यावत्‌ । 
इदानीं तेन दरव्यपयायादीनामन्योन्यात्मकत्वेन भाश्र॒ इति परिणामलक्षणं सङ्ग 
दर्ायन्नाह - 
संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि वतते । 
अनेकन्रेकमेकश्रानेकं वा परिणामिनः ॥ १४६॥ इति । 


संयोगश्च समवायश्च संयोगसमवाया्ादी यस्य संयुक्तैका्थसमवायादेः स एव 
सम्बन्धः तस्मात्‌ यदि चेत्‌ वर्तते, षं किम्‌ ! अनेकच्च शरीरेषु एकम्‌ धातमदरभय 
संयोगेन शरीरं समवायेन, एकच्र शरीरे अनेकं कटकङण्डलादि संयोगेन, कटकत्वावि 
संयुक्तघमवायेन, रूपसंस्थानादि समवायेन वा, स्पवादि समवेतसमवायेन, शरीरसमवेते 
रूपादौ ठस्य समवायात्‌ । एवमन्यत्रापि योग्यम्‌ । वेति समुदधयाथेम्‌ । तत्र समाधानम्‌- 
परिणामिन इति । परिणाम उक्तरक्षणो विधतेऽस्येति परिणामी भावः तस्य परिणामिनः 
संयोगसमवायादिसंम्बम्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि- अप्राप्नयोः प्राप्तिः 
संयोगः । प्रा्निश्च यदि क्षरीराद्थान्तरम्‌ ; कथं प्राप्तं शरीरमिति तद्रूपतया तत्र प्रत्ययः ! 


१५ सम्बन्धादिति चेत ; ततोऽपि ताद्धप्यस्य सम्भवे सिद्धः परिणामः । शरीरस्यैव ततोऽतद्रूपस्य 


तद्रूपवयोत्पत्तरसम्भवे कथं ततोऽपि तथा प्रत्ययः † कथं वा तस्याघ्नान्तत्वम्‌ अतर्षिस्तद्रहात्‌ ! 
मान्ताश्च कथं ततः ताद्रप्यवत्‌ क्षरीरस्यापि प्रतिपत्ति! ? ताद्रप्य एवासो भ्रन्तो न क्षीर इति 
चेत्‌ ; कथमेकध्यैव भान्तिरभनान्तिश्च खरूपं विरोधात्‌ ? अविरोधे वा कथमेकस्यैव क्रमेणा- 
प्राप्तिः प्राप्तिश्च खरूपं न भवेत्त्‌ † इति सिद्धः परिणामिन एव संयोगसम्बन्धः । 


२० तथा समवायोऽपि श्षरीरस्य तदाधारे तदवयवकलापे इहेति प्रत्ययदेतु; । तदा- 


धारत्वन्च तत्करापस्य यदि यावद द्रव्यभावि ; सक्षरीरस्यैव तस्य प्रतिपत्तिः स्यात्‌ आधेय. 
विरष्िवश्याधारस्यासम्भवात्‌ । अयावदद्रव्यमाविनोऽपि तमाद्‌ व्यतिरेके "तदाधारस्तकरपःः 
इति न तद्रुपतया तरप्रतिपत्तिः । सम्बन्धात्तथा तपप्रतिप्तौ : तद्धिश्चमेतरकरपनायां च पुवंष- 
स्मसङ्कात्‌ । अव्यतिरेके सिद्धस्त्कलपः परिणामी प्रागतदाधारस्य तदाधारतया हदुखत््यव- 


२५ स्थायं परिवतेनादिति समवायोऽपि परिणाभिन एव ¦ एवं संयुक्समवायादिरपि । 


नन्बेवभक्क्यपरिहारत्वे परिणामस्य किमवयंवगुणविशेषेभ्यो गुण्यवयविसामान्या- 
नामथोन्तरस्वेन ! अवयवादीनां रदरपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेत ; अभिमतमेषैवत्‌ । अतं 
एवेद्मपि व्याख्यानम्‌- अवयवाद्य एवावयन्यादिरूपेण परिणानिनः परिणामक्षीडा इति । 


१ क्चिदने-भा०, ब ०, प०। २ -द्रग्यसंयो-आ०, ब०, प०। ३ -वायादिः स-आ०, ब०, प । 
४ -मिन यद्येवं आ०, ब०, १० । ५ किमवमवीव गु-आं०, ब०, प१०। ६ तदूपत्वेनापि भआ०, बै, प०। 
अवयम्यादिर्पेणापि । 
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तदेवमवश्थितं योगपक्रमाभ्यां सामान्यविशोषारमकं स्वरक्षणम्‌ । 

वंतु सामान्यम्‌; तशु विजातीयग्यागृत्तिरूपमेव सस्य नि्बाधसवेन वसतुपु भावात्‌ , 
भथेक्रियायादव तदुपाभयतयेव तत्रोपपत्तेः । पावकादिव्यावृत्तिमत एव तोयाः स्नानादितत्‌- 
करियावृशेनात्‌ । सामान्यवादिभिरपि तस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌, अन्यथा ककोदिपरिहारेण 
खण्डादावेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत्‌ ; अत्राह- 


अतद्धेतुफलापोहमविकल्पोऽभिजस्पति । इति । 


सामान्यमिति वक्ष्यमाणमिष्ा्कष्य सम्बन्धनीयम्‌ । तदयमर्थः-न विद्येते तस्य खण्डा- 
वै; हेतुफरे तत्कारणकाये येषां ते अतद्धेतुफलाः ककीद्यः तेभ्योऽपोहो व्यावृत्तिः तं 
सामान्यमभिजल्यति कथयति । अविक्रुपो विकस्यज्ञानरदितः सौगतः । न हि 
सामान्यमनिच्छतः चज्जञानसम्भवः । तस्य हि न ॒स्वारक्षण्यमेव कूपम्‌, अमिजल्पसम्बन्धा- 
भावापत्तेः । तदभिसम्बन्धिनोऽपि रूपस्य तत्रं भावे कथं सामान्यप्रतिक्रेपः तस्यैव साधारणा. 
स्मनस्तत्वात्‌ ! असाधारणत्वे शब्दसङ्कतादे्तत्राप्यसम्भवात्‌ । मवद्पि सामान्यं तदवास्तवमेषा- 
पीह्वादिति बेत्‌; कथमभिजल्पसम्बन्धं प्रति योग्यत्वम्‌ १ तस्यं वम्तुधमत्वात्‌ । तदपि कल्पित- 
मेषेति चेत्‌; न; तेनैव तदयोगात्‌ । सति तथोभ्यरबे तस्य॒ विकल्पकत्वं विकस्पत्मे च तेन 
तत्कल्पनमिति परस्पराश्रयात्‌ | विकस्पान्तयत्‌ तत्र तत्कल्पनमिति चेत ; न; तत्रापि तदन्तरात्‌ 
तत्कत्पनेऽनवध्थापत्तः । तन्नापोहवादिनो विकरत्पसम्भवः | तदसम्भवे च कुतो व्यावृत्ति 
सामान्यप्रतिपत्तिः प्रयक्षस्यातद्ठिषयत्वात्‌ ! कतो वाभिजत्पः तस्य तधोनित्वेन तद्भावे नोपपत्त- 
रिति मन्यते । 


साम्प्रतं तस्य वस्तुपु भावादीनां बस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरंद्त्वमवेदयन्नाह- 


समानाकारशान्येषु सवेथानुपलम्भतः ॥ १४७॥ 
लस्यवस्तुषु मावादि साक्षारस्यैव साधनम्‌ । इति । 


तस्यवस्तुषुभाव आदियेस्याथेकरियाभयत्वादेः तत्‌ तस्यवरतुषु मावादि । 
कथं पुनः सुबन्तसभुदायस्य समासस्तस्यासुबन्तत्वात ! सुशन्तस्य हि सुबन्तन समास 
इति वैयाकरणन्यार्ये; । समासेऽपि कथं सुपोऽलुगमाव इति चेत्‌ १ न; ततसमुहा- 


यत्वाभावात्‌। न हि 'तस्यवरस्तुषुभावः' इति सुवन्तसमुदायोऽयम्‌ , अपि तु तदर्थ- 


विषयं तलतिरूपकमसण्डमेव प्रातिपदिकम्‌ , तस्य च सुबन्तत्वादुपपन्नः समासः, 
तद्विषायिनः घुपो लक्‌ च। न च सुवन्तरमस्ति यंतराछ्गभावः पयलुयुज्येत । तत्‌ 
किमित्याह-साक्ारस्यैव । आकारवत एव न नीरूपस्य सामान्यस्य साधनं वस्तुषु परि. 


बन्न --- ------- --- ------~- 
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१ बौद्धः प्राह । २ तत्रामावे आ०,ब०,१०। ३ योग्यत्वस्य । ४ तदयोगित्वेन भा०,ब०,१० । ‹ विकल्पयो- 


नयः शब्दाः विकलाः शब्दगोचराः।*इत्यभिधानात्‌। ५ “ुप्युपा'"-जैनेन० १।३।६। ६ यत्र छगम्मा-भा ०,१०.१० 
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४९६ न्यायविनिश्वयविवरणे { १।१४८ 


गामिमावलक्षणेषु मवनादेतत्रैव प्रतिपत्तेः । क्षणक्ीणपरमाणुूपाणि स्वरक्षणान्येव वस्तूनि 
तेत्र च तस्यैव भाकौदिः प्रतीयते न सकारस्येति चेत्‌ ; न; तेषामेव प्रमाणाभावेनाप्रतिपततेः । 
न हि तद्प्रतिपत्तौ तत्र मावादेरन्यतरस्य बा प्रतिपत्तिः सभ्भवति । तदेवाह-समानश्चासौ मानः 

सहित आकारश्च सखमानाक्ारः तेन शन्येषु व्यावर्णितस्वरक्षणेषु । कथं तच्टटनयेषु ९ 
सश्रथा सर्वेण परयक्विषयत्वेनाजुमानविषयस्वेन च प्रकारेण अतुपलम्भतः वस्य वस्तुषु 
भवादेरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः 

कथं पुनस्तेषां समानाकारदयल्यत्वम्‌ , याषता भ्त्यक्षमेव तेषु प्रमाणमिति चेत्‌ ? 
तदपि यथाकल्पनम्‌ , यथाप्रतिमासं वाः भवेत्‌ { न तावदाद्यम्‌ ; वस्याप्रतिपत्तेः । न हि 
निर्विकल्पं प्रत्यक्षं कवचिदपि दृश्यते यतः तर्खलक्षणप्रविपत्तिः । '्रथममिन्दरिथक्ञानं तदेव 
दृश्यते केवरं तलृषठमाविनैकष्थुहूविकस्पेन प्रत्यहान्न निश्चीयत इति चेत्‌ ; कथमनिधितं 
वास्ति १ कथं वा प्रामाणम्‌ १ अन्यथैवभपि स्यात्‌- सकृरमपि प्रत्यक्षं व्यावृत्तवक्तु- 
विषयमेव केवरं भेदविकल्पेन प्रत्युहान्न निश्वीयत इति । मेदाभावे प्रत्यक्षादन्यो विकल्प 
एव न सम्भवतीति चेत ; न ; अनेकान्ताभावेऽपि तदसम्मग्रस्य निबेदिवस्वात्‌ । अविचार. 
तरम्यया तु कल्पनया तस्सम्भवस्योभयतराविशेषात्‌ , वथा च सर्वामेदरूपस्य पुरुषस्य प्रसिद्धः 
“यः” सर्वेषु रोकषेषु तिष्ठन्‌ सवम्यो लोकेभ्योऽन्तरो यं स्वे लोका न विदुर्यस्य सरवे 
लोकाः शरीरं यः सर्वान्‌ सेकानन्तरो यमयति घ॒ आत्मान्तयौम्यमृतः'' [इददा० 
३।७।१५] इत्याथाः श्रुतयोऽथवत्यो भवेयुः । 

न चैवं निर्विकर्पा श्रान्तिरपि । शक्यं हि बक्ुम्‌-“पश्यननयमेकमेव बन्दरमसं 
पश्यति द्वितवारोपविकत्पान्न पुनर्निश्चिनोति? इति । तथा च व्य्थ॑मभरान्तमरहणं कस्पनापोटपदेनैव 
द्वित्व्नान्तेर्विनिवसैनात्‌ । निर्विकर्यैव तद्धान्तिः इन्द्रियभावाभावानुरोधि्वेनैन्द्रियत्वादर्थ- 
सभिधथिसापिश्त्वात प्रतिसङ्कयया ५वानियोध्यत्वादिति चेतत ; न; तत एव जातिप्रतिपत्तरप्यमान- 
सत्वापत्तेः | तदुक्म्‌- 

““न चेदं व्यवसायातप्रत्यकषं मानसं मतम्‌ । 
परतिसङ्खथानिरोध्यत्वादथसक्गिभ्यपेक्षणात्‌ ।।'” [सिद्धिबि०परि० १] इति । 


तत्र तद्धावाभावानुरेधित्वादिकेमध्याोपितमेव न तास्विकभित्यपि नोत्तरम्‌ ; दित्वभनान्ताबपि 
छथैश्र तटसङ्कात्‌ । 

अपि च “विषयसशूपं तश््रयक्षम्‌ अन्यथा वा १ तत्राद्ये विकल्पे बरत्वेव सामान्यं सारू- 
१ ~रूपादिस्व-आ०, ब ०, १० । २ “नीरूपस्य सामान्यस्य॑"“-वा० टि० । ३ मवनादिः भार, ब०, 
प१०।४वान म-ा०, चऽ, प०। ५ प्रथमेन्दिय-भा०, ०, प०। ६ निर्विकत्पमेव । ७ “यः सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठन्‌ सर्वैभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो ``" ” बृहदा ° । ८ प्रत्यक्षलक्षणे । ९ चानुरोष्य-भा०,ब ०.१० । १० विषयस्वरू- 
०, ब०, प०। 


१।९५८ } मथमः भत्यक्षप्रस्तावः #९। 


प्यस्येव तत्वात्‌ । तदपि तत्रातासिकमेवेति चेत्‌ ; न ; शरान्तत्ेनाप्रत्य्षत्वप्रसङ्गात्‌ । एतेन 
कल्पितमिति प्रत्युक्तम्‌ । कल्पिताकारस्यापि प्रयक्षत्वानुपपत्तेः । सर्वथा च धिषयसारूप्ये 
विषयवत्‌ तस्यापि जडत्वापततेः न स्वतः प्रतिपत्तिः । अन्यतइच सरूपात्‌प्रतिपत्तावनवस्थापत्तिः। 
असहूपात्‌ प्रतिपत्तौ विषयस्यापि तत एव प्रतिपत्तेः व्यर्थं तत्रापि सारूप्यकत्पनम्‌ । असह- 
पमपि नाप्रतिपन्नमेव तत्ममाणधू अनभ्युपगमात्‌ । प्रतिपत्तौ च प्रतिपत्तिफठस्य व्यापारस्य ५ 
स्वकूप एवोपक्षयात्‌ कतस्ततो विषयप्रतिपत्तिः १ व्यापारान्तरादिति चेत्‌ ; न ; उभय. 
ध्यापारात्मत्े तस्य वस्तुतः सामान्यविरोषात्मत्वस्याप्यनिवारणापने; । तन्न यथाकल्पनं 
तत्‌ । नापि यथाप्रतिमासम्‌ ; तत्र स्व॑परव्यवसायात्मनि बहिरन्तश्च नानावयवसाधारणस्य सथू. 
स्यैव प्रतिपन्ने; । तन्न प्रर्यक्षतः स्वलक्षणप्रतिपत्तिः । 

नाप्यनुमानातत; तस्य॒ विकस्पनिषेधेन निपेधात्‌, प्रव्यक्षाभावेऽनवताराच | ततो १५ 
वस्त्वेव साभान्यं तद्न्यापोहात्मकत्वहेतूनां विरुद्धत्वान । 

स्यान्मतम-खण्डादीनां ककोदिभ्य इव परस्परतोऽपिः मेदाविशेपेऽपि ^त एव सामान्यं 
गोत्वं बिध्रति न ककादयः” इत्र तन्नियता श्क्तिरेवावलम्बनम्‌, तया च तद्भरणमङ्कत्वा किन्न 
तग्यवहारमेवानुगतप्रययादिरूपं ते कुर्वीरन्‌ ? एवं हि कल्पनागौरवं परिहतं भवति शक्ति; 
सामान्यं तब्यवहास्ेति । तन्न सामान्यमर्थ वदिति; तदयुक्तम्‌ ; एवं हि विशेषाणामप्यपरिकल्प- १ 
नप्रसङ्गात । शक्यं हि वक्तुम्‌-ययी प्रत्यासत्या गोरवमेव खण्डादीन्‌ विकषेषाग्‌ विभति नाश्वत्वं 
तया तद्विकञेषव्यवहारमेव ङुर्वीतालं तद्विशे पैरिति । एवञ्च न कथिदपि विशेपो जीवितुम्ंति 
सर्वैविशेष्यवहाराणां सन्मात्रादेव महासामान्यादुपपत्तेः । विशेपाभावे कथं तग्यवहारः 
तस्यापि विदोषरूपत्वादिति चेत १ सामान्याभावेऽपि तग्य्रहमारः कथं तस्वाप्यनुगतप्रत्ययादेः 
सामान्यरूपत्वात्‌ | कर्पित एव यवहारो व्रिचारपीडां न सहत इति चेत; न; विशेपत्यवहार. ९७ 
स्यापि तादृ्षत्वात । कथं पुनरेकस्वभावात्‌ सामान्याद्‌ देश काटादिभेदी तब्यबह।रः, कारणमे- 
वादेव कायभेदस्थोपपन्तेरिति वेत्‌ ! न; दहपाकादिकार्यभेदेऽपि तद्धेतोः पावकस्य मेदभावात्‌ । 
तत्रापि क्षक्तिभेदादेव तद्धेदं इति चेन्‌ ; कुतम्तदव्यतिरेकात्‌ शक्तिमतोऽपि न भेदः ? तन्ना 
नात्वेन तदेकत्वस्याविरोधादिति चेत्‌ ; महदिवमद्भु ` यन्‌-अनथन्वरशक्तिसमवायिना तश्र 
विरुद्धयते अर्थान्तरकायैसमवाथिना तु विरुद्धयते इति ! उयतिरिकतेव शरक्तिस्तदत इति चेत्‌; श्व 
न; तत एव कर्यनिष्प्ेः शक्तिमतो वैयथ्यापन्तेः । नायं दोपः, तेन तद्धेदश्य करणादिति चेत्‌; 
न; तस्याप्यषरेण तद्भेदेन करणेऽमवस्थापरतो; । स्वतस्तस्करणे कार्यभेदेन किमपराद्धं यतस्तमेव 
न कुर्वीत ! तथा च पावकवदेव सदात्मनः सामान्यस्यैव सकलजगद्धर्दनिर्माणसामर््योपपन्तेः 
व्यर्थमेव तद््थं भावमेदपरिकल्पनम्‌ । उक्तन्च मण्डनेन 





$ खल्पन्यव-आ०, ब ०, १० । २ -त्पे नि-भा०, चः, १० । ३ -त्‌ प्तयश्ान्‌ परत्य -जा ०,३०.१ ०। 
४ -रतो मेदा-आ०, ब०, प० । ५ राक्तिसा-आ०, ब ०, प०। ६ यया प्रतीत्या आ०, ब०, प०। ७ दद. 
पावा ०, ब ०, ० । ८ -निरवाणसा-भा०, ब ०, प०। 
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“अथक्रियाढृते मेदे रूपभेदो न रक्ष्यते । 

दाहपाकादिमेदेन इृश्ाञुनं हि भेदवान्‌ ॥ 

यथैव भिन्ञशक्तीमाममिनं रूपमाश्रयः। 

तथा नानाक्रियाहत्‌ रूपं किज्ञाभ्युपेयते ॥ 

एकस्यैपेष महिमा मेदसम्पादनापहः । 

वष्रिव यदा भावमेदकन्पस्तंदा रुधा ॥ '” [बरह्मसि० २।७-१०] इति । 


तदेव सामान्यं नोपटभ्यते मेदस्यैव बहिरन्तश्चोपलम्भात्‌, तदुपटम्मेवा न भेद्‌- 
व्यवहार; तस्य संहृताखिरमेदरूपत्वात्‌ तत्कथं तत्र तस्य साम्यम्‌ , असति तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ? न; विशेषाणामपि परपरिकस्पितानामप्रविपन्तेः । प्रतिपत्तौ वा न सामान्यञ्यवहारः 
शहृवाखिकसामान्यरूपत्वात्तेषाम्‌, तत्कथं तत्र तेषामपि सामध्येम्‌ असति तदनुपपत्तेः । कल्प- 
नया सरबभिति चेत्‌; न; तस्या एव भेदाप्रतिपत्तावसम्भवात्‌ । निवेदितन्चैतत्‌ । पतदेवाद- 


न विदोषा न सामान्यं तान्‌ वा रात्तया कयाचन ॥१४८॥ 
नद्धि मरति स्वभावोऽयं समानपरिणाभिनाम्‌ । इति । 


अत्र द्वितीयो नञ्‌ तदिखनेन सम्बन्धनीयः । वाक्षबदशैवा्थः । तदयम्थः-तद्‌- 
अनन्तरोक्तं सामान्यं ब्रह्मवादिपरिकरिपितं कयाचन भिन्नयेतरया वा द्राक्त्या प्रयासत्तय- 
परसलङ्षया तान्‌ विशेषान्‌ प्रामारामादिरूपान्‌ न विभति चा न खीकरोति यथा । इप- 
छक्षणमिदम्‌-नापि ब्यवहार करोति । तथा विक्ोषाः सोगताभिमताः सामान्यं गोत्वादि 
न बिन्रति बिभतीत्यस्य वचनपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | इदमप्युपलक्षणम्‌-तेन तब्यवहारमपि 
न छ्न्ति, तेषामपि तत्सामान्यवदप्रतिपत्तिविषयत्वेन खपुष्पतुस्यत्वात्‌ | मा भूत्‌ तंत्कर्पि- 
तानां तेषां तद्भरणं त्वत्परिकस्पितानां भवेच त्वया तस्रतिपन्तेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न, तत्रापि 
तदसम्भवात्‌ । न हि तेऽपि विशेष; कयाचिदपि शक्त्या सामान्यं बिघ्रति, स्वयं तद्रुपत्वेन 
तदाधारत्वानुपपत्तेः । त्न वत्रापीयं प्रक्रियाऽवकल्पते । तदाद--स्व भावोऽ सामान्यरूपः । 
ढेषाम्‌ ! समानपरिणामिनां खदेतुसामप्रीतः सादृश्यपरिणामापत्तिमताम्‌ | भिन्नमेव 


,. सामान्यं विकेषेभ्यस्तदाधेयञ्च “खण्डादिषु गोत्वम्‌, इति प्रतिपत्तेः, तत्कथं ते तन्न बिधरतीति 


षेत्‌ ! अत्राह- 


अपसिद्धं पथक्सिद्धम्‌ [ड भयात्मकमज्ञसा) ॥१४९॥ इति । 
्रकर्वेण प्रयक्षलक्षणत्वेन सिद्धं निधितं प्रसिद्धं तदन्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ । कि तत्‌ ! 


पुथदसिद्धं विशेषेभ्योऽथान्वस्सवेन सिद्धं॑निष्पन्नं सामान्यम । न हि प्रत्यक्षे सामान्यस्य | 





१ -हेतुरूपं आ०, ब०, प० । २ तथा सुश आ०, ०, प०। ३ संवृताशि-घा०, षेण, ४० । 
8 ~यो न तदि-अ्ा०, ०, प° । ५ कोदकल्पितान। विजेषणाम्‌ । 





१।१४२. ] भ्म भ्रव्यश्छप्रस्ताषः ९९ 


विशेष्यो भेदस्तदाधेयत्वं वा प्रत्यवभासते, कथञ्चित्‌ तदव्यदिरेकस्यैव तस्य तनत्रावभासनात्‌ । 
तथापि . तत्र वद्वभासकल्पनायां. भवन्तु इक्षरिनस्ताथागवाः ्परस्परविठेपिणामणूनामेव 
तत्रावमासतनम्‌' इति तेषामपि शक्यत्वातं परिकल्पनस्य । खण्डादिषु गोत्वमिति तु प्रतिपत्ति. 
रापोद्धारिकी ग्यवहाराथां न तावता तस्य तदबियत्वम्‌ , अन्यथा तेषामपि तदापेयत्वं भवेत्‌ - 
“सामान्यनिष्ठा विविधा विशेषाः [ युक्त ° इे° ४१ ] शत्यपि प्रतीतेः । कीं 
तर्हिं त्वम्‌ ! इत्याद- उभमयात्मकमश्चसा इति । सामान्यविशेपोभयख भावं 
तक्वम्‌ अश्चसां परमार्थेनेति | 

सदात्मस्वेऽपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव ' सर्वसर्वेगतं न प्रतिन्यक्ति भिन्नं सहृशषपरिणाम- 
छक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌ 

“यथा च व्यत्तिरेकेव दश्यमानः पुनः पुनः । 

कालमेदेऽप्यभिननैवं जातिर्भिजञाश्रया पती ॥ 

कात्सू्यीवयवशो वृत्तिपर्चा जतौ म पुज्यते । 

न हि मेदविनिभुक्ते कात्स्यमेदविकन्पनम्‌ ॥' [मी ० शो "बन ० ३२.३३] 
इति वेत्त ; न ; व्यक्तिव॑त्तदन्तरारेऽपि तम्योपलभ्भप्रसङ्गात्‌ । अनभिव्यक्तेतैति वेष ; 
व्यक्तावपि न भवेत्‌ , तदन्तराख्गतात्‌ तद्रतस्य तद्रपस्यामेदातं । भेदे ज्यक्तिगतमेव तत्सा- 
मान्यमस्तु वत्त एच तत््रयोजनपरिसमाप्तेः भ्यथ॑तदन्तरारे तस्कस्पनपे । प्रतिव्यक्ति तस्य 
मेदे कथमभेदप्रययः 'खण्डो गौुण्डो गोरिति" इति षेत † अभेदेऽपि कथं क्वविदभिव्यक्तिर- 
नभिन्यक्तिश्वान्यत्र “उयक्तेरतद्रपत्वात्‌ १ न हि व्यक्तर्विषयस्वभावो येन वद्रसेतराभ्यां तस्य 
भेद्‌१ भपि त्वन्यैव ततः, तत्परतिपत्तिरूपत्वादिति वेत्‌ ; कथमेवं 'वद्न्तराङे दपरतिपत्ता- 
वनभिव्यक्तिरुत्तरम्‌ १ तेयाप्यप्रतिपत्तरेव प्रतिपादनात | तत्पयेलुयोगे तस्या एवोत्तरत्वालुपपत्तेः। 
कुतश्च तस्यामिष्यक्तिः ? यत्र "तत्‌ तत इति चेत्‌; न; सवतः स्याप्, सवसवंगवस्वेन 
वस्य सर्वत्र भावात्‌ । यस्य साम्यं तत इति चेत्‌ ; तदपि यदि सामान्यरूपं स्वंसवंगतश्च 
क एवै दोपः- तदृन्तराङेऽपि ततस्तदभिग्यक्िरिति । नायं दोणः, ' तस्य तेत्रानमिभ्यकतवे- 
नाममिव्यन्जकतवात्‌ । इतरत्र कुतस्तदभिव्यक्तिः { अन्यस्मात्‌ सामध्यादिति चेत्‌ ; 
न ; तदपीलादैः वुत्राप्यनुषह्गादनवस्थापन्तेश्च । असर्वेगतमेव तदिति चेत्‌ ; न ; 


१४ 


९, 


सर्वगतसामान्यपरतिज्ञाव्यापते; । सामान्यादन्येव सामध्यैम्‌ असवेगतमनभिग्यक्तञ्च, अन्यथा ` 


पूर्ववद्‌ दोपादिति वेत ; ततोऽपि ° यथ्चभिन्यक्तिस्तब्यापिनी ; सर्व॑स्य ॒सर्बद्दित्व- 
प्रसङ्गः, सर्वगतसामान्यभ्यापिन्या वदमिश्यक्तया = ""तद््यतिरिक्तसकख्वस्तुञयाप्तरवदय- 








१ सर्व सर-आ०, ब०, १० । २ -व्तत्तदन्त-धा", व ०, १०। ६ -्यक्तिगतस्य-आ०, ब ०, ¶०। 
४ गोरिति वेत्‌ आ०, ब ०, १० । १५ ““अमिन्यक्तेः-ला ९ टि० 1 ६ व्यक्तयन्तराले 1 ७ सामान्यप्रतिपक्तौ 1 
८ “अनभिव्यक्त सामान्यप्रतिप्तिः' हत्यु्तरम्‌ । ९ अनमिन्यक्त्यापि । १० सामान्यम्‌ । ११ सामध्येमपि । 
१२ सामान्यस्य । १२ असर्वगतसामथ्यदपि 1 १४ तदभिन्यति-भा०, व°, प० । 


१० 


१५ 
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भ्मावात्‌ । वक्ष्यति चेतत्‌- नित्यमित्यादिना । यदि न तश्चापिनी कथं तदमिष्यक्तम्‌ , 
अमिव्यक्तिन्याप्रक्लभावस्यैवाभिन्यंक्ततवोपपततेः । खण्डकोऽभिव्यक्तमप्यभिव्यक्तमेदेति चेत्‌ ; 
न ; वस्व खण्डाभावान्‌ । तद्भावे वा कथं तत्र॒ कार्रूयावयवश्चो वृत्तिपयेनुयोगो नोपपद्यते 
थत शं सुक्तम्‌-कारसन्यवयवशो दृतिः" इत्यादि । अपि च~ 


्रह्मण्यमपि सामान्यं यदि सवेगं तदा । 

शद्रादिष्वपि तद्भावाजातिसाङ्येमागतम्‌ ॥ ११५०॥ 
व्यक्ता्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान्‌ । 

कुतो वा तदभिन्यक्तिव्यैकितिभ्यस्तदसम्भवात्‌ ॥ ९१५१॥ 
कौण्डिन्यादेनं हि व्यक्तेस्तन्यक्तिरुपखभ्यते | 
अन्यथानुपेशः स्याहिश्चयस्तत्र गोस्ववतं ॥११५२॥ 
उपदेशसहायैव व्यकितिस्तट्‌ग्यक्जिका यदि । 

केवरैव समथा चत्‌ सदायापेश्नणेन किम ॥ ११५३॥ 
केवला न समथा चत्त सहहायपिश्रणेन किम्‌ | 

सदाय एव सामर्थ्यं तस्यामियपि नोत्तरम ॥ ११५५४॥ 
स्तः सामथ्यंशुल्यत्वे तदयोगान खपुष्पवत्‌ । 

स्वतोऽपि यदि साम्यं सहायो नैव कायत । १ १५५॥ 
सत्येव सचिवे तच्चेत्‌ तत्कृतं स्यात्तथा सति । 

बृथा तत्करणं 'जातेऽ्यैकितिरेवास्तु तत्कृता ॥ ११५६॥ 
एवं हि न प्रसज्येत पारस्पर्थपरिश्रमः । 

सचिवेन विनाप्यस्ति तनवेत्‌ कुवीत किन्न तत्‌ ॥ ११५७॥ 
कायं कायेकृतेऽप्यस्ति सामथ्येमिति साहसम्‌ । 
अन्योन्यजन्यसामर्थ्यं ठयक्तितत्सविवद्यम्‌ ॥ ११५८॥ 
कायकृच्ेनन रद्रादावप्येवं तत्परसञ्जनात । 


कौण्डिन्यादिवत्‌ ` सूतमागधादिरपि ब्राह्मण्यस्य उ्यक्तिरेव, तत्रापि हस्य तदुपदेशस्य 


६५ च सवेगतसामान्यवादिमतेन भावात्‌ । तवस्तत्रापि तदभिग्यक्तौ कथं याजन्पध्यापनाद्यः 


क्मेविधयो न भवेयुः, आचारसा्कवं न भवेत्‌ ! तदेवं क्षत्रियत्वादयोऽपि शचिन्याः । न्न 
वस्य स्ैसर्वैगतत्वं तदद्‌ गोत्वादेरपि । व्यक्तिसर्वेगतस्य तु प्रत्न्वरालं विच्छेदे नानारवम्‌ , 
अन्यथौ सवेसर्वगतादविशेषः । तन्न ^तारशेन सामान्येन तदात्मकत्वं भावस्य साटशयात्मनैव 


१ भ्यायि० इरो० १५५ । २ -ग्यक्तत्वापत्तेः आ०, ब०, ८० ! ३ केवलं न-भा०, ब०, प०। 
४ जतव्पक्ति-सा० । ५ ब्राहाण्या कषत्रियाजातः सूतः । क्षत्रियायां वैश्याजतो मागधः ! ९ दष्टव्यम्‌-प्र० षा्ि- 
कार १।९। ७ -या सर्वग~भा०, ब०, प० । ८ सर्वगतेन । 


११७९ } भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५०१ 


(तेन तदुपपत्तेः | कथं तस्यापि विशेषेणैकत्वं॑विलक्षणत्वादिति चेल † कथं रूपेण संस्थानस्य 
तदविशेषात १ मा मून , संस्थानस्यैवाभावाद्विति चेत ; न; दशेनात्‌ । न हि पद्यन्नय 
दैष्येस्थील्यादिकं न पश्यति, तदपह्नवे शूपदशेनेऽपि तदापत्तेरम्धकसपं जगद्धषेन । रूपमेव 
संस्थानम्‌ , सत्येव तदुपलम्भे तस्य दश्षैनात्‌ नापरमिति च्त; न; तत एव सूपस्यापि 
संस्थानादन्यभ्यामावग्रसङ्गात्‌ । दूरविरखकेश्चादौ केवरस्यापि रूपस्य दशेनमिति रेत ; न ; 
समन्धकारादौ केवरस्यापि मयूरादिसंस्थानस्योपलम्भात्‌ | संस्थानमेव तन्न भवति यथा- 
रष्स्याप्राप्तेः, तस्यैव संस्थानत्वे प्रा्निरपि स्यात्‌ , न चैवम्‌ , स्पष्स्यैव प्राप्तेः । नच 
तयोरेकत्वं प्रतिभाषभेदेन मेदस्यैवो पपत्तेः, तस्माद्‌ भान्तमेव तदशनम्‌ विसंवादादित्ति बे ; 
न ; अस्यष्टतायामेव विसंवादात्‌ , न संस्थाने । तदव्यतिरेकाति तत्रापि विसंवाद्‌ त्रेति 
चेत ; न; एकान्ततस्तदभावात्‌ , अन्यथा ह्यस्पषटमित्येव स्यात प्रतिभासो न स्थूलमिति । कथं 
वा तत्संस्थानस्यावम्तुत्वे खिद्भत्वम ? अतिनाभावनियमादिति चेन्‌ ; न तन्नियमस्यापि 
तदुत्पत्तितादार्म्ययोरेवाभ्यनुज्ञानान्‌ । अत ण्ोक्तम्‌- 


“"कार्यक्ारणमावादरा खमावाद्रा नियामकात्‌ । 
& 
अविनाभावनियमो दनान न दानात्‌ ॥” [१० वा० ३।३८] इति । 


न चावस्तु कस्यचित्कायैम्‌ ; व्योमङ्कसुमादिवन । नापि म्बभावः । स्वभाववरवेऽपि 
साध्यस्य तस्मादेकान्तेनामेरे तदध्यवस्त्वेव स्यात्‌ । न च तत्साधने प्रक्ठावतां प्रवृत्तिः पुरुषायौ- 
भावान । साधित्ात्‌ ततो वस्तुमाधनमिति वेत ; न; तश्यापि तस्मादेकान्तेनामेदे पूवेवदोषा- 
दनवस्थानुषङ्गाश्च । कथश्चित तदेव्यत्रिरेकपरिकतपनया तत्साध्यवस्तुत्वषरिपाटनं ध्यामरितो.- 
पठन्धसंस्थानस्यापि वस्तुखमवस्थापयति, तस्यापि ध्यामलितत्वान्‌ कथद्चिदेवात्यतिरेकाते । 
मा मृहिष्गत्वमपि तस्येति चेन्‌ ; कथं तर्हि तत्र प्रतिपननप्ाप्निभ्यभिचारस्यानुमानादविसंवादः १ 


यत इदं सुक्तम्‌- 


“भरमेवं प्रतिमासोऽयं न संस्थानविवर्जितः । 
एषमन्यत्र दृष्टत्वाद्‌ नुमानं तथा च तत्‌ ॥? [पर०वार्तिकाल० १।१] इति । 


कथं पुनः अनुमानादप्यविसंवादः तद्विषयस्याप्यस्पष्टावभासित्वनावसतुर्वाविकेषात , 
तत्रापि तस्परतिभासशिङ्गोपजनितादनुमानाद्‌ अविसंवादपरिकल्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेत्‌ ; 
यमपि परस्यैव दोषः । न दोषः, व्यवहारभङ्गमयादहृतविचारस्येवायुमानप्रामाण्यस्याभ्यनु- 
कञानादिति बेत्‌ ; न; तथा दद्ीनस्यैव तदङ्गीकारोपपत्तेः । एवमप्यवास्तवमेव संस्थानं 
भ्यावहारिकस्याध्यकषस्यावस्तुविषयत्वात्‌ , ठतः सांडृतमेव तत्‌ अस्थूरादिव्यागृत्य स्थूखादिः 
संशत्या परिकस्पनादिति चेत्‌ ; अत्राह- 





१ सामान्येन । २ -पज्नम्यातिव्यमि-भा०) ब०, १०। 
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सकिवेशादिषद्‌ वस्तु सितं किन्न कल्प्यते । इति । 
सन्निवेशो रचनाविशेषः संस्थानमिति यावत्‌ । स आदिर्यस्य सदृशषपरिणामादेः 
स इव तद्त्‌ “सुप शवः; [श्ाकटा० ३।३।०] इति प्रथमान्तात्‌ बतत प्रययः | वस्तु रूपादिः 
सवरं संकृतेः कस्पनाया आगतम्‌ कि कस्मात्‌ न कर्ष्यते ! कर्प्यत एव शक्यं हि 
५ वक्तुमू्‌-अहूपादिन्यदृत्त्या रूपादिरपि कल्पनोपदर्चित एव न तास्िक इति । कूपाध्भावे 
कस्यारूपादः शयावृत्तिरिति चेत्‌ ! स्थुखदेरभावेऽपि कस्यास्थूलादेः व्यावृत्तिः पादैरेव, 
वस्यैव स्थूलादितया परिकृर्पनादिति वेत्‌ ; अन्यत्रापि स्थूखादेरेव, तस्यैव रूपादितया परि- 

कल्पनादिति समानश्वशेः । 

भवतु वस्स्वपि सांदृतमेवेति चेच ; कुतस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? अवस्तुस्वेन स्वतस्वद्‌- 

१० योगात्‌ । अन्यत इति वेन ; न ; ततोऽप्यवदाशरा्तदसम्भवात्‌ । तदाह- 


अप्रसिद्धं एथकसिद्धम्‌ [ उ भयात्मकमञ्जसा ] 
अप्रसिद्धं प्रमाणनिधि ' न भवति । भिम्‌ १ पृथक् ्ञानादथान्तरतयाऽनाकारा- 
करवेन सिद्धं निष्पन्नं सज्निवेशादि रूपादिकम्‌; सवथा तदाकाराश्च न ततस्तस्य ` परिज्ञानं तस्यापि 
वद्रश्वमस्तुत्वात । पुनस्तदन्यस्य सर्वथा तदाकारस्य कल्पनायामनवस्थापत्तेः । कृथभिचत्तद्‌]- 
१५ करत्वे च सिद्धं तद्रास्तवेवरस्वभावं तदाद-'उमयात्मकम्‌' इति । भवतु ततः किम्‌ † 
इयत्राद-अश्जसा इ्यादि । सन्निवेशादि वदन्तीति सन्निवेशादिवदो जनाः ? 'विच्येवं ल्पात्‌ 
तेषां रतु रूपस्थृलादिरूपतयाऽनेकान्तात्मक स्तं मवदमिभ्रायेण श्गिकनेषयते ? इष्यत 
एव । थप ! अज्ञसा परमारथंन । तात्पयेमत्र- 
सत्येतरस्वभावं चेदेक वस्तूपगम्यते । 
२० वस्सुतस्त्िं रूपादिसंस्थानाद्यात्मकं त॑था || ११५९ ॥ 
तथा च तद्रर्ामान्यविशेषार्मापि तस्तः । 
षक्तव्यं वस्तु तद्ुदधिदेवताकोपमीरुभिः ॥ ११६० ॥ 
अनेकान्तात्मके भावे सर्येवयुपपादिते । 
खण्डशोऽपि परिश्षानं न वस्तुषु विरुद्खते ॥ १९६१ ॥ 
९५ निरंशा्थप्रादे हि वस्तुन; सवथाम्रहात्‌ । 
न कचिद्विभ्रमो नाम भवेदित्याह शास्त्रकृत्‌ ॥ ११६२ ॥ 
समग्ररणादीनांभन्यथा दशेने सति ॥१५०॥ 
सर्वात्मनां निरंशत्वात्‌ स्था ग्रहणं मवेत्‌ । इति । 
अन्यथा अनेकान्तादन्येन प्रकारेणकर्पेण दर्शाने अभ्युपगमे सति विद्यमाने 
९० सौगतादे नां सवेथा सर्वेण चन्दरदेवतुंरत्वादिनेवैकादिस्वादिनापि प्रकारेण ग्रहणं येत्‌ । 


-पादिकः सा-भा०, ब०, १० । २ विन्‌ प्रत्यये सति । ३ तदा आ०, ब, प१०। 


१।१५३ । प्रथमः प्रत्यक्षत्रस्ताषेः ण्ड 


कुतः १ निरंशत्वात्‌ निभोगत्वात्‌ । न हि निभोगं वस्तु गृहीतमगृहीतष्नोपपश्ं विरोधात्‌ । 
भवत्येव तथां प्रहणं केषाञ्चिदिति चेत्‌ ; भाद-सवौत्मनाम्‌ सर्वेषां श्रान्तानामश्रान्तानां 
चात्मनां पुरुषाणाम्‌ । कीटशानाम्‌ १ समग्रकरणादीनां करणमिन्दरियमादि्येषामाटोकादीनां 
ते करणादयः, समग्राः सम्यगभिसुखाः कार्योत्पादने करणाद्यो येषां भषामिति । यथा 
खामपीसद्धावात्‌ वन्दरादौ वतुंरु्वादेप्रहणं तैमिरिकादिभिस्तयैत्वादेरपि भवेदविशेषात्‌ । तथा 
च न विभ्रमो नाम कचिद्पीति व्यथस्तनिवरच्यथंः प्रयास इति मन्यते । 

भवतु तस्यैकत्वादिनैव बुर्वादिनाप्यप्रहणमेदेति चेत्‌ ; आह- 


नोयानादिषु विश्रान्तो न न परयति वाह्यतः ॥१५२॥ इति । 


नोयानमादिः येषामाड्भ्रमणादीनां तेष॒ निमित्तेषु सत्सु भ्रान्तः प्रति- 
पत्ता न न चश्यति परश्यस्येव । क ! यद्यतो बहिस्तथाप्रतीतेरिति भावः । 
पश्यज्नप्यसदेव पश्यतीति चेत्‌: आह- 


न च नास्ति स आकारः ज्ञानाकारेऽनुषङ्गतः । इति । 


सं वतुंलतवादिः आकारो न च नैव नास्ति वियत एव बाह्यतस्तत्मतीतेरविसंवादा- 
दिति भावः। वाहास्यादरनमसन्वरच ब्रुवतो दोषमाह-ज्ञानाकारेऽनुषड़तः ज्ञानस्याकारः 
स्वरूपं तश्रानुषद्धः प्रापि; न पद्यतीलयस्य नास्तीर्यस्य च तस्मात्‌ । बाह्यतो न न पश्यति न 
च नास्तीति सम्बन्धः- 


यदा बाह्यवदेवायं न परयत्यन्तरप्यलम्‌ । 
भ्रान्तश्चेतन्यशन्यत्वं तदा प्राप्नोति मानवः ॥ ११६३॥ 
चैतन्यरहितश्चासौ भत एव कथं श्रमी । 

मिथ्याज्ञान्येव यल्लोके भ्रमीति प्रथितो बुधैः ॥ ११६४॥ 
श्रान्तिमात्रं बहिशवान्तश्चाभ्युपेतवतोऽपि न । 
स्वतोऽन्यतो वा तद्ित्तिरिति पूर्वं निरूपितम्‌ ॥ ११६५॥ 
श्रान्तं बाहस्ततो ज्ञानमश्रान्तं चान्तरिच्छतः; । 
द्विरवादिनैव चन्द्रादिरविभ्रान्तोऽस्तु नान्यथा ॥ १ १६६॥ 
विवेको विप्टवाकाराद्‌ यदि विज्ञानचन्द्रयोः । 

तद्रे विष्टवाकार! क्व वराकः प्रवतंताम्‌ ॥ ११६७॥ 
तदग्रहे कथं वित्तिरविमेदात्तयोरपि । 

तस्मात्‌ दृश्येतरात्मल्वमनेकान्तावरभ्बनम्‌ ॥ १९ १६८॥ 


~~ -~------~------~- ~~ ~~ ~~~ 


१ “अश्राम्तानाम्‌"-ता० टि० । २ ख व-आ०, ब०, प०। दना णा०, ब०, प° । ५ -तिरपिभे- 
भाग, र, प०। 
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५०४ “न्यायविनिश्चयविवरणे [११५४ 
इदमेबाद- 
तस्माद्‌ दष्टस्य भवस्य न दृष्टस्सकलो शुणः ॥ १५३॥ इति । 


तस्माद परागुक्तदनेकान्तात्‌ तमाभिलय दृष्टस्य उपलब्धस्य भावस्य चन्द्रादेः न 
हृष्टो नोपर्न्यः सकष; समप गुणः स्वभाव; विषवाकारविवेकादिरक्षणो नैकान्तात्‌ तत्र 
ष्टस्यदष्ष्वभावविरोधात्‌ | भवतु ष्ट एव तत्र सकलोऽपि शुण इति चेत्‌ ; उत्तमत्र- कुतो 
विश्रम इति । अन्यत इति चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यचन्दरप्रतिभासात्‌ तत्र विश्रमे अतिप्रसङ्गात्‌ । 
नापि चन्द्रभ्रतिभासात्‌ ; तत्रापि सर्वगुणतयैव तस्य प्रतिभासात्‌ । तत्राप्यन्यसो विश्रमकल्पना- 
यामनवस्थापत्तेः । ततो यदुक्तम्‌- 


“तसाद दष्टस्य भावस्य रष एवाखिलो गुणः 1” [भरग्वा० ३।४४] इति; 
तदुपपथत एवैकान्तो यदि रभ्येत । ददं तु न युक्तम्‌- 


“्रान्तेनिश्वीयते नेति साधनं सभ्प्रवतेते |” [पभर०्वा० ३।५५] इति ; 
सवौरमना वस्तुदक्ेने भ्रान्यभावस्य निवेदितस्वात्‌ । 
तदेवं रूपसंस्थानारमकस्ववत्‌ ट येतरात्मकत्ववच्च सामान्यविशोषाप्मके वस्तुनि 
ञ्यवस्थिने सति यत्परस्यापयते तदाह- 


परत्यक्लं कल्पनापोटं प्रत्यक्षादिनिराक्रुलम्‌ । इति । 
परत्यक्षं प्रयक्षवेदं॑ज्ञानक्ञेयलक्षणं वस्तु कल्पनापोदं जात्यादिकस्पनारहितं 
यत्परस्य तत्‌ प्रत्यक्षेण आदिशब्दादनुमानाद्िना च निराक्रुनम्‌ । अनेन “प्रत्यकं 
कल्पनापोढम्‌” [ भर वा० २।१२३ ] इत्यस्य पश्नाभाससवं तर.बता न हेतुभिः परित्राण. 
मिद्यावेदितं भवति । 
निगमयन्नाह- 


अध्यक्षलिङ्गतर्षिद्धमनेक्षाटमकमस्तु सत्‌ ॥ १५.४॥ इति । 


सत्‌ विमानम्‌ अनेकात्मकम्‌ अनेकस्वमावम्‌ अस्तु भवतु । इतः १ सिद्धं निशितं 
यतः । कुतस्सिद्धम्‌ १ अध्यक्षटिङ् गतः अध्यक्षन्न लिङ्गन ताभ्यां ततः | न हि प्रमाणसिदध 
चस्तुन्यनस्तुङ्कारः" प्क्वावतो युक्तं इति भावः । भवतु नाम प्रसयक्षात्‌ तत्‌ "सिद्धं तस्य 
निश्चितखक्षणत्वात्‌ लिङ्गात्तु कथं तस्य॒ निरवेष्यमाणङक्षणत्वादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
विषयतः प्रत्यक्षनिश्चयादेव निश्चयात्‌ । न हि प्रव्यक्षविषयाद्न्यथा "दस्य विषयः प्रत्यक्षबा- 
धित्वेनाभ्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न चेवं पुनश्ज्निश्वयकरणस्यापार्थकत्वम्‌ ; तस्य छक्षणविप्रतिपत्ति 


१ ज्ञानं जे-आ ०, ब०, प० । २ “न तस्य हैतुभिल्नाणसुत्पतन्नव यौ हतः ।”-ता० दि° ! इ वस्तुन्य- 
बस्तुका-भा०, ब०, प० । ४ अखीकारः । "^ सिद्धं निश्चि-जआ०, ब ०, प० । ६ लिङ्गस्य । 








१।१५५ ] भरथमः भस्यक्षप्रस्तावः ५०५ 


निराकरणाथस्वेन साथकत्वात्‌ । स्वमतानुरागपरवक्षवेतसो मःंसरित्वादनेकात्मके वस्तुनि 
नास्तुङ्कारमनुमभन्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रमाणालोकप्रकाशिते वस्तुनि सत्पुरुषाणां पुरुषा्थ॑भङ्ग- 
भीरतवया मत्सरानुपपत्तः । एतदेवाद- 
सल्यालोकपतीतेऽथे सन्तः सन्तु विमत्सराः । इति । 
सुबोधमेतत्‌ । 
साम्प्रतं सदृशपरिणामं सामान्यमनभ्युपगच्छतो वेशेषिकादेः तन्यवहार एव न 
प्म्भवति, तत्परिकस्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तरिति दशेधितु प्रथमं तावत्‌ परसामान्यं सत्वमेव 
प्रयाचष्टे । समानन्यायतया तत्प्रयाखयानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रयार्यानोपनीतात्‌ 
( पनिपातात्‌ )- 
नित्यं सर्वगतं सत्वं निरंशं व्यक्तिभिर्यदि ॥{५४॥ 
र्यक्तं यक्तं सदा व्यक्तं अलोकं सचराचरम्‌ । इति । 
अश्र द्वितीयठथक्तक्ब्दो व्यञ्चकपय्यीयः व्यक्तं करोति व्यक्तयतीति 'वचनाध्चि 
(वाद्यचि) व्यक्तमिति व्युत्पत्तेः । तदयमथः- स्तवं सामान्यं उयक्तिभिः द्रन्यादीना- 
मन्यतमेरविरेपैः व्यक्तं प्रकटीभूतं यदि चेत्‌ , य्यक्तं व्यञ्च द्रञ्यादिपु सदद्रव्यं 'सन्‌ 
गुणः सत्करमेति च प्रस्ययस्योपजनकम्‌ । अत्र दृषणम्‌->्यक्रतं प्रकटीभूतं भवेदितयुषस्कारः । 
किमू १ श्चैटोक्यं तरयो रोकासत्ेलोक्यम्‌ चातुवेण्यिवत्‌ व्युखत्तिः । कदा तद्‌ व्यक्तम्‌ { 
खदा स्वेकाख । 
न चैवं सत्यसवेकज्ञः कश्चिदप्युपपव्यते । 
सक्किडिचत्पश्यता सर्वेणायेषा्थाबरोकनात्‌ ॥ ११६९॥ 
यदा च यत्र च "तदस्ति तदेव तत्रैव तन्रक्तिनं सवेदा सवत्रेति चेत ; भवेदेवं यदि 
तदनित्यमसरवेगतठच । न चैवम्‌ , नित्यसर्वेगतस्यैव तस्याभ्युपगमात्‌ । तदाह- "नित्यं 
सवगतम्‌' इति । तादृशचस्याप्यभित्यक्तिसहायस्येव तस्य॒ ततप्रययहेतुत्वम्‌ , न च 
सर्व सर्वदा तद्भिन्यक्तिः, तद्यमदोप इति चेन ; न ; द्रत्यादीनां तदभिन्यञ्कानां सवेदा 
सर्वत्र च भावात्‌ । तैरप्यभिन्यक्तेरेव `तद्भिग्यक्तिनौपरेरिति चत्‌ ; न ; सत्वेन (तदभि. 
व्यक्तौ परस्पराश्रयात्‌~^तेन॒ तदमित्यक्रितः, अभिव्यक्तेश्च तेरतस्यामिव्यक्तिरिति | 
्रभ्यत्वादिभिरभिन्यकरितरिति' वेत्‌ ; न ; तैरप्यनभिन्यक्तैस्तदमिन्यक्तौ सत््वनापि“ स्यात्‌ 
अविरोषात्‌ | पृथित्यादिरूपादयुरक्ेपणादिमिरमिव्यक्तेरेवेति चेत्‌ ; न॒ तैरप्यनभिच्यकतेः, 
अनवस्थापसेश्च । तन्न सामान्यधरैसरतदभिन्यक्तिः । स्वल्पेणेत्र॒नि्विंकरपकपर्यक्षविषयेणेति 
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$ वचायचि ब ०, प० । “अच्‌ पचादिभ्यश्च'-कात ०४।२।४८ । २ सद्ग: आ०,ब , प० । ३ चतु- 
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५०६ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ ११५५ 


चेत्‌ ; तद्पि यदि ` नाभावविलक्षणम्‌ , कथं तत एवाभिग्यक्तिः सत्वस्य नाभावादपि ! त्रैव 
तस्य विद्यमानत्वादितरत्र विपयेयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रेति सप्तम्यथंस्य कारकविशेषत्वात्‌ , न 
वाभावामेदिनः कारकत्वम्‌ ; अशक्तः । शक्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां `प्रसिद्धत्वाध्‌ | 
शक्तिमावे तु भवत्येवाभावविलक्षणं तत्‌, तथा च तत एव भावेप्रययोपपत्तेरढमथान्तरेण 
५ भावेन प्रयोजनामावात्‌ । शक्ते; शक्तिमदनथान्तरत्वात्‌ , तेषां च परस्परतो व्यावृत्तेः कथं 
सत्सदित्ययुदृत्तभत्ययहेतुतवम्‌ , अनुद्रृचल्पस्येवानुदृततघुद्धिनिबन्धनत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ ! कथमिदानीं 
तेषामेवेदममित्यज्जकमिदमभिर्न्य॑ञ्जक वत्तवस्येत्यनुगतप्रतिपत्तिनिमित्तत्वम्‌ न हि तेषामनुगमः 
परस्परतः ; भावसाङ्कयापततेः। अनलुगमेऽपि शक्तिसादृरयात्‌ तेभ्य एव तस्पस्यय इति चेत्‌ ; 
कथमेवं भावप्रत्यय एव तेभ्यो न भवेत्‌ | तथा च प्रतिद्रभ्यं भिद्यते भावः एकद्रव्येन्द्रियसनि. 
१० कर्षादुपरभ्यमानत्वात्‌ , रूपादिवदिति । 
त्र यदुक्तमात्रेयेण-“्रतिद्रम्यं भिद्यते भावः" इति ब्रुवाणो भवान्‌ भावं धरिण 
शरतिष्चते वा, न बा ! यदि न प्रतिपद्यते; हेतुराभ्रयासिद्धो भवति। अथ प्रतिपचते; 
येनैव प्रमाणेन सत्सदित्यनुवृप्रत्ययेन भावं धमिणं प्रतिपद्यते तदे प्रमाणं तस्याश्र्य- 
मेदऽप्यभेदकवमसशास्ति । ] इति ; तत्मतिविदहितम्‌ ; अनुवृत्ताभि- 
१५ व्यञ्चकप्रत्ययेनेव अनुदृत्तमावप्रत्ययेनाप्येकस्य भावध्याप्रतिवेद्नात्‌ । तन्नैवं तस्य कुतधिद्‌- 
भिन्यक्तिः सम्भवति स्वयमेवाभावात्‌ | मव्रतोऽपि यदयभिव्यक्तिरनर्थान्तसम्‌ ; तिं तद्वदेव 
तस्यासिद्धत्वात्‌ , सतोऽपि विक्ेपशिङ्गात्‌ न तस्य ॒मेद्‌ः तदमेदप्रतिबेदिना *सहिङ्गाविकषेषेण 
सत्सदित्यनुवृत्तमत्ययरूपेण वाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; ततोऽपि न तस्यैकत्वं तदभेदनिवेदन(ना)- 
विधुरेण विक्षेषरिद्गेन बाध्यमानत्वात्‌ । नैप दोपः ततोऽपि सवथा तद्धदस्याप्रतिषेदनादिति 
२० चेत्‌ ; किमिदानीमेकनेकरूपो भावः १ वथा चेत्‌ ; न ; सांशात्वापत्तेः । न चायमभ्युपगमो 
भवतां तदाह - निरंहाभिति । ततो नान्थान्तरं ततोऽभिम्यक्तिः । 
भवत्वर्थान्तरमेव, तस्यास्तसरतिपत्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; तत्सहायमपि सत्त्वं किन्न सर्व॑ 
सर्वदाऽभिग्यनक्ति ? सवस्य सवेदाप्यप्रहणात्‌ , गृहीतमेव हि प्रऽ्यादिकं तेन खविशिष्टतयाऽ- 
भित्यश्यते द्ण्डेनेव देवदत्तः, न चावाग्द्चिनां सवेदा स्वग्रहणे कशचिदुपाय इति चेत्‌ ; न ; 
३५ सस्वस्याप्यमरहणप्रङ्गात्‌ } न हि निरवशेषदेशकाठकलाकलापाबलोकनविकटठस्य निलसर्वेगतं 
सस्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ । न चापरिज्ञातेन तेन तद्िशिष्टतया द्रन्यादिप्रतिपत्तिः “"नागृहीतविश्ष 
षणा विरोष्यबुद्धिः" [ ] इति “न्यायादतिप्रसङ्गातन्‌ । तद्नवछोकने तदपेक्ष 





¶ नाभावलक्षण-भा०, ब०, प० । २ “न हि द्रव्यं कारकम्‌, किं तर्द शक्तिः" -काशि०२।६।७। 
६ ““सच्वेन"”-ता० टि° ~ग्यञ्जकं स्स्ये-आ०, ०, ५० । ५ -गेनेव .स-आ०, ब०, प०। 
६ -भ्रयभेदस्य मेद-भा०, ब०, प० । ७ सहिक्ाविदसेपेण आ०, ब०, प०। ८ न वायमभ्यु-आ०, ब०, प०। 
९ “"विदिषटभुद्धिरिषेह न चाक्ञातविेषणा ॥८८॥*-मी० श्छो० अपोह । एौकिक० त° । १० न्यायादिति 
प्र-आा० बर प्०। 


१।१५५ | भथमः भ्रत्यक्प्रस्तावः ` ५०७ 


नि्यसवेगतस्वमेव न गृह्यते । न सच्वमपि तस्य तस्मादर्थान्तरत्वादिति वेत्‌ ; कथमेवं तत्र 
तद्रूपत्यपदैशः- “नित्यं सवेगतस्ब सस्वभ' इति ? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; वेनापि 
तादरुप्यस्यानवकल्पनात्‌ । अवकस्पने तु स एव भ्रसङ्ग;-तदनवलोकन तद्रपं न शक्यपरिक्षान- 
मिति | न ताद्रप्यस्य 'तेनावकत्पनम्‌ , तदरषज्ञानस्यैवावकत्पनादिति वेत्‌ ; न ; अतदर 
तद्रपश्चानस्य मिथ्यात्वात्‌ , बस्तुतस्तदनियमसवेगतड व प्राप्तम्‌ । तथा च कथमेतत्‌ - “एको भावः 
इति , भ्रतिदेशकालमेदं भिद्यमाने तरिमननेकत्वानु पपत्तेः ? ततो वास्तवमेव तस्य निलयसर्वग- 
तत्वमिति कथं स्ेदेशकारविशेषापरिज्ञाने तस्य परिज्ञानं यतः कचित्‌ कदाचिदपि 
सत्प्रयर्य बीत ! | 

एतेनावयविज्ञानमपि प्रत्युक्तम्‌ ; अवयविनोऽपि ध्वारम्भकसकलावथवपरिज्ञानाभावे 
व्यापिषूपस्य दुष्परिक्षानस्वात्‌ । तद्परिज्ञाने तव्यापित्वमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्य तस्मादनर्थान्तरत्वात्‌ । अ्थौन्तरस्वे कथं तत्र तव्यपदेशः- स्वारम्भकावयव- 
व्याप्यवयवीति ! सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि ताद्रध्यस्यानवकर्पनात्‌ , अवकस्पने तु 
पू्ववहोषात्‌ । अतव तद्रपज्ञानस्य तेनावकर्पने वस्तुतस्तद्भ्याप्येवावयवीति कथमूर्वाधः- 
पाहवभागादिष्वेक एव स्तस्मो भवेत्त ? यतः सौगतं 'तदमावधादिनमतिशयीत वैरोषिकः । 
तन्न स्वारम्भकनिरवशेपावयवापरिज्ञाने तत्परिज्ञानमुपपन्नम्‌ ! तथा च यदुक्तमात्रेयेण- 
(“यदुषरध्धिकारणोपपन्नं वस्तु तद्विशेपणत्मेनोपलम्यते भावो न सर्वाधारविशेषणसेन । 
एतेनावयविद्रथ्यमपि व्याख्यातम्‌ , येषामवयवानागुपलब्धिकारणमरस्ि तैः सहोपल- 
भ्यतेऽप्रयवी येपां नास्ति न तैः सह” | ] इति ; तदतीव परीक्षापथपरि- 
शरष्टतामेव तस्याचष्टे ; निरवशेधाधारावयवत्यापिस्वभावयोर्भावावयविनोः कतिपयाधारावयव. 
गोचरतया परिज्ञानस्यासम्भवात्‌ । सम्भवतोऽपि अवरिमस्तद्रपत्तया भिथ्यात्वापततेः | वतः 
कतिपयाभिरपि न्यक्तिभिरभिज्य्यमानं सत्वं सर्व॑स्वाधारगतेनेव रूपेणाभिन्यञ्यत इति सूक्तम्‌ 
“संदा व्यक्तं च्रलोक्यम्‌" इति । 

नन्वेवमपि द्रम्यगुणक्मैणामेव ततोऽभिव्यक्तिः तत्रेव तस्य भावात्‌-'.सदिति 
यतो द्रव्यगुणकर्मसु स मावः” [ वैशे० १।२।७ ] इयभिधानात्‌ , > सामान्यसमवाय- 


विशेषाणां विपर्ययात्‌ । न च द्रग्यादित्रयमेव त्रैलोक्यम्‌, तस्य पदाथंसन्निवेशरूपत्वादिति चेत्‌; २ 


आद~सचरा चरम्‌? इति । चरत्यभिव्यद्भयत्वेन परस्य बुद्धि गच्छतीति चरं दरभ्यादित्रयम्‌ $ 
अचर तद्विपरीतं सामान्यादित्रयम्‌ , ताभ्यां सह वतंत इति सचराचरं त्रैलोक्यमिति । 
नैनूक्म्‌-“सामान्यादौ स्छामावान्न ततस्तदभिर्व्यक्तिः' इति, चेत्‌; द्रव्यादौ ृत- 
सद्भावः १ समवायादिति वेत्‌ ; न ; तस्य सामान्यादावपि भावात्‌ , अन्यथा दरऽ्यादिममवेतं 
सामान्यम्‌, नित्यदरभ्यसमेता विकेषाः' इति च प्रत्ययामावापत्तः । समवाये € नितरामुपपर्नः, 
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¶ सम्बन्धेन । २ अवयम्थचभाववादिनम्‌ । ३ तदान्य-आ०, ब०, प०।४८८* सा स्ता"-वैदो० 1 


५ न सत्तं आ०, ब०, प० ! ६ -न्यक्तिरिति चेत्‌ आ०, ब०, प०। ७ समवायः । 
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क्कृतो यद्यन्यत्र तद्भावो नितरामात्मनि इति न्यायात्‌ । यदि पुनः संत्यपि समराय न सामा. 
न्यादौ तद्भावो द्रऽ्यादावपि न भवेदविशेषात्‌ । विशेषकल्पनायां तु नैकः समवायः स्यत्‌ । 
तदविशेषेऽपि द्रः्यादीनां विदोषो यतस्तत्रैब सत्वं न तामान्यादाविति चेत्‌; विं द्रऽ्यत्वादि- 
सामान्यविशेषाणामन्त्यविश्षेपाणाञ्च तत एव तत्रेव भावोपपतते; केमर्थक्यात्‌ समवायकरप - 
नम्‌ ! यदि पुनः समवायात्‌ द्रन्यादिवत्‌ द्रम्यत्वारावपि सत्वं ॒प्रथ्वीत्वायवान्तरसामान्यमपि 
किन्न भवतीति चेत्‌ १ अयमपि भवत एव पय्वैनुयोगो यः समवायञ्तं द्रव्यादौ सस्वमन्बाह, 
नास्माकं विपयैयात्‌ । ततो युक्त द्रत्यादिवद्‌ द्रऽ्यतादौ समान्य विरोषसमवाययोश्च षनत्वोप- 
पत्तेः सचराचरं त्रेरोक्यं ततो व्यक्तं भवेदिति । 

यत्पुनरिदं सूत्रम-'सदिति थतो द्रव्यशुणकमसुः स भावः" [ैके०१।२।५३] 
इति, तत्रेव माप्य “"परस्परविशिष्टेषु द्रग्यगुणकरमस्वविशिष्टं सदिति यतोऽभिषानं 
प्रत्ययश्च भवति स माव इति । उपलक्षणाभश्ेतत्‌ त्रम्‌ , तथा द्रव्यमिति “यतः एृथि 
व्यादिषु तद्‌ द्रव्यत्वं गुण इति यतो रूपादिषु तद्रणलं कर्मेति यत उत्तेपणादिषु तत्क्मतवम्‌” 
[ ] इति । तत्र यदि सचखवादयो न सन्ति कथं तेभ्यः क्वचिद्‌ व्योमङसुमेभ्य 
इव सदाद्यभिधार्नस्य प्रत्ययस्य च प्रवृत्तिः ! सन्त्येवोपचारतस्त इति चेत्‌ ; न; तत्ङसुमेष्वपि 
तदनिवारणात । किं वा सद्धिस्तेष' साधम्य यतस्तत्र सत्त्वमुपचरयेत ? सद्विशोषणत्वमेव, तथा 
च भष्यम्‌-धयथा च सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सतामपि द्रन्यगुणकमेणां विशोषणं तथा 
सापान्यविशेषसपरवाया इति सन्त इव सन्त इत्युच्यन्ते | ] इति चेत्‌ ; 
न ; परस्पराश्रयापत्तः-सति द्रव्यादीनां सं तद्टिशेषरणत्वेन सत्वादेः सत्त्वम , सता च तेन 
सम्बन्धाद्‌ द्रव्यादीनां स्म्‌ पृरथिव्यादीनाङ्च द्र्यादित्वमिति । तन्नोपचारतस्तेषां सत्त्वम्‌ । 

नापि सत्तासम्बन्धात्‌ ; सत्तासम्बन्धे हि सामान्याद्रीनामपरजातित्वप्रसङ्ग इति स्वयमेव 
तज्निराकरणात्‌ । भवन्तु तर्द स्वत एव ते सन्त इति चेत्‌ ; कथं तदहींदं भाष्यम्‌-‹“तापात्य- 
विशेषसमवायानां तु सदित्यमिधानप्रत्ययावोपचारिकी" [ ] इति ¶ वस्तुभूत- 
स्वरूपसत्तानिशन्धनयोस्तयोरौपचारिकत्वानुपपत्तेः । स्वतरच तेषां सस्व तदद्‌ द्रव्यादीनामपि 
स्यादविदोषात्‌ । एतदेवाद- 


सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१५५॥ 
सर्वेऽथ देशकाला सामान्यं सकलं मतम्‌ । इति । 


सत्तया महासामान्येन योगः सम्बन्धः तस्माद्‌ विना तमन्तरेण अथा येन 





१ समवेतत्वम्‌ । २ म्भावः। ३ समवायाविशेषेपि । ४ समान्येनवि-ा०, ब ०, १०! ५ -कर्मसु इति 
आ०, अ०, प०। ६ ““परस्परविरिषटेषु ्रम्यगुणकमैस्वविशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुश्र्तिः मा चाथान्तराद्भवितुमहं तीति 
यत्तद्थान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । -प्रशञ० भा० प° १६५ । ७ “भिधानं भ्रतययय्य मवर्तीनि सम्बन्धनीयम्‌, 
एवं गुणत्वकमैतयोरपि 1 -ता० टि० ! ८-न पत्ययप्रह-आ०, ब ०, प० । ९ सामान्मादीनाम्‌ । 
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सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकल्पनायामनवसितिरिति प्रकारेण तेषु ॒तंस्रतीत्यमावप्रकारेण वा, 
सन्ति वियन्ते सत्तादय; आदिशब्दाद्‌ द्रव्यत्वादयश्च । तथां तेन प्रकरेण अथीः 
्रन्यादयः “'्व्यगुणकरमखथः'' [वैशे ८।२।३] इति वचनात्‌ , सवे निररोषाः 
सम्तीवि सम्बन्ध; । न हि तत्राप्यर्थान्तरस्य सच्छस्य प्रतिपत्तिः, रूपमेदानवस्मेक नात्‌ । 
सम्बन्धात्‌ तदनवलोकनमिति चेतत्‌ ; न ; स्वेथाप्यनवलोक्नप्रसङ्गात्‌ । 'तद्धेदद्रपान्तरस्याप्ं. 
न्थान्तरत्वात्‌ । वथापिः 'तस्यावलोकने नानेकान्तप्रतिष्षेपः अवलोकितानवलोकितशूपत्वेन 
तस्यावश्यम्भावात्‌ , तथा च सामान्यविरोषात्मकस्वेनेव किञ्च स्यात्‌ , यतः प्रतीतिमतिढक्चय 
खत्त्वमथान्तरं परिकस्प्येत ९ कथं वानवस्थाननिमुक्ति; † सत्तादिषु सस्वान्तरस्याभावादिति 
चेत्‌ ; न ; जीवति सस््त्यये तदभावस्यासम्भवात्‌ । ओौपचारिक एव स शत्र माणवके 
सिप्रत्ययक्रदिति चेत ; न ; बाधकाभावे “तच््वानुपपत्तः । शत्र 'तदन्तरानवलोकनमेव 
बाधकमिति षेत, यथेवं प्रतिपद्यसे द्रन्यादिष्वपि तन्माभूत्‌ , अनवल्योकनस्याविशेषात्‌ । अनव 
लोकितमपि" ससरययाद्वगम्यत इति चेत्‌ ; न तर्हिं त्त्ययस्यानवलोकनं बाधकमिति कथं 
सत्वादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोऽनवश्थानं न प्राप्नुयात्‌ १ तस्मात्‌ सरत एव द्रभ्या- 
दयः सन्ति, पृथिव्यादीनि द्रभ्याणि रूपादयो गुणाः उकषेपणादीनि कमाणोति वक्तव्यम्‌ , 
प्रतीतिन्यापारस्यैवमेवानु भवात्‌ । 

नन्वेवं सत्त्वादीनां "पृथगमाबे कथं ृषटान्ततवम्‌ ? परभरसिद्धयेति चेत्‌ ; न; तस्याः 
प्रमाणत्वे तथा तदभावानुपपत्तेः | अभ्युपगममोत्रत्वे तु तद्विषयनिदशेनबलादवस्थाप्यमानं 
तदूद्रभ्याथ्थ सत्वमपि तामेव भवेदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न हि वयं दृष्टन्तबलात्‌ तत्र 
तर॑घस्वभवकल्पयामो निरपवादात्‌ ° तस्परतीतिषलादैव तदवकत्पनात्‌ । सन््वादिनिदर्षनोपदक्ैनं 
तु परश्य तद्रलतिलङ्गनमवस्थापयिदुम्‌-यदि द्रव्यादिषु तद्ल्मतिलदवयसि किन्न सत्त्वादिष्बपि 
लङकयन्ननवश्थादोषमन्वाकषेसि ? इति । भवति चैवमवस्थापनम्‌ स्ववा" (वाग्य)धरिता 
वादिनो न भिचरिभ्यन्ति'' [ ] इति न्यायात्‌ । ङतो वा सत्त्वादीनां सामान्य- 
रूपत्वं यतस्तत्र सामान्यान्तराभावः १ समानग्रस्ययद्ेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; देशकालावस्था- 
संरकृारारैरपि त्रपस्वापतेः । अस्ति हि तस्यापि तस्प्रस्ययहेतुलम्‌-'दक्षिणात्योऽयम्‌ भयमपि 
दाक्षिणास्यः, इति देशात्‌ , श्राटरृपिजोऽयम्‌ अयमपि प्रावृषिजः, इति कालात्‌ , “वालोऽयम्‌ 
अयमपि वाङ” इ्यवस्थातः, “पण्डितोऽयम्‌ अयमपि पण्डितः इति संछछारा्च तस्मयय- 





१ अनवलोकितखरूपविशोषात्‌ । २ जातुं योग्यस्य खरूपान्तरस्य । ३ अनवलोकितखल्पादमेदेऽ्पि । ४ 
रूपान्तरस्य । ५ -कत्वेनेव आ०, ब ०, ए० । ६ सत्तादिषु । ७ ओपचारिकेत्वानुपपत्तेः । ८ सामान्यादिषु । ९ 
म्तान्तर । १० सामान्यम्‌ । ११ पृथग्मावे आ ०,ब०,प० । १२ ““सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयः"'हति- 
वी ज्टि० १३-वादाप्रति-घ्ा०, ब०, प० । १४ - पनं खवाधानियन्तिता क्षा० । “अस्मिन्‌ पाठे खमतबाधाभया- 
ज्ियन्निता बादिनः' इत्यर्थो शोयः । १५ ““खवाम्यन््रिता वादिनो न विचलिष्यन्तीति”-प्रमेयक०ए०६६२ । १६- 
पित्रत्य~ आ, बर, प०। 
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रादुमोवस्यावलयेकतात्‌ । अथ तत्रापि देशदरधमेविरशेषाणामुत्पत्तौ तद्धिष्ठानाः सामान्यविक्ेषा 
एब वल्मलययदहेतवो न देशदय इति चेन्‌ ; न ; तेभ्य एव तदशेनात्‌ । अन्यतस्तद्यरिकस्पनायां 
सर्वत्र देतुफलमावनियमनिर्छोपापत्तः । अतोश्देशादय एव तद्धेतव इति भवत्येव तेषां सामान्य- 
रूपत्वम्‌ । तदेवाह -देाकालाथ । च शग्द्‌ादवस्थादयश्च सामान्यं भवेयुरिति वाक्यशेषः । 
तथा च यदुक्तम्‌-““सामान्यादयो$ न सत्तापतम्बन्धवन्तः, अवान्तरपामान्यविकरतवात्‌ , 
ये तु तत्सम्बन्धवन्तो न ते तद्िश्साः यथा द्रव्यादयः तद्विकलाश्र सामान्यादयः, 
तस्माश्न तत्सम्बन्धवन्तः"'[ ] इति; तलतिव्यूढम्‌ ; देशादिवदन्येषामपि द्रग्यगुण. 
कमणां कचित्‌ कथञिचत्‌ कदाचित्‌ सामानप्रत्ययहेतुत्ेन सामान्यकूपतोपपत्तौ न सत्तासम्बन्धो 
नावान्तरलामान्यमित्युम॑यान्यावरस्या वैधर््योदाहरणत्वानुपपत्तेः । समानपरत्ययहेतुरेव सामान्यं 
वेशादथस्तु नैवम्‌ , विशेयप्रत्ययस्यापि तत एव भावादिति चेत्‌ ; न वर्हि सच्वद्रव्यत्वादयोऽपि 
सामान्यं समानप्रययवत्‌ श्रागभावादिूपादिन्यावृक्तिप्रत्ययस्यापि तत॒ एव भावादिति न 
किस्चिदेतन्‌ । स्यद्रादिनां वु नायं दोष; सवे्यापि विदोपात्मकखवत्‌ सामान्यात्मकतवस्यापि 
प्रतीतिवलेन तैरभ्युपगमात्‌ । तदाह- सक्रलं चेतनेतररूपं वस्तु मतम्‌ `अङ्गीकृतं सामान्य. 

मिति सम्बन्धः । 
सकलमपि यदि सामान्यं तर्हि सन्मात्रमेव जगत्‌ प्राप्रम्‌ , तस्मादयतिरेके 
सामान्यूपत्वालुपपत्तेः, अमिमतञ्चेतद्‌ रह्मविराम्‌-सकरुमेदकरौ पमरविकलस्य तन्मात्रस्यैव 
ब्रह्मरूपतया तैरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; तस्तदभ्युपगमः १ स्वेच्छानिबद्धादभ्युपगमात्‌ 
तरिसिद्धावतिप्रसङ्काद । प्रतिभासवलोपनिबद्धादिति वेत्‌ ; न; निभदस्याप्रतिभासनात्‌ । 
न॒ हि निमेदस्य सतः प्रतिभासनम्‌ जीबपुद्ररादिमेदतसमेदपरिकटितश्चयैरतया 
मेशखूपस्यैव तस्य प्रत्यवभासनात्‌ । कथमन्यथा संसारतत्कारणादिः + तस्य मेदरूपत्वेन 
तश्मावेऽतुपपत्तेः १ मा भूदिति चेत्‌ ; न ; “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह. नानेव 
पश्यति? [ कट० ४।१० 1 इत्यादवैवनस्य निर्विपयत्वापत्तेः । भवतु मेदप्रतिभासः स तु 
अविद्यारूपवारवनितास्वैरविछासपरिकहिपतत्वेनातच्वविषय एवेति चेत्‌; कथं तस्यार्थान्तरत्वे 
अरक्षणः तास्िक एव भेदो न भवेत्‌ † तस्यासनत्त्वादिति चेत्‌; न ; "भसंइच प्रतिभासदव इति 
व्याघातात्‌ । भावाभावाभ्यामनिर्वंचनी यत्वादिति चेत्‌ ; न; तद्रपस्याप्यसत्तवे मेदप्रपिभासत्वा- 
नुपपत्तेः । सन्वे मेदताच्तिकेत्वस्य तद्वस्थत्वात्‌ । तस्यापि ताभ्यामनिवैचनीयत्वकल्पनायां 
्राच्यभर्सङ्गानिद्ततेरनवस्थापत्तश्च । ततस्तस्यानथान्तरत्वे तु ब्रह्मापि तद्त्‌ तद्धिखासपरिकैल्पितं 
भवेत्‌ । न चैवम्‌ , तस्य निरवधविधारूपतया परैः मरतिज्ञानात्‌ । नायं दोषः तस्य ततो 
भेदाभेदाभ्यामनिवाच्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तद्रपस्यासन्तवे प्रतिभासत्वासम्भवात्‌ । सत्त्वेऽप्य- 
१ साष्यहेतूभय । २ आग्भावा-आ०, ब०, १० । प्रागभावादिभ्यागृतिपरत्ययः सत्वात्‌, रूपादिव्यदृत्िप्रतययः 


दव्यत्वात्‌ । ३- पविक्र- आ ०, व०, ५०। ४ सन्मात्रस्यैव । ५ -तास्विकस्व आ०, व०, प० । ६-प्रसङ्गानतिवू- 
भा०, ब०, प्र० 1 ७ परिज्ञा- आ०, ब ०, ५० । विज्ञानमानन्दं ब्रहम"-ृहदा० ३ ।९। ३४। 
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योन्तरतवेऽनथान्तरत्वे च पू्वससङ्गात्‌ । हस्यापि ताभ्यामनिर्व बनीयत्वकत्पनायाम्‌ 
अनषस्थानोपनिपातात्‌ । 

स्यान्मतम्‌ -अयमेव षवि सुग्धवधूविल्मसप्रपर्चस्य स्वभावो येदु्तविचारपरुपरि. 
पातासदिष्णुत्वम्‌ । तरसदिष्णुसे वस्मपर्चत्वपरियागापततेः । 


‹ जघ्चादविद्याऽवि्यात्वं विचारं सहते यदि । 
न्यायपातासदिष्णुत्मविद्यारक्षणं यतः ॥'” [ ] 
इति वचनादिति चेत्‌; न; तस्स्वमावस्यापि संरवासस्वयोस्ताभ्यामनिर्वचनीयत्वे च 
मेदाभेदयास्ताभ्यामनिवचेनीयत्वे च पू्ववस्रसङ्कात्‌ तस्यापि तसरातधातासहिष्णुत्वन्यावणेना- 
यामनवस्थितेरप्रिक्वेपात्‌ ¦ ततो दूरं गत्वापि तास्स्िकं तदथौन्तरञ्च तद्रूपमभ्युपगन्तज्यमिति 
कथं न भेदो वास्तवो यतस्तदार्मकमेव सन््वं न भवेत्‌ ! तदाह- १ 


स्येभेदप मेदं सत्‌ सकलाद्धदारीरवत्‌ ॥ १५६॥ इति । 


मेदार्च जीवपुद्रखद्यः प्रभेदारच तेषा नवान्तर विशेषाः, जीवस्य संसारिणो मुक्ताः 
रसस्थावराः सकरेन्दरिया विकठेन्द्रियाः सञिज्ञनोऽसञिन्ञन इति, पुद्ररस्य प्रैथिभ्य आपस्ते. 
जांसि वायव इति मेदप्रमेदाः, सरवे निरवशेषा भेदग्रमेदा यस्मिंस्तत्‌. सवैमेदप मेदं सत्‌ 
सत्त्वं भावप्रधानत्वािरदेशप्य । सकटेयादि तत्रैव निदशेनम्‌ । सकङान्यङ्गानि करष- १५ 
रणादीनि यस्य तश्च च्छरीरं च तदिव तद्वदिति । तात्पयेमत्र-यथा न पाणिपादादेर्थान्तरं 
क्षरीरं तद्भाव एवोपटम्यमानत्वात्‌ । न हि तद्थोन्तरत्वे तस्य तद्भात्र॒एवोपब्धिः, गोर 
भवेप्यदरवस्योपङम्भात्‌। न चैवम्‌ अतोऽनथौन्तरमेव ततस्तत्‌ । उक्तचचैतत्‌-"“भावे चोपलभ्पेः?' 
[ब्रहम २।१।१५] इति । अतश्च तस्य॒ ततोऽनथोन्तरत्वं यसत्यक्षतस्तथेबोपरभ्यते । न 
हि गवाइववत्‌ पाण्यादिशरीरथोर्ेदेनोपरग्िः; परस्पराविष्वग्भावेनेषोपरभ्पे; । न चोपठन्धे- २० 
छक्षणार्न्तरम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । इदमप्युक्तम्‌-“मावाच्चोपलग्धेः' [ ब्रह्मस्‌० २।१।१५ ] 
छश्रणान्तरं इति" । तथा तत एव सद्रुपमपि भेदादनथौन्तरमभ्युपगन्तन्यम्‌ । न हि तस्यापि 
भेदाभावेऽपि मेदादन्यल्वेनाप्युपरव्धिः; सत्येव द्रभ्यादौ मेद तल्ममेदे च तदनर्थान्तरत्वेन च 
सर्द॑त्र सर्वदापि प्रतिपत्तेः । पदनर्थान्तरत्वे तश्य मेदस्येव भेदन्तरं प्रति त्याप्यनुगमनं न 
मवेत्‌ , तथा च "तदन्तरस्य सर्व्याप्यससखादेकमेदमातरमेव सद्रूपं प्रापम्‌ । तच प्रतीतिविरुद्धमिति २५ 
चेत्‌; न; शरररेऽभयेवं प्रसङ्गात्‌ । न हि तस्यापि पाण्यादेरयतिरेके 'तेददेव 'वंदन्परं प्रत्यतुगमन- 








¶ यदुतवि-आ०, ब०, प० ! २ स्यादतिया-भा०, ब ०, १० । २ न्थायाघातस-ता० । ४ “अविद्याया 
अबिदयात् श्दमेवतु लक्षणम्‌ । मानाघातासदिष्णुतवमसाधारणमिष्यते ॥*-व° सं वा० इरो० १८१ । ५ 
सदसत्वयो-आ०, ब०, प०। ९ तसा स्था-आ०ब०प० । ७ प्रथिव्यापरस्ते-भा० ध०, प ०: ८ स्वरूपान्तरम्‌ । 
९ “लक्षणान्तर इति पदं सम्पातादायातमिति भाति । १० ““भावाश्चोपरर्धेरिति व सूम्‌” रक्ष° शा० भा० 
११ भेदान्तरस्य । १२ पाण्यदिवेदेव । १३ अवयवान्तरम्‌ । 





५१२ स्यायविजिश्चयविवरणे { १।१५६ 


भिति तस्याशरीरत्वादेकावयवमात्र भव तदपि प्रतीतिविशुद्धं्॑राप्तुयात्‌ । स्वत एव ॒पाण्यादेः 
शसीरत्वं नेकशरीरतुगमनादिति बे ; द्रभ्यादेः सत्त्वमपि तथेव किन्न स्यात्‌ ? सत्वबहुर्वापते- 
रिति चेत्‌ ; शरीरबहुत्वापत्तरितरदपि न भवेत्‌ । 


ननु शरीरं नाम कणादस्य परम्परया परमाणुकायेम्‌ , परमाणुभ्यां हि संयोगसहा- 
५ याभ्यां व्यणुकम्‌ , व्यणुकाभ्याञ्च चतुरणुकयुत्पद्ते, यावदन्त्यावयवि शरीरमिति तन्मत. 
प्रसिद्धेः । परमाणवश्च नित्याः ते च॒ यदि प्रवृत्तिस्वभावाः; सर्वदा तत्कार्याणामुत्पत्तिरेव 
नोपरमः । निषृत्तिश्वभावत्वे नोद्यत्तिः । उभयस्वभावत्वं तु विरोधादसम्भाव्यम्‌ । भनुभय- 
खभावत्वे तु निभित्तवशात्‌ प्रवृत्तिनिदृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोरदृषटादेनिमित्तस्य नित्यसनिधानात्‌ 
नित्यप्रवृत्तिप्रसङ्गः । अतच्नत्वेऽप्यचष्टादेः ; नित्यापरवृततिप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्नुपपन्नः परमाणूनां 
१० कारणभाव इति कथं तदुग्यणुकादिरन्त्यावयविपयन्त; कायेपरचन्धो यस्य स्वावयवमेदामेद्‌. 
परिचिन्तया "परिकिढश्नीम इति चेत्‌ ; न ; सद्रपस्याप्यौपनिषदस्यैवमसम्भवात्‌ । तद्पि यदि 
रृत्तिस्वभावम्‌ ; सृष्टिरेव स्वेदा जगत इति कथं प्रलयो महाप्रखयो वा † निवृत्तिस्वभावं 
चेत; सगोभावात्‌ कथं जगतपरपञचप्रतिमासः ? वदुमयस्वभावत्वं पुनस्वत्रापि निष्कठेकश्वभावे 
वियेधदेवालम्भान्यम्‌ । अनुभयस्वमावञवेत्‌ ततोऽपि कथं जगदुत्तिस्थितिविपत्तयो यत 
१५ इति ? निभिततव्रशादैव तस्य शरवृत्तिर्निधृत्तिवो न सत इति चेत; तदपि निमित्तं यदि 
नित्यमञ्थतिरिक्तञ्च ततः ; किमभ्यधिकममिहितम्‌ ! व्यतिरिक्तञ्चेत्‌ ; कथमदरैवम्‌ 
तस््वम्‌१ अपि च प्रदृत्तिनिवृस्योरन्यतरेव तस्यापि स्वभावो नोभयम्‌ , विरोधाविज्ञेषादिति सम एव 
दोषः -प्रबृततिस्वभावस्वे सगं एव जगतः, भिद्त्ति्वमावतरे च न" प्रपच्चपतिभास इति | 
तस्याप्युभयस्व भावस्य निमित्तवशात्‌ प्रवृततिनिदृत्तिपरिकर्पनायाम्‌ ; अयमेव प्रसङ्गोऽनवस्था- 

२० पएरत्तिदव । तन्न तन्नित्यमनित्यमपि | 


ब्रह्मणदचेन्न तत्कार्य जगद्रहमकृतं कथम्‌ ! 

कार्यं चेत्‌ निस्यक्ायैस्य कदाविद्धवनं कथम्‌ १ ॥ १९७० ॥ 

सगप्र्ययोयं न कादाचित्कत्वमुच्यताम्‌ । 

कादाचित्कनिमित्ताेत्‌ तत्कादाचित्ककल्पनम्‌ ॥ ११७१ ॥ 
२५ तत्राप्येवं प्रसङ्गे किन्नानवस्थितिरापतेत्‌ 

अनादेस्तत्मबन्धस्य न वेदोषोऽनवस्थितिः ॥ ११७२॥ 

क्रमे सति प्रबन्धः स्यादक्रमाश्च क्रमः कथम्‌ ? । 

अक्रम च मतं ब्रह्म कूटस्थं यत्तदिष्यते ॥ ११५६३॥ 





9 शरीरमपि । २ परिक्षेम आ०, ०, प०। ३ -यो नियतः आर, ब०, १०। ४ प्रृतर्निव- 
आ०, चर, प०। | 





१।१५६ ] थमः प्रत्यज्लप्रस्तावः ५१६ 
भरवन्धवन्निभितावेन्निमित्तं तत्मवण्यते । 
प्रषन्धवस्वं तस्यापि परस्मादेव तारशात्‌ ॥ ११७४॥ 
तथा सत्यम (न) वस्थानाहोगभिभच्यसे कथम्‌ । 
तश्नोपनिषवं सत््वमप्युत्यस्यादिकारणम्‌ ॥ ११७५॥ 


सलयम्‌ + अकारणमेव ब्रहम तस्य नियनिरञ्जनरूपतया श न्तात्मनः कनिसदृत्तिनिदृस्यो- ५ 
रसम्भवात, अविोहासस्य तु जगत्कारणस्य तन्नान्तरीयकत्यात्‌ तदपि तत्कारणमाेदयन्ति 
शूवयः । नदि विद्यासम्पर्विकरुप्तदुल्लासः प्रविमासरदितस्य तस्यासम्भवात्‌, प्रतिभासस्व 
च विद्यारूपत्वादिति चेतत; छतस्तथामूतस्य परिज्ञानम्‌ ! “सदेव सोम्येदमग्र आत्‌, एक- 
मरेवादवितीयम्‌ [छन्दो ६ । २ । १] इ्यादेरान्नायादिति चेत्‌; न; तस्यापि निरंशषपरमाणु- 
रूपस्याऽभ्रतिवेदनात्‌ । स्यूलतये तु नानाबयवसाधारणल्वमवदयम्भावि, तस्य तदन्तरेणाुपपततेः। १५ 
तथा च तदेव स्वावयवेम्योऽनथौन्तरं मवसस्तुते वस्तुनि निदशैनम्‌, श्रीरपरहणस्योपरक्षण- 
त्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्तः । तस्याप्यवियोह्यसनिबन्धनत्वेन न स्वावयवेभ्यो मेवो नाप्य. 
भेवो शस्तुसद्विषयत्वात्‌ तेद्िकतपश्येति येत्‌ ; कथमिदानी तंद्रसात्‌ तत्वतो ्हमसिद्धिः अवस्तु. 
सतस्तदनुपपत्तरतिप्रसङ्गात्‌ । मामुतर्व्तसपरतिपत्ति; तदुपकृर्पितादन्यत एव श्षानात्‌ तत्परिङ्ञा- 
नोपगमादिति बेत्‌; न; तत्रापि तस्येत्यादेर्तुगमादनवस्थापत्तेदच । ततो दूरमनुसत्यापि किश्चि- १० 
तास्तविकमेव तञ्क्ानमनथान्तरश्च स्वावयवेभ्यो वक्तव्यं तथा च सिद्धं तद्वदेव सदूपस्यापि मेव्‌- 
भ्मेदरूपतततव(रूपत्वम्‌ तयैव निबोयादवत्रोधादिव्युपननमुक्तं 'सकलाङ्दारीरवत्‌' इति । 

यस्य तु मतम्‌ -साध्यवैकस्पं निदशेनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यो नियमेनानथौन्तरत्वा- 
भावादिति; तदपि दुमैतम्‌ ; जीवस्यन्थान्तरत्वपरिक्ञाने तदनुपपत्तेः । समवायादेव तल्परिकषानं 
नानथौन्तरत्वादिति चेत्‌; कः पुनः संयोगात्‌ समवायस्य विशेषो यतस्तत एव तत्परि्षानं न १० 
संयोगादपि । युतसिद्धसम्बन्धत्वमेवेति वेत्‌ ; न तावदियमयुतसिद्विरप्थगदेकषत्वम्‌ ; शरीर- 
हदङ्गयोस्तदमाबेन समवायाभावापत्तः । नहि तयोरप्रथग्देशत्वम्‌ ; शरीरस्य तदङ्गदेशत्वात्‌ 
तदङ्गानान्न तदारम्भकदेशत्वात्‌ । अश्वमहिषवत ऊौकिकस्य प्रथग्देरात्वस्याभावादप्थगदेशत्वं 
तयोरिति चेत्‌; न; करतर्गतयोः इंवछामलकयोरपि तथात्वेन समवायापत्तः । नाप्यभिन्न- 
काठत्वम्‌ ; अत एव । न च शरीराभिन्रकालत्वं तवङ्गानाम्‌ ; प्रागपि भावात्‌ , अन्यथा तंदारम्भ- 2 
कत्वानुपपततेः । शरीरस्यैव सम्बन्ध पेश्वममिन्नकारत्वम्‌, नहि शरीरमन्यदाऽन्यदा च सम्बन्धः । 
सम्बध्यमानस्यैब तस्योत्पततेरिति चेत्‌ ; कुत पवत्‌ ! हस्सम्बन्धस्य तदेकलामप्यधीन्वादिति 
चेत्‌ ; न; वस्य नितयस्योपगमात्‌ । तदुत्पत्तिसमये तस्य भावादिति चेत्‌ ; तत एव इवल्म- 
च्यामछषेन तादशमेषोत्यदेव । आमलकस्याकारणत्वान्नेति चेत्‌; न तेनापि तत्सम्बन्धविभुत्वा- 





१ ीम्नायस्यापि । २ मेदामेदविकस्यस्यं । ३ भीम्नायषलात्‌ । ४ आम्नायते ब्र्प्रतिपलतिः । ५ तैरेवनि- 
०, व ०, १० । ६ वद्रोमलकयोरपि । ७ एतत्सम्बन्ध-भा०, ब ०, प* । 
६५ 


५१४ .म्यायावनिक्रयविवरणे {४१५४ 
देरनिवारणात्‌ , तथा च तत्सम्बन्धोऽपि समवाय एवेति न संयोगत्यावकाश; कदिवत्‌ । 
का चेयमुत्पत्तिवंस्याः सम्बन्धाभिन्नकाङत्वम्‌ १ प्रागसतः श्षरीरस्यात्मछाभ पएवाभाव- 
विरुक्षण इति चेत्‌; न; तस्य द्रज्यादिष्वनन्वभौवे सप्तमस्य पदार्थस्य प्रसङ्गात्‌ । अन्तभौवोऽपि 
न सामान्यादित्रयतया; तस्य नित्यत्वेनानुत्पत्तिहूपत्वात्‌ । नापि गुणकमेत्वेन; शरीरस्य द्रष्य 
५ स्वोपगमात्‌ । द्रग्यत्वेनैवेति चेत्‌; कुतस्तस्य त्तम्‌ ९ स्वत एवेति चेत्‌ ; न; द्रेज्यत्वङस्पना- 
वैफल्योपनिपातात्र्‌ द्रभ्यत्व सम्बन्धादिति चेत्‌; न; सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्याताल्तिकत्वात्‌ 
सफटिकोपरागवत्‌ । संयोगायत्तमेव स्वल्पमतास्तिकं न समवायाधीनमिति बेत्‌ ; न; तादाल्न्या- 
भावस्योभयत्राविकशेषात्‌ । ततो वश्ुवः सप्रम एव पदां इति दुस्तरो व्याघातः परस्य | तन्न 
प्रागखत लात्मलाभ उत्पाद्‌ः। तर्हिं भवतु सत्तासम्वन्धः कारणसम्बन्धो वा स इति चेत्‌; कथ- 
, १० मेवमुत्पादसम्बन्धयोरमिन्नकारत्वं तस्य भेदनिष्ठत्वात्‌ १ सम्बन्धस्यैवोत्पादत्वे च भेदासम्भवात्‌ । 
वन्नामिन्नकाख्त्वमयुतसिद्धिः । अभिन्नस्वमावत्वमिति वेत्‌; सिद्धस्तर्िं तादात्म्यपरिणाम एव 
समवायः, वत्रैव सति तत्स्व मावत्वोपपत्तेरिति न साध्यवैकल्यं निद्शैनस्य । 
नापि साधनवैकल्यम्‌ ; निश्रौधताक्ाम्यप्रस्ययविषयत्वस्य कास्त्रकारहृदयगतस्य शधन. 
स्य दृष्टौन्तिकवत्‌ तत्रापि भावात्‌ । ततो युक्ृमेव तत्‌-'सवेभेदपरमेदात्मकं सत्‌, निरवद्यता- 
१५ दात्मयपरत्ययविषथत्वात्‌ › स्वाङ्गप्रतयङ्गासकक्षरीरवत्‌' इति । सद्रपाव्यतिरेफे कथं भेदप्रमेदो 
भावानामिति चेत्‌ ? न; वैधास्वेनापि प्रतिभासात्‌ । नदि सदरपतयैव भावाः प्रयवभासन्ते 
सद्मेव समविषमपरिणामापिष्ठानमेदप्रमेदरूपेणापि परिस्फुटक्ञानवपुषि तेषां निरपवादतया 
प्रयवमासनात्‌ , निरवद्यप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भाववच्छप्रतिष्टायाः । तदाह-- 


तश्र भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिषत्‌ । इति । 


९०. तत्र तसिश्ुरूपसदरूपे सति भावा जीवादय; समाः परस्परं समानपरिणामहूपा 
नामेदिनः । तथा च दुराभ्नातमेतत्‌- 

“एको देवः स्भूतेषु गूढः सवन्यापी सर्वभूतान्तरात्मा [शवेवा०६।११]एवि । 
जीवानां प्रतिक्षयीरं सददापरिणामाधिष्टानतया मेदिनामेव भ्रविमाश्नान्नामेदिनाम्‌ | उपा- 
विभेदादेव तत्र मेदप्रविमासो न स्वरूपमेदादिति चेत्‌ ; न; सवोमेद्ादिनाञुपाधिमेव्‌- 

५ स्यापि वस्तुवृत्तनामावात्‌ । - सोऽपि परोपाधिमेदोपनीतात्‌ तलतिभाखादेव न त्वत इति षेत्‌; 
५ न; अनवस्थादोपात्‌ । नवापरापरापरिमितोपाधिभेद््रतिभाखा युगपदनुभर्वपारिजादशषीतछ- 
_च्छायामण्डरपिण्डीमूताः भरत्यवलोक्यन्ते येनेवं॑त्त्वर्थतिं प्रति विसेभ्धदुटय; सुखमध्या- 
सीमहि । वर्तुतदवोपाधिभेदन्यवस्थापने न प्रविभासमेदादनयभिबन्धनम्‌ । अतस्तत्‌ एव युग 





१ “सामान्य” -ता० टि० । ३ भेद्प्रभेदूपेणापि । ३ उपाधिभेदोऽपि । ४ -वपरिज्ात-भा०, ब 
५० । ५ “विश्रस्तथियः, समौ बिढम्मविश्वासौ इत्यमरः । विकषग्धविक्षम्भशन्दावेकथातु शमुरपल्ौ"-ता ° टि° । 
६ -दन्यनि- आ०, ब ०, प०। 
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पदनेक्ठायोचरागां जीवानामपि भेदोपपततः समाना एव ते परस्परं नामेदिन इत्यपपननयुखम्‌- 
समभा जावाः' इति । 

यथेवमेकक्षरीराधिष्ठानानामपि पूरवापरवित्तखश्षणानां सादृश्यमेव परस्परं यैकत्वमिति 
बेत्‌. ; अत्रोत्तरम्‌ - (केचिन्नापरे' इति । केचित्‌ नानादेदगहरपरिवर्तिन एव ते समा 
नापरे नेकवपुःसम्पर्फिणस्तत्र मेदवदभेदस्यापि तत्रतीतिबठेनावस्थापनात्‌ । अभिहितश्चैतस्‌- ४ 
“भेद्ञानात्‌" इत्यादिना । यदि वा केचित्‌ जीवा एव परसरं समा *नापरे जीवपुर 
हयलतेषां परस्परतो विसदशषपरिणामाधिष्ठानतया भ्रतीतेः । अत्रोदाहरणम्‌ -“चरणादिषत्‌? 
इति । रण आदिर्येषां करशिरःपर्ठोदरादीनां ते इव तद्वदिति । यथा चरणादीनामे$ 
कषरीरात्मकत्वेऽपि भेदप्रमेदरूपत्वं परस्परतः समविषमात्मकतया भिन्ररूपतयैव प्रतीतेः । 
चरणादयो हि चरणादिभिः समा न करादिभिः, तेऽपि तदन्तरैः समा न चरणादिभिरिति, १० 
तथा सद्ष्य्मयार्पितेकसद्रपस्वेऽपि जीवंपुद्ररादीनामिति । 

साभ्प्रतं प्रसुतप्रस्तावाथंविस्तारयुपसंहर््या दशेयन्नाह- 


एकानेकमनेकान्तं विषमश्च समं यथा ॥ १५७ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणामतः । इति । 
सदित्यनुबतते सद्विषयविषयिरूपं वस्तु एकम्‌ अनुगतरूपपेश्चया, अनेक १५ 
श्यावृत्ताकारापेश्चया । अनेन द्रभ्यपयोयरूपत्वमुक्तम्‌ । तथा विषमं विसरशद्पं “च' शब्द्‌; 
समभिस्यत्र द्रष्टव्यः । समं च न केवलं विषमम्‌ , शपि तु समं च सदृशपरिणामि 
ख । इत्यनेन सामान्यवि्ेषार्मकस्वं निवेदितम्‌ । अत एव अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभाषम्‌ । 
न चेदं वाद्यात्रमपि, यथा येन परस्तुतप्रस्तावप्रपश्चितप्रकारेणानेकान्तं वस्तु भवति तथां 
तेन प्रकरेण सिद्धं निश्चितम्‌ । इतः प्रमाणतः प्रतयक्षादन्यतश्च, तस्यापि तद्विषयत्वेन 9 
निरूपयिष्वमाणसवात्‌ । यथेकं कथमनेकं विरोधादिति चेत्‌! अतरत्तसम्‌-'अन्यथा' इयादि। 
अन्यथा अन्येनैकान्तप्रकारेण विषयप्रहणव्यापार! परिणामस्तदमावाद्‌ अपरिणाप्रतः 
प्रमाणस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि यद्येकमनेकात्‌ , तदपि एकरूपादेकान्वती 
ज्यावृत्तं भरमाणतोऽवगन्येत भवत्येव तदमेदश्य विरोधः प्रमाणप्रयनीकतवात्‌ । न च तस्य ` 
तारकस्य प्रतिपत्तिः, अन्योन्यात्मन एवावगमात्‌ । न च प्रमाणावगते विरोधः , वस्तुमात्रेऽपि छ - 
तल्मषङ्गेन नैरात्म्यवादोपनिपातात्‌ | 
क्षणिकमेव वस्तु प्रयक्षतोऽबगम्यत इति चेत्‌ ; तरपुन प्रत्यक्षं व्यावहारिकं धा 
स्यायस्येदं खणम्‌-“्रमाणपविसंवादिज्ञानमू?' [प०वा० १।३ ]› पारमार्थिक वा यस्यापीवं 
: 9 यदेकमेव शरीरापिष्ानामपि भा०, थ०, प० । २ ““भेद्तानात्‌ प्रतीयेते ्दुमोवात्ययौ यदि । भमेद- 
कञनतः सिद स्थितिरंशेन केनचित्‌ ॥',-शा ००। व्यायवि° शो9 ११८ । २ न परे ता०। ४ -ते तत्रो-ता०। 
५ -पुदलनामि-भा०, ब०, व । ६ -त् दशं-भा०, ब ०, १०। 
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उषणम्‌ -““अहातार्थग्रकातो वा? [ण्वा० १।३] १ भ्यावदारिशमिति वेत्‌ ; नलु 
हभिश्वयात्मकमेव, तयैव म्यवदरेषु प्रसिद्धः, अन्यथा “पनसो? [भण्वा० २।१३३} 
इयादिना तत्मसिद्धिपरतिपादनस्यानुपपत्तेः । न च ततः क्षणिकस्य प्रतिपतिः, निर्विषाद्वे. 
नानुमानेवैफल्यापन्तेः । द्वितीयविकल्पेऽपि कुतस्तदनुमान्य प्रामाण्यम्‌ † समारोपम्यवच्छे- 


५ .दादिति रेत्‌ ; कोयं समारोपो नाम ९ क्षणिकेऽक्षणिकक्षानमिति बेत्‌ ; उश्यते- 


९५ . 


काठत्रयानुयोयिनमिह न श्चणिकं वदन्वि विदंसः । 
प्रयक्षादिव तन्न क्षणिक्चानात्युवोधं वः ॥ ११९७६ 

न क्षणिकं ज्ञानं वस्तुबरादस्ति वौदढधसिदधान्ते । 

करिपितकूपं कथमिव तत्कस्यापि प्रतीतिकरम्‌ ॥ ११७५७॥ 
तस्याप्यक्षणिकत्वं क्षणिकन्ञानान्न शक्यकत्पनकम्‌ । 
अक्षणिकद्च न किश्चिद्िज्ञानं तवास्विकं वताम्‌  १९७८॥ 
करिपतम्णिकं तद्यदि पुनरच्येत पूवैवदोषः । 

पुनरपि तद्वदटवने कथमनवस्थानतो भुक्ति ¶ 1 ११७९॥ 
तन्न समारोपोऽयं शक्यपरीक्षहतत; कथं रयु; । 
तद्विज्छित्तिविधानात्‌ प्रमाणभलुमानमिति बौद्धाः १ ॥११८०॥ 


शपि चेवं कथं नीलादिविकन्पत्यापि न प्रामाण्यम्‌ † नीलादौ विपरीतसमारोपामाबा- 
दिति धेत; क्षणिके छृतस्तद्भावः १ साधन्यैदशेनादिति वेत्‌ ; न; नीखादेरपि पीवादिना कथ. 
व्वित्तद्मात्‌ । सर्वथा क्षणिकेऽपि ेदमावात । न तत्र समारोपः प्रतीयत इति चेत्‌ ; इतरत्र 
छतस्तद्प्रतीतिः ¶ स्वत इति चेत्‌; न; अखडक्षणत्वे ददयोगात्‌ । प्रयक्षं दि स्वसंबेदनम्‌ , वत्‌ 


३५. कथमस्वरु्षणविषयं भवेत्‌ ? स्वरक्षणात्मैष स इति चेत्‌ ; न तरिं खमारोपाकारस्वं स्वस्क्षण- 


स्यातव्रपत्वात््‌ । अन्यत एव तस्य तदारारत्वं न स्वत ईति येत्‌; कथमन्यहृतस्य स्वतो बेद- 
नप्‌ ¶ तद्प्यन्यत एवेति चेत्‌ ; न; तस्याप्यतदाकारप्वे तदयोगात्‌ । सदाकारत्वे तदपि न 
स्वरुक्षणमिति तस्यापि न स्वसंबेदनादबगतिः । खलक्षणमेव तत्‌ , तदा्ारसन्तु तस्याप्थन्यत 
एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथमिलयदेरनुषङ्गादनवस्थानदोषपाषाणदूरपरिपातनश्य दुरपाकरतवात्‌ । 


२९ शक्न घमारोपस्येवाभरतिपततेः तव्यवच्छेदः फलमनुमानस्य । अनिश्विता्थनिश्चय इति वेत्‌; किं 


एनः प्रत्यक्षतः स नासति ¶ नास्त्येव तश्यानिश्वयहपत्वादिति वेत्‌; कथं प्रामाण्यम्‌ ¶ प्रामाण्ये 
षा किमलुमानेन † तेकृतनिश्वयामावेऽपि ततमामाण्यत्याविधातात्‌, अस्ति ष ठत्‌ । ततोन 
्रत्यश्चाटविपततिः क्षणिकस्य । 


$ “मनसौयुंगपद्बक्तेः सविकल्पाविकः्पयोः । विमूढो लधुदृतेनो तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥”“-वा० री । 
२ यायिनमिति न १० ।-यायिनमपि ने ४०, ब० । ३ भूयात्‌ भा०, ध ०, ५ । » साधरम्योभावात्‌ । ५ भतु- . 
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नाप्यलुमानात्‌ ; प्रसयक्चतः तदप्रतिपत्तौ ततस्तदधेवुसभ्यन्धस्योपरिकषानाल्‌ । अनुमानारल्य- 
रिकवाने; वत एव परस्पराभ्रयस्य, अन्यतश्वानवस्थानस्य प्रसङ्गात्‌ । न च प्रमाणान्तरम्‌ ; अन- 
मयुपगमात्‌ । क्न क्षणिके परमाणवे यद्नेकमेदे भवदात्मनि कमत पकसूपतो विरुष्यात | 

नापि नित्यम्‌ । नहि तत्रापि प्रयक्षं प्रमाणम्‌ ; तद्वि तद्ेतुकम्‌ , अतदधेतुकं वा १ तद्ध- 
तुकत्वे विषयस्य त्करणेकस्वमावरपर नियलवात्‌ कथं तञ्जञानोपैरमः १ स मपरीदैकस्यादिति चेत्‌ ; 
न; विषयस्यैव लंस्वे सदयोगात्‌ । अन्यस्य तस्वे कथं विषयदेतुकं तञकञानम्‌ १ विषयदचान्यश्व 
सामभरीवि षेत्‌; न; प्रत्येकं तयोस्तततवे ज्ञानानुपरमस्य तदवस्थ्वात्‌ । सम्भूय तस्थे कथं प्रत्येकं 
कारणं यतः समवायि किटिवद्‌ शन्यदसमवायि निभित्तन्चापरं कारणमुच्यते † नहि साम. 
ध्या एव कारणत्वे तद्भेदः; तस्या एकत्वेन समवाय्यादीनामन्यतमत्वस्यैवोषपन्तेः । न च 
तदन्यतममात्रात्कायम्‌ ; [त्रभयः कारणेभ्यः कायैमिति भवतामम्युपगमात्‌ । कुतो षा प्रत्येक. 
मकारणत्वे वस्तुत्वं व्योमुुमादिवत्‌  सत्तासम्बन्धादिति चेत्‌; ननु सोऽप्याधायोधारभाव एव । 
न चािलिवत्करत्वे तद्भावः, तत्कुसुमादिवदेव । घामम्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ नाफिर्वि- 
त्करत्वमिति चेत्‌ ; न; तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्यपचरितस्यैव प्रसङ्गात्‌ , संदृतिसत्ताया एव 
प्राप्तेः । नच संवृतिषक्तासंभवदशायामपि वस्तुतः कारणत्वमिति बतायं हेतुफलभावः तास्वि. 
कीमवस्थामास्तिध्युवीत † ततः प्रत्येकमेव कारणत्वात्‌ कथमुपरमस्तञ्ज्ञानस्य ? समप्रभाव- 
द्षीयामेव द्धावादिति वेत्‌; न वर्हि तन्ियम्‌, प्राणकारणस्य तदक्षायां कारणतया परिणा- 
भात्‌ । तन्न तदधेतुकं भ्रयक्षम्‌ । 

नाप्यतद्धेवुकम्‌; नित्येदवरहैतुकत्वे तत्र्युपरमदोषस्य तदवस्थत्वात्‌ , अन्यथा 
कायैत्वादेः तेन अ्यभिथारापत्ेः । नचानुपरतस्यैव तस्य भावः; तदतो विषयान्तरपरिक्ञाना- 
मावानुषङ्गात्‌, युगपत्तदुत्पादनस्यानम्युपगमात्‌ । तन्न परत्यक्षात्तत्परिज्ञानम्‌ । 

*नाप्यलुमानात्‌ ; तस्य प्रत्यक्षपूवैकत्वेन तदमावेऽनवतारात्‌ । किं वा तत्र लिङ्गम्‌ { 
कारयमेव, -कारणभावादेव तस्योपपन्तेरिति बेत्‌ ; न ; अनुपरतस्यासिद्धेः | उपरतिमतस्तु 
उपरतिमत पव ॒तस्य॒सिद्धिने नियस्य । तवो न य॒क्तुक्तम्‌- तस्य॒ कार्यं लिङ्गमिति । 
अकारणवसरवभिति चेत्‌ ; न ; प्रागभाबेन व्यभिचारात्‌ , तस्य तर्वेप्यनियत्वात्‌ । सोऽपि 
नित्य एवेति चेत्‌ ; छतो न कारयकारेऽपि तस्यै प्रतिपत्ति; । कार्येण प्रच्छादनादिति बेत्‌; 
प्रच्छादनप्रागमावेन तर्हिं उ्यभिवारः, तस्याऽकारणवस्वेऽप्यनिलच्वात्‌ । सोऽपि नित्य एवेति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि “कुतो न' हत्यादेरावरौनादू अव्यवश्यापततः । न चापरापरस्यापरिभितस्य 
प्र्ादनस्य प्रतिपत्तिः । तस्मादनित्य एव॒ स इति कथन्न व्यभिवारः । समवायिते ˆ 
सटाकारणवस्वादिति हेतोर्विरोेषणात्‌ , प्रागभावस्य ख ॒समवायित्वादिति वेत्‌ ; कृतो 





-` १ --स्यासंजानात्‌ आ०, ब ०, प । २ -व च तदा-प१० । वचपदा-भा०, व° । ३ -पगमः भार, 
ब०, ७ । ४ ““सामप्रीतवे,-ता० रि० । ५ -तुकं जानंभा०, ब ०, 0० । ६ -यामिव त-आ०, ब०, १० । 
® प्रागभावत्स्य । « -तवै तस्य कारणवत्थ-शा ०, ब ०, ।-तवे तस्य कारणत्वा १० । 


२० 


२५ 


५१८ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १९५८. 


शवमिणोऽपि तरम्‌  खयमन्यत्र॒ समवायादिति षेत्‌ ; न ; परमाण्वात्मादेशदभावात्‌ | 
खस्मि्नन्धस्य समवायादिति चेत्‌ ; न ; सत्तावदिति निदशेनस्य शाधनवेकल्यापतेः घता, 
यामन्यस्य तदभावात्‌ । समबायस्य तेन सम्बन्धादिति चत्‌ ; न ; सम्बन्धान्तरात्‌ वषभा- ` 
बात्‌ , अनवस्थापसेः । ` खतस्द्रावस्तु श्ागभावेनापि किन्न स्यात्‌ ? वत्र सन्नपि सम्बन्धप्रययं 
५ न जनयतीति व्याधाताव्‌ | तज सविश्चेषणमप्यकारणवत्वम्‌ तत्र छिङ्गम्‌ , च्यमिचागाह्‌ । 
भवतु विनाक्षकारणापरिक्ञानं नित्यत्वे शिङ्गम्‌ । विनाशकारणं हि कत्यित्‌ 
समवायिकारणविनाशः घटादिनाक्षात्‌ तद्रपादिनाश्ोपरष्येः, असमवायिकारणविनाक्ष ` 
कस्यचित्‌ कपारादिसंयोगनाश्ात्‌ घटादिनाक्षप्रतिपतते, नापरमनुपङम्भात्‌ । न च परमाण्वा- 
व्मादेः समवायिकारणम्‌ ; निरवयवत्वात्‌ । अत एव नाऽसम्वायिकारणम्‌ ; समवायिकारण- 
१० संयोगस्य तत्वात्‌ । न वासतो विनाश इदि सिद्धं विनाशकारणापरिञानम्‌; । सूत्ब्वैतत्‌- 
“अविधा चः [वो ४।१।५] इत्यविध्यापदेन विनाशकारणापरिज्ञनास्य प्रतिपादनात्‌ । 
€ अत्र प्रयोगः नित्याः परमाण्वाद्यैः भपरिक्षातविनश्च शरणत्वात्‌ सत्तावदिति वेत्‌ ; न; 
अस्यापि प्रागभावेनेव ज्यमिचारात्‌ , न हि तत्रापि विनाशकारणं स्षमवाय्यादिक्ारणविनाशा, 
हत्कारणस्यैवातुत्पत्तिमत्वेनासम्भवात्‌ । समवायित्वविशेषणस्य च पूववत्‌ प्रतिष्षपात्‌ । नन्वेवं 
१५ विनाक्षामाधात्‌ कथं ` तस्यानिः्यत्वमिति चेत्‌ { अयमपि परस्यैव दोषो य॒एवभिष्छति | न 
दोषो विनाक्षाभावेष्यन्तवत्वेन तस्यानित्यत्वात्‌ , अन्तवान्‌ हि प्रागभावः कायान्तरस्यैष स्य ` 
रतीतेरिति चेत ; कथं कायस्य तदन्तत्वम्‌ ! तदभावरूपत्वादिति चेत्‌ ; “तदेव तर्द षस्य 
नाश्य इति कथं “तदभावः । तत्प्च्छादनादिति चेत्‌ ; न तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तक्नेदमपि 
तत्र शिङ्गम्‌ । रिष्गान्तरमप्येवमुपन्यस्म प्रत्यसितज्यम्‌ । वन्नानुमानादपि प्रतिपत्तिर्नियस्य । 
इद नष्युपमानात ; तस्य प्रमाणान्तरण्रतीते वस्तुनि संक्षासंक्षिसभ्बन्धप्रतिपरतित्वात्‌ । 
प्रमाणान्तरेण च नियस्याप्रतिपन्न्वात्‌ , (तदिदं नित्यम्‌? इति तत्सम्बन्धप्रतिपतते वुंहुपप- 
वत्वात्‌ । आगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ ; प्त्यक्षादिरत्यनीकत्वात्त । तन्न नित्यं नाम फिश्चित्‌, 
यदेकमेव प्रतीयमानमात्मेन्यनेकरूपतां प्रतिङकवीत । ततो “युरमेकानेकस्य प्रमाणसिद्धत्वा- 
दनेकान्तत्वमिति । | 
२५ तथा समविषमाकारस्यापि । नहि तत्रापि करिवद्धिरोषः; प्रामाण्यस्य सद्रहणपरिः ` 
णामस्याप्रविवेद्नात्‌ । ततो व्यवस्थितम्‌-व्यवसायात्मकं विक्षदं द्रभ्यपयायत्तामान्यविशेषारथा. ` 
ह्मवेदनं प्रयक्षमिति । 
किमनेन तहृक्षणेन “'्रयक्तं कल्यनाणोदपभ्रान्तम्‌? [ न्यायबि° १ । ४ ] 
१ “परमाण्वात्मादयो नित्याः ` समवायितव सत्यकारणवसास्पलाव त्‌ा» दी । रखतत्माद्राव-भा्‌०, 
अ०, प०। ३ प्रागभावेऽपि भआा०, ब०, प१०। ४ -णविदोषनादाः भार, ब०, पर । ५ -दयो नं परि-ना०, 


ब०, प । ६ “आरगभावेस्य"-ता० टि ¦ ७ कारयमेव । ८ प्रागमावविनाश्षः कथममानारमकः ए ९-सन्वक- .- 
ता) ११ युकमेवानेक-भा ०, ब ०, 0८* । 


, ११५८] परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१९ 


इत्येषारमु निदोषत्यादिति षत्‌; दच्यते कीरं तव्जानं यदेवं प्रत्यक्षतया इकष्येव १ निरशक्षण- 
क्षीणपरमाणुरूपमिति वेत्‌ ; न; विकरपदशायां तद्प्रतिपतत; । विकल्पस्यैव (नीठमहं वेदिः 
इत्याकारत्यानुभवात्‌ › न तदूज्यतिरिकत्य दृशेनस्य । अस्त्येव तस्याप्यनुभवः, केवलं विकस्पै. 
कत्वेनाग्यवसायान्न ए्थङ्निरचय इति षेत्‌ ; कथमनिरिचतमलुमूतं नाम बुद्धिभ्यतिरिक्षचैतन्य- 
बत्‌ १ कयं वा तदुप॑ प्रविमासनं भावानां क्षणिकतया ज्यवहारहेतुः; निररिचतस्य तक््वानुपपतेः, 
शअसिदधत्वात्‌ | अनिषरिवत्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसङ्गतमिदम्‌-“'हेतोखिष्वपिः 
[ प्र बा० ३।१४ } श्यादि । विचारतो विशत एव ॒निदचयत्तस्य, अनिश्वयस्तु नील- 
दिवत्‌ प्रयक्षजन्मनो निश्वयस्याभावादिति चेद ; किमेप्येवसप्यनुमानेन १ व्यवहारस्य नीलादि. 
बत्‌ क्षणक्षयेऽपि तत्निदचयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीलादावपि वतस्तदनुपपत्तेसतस्य निदर्शनत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । तत्राप्यलुमानत एव ॒तटुपपत्तिकर्पनायामनवस्थोपनिपातः-प्रापरत्निदशैनस्य १० 
तयवहारकारणानुमानप्रषन्धस्य चावदयकस्पनीयत्वात्‌ । तन्न विकर्पदक्षायां तत्प्रतिपत्तिः । 
विकल्पसंहारेखयामिति चेत्‌ ; न; तद्वाया एवानवलोकनात्‌ । तद तस्भतिपत्तौ वा कुतस्तव 

एव क्षणक्षयेऽपि व्यवहारो न भवेत्‌ † विपरीतारोपादिति चेत्‌ ; न; विकस्पसंहारइव विप- 
^सीारोपश्वेति व्याधादात्‌ , तदारोपस्यैव विकस्पत्वोत्‌ । कचिन्नीखादावपि कुतस्ततो व्यव- 
हारः १ तदारोपाभावादिति चेत्‌ ; न; निरंशे वस्तुनि भागतस्तद्तुपपत्ते : । छास्पनिकस्य च १५ 
सोशत्वस्य वदश्षायामसम्भवात्‌। तन्न समारोपात्‌ ततस्तव्यवहारमावः । नापि पाटवाधभावात्‌ ; 
नीहादावपि तदापत्तेः | तत्र पाटवादिभवे घा न प्रतिभासनमेष तथ्यवहारहेतुः , अपि 

तु पाटवादिविरिष्टम्‌ , तस्य च क्षणक्षयेऽभावादसिद्धो हतुः | यक तत्रवमासमात्रम्‌ ; ठस्य 
नीठादावमावात्‌ साधनवैकत्यन्च दृष्टान्तस्य । ततो दुभोपितमिदम्‌-““यद्थाऽवभासते तत्त 
येष व्यवहारमवतरति यथा नीलं नीलतयाऽवभासमानं तथैव तद्यवेहारमबतरति, अग्र- ९ 
भासन्ते च से भावाः क्षणिकतया” [ =] इति । ततो निविेपमेव समायेपवैक- 
स्यादिक िदादिनीकादिश्चणक्षयादिविषयमन्वेषणीयम्‌ | 


तथा च सति निःरोषधमेऽयवहतेस्ततः । 

्त्यक्षादेव सिद्धत्वात्‌ व्यर्थ सतत्साधनश्रमः ॥११८१॥ 

स्ति चायं प्रयासस्ते तत्र तत्र तदुच्यने । ३५ 
क्षणक्षयनिरंशत्वाविकस्पत्वादिसाधनम्‌ ॥ ११८२॥ 

वन्न क्षानं किमप्यस्ति क्षणक्षीणमनं शकम्‌ । 

नापि चित्रं क्रमेणापि तदित्रत्वप्रसञ्जनात्‌ ॥ १ १८३॥ 

कषणमङ्गाविकलपत्ववात्तोप्यत्र न यद्भवेत्‌ । 

शस्मादसम्भवाहोषादयुक्त नाभ्यक्षरकषणम्‌ ॥ ११८४॥ „9 


क न~~ 


$ <-रौतसमारीनभा०, ब०, प०। २ -ता्रीक-भा०, ब, १० । 


१ + 


४२० भ्यायविनिश्यदिषरणे [ ५१५८ 
इदमेवाह- ` 
अविकल्पकमघ्रान्तं प्रत्यक्षा मम्‌ [पटीयसाम्‌] ॥ १५८॥ इति । ` 


न विद्ते विकस्पो 'जात्यादियोजनकूपः प्रतिभासो यस्मि्तद्‌ अविकल्पकम्‌ 

अश्रान्तं तिमिराश्च्रमणाद्नादितविभ्रमं परोकतम्थक्लानम्‌ । तर्कम्‌ † प्रस्यक्षमिवामाति न 

५ प्रत्यक्षमेवेति धरत्यक्षाभं तस्येवासम्भवात्‌ , असम्भवश्च तत्र प्रमाणामावात्‌ । अत पएवोक्तम्‌- 

अन्यथाऽपरिणामतः इति । सम्भवेऽपि स्व तस्य प्रयक्षत्वम्‌ † दृश्ये जञादाविति चेत्‌ ; 

न ; तस्याप्यनुभवाधिष्ठितत्वेनाभ्वृत्तिदिषयत्वात्‌ । प्रवत्तकस्य च प्रत्यक्षत्वमनुमतं भवतां ्ा्य 

भाविनीति चेत्‌ ; न; वश्य तेनाप्रतिपततेः । अपतिपननेऽपि प्रत्यक्षत्वे अतिप्रसङ्गात्‌ | दधयप्रति- 
पत्तिरेव तस्यापि प्रतिपत्तिस्तयोरेकत्वादिति वेत्‌ ; उच्यते- 


१५ वस्तुतो यदि तद्भावः क्षणभङ्ग जगत्कथम्‌ १ । 
सत्या यदि तन्न स्यात्‌ प्रत्यक्षमविकल्पकम्‌ ॥ ९ १८५॥ 
न श्येकत्वोपसम्पृक्तटश्यप्रापयोपलम्भनम्‌ | 
अविकत्पकमध्यक्चमायक्षाणाः* परीक्षकाः ॥११८६॥ 
क्षणक्षयितवं भरयक्षबेथमित्यपि "व; कथम्‌ । 

९९ परमार्थपथे तदन्न तत्र तदसम्भवात्‌ ॥ ११८७॥ 
निस्यानिस्यादिनिःशेषविकरूपरदितं यत! । 
शटैतमेव त्राः खसवेदनगोचरः ॥१९८८॥ 


भवतु बर्तेमानविपयमेव प्रत्यक्षम्‌ , न च तस्याप्रवसैकस्वम्‌ , उपटम्भपरितोष- 
मात्रादेव तदुपपत्तेः, भाविनि इ तस्य तत्वं व्यवहकैजनाभिभायादेव न तर्त इति चेत्‌ ; 
९० नन्वेवं क्षणभङ्गादावपि तस्यैव प्रामाण्यात्‌ किमथां तत्र प्रमाणान्रपयृत्तिः ? समारोपष्यव- 
रटेद्‌श्य विदिवोत्तरत्वात्‌ । निश्वया्थंति वेते ; नीखदावपि किन्न तत्मवृत्तिः ? प्रयक्षादेव 
वस्व निश्चयादिति बेत्‌ ; कथमेतत्‌ तस्यानिश्चयरूपत्वात्‌ ! निश्चयहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; 
निर्विंकत्पत्वात्‌ । निर्विंकरस्पं॑हि परत्यक्षं कथं निश्चयहेतुः अर्थवत्‌ १ निश्वयसंस्कारादेव 
विनिश्चयः प्रत्यक्षस्य तद्धेतुत्वं सस्संस्कारपरबोधादिति चेत्‌ ; न; ततमबोषस्याप्यथादेवोपपत्ते; । 
२५ उकतन्नैतत्‌- 

“अभेदात्सदशस्त्यामथकन्पधियां न विम्‌ । 

संस्कारा विनियभ्येरन्‌ यथासं सजिकर्पिमिः ॥'" [सिद्धिवि०परि० १] इति। 


वनन भरत्यक्षाननिश्चयः | भवन्नपि कथं नीठादावेव न क्षणक्षयादाषपि यतलोत्रैव 


१ “जातिः क्रिया गुणो दरव्यं संशा पैव फत्पनाः । अवो याति सितौ घण्टी कततसरष्यो यथाक्रम "~ 
क्ा० टी । २ -वबिप्रति-भा०, बे०, व० । ३ णाटरी-आ०, ब०, १० । ४ नः भा०, बम, प०। 


११५९ ) । पथमः ्रत्य्षप्रस्तावः ५२१ 


परमाणान्तरदृत्तिः १ दशेनपाटबादेतभयतराविरोषादिति निरूपितत्वात्‌ । अपेश्षणे च निश्चयस्य 
तस्यैव संख्यं प्रामाण्यं भवेत्‌ स्वा्थन्यवसायं प्रत्यनपे्षत्वेन साधकतमतवात्‌, न प्रत्यक्षस्य 
चिपयेयात्‌ । अविसंवादस्यापि तद्यत्तसवात्‌ , सत्येव हि तस्मन्नीटदौ तदवलोकनात्‌ असति 
च क्षणक्षयादौ सत्यपि प्रत्यक्षे विपययात्‌ । इदमेवाह- 
पटीयसाम्‌ । ४ 

अविसंवादनिथमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । इति । 

अक्षेभ्यश्व्ठुरादिम्यो यानि गोषरचेतांसि विषयज्ञानानि तेषां पटीयसा 
व्यवसायात्मनाम्‌ अविसंवादस्य नियमः तेषामेवासतिं तेषामस्तयेवेति चाबधारणम्‌ , 
तस्मात्‌ । अविकर्पकं प्रलयक्षा मम्‌ इति। न हि तेपामेवावधारितोऽविसंवादो निरविकल्पख, 
विरोधात्‌ । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम्‌ , तस्य तेन व्याप्तत्वात्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ ] न १० 
चाप्रमाणस्य प्रतयक्षस्वम्‌ , इ्युपपन्नम्‌ अधिकर्पकमित्यादि ! न चतेपामप्रामाण्यम्‌ , भविस बादश्य 
ततरावश्यम्भावात्‌ । दिचन्द्रदिवेतसां तु ग्यवसायत्वमेव नासति ; विधूतबाधस्यैवावसायस्य 
व्यवसायोपपत्तेः । कथं पुनः ठ्यवतायरूपसवे तशेतसामविकल्यकत्वम्‌ , विकत्पविकशेपस्यैव 
व्यवसायत्वात्‌ १ असति चाविकस्ये क्वेदं परत्यक्षाभत्वचिन्तनम्‌ ¶ खयसंवेद्नादाविति चेत्‌ ; न; 
तस्यापि मबन्मतेन ताद्रप्यातरिशोपात्त्‌ , अन्यथा प्रामाण्यानुपपत्तरिति चेत्‌ ; सलम्‌ ; नाण्त्येव १५ 
तेषामिकर्पकतवं तदप्रतीतेः, विकर्पानुत्पादाश्च । न हयनिकस्पाष्धिस्पोत्पत्तिः । भक्स्येव 
तत्संस्कारसहायादरिति चेत्‌; न; तदाक्नारस्यापि तत्य॑स्कारसहायाद्नाकारादेव ततो 
भावप्रसङ्गात्‌ , तथा च कथं विकस्पवुद्धावाकारलेशदक्षनान्‌ दृशेनेऽपि तत्करपनम्‌ १ तत्कल्पने वा 
विकस्पकल्पनमपि स्यादविराषादिति न तेपामविकस्पकत्वम्‌ } अविकस्पकर्य प्रत्यष्वाभत्वचिन्तने तु 
पराऽभ्युपगमप्रसिद्धस्यैव न वस्तुबररप्रवृत्स्य, तत्र तदनुपपततेः। अथ किमर्थमत्र बहुत्रचनम्‌ + एकवचन २० 
मेषास्तु शाखतयवहारस्य तथैव बाहुल्यात्‌, यथा “व्यरसायात्मनो दृष्टेः" [सिद्धवि ०परि० ९] 
इति, ' प्रमाणस्य फरमू्‌'' [सिद्धिवि० परि० १] इति च, छन्दोभङ्गस्याप्यभावादिति चेत्‌ ? 
न ; तस्य युगपद्धाविदशेनबहुत्वनिवेदनेन तदविकस्पबहुतवनिवेदनाथत्वान । विकस्पजननाद्धि 
रघ्यकषप्रामाण्ये शष्ट मक्षणादो युगपद्धाविहपादिदशोन जन्मनां व्रिकत्पानामपि योगपध्ङ्गः, 
कारणयौगपचे कायेक्तमायोगात्‌ “नाक्रप्रात्‌ कमिणा मावः" [भ“वा० १।४५] इयस्य २५ 
विरोधात्‌ । न वैक एव तन्मा धिकल्पः ; तदशाद्रपादिवरनानामन्यतमस्यैव प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ | 
एकस्याप्यनेकाकारत्वान्नेति वे; न; युगपदेकस्यानेकाभिलप्याङ।र्वे अनेकबिकस्पंन किमपरादं 
यततः स ए युगपन्न भवेत्‌ १ तथा च कथम्‌ अश्रविकल्पयौगपदयात्‌ गोदहेनस्य निर्विंकल्पेतं 
विकस्पत्वेऽपि तद्विरोधात्‌ हपादिविकल्पवत्‌ । तन्न॒ विकत्पजननात्‌ प्रतयक्षप्रामाण्यम्‌ ; 
विकर्पस्यैव युर्यतस्तदुपनिपातात्‌ । विकल्पानामयथायेत्वा्नति चेत्‌ ; अव्रई- ३० 


- ----- - -- व त 1 


-मेव नास्ति हे-जार बर, प०। २ -तमनिक-भ०,व०, प०। 
६६ 


श स्यायदिनिश्चयविवैरणे [ श 


सर्वथा वितथा्थत्वं सर्वैषामभिलापिनाम्‌ ॥१५९॥ 
ततस्वत्यडयवस्थानं प्रत्यक्षस्येति साहसम्‌ । इवि । 
सवथा सर्वेण खलक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकारेण व वितथार्थत्वं मिध्या्थश्वं सर्वेषां 
ठिङ्गजानामन्येषाच्च निरवशेषाणाम्‌ अंभिापिनां विकस्पानाम्‌ इति एवं सा्सम्‌ अनाज. 
जितं चेष्टितं भरमाणामावादिति भाव; । तथा हि--स्वतो वा तेषां मिध्याथत्वमवगम्येत , 
अन्यतो वा ? स्वतश्वेत्‌ ; तेन यदि मिथ्यार्थत्वं सत्या्थत्वमेव नीरादिना भवेत्‌ गयन्धरा- 
सम्भवात्‌ । सत्या्थरवं चेत्‌ ; न ; सवेथा वितथार्थत्वप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । अस्तु नीलादिनैव 
वितथार्थत्वम्‌ , न ॒वितथाथत्वेनापि , कथस्विदेव तवङ्गीकारादिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रषा- 
नादिना वितथाथेत्वेऽपि नीढादिना सस्याथेतवन्न भवेत्‌ ! यठ इदं सूक्तं स्यात्‌-“वितथाथा 
नीलादिनिकल्पा विकल्पतवात्‌ प्रधानादि विकल्पवत्‌ । [ ] इति । स्वतोऽपि 
वितथा्थत्वावगमे च किमर्थमिदमनुमानप्‌ १ समारोपन्यवच्छेदा्थभ्‌ , सत्याथंसमारोप्यानेन 
ञ्यवच्छेदादिति चेत्‌ ; न ; तस्यैव तक्त्वानुपपत्तः । न हि स्वयं वितथा्थत्वमवगच्छत एव 
विपरीतारोपत्वं विसेधात्‌ । अन्यस्य तत्र तक्तवमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि खत एवारोष्याकारेण 
मिथ्याथत्वस्यावगमात्‌ ! अवगत तद्रपस्याज्यवच्छेदेऽपि न दोषः, पुरुषार्थप्रविबन्धाभावात्‌ । 
५ तत्राप्यन्यस्य तदारोपत्वकल्पनायामनवस्थापततिः । तन्न स्वतस्तेषां वितथार्थत्वावगमः । नापि 
परतः, भरत्यक्षस्य तत्राव्यापारात्‌ । न हि तेन विकस्पानां प्रतिपत्तिः सामान्यविषयत्वापततः, 
तेषां सामान्याकाएवात्‌ । तथा चेत ; व्यादतमेततं “रमाणं द्विषिधं प्रेयदेविष्यात्‌ [भ० 
बार्तिकाल० २।११२] इति । न च तदप्रतिपत्तो तद्धमेस्य परिज्ञानम्‌ ; तस्य तसपरतिपत्तिनान्त- 
रीयकत्वात्‌ । नापि परतो बिकंत्पात्‌ ; तस्याप्रामाण्यात्‌ । प्रमाणमेव ठिङ्गजो विकस्प इति 
२० बेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ साध्यप्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; न; साध्यस्यैव ज्यवस्थितस्यामावात्‌ | भावेऽ- 
पि कतः प्रविबन्धल्य परिज्ञानम्‌ १ तत एव विकत्पादिति चेत्‌ ; तंथा साध्यस्यैव ततः किन्न 
परिक्षानम्‌ ¶ वस्यावस्तुविषयत्वादिति चेत्‌ ; प्रविवन्धस्यापि न स्याद्विशेषातर । अवसतवेव प्रति- 
बन्ध इति चेत्‌ ; न; अवस्तुतया वस्तुत्वात्‌ , अन्यथा तथा नि्धारणायोगात्‌ । प्रतिषन्धेऽपि 
प्रतिबन्धादेष रस्य प्रामाण्यं न परिन्ञानादिति चेत्‌; न; तत्रापि कत इत्यादेरावृसेरष्यवस्थि. 
२५ तेश्च । त्न तत एव तत्यरिज्लानम्‌। नाप्यन्यतः तष्ठिकृल्पात्‌ ; तस्यापि प्रतिबन्धादेव प्रामाण्यात्‌ , 
तत एव व तत्परिक्षानस्यासम्भवात्‌ । अन्यतस्तद्धिकर्पात्‌ तत्परिकल्पनायां बापरिनिष्ठानात | 
ङि वा तद्दिहथार्थत्वप्रतिबद्ध' लिङ्गं यतस्वदनुमानविकल्पः ? विकल्पत्वमेवेति बेत्‌ , 
कुतस्तस्य सत्यार्थत्वादू व्यादरृत्तिः यतोऽनैकान्तिकत्वन्न भवेत्‌ ¶ प्रानादिविकल्पे . तद्विपर्ययेण 
` , साहधयैद््ीनादिति वेत्‌ ; न ; तैन्मात्रात्तदनुषपततेः, कथमन्यथेन्द्रियज्ञानत्वस्यापि न ततो 


मि 


१ 


9 भभिलमपाना-आ०, ब०, ५० । रे तथापि भा०, बै०, प० । दे “मानं द्विविधं मेयदेविषयात्‌""” 
त्र षाण 191 $ व्रिकल्पान्तरस्या-भा०, ०) पट} ५ तदा आभ | 1.7 पु 1 ६ विकल्पस्य 1१ ७ सा. 


चयमात्रात्‌। 


११६० | 


भयमः त्यज्ञ्रस्तादेः २३ 


भ्याृततिः दिचनद्रादि्ाने तस्यापि वस्छाहवरयावोकनात्‌ { तथा च विकतपानामेव वस्तुबिवेक- 
शक्तिवेकलय नन्द्रियबुदधेरिवि कुतः प्रतिपयेमहि १ यतस्तत्भभावात्‌ क्षणभङ्गादिवस्तुयाथारम्य- 
मवुद्धभानाः पुरुषायंसिद्धौ बुद्धिमवापयेम' । निरगाधस्यवेन्धरियक्षानख सद्या्थत्वप्‌ , न 
च धत्य विपशचेण साहचर्य वदयमदोप इति वेत्‌ ; न ; विकत्पेऽपि समानत्वात्‌ । न हि 
तस्यापि तन्मात्रस्य तद्व वाधावैकल्यविनिश्चयाधिषठनस्यैव॒तदुपामात्‌ , वस्य च ५ 


दुरवबोधबिपश्चसादच्यरूपत्वात्‌ । वतः सूकम्‌-"सर्वथा' यादि । 
द्वितीयमपि विकस्पाथवैवध्यवादिनः साहसमाह- तत इयादि । ततस्तेभ्यो 


वितथारयेभ्यो विकस्पेभ्यः तत्तवव्थवश्यानं तत्वेन प्रमाणत्वेन श्यवस्थानं निणेयः । कत्य † 
प्रत्यक्षस्य नीजदिदरोनस्य “प्रैष जनयेदेनाम्‌ [ ] इत्यादिकचनात्‌ , 
शति साहम्‌ । ठ्या दि-  । 


भोका णान 


निश्वयादितथाथोश्ेञमाणं नीठ्दशेनम्‌ । 

मरीसिदशेनं किन्न तोयनिणेयतो भवेत्‌ ? ॥ \१८९॥ 

एकत्वाध्यत्रसायध्याभावाद्‌ दश्यविकत्प्ययो; । 

इति चेतसोऽपि मिध्यार्थस्तद्विशेषकरः कथम्‌ १ ॥ ११९०॥ 

तदर्थस्यापि दधयेकत्वेन निश्वयतो यदि । १५ 
नास्यापि वितधार्थस्य श्रच्यदोषानतिक्रमात्‌ । १ १९१॥ 

एकत्वाध्यवसायस्य तत्रोप्यन्यस्य कत्पनम्‌ | 

धनवल्याठतानागपाशचवन्धान्न भुच्यते ॥ ११९२) 

स्यान्मतं व्यवहारेण प्रमाणं नीखददीनम्‌ । 

व्यवहारे विचारश्च न कायेत्ततक्षयागमात्‌ ॥११९३॥ २० 
केवर ख यथा सो$ दयैव ्नुमन्यताम्‌ । 

व्यवहायार्थिभिसतच्वक्षरपीति तदप्यसत्‌ ॥ ११९४॥ 

नीदकं निर्णी तितदर्थैकत्वनिश्चयः । 

इत्यस्य ठ्यवहारस्य लौ किकेष्वप्रेदनात्‌ ॥ ९ १९५॥ 

अस्त्येवायं विमोक भवन्तो न वदन्ति चेत्‌ । २. 
विमो्टो निश्वयाधीने व्यवहारे कथं भवेत्‌ १ ॥ ११९६॥ 

विमोस्य बलीयस््वादाहायैस्येति बेदयम्‌ । 

शखेणापि निवर्तेत कथमेवं यदुच्यते । १ १९७॥ 

“श्रामाण्यं व्यवहारेण शाच्धं मोहनिषतेनम्‌ ।'' -इति । 





१ -येमहि नि-आा०, ब०, प०। २ -त्स्यातद्‌-ज्ना०, ०, १०। २३१० वा० १।७। 


५२४ म्यायविनिश्चयविकरणे [ ९।१६१ 


त्राय लोकरूढोऽस्ति व्यवहारो मवन्मतः । 
तद्लीषायैव वेष्टन्ते यतो ज्यवि्ीपेवः ॥ ११९८॥ 
ततो युकसुकम्‌-'ततः? इत्यादि । अथवा, प्रह्यक्षत्थ तत्त्वं निर्विकल्पलवं तस्य 
स्थवस्थानं तत इति साहसम्‌ । न छययथाथदलुमानविकल्पालदवस्थापनमुपपन्नम्‌ ; अलि 


४ चैतसरस्य - शश्रतयशचं नििकल्यम्‌ अथेसामध्यादुतपतेरुत्ताथेकषणवत्‌' [ ॥ 
इत्यादेः “न सन्ति प्रत्यन्ते कल्पनाः, उपरब्धिकषणप्रप्रानामनुपरम्भात्‌ , भूतले षटवत्‌? 
[ ] इत्यादेश्च तब्यवस्थापनयोगम्य दर्लेनात्‌ । भवत्येव ताृशाद्पि "ततः 


सम्बन्थबटात्‌ तस्य भ्यवस्थापनमिति चेत्‌ ; न तद्रटस्य प्रयक्नादवगतिः ; अश्वापि तस्या- 
वयश्र्ितत्वात्‌ । व्यवस्थितमेव तने स्वतोऽपिः तस्य ततत्वन्यवस्ितेः प्रत्यक्षं कल्पनापो्ं 

१ प्रत्यकेणव सिध्यति ।* [रभ्वा २।१२२] इति वचनादिति चेन ; किमिदानीमनुमानेन ! 
व्य।मोहविच्छेद इति चेत्‌ , सति व्यामोहे फथं उयचश्िततम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ १ तन्न ततस्वदब. 
गमः । नापि तद्धिक्पात्‌ ; तस्य तद्बेगमासूर्वं॑विकस्पान्तरदश्रमाणत्वात्‌ | वद्वगमे 
भ्रमाणत्वमिति चेत ; न ; प्रस्पराश्रयात्‌-तदवगमासपरामाण्यम्‌ सति च तरसमिस्तद्वगम इति । 
नापि तद्विकत्पान्तरात्‌ ; तत्राप्येवं प्रसङ्गादव्यवस्थितिदोपाञ्च । ततो विकल्पवलादेव विकल्पानां 

५ वितथाथतवं प्रयक्षतततवञ्च व्यवस्थापयतां (ता) न सर्वथा बितथार्थत्वममभ्युपगन्तन्यम्‌ । तथा 
ख सिद्धं नीखादिविकस्पस्यापि सलार्थत्वं निरुपद्रवस्वादिति तस्यैव तत्र प्रामाण्यं निरपेश्वतया 
तग्यवसायं हते साधकतमत्वात › अविसंवादनियमाद्च, न निर्विकल्पस्य विपयैयादिति 
रत्यक्षाभासमेव तत्‌) न प्रयक्षम्‌ , इत्ययुक्तं परकीयं तदहश्वणमिति भावो देवस्य | प्रतिपिद्धमेव- 
मविकल्पकमिन्द्रियप्रत्यक्चम्‌ । 

२० इदानीं मानसमपि तात्य प्रतिपेद्धं, कारिकापादत्रयेण परप्रसिद्धं 'तस्स्वल्पमुपदशेयति- 


अक्ष्ञानानजं स्पष्टं तदनन्तरगोचरम्‌ ॥१६०॥ 

परत्यक्षं मानसं चाह (मेदस्तश्न न छदयते ।] इति । 
आह धमेकीर्तिः । किम्‌ ! प्रत्यक्तम्‌ । कीदशम्‌ ! मानसं मनसः पृवेहञानादा- 
गतं न केवलमैन्दियमेवेति । चशब्दः मानसत्वमेव दशेयति । अश्षज्ञानं चक्षुरादिकायैः 
२५ सूपादिप्त्यक्षं वस्य कार्य यदनुजं तत्सरृशतयोत्पननम्‌ अनोः सादृदयाथेत्वात्‌ वत्‌ अक्षंश्चाना- 
जचुजम्‌ । अयुज्पवेना्क्ञानमानसयोरपादानोपादेयभावमावेदयति, हेुफर्योस्सादश्यनिषन्ध- 
नस्य तद्भावस्य परैरभ्युपगमात्‌ । स्पष्टं विशदप्‌ अन्यथा प्र्यकषत्वानुपपत्तः । भ्स्यकषत्वे निमि- 
तमाह-तस्याक्षक्ञानाथस्यानन्तरो द्वितीयो नीटादिक्षणोऽकक्षानसमसमयो गोचरो बिषयो यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । कथं पुनस्वच्छ्दैनाक्ङ्ञाना्थस्य परामशः ! कथयस्व न स्यात्‌ ! अप्क्रमात्‌, 





५ अनुमानविकल्यात्‌ । २ प्रत्यक्षम्‌ । ३ स्वत एवं । ४ स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्दियश्ञानेन सम- 
नन्तरग्र्ययेन जनितं तत्‌ मनोविक्ानम्‌ ।"-न्यायबि° भर १७। प, वा० 1२४९१ । 


१।१६१ | भरथः प्ल्यश्लश्रय्लाषः ४२५ 


तच्छब्दस्य च प्करान्तपरामरिखादिति चेन्‌ ; न; विषयिप्रकमादेव नान्तरीयकतया विषयस्यापि 
कमात्‌ । एवमपि श्रुतस्यैव विषयिणः किमपराम इति चेत्‌ १ न; तद्िपयतया मानसस्य पर. 
रनभ्युपगमात्‌ । तदभ्युपगमस्य चानेन प्रतिपादनात्‌ । तथा च परस्याम्युरगसः-“इ्द्रियज्चानेन 
समनन्तरभरस्ययेन स्वविषयानन्तरप्िपयमहकारिणा जनितं मानसम्‌" [ पर वार्ति- 
कार० २।२४३] इति । 

तदिदानीं निराङ्वननाद- भेदस्नत्र न लयते । इति । मेदो व्यतिरे इन्दि. 
यज्ञानात्‌ तन्न मानसे न लक्ष्यते न दृश्यते । तथा हि तेज्ञानासूेम, सह, पाद्व स 
तत्र लक्षयेत ! न तव्रतूवैम ; तस्कायैस्य ततः पूवैममम्भवानु । नापि सह; कायैकारणगेः 
सहभावानुपपततः, युगपत यक्दरयस्यापरतिेदनाश्च । न हि तदैव मानममिन्दियव प्रयघ्द्वयमनलु- 
भतरादशेविशषदवपुपि प्रतिफटितमवरलोकयामो यतस्तथावकर्पयेम अनियमप्रसङ्गात्‌ । न ह्यनव- 
लोकितावकस्पनस्य नियमः; -(दरयमेव तन्‌ न तत्तरयादिकम्‌। इति, स्वेच्छानिषन्धनस्य तत्राप्य 
निवारणात्‌ । नापि पदवात्त ; तदेन्द्रि्यापारे तैतसयक्षताया एव तत्रोपपनेः । अतग्यापारे न 
विक्द्प्रतिभासप्रतीति; । न कल्पनया तद्स्तितम्‌ ; अन्धाद्‌।वप्यविशेपात्‌ । नन्वयमेव त॑स्य 
तस्माद्धेदो यज्निरचयरूपत्म्‌ । निहचयरूपं हि मानसमवलोक्यते “इदं नीटम्‌ , इदं पीतम्‌? इत्यु 
ल्ङेखतस्तस्योपटम्भात्‌ न॒ तथेन्द्रियन्ञानस्येति चेत्‌ ; एवमिन्द्रियक्षानस्यैव निदचयकूपत्वे को 
वोपः ९ तद्विषये कथं संश्चयादिः निर्वयविरोधादिति चेत्‌ १ मानसविषयेऽपि कथं तदति. 
पातु] न मवत्येवेति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानेन, संशयदिरनुरखननघ्य व्यतरच्छेदासम्भवान्‌ ¶ यत्र 
मानसं तत्रोदपद्यत एव संशयादिरिति चेन्‌; न; सतीन्दियज्ञानादो तत्कारणे मानसस्यासम्भवानु- 
पपत्तेः । सम्भवोऽपि तस्य नीलदवेव न भ्रणभङ्गदावतः तत्र संशायादित्यवच्छेदात्सफरमेवा- 
नुमानभिति चेत्‌ ; न; निरंशतरस्तुवादिनां भागक्षो वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवात्‌ । नच 
निश्चयानिश्चयरूपतया व्याप्तेन्द्रियष्य प्रसयक्षद्यम्‌ ; अनुषलक्रणात्‌ । 

यदपुनरेवत्‌-समानकाठमाकारदयमिदमैन्द्रियं मानसच्च , तस्य॒ चैकलवाध्यवसायाद्‌ 
विवेकेनानुपलक्षणमिति ; तत्र कुतश्तदध्यवसायः ¶ न ॒ताकदेन्दरियात्‌ ; तस्यानध्यवसायस्- 
भावत्वात्‌ । न हनभ्यवसायोऽध्यवस्यतीत्युपपन्नम्‌ , अलयोचनो सेशयतीतिवन्‌ । एकखवेदनमेव 
तदभ्यवसायो नैकत्वविकर्पनं तदषाविरुद्धमेवैन्दरियस्याध्यक्षस्यापीति चेतत ; उच्यते- 


तद्ेदनं षेदश्रान्तं तथ्यमेकत्वमापतेत्‌ । 
आकारद्रयमित्यादि तन्मिथ्यैव भवद्ववः | ११९९॥ 
आ्ान्तमेव तदिष्टं चेखत्यक्षं तत्कथं मतम्‌ † । 
अश्नान्तत्वं यतो बोद्धवदधमध्यक्षखक्षणम्‌ ॥ १२००॥ 





$ इ्दरिश्चनाद्‌ । २ इन्दियप्तय्ताया । ३ मानसप्त्य्षस्य । ४ कणम्गादौ । 


१९ 


२५ 


५२६ न्यायविनिश्चथविथरणे [ १।१६१ 


एकत्वमागे प्रत्यक्षं तन्मा भूदिति कल्पने । 
्रत्य्ेघमेकत्वम्‌? इतयुच्चैषष्यते कथम्‌ १ ॥१२०१॥ 
भभिपरेत्य बिदाधंशं भरत्यक्चं यदि तन्मतम्‌ । 

बाध्यः ख एव तद्वथः कथमेकत्वयुच्यते १ ॥ १२०२॥ 

५ ्र्यकषां्ात्कथश्चिच्चेद्‌ विध्रमस्याविभेदनात्‌ । 
रत्यक्षवेधमेकत्वमिः्युक्तं व्यक्तया गिरा ॥१२०३॥ 
निणेयाद्विभेदोऽपि भवेदेवं वया सति । 
“"ृदुपरित्यक्षविज्ञानं"' न ततो मानसं परम्‌ ॥ १२०४॥ 

वन्वायं प्रत्यक्षस्य वरूप विधमः ¶ कारणदोपादिति चेत्‌ ; न- 
१० “'हेतुदोषात्‌ प्रमेये धीरतथापीति युक्तिमत्‌ । 
खसूपेऽपि कथं युक्ता हेत॒दोषश्तादपि ॥" [ ] 


इत्यस्य विरोधात्‌ । अनेन कारणदोषादपि स्वरूपविश्वमाभावस्य प्रतिपादनात्‌ । ततो 
ैनदरियादेकत्वाध्यवसायः । मा भृन्मानसारेव वद्भ्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि स्वसूपेऽभ्य- 
वसायश्ून्यत्वात्‌ , खरूपस्य च प्रयक्कत्वेनाध्यवसेयतया भरस्तुतत्वात्‌ । 

१५ अपि च, तदध्यवसायो यद्यथाण्यवसायसमसमयः ; तदा न्‌ च युगपद्नेक- 
विकन्पसम्भवः'' | ] इत्यस्य विरोधः । तद्धि्नसमयश्चेत्‌ ; न ; तदुमया्म- 
कस्य मानसस्याक्षणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । वन्न मानसादपि तदध्यवसायः । नापि ज्ञानान्तरात्‌ ; 
तस्यापि तत्समयस्यानुपटक्षणात्‌ ! एकत्वाध्यवसायादनुपलक्षणमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यतोऽभ्य. 
वसायेऽनवस्थोपपततेः । भिन्नसमयत्वे तु तस्य न ततस्तयौरेकत्वाध्यवसायः ; पर्पममे 

२० तयोरेवाभावात्‌, असतोश्वाविवेकनिश्चयानुपपत्तेः । तन्न तयोरेकत्वाध्यवसायाद्‌ भेदस्यानुपलक्षणम्‌ 
अपि त्वभावादेवेतयुपपन्नम्‌-“मेदः› इत्यादि । 

शान्तभद्रस्त्वाह-यथ्यपि प्रत्यक्षतस्तस्य तस्माद्धेदो न रक्ष्यते कायेतो रक्ष्यत एव । 
कार्यं हि नीढादिविकर्परूपं स्मरणापरव्यपदेशं न कारणमन्तरेण, कादाचित्कत्वात्‌ । न चाक्ष- 
ज्ञानमेव तस्य कारणम्‌ ; सन्तानभेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तरतज्ज्ञानव । ततोऽन्यदेवाक्षन्ञाना- 

२५ त्त॑त्कारणम्‌ , तदेव च मानसं प्रतयक्षमित्येतदेव दशयित्वा प्रत्याचिख्यायुरा्- 

अन्तरेणेदमक्षानु तं चेम विकल्पयेत्‌ ॥१६१॥ 
सन्तानान्तरवच्येतः समनन्तरमेव किम्‌ । इति । 
अन्तरेण विना इदम्‌ अनन्तरो मानसं प्रत्यक्षम्‌ अक्षानुभूतम्‌ ेन्दरयक्ान- 
विषयीकृतं नडादि न विकल्पयेत्‌ नीखदिकमिदमिति नानुस्मरेल्छो कः सौगतो बा । सत्यपि 


$ -स्ा क-भा ००४१० । २ “इदभित्यादि यञ्जानमभ्यासातपुरतः स्थिते । ाक्षात्करणतस्ततु प्रत्यक्ष 
मानं मतम्‌ ॥५-प्र° वार्विकाक ° २।२४६ । ३ -तत्कर-भा०, ब०, ० | 


११६२] मथमः परत्यसधस्तावः ध 


मानसम्रतयक्ष तदनुभूतमेव ॒विकत्पयति नाक्षालुमूतं वतिकिमकषपरहणेन ९ हद्धि तदानीमथैवत्‌ 
यदि सति तरिम्तदनुमूतं विकल्पयेत्‌ , न चैवम्‌ , अतोऽलुभूत्हणमेव करव्यमिति षेत्‌ ; 
अन्यथा तिं व्यास्यास्यामः- शनुभवनमलुमूवम्‌ , घक्षाणां कायेमुभूतम्‌ अक्षानुमूतम्‌ 
अक्षकञानमिति याव॑त्‌ , तत्कवृ हदमन्तरेण न विकर्पयेत्‌ न विकल्यं नीलादिसपरणं 
यात । अत्र वोपपत्तिः-सन्तानान्तरषत्‌ इति । सन्तानस्थान्तरं भेदः स वितेऽत्येति 
सन्तानान्तरवत्‌ भक्षालु खलम्‌ । एतच्च हेतुपदं दर््यम्‌-सन्तानान्तरबर्वादिति, विषाणी 
गौरिसयु्ते विषाणित्वादितिडव्‌ । तद्त्वश्च॒ तस्य तेन योगप्यात्‌. ““नसोयुगपदुततेः '” 
प्रि वा० २। १३३] इति वचनात्‌ । न ष युगपटतता उपादानोपादेयत्वं तन्निबन्धनं चैक- 
सन्तानत्वम्‌ | उदाहरणस्य तु प्रसिद्धसन्तानान्तरवद्नुमू तरय सुगमस्वात्‌ अनुपन्यासः । चेच्छम्द्‌ः 
परा्ृतद्ोतनः । तत्रोत्तरम-शचेतः? इत्यादि । एवकारः 'किंमोऽनन्रं दर्यः; । चेतो 
मानसं प्रस्यक्षं समनन्तरम्‌ उपादानं किमेव चैव, पिकस्पस्येति शेषः | न दि मानसं 
विकर्पस्योपादानमुपपन्नम्‌ ; इन्द्रियक्षानंसममाविनसतश्य ततः प्रागेव भावाद्‌ , तस्य चेन्द्रिय 
ज्ञानकायैतया पश्चादेवोरपत्तेः ¡ न च भाव्यपि समनन्तरमिति प्रक्नाकरादन्यस्य मतम्‌ । तत्रापि 
चेत इन्दियक्ञानं समनन्तरम्‌ उपादानं मानसस्य किमेव नेव, अपि तु विकत्पवदुपादेय- 
मेव स्यात । तथा चेत्‌ ; न; मानसस्य निरुपादानसतापततेः । तदेवाह-येते इति ! एवकार 
इवेतःशब्दारपरो द्रश्ञ्यः | मानसस्य समनन्तरं चेत एवास्ताम्‌ । अन्यद्वियवधारणम्‌ , कि न 
किञ्चित्‌ । उत्तरं मानसमेव तस्य समनन्तरमिति वेत्‌ ; न. तदीदमुपपन्नम ““इन्दरियज्ञानेन' 
[भर० बातिकार० २। २४३] इत्यादि । इन्द्रियक्ञानं तस्थोपादेयसुपादानं चेति चेत्‌ ; किमेवं 
विकल्प एव न भवेद्विक्ेषात्‌ ? तदेवाई~चेत एव इन्द्रियक्षानमेव समनन्तरं मानसस्य 
कि कस्मात्‌ , विकर्पोऽपि स्यात्‌ ¦ एवश्च “विकल्पान्मानसं ततश्च विकश्पः? इत्यन्योन्यसंश्रय 
इति मन्यते } भवस्ययं प्रसङ्गो यदि तयो; प्र्परत जआतमलाभाद्ेतुफलभावो मवेत्‌, पका- 
निष्यत्तावन्यानिष्यत्तेः । न चैवम्‌, कुतरिचत्‌ कस्थनिदात्मटाभस्यैव विषाराधिषठितस्यप्रति- 
छाना , अत एवोक्तं “निष्परोरपराधीनमू्‌” [ ४० वा० २। २६ ] शत्यादि , भपि 
तु नान्तरीयकष्वात्‌ } न हि खकालमाविनं विक्पमन्तरेण मानसम्‌ , नापि तां तदन्तरेण 
विकल्प; , ततो न परस्पराश्रय इति वेत्‌ ; न; तत एव सन्तानभिन्नयो; युगपद्त्तिचिन्तयोरपि 
लद्धावापत्ते; । न हि बिना दैवदत्तवित्तेन यक्षदततादेश्चित्तम , तदेकचितस्यैव जगतः प्रप: तत्मवन्ध- 
स्याविच्छेदात्‌ , न चैवम्‌ ; अतोऽस्ति तयोरप्यविनामावान्मिथो ्ैतुफलभाव शत कथं सन्तानान्तर- 
वित्तपरिदारेण मरणयितताटुत्तरभवा्चित्यैवानुमानं यो निश्चिता परल्येकसिद्धिौ डस्य ! तश 
भाविनो मानसाद्िकत्यः । भवतु पूर्वस्मादेव, पूवाक्क्षानजन्मन इति वेत्‌ ; ससयाकषानेन 
य्येकसन्तानरवम्‌ ; तदुपादेयस्य विकल्पस्यापि स्यात ; देवदत्तनव तरपौत्रस्य । तथा बाक्षश्चानादेव 





१-वत्कतू* आ०,०,प१०। २ किमनन्तरं आ०,ब०,१० । ३ -सदभा-भ ०ब ०,१०। ५ उपादानम्‌ । 
५-तरभोषाद-भा ०, ब ०, प° । ६-न्वाने यभा ०,ब०, प. । 
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विकल्प इति कं मानसेन ! तदाद-चत इति । चेल एथ अकषक्ञानमेव न मानसम्‌ । ङि 
कस्मात्‌ न विकर्पयेत्‌ इति सम्बन्धः । कीदशम ? समनन्तरं परेण मानसस्योपादानञुकत 
यदि भिश्नसन्तानत्वम्‌ ; तदं यथा ततो न विकस्पस्तथा मानसमपि न भवेत्‌] न हि मण्डूकस्य 
पिता 'गण्टूपाद्‌ भवति । तदाह- चेत इति । चेतः अकषक्षानं समनन्तरं मानसस्यो.- 
५ पादानं किमेवं मैव विकस्पवत्‌ । तप्रैव दोषचयमाह- 
शाष्कुशीमक्षणावौ चेत्तावन्त्येव मनांस्थपि ॥१३२॥ 
याबन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिन युज्यते । 
शा्छुल्या मक्षयविशेषस्य मक्षणमादि्यस्य तद्‌] बाणादेसतसिमिन्‌ , चेत्‌ यदि 
तावन्त्येव तत्परिमाणान्येव न न्वूनान्यधिकानि बा मरननांस्यपि मानसम्रयक्षाण्यपि, न 
१० केवलम्क्षान नीत्यपिराब्वः । थावन्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियषेतांसि रन्द्रित्यक्षाणि 
ध्रतिसन्धिः प्रत्यवमर्षो न युञ्यते । तात्पयेमव्र-यथेन्द्रियञानपरिमितानि मनांसि तथा 
तजन्मानो विकल्पा अपि तत्परिमाणा एवेति कथमयमेकः परामशंः-,र्पादिकमहमेवानु- 
भवामि! इति ? तदभावे च रूपादीनां कथमेकवटादिग्यवहारविषयत्वम्‌ † एकप्रयवमकशेषलादेष 
तदुपगमात्‌ | 
१५ ““एकप्रत्यवपरशेस्य हेतुत्वाद्धीरभदिनी । 
एकधीहेतुभायेन व्यक्तीनामप्यमिन्नता 1 [ प्रभ्वा० ३।१०८ ] 
इति वचनात । तश्न तावत्वं मनसामुपपन्नम्‌ । 
अथैकमेव सकटरूपादिविषयं तेभ्यो मनस्तदाद- 
अथैकं सवेषिषयमस्तु इति । 
३० यबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरम्‌ 
क्षि वाक्षवुद्धिमिः ॥१९३॥ इति । 
अक्षबुद्धिभिः जष्षकषानेः किंवा किमिव तदेकम्‌ , न दिश्चिट् निदशेनमरित ॥ 
जसाहुरणादिकमस्येव, तस्य॒ धटादिव्यपदेशभाजाऽनेकममादेव रूपादेरेकस्य भावादिति चत्‌ ; 
न; तस्य तत्रामुपादानत्वात , एकान्ततस्तदनेकस्वस्य चाप्रसिद्धे; । एकोपादानमनेकमिव तंदुप- 
१५ शानमेकमपि कस्मान्न भवति † दशयते हि नीरैक्ञानोपादानं छकटी भक्षणादृ रपादिज्ञानपश्चक- 
मिति चेत्‌ ; न ; ठश्याप्यसिद्धेः, हपादिविषयस्येकस्यैव मेचक्श्य प्रततिः । 'याषन्तीन्धि- 
यच्ेर्वासि'! इति तु परमरसिद्धेवाभिहितः; । तन्न युक्तम्‌-एकमर इत्यादि । 


साम्प्रतं मनसाभक्रमोतपत्ताुक्तं प्रतिसन्ध्यभावं क्रमोतपत्तावपि दशशयन्नाह- 


१ गण्डूषाद्‌ भव~ ०, ब ०, प० । करिरचुलकः । केच, इति भाषायाम्‌ । २ ““विकत्यः""-्ाण्दि° । 
४ भमेकोपादानम्‌ । 
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कमोत्पत्तौ सहोत्पत्तिधिक्पोऽयं विरुध्यते । इति । 


क्रमेण मनसाम्‌ उत्पत्तौ अभ्युपगम्यमानायां सहैवोत्पस्तियैस्य सूपादिप- 
मस्य सोऽयं प्रतीयमानो विरुध्यते । सव्युपादानक्रमे "तदनुपपत्तेः । ततो कूपे मनः, 


पुनलतद्धिकश्पेः, वतो रसे मनः, पुनहतष्िकस्पः, तथान्यत्रापीति विकल्पैमेनोव्यवहितैः 


मनोभिश्च विकलपन्यवहितेमेवितत्यम्‌ । न चैवम्‌ , प्रतीत्यभावादिति माव; । ५ 


स्यान्मतमू-पश्चादेक एव तेभ्य्तद्विकल्प इति ; तन्न, इन्द्रियक्ञानक्रमोत्यत्तावप्येवं 
तद्धावप्रसङ्गात्‌। भवत्विति चेत्‌ ; अत्राह- “कमः इयादि । क भोत्पत्तौ इन्द्रियकेतसां 
सष्ोत्पत्तेरिन्द्रियक्ञानयुगपदुतपादस्य विकल्पो निश्चयः ("तसात्‌ सन्तु सकृदियः ।'? 
[० धा० २।१३७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धो विरुद्धयते । कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम्‌ 
यदि न शछ्संवेदनम्‌ ९ तद्रपस्यैव खयं तदभ्युपगमात्‌ । शखवेदने तु तत एव वल्रसिद्ध; कि 
विकल्पतः ! तदनुमानेन निश्वयारथम्‌ , तन्निशचितस्यैव सिद्धतवातर , स्ववेद्नस्य चाविकल्पत्वे- 
नानिश्वयत्वादिति चेत्‌ ; न; विकस्पस्थाप्येवं खतोऽसिद्धिभरसङ्गात्‌ , तदनुभवस्याप्यनि- 
अयत्वात्‌ । निश्चयान्तरात्तत्सिद्धिकल्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात , असिद्धस्य चारष्गत्वा्‌ । 
अनिश्चयेऽपि तत्मसिद्धौ मनसामपि स्यादविकेषादिति व्यर्थमेव वतस्तदनुमानम्‌ । इदमेवाह- 


अध्यक्षादिविरोधः स्यात्तेवामलु मवात्यनः ॥ १६२॥ इति । 


आत्मनोऽलुभवः अनु भवात्मा, "राजदन्तादिषु दशेनातु आत्मशब्दस्य परनिपातः, 
ततोऽनु भवाट्मनः स्वाुभवस्य तेषां मनसां सम्बन्धिन 'उहपत्ताव पि? इति सम्बन्धः । 
तत्र दूषणम्‌-अभ्यक्षमादियैष्य तद्‌ अध्यक्षादि अनुमानमिति याबत्‌ , तस्व विरोधो 
वैफल्येन परिपीडनं स्याद्‌ भवेदिति । भथवा तेषामिति सदहोत्पत्तिविकर्पपरामकशेः 
क्रमात्‌ । बहुवचनं पुनन्येक्तिवहुत्वपेश्म्‌ , तेषाम्‌ । ` कस्यां किम्‌ ! अनु मात्मनः 
अनुभव आत्मा स्वभावो यस्य तद्‌ अनु भवाम, प्रकमात्‌. मानसं प्रव्यक्षम्‌ , तस्मात्‌ । 
उत्यत्तावधिकरथाभ्युपगम्यमानायाम्‌ अध्यक्षेण आदिग्रहणावूनुमानेन च विरो बाधः 
त्‌ । प्रयकेण तवद्धबति ततस्तदुरपततवाधः, तनेन्द्ियहञानादेव तदुरपत्तिप्रतीतेः, वथा 
हनुभवः- ।मया युगपशच्ुरादिना रूपादिकमन्वभावि' इति । नेद्रदतुमानेनापि › तेनापि 
तस्मादेव तदुतपत्तरथ्यवसायात्‌ । तथा हि~ यद्स्यान्वयस्यतिरेकाबदुविधन्ते तत्तरयेव कार्यं 
कुरालादेरेव (रिव) कुम्भादि, अनुविदधते चेन्दरियस्यान्वयञ्यतिरेकौ तद्विकस्पा इति । 
अलुष्टतान्बयत्यतिरेकाद्न्यस्य च तद्धेतुसवकर्पनायो > क्वचित्‌ कश्चि्भियतो देतु; फटँ 
वा भवेत्‌ । तन्न श्ान्तभद्रपक्षो * ऽ्यायान्‌ । 











-----~---*--~- ~ ----~---- 





१ सहौत्पस्यनुपपततैः । २ विकल्पस्तद-आ०, ब ०, प० । ३-र्यं न तक्नि-आ०, ब ०,१०। ४ “राजद्‌- 

न्तादिषु परम्‌" -पा० सू० २। २। ११। ५ -कतपानां प-भा०, ब०, ए०। ६ तस्यां ्ा०, ब०, ए०। 9 
न्यायात्‌ ता०। 
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धर्मोत्तरा - न प्रयक्षादिप्रसिद्धत्वात्‌ मानसं प्रस्यक्षमिष्यते यतोऽयं दोषः किन्त्वा- 
गमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोषञुद्धावयन्ति--यदि मानसमपि किश्चिसरयक्ष तहिं नान्धो 
नाम $धित्‌ लोचनविकलस्यापि ततसम्भवादिति तष्परिदारायं वहक्षणप्रणयनम्‌ "इन्दिय- 
हानेनः इलयादि | न हीन्द्रयक्षानमन्धस्य यतस्तदुपादानस्य मानसप्तयकषस्य तत्र भावात्त्यंवारो 

५ न भवेदिति । तत्रोत्तरमादई- 


वेदनादिषदिष्टं चेत्कथं नातिप्रसज्यते । इति । 
घेदना सुखाधलुमूतिरादियैस्य संकदेत्तत्‌ इष्टम्‌ अभिमतम्‌ परतयकष व्वे्‌ यदि । 
दुषणमत्र-'कथम्‌? इत्यादि सुबोधम्‌ । तथा हि- 
अस्वसंबेदनं तच्चेत्‌ प्रत्यक्षत्वेन गम्धते | 
१० एन्द्रियादिकमष्येवं तथा चातिप्रसञ्चनमभ्‌ \॥ १२०५ 
““अब्ररयक्षोपरम्भस्य'” इत्यादि ` निर्विषयं भवेत्‌ । 
आगमादेव तत्सिद्धं कथमस्तु स्ववेदने ॥ १२०६॥ 
द्धेभ्ैतन्यमप्यन्यत्‌ श्रयागमनिरूपितम्‌ । 
भवदिस्यपि 'ुद्धोक्तं कथन्नातिप्रसञ्यते १ ॥ \२०५७॥ 
१५ प्रमाणबाधस्तुस्योऽयमुमयत्रात एब हि । 
'अध्यक्लादिविरोधः स्यात्‌? इत्यमाणि मनीषिणा ॥ १२०८॥ 
यत्पुनरुक्तम्‌-विप्रतिपत्तिनिराकरण।य तस्टक्षणयुच्यत इति ; तत्राह 
प्रोक्षितं जक्षयेन्नेति दष्टा विध्रतिपत्तयः । ॥ १६५॥ इति । 
पोषितं मन्व्िताभिरद्धिरभ्युक्षितं मक्षयेत्‌ मांसमिति वैदिकाः । तदुक्तम- 


२० “प्रोक्षितं मकषयेन्पासं ब्राह्मणानां तु काम्यया । 
यथा विधिनियक्तस्तु प्राणानामेव चाल्यये ॥' [मनु° ५।२७] “इति । 
न शक्षयेलोधितमपि तु पपातरपतितं त्रिकोटिञुद्धम्‌, इति "बद्धाः, इति एवं दृष्टा; उपलब्धा 


११... ९ 


विप्रतिष्तथो बहुवचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम्‌ '्यगात्छमैः, चैत्यवन्दनात्‌ "स्वगे" इत्यादीनां 

परिगर्टाथम्‌ । तथा च॒ तन्निवतेनार्थमपि प्रमाणशाखे तहक्षणमभिधातन्यमिति भावः, 

२५ तत्छपरिच्छेदं प्रतयुपयोगित्वेन ' "तं प्रत्यनुपयोगात्‌ । तदेवाह- 

१ ““एतच्र सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं परत्यक्षम , न त्वस्य साधकमस्ति प्रमाणम्‌ , एवं जातीयकं तद्यदि स्यात्‌ न 

करविहैषः स्यदिति वन्तु, लक्षणमास्यातमस्येति ।"-न्यायनि णदी °परु० १९. } २ यदा चेन्द्ियज्ञानविषयोपदेयभूतः 

क्षणो शहीतस्तदा इन्द्रिय्ञाननागृ्ीतस्य विषयान्तरस्याम्रहणादन्धर्बधिरायमावदोषप्रसङ्ञो निरस्तः ।*-ज्यायबि० टी° 

प° १९ । ३ अन्धादिव्यवहारः! ४-न्‌ क्षाम्यते आ०.य०,य१० १५ द्रटम्यम्‌-१०४६९ टि० ७ । ६ सांख्यागम । 

७ बुद्धीक्तं आ ०,व०,प०। ८ इतोति आ०,ब०,य०। ९ ““तदिं खो अं जीवक ठनेहि मंसं अपरिभोगं ति 

बदामि दिदं सुतं परिसंकितं `“ खो अहं जीवकं 8नेहि मसं परिभोगं ति वदामि अदिं अतं भपरिसंकितं'"~ 
सज्य ° जोवकसुल ! १० वैदिकानाम्‌ । १५ बोदधानाम्‌ । १२ विप्रतिपत्तिनिराकरणं प्रति । 


११६७ ] भथमः प्रस्यशप्रस्तावः ५३१ 
लक्षणं तु न कर्तव्यं प्रस्नावानुपयोगिषु । इति । 
वशब्दः क्त ऽथमित्यत! परो ्रषट्योऽवधारणार्थश्च । तदयमर्थः-लक्षणं न 
कलैव्यमेव , परस्तूयते प्रमाणफटत्वेनाधिश्रियते इति प्रस्तावो ेयोपादैयतक्छनिरभयस्त्र 
अलुषयोगीनि मानसमांसमक्षणादीनि तेषु । बहुवचनं मांसभक्षणादिनिदशेनपरिप्रहार्थम्‌ । 
तन्न घर्मोत्तरमतमपि न्यायघमौदनपेतम्‌ । 
साम्प्रतम्‌ (अविकर्पकमू' इत्यादिना सामान्यतः प्रतिक्षिपरमपि स्वसंेदनप्रत्य्षं 
युक्तयन्तरेण प्रतिधिपन्नाद- 
अध्यक्षपमात्मवितसर्बज्ञानानाममिधीयते ॥१६६॥ 
सखापमूच्छीथवम्थोऽपि प्रत्यक्षी नाम कि भवेत्‌ । 


अध्यक्षं रस्पनाविभ्रमविकरत्वेन आत्मवित्‌ आत्मवेदनम अभिधीयते 
सौगतैः । तत्‌ स्ज्ञानानां विकल्येतरमेदायिघ्ाननिरवदोप्ोधानाम्‌ , तदृक्तप्‌-““पर्वचिन्त- 
चैत्तानापात्पसंबेदनं प्रत्यक्षम्‌" [ न्यायतरि० प्र {५ ] इति । अत्रटपरणम्‌-स्वापशच 
स्रप्तदशेनविकसोऽवस्थाविक्ञेयो न तदकषेनवास , नद्वस्थस्य स्वयमपि प्रस्यशचत्वोपगमात्‌ । 
मूच्छ च मभेगरहारादिनिमित्तचित्ततयामोहः, स्वापमूर्छ॑ते अदी य्योन्मादादेः म 
लापमूच्छीदिः स्वनिश्वयवैकस्याव्रिशेषेण खाप एव मूच्छोदेरन्तभौवेऽपि प्रथगुपादानम्‌ , 
'निमित्तमेदतो मेदस्यापि भावात्‌ | अन्यदेव हि प्रासादश्यनादिकं निमित्तं स्वापस्यान्यदेव च 
विशेषोपयोगादिकं मूच्छीदेः । तथा कयभेदादपि, सपर्य निभेवम्ति ष्ठेपधु (१) च 
शरीरं तद्विपरीतं मूर्च्छितादेरपि । स एवावस्था यस्य सोऽपि न केवट तद्विपरीत इत्यपि 
शब्दः प्रस्यक्षी प्रत्यवान नाम स्फुटं किन्न भवेत्‌ ! नकारस्य पूवदरोकादनुचृतेः, 
भवेदेव । तत्राप्यास्मसंविदो भावात्‌ , वथा च कथमवस्थाचतुष्टय॑तिष्ठेति भावः । 
तदवस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावे जाग्रत इव त्विरोधात्ततः कथमात्मवेदनम्‌ ¶ 
यतोऽयं प्रसङ्ग इति 'भरज्ञाकरो "त्रहमवरादी च ; तेनापि तदवस्थायां जीवस्य परमात्महूपसम्पन्न- 
तया विरोषविह्ञानोपरमस्योपगपात्‌ । '्रज्नेनात्मना सम्परिषक्तो न वाद्यं सिन वेद 
नान्तरम्‌” [इषदा० ४।६।२१] इति श्रतेः । 
तत्रोत्तरं दशेयति- 
विच्छेदे हि बतुःसत्य मावानाविर्विरध्यते ॥ १६७॥ इति । 





$ तुलना-५मुग्धः कदाचििरमपि नोच्छ्वसिति, सवेपथुरस्य ददो भवति, भयानकं च वदनम्‌ , 
बिहफारिते नेत्रे । सुपुस्तु प्रसन्नष्दनस्तुष्यकखं पुनःपुनरुच्छ्सिति निमीहिते अस्व नेत्रे मवतः । निमित्त 
भेदश्च मवति मोहखापयोः, सुखलसम्पातादिनिमित्तलान्मोदस्य, श्रमादिनिमित्तलग्ब खापस्य ।” -शा० भा० 
३।२।१० । २ -नि्वन्तिष्वेपधु वा० ता० ! ३. जाप्रखप्नमुषुतितुरीयावस्थाः \ ४ ^ सवेदनाभाङ एव्‌ सुप- 
मृतयोनौपरौ विततेषः"-प्र० वार्तिका १।५७। ५ “सुपुपिनौम क्ञानरान्यो जीवस्यावस्थाविदोषः । अत्र॒ व 
ध्रतिः-शयत्न सुपो न कवन कामं कामयते न केषन खप्नं परयति तत्‌ सृषुम्‌- ब॒° उ ० ४।३।१९। 


कि 


१५ 


२० 





५३२ न्यायविनिश्चयविधरणे [ १११६७ 


स्वापादौ विच्छेदे उपरमे वि्ञानानामिति सम्बन्धः हि यस्मात्‌ चलुःसत्यं दुःल- 
सञुद्यनिरोधमा्गरक्षणं तस्य भावना प्रबुद्धेन उुदुहुश्चेवसि प॑रिमलनं सा आदियस्य 
गुणादि्रकाशस्य ब्रह्मलोकात्‌ प्रत्यागमस्य च स विरुध्यते । वस्मात्‌ सन्ति षदा विह्वाना- 
नीति. कथन्न कथितो दोष; † तथा हि- यदि स्वापादौ ज्ञानविच्छेद्‌ः कुतः प्रबुद्धस्य तत्सत्य- 
५ भावनं सनिहित्य तद्वीजस्याभावात्‌ १ जप्रद्वस्यभाविन इति चेत्‌; न ; वस्य विरनषटत्वेन 
कारणत्वानुपपत्तः, अन्यथा अत्मदहोनवीजादपि विरहीणादेव सुगतस्य जन्मदोषसयुदधव- 
क्षणाया; पुनरादृतेः सम्भवात्‌ , असम्भवदर्थमेतद्भवेत्‌- “'अपुनरावृत्या गतस्सुगतः"” 
[ ] इतिः । यदि पुनस्वष्य सम्यग््ञाननिद्रशक्तिकत्वान्न कालान्तरेऽपि तत्फलम्‌ ; 
चतुःसयभाबनारखमपि तद्रीजाज्न भवेत्‌ , तस्यापि सखरापादिनिदटप्श्िकत्वात्‌ । दश्यत इति 
१० चेत्‌; सत्यम्‌ ; दृश्यते, चिरनष्टादिति तु न दृश्यते, संभिदितादपि तदुपपत्ते; । यदि सनिहित- 
ज्ञान एव स्वापादिः कथमवस्थान्तरद्धिशिष्यत इति चेत्‌ ? आस्तामेतत । अपि च, कथमेषं 
प्रयक्षलुमानाभ्यां प्रवततेमानस्य नियमेनाविसं वादः † जाप्रज्जञानात्‌ प्रबोधवित्तवत्‌ *विरकाट- 
पक्रान्तादुपि जरूपावकादेस्तदुसखत्तिपरिकल्पनायां नियमतस्तदथंक्रियावाप्तेरसम्भवात्‌ । तद्रू 
पत्वाशचाविसंवादेस्यं । ततो न सुमापितमेतत्‌ "नन याम्यां परिच्छिद्य श्रवसमानोभ्य- 
१५ क्रियायां विसंवादे | ] इति । ततः सन्निहितादेव ततस्तदुत्पत्तिमभ्युपग- 
च्छता चतुःसत्यमावनापि सन्निदितहेतुकेवभ्युपगन तव्या । न च तद्भावना नेष्यत एक; 
तन्मूलत्वात्‌ सकलगुणदोपप्रकाश्षरूपस्य योगिन्ञानस्य । तदुकम-- 


“बहुशो बहुधोपायं काज्तन बहुनाऽपि च । 
गच्छन्त्यभ्यस्यतस्तस्य गुणदोषाः प्रकाशताम्‌ ।।” [० वा० १।१३५७] इति। 


० वथा यदि स्वापादौ परमात्मसम्पश्नतय विशेषविज्ञानविकलो जीवः कथं तस्य पुन. 
रत्थानम्‌ ¶ तरस्य तद्विजञानमूख्तवात्‌, तस्य च तदानीममावात्‌ । ठेरतस्तद्कावेऽपि तदात्मा. 
पत्तरनुपपततेः निवृत्तनिदोषावियासस्पकषं हि परमात्मरूपम्‌ , तत्कथं तदापन्नस्य जीवस्यापि 
तंस्टेशसंस्शचैः तद्रपस्यैव तससङ्गात्‌ । भवतु जप्रत्समयमाविन एव विशेषज्ञानात्तप्य पुन. 
शरथानमिति बेत्‌; न; सं ्ारसमयभाविनस्ततो जुक्तस्यापि तश्चसङ्गात्‌ । ' तस्य ॒विधाबलोपर- 

२५ भितस्य न तद्धेतुतभिति चेत्‌ ; स्वापादिवलोपरतश्यः कथम्‌ ! शाक्प्रामाण्यात्‌, भावयति हि शा- 
लम्‌--“'पुनः प्रतिन्यायं परतिोन्याद्रवति [इृ्दा० ४।३।१७] त्यादिकं घुषुपादिः 
पुनरस्थानप्‌ , वतो युक्तं तद्वरनिदमस्यापि तद्धेतुत्वम्‌, अन्यथा तदनुपपत्तेः | न चैवं भुक्स्य 





¶ परिमेलनं भा०, ब०, प०। २ ्रषरभ्यम्‌ पू ३६ टि० ६।३ सक्निदितादेव । ४ चिरकारुभरोक्तादपि 
~भा०, ब०, प० । ५ ज्ञनोत्यत्ति । ६ ““उक्तव सुगतेन -प्रमाणमविपंतरादिज्ञानमथकरियास्थितिरविसंवादनम्‌”" 
[ भण्वा०१।२ [-ता० टि०। ७ नाभ्याम्थं जार, ष०, पठ! ८ पुनशत्थानत्य । ९ परमारमापततेः। १० 
अबिद्याठेश । ११ संतारसमयमाविनः । १२ -परदितस्य भा०, ब०, प० । 


१।१६८ ] भथमः परत्यक्षप्रस्तावः ५३३ 


पुनरत्थानम्‌ + निरवभिनिमो्स्यैव श्रवणात्‌ । तश्न॒विधावरुपराहतस्य तत्कारणतनिरैन्धोऽ- 
यञ्ुपपत्तिबरन्धुर इति चेत ; नन्वेवं श्ाक्मेवाप्रमाणं स्यान्‌ , निरषयवेपरमास्मसभापन्नतवेन 
भावितयोः सुषुप्निस्तयोः प्रथक्करणेन मिथ्याज्यापारत्वात्‌ दिचन्द्रादिबोधवत्‌ । नासत्येव तेन 
तयोः प्रथककरणं तदाभाखयोरेवोपायिगतयोः पंथक्करणात्‌ , तयोव जलसूयौदिवद्धदस्यैव 
भ्सिद्धरिति चेत्‌; मवत्वेवं तेन तयो; प्रथकङृरणम्‌, परमात्मापततितु कथं शरव्येत अवस्बुनो 
वस्तुरूपापतेर्विरोधात्‌ वस्तुनस्तदन्यरूपापत्तिवत्‌ १ कथं तर्हि जव्सूयोदेजलधुपरमे सूयोथा- 
पत्तिरिति चेत्‌ ; न; ततराप्याधारोपरतौ उपरमस्यैबोपलम्भात्‌ न तदापततेः । प्वमत्रापयुपाध्ु. 
परमे तदामास्योरुपरतिरेव स्यान्न तदापत्तिः अवस्तुत्वात्‌ । ननूपाध्यनुभरविष्ट; परमात्मैव जीवो 
न तदाभास एव, “हन्ताऽहममिमाल्तिस्रो देवता अनेन जीषेनालनाभ्तुप्रवि्य" [छन्दो ° 
६।३।२] इत्यादौ जीवस्यातमत्वेन निर्दशात्‌ कथं तस्यावस्तुतवम्‌ १ यतो न वदापत्तिरिति 
षेत्‌ ; न तदपि साधु; लोकिकादविवेकाभिप्रायान्‌ तथा निर्देशात्‌ आमासम्यैवालमतलरेन । अत. 
प्वात्राये सूत्रं माष्यं ब-'आभास एव च? [तह्मसु० २,३।५०] इति । “आभास एवैष 
जवः परस्यार्मनो जरघर्यादिषत्‌ प्रतिपत्तव्यो न प एव साक्तान्नापि वम्वन्तरभू"” 
न°शा० २।३।५०] इति । ततो न॒ खापाद्यवस्थायां विकेषविज्ञानस्याविद्यात्यपदेशस्यान्व- 
कूपापत्तिः, उपरतौ च न तस्योन्मज्नम , ताशस्योन्मंजने च॒न भरुद्धस्यानुमूतम्मरणादिकं 
जीवान्तरवत्‌ । अस्ति चेदम्‌ । तस्माद्त्यवन्छिक्ज्ञान एष खापादिः निश्चयवेकल्यान = जाप्र- 
सस्वप्नदृशषाभ्याम्‌ , अपरिप्यक्तशरीर्वाश्च चतुथावस्थातो विशिष्यते । 

स्वसंवेदनमात्रस्य तु प्रत्यकषत्वमाचक्षाणानां न तस्य जाप्रद्दिर्चिश्ेपः, तदास्मवेष्‌- 
नस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ । तन्न निश्वयविकरसंवित्तिमात्रमे प्रत्यक्षम्‌ । 

अत्रैवोपपच््यन्तरमाद- 


प्रायशो .थोगेविज्ञानवेतेन परतिवणिनम्‌ । इति । 


योगिविज्ञानं चतुरायैसत्यगोचरं बुदज्ञानम्‌ एतेन निर्विकल्पपरत्यक्षवादेन 
प्रतिषर्णितं प्रतिपादितं भवतीति शेषः । कीदरम्‌ ! प्रायश्च; प्रकृषटमयक्षोऽप्रामाण्यलक्षणं 
यस्य तादृशमिति। तदपि हि कल्पनापोढत्वादेव प्रस्य्षम्‌ , अन्यथा तलश्टणस्यान्या्निदोषात्‌। 
न च "तत्‌ स्वसचामात्रेण विनेयानां प्रमाणम्‌ , अपि तु सोपायहेयोपादेयत्वोपदेशात्‌ । 
4ज्ञानेवाव्‌ मृग्यते कथित्तदुक्तरतिपत्तये ।') [ भ० वा० १।३२ ] इति वचनात्‌ । 
सोऽपि न निविकटपात्‌ , नाप्यवेतनात्‌ ङक्यादेः ; ““ विकल्प्योनयः छब्दाः '” 
[ } इति वचनात्‌ । न विकस्पसंसकाराष्च ; योगिनस्वद्भावे विधूव- 
त्पनाजाटसवनिरोधात्‌ । ठव; सविकत्पमेव तदभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सिद्धमिन्द्ियादि- 





¶ प्रथक्षार-भा०,व०,प० । २ “आत्मनेति वचनात्‌ खात्मनोऽन्यतिरिकतेन चैतन्यस्वरूपतयाऽविरिष्टेन ।” 
न=छान्दो° शा० भा० 1 ३ -मजनेन च भा०, ब ०; प० । » तत्सत्तामा-भा०, बर प०। 


१४ 


१९५ 


५३७ भ्यायविनिश्चथविवरणे [ १९१६९ 


रत्यश्चमपि सविकर्पं पत्यक्षस्वास्‌. योगिप्रस्यक्तवदिति । कीट शश्च तज्निर्विकर्पकम्‌ † निराकार- 
मेकदाक्तिकडचेति चेत्‌ ; न; तस्यानेकविषयत्वामावानुषङ्गात्‌ , अन्यथा नित्यस्यापि तीदशो- 
ऽनेककायौविरोधात्‌ न तस्रतिषेधः वथा च~ 


अशोषक्ञतयेष्टस्य किन्रिन््त्वायशस्स्थतेः । 

५ प्रायशो योगिविन्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम्‌ ॥१२०९॥ 
साकारमेकाकारं तदेतेनैव निरूपितम्‌ । 
अनकशक्तिकं तच्वेद्नेकाकारमप्यरखम्‌ ॥१२१०॥ 
नानाक्क्तितदाकारसाधारणतया स्थितवप्‌ । 
निर्विकल्पं कथन्नाम तद्वि्रत्नातिकल्पनाम्‌ ॥ १२११॥ 


१० तथा च- 


अ्रिकल्पतयेषटम्य विकस्पत्वायशःधितेः । 
प्रायो योगिविज्ञानमेनेन प्रतिषर्िनम्‌ ॥१२१२॥ 


साम्प्रतं साद्यस्य प्रत्यक्षलक्नणं प्रत्याचक्षाण आद 


श्रोचरादिवृत्तिः प्रत्यक्षं यदि नैमिरिक्रादिषु ॥१२८॥ 
१५ प्रस क्िमतद्च्रत्तिस्तद्विकारानुकारिणी । इति । 


भ्रोच्रमाविर्थस्य चश्रुरदेश्तस्य चृत्तिर्विषयाकारपरिणति; यदि चेत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 

नलु बुदधिवृततिरेवाध्यवसायरूपा स्स परत्य “प्रति वरिषयाध्यवसायो दृष्टम्‌” [सां०का० ५] 

इति वचनात्‌ , तत्कथं शरोत्रािषृततिः प्रतयक्षमाशङ्त इति चेत्‌. ; न; -त्ृततेरपि बहिरिन्द्रिय. 
प्रणारिकयैव भवात्‌ तदततेेव त्तरोपप्त; । सति हीन्द्िवाणामालोचने मनसि सडस्पः, 

२० ततोऽदद्करेऽभिमानः, ततश्च बुद्धावध्यवरसाय इति त॑तिसद्धन्तपरसिद्धः । भ्र दूषणम्‌ तैमिरिक- 
आदिर्येषां कामलिकादीनां तेषु प्रसङ्कः शरोत्रादिदृत्तिभत्यक्षत्वस्य । तथा च द्विचन्द्रादिरपि 
तास्त्विक एष भवेदिति भाव; । वदत्तिरेव सा न भवति यतोऽयमतिप्रङ्ग इति चेत्‌ ; 
अव्रोत्तरम्‌-षं कस्मात्‌ अतदृवृत्ति; चन्दरदवित्वालोचनादिः, तस्य श्रोत्रादेविंकारमलुकयेतीस्येवं- 
शीढा न भवेदेव । भवति च, तिमिरादिना विहृत एव ` श्रोत्रादौ तदृत्तमोवात्‌ । आधादिता- 
२५ ध्यवसायनिबन्धनमेव दृत्तिसतदरत्तिनं दृत्तिमात्रम्‌ ; इलपि न युक्तम्‌ ; "“'शब्दा [दिषु पश्चा] 
नापरालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ।'› [सां०का० २८] इति तन्मात्रस्यैव तद्ृ्तिस्ववचनात्‌ । 








$ एकराक्तिकान्‌ । २ “श्रोत्रादिषृततिः भ्न्तेपि न हि नाम न वियते । न च ज्ञानं विना कृत्तिः धरश्रादेशप 

पथते ॥-पर० धार्तिकोल > २।३ ०० ।-अकलङ्कु० टि० पू० १६२। वा्पृगण्यस्य । ३ बुद्धिधृ्तेरपि । ४ “चक्षू 
षटपं प्यति, मनः सङ्कत्पयति, अ्ङरोऽभिमानयति र द्विरभ्यवस्यति ! ˆ-सां० का० माठर० ३० । ५ श्रोत्रा 
दतद्‌ड ०, ब ०, प* । ६ “राब्दादि पलानामालेयनमात्रमिष्यते वत्तिः -सां० का० । 





१।१७० | पथमः भत्यन्षप्रस्तावः ५३५ 
साम्प्रतं नैयायिकस्य प्त्यश्तरक्षणमुपदश्यं निराश्वन्नाह- 


तथाक्षाधमनस्कारसरष सम्बन्धददीनम्‌ ॥१६९॥ 
व्यव सायात्पसंवाथर्यपवेश्यं विरुध्यते । इति । 

अक्षम्‌ इन्द्रियम्‌ अर्थः तद्विषयो अनरशरोऽन्तःकरणं सत्त्व आत्मा तेषां 
सस्वन्धः ओरमा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण तदप्यर्थेनेति क्रमेण सन्निकर्षः। तस्य कार्य दष्ीनं 
विषयक्ञानम्‌ अक्षार्थमनस्कषारसतवसम्बन्धदर्दानं परयकमिति प्रकृतेन सम्बन्धः । इट 
खल्पक्षािप्रहणमेव कर्वत्यम्‌, न सम्बन्धग्रहणं तद्थस्यारथादैव प्रतिपत्तेः । न हि विषय 
ज्ञानं कुषैदश्चदिकं परस्परमसन्निषटमेव कतमरैति, परतरं सन्निकपवत पय दण्डदेषेटादि- 
कर्मणि व्यापारात्‌, ताद्रशकषादेरपि ताद्रशस्यैत्र विपयज्ञाने भ्यापारोपपत्तेमवति तत्कायैदशेन- 
प्रतिपादनवरादेव तत्सम्ब्न्धप्रतिपततिः,अतो न कतव्य सम्बन्धग्रहणमिति वेत्‌; सल्‌ ; 
तथापि तत्कियते संयुक्तसंयोगादेः सभ्बन्धान्तरस्य प्रतिक्नेपेणामिमतस्यैव संयोगादिसम्बन्ध- 
पदक्य परिमरहार्थम्‌ । एवमपि बन्धव्रहणमेवास्तु तेनैव प्रत्यासत्तिवाचिन। तत्पट्कस्यावरोधात 
संशब्दस्तु किमथं इति षेत्‌ ? न; तस्य (सम्‌ निरिचतो बन्धः सम्बन्धः इति व्याख्यानाय 
स्वात्‌ । निहवग्श्च सम्बन्धस्य क्रचित्‌ कस्यचित्‌ नापरभ्य । तथा दि-चध्रुपो घटादिना 
संयोगः सम्बन्धो निश्चितो योरपि द्रव्यत्वात्‌ । तद्रतेन रूपादिना संयुक्तसमवायोऽन्यस्या- 
सम्भवात्‌ । कूपत्वादिना तु तस्समवेतेन संयुक्तसमवेतसमवायः तस्यैव परिरोषात्‌ । श्रोत्रस्य वु 
शब्देन समवायः । शब्दत्वेन समवेतसमवायः । समवायाभावाभ्यां पुनरिन्दरियस्य सरम्बेन्धि- 
विक्षेषणमावः, समवायिनो घटतदवयवा इति यटादिविशेपणस्वेन समवायस्य प्रतिपत्तेः, भवटं 
भूतमिति भूतछ्विरेषणत्वेन च घटाभावश्याधिगमात्‌ । तदेवमयमत्र सम्बन्ध इति निश्वय- 

धोतनार्थमुषसर्गोपादानम्‌ । एवं विदवकूपेणापि सन्निकषंपदश्य व्यास्यानात्‌ । 
तदेव प्रत्यक्षमनभिमतन्यवच्छेदा्थं विशिनष्टि यवसायात्म | व्यवघ्तायो निर्णय आत्मा 
स्वभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन संशयज्ञानस्य व्यवच्छेदः, तस्याक्षािसम्बन्धदुशेनरूपत्वेऽपि 
ध्यवसायभावाभावात्‌ । सवादोऽव्यभिचारः सोऽप्यास्ठीति सं्ादि अनेनापि विपयैयज्ञानध्यं | 
तस्योक्तरूपस्य व्यवसायात्मनीऽपि व्यभिचारभूमित्वात्‌ । व्यपदेशा भ्यपदैश्यम्‌ तश- 
देतवन्न तत्कार्यत्वात्‌ , न व्यपदेश्यम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ अशब्द्जन्यमिति यावत्‌ । अनेनापि 
शब्दसभ्निकषाभ्यायुपजनितत्य इदं रूपम्‌ इतयादिक्ानरस" तस्योभयजन्मनोऽपि शाब्दृतया 
लोकेऽधि (भि)रुढत्वात्‌ । तदनेन “'इन्द्रियाथसनिकर्षोत्पननं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि- 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌" [ न्यायसू १।१।४ | इति सूत्रुपदरितम्‌ । ययेवमषाथमह्‌- 


-~ ~ ~~ -- ~~ -- -~-~ 





१ “तच्चेदं परत्यक्षं चतुष्टयत्रयद्यसनिकर्षात्‌ ० वाध ह्यादौ विष चतुटयसन्निकषात्‌ .लान- 

सुखयते भस्मा मनसा संयुज्यते मन ॒इन्धियेण इन्दियमर्थनेति, सुखादौ ठु त्रयसन्िकषाज्जञानुत्यते तम 

त्‌, आत्मनि तु योगिनो द्रयोरा्ममनसोरेव संयोगाज्छानमुपजायने ६ तृतीयस्य ग्राहस्य 

याह्य तत्राभावात्‌ । ” -च्यायर्म० प° ७०। २ -वरोधनान्‌ भआ०.ब०,प०। दे किमर्थमिति आ०ब०,१० | 
४ सम्बन्धवि आ ०,ब०,प१० । ५ “व्यवच्छेद इति सम्बन्धः" *-ता ०दि० । ६ ““न्यबच्छेदः”-ता०टि० । 


[$ 


१५ 
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६५ 


५३६ श्यायविनिश्वयविबरणे [ १।१७० 


णमेव कतव्यम्‌ तस्यैव प्रयक्षकारणतया सूत्रे निशात , न मनस्कारसस्वम्णं विपयेयादिति 
बेत्‌; न; वस्यापि तत्कारणत्वात्‌ , सूत्रे तु तद्वचनं साधारणकारणस्वात्‌ | साधारणं हि कारणं 
मनश्कारादि; प्रत्यक्षवदनुमानादावपि भावात्‌ । अक्षादेस्तु ततरोपादानं प्रस्यक्षं॑भ्रति तस्याघा- 
धारणहेतुत्वमतिपादना्थं न तु कारणान्तरतयवच्छेदाथम्‌ । तथा च न्यायमाष्यम्‌-“नेदं कार- 
५ णावधारणमेताबसपत्यधुकारणपिति । ‰& ति ? विशिष्टकारणयचनम्‌ । यसपररयधुज्ञानख 
विशिष्टकारणं तदुच्यते। यत्त॒ समानमनुपानादिज्ञानस्य न तंनिपर््यते।'' (न्यायभा० 
१।९।४] इति । यथेवं सूत्रबदत्राप्यक्ाधारणमेव कारणं वक्तव्यं नेतरदिति चेत्‌; न; 
तत्रापि दृषणदशषेना्थतवात्तदरवनस्य , हत; कचोमेतत्‌ । रिं सुतद्मिदं प्रत्यक्षरुक्षण- 
भिति वेत , आह -विङध्यते विचरण पील्यत इत्यथे; ] कथमित्याह ~'तथाः इति । 
वीप्सागभेमिदम्‌ । 
तद्यसथंः-तेन तेन विकषेपणरूपेण विक्ेष्यरूपेण तत्समुदायरूपेण च भ्रकरेणेति । 
तथा हि- विशेषणं तावन्यवसायात्मकमिति विरुभ्यते , निवत्यंभावात्‌ । संशयज्ञानं 
निबत्यैमिति वेत्‌ ; न; तस्य सन्निकषपदरेनैव निवतैनात्‌ । सज्निक षैजमेव तदपीति 
चेत्‌ ; कस्य सन्निकषेः ! स्थाणुपुरुषयोरन्यतरस्य, उभयध्य वा १ न तावत्तदु मयस्य; 
५ एकतरकहेखया तस्याघम्भवात्‌। सम्भवे तञ्जञानश्य संशयतवानुपपततेः । न हि वस्तुसति संशयो नाम 
अतिपरसङ्गत्‌। अन्यतरस्य तु सज्िकर्षं तस्यैव तत्र प्रतिभासनं भवेत्‌ कथमितरस्य † असश्नृष्ट- 
स्यापि प्रतिभासने अन्यत्रापि सज्ि्षङल्पनावैफस्यात्‌ । सन्निकृष्ट एवान्यतर इतरेणापि हूपेण 
प्रतिभासते नापरः कश्चिदसन्निङृष्ट इति वेत्‌; न; इतराकारस्य तत्राभावे तेन स्िकषौनुपपतते; । 
रूपान्तरसन्निकषसत नेतरपरतिभासकारणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न संशयज्ञानस्य सभिकषेजत्वम्‌ । 
नापि विपयैयह्ानस्य ; विपरीताकारस्य तत्राविद्यमानत्वेन सन्निकर्षानुपपत्तः | कपान्तरस- 
जिकषोश्च न ततमतिमासनमिति निवेदनात । तद्टदज्यभिचारीत्यपि विरुध्यते ; विपयेय- 
कञानस्यापि स्निकपवचनेनैव निवर्तनात्‌ । तद्रदञ्यपदेश्यमियपि । नलु च व्यपदेश्यं ज्ञानं 
शन्दसहायदिन्दरियसन्निकषौदेव भ्रति, तस्कथं तस्य तत्पदेन नितवरतेनमिति चेत्‌ ! कोऽसौ 
शरमगृस्तस्य सकायः ९१ सदहत्यमान इति वेत्‌ ; प्रसयुतपन्ननिषयदशैनस्य, तद्विपरीतस्य 
वा १ न तावत्तद्विपरीतश्य ; अदृष्टे विषये (अयमस्य वाच! क्षञद्‌ः' इति सङ्कुतस्यासम्भवात्‌ । 
स्मयैमणि सम्भव इति बेत्‌; स्यद्‌ ; न चासौ सन्निष्ः। सन्नङृष्डे चेयं चिन्ता । 
भवतु प्रसयुखन्नतददौनध्यैबासौ सहाय इति चेत्‌; ययेवं तददनस्यैवास सष्ायो न सन्निकर्षस्य, 
तत॒एव तर्षदययश्यपरश्यहयानध्योखतेः । 'तदमावे सत्यपि सन्निकर्पे पूवेमतुत्पत्ेः । 
अथ वद्प्यपरिभरष्रति कष परेव तज्ञ नयत्ति ; जनयतु तथापि न सन्जिकरषस्य तत्कारणत्वम्‌ । 
॥इदमेवम्‌' इतिं वेत्‌ ; इृदमेवंशम्दभ्यां वदे नप्यै् तत्पुरस्सप्तया भ्रतिवेदनात्‌ । न दि 
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-भिति किं तहिं विरिष्टकारणमिति कं तहिं -वा० । २ तचिषतते -आ०,च०,१० । ३ -स्य वाचकः शब्द 
इति वा भा०, ब०, ए० । ४ तदु्शनादेव । ५ तहुशेनाभावे । 





११७० | मथमः भरस्यज्लपरस्तावः ५३७ 


सश्नि्ित इत्येव सन्निकर्षोऽपि कऋ्कणम्‌ ; सन्िधानस्याकारणेऽपि सम्भवात्‌। भत एव वक्ष्यति 
“सभ्भिषानं हि सवेस्मिभव्यापरेऽपि तत्समम्‌” [नययवि “इतो” ३०१] इति। 

यदि च, इदं रूपम्‌? इत्यादि्षानं सश्निकषजम्‌ , “अयं स गवयः” इत्यपि स्यात्‌ , सशनिषष्ट 
एष गवये तस्याप्युत्यततेः। तथा च तद्रयवच्छेदार्थं यतनान्तरमास्थातम्यम्‌ , अन्यथा वस्य 
रतयकषत्वेन 'श्रमाणान्तरत्वाभावानुषङ्कगात्‌ । तदन्रञ्व तवष्ट भवतायुपमानाख्यम्‌ । सस्योप- ५ 
मानववननिमित्तत्वेन व्यपदेऽयत्वादन्यपदेद्यपदेनेव उयवच्छेद्‌ इतिं चेत्‌ ; न; व्यपदेशसाधक. 
तमस्यैव व्यपदेश्यबोपगमात्‌ । न चोपमानस्य व्यपदेशसाधकतमतम्‌ ; साधम्यैसाधकतमसे- 
नोपगमात्‌ । अन्यथा तस्यापि इद रूपम्‌; इत्यादिज्ञानवत्‌ श्ाब्दत्वोपपततेनं प्रमाणान्तरं 
भवेत्‌ । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य व्यपदेशादुतपत्तेव्वैपदेश्यत्वमिति चेत्‌ ; न ; रूपभियादि- 
ज्ञानस्यापि भमाणान्तरस्यैव तथा व्यपरेश्यत्वपरसङ्गात्‌ । तथा वानुपपन्नमिदं माष्यम्‌- १४ 
“नापरघेयश्चब्देन च व्यपदिश्यमानं शाब्दम्‌" [न्यायमा० १।१।४६] इति । त्यपदेशस्यैव 
तत्र खाधकतमस्वं छोको व्यपदिश्ति-रूपभिदमिल्येतद्रवनात. भया प्रतिपश्नं न तु प्रयक्षादित 
इति तब्यवहारपरतिपत्तेः, ततः शाब्दमेव तत्र प्रमाणान्तरमिति षेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुस्यतात्‌- 
गवयोऽयमित्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्नं न प्रत्यक्चादित्त इत्यपि सोकव्यवहारोपलम्भाद्‌ । तथापि 
तस्याकष्दत्वेनाऽयपदे्यपदेन उयवच्छेद इत्यास्थातम्यमेव यल्ान्तरम्‌ | नास्थातव्यम्‌ , १५ 
सक्निकषवचनेनैव तस्य व्यवच्छेदात । न हि तस्य सन्निकर्पादुत्पत्तिः ; गषयदक्ोनादेवाप्त- 
वच्नसदायात्तस्योत्पत्तरिति चेत्‌; सिद्धसत्हिं इदं रूपम्‌ इत्यादिश्ानस्यापि तत एव व्यवच्छेद 
तस्यापि नीजादिदक्नादेव शब्द्‌ सहायादुरपन्तेनं सन्निक्ौत्‌ । अत एव विश्वरूपेणापि दशौनमेव 
पुरस्कृत्य संकेतकरणक्ुपदर्धितम्‌- ““ यदेतत्पश्यति तख गोकन्दो वाचकः । "” 
| ] इति। १० 

तदेनं पुरोधाय शब्दः सङ्कतितः कथम्‌ । 

तदन्यस्य सहायत्वं सनिकपैस्य गच्छतु ॥ १२१३॥ 

सन्निकषैपदेनैव तस्याप्येवं व्यवच्छिदि । 

इयमन्यपदेश्यो क्तिरव्यावत्यां विरुध्यते ॥१२१४॥ 

नेदमन्यपदेश्यपदं विशेषणार्थ प्रक्षस्य अपि नृत्तरपदद्टयनिपेधार्थप्‌ -अन्यपदेश्यम्‌ र 

अवक्तम्यम्‌ । क तत्‌ † विरन्तनैनैयायिकेस्तद्िशेषणत्वेनामिहितमन्यभिचारीति व्यवसाया- 
त्मकभिति च पदद्दयम्‌ । तस्परयोजञनस्यान्यत ए भावादिति व्याख्यानदश्ैनात्‌ । तत इन्दरियाथं- 
सश्निकर्षा्न्न शानं प्रतयक्षमित्येव लक्षणमस्तु निर्दोषत्वादिति ; सोऽपि न निर्दोषषादी ; 
सश्निकषश्यैवात्ममनसोरसम्भवात्‌ , तस्थ च यथास्थानं निवेद्यिष्यमाणत्वात्‌ । भावेऽपि कथं 
सन्निकर्षस्य कादाविस्कत्वम्‌ ¶ न हि नित्यहेतुकस्यानित्यत्वम्‌ ; हैत्वनित्यत्वादेव तत्काया- ३० 











न 





` 9 उपमानप्रमाणत्वाभावायुप्मय । २ ““उक्तरोषपरिषारार्थयरः कश्िज्ैयागिकः आहः-ता० टि०! रेन 
व्यपदेरयमन्यपदेर्म्‌ न कथनीयमित्यथेः । 
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५३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१७० 


निलत्वोपपततेः । निरूपितन्चैतत्‌' “कारणस्य इत्यादिना # नापीन्दरिया्थयो; स्निकर्षः ; 
प्रमाणाभावात्‌ । `उयवधाने सग्रहणं दश्यते, तत्र॒ यदि सिकर्षनिरपेक्षमेवेन्द्रियजञानं 
व्यवधानेऽपि स्यात्‌ , न चैवम्‌ , अतोऽस्ति सननिकृ्षस्तयो; यदभावाश्रवधाने सति नाथ्॑ञान- 
मैन्दरियमियनुमानतस्ततप्तिपततेः कथं प्रमाणाभाव इति चेत ? कोऽसौ सन्निकर्षो नाम यस्य 
५ ततः प्रतिपत्तिः ¶ प्राप्निविश्ेष इति चेत्‌ ; तस्यापि भ्राप्निमतो भ्यतिरेके तेन तयोस्तद्परल्त- 
हिशेषो वक्षन्यः † तद्मावे ततसद्ायतया प्रयक्चज्ञानहैतुत्वानुपपत्तेः । अपरतद्विशेषस्यापि ततो 
भ्यतिरेके तत ए्र॒पुनरपरस्तद्विशेषो वक्तव्य इद्यपयन्तास्तद्िशेषा; प्रसञ्येरन्‌ । म च तेषां 
प्रमाणतः प्रतिपत्तिः । अथ पयैन्ते कथिदृभ्यतिरिक्त एष तद्विशेषो भवति योग्यतारूपस्व- 
दयमदोष इति ; वन्न ; प्रथमत एव ॒तद्भ्युपगमप्रसङ्कात । प्रथमतस्तादशषस्य तद्विशेषस्य न 
१० प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ कुतः प्रतिपत्तिः ! प्रागुक्तास्लिङ्गादेवेति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागप्य- 
विषात्‌ । भवतु तद्रूप एव प्रागपि तद्विशेष इति चेतत ; न तर्हिं नयनघटयोः संयोगः 
श्रवणक्ब्दयोवां समवायो व्यतिरिक्तः, तद्भावे च न तत्समुदायल्पसंयुक्तसमवायादिरपीति 
न युक्तं षोढात्वऽ्यावणेनं सश्निकषैस्य । 
योग्यतैव यदि प्रापिर्गोकादेव तादृशात्‌ । 
१५. रूपहनप्तेवेथा चश्च रदमीनां परिकस्पनम्‌ ॥ १२१५ ॥ 
तत दनद्रयेत्याद्पि विरुष्यते । 
न बा विरुध्यताम्‌ , तथापि ज्ञानमिति विशेष्यं पदं विरुध्यते; विनापि तेन क्षान- 
स्यैव प्रतिपत्तेः, तदन्यस्येन्द्रिया्थं सल्निकषादनुखत्तेः । सुखादिरपि तत एवोत्पथत इति चेत्‌; 
न; तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ | षिषयपरिच्छितिरूपमेब ज्ञानम्‌ “अर्थग्रहणं बुद्धिः" (न्यायभा० ३। 
२ २।४६ ] इति वचनात । न च सुखादि्तत्परिच्छिततिरूपः, आहादादिहूपतयेव भ्रति- 
भानादिति चेत्‌; न; अज्ञानस्वे सतःप्रतिमासाभवप्रसङ्गात्‌ । प्रतिमासोऽपि तस्य 
परत एव धटादिवत्‌ , "सु वादिः प्रतिभासते इति प्रतिभाससामानाधिकरण्यं तु प्रतिभा- 
सामेदोपचारादेब “घट; प्रतिभासते इतिवत्‌ न वस्तुतः प्रतिमासरूपत्वादिति वेत्‌ ; 
किमिदानीं श्य वस्तुलदरुपम्‌ १ आहादादिस्वमिति चेत्‌ ; न ; तस्य सौमान्यरूपत्वात्‌ । 
५. तत्रूप एव सुखादिरपीति चेत्‌ ; यदि सुखूयतः ; न तिं तस्य तर्सन्निकषोदुतपततिः 
नियत्वात्‌ । ऽपचारतदवेत्‌ ; कथं वस्तुतक्तश्य वदरूपत्वम्‌ ? उपचरितस्य वस्तुसस्वा- 
नुपपतेः | कुतशयोपवारः; † सम्बन्धात्‌ ; रससम्ब्धो हि सुखादिराहादादिस्बेन वाद्गैप्यतयोप 
कतप्यत इति चेत्‌ ; न; स्वयमनिधौरितासाधारणरूपत्वे सम्बन्धस्यैव दुरवगमत्वात्‌ । न हि 


१ %@ो° १०६} “कारण्याक्षपे तेषां का स्योपरमः कथम्‌” -ता० टि०। २ “नि च भ्यवहितार्था- 
पलश्धिरसि तस्मान्न प्राप्यकारीति ।*-न्यायवा० प्रु ३५! न्यायङपरु° परू २८ दि० १३ 1 एर ७७ टि०२ 1 
३ ““हन्दियार्थसन्निकषोतन्नमि्यादि भागं सुधम्‌~ता० टि० । ४ सुखादेः 1 ५ जात्यात्मकत्वात्‌ । ६ सम्बन्धो 
हि खखादेरा -क° । ज तद्रूपतया आ०, ब०, प । 








१।१७० } पथमः प्रत्यस्पस्ताथः ५३९ 


किद्विवित्थस्मावानवधारितं केनचित्सम्बदधमिति क्षक्यमभ्यवसातुम । वकोपचारतोऽपि वश्य 
तद्रपत्वमिति कथमिन्दरियसन्नि दितादथागयोमङुसुभस्येवोत्पततिः ? भवन्ती, बेयं कुतो ऽवगन्तथ्या १ 

न तावत्‌ स्वत एवः; अबोधरूपत्वात्‌ । नान्यतोऽपि सुलादिसनिकर्षात्‌ संयुक्समवायादुत्न्नात्‌; 

तेन सुखादेरेव प्र्णात्‌ । नप्यथेसन्निक्षात्‌ ; संयोगादे दपजातेन ेनाप्य्धस्यैव चन्दनदहनादेः 
परिकञानात्‌ । न चोभययोरेकञ्ञानाविषयत्वे सत्ततकायेकारणमावो निर्णयविषयतां नेतु पाते । ५ 
पार्येत एव तद्ुभयज्ञानजन्मना सङ्कटनेनेति चेत्‌ ; तस्य प्रवयक्षसवे तदिन्द्रियं वक्तभ्यं यतस्त. 
स्योलत्त; ¢ मन एवेति चेत्‌ ; कस्तस्यार्येन सननिकयैः  संयक्तसंयोगादिरिवि चेत्‌ ; न; 
तस्य सज्निकषेनियमं व्यवस्थापयता विश्वरूपेण प्रतिक्षेपात्‌ । नयनादिकमेवेति षेत्‌ ; न; 
तस्य सुखविषयत्वासम्भवात्‌ , सुखादेषंटादिवत्‌ प्रतिपत्रन्तरपत्यक्षविषयसापतते्च । तन्न 
तस्मत्यक्षम्‌ । नाप्यनुप्रानमर ; छिङ्गामावात्‌ । तद्भावभावित टिङ्गमिति चेत्‌; न; व्यापि १ 
सुखादिषहिर्थयोरेकज्ञानविषयःवे दुरवगमत्वादिरयु्सवात । न वैतदुपमानं शा्द॑वा 
सारृक्ष्यशब्दानपेक्षणात्‌ । न चाप्रमाणतस्तद्वगमः । तन्न॒ तस्य तस्मरादुलत्तिः, इत्ययुकछ 
तव्यवच्छेदाय ज्ञानग्रहणम्‌ । वज्नावयवशो विचायमाणमिदमविरद्धम्‌ । नापि समुदितम्‌ ; 
असम्भवदोषात्‌ 1 न हि परपरिकस्पितमरवसंबेदनं ज्ञानं मम्भवति; "“विसुभ्वः, इत्यादिन 
तस्य [ निराकरणात्‌ ] । १५ 


अत्यापकत्वाश्च, अन्यापकं हीदं लक्षणं सुखादिप्रयक्नेण | तदपीन्दरियाथेसन्ि. 
कर्पातयननं प्रयक्षत्वात्‌ नीटादिप्रयक्षवत्‌ , ततः कथमभ्याप्रिरिति चेत ! उच्यते- रवो 
यदि सुखादिरढ्यतिरिक्तः; न वैस्येन्दरियसन्निकषः, तदभावे तस्याप्यभावात्‌ । 
"तद्भावेऽपि न किट्चित्तेने', तस्य प्रलयक्चाथस्वात , तस्य॒ च निष्पन्नत्वात्‌ । प्यतिरिकतशचेत्‌ ; 
न ; प्रमाणाभावात्‌ । 'सुखादिस्तनप्रस्यक्षात्‌ व्यतिरिक्तः तद्विप्रयत्रान्‌ करक्षादिवत्‌' इयनुमानं २ 
प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; 'अनुष्णो दहनो द्रव्यत्वात्तहते? इलयस्यापि प्रमाणत्वापत्तेः ; पक्ठस्यो- 
श्णत्वपरतयक्षेण बाधनाद्धेतोश्व कालातिषातापदिषटत्वात्‌ नेति चेत्‌; प्र्तस्यापि न भवेत्‌ 
सुखादेस्तदव्यतिरेकष्यापि र्त एवावभासनात्‌ । तब्मतिरिक्तश्च ततः पूवं य्ननुभव एवास्ते 
ततोऽपि पूर्वं तथैवास्त इति नित्य एवायम; कथं चन्दनदहनादेरप्पदयेत ¶ यदि पुनर्दापि 
तस्यालुभबो न तर्हिं त्य तरमादिन्द्रिवसन्निहितादुपततिः सहेव नेनोतनतेरिति कथं न लक्ष २५ 
णस्याग्यापिः ¶ 

तथा चषु्ञानेनापि, न दि च्ठुपोऽपि धटादिसन्निकैः प्रमाणाभावात्‌ । बषुषेटा- 
दिकं प्रप्र प्रकाशयति वाश्चे्दियत्वात्‌ त्वगादिवत , 'इत्यनुमानमत्र प्रमाणमिति चेत्‌; न; 


१ भवति चेयं आ०, ०, प० । २ प्रतिपर्यन्तर-आ०, ब०, १० । ३ शो" १९। ४ युखादिप्र 
सक्षात्‌ । ५ सन्निकषाभावे । ६ इन्द्ियसननिकषीमावे खलादिप्क्षसद्धावेऽपि । ७ सिकर्येण । ८ भत्यक्षत 
एवं । ९ (श्ुःशरोत्रे पराप्यार्थ॒परिच्छिन्दाते बहयन्दियलात्वमिन्दियवत्‌ ।"'- न्यायवा ° ता० ए” ७३ । न्याप. 
कुञ्यु० पू० ७५ दि० २। 





पेट । म्याथविनिश्चयविवरणे [ १५१७० 


तैमिरविषयध्य केशमक्षकादेरप्रकाशनप्रसङ्गाप्‌ । न हि तस्य चक्षुषा प्रापिः, अविथमानत्वाग्योम- 
कुषुमादिवत । भाप एवाक्षिपक्षमादिस्तेनं तथो प्रकाश्यत इति चेत्‌; न; तत्रैव तस्य तसमकाश- 
नापन्तेः न दूरपुसोवर्तिन्याकाशे । न हि चन्द्रमसः प्रापादन्यत्र तदूहित्वप्रकाक्षनम्‌ | यदि 
च पक्ष्मादेः प्रापरि्भवतु त॑स्य प्रकाक्षनं कथं केशादेः १ सोऽपि तस्यैव स्वमावं इति चेत; 
५ कथं तस्रकाश्षस्य मिध्यत्विप्‌ { अविधमानत्वादिति चेत्‌ ; कथमविद्यमानस्तत्स्वभावो व्याघा- 
छात्‌ ? अविद्यमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेत्‌ ; विश्रमानस्यापि स्यादविकशेषात्‌ | विश. 
मानं सवेमपि किञ्च प्रकाश्यत इति चेत्‌ १ इतरदपि किञ्च  योग्यतानियमादिन्द्रियस्येति 
समानमन्यत्रापि । तन्न तस्य घटादिना सन्निकषेः संयोगः तत रव न तद्रतेन रूपादिना संयु- 
कसमवायो न हपत्वादिना संयुक्तसमवेवसमवायो न समवायाभावाभ्यां संम्बद्धविशेषणमाव 

१० इति सुषिरष्टं चश्ु्ञानेनाज्यापकत्वं लक्षणस्य । 
यदपि मं नेदं प्रत्यक्षस्य लक्रणम्‌ , अपि तु तस्फटस्य प्रयक्षं भ्रसयक्षफलमिति 
व्याख्यानादिति; तदपि न सम्यङ्‌ मतम्‌ ; तत्रप्युक्तदोषाणामनपवतंनात्‌ ! $तश्चेदमेव न भ्रत्य- 
क्षम्‌ ! विषयाधिगमस्यानुपजननादिति चेत्‌; न; अव्यतिरिक्तस्योपजननात्‌ | अन्यतिरिक्तं 
हेठुरेव फलमेव वा स्यान्नोभयमिति चेत्‌ ; न; पूवोपरतया व्यत्तिरेकस्यापि भावात्‌ । पौवौ- 
१५ पर्येणापि कथमेकस्य द्ैरूप्यमिति चेत्‌ ? अपौबोपर्येण कथम्‌ ? तथापि माभूदिति चेत्‌ ; 
नेदानीं सामान्यविकेषाकाराभ्यां नि्णयेतरस्वभावं संशयज्ञानम्‌ , अव्यभिचारीतरंत्मकं 
विपयैयज्ञानं वेति कि तन्यवच्छेदाय व्यवसायात्मकमन्यमिवारीतिवचनेन ? “योग. 
पदेन द्ैरूप्यस्याविरोधे करमेण किमपराद्धं यतस्तेनापि तदविशुदधन्न भवेत्‌ १ क्षणिकःवात 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; अहमेव नीरं ष्वा पीतं पद्वयामीत्यनुगतरूपस्यापि तस्य सङ्कलनात्‌ 
२० आत्मन एवेदं सङ्कलनं न ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; ज्ञानादन्यस्य तरस्य तेत्रानवमासनात्‌ व्यपदेश. 
वत्‌ , अन्यथा उयपदेश्स्यापि तत्र॒ सवैत्राभावखनमिति निष्फलमध्यपदेश्यमिति विशेषण. 
मसम्भवात्‌ । अपरिक्षातक्षन्दाथेसम्बन्धस्याग्यपदेश्यमेव प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; अगृह्यीतमवत्स- 
क्क वस्याञ्यतिरिकतात्मविष्यमेव प्ङृतमुपसद्कलनमिति समानञुत्पश्यामः । यदि तदेवानुगम- 
शूषं किन्तत्रेन्दरियव्यापारेणेति चेत्‌ ? न ; तेन तदात्मन एव विषयविषोषाधिगमस्य तत्रोपस्था- 
२५ पनात्‌ । तज्नदमेकान्तत; “फरमेव प्रयस्य, परत्यक्षश्वस्यापि भावात्‌ । किठवेदानीं प्रत्यक्षम्‌ ९ 
यत 'इदमुत्पश्ते तदिति येत्‌ ; तदपि यदीृशम्‌ '; नेदं तत्फलं परिङल्पयितन्यम्‌ , उक्तन्यायेन 
प्रयक्षत्ववनस्वैव फलःवस्याप्युपपत्तः । भवतु अन्यारृकमप्यचेतनमिन्दरियाटोकादि, चेतनमपि 








१ चक्षुषा । २ केदयादिरूपेण । ३ पक््मादेः । ४ एव तद्व-वा० । ५ सम्बन्धविशेषणमावेनेति आ०, 
अ०, प०। ६ “फलविरेषणपक्षमेव सम्मन्यामहे । तत्र च यद्रेयधिकरण्यं चीदितं तयतःशब्दाध्याहारिण 
-परिदरिष्यामः यत एव॑ यद्विशोषणविशिष्टं ज्ञानाख्यं फलं भवति तस्मतयक्षमिति सूजा्थः ।*-न्यायमं० घू० ६१ । 
न्यायवा° ता० ध्रु १०८ । ७ यौगपद्ये दवै-भा०, ब०, प०। ८ आत्मनः । ९ सहल्ने | १० फलत 
मेव आ०, ब ०, प० । ११ ज्ञानम्‌ । १२ ज्ञानातमकम्‌ । 


५५ १७० ॥ परथमः भर्यलग्रस्तावः ५४१ 


संशयस्मरणाविकमिति चेत्‌ ; न; तवोपचारतो युरयतशच परामाण्यसयैव भतििप्नत्वात्‌ | न 
चाप्रमाणं प्रस्यक्षं तस्य तद्िशेषत्वात्‌ } तम्न यैयायिकस्व र्यक्षलक्षणमुपपन्नम्‌ । 
| यत्पुनरिदं मीमांसकस्य ~““सत्मस्रयोगे पूरुषस्येन्दिाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्तम्‌ 1" 
जे० स० १।९।४] इति; तदप्येतेन परतयुक्तम्‌ ; सम्प्रयोगस्य सननिकषारथत्वे नैयायिकव- 
दोषात्‌ । येदं॑तस्यानुमानैम्‌-्रप्यकारि चशुरिन्द्ियत्वात्‌ त्वेगादिवेदिति ; तत्र॒ किमिदं 
चश्ठुनाम १ गोलक एवेति चेत ; न; ततरा्रप्यकारित्वघयैव प्रतीतेः । तन्निमैतो रदिमप्रसर 
इति चेतत ; तस्यापि किमिदं प्रप्यकारितम्‌ १ प्राप्य सन्निपत्य विषयं तञ्जञानजननमिति 
चेत्‌ ; क ठजननम्‌ ? आत्मनीति वेत्‌ ; न; तत्रापि सन्निकर्षगते तदभतीतेः । न हि विषय- 
सश्निकषेसंभनिहित आत्मनि ज्ञानमिति कस्यचिदपि प्रतिपत्तिः । तथापि तत्कल्पनायां कथा. 
पित्वकल्पनमपि स्यात + अविशेषात्‌ । नचा्मिनपकष" दरणम्‌ , ज्ञातुः सत्निहितत्वेन तद्‌- 
पेक्षया तदसम्भवात्‌ । धसन्नितापिष्ठानापश्वया तत्सम्भव इति चेत्‌ ; किमेतदधिष्ठानम्‌ ? 
गोलकरूपं शरीरमिति चेत ; न; तस्यापरिज्ञानात्‌ । यदि टि तदुपि परिज्ञात भवरदितो दृर- 
न्नगरमिति प्रतिपत्तिनान्यथा | न च तस्यै नगरकषानेन परिज्ञानम्‌ , असन्निकषात्‌ | असन्नि- 
कृ्टस्यापि प्रहणे नगरेऽपि सन्निकषवैयर्थयोपनिपातात्‌। न च यावन्न तेन तञकञानं तावन्त. 
पक्षया नगरदूरस्वस्य ततः प्रतिपत्तिः | तन्न अधिष्ठानापक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तयुक्तम्‌ -- 
“(विर्चिन्न इति वृद्धिः स्यादधिष्ठानमपेकष्य च ।" 
[ मी० इतो० १।१।४ हइटो० ५७। ] इवि । 
भवतु शरीरगत एवात्मनि तजननम्‌ , दृरादिप्रतिपत्तेरपि तदपेक्षयैव भावादिति 
चेत्‌; कथमिन्द्रियाम्रमागषननिकषौद्‌ दूरवर्तिनस्तनपूखगते तत्र॒ त्न ननम्‌ इन्द्रियान्तरष्वेव- 
मदश्ेनात्‌ १ तत्रा्टस्यापि चश्रुपि कपनाया परमप्राप्यकारित्वमेव कल्पयितम्यम्‌ । तघ्न 
रदिमप्रसरेण बहिवैत्यपरनाम्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्ते तरेसाफल्यात्‌ । 
कथचन तस्य चक्ु्रम्‌ ! कथन्न न स्यादू १ गोरकस्यैव त्वात्‌ । "तदपि ब्ष- 
रुपकाराय त्रं विकिर्साबिधानात्‌ । न हि तदुपकारायान्यत्र तद्विधानयुपपन्नम्‌ ; अति- 
ध्रसङ्गात्‌ । अनैकान्तिको हेतुः-तद्थंम्य पादयोरपि तद्िधानस्योपरम्भादिति चेत्‌ ; न; 
पादमागेम तद्रतस्यैव ताश्थ्यीत्‌ अत्रापि गोलकमार्गेण रद्धमप्रसरगतस्यैव वस्य 
तदर्थमिति वेत्‌ ; न ; अडजनादिकूपस्य तद्विधानस्य बहिःप्रसरतोऽलुपलम्भात्‌। अन्तः. 
परसग्तो ध्रृतादिरूपस्यापि तदिधानस्वानुपलम्भ एवेति चेत्‌; सलम्‌ ; स तु शरीरवरहिभागेन 
ग्यकधानात्‌ । न चैवमत्र केनचिद्‌ व्यवधानम्‌ , अत ऽपटन्धिलक्षणभ्रप्तस्याभावादेवानुपठम्भो 


--- ~~~ 


१ “सम्यग्थै च संदाब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः । प्रयोग इन्दरियाणाच्च न्यापारोऽर्थषु कथ्यते ॥""- मीण्दडो° 


१।१)४} इले ० ३८ । २ ^तयोश्च प्राप्यकरारित्वमिन्दियत्वाद्‌ त्वगादिवन्‌ \**-मी णको ० १।१।४ स्रो० । ४४। 
३ सभ्िहितातमनि आ०, ब०, १० । ४ आत्मनो व्यापकत्वे । ५ गोलकस्य । द नगरलानैन । 9 -भावस जआ०, 
ब्र०, प० । ८ रद्मिरूपस्य । ९ चष्ठस्त्वम्‌ आ०, ब ०, ए०। १० गोलकमपि । 


|. 


५४२ भ्यायविनिश्चयविवरणे ११७१ ] 
पटादिषत्‌ । ततो गोलकमेव चक्षुः, तवच करीर एव इत्तिमत्‌ न बहिरिति प्रतिषिद्चमेतत्‌- 


“'केचित्तस्य शरीरा बिव प्रचक्षते । 
चिक्ित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते ॥ 
सोऽपि तस्यैव संस्कार आधेयस्योपकारकः । 
५ तद्देशश्वापि संस्कारः स्वम्याप्त्यथं इष्यते ॥ 
चक्षुराधुपकारश्च पादादावपि ददयते । 
नस्मान्ेकषान्ततः शक्यं संस्कारात्तत्र वत्तनम्‌ ॥'१ । 
[ मी श्लो° ९।१।४। इरो०४४-४६ ] इति । 


यसपुनः पश्वन्तरम्‌-इन्द्रियाणामर्थे व्यापारः तटशुणतयाऽवस्थानं बा कायोदसेया 

१* शक्तिवो सम्प्रयोग इति; तद्पि न सारम्‌ ; सलया्थस्य खप्लज्ञानस्य तदभावेऽपि मावेन रक्षण. 
स्याभ्यापनिदीषात । न हि तत्र सम्प्रयोगः; पिण्डीपिहितटोचनस्यापि तदभावात्‌ । भर्त्येव 
शक्तिरुक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्यापि विस्फारित एव अक्षणिक स ( अक्षणि स ) म्भवात्‌ न 
पिहिते अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रयक्षमेव तन्न भवतीति चेत; किमिदानीं भवेन्नाम प्रमाणं सत्याथ- 
त्वात्‌ ¶ नानुमानाचन्यतमम्‌ ; तस्टक्षणाऽनन्वयात्‌ । सप्तमन्तु भ्रमाणमनिष्टमापद्यते | वतः 
१५ प्रयक्षमेव तद्म्युपगन्तन्यं निबोधस्पषटनिभांसत्वात्‌ जाप्रखस्यक्चवत्‌ , रोकप्रसिद्धसवाश्च । तन्न 
तेद्ि्यमानोपलम्भनमेव अविद्यमानोपलम्भनस्यापि तस्य बहुखघरु परमभ्भात्‌ । तत्कथं तस्य धर्म 
परयनिमित्ततवम्‌ , यतरतत्रं चोदने प्रमाणमवसी यते ? नन्वेवं लोक एवाविद्यमानोपङरम्मनस्या- 
सत्सम्प्रयोगजस्य च तस्प्त्यक्षस्य सम्भवे यागिप्रतयक्षमपि तादृशमथासि ( मथात्‌ सि) 


ध्यतीर्त्यबद्धमेतत-- 


२० “न लोकन्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि । 
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपरम्भनम्‌ ॥ 
सत्सम्परयोगजत्वश्चाऽप्यवाक्प्रत्यक्षवद भवेत्‌ ॥” 
[ मी° इरो० १।१। ४, दत्गे° २८.२९ ] 
इति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; असत्यमपि परस्य दोषः । तन्नेवमपि प्रत्यक्षं शकषयलक्षणम्‌ । 
२५ पुनरपि नैयायिकस्य विरशदधं द्षेयति - 
नित्यः स्वगतो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः ॥१७०॥ 
ज्ञाता द्रब्यादिकोथस्य निश्वरज्ञानेसंग्रहः । ] इति । 





“यदि वाज॑वस्थानं सम्प्रयोगोऽतर वर्ण्यते । योम्यतालक्षणो बरान्यः संयोगः का्यैलक्षितः ॥ -मी० 
इछो० १।१।७, इलो० ४२ । २ नेत्रे । 2 -म्भावात्‌ न बहिरेति प्र°-आ० ब०, प०। 9 भअत्यक्षम्‌ । ५ धर्मे । 
& -लम्भस्यास -आ०, ब०, प०। ७ -मर्थो सि आर, ब०, प० (- मर्थो सि -ता०। वारङ्गमदीयताडधत्र 
-मरथौ सि । < -त्मपबद्ध-वा०, ता० । ९ -कस्यायेति आ०, ब०, प० । 


९५१७१] पथमः परत्यसषवस्तावः ५७६ 


नित्योऽनाषेयादिस्वमाव आत्मा सन्‌ विद्यमानो विरुध्यत इति सम्बन्धः । 
तस्याकिडिचत्करत्वेन व्यामङुसुमाद्विशेषादिति प्रतिपादनात्‌ ¦ अत णव सर्बगतः घवैमूरः 
सम्बद्ध इति । ज्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते असतस्तदुभयाऽसम्भवात्‌ | कुतश्च तस्य इत्वम्‌ ? 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकल्पनावेफल्यातत्‌ । ज्ञानसभ्वन्धादिति चेन्‌ ; न ; तत्सम्बन्धादपि 
जानवानित्येव स्यात न ज्ञ इति। क्शब्दाद्पि तदूवरवं प्रतीयत इति वेत्‌; न; 
ताद्रप्यस्य श्रवते; । अन्यथा न किभिचत्ततः प्रतीयेत । ताद्रप्यमपि तससम्बन्धादेव प्रतीयत 
इति वेत्‌ ; ङतो न देवदत्ते दाण्डरूप्यप्रतिपत्तिः ! समवायस्यैव तंसतिपतिहेतुरखात्‌ न 
संयोगस्येति चेत्‌ ; मिध्येव तहिं त्रतिपत्तिः, अतद्रपे तारप्यपरहणात्‌ । तथा च कथं ठतः 
आलमतच्वप्रतिपत्तिः १ आत्मन्यमिथ्यात्वादिति चेत्‌ कि पुनरेकमेव ज्ञानं मिथ्या दामिध्या 
च ? तथा चेतत्‌ ; न ; क्रमेणाप्यपरापरस्वमावस्य तस्याऽऽपनेः । प्वन्च तत्रैवान्वितरूपे १० 
शज्ञातृप्रयोजनपरिनिष्ठानात ॒व्यथंमात्मान्तरपरिकल्पनम विमिग्नज्ञानकत्पनं च स्वत एष 
ज्ञत्वात्‌ । विभिन्नज्ञानसमवायास्च ज्ञत्वे गगनादावपि प्रसङ्ग; तत्रापि तद्विशेपात्त । तन्न 
समवायेन किल्चित्‌ । नापि ततो ज्ञव्वमार्मनस्तदाह- कस्यचित्‌ अथान्तरक्ञानस्य समवा- 
यत; इति विरेष्यते , स्वत॒षपवात्मनो जतन तेदेयथ्योत्‌ । ततश्च 'द्रच्याविकस्या- 
थस्य ज्ञाता इत्यपि विरुष्यतेऽतिप्रसङ्गात । ततो न तालं विश्नानं प्रत्क्रं॑ततफलं १५ 
चोपपन्नमिति भावः । 

अन्यापकञ्च भ्त्यक्चलक्षणं परस्य, तेनेश्वरक्ञानस्यासड्ग्रहादित्याह- नेभ्वरक्ानसंग्रहः।' 
इति । न हि तस्यं नित्यस्य इन्दरियाथसन्निकषजत्वं विरोधात । अथ तन्न प्रत्यक्षमपि, किमि- 
शरानीं प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि नित्यस्यासाधकतमत्वात्‌ । नापि तत्‌. फलम्‌ ; 
अनुत्पत्तिमत्वात्‌ । स्वविषयान्यभिचारात्म केवलं प्रमाणमेवति चेन्‌ ; न ; तस्य प्रत्यक्षादि- ३* 
ध्वनन्तभोवे प्रमाणचतुष्टथनियमघ्यापत्तेः । अन्तभोवश्च प्रत्यश्च एव नानुमानादौ ; अस्मदा- 
दयविजेपापततेः । 

भवतु तदप्यनित्यमेबेतिं केदित्‌ ; वन्न, वस्यापि स्वविषयस्य तस्सश्निकपजत्वाभावात्‌ । 
अस्वविषयत्वे सर्वविषयत्वायोगात्‌ । अन्यस्य ^तद्विपयत्वऽनवस्थापत्तिः, अन्यस्यापि तदन्य 
विषयत्वात्‌ । अथ एकेन तब्यतिरिक्तस्य सवस्य अन्यन च तस्य प्रहणाद्यमदोपो ज्ञानद्रय- शप 
भावादीश्वरस्येति चेत्‌ ; न ; एवमपि स्वसंबेदनस्यावदयम्भावात्‌ । न दि तदेकं कषानं 
स्वरूपमपतियत्‌ तव्यतिरिक्तसरवान्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिपत्तमहेति, विपयज्ञानस्य स्वविषयतया 
प्रपततः स्वप्रतिपत्तिनान्तरीयकसवात्‌ । तन्न ज्ञानद्रयकल्पनमथवत्‌ । प्रिक्षिप्तशचायं प्षः 
प्राणिति नेह प्रतन्यते । वतो नानियस्यापिं तज्ज्ञानस्य तेन संपरह इति रक्षणान्तरमेब त॒त्र 


१ 











$ ताघ्रुप्यभ्रतिपत्ति । २ ““जञानद्धिज्नो न नाऽभिननो भिक्नामिन्ञः कथचन । ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति 
कौतितः ॥">-ता० टि० । ३ ईधरक्ञानस्य । ४ ईशरज्ञानम्‌ । ५-मानायविशे-आ०, ०, प०, बा०, ता० । 
१-वेति चेत्‌ आ०, ब०, प० । 9 सखसूपगोचरस्य । ८ ज्ञानस्वरूपव्रिषयते । 


५४ न्यायिनिधयविवरणे {९१७६ 


ब्तव्यमिति मन्यते । भवतापि कंस्मादतीन्द्रि्रयक्षस्य रश्चणान्तरं नोध्यत इति शत्‌ १ 
अत्राहु ४ 


रक्षणं सममेतावान्‌ विद्ोषोऽदोषगोचरम्‌ । ` 
अक्रमं करणातीतमकशङ्कः महीयसाम्‌ ॥१७१॥ इति । 


५ छश्वणं 'खष्ट प्रत्यक्षम्‌ इत्येतत्‌ समं सदशं त्रिष्वपि प्रयक्षु । कलतदीन्द्रियादिप्रत्यक्षा- 
वतीन्दरियत्यकषस्य विशेष इति वेत्‌ एतावान्‌ विशोषोऽदोषगोचरम्‌ । निःशेषदरन्य- 
पयौयपरिच्छेदरूपम्‌ अतीन्दरियपत्यक्म्‌ । क्रमेण तद्रो चरमितरदपि प्रत्यक्षमिति षेत्‌ ; आह- 
अक्रमम्‌" इति । इन्दरियायत्तस्वे कथभितरवत्दप्यक्रमं तद्रोचरमिति चेत्‌ १ भाद-- 
करणातीतम्‌ । करणानीन्दरि्ाण्यवीवमतिक्रान्तं निरपशचत्वातु । तस्यैव समथनम्‌ "अक- 

१* लङ्कपर्‌' इति । अविदयमानज्ञानावस्णादिकस्मषभित्यथ; । तथा हि--यञ्ानं स्विषये निरा- 
बरणं वद्क्रभमकरणञ्च तं प्रत्येति यथा सयस्प्नज्ञानम्‌ , तथा चातीग्दरियपर्यक्षम्‌ । निरा- 
वरणत्वं तस्योत्तरत्र समथेनात ) अनावरणमपि नियतगोचरमेव तेत ततस्वभाग्यादस्मदादि- 
ज्ञानवदिति बेत्‌ ; न; अस्मदादिज्ञानस्याप्यावरणवश्चादेव असवायत्वं न स्वाभाग्यादिति निरूप- 
णात्‌ । तत्केषां प्रयक्षम्‌ १ इत्याह- महीथसौम्‌ । अहतामिति । भवतु तरिं तरसुगतस्येव 

९५ तत्रैव तचिङ्गस्थ तच्बोपदेशस्य भावादिति चेत्‌; सत्यमिदं यदि तत्वोपदेश्च एव तत्र 
भवेत्‌ । न चैवम्‌ । अत एवाह- 


ज्ञात्वा विज्ञपिमान्नं परमपि च बहि मसि भावप्रवादं 
अक्र टोकानुरोधाटपुनरपि सकलं नेति तत्तवं प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्व तस्मिन्न च कलमपरं ज्ञायते नापि किञि- 
२० दित्यदखीलं प्रमत्तः प्रलपति जडधोराकुटं ग्याक्रुटाप्तः॥ १५२॥ इति । 


ज्ञात्येत्यनन्तरम्‌ अपि चेत्येतद्‌ द्र्त्यम्‌। तदयमर्थो ज्ञात्वापि च प्रतिपद्यपि च । 

किम्‌ ! विज्ञपिरेख न बहिर्थं इति । यदि वा, सैव स॒कर्विकृल्पमलविकटा न मेदो नाम 
कश्चिदिति तन्माच्रम्‌ । कीदृशम्‌ ! परं प्रकृष्टं तस्यैव निःपरेयसत्वेनोपगमात्‌ | कि चकार ! 

` ` यहि मौसिभावो बहिरथेः तस्य ध्रवादं वदरितित्वोपदेशं चक्रो चकार । इतः ! शोका- 
२५ जुरोधात्‌ विनेयाभिरुचे! । नतु यदि बहिभवं न प्रतिपदयते कथं त्परवादकरणं सुपुप्तबत्‌ ! 
कथं वा विनेयातुरोधः ? तस्यापि वि्ञप्तिबदिमूवस्वेन तेना्रतिपततेरिति चेत्‌ ; न ; एवमपि 
परस्यैव दोषात्‌ । यदि विज्ञप्तिमात्रमेव क्ञातं॑तदेवोपदेश््यं सत्यत्वात्‌ नापरं विपयैयात्‌ । 
संगत्या ^तदपि “ तत्त्वमेवेति चेत्‌ ; न ; विकप्पस्यैव संडृतित्वात्‌ । तस्य चैकन्तवीौः 
निषिद्धत्वात्‌ । तन्न ॒संदृतिसत्योपाभ्रयः तत्वोपदेशः सुगतस्योपपन्न इति चेत्‌ ; 


न> 





१ -सां महतामि-जा०,ब ०,प० । २ विज्षपिबहिभूतमपि ! ३ -वादिनि आ०, ब०,० । 


१० 
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१।१७२ ] परथमः प्रतयकषपरललावः (0 


सलम्‌ । अत पवस्य प्राम्यभाषित्वमाद हति उद्न्यायात्‌ प्रलति बुजस्पति । कः 
ग्याक्ुला्िः इति कतन्यदुद्धिविकरः आप्तः तथागतः, तद्विनेमैरप्त्वेनोपगमात्‌ । कथं 
भ्रख्पति इति ? अशैलीलं माम्यम्‌ । कुतस्तस्य ग्याङ्रुत्म्‌ ! जडघीर्थतः । ठस्वमपि 
वः ! व्रभन्तो दुबोसनामदिरापरखशे यत इति । 
तर्हिं विज्ञत्निमात्रमेव तेन तत्षुपदिष्टमस्तु “अद्यं यानषुचमभर्‌ इति 

वचनादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि चित्रैकरूपत्वे अने्ान्तवादपस्ुलोबनात्‌ । परस्परब्या- 
वृत्तानेकनीखादिरूपत्वे च सन्तानमेदानिराकरणत्त । न तंतराप्यसौ तिष्ठति अपि तु पुनरपि 
उक्तदोषादूध्वेऽपि सक्षलं वेतनमन्यश्च तत्त्वं नेति प्रपेदे प्प्वान्‌ । तदेव तहि तसतं 
तेनोपदिश्यतामिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यवटीमियादो षात्‌ । कत पतत्‌ ? न ज्ञाता तस्य 
स्ाभावस्य यत इति । न हि सवांभवि तज्ज्ञानमपि विरोधात्‌ । तत एव न तत्फरक्यापि 
परिक्ानम्‌ , इत्याद-तसरिमिन्‌ सोभा न च नैव फलं तत्सध्यम्‌ अपरम्‌ अथान्तरम 
अन्यस्य तत्फल नुपपत्तेः, ज्ञायते ज्ञानस्यैव वद्रदे अनुपपत्तेः ¦ तन्न तद्‌मावतत्वमपि 
शक्योपदेशं न च फरमपि तस्य सम्भवतीत्याद- नापि किन्चित्‌ ! फलमिति सम्बन्धः । 
दुःखोपशमनादर्तद्रौदे खत एवाभावादिति देवस्यामभिप्रायः । 

प्रल्यातान्मरतिक्तागरन्सुनिपतेः श्रीहेमसेनादपि 

यक्तं मन्मनो यदीयहद्यं विद्रहयापार्तः । 

तस्य न्यायविनिश्चयस्य विदत; प्रस्ताव भाद्यो मया 

प्रयक्षपहिपत्तये वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 
हया चा्यस्याद्दजिद्यापतिषिरचिते न्यायविमिश्वयकारिकाविवरणे प्रयक्षभत्तावः थमः । 


~~ कजिन 
. ...--- ----------- ---------~---~- - 


न~ --------~ ---~ ------~----- ----~~ ~ 


-सुत्रम्‌ आ०, ज ०, प० । “तथा चोक्तम्‌-अद्यं ज्नतुतमम्‌ -म० आार्पिकाछ० १,७। २ विक्षि 
मात्रेऽपि । ३ खाभाववादे । 
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